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ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य . 


प्रथम सण्डल 


भूमिका 


ऋग्वेद संस।रमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता हे। 
इसमें भार्योकी उच्चतम संस्कृतिका पुराणतम विवरण हू । 
इसकी प्राचीनताके बारेमें अनेक मत हैं। मेक्समूलरके अनु- 
सार ऋषग्वेदका काल १२०० ईसा पुरव, हॉगके अनुसार 
२४०० ई. पू. ओर तिलकके अनुसार ४००० ईसा पूर्व है। 
- ऋग्वेदके कालके बारेमें मतभेद भले हो हों, पर इसमें 
प्रतिपादित ज्ञानको अद्वितीयताके विषयमे सभी सहमत हैं। 
वेदोंकी महत्ता 
पाचीन भारतीय परम्पराके अनुधार पे वेद सर्वप्रथम 
ऋषियोंके हृदयमें उतरे थे । लोकके हितके लिए परमात्माने 
इ? वेदौंका प्रकाश किया था। स्वयं वेद इस बातके साक्षी 
हें कि वेद उसी पर मात्माकी वाणी हूँ। 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामाति जङ्षिरे । 
छन्दांसि जन्निरे तस्मायजुस्तस्माद्‌ जायत ॥ 
( यजु. ३१।७ ) 
“ उसी सबके द्वारा बुलाये जानेवाले यजनीय परमात्मासे 
ऋचषायें, साम उत्पन्न हुए, उसीसे छन्द प्रकट हुए मोर उसीसे 
यजु प्रकट हुए । ” इस मंत्रमें ऋचायें ऋग्वेदके, साम 
१ (ऋ. सु. भा. १ भ.) | 


सामवेदके, छन्द अथधंवेदके और यजु यजु्दइके पारियापक 
हें । अथवंवेदमें ही एक मंत्र है, जिसमे सामको परमात्माके 
लोम और अवर्षको मुख दताया. गया है-- 


यस्माइचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । 

साधानि यस्य छोमानि अथ शँगिरसो मुखम्‌ ॥ 

स्केभे ते घूर कतमस्विदेच सः । (अथं ° १०१७।२०) 

“4 जिस स्कंभ अर्थात्‌ सर्वाधार परमात्मासे ऋचायें या 
ऋग्वेद प्रकट हुआ, जिससे यजुर्वेद प्रकट हुआ, साम जिसके 
लोमके समान हें ओर अंगिरसका अथर्ववेद जिसके मुखके 
समान है, बही सर्वाधार परमेइवर है । ” 

उपनिषद्में वेदोको परमात्माके निःश्वास वताये गए हुँ। 
जिस प्रकार मनुष्यके निःइक्स अंनायास आते जाते रहते हे 
उसीप्रकार ये वेद भी परमात्मासे निकलते रहते हैं और 
उसीमें बिलीन भी होते रहते हें। सायण भौ इस मतका 


अपने “ ऋरभाष्य ” में प्रतिपादन करते हुए लिखते हें-- 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ्चिलं २ गत्‌ । 
निर्ममे तमहं चन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ ॥ 
४ निस परमात्माके वेद निःशवासके समान हैं और जिससे 


(२) 


वेबोंसे सारे संसारका निर्माण किया, उस बिद्याके सागर 
परमात्माको प्रणाम है । " 


इसप्रकार वेदोकी प्राचीनता शास्त्रोमे सिद्ध की है । 


वेदोंके अन्दर प्राचीन ऋषियोंके ज्ञानका अगाध भण्डार 
भरा पडा है। न वेदोंके द्वारा ऋषियोंने संसारके सभी 
सानका भ्रकाश किएा है। संसारमें कोई ज्ञान ऐसा नहीं है, 
जो वेदॉमें न हो । इस प्रकार सारे ज्ञानका आदिस्रोत परमेइवर 
हीं है। महषि दयानन्दने लिखा है कि--- “ सत्र सत्यविद्या 
और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हें, उन सबका आदिमूल 
परमेश्वर है। ” जिसञ्रकार भगवान्‌ व्पासने अपने महाकाय 
महाभारतके बारेमे कहा था कि “ यदिहाऽस्ति तदन्यत्र 
यन्नहास्त न कुत्राचत्‌ ” “जो इसमें है, वही अन्यत्र है 
और जो इसमें नहीं है, वह दूसरी जगह भो नहीं है । 
वही बेदोंके बारेमे भी कहा जा सकता है। 


वेदोके बारेम वैदिक परम्परामे बडा महत्त्व है। सबका 
आधार वेद माना गया है, मनु कहते हें -- 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । ( मनुस्मृति ) 

' सम्पूर्ण वेद धर्मके मूल है। ” अर्थात्‌ सभी धर्म इसी 
वेदके आधार पर स्थित हुँ। अ प्रश्‍न उठता है कि घर्म 
क्या है ? इसका उत्तर भी मनुस्मृति ही देतो है । 

धारणात्‌ धर्म इत्याहुः घर्मो धारयते प्रजाः 

`“ धारण करनेके कारण धर्म कहा जाता है, और यहो 
घमं प्रजाओंका धारण करता है। ” जो ज्ञान प्रजाओंको 
घारण करता है, प्रजाओंकी हरतरहकी उन्नति करता है, 
उनका आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आविभौतिक अर्थात्‌ 
हरतरहका अभ्युदय करता है, वही धर्म है। यह धर्म वेदका 
विषय है। आज भी भारतमें कोई भी धामिक विधि बिना 
वेदपाठके प्रारंभ नहीं होती। इतना महरव आज भी वेदका है। 


वेदोंका स्वरूप 

भारतीय परम्पराके अनुसार कुछ ऐसी प्राचीन मान्यता 
है कि प्रथम एक ही वेद था, पर बादमें जाकर लोगोके पठनकी 
सुविघाकी दुष्टिसे एकको चार भागोंमें बांट दिया गया । 
भागवतमे कहा है । 

एक पच पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । 

वेदो नारायणा नान्परः एका ऽस्िवण एव च । 

( मागतरत० ९।१४।४८ ) 


ऋग्वेदका सुबोघ-भाष्य 


प्रभम एक हो बेर था। पर आगे चरूकर उसके ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अयर्ववेदके रूपमे चार ग्रंथ हो गए 
यहां पह शंका हो सकती है कि एक बेद ओर चार बेद ” 
दोनों विरोधी बाते क्‍यों ( ? अथवा एक हो वेदका अध्ययः 
श्रेयस्कर है मा चारोहीका मिलकर अध्ययन फरना हो 
श्रेयस्कर है ? इस प्रश्न पर विचार करनेसे पुर्व हमें वेदोंके 
उद्देश्यके विषय पर विचार करना पडेगा तभो उपर्यक्त 
शंकाका निराकरण हो सकेगा । वेदोंके विषयमे और उनके 
घ्येयके बारेमे विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वेद 
यद्यपि स्थूल रूपसे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, पर उनंकाः 
अन्तिम उद्देदय एक ही है। यजुर्वेदका विषय “क्रम "३ 
यजुवंदको कमंवेद कहते हेँ। इसप्रकार कमं, सत्कर्म अथम्‌ 
प्रशस्ततम कम यजुर्वदका विषय है। '' उषपाल्वमा 
सामवेदका विषय है ।“ या ऋकू तत्‌ खाम ” के अनुहा 
ताल और स्वरके अनुधार बंठाये गए ऋग्वेदे मंत्र हो सा: 
हुं, उनका उपयोग देवताओकी उपासना करनेके काम 
किया जाता है। सामवेवके १८७५ मंत्रोंसें केवल ७५ मंत्र 
ऋग्वेदे नहीं मिळते, बाकी १८०० मंत्र ऋग्वेदमे यत्रतन्न 
मिलते हुँ। «ये सभो मंत्र उपासना परक हैं । सामके मंत्रोंसि 
सब देवताओंमे व्यापक आस्माकी उपासना करके शान्ति 
प्राप्त की जा सकतो है। इसलिए इन मंत्रोंको सामन्‌ 
कहते हुँ, “ साम ” का अर्थ है आत्मिक शान्ति देनेवाले 
मंत्र । इसप्रकार यजुर्वेदका उद्देश्य मनुष्यको उत्तम कर्माको 
शिक्षा देना है और सामवेदका उद्देश्य भगवदुपासना द्वारा 

नुष्योंको आत्मिक शांति प्रदान करना है । 

ऋग्वेद “ सूक्तवेद्‌ ” है। '' सूक्त ” का अथं ` 
६ खु+उक्त ” अर्धात्‌ “ सुभाषित ” या “ उत्तम 
वचन ” है । उत्तम वचन जिन मंत्रोंतें होते हें उन मंत्रोंके 
समूहको सुकत कहा जाता है। उन्हॉंको “ ऋक ? या 
कचा ” भी कहते हें। इसप्रकार ऋग्वेदमें “ उत्तम 
विचारोंको प्रेरित करनेवाले ” मंत्र हे, यजुवेंदमे मन: 


` “ प्रशस्ततम कर्मोमे प्रवृत्त करनेवाले ” मंत्र हें और सास- 


बेदमें “ उपासना द्वारा आत्मिक शास्ति देनेवाले ” मंत्र हें 
इनकी तालिका इसप्रकार बनाई जा सकती है। 
१ ऋरधेद्‌- उत्तम बिचारोंका संग्रह ~ सुविचार वेद । 
यजुबंद- उत्तम फेमॉमें प्रवृत्त करनेवाला संग्रह 
= सत्कर्म वेद । 
३ सामवेद्‌- सदुपासनाका संग्रह- उपासना वेद । 


२८ सामवेदके कौन कोनसे मंत्र ऋग्वेदर्म कहां कहां पर मिलते हें, यह जाननेके लिए देखिये, हमारे द्वार। प्रकाशित 


५ सामबदका सुबाध अनुवाद ” सू» २८) 


ऋग्वेबफा सुबोध-भाष्य 


` राधारणतवा ( १) सद्विधार, (२) सत्कर्म और 
| सबुपासना इन तोनोंछों यदि बेदत्र यो कहा खाए तो 

टरा दोषपूर्ण नहीं होया । 

[-थवै” का अथं है “गति-रहित ” । “ थईति 


'' गातकर्मा न थर्व इति अथर्वः ” इसप्रकार इस शब्दको ` 


व्युत्पत्ति है। इसप्रकार थे ” शब्द चंचलताका वाचक 
होनेके कारण “ अथव ” का अर्थ है- निइघलता, समता, 
समत्व । गीताम जिस भावको “| स्थित प्रज्ञ ”? शब्द द्वारा 
` व्यक्त किया गया है, वहो “ अथवेवेद्‌ ” में“ अ-थर्द ” 
बद द्वारा व्यक्त किया गया है। इसप्रकार योगसाधनके 
प्राप्त होनेवाला चित्तवृत्तिका निरोध ही “ अथबै ” 
प्रकार पूर्वोक्त त्रयीविद्याकी समाप्ति इस चौथी 
| आकर होती है-- 
ऋग्वेद 
॥ ( विचारोंकी वविश्रत। ) 
i १ | 
यजुर्वेद 
( कर्मोंकी पवित्रता ) 


सामवेद्‌ 
( उपासनासे शुद्धता ) 


अथववेद 
। ( समता या स्थित प्रज्ञत्व ) 
। मनुष्यको उच्चतिके लिए ये उत्तरोत्तर सीढियां हुं । प्रथम 
. मनुष्य-विचार करता है, तत्पश्चात्‌ उन विचारोको कार्यमें 
त करता है, तब वह अपने कर्मोंका फल पाता है; 
पद्म कहा है-- 
मनसा ध्यायति तद्वाचा चदति, 
| पचा' बदति तत्कमंणा करोति, 
- 3आ'करोति, तदभि संपद्यते । 

' मनुष्य जिसका मनमे ध्यान करता है, उसीको बाणीसे 
४. बोलता है, जो कुछ बाणीसे बोलता है, उसोको फर्ममें छाता 
उँ हे ओर जो कुछ कर्म करता है, उसका फल बह पाता है । 
इन चारों बेवोंके विषय परस्पर अत्यन्त निगडित हें! 
“ पद्विचार ओर सत्कर्ममें किसी प्रकारका फरक नहीं हो सकता 


bis: 


स्वाध्याय सण्डल, पारडी ( जि. बलसाड ) 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, तंबत्‌ २०२४ 


(३) 


उसीभ्रकार ऋग्वेद भोर बभूयदमे भो किसी प्रफारदा एरक 
मानना भूछ है । 

बिचार, क्रिया, भक्ति ओर एशापग्रतामें जो परस्पर 
सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध भार बेदोंमें भी है। इसीलिए ये 
चार वेव परस्पर भिन्न न होकर “ एक ही वेद ” हुँ । 

अथवंवेदका विषय “ योग ” है, सर्वंसाधारणके वज्ञफी 
बात नहीं हें। इसलिए अथववेद कुछ विशेष स्थितिके 
लोगोंके लिए ही है। बाकीके तीन विषयों या बेदोंकों सर्ये- 
साधारणके सामने प्रस्तुत किया गया; इसीलिए इन तोन 
बिषयोका नाम “ चयी विद्या ” पड गया। पर इस 
"चयी विद्या ” के आधार पर जो यह सिद्ध करना चाहते 
हें, कि पहले तीन ही वेद थे, अथववेद तो पोछेसे वेदॉझी 
शेणीसे खडा कर दिया गया, यह उनके विचार बिल्कुल 
गलत हें । 

` इसीप्रकार कुछ पाश्चात्य विद्ठानोंका मत हे कि वेर्दोमे 

केवल भौतिक. ज्ञान है, आध्यात्मज्ञान नहीं हे, अत: उसीके 
प्रतिक्रिया स्वरूप अध्यात्मज्ञान देनेवाली उपनिषदाँकी रचना 
हुई । पर यह उनका कथन उनको वेदविषयक अज्ञानताका ही 
योतक है, ऋग्वेदका अस्यवामीय सूक्त (१।१६४ ) ; नासदौय 
सूक्त ( १०६४ ); हिरण्यगर्भं सूक्त, विष्णुसक्त आदि 
सभी सूक्त अध्यात्मविद्याके स्रोत हें। आज जो पाइचात्य 
बिद्वान्‌ अनेकतामें एकता-( Unity in पएटाड ) के 
सिद्धान्तका प्रचार करते हें, उसको ऋण्वेदिक ऋषियोने 
“० एके सद्विप्राः बहुधा वदन्ति ” कहकर बहुत पहुछे 
कह दिया था । इसप्रकार ऋग्वेदमें अनेक दाशंनिक तत्त्वोकि 
बन होते हें । 

उस अखण्ड ज्ञानके भण्डार “ क्र्ग्वेवका सुबोध भाव्य ” 
पाठकोकी सेवामे प्रस्तुत है । ध्यानपूर्वक देखनेके बावजूद भी 
इस ग्रंयमे संभवतः कुछ पूफसम्बन्धी तथा अन्य भी भ्रुटियां रह 
गई हों, उन्हें हम अगले संस्करणमे सुधारने का प्रयत्न करेंगे । 

हम इस ग्रंयके लिए घमंप्राण दानो स्वर्गीय घी सेठ 
जुगलकिशोरजी बिरला के अत्यन्त कृतज्ञ हैं, जिन्होंने 
घन देकर हमें इस ग्रंथके प्रफाशनके कार्य में पुरी सहायता दी । 

उनके अतिरिक्त श्री सेठ गंगाप्रसादजी बिरलाकै 
भी हम कृतञ्च हैं जिन्होंने इस ग्रंथके प्रकाशनके लिए कागज 
देकर सहायता दी । 


ne OI 


| प्रथम मण्डल 


(१) 
। ( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवता- अञ्निः । छद्‌-गायघ्री । ) 
चु 
` १ अग्निमीढे पुरोहित यज्ञस्पं देवमृत्विज॑त्र॒। होतारं रलपातबशू. ॥ १॥ 
| २ अग्नि; पूर्वेभिक्रपिंभिरीडथो नूननेरत । स देवाँ एइ व॑क्षति ॥ २॥। 
(१) 


| 

| अर्थ- [१] ८ पुरो हितं, यक्षस्य देवे, ऋत्विजे ) स्वयं भागे बढकर छोगोंका दित करनेषाले, घे प्रकाशक, 
| ऋहुके अनुसार यश करनेवाले, ( होतारं, रत्नघातमं ) देवोंको बुलानेवाछे और रत्नोंको धारण करनेवाले (अझ ईद) 
| 


ऊ 


! भम्निकी में स्तुति करता हुँ ॥ ३ ॥ | 
१ पुरोहितं होतारं अभि ईळे-- पुर भर्थात्‌ नगरका दित करनेवाले, अग्र स्थानमें रइनेताळे, पीछे न रहने- 
वाले, विद्वानोंको बुझानेवाले अग्रणी नेताकी मैं प्रशंसा करता हूँ । ऐसा नेता सर्वत्र प्रशसिव होता है । 
| २ यश्चस्य देवः-- समाजके संगठनका संचालक, शुभ कर्म करनेवाला । 
३ अञ्चिः- अग्रणी, नेता भन्निके समान तेजस्वी । 
[२] (अग्नि: पूर्वेभिः ऋषिभिः इंड्यः ) यह अग्रणी पहलेके ऋषियोसे प्रसित किया गया था, ( नूतनैः 
: उत ) नयासे भी वह प्रशंसित हुना है (खः ) वह भझि (इह देवान्‌ आवक्षति ) इस यशमें देवोंको छे भावे ॥ २॥ 
| १ इह देवान्‌ आ वक्षति। ( सः) अझ्निः पूर्वेभिः उत नूतनेः ऋषिभिः ईडयः-- इस संगदिकरणके 
! कार्यमें विद्वानोंकी बुछाकर ढानेवाला नेता क्षग्रणी प्राचीन भौर नवीन ऋषियों द्वारा प्रशंसित द्वोखा रहा है। 


। भावार्थ-- सबका दित करनेवाले, यके प्रकाशक, सदा भनुकूळ यज्ञ कमै करनेवाछे, विद्वानोंके सहायक, धनवान्‌ 

:] [म्नि ] भन्रणीकी में प्रशंसा करता हुँ ॥ १ ॥ ' 000 

i यद्द अभि प्राचीन काऊसे लेकर श्लाजतक उसी प्रकार प्रसंसित होता चछा झा दद्दा है। वही सय देवोंको डुढावा है । 

|| । शरीरके अत्येक इंद्रियमें एक एक देव है, ऐसे ३३ देव इस शरीरमें हैं। वे देव शरीरमें तवतक रहते हैं कि जषतक शरीरें 
| अग्नि ( उष्णताके रूपसे ) रदती है । इस अग्नि या गर्मीरे इस शरीरमेसे निकळ जानेपर इंद्रिय स्थानीय देव भी निकछ जाखे 

` हैं। यह सृत्युकी ही अवस्था है ॥ २ ॥ 


| १ (भ. सु. भाष्य) 


। 


(२) | | ऋग्थेद्का सुबोध भाष्य 


३ अघिना रयिमश्चवतू पोषमेव दिवेदिवे । यश्षसँ वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
४ अग्ने यं यज्ञमंध्चर॑ विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति _ ॥४॥ 
५ अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यशचत्रश्रवस्तमः । देवो देवेभिरा गमत्‌ . ॥५॥ 
६ यदुङ्ग दाशुते स्व मै मद्रं ईरिष्यसिं । तवेत्‌ तत्‌ सत्यर्माङ्गिशः ॥६॥ 
७ उप॑ र्वाभ्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयस्‌ । नमो भरन्त एम॑सि ॥ ७॥ 


अर्थ [३] मजुष्य ( अझिना दिवेदिये ) अभिसे प्रतिदिन ( पोषं ) पोषण ( यशसं वीरवत्तमं रथिं पव 
अइनुते ) यश येनेवाछे और अत्यन्त श्रेष्ठ वीरताको देनेवाले घनको अवश्य प्राप्त करता है ॥ ३॥ 
१ अझिना पोषं यशसं वीरवत्तमं रयि अइ्नुते- ऐसे नेताके कारण समाज पोषणकारक यश और 
वीरसासे युर ऐश्वयै प्राप्त करता हे । ह । 
[४] हे ( अझ्ने ) अप्ते ! तू ( यं अध्वरं यज्ञं विश्वतः परिभूः असि ) जिस दिंसारद्वित यञ्चको सब ओरसे 
“सफल बनाता हे, ( सः इत्‌ देवेषु गच्छति ) वह ही देवोंके समीप जाता हे ॥ ४॥ 
१ परि-भूः- शबुका पराभव करना, विजय प्राप्त करना, शत्रुको चारों ओरसे घेरना । 
२ अझिः अ-ध्वरं यज्ञ परि-भूः असि- ( अस्ति) अप्रणी शन्रुका पराभव करके अहिसामय शुभ 
कर्मको सफळ बनाला हे । 
३ अ-ध्यरः-- भद्दिंसा ` ध्वर इति हिंसायां, तत्प्रतिषेधो अध्वरः-यल्ञ इत्यर्थः ? ` यश ! का नाम 
/ अ-ध्वर ' है ।  अ-हिसामय ' यदद उस अध्वरका अथै हे । 
[ ५ ( होता ) देवोंको बुछानेवाढा यज्ञ निष्पादक ( कविक्रतुः ) शानियोंकी कर्मशक्तिका प्रेरक ( सत्यः चित्रः 


श्रवस्तमः ) सत्य परायण विविध रूपोंबाडा और भतिशय कीर्ति युक्त यद तेजस्वी भमि ( देचाभिः आगमत्‌ ) देवोके 
साथ इस यशमें आया हे ॥ ५॥ 


१ काषिकतुः- ( कवि ) ज्ञानी ( ऋतुः ) कमै अर्थात्‌ शानपूर्वक कर्म करनेवाला । 
[६ ] दे ( अङ्ग अझ ) प्रिय अझ ! ( यस्‌ त्वं दाशुषे भद्रं करिष्यसि ) जो तू दानशीलका कश्याण करता है। 
( अङ्गिरः ) अंगोमें रमनेवारे अभ्ने ! ( तव तत्‌ सत्यं इत्‌ ) वद तेरा कमै निस्सन्देह एक सत्य कर्म हे ॥ ६ ॥ 
१ अञ्चिः दाशुषे भद्र करिष्याति-- यह क्रप्ति दाताका कल्याण करता हे। ` 
२ अङ्गिरः अंगों या अवयवोंमें रममाण दोनेवाला, रहनेबाळा । शरीरके प्रत्येक अंगसें अझ्ि रद्दता है, 
इसलिये शरीरसें गर्मी रहती है । 


[ ७.) दे ( अझै ) अभे ! ( वयं दिवे दिवे दोषावस्तः ) हमे प्रतिदिन दिन और रात ( धिया नमः भरन्तः ) 
घुडिपूदेक नमस्कार करते हुये ( त्वा उप एमसि ) तेरे समीप आते हैं॥ ७ ॥ 
Ri SRS SDPO PPI TNE: DOSS न 
भाषार्थ-- सन्नि ही पुष्टिकारक बल्युक्त और यशस्वी अञ्न प्रदान करता है । अझ्निसे पोषण होता है, यश बढता हे: 
छर वीरतासे धन प्राप्त दोता है ॥ ३॥ 
जिस अहिंसक यश्ञमें इस अभिकी पूजा दोती है, वही देवोंके अनुकूछ यश होता हे ॥ ४ ॥ । 
विद्वान्‌ यशशील सत्यस्वरूप तथा भन्नाविसे युक्त अग्नि देवोंके साथ यशमें आता है ॥ ५ ॥ | 
यह शप्मि इमेशा दान देनेवालेका ही कल्याण करता है, कैजूसका नहीं । यह उसका एक अटल नियम हे॥६॥ | 
अपनी बुद्धियों व स्तुतियोंसे द्ेमशा उस प्रकाशक एवं तेजस्वी प्रशुके गुण गाने चाहिए । दिनके तथा रात्रीके समया 


धर्थात्‌ सदा उसको प्रणाम करना चाहिये, उसका भावर करमा चाद्दिये उसका महरव जानना चाहिये भौर अपने ऊपर | 
उसका अधिकार समझना चादिये ॥ ७॥ - |; 


| 


क न) 


द 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३) 


८ राजन्तमध्वराणां गोपामतस्य दीदिविम्‌ । वर्षमान स्वे दमै ॥ ८ ॥ 

९ स न॑; पिते सुने झम छपायनों भव । सर्चस्वा ना स्वस्तये -॥९॥ 

0 (२) | 
(क्षिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। देवताः- १-३ वायु; ४-६ इन्द्र-वायू; ७-९ मित्रा-वरुणौ । छन्द्‌+- गायत्री ।) 
१० वायवा याहि दक्षेते “मे सोमा अरंकृताः । तेषां पादि श्रुधी इवम्‌ ॥ १॥ 
(११ वार्य उक्थेभिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः । सुतसोमा अहर्विदः ॥२॥ 

१२ वायो तर्व प्रश्वती धर्ना जिगाति दाशुषे । उरूची सोम॑पीतये ॥३॥ 


अर्थ-- [८ ] (राजन्तं, अध्वराणां गोपां) वीष्यमाद्‌, हिसारहित यशोंके रक्षक ( ऋतस्थ दीदिवि) मठ 


' सलके प्रकाशक भौर ( स्वे दमे वर्धमानं ) भपने घरमें बढनेवाले अञ्निके पास हम नसस्कार करते हुये जाते हैं ॥ ८॥ 


१ अध्वराणां राजा-- हिंसा रहित, कुटिलता रदित झुम कमीका स्वामी । 


। ९] दे (अझ्ने ) भन्ने ! ( सः त्वं नः सूनवे पिता इ खु उप अयनः भव ) वद प्रसिद्ध तू हमारे लिये, पुत्रके 
ढिये पितरे समान सुखसे प्राप्त दने योग्य दो, ( मः स्वस्तये आ सचस्व ) इमारे कल्याण लिये तू हमारा 
सहायक दो ॥ ९॥ 

१ सूनवे पिता इव नः स्वस्तये आ सचस्व-- हे अपने! जिस प्रकार पिता पुत्रके कल्याणकारी काममें 
सहायक दोता है, उसी प्रकार तू हमारे कल्याणमें सहायक हो । 
(२) 

[ १० | दे ( दशेत वायो ) दशैनीय वायो ! ( आ याहि) भा। ( इमे सोमाः अरं-छूताः ) ये सोमरस 
तुम्दारे लिये तैय्यार करके रखे हुए हैं । ( तेषां पाहि ) उनका पान कर और (हवे श्चा ) इमारी प्रार्थना श्रवण कर ॥ १॥ 

वायु सोमका रक्षक है, क्योकि वद सोमके साथ रता है, थवा सोमरसका हरण करता है । ( निर्‌, ११।५ ) 

[ ११ ] दे ( घायो ) वायो ! ( सुत-सोमः ) सोमरस तैयार करके रखनेवाले ( अहः-विदाः ) दिनका उत्तम 
ज्ञान रखनेवाले ( जरितारः ) स्तोत्रपाठक ( उक्थेभिः ) स्तोत्रॉंसे ( त्वां अच्छा जरन्ते ) तेरी उत्तम स्तुति करते 

॥ २॥ 
१ अहः-विद्‌ः-_ दिनका मइच्व जाननेवाळे। समयका ज्ञान रखनेवारे। समयका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 


[ १२ ] दे ( वायो ) वायो ! ( तव ) तेरी ( प्रपृञ्चती) संगठन करनेवाळी बौर ( उरूची ) विशाल ( घेना ) 


` बाणी ( दृह्युषे ) दाताके पास ( सोमपीतये जिगाति ) सोमरसपानकी इच्छासे जाती हे। [ सोमरस निकालनेवाढिक 


| 


अनुकूल बोलती है ]॥ ३॥ 


भावार्थ-- यज्ञोंकी रक्षा करनेवाळे, तेजस्वी तथा अपनी स्वयंकी शक्तिसे बढनेवाके लप्िका गुणगान करना चाहिए ॥८॥ 
जिस प्रकार पिता पुत्रका सहायक होता है, उसी प्रकार यह अन्नि विद्वानोंका दर काममें सदायक दीता है ॥ ९ ॥ 

हे दशनीय वायु ! ये सोमरस तेरे लिए तैयार करके रखे हुए हैं भतः उनका पान कर और हमारी प्राधना सुन॥ १॥ 
उत्तम दिनोंका ज्ञान रखनेवाले स्तोता सोम तैयार करके तेरी स्तुति करते हैं अतः तू था और इनको पी ॥ २॥ 


संगठन करनेवाली उदार वाणी दाताका वर्णन करती है। दाताके दातृस्वभावसे ही संगठन होता है और संकुचित 
भाव दूर होकर विशाळतासे युक्त उदारवाका भाव भाता है । 
& 


(४) ऋरवे दका सुबोध भाष्य 


१३ इन्द्रवायू इमे सृता उप प्रयोभिरा गतम्‌ । इन्देवों वामुशन्ति हि ॥ ४ ॥ 
१४ वायबिन्द्रथ चेतथः सुतानां वाजिनीवस्त । तावा यातुधुपं द्रवत्‌ ॥ ५॥ 
१५ वायतरिन्द्रेध सुन्वृत आ यातप्रुप निष्कृतम्‌ । मि} त्था पिया नरा ॥६॥ 
१६ मित्रं हे पूतदक्षं वरुण च रिशादंसम्‌ । धियं घृतार्ची सान्ता ॥ ७॥ 
१७ तेन॑ मित्रावरुणा वृतावधावृतस्प्शा । क्तु बुह्न्तमाच्चाथे ॥ ८ ॥ 
१८ कवी नो मित्रावरणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षं दघाते अपसम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ १३ ] ( इन्द्रवायू ) हे इन्र भौर वायु ! ( इमे खुताः ) ये सोमके रस यहाँ तैयार करके रखे हुए हैं, 
(प्रयोभिः आ गतम्‌) प्रयत्नके साथ यहाँ भाओो. ( हि इन्दवः वां उशन्ति ) क्योंकि ये सोमरस तुस्देँ चाइते हैं ॥४॥ 

[१४ ] दे ( वायो ) बायु ! द्‌ ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र दोनों ( चाजिनीवस ) भश और धनसे समृद्ध दो भौर 
( खुतानां चेतथः ) सोमरसकी विशेषताओंको जानते हो, (तो द्रवत्‌ उप आ यात) वे तुम दोनों शीघ्र यद्वां शाक्षो ॥५॥ 

[ १५] ( वायो ) दे वायु ! त्‌ ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र ( नरा ) आगे छे जानेवाले नेता हो, तुम दोनों ( इत्था 
थिया) इस प्रकार बुदिपूरैक ( मश्लु सुन्त्रतः निष्कृत ) शीक्ष रस निकालनेवालेके द्वारा तेय्यार किए गए सोमरसके 
( उप आ यातम्‌) पास आओ ॥ ६ ॥ 

[ १६ ] ( पूतदक्षं मित्रं ) पवित्र बलसे युक्त मित्रको, ( रिशादसं वरुण च हुवे ) और शब्रुका नाश करनेः 
चाळे वरुणो में बुलाता हूँ ( घृताचा थियं साधन्ता ) ये स्नेदमदी बुद्धि तथा कर्मको सम्पन्न करते हैँ ॥ ७ ॥ 

[१७ ] ( मित्रावरुणौ ऋतावृधौ ) ये मित्र और वरुण सत्यसे बढनेवाले ( ऋतस्पृशा ) सत्यसे सदा युक्त हैं। . 
( ऋतेन घुन्त फतुं आशाथे ) वे सत्यसे ही बढे यज्ञको सम्पन्न करते हृ॥८॥ 

| १८ | ( कवी, तुबिज्ञाता, उरुक्षया ) ज्ञानी, बछशाली और सर्वत्र उपस्थित रहनेवाले ( मित्रावरुणा ) मित्र 
भौर वरुण ( अपसँ दक्ष नः दघाते ) कमै करनेका उत्साद देनेवाळा बल इमें देते हैं ॥ ९ ॥ | 


भावार्थ-- दे इन्द्र और वायु ! तुम दोनेकि छिए ये सोमरस तैयार किए गए हैं भौर ये तुम्दारी कामना भी फरते 
हैं, अतः तुम यहां भाओ ॥ ४ ॥ ; 
दे इन्द्र वायु ! तुम दोनों बक और धनसे समृद्ध हो और सोमरसकी विशेषताओंको जानते दो, भवैः तुम शीघ्र : 
यहाँ आा्षो॥ ५॥ 
हे इन्द्र ौर वायु ! तुम दोनों छोगोंको उत्तम मारी पर छे जाते हो । शतः श्रद्धासे तेय्यार किए गए इस भानन्द- 
दायक रसके पास जाओ ॥ ६॥ 
मित्रवत्‌ सबसे प्रेमपूणै व्यवहार करनेवाले पवित्र कायमै अपनी शक्ति छगानेवाले मित्र और शत्रुको पूर्णरूपसे नष्ट 
करनेदाठे बरुण दोनों स्नेहे परिपुण कम करते हैं ॥ ७ ॥ 
` थे मित्र भौर वरुण सदा सत्यको ही स्प करनेवाले और सत्यपाएक हैं। सत्य व्यवदारसे ही सदा बृद्धिको प्राप्त 
छरनेवाछे हैं, कभी असत्यकी ओर नहीं जाते इसलिये बढे बढे कार्योको सत्यसे ही परिपूणे करते हें॥ « ॥ 
थे दोनों मिश्रावरुण बुद्धिमान्‌ भौर दूरदशी हैं, सामथ्यैवान्‌ हैं, विस्तृत घरमें रहते हैं, कर्म करनेकी शक्ति चारण 
छरते हैं॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्यं (५) 


( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवताः- १-३ अश्विनो; ४-६ इन्द्रः । 3-९ विश्वें देवाः, 
[ १०-१२ सरस्वती । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 


१९ अर्थिना यज्चरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती । पुर्जा चन॒स्यत॑म्‌ ॥ १ ॥ 
२० अश्विना पृरंदंससा नरा शवीरया घिया । पिष्ण्या वन॑ते गिर SNES] 
२१ दस युवाकवः सुता नासत्या वृक्तब॑हिंपः। आ यातं रद्रवर्वनी  ॥ ३॥ 
२२ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायब; । अण्वीदिस्तनां पूतासः ॥ ४॥ 


२३ इन्द्रा याहि धियेषितो मिप्रंज्ूत सुता्॑तः । उप बरह्माणि वाघ? ` ` 


॥५॥ 


(३) f 

अर्थ [ १९] दे ( पुरु-भुज ) विशाल बाहुवाले ! दे ( शुभस्पती ) शुभ कार्यो पालनकर्ता ! और है ( द्रवत्‌ 
पाणी ) भपने द्वाथोंसे अतिशीघ्र-कार्य करनेवाले या कार्यमें शीघ्र जुटज्ञानेवाले ( अश्विनो ) भखिदेवी ! इन हमारे ढिये 
( यज्वरी; इप; ) यज्ञके योग्य भर्थात्‌ पवित्र भन्नोंसे ( चनस्यतं ) सन्तुष्ट हो जाओो। इस अन्नका सेवन करके आनन्दित 
हो जानो ॥ $ ॥ 

[२० ] दे ( पुरुदसंखा ) बहुत कार्य करनेवाले । ( धिष्ण्या ) धेर्ययुक्त बुद्धिमान्‌ तथा ( नरा अभ्विना ) 
.' नेता भश्निदेवो ! ( शावीरया घिया ) बहुत तेज डुद्धिसे अर्थात्‌ ध्यानपूर्वक ( गिरः वनतं ) हमारे भापर्णोको स्वीकार 

करो अर्थात्‌ इमारा भाषण ग्रेमसे सुनो ॥ २ ॥ | 

[२१] दे ( दा ) शत्रु विनाशकर्ता और ( नासत्या ) असत्यसे दूर रहनेवाले ( रुद्रवर्तनी ! ) हे 
शन्रुओंको रुलानेवाले वीरोंके मार्गसे जानेवाले तुम दोनों भश्विदेवो ! ( युवाकवः बुक्त-बहिषः ) ये मिश्रित किये हुए भौर 
जिनसे तिन) निकाल लिये गए हैं ऐसे ( सुताः ) अभी निचोडे हुए सोमरसको पीनेके लिये ( आयातं ) इधर पधारो ॥ ३॥ 

[२२ ] हे ( चित्रभानो इन्द्र ) दे विशेष तेजस्वी इन्द्र! (आ याहि ) यहां भा। (इमे सुताः त्वायवः ) षे 
रस तेरे लिये हैं, ये रस ( अण्वीभिः तनाः पूतासः ) अंगुलियोसे निचोडे गए हैं और छानकर पविन्न किये गए हैं ॥ ४॥ 

[ २३ | दे इन्द्र ( थिया इषितः ) बुद्धिसे प्रेरित तथा ( विप्रजूतः ) विप्रोंके लिए प्रिय ( सुतावतः वाघतः 
ब्रह्माणि ) सोमरस निकालनेवाले स्तोताओंके स्तोत्रोंके गानके पास (आयाहि)मा॥५॥ 

१ थिया इपितः-- बुद्धिसे प्राप्त करनेकी इच्छा जिसके विषयमें की जाती है । जिसको प्राप्त करनेकी इच्छा की 
जाती है । सजन जिसको प्राप्त करना चाहते हैं । 
२ बिप्र-जूतः-- ज्ञानी जिसकी प्रासिकी इच्छा करते हैं । 

भावार्थ भश्चिदेव विशाल भुजावारे, केवल शुभ कार्य ही करनेवाले और आरंभित कार्य अतिशीधर समाप्त करने 
वाले हैं। वे हमारे यज्ञमें आकर हमारा दिया पविन्न अन्न सेवन करें और हर्षित प्रसन्न हो जायें ॥ १ ॥ 

अश्विदेव बहुत कार्य करते हैं, बडे बुद्धिमान हैं, नेता हैं, वे भपनी सूक्ष्म बुद्धिसे हमारे कथनको सुने ॥ २ ॥ 

अश्विदेव शज्रुओंका वध करनेमें प्रवीण, वीरभद्रके मार्गले जानेवाछे और कभी असत्यका आश्रय छेनेवाले नहीं हैं। 
उन्हें अपने पास बुलाना भौर निचोडा सोमरस दूध, जळ आदिके साथ मिश्रित करके उनको पीनेके लिये देना चादियि॥ ३६ 
` है तेजस्वी इन्द्र ! तेरे लिए ये रस अंगलियोंसे निचोड कर और छान कर पवित्र किए गए हैं, उनका आनन्द के. ॥४४ 

दे इन्र ! स्वयं अपनी श्रद्धासे प्रेरित होकर ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा उत्साहित होकर सोमरस निकालनेवाले स्वोतागण तेरी 
स्तृति कर रहे हैं, तू उनके पास भा ॥ ७ ॥ । 


ee nnn 


(६) | ऋण्वेद्का सुबोध भाष्यं 


२४ इन्द्रा यांहि वृतुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ६॥ 
२५ ओमोसबबैणीधती विश्वे देवाप्त आ भेत । दाश्वांसो दाशुषः सुत्‌ ॥७॥ 
२६ विश्वं देवासो अप्तुरंश सुतमा गन्त तूर्ण॑षः। उसना ईव स्वर्सराणि ॥ ८ ॥ 
२७ विश्वे देवासो अखिध एहिमायासो अद्ुई। । मेधं जुषन्त॒ वर्यः ॥९॥ 
२८ पावका नः सरस्वती वार्जेमित्रोजिनीवती । यज्ञ छु वियाब॑सु। ॥ १०॥ 
२९ चोदयित्री सूनृतांनां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं द॑धे सरस्वती ॥११॥ 


अर्थ- [ २७] दे (हरिवः इन्द्रः ) घोडोंको पास रखनेवाछे इन्द्र ! ( तूतुजानः ) त्वरा करता हुभा तू ( ब्रह्माणि 
उप आ याहि ) हमारे स्तोत्रोके पास भा। ( नः सुते चनः दधिष्व ) इमारे दिये सोमरसमें भानन्द॒ मना ॥ ६ ॥ 

[ २५] हे ( विश्वे देवासः ) सब देवो ! तुम ( ओमासः चर्षणीधृतः ) सबके रक्षक भौर सब मनुष्यों घारण 
करनेवाळे तथा ( दाइवांसः ) सबको भनादि देनेवाला हो, भतः तुम ( दाशुषः सुतं आ गत ) दान करनेवाळे इस 
` यज्ञमानके सोमयज्ञकी तरफ भाधो ॥ ७ ॥ 


[२६ ] दे ( चिश्वे देवासः ) विशवे देवो! तुम ( अपू-तुरः ) कमै करनेमें कुशल ( तूर्णयः ) वथा शीघ्रतासे 
कमै करनेवाले हो, ( उस्रा स्वसराणि इव आ गन्त) शतः जिस प्रकार गायें गौशाडामें जाती हैं, डसी प्रकार तुम 
सहां शाशो ॥ ८ ॥ 


(२७ ] दे ( विद्वे देवासः ) विशवे देवो ! ( अस्निघ; ) तुम अहिसनीय हो, तुम्दारा वध कोई नदीं कर सकता, 
( पहिमायासः ) अनुपम कुशळतासे युक्त हो, ( अ-द्रुह+ ) किसीसे द्रोह नहीं करते ( घन्हयः ) तुम सबके किए सुखके 
साधन छोकर काते हो, ऐसे ( मेघं जुषन्त ) तुम दमारे द्वारा दिए गए भन्नका सेवन करो ॥ ९ ॥ 

[२८ ] ( सरस्वती नः पावका ) सरस्वती हमें पवित्र करनेवाली है ( वाजेभिः वाजिनीवती ) भन्नोंको देनेके 


छारण वद अन्नवाढी भी है । ( धियावसुः यज्ञं वष्टु ) बढिसे दोनेवाले अनेक कमौसे नाना प्रकारका भन देनेवाली यद 
विद्या हमारे यज्ञको सफर करे ॥ १० ॥ 


[२२] ( सूनृतानां चोदयित्री ) सत्य कमौको प्रेरणा देनेवाली ( सुमतीनां चेतन्ती ) डत्तम बुद्धियोंको बढाने- 
बाढी ( सरस्वती ) विद्याकी देवी ( यज्ञ द्धे ) यज्ञको पूणैरूपसे धारण करती है॥ ११ ॥ | 


भाचा -- दे इन्द्र ! तू शीघ्रतासे हमारी स्तुतियोंको सुन और हमार द्वारा दिए सोमरसका आनन्द उठा ॥ ६॥ 
थे विश्वे देव सबका रक्षण करनेवाछे, मानव संघका धारण पोषण करनेवाले. तथा दान देनेवारे हैं । ये देव यज्ञकर्ताके 
शोमयागके पास जाते हैं ॥ ७॥ 


विश्वे देवो ! तुम सब कार्यमें कुराछ दो, इसकिए सब कार्य शीप्नरसापूरक उत्तम रीतिसे करते दो ! भतः तुम इस 
स्तोताके धर भाभो ॥ ८ ॥ 


है विश्वे देयो | तुम अईिसनीय, भनुपम कुशळूतासे युक्त, किसीसे द्रो न करनेवारे शौर सबके दिए सुखके साधन 
देनेवाके हो, शतः तुम हमारे द्वारा प्रसञ्रतापूर्वक दिए गए भन्नका सेवन करो ॥ ९॥ 

यहु विद्या शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सब तरहकी पवित्रता करनेवाळी है, विद्या भङ्ग देती हे, भनेक तरहके 
वढ भी इससे प्रास होते हैं, बुद्धिपूर्वक किए जानेवाके कर्मौको यद सफळ करती हे ॥ १० ॥ 


खरी होनेवाठे कमीको प्रेरणा देनेवाढी, उत्तम मतियोंको चेतना देनेवाछी यदद सरस्वती उत्तम कर्माको धारण - 
करता है, भ तू छोगोंको उत्तम कमोमे नियुक्त करती है॥ ११॥ ; 


१ 


_ ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (७) 


३० मद्दो अणे। सरस्वती प्र चेतयति केतुना | धियो बिश्वा वि राजति, ॥१२॥ 
(४). | 

(ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः। छन्दः- गायत्री । ) 

७ be ~ hie ] CN वि & ॥ 
३१ एर्पहसुमते | सुदुर्धाभिव गोदृहे । जुहूमसि दयविंधावि ॥ १॥ 
३२ उप॑ न। सब॒ना गहि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा इद्‌ रेवतो मद॑ः ॥२॥ 
३३ अथां ते अन्त॑मानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ । मा नो अतिंख्य॒ आ गहि ॥ ३॥ 
३४ परेंहि विग्नमस्टुंत_ मिन्द्रं पच्छा विप॒श्चित॑म्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥४॥ 
३५ उत ब्रवन्तु: नो निदो., निरन्यतंङ्चिदारत । दर्धाना इन्द्र इद्‌ दुवः ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ३०] ( सरस्वती ) यदद बिद्या ( केतुना ज्ञानसे ( महः अर्णः प्र चेतयाति ) संसाररूपी 
महासागरका ज्ञान कराती है और ( विद्ववाः थियः वि राजाति ) सब प्रकारकी घुद्धियोंको प्रकाशित करती हे ॥ १२॥ 


(४) 
[३१] ( सुदुघां इच गोदुहे ) उत्तम दूध देनेवाली गौको जैसे दोहनके समय छुलाते हैं, उसी तरह ( छु-रूप- 
झस्नुं ) उत्तम रूप प्रदान करनेवाले इन्द्रको इम ( ऊतये द्यवि द्यवि जुहुमखि ) सह्दायताथै प्रतिदिन बुति हैं॥ १॥ 
[ ३२] ( नः सवना उप आगहि ) इमारे सवनों-यज्ञोंकी ओर भा। ( सोमपाः सोमस्य पित्र ) तू सोमरस 
पीनेदाला है, भतः तू सोमको पी । ( रेचतः मदः गो-दाः ) धनवानका भानेद गौओंको देनेवाडा होता है ॥ २॥ 


CR 


[ ३३ ] ( अथा ते अन्तमानां खुमतानां विद्याम ) अब दम तेरी अन्दुरकी सुमतियोंको जने । (न; मा अति 
र्यः ) हमें दूर मत कर, ( आ गहि) अपितु हमारे संमीप आ ॥ ३॥ 

[३४] (यः ) जो इन्द्र ( ते सखिभ्यः चरं आ ) तेरे मित्रोंको श्रेष्ठ धन देता है उस ( विग्रं अ-स्तृते इन्द्र 
परा इहि ) बुद्धिमान्‌ अपराजित इन्द्रके पास जा और ( विपश्चितं पृच्छ ) विशेष ज्ञानी इन्द्रसे प्राथना कर ॥ ४ ॥ 

[ ३५ ] ( उत नः निदः धुवन्तु ) चाहे हमारे निंदक भले ही यह कहें कि ( अन्यतः चित्‌ निः आरत ) तुम 
यहांसे निकल जाओ, ( इन्द्रे इस्‌ दुवः दधानाः ) क्योकि तुम इन्द्रमें ही भक्ति रखते हो ॥ ५॥ 


भावार्थ - ज्ञानका प्रसार करनेवाली यद विद्याकी देवी कर्मोके महासागरको ज्ञानीके सामने खुळा कर देती हे भर्थात्‌ 
इस बिद्याके कारण मनुष्य कर्मके नाना मागेका ज्ञाता हो जाता है और इसःप्रकार अपनी बुद्धिको ज्ञानयुक्त करता है ॥१२॥ 

जिस प्रकार दूध दुइनेके समय लोग गायोंको बुलाते हैं, उसी प्रकार उत्तम रूप प्रदान करनेवाले इन्द्रको अपनी सहा- 
यताके छिए सब बुळाते हैं ॥ $ ॥ 

धनवान्‌ जब प्रसन्न द्वोते हैं, तब ने गोका दान करते हैं, अतः तू भी दे इन्द्र ! यहां मारे यशोंमे सोमरस पीकर 
प्रसन्न हो ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र ! जो तेरी उत्तम बुद्धियां हैं, उन्हें हम दी जानें, दूसरे नहीं । भत; तू हमें अपने पाससे दूर मत कर, अपितु 
तू हमारे पास भा॥ ३ ॥ 

जो इन्द्र अपने भक्तों और मित्रोंको धन,देता हे, उसी अपराजित इन्द्रकी घन-प्राप्तिके लिए ग्राथैना करनी चाहिए ॥ ४॥ 

देवोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक जन भले दी ईश्वरकी भक्ति करनेवाले आस्तिक जनोंको भपने समाजसे निकाछ दें, 
पर तो भी क्षास्तिक जनोंको चाहिए कि थे सदा इन्द्रके ही झरणमें रहें ॥ ५ ॥ 


(<) | . _ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३६ उत न॑ सुभगा अरिः बोचेयुँदस्म कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्माणे ॥ ६ ॥ 
३७ एमाश्चमाश भर यज्ञश्नियं नुमादनस्‌ । प॒तयन्‌ मन्द्रयत्संखम्‌ ॥ ७॥ 
३८ अस्य पीत्या शतक्रतों घनो वृत्राणांसभ्र! । प्रायो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥८॥ 
३९ तं स्वा वाजेषु वाजिने वाजयामः तक्तो । घर्नानामिन्द्र सातये ॥९॥. 
४० यो रायोईवर्निमहान्त- सुपारः सुन्ब॒तः सखां । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १०॥ 
ै (५) | 
(ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः। देवता- इन्द्रः । छन्‍्दर- गायत्री । ) 
४१ आ त्वेता नि पींदुत न्द्रेमाभि प्र गायत । सखायः स्तोमासः  ॥ १॥ 
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अर्थ-- [३६] क्योंकि इम ( इन्द्रस्य शमीणि स्याम इत्‌) तुझ इन्द्रकी रारण्म हैं, इसलिए दे ( दर्म ) वृशैनीय 
इन्द्र ! ( अरिः कृष्टयः ) शत्रु और साधारण जन सभी ( उत नः सुभगान्‌ बोचेयुः ) दमें सौभाग्यसंपन्न कहें ॥ ६॥ 

[३७ ] ( यक्षश्रियं नुमादने ) यज्ञके शोभारूप, नेताओंको उत्सादित करनेवाले, ( मन्दयत्सख पतयत्‌ ) 
मित्ोंको आनन्दित करनेवाले ( ई आशुं ) इस सोमरसको ( आशवे आ भर ) शीघ्रतासे काये करनेवाले इन्द्रे 
लिये भर ॥ ७ ॥ | . 

[ ३८ ] दे ( शतक्रतो ) सैंकड़ों उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( अस्य पीत्वा ) इस सोमरसको पीकर ( चुत्ाणां 
घनः अभवः ) तू बृन्नोंको मारनेवाला हुआ है। ( चाजेषु वाजिन प्र अवः ) व्‌ संग्रामोंमें बछवान्‌ वीरको रक्षा कर ॥८॥ 

[ ३३ ] दे ( शतक्रतो ) सैंकडों उत्तम कमं करनेवाले इन्द्र ! हम ( ते त्वा वाजिने ) उस तुझे बळवाला जान- 
कर ( धनानां सातये ) घनोंकी प्रापिरे लिए ( वाजयामः ) यह सोमरूपी उत्तम अन्न प्रदान करते हें॥९॥ 

[४० ] ( यः रायः महान्‌ अवानिः ) जो चनका मदान्‌ रक्षक हे, ( सुपारः ) दुःखोंसे पार करानेवाला और 
( सुन्त्रेतः सखा ) यज्ञ कर्ताओंका मित्र है (तस्मै इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रे स्तोत्र गा्षो ॥ १० ॥ 


(५) 
[४१ ] हे (स्तोमवाहसः सखायः ) यज्ञ चलानेवाले मित्रो (आ तु इति) आओ (निषीदत ) बेठो और 
( इन्द्रं अभि प्र गायत ) प्रभुकी स्तुति गाओ ॥ $ ॥ ह 


त भावार्थ-- यदि मनुष्य इन्द्रकी शारणमें ही रहेंगे, तो वे ऐसे सौभाग्यशाढी होंगे, कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा 
करेंगे ॥ ६ ॥. 

सोमरस यज्ञको उत्तम बनानेवाला यज्ञकर्ताओंको उत्साहित करनेवाला तथा मित्रोंको आनन्दित करनेवाला है । इसे 
पीकर कर्ता उत्साहित होकर शीघ्रतासे काये करता हे ॥ ७ ॥ 

सैंकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला इन्द्र भी इस सोमरसको पीकर वृत्रों अर्थात्‌ उत्तम काममें विघ्न उपस्थित करनेवालों- 
का विनाश करता है । भौर संग्रामोंमें बलवान्‌ वीरकी रक्षा करता हे ॥ ८ ॥ 

चन चाहनेवाले सभी लोगोंको चाहिए, कि वे सैंकडों तरहके उत्तम कमे करनेवाले इस इन्द्रको सोमरसरूपी भन्न 
प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

है यहद इन्द्र धनका रक्षक हे, दुःखोंसे पार करानेवाला है, यज्ञकर्ताओंका मित्र हे, ऐसे इन्द्रकी अवश्य प्रार्थना करनी 

चाहिए ॥ १० ॥ 

प्रभुकी सामुदायिक उपासना करो । सामुदायिक उपासनासे संघशक्ति बढती है, इसलिये सावैज्ञनिक स्थानमें इकट्ठे . 
होकर, एक स्थान पर बैठकर उपासना करनी चाहिये । यज्ञस्थानमें सब इकट्ठे दोकर प्रातः, माध्यंदिन शौर साय सवनो 
वैदिक भायै बैठते थे, इसलिये उनमें ऐक्य था ॥ १॥ | = , 


अ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य. (९) 


४२ पुरुतमं पुरुणा-मीशान वायोणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥ २॥ 
४३ स घां नो योग आ भेत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌ । गमद्राजेभिरा सनः ॥ ३॥ 
४४ यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्र॑वः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥ 
४५ सुतपात्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीते । सोमासो दध्यांशचिरः ॥५॥ 
४६ तवं सुतस्यं पीतये सद्यो वृद्धो अंजायथाः । इन्द्र ज्यैष्ठयाय सुक्रतो ॥६॥ 
४७ आ स्वाँ विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र मिवेण! । श तें सन्तु ध्रचेतसे ॥७॥ 
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अर्थ-- [ ४२ ) ( सत्रा सुते सोमे ) साथ बैठकर सोमरस निकालनेके समय ( पुरूतमं ) बहुत इत्रुओंका 


नाश करनेवाले ( पुरूणां वार्याणां ईशानं इन्द्रं ) बहुत घनोंके स्वामी इन्द्रे गुणोंका गान करो ॥ २॥ 


पुरू-तमै-- बहुतसे शात्रुओंको भी ( तामयति ) दबाता है । 
पुरूणां वार्याणां ई्यानं अभि प्रगायत-- बहुत घनोंके स्वामी इन्द्रे गुणोंका गान करो । 
[४३] (सः घ नः योगे आ भुवत्‌ ) वद निश्चयसे इमारे लिये अप्राप्त घन देनेवाला हो, (रः राये ) वदद घन 


देनेवाला दो ( स पुरंध्यां ) वद अनेक प्रकारको बुद्धियां देवे। ( खः वाजेभिः नः आ गमत्‌) वद अब्रोंके साय हमारे 
पास भावे ॥ ३ ॥ 


[४४ | ( समत्खु यस्य संस्थे हरी शत्रवः न त्रुण्वते ) युद्धोंमें जिसके रथमें जोडे हुए घोडोंको शत्रु पकड नहीं 
पाते ( तस्मै इन्द्राय गायत ) उस प्रभुके ग्रुणोंका गान करो ॥ ४ ॥ । 

[४५] (इमे शुचयः दध्याशिरः खुताः सोमासः) ये छुद्द दंही मिळाये गए और निचोडे गए सोमरस 
(वीतये खुतपान्ने यान्ति ) पीनेके लिये रसपान करनेवाले इन्द्रके पास जाते हैं ॥ ५ ॥ 

[४६ | ( सुक्रतो इन्द्र ) उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( त्वं सुतस्य पीतये ज्यैष्ठयाय ) त. सोमरसरे पीनेके 
लिये तथा श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये ( सद्यः वृद्धः अजायथाः ) तत्काल बडा ददो गया हे ॥ ६॥ 

१ ज्यैष्ठयाय सद्यः बुद्धः अजायथाः-¬ श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये तत्काल बडा दो गया । 

[४७] दे ( गिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! ( आशवः सोमासः त्वा आविशन्तु ) उत्साइवर्धक ये सोमः 

रस तुझमें प्रविष्ट द्ों। ये सोम (ते प्रचेतसे शं सन्तु ) तेरे चित्तके लिये सुख देनेवाले दों ॥ ७ ॥ 


भावार्थ बहुतते शत्रुओंका नाश करनेवाले वीर इन्द्रकी स्तुति करो । डसके गुण शपनेमें धारण करो, बढाओ भौर 
उसके समान वीर बनो ॥ २॥ 

वह हमें अप्राप्त धन देनेवाला हे । वद हमें धन तथा बुद्धि देनेवाङा दो । वद अन्नोंके साथ हमारे पास आवे ॥ ३ ॥ 

युद्धोंमें जिसके रथमें जुडे हुए घोडाको शत्रु पकड नदीं पाते ऐसे वेगवान्‌ भोर शक्तिशाली जिसके घोडे हैं उस इन्द्र 
के गुणोंका गान करो ॥ ४॥ 

थे सोमरस कूटे भोर छाने जानेहे बाद दद्दीके साथ मिळावे जाने पर सोमरसके पान करनेवाले इन्द्रे द्वारा पीने योग्य 
होते हैं ॥ ५॥ 

उत्तम कर्म करनेवाला यद इन्द्र श्रेष्ठता प्राप्त करनेरे लिए क्षौर उत्तम कमै करनेके लिए ही मदान्‌ हुआ । इसो प्रकार 
सद्दान्‌ होकर उत्तम और श्रेष्ठ कर्म दी करने चाहिए ॥ ६॥ 

थे सोमरस अपने पीनेवारेको उत्साद प्रदान करते हैं और उसके चित्तो शान्ति देकर उसे सुख देते हैं। वास्तविक 
सुख चित्तकी शान्ति भौर उत्सादमें हे ॥ ७ ॥ 
२ (ऋ, सु. भाष्य) 


(१० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


४८ स्वां स्तोमां अवीवृषन्‌ सामुक्या शतक्रतो । ता वर्धन्तु नो गिरः ॥८॥ 

४९ अझ्चितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सह्तिण॑म्‌ । यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्यं ॥९॥ 

५० मा नो मती अभि द्रु तनूनामिन्द्र गिवेणः । रैशॉनों यवया वधस्‌ ॥१०॥ 
(६) | 


( ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः । देवताः- १-३ इन्द्रः, ४, ६, ८, ९ मरुतः, ५, ७ 
मरुत इन्द्रश्च, १० इन्दः । छन्दः गायञ्री। ) 


५१ युञ्जन्ति त्रभमरुपं चर॑न्तं परि त॒स्थुष॑ः ! रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १॥ 


अर्थ-- [४८ | दे ( शतक्रतो ) सँकडों उत्तम कमै करनेवाले वीर ! ( त्वां स्तोमाः अवीवृधन्‌ ) तुझे स्तोत्र बढावें, 
तेरी महिमा बढावें, (उक्था त्वां ) यद काब्य तेरी महिमा बढावें । (न; शिरः त्वां वर्धन्तु ) हमारी वाणियां तेरी 
महिमा बढावें ॥ ८ ॥ _ 
[ ४९ ] ( अक्षित-ऊतिः इन्द्रः ) संरक्षण करनेके अक्षय सामथ्यैसे युक्त इन्द्र ( सहस्रिणं इमं वाजं सनेत्‌ ) 
हजारों तरहके इस न्नका सेवन करे ( यस्मिन्‌ विश्वानि पाँस्या ) जिसमें सब बळ हैँ ॥५॥ 
१ अक्षित-ऊतिः इन्द्रः इमं सहस्निणं बाज सनेत-- अक्षय रक्षण सामथ्यवारा वीर इस सदसो प्रकार- 
के बळ बढानेदाछे अन्गका सेवन करे । भन्नका ऐसा सेवन करना चादिये जिससे बल बढे । 
२ यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या-- जिसमें अनेक बळ बढानेकी शक्ति है । ( वह अन्न सेवन किया जाय । ) 
[ ५० ] दे ( शिर्वणः इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ! ( मर्ता नः तनूनां मा अभि दुहन्‌ ) शत्रुके लोग मारे शरीरोंसे 
द्ोह न करें । (ईशानः बधे यबय ) सबका स्वामी तू शत्रुके शस्रको हमसे दूर रख ॥ १० ॥ 
१ मतीः नः तनूनां मा अभिद्गुहन:-- रात्रुके मनुष्य हमारे शरीरोंसे द्ोह न करें, हमारी हानि न करें। 
हमारे शरीर क्षत विक्षत न करें । 
२ इशानः वधं यवय-- सामर्थ्यवान्‌ तू वीर हमसे शत्रुके राको दूर रख । इमें सुरक्षित रख । 


(६) 
- [५१ ] (अरुषं ) तेजस्वी ( चरन्तं ) गतिमान्‌ ( ब्रन्ने ) मदान्‌ आत्माको ( तस्थुषः 'परि युञ्जन्ति) स्थिर रहने- 
चारे उपासक अपने मनसे बांधते हैं। उस समय ( रोचनाः दिवि रोचन्त ) चमकनेवारे नक्षत्र प्रकाशते हें॥१॥ 
ब्रध्न-- सूर्य, मदान्‌ आत्मा । 


भावार्थ इस उत्तम कम करनेवाले इन्द्रकी महिमाको दमारे स्तोत्र बढावें । हर उसम कर्म करनेवाले मनुष्यकी सब 
प्रशंसा करते हैं औरं उससे उसकी महिमा बढती हे ॥ ८ ॥ 

संरक्षण करनेमें अत्यन्त सामर्थ्यशाली इन्द्र ऐसे भन्नका सेवन करता है, जो अनेक तरएके बल देता हे । शतः मनु- 
प्योको भी बळ्दायक अञ्जका सेवन ही करना चाहिए ॥ ९ ॥ 

इम इतने शक्तिशाली हों कि शात्रुके शस्त्र भी मारे शरीरोंको कोई द्वानि न पहुंचा सकें। हम ऐसे उत्तम कमै करें कि 
सबका स्वामी इन्द्र इम पर कभी क्रोधित न हो और अपने शखरोंका हस पर प्रयोग न करे ॥ १० ॥ 


जिस समय नक्षत्र आकारमें चमकते हें उस समय तेजस्वी गतिमान्‌ मद्दान्‌ आत्माको स्वर्यं स्थिर रहनेवाले साधक 
उपासक अपनी भातमाके साथ जोड देते हैं । परमात्माकी उपासना करते हैं ॥ $ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य : (११) 


५२ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विप॑क्षसा रथे । शोणा घुष्णू नुवाइंसा ॥२॥ 
५३ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मयो अपेश्वसें । समुषद्भिरजायथाः ॥ ३॥ 
५४ आदह स्वधामनु पुनंगर्भत्वर्मरिरे । दघाँना नाम॑ यञ्चियम्‌ ॥४॥ 
५५ बीळ चिंदारुजत्नुभिः गुह्यं चिदिन्द्र वह्धिभिः । अविन्द उस्रिया अ ॥५॥ 
५६ देव॒यन्तो यथा मतिमच्छा विदद्॑सु गिरः । महामनूषत श्रुतम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ ५२] ( अस्य रथे ) इस वीर इन्द्रके रथमें ( काम्या ) सुंदर ( विपक्षसा ) दोनों बाजूमें रहनेवाले 
(शोणा ) छाछ ( ध्वृष्णु ) शज्रुका धषेण करनेवाले ( नृवाहसा ) इन्द्र तथा सारथी रूप नरोंको ले जानेवाले (हरी) दो 
घोडे (युञ्जन्ति ) जोडे जात हैं ॥ २॥ 

[५३ ] दे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अ-केतवे केतुं कृण्चन्‌ ) अज्ञानीके ढिये शान देनेवाला, ( अ-पेशसे पेशः ) 
रूप रद्दितको रूप देनेवाळा सूरय ( उषद्भिः अजायथाः ) उषाओोंके साथ उत्पन्न हुआ हे॥३॥ 

१ अकेतवे केतुं कृण्वन्‌ झञ्ञानीको ज्ञान देवे । 
२ अपेशसे पेशः कृण्वन्‌ शरूपको सुरूप बनायें । 

[५३] ( आत्‌ अह ) सचमुच दी ( यक्षियं नाम ) पूजनीय नाम तथा यश ( दधानाः ) धारण करनेवाले वीर 
मसत्‌ ( स्व-धां अनु) अन्वकी इच्छासे ( पुनः ) बार बार ( गर्भत्वं रिरे ) गभैको प्राप्त द्वोते हें॥४॥ 

[५५] (इन्द्र ) इन्द्र (चीळु चित्‌) भत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ शत्रुओंका भी ( आ=रुजत्नुभिः) विनाश 
करनेहारे और ( चाह्विभिः ) घन दोनेवाले इन दीर मरुतोंकी सद्वायवासे शत्रुओोंके द्वारा ( गुहा चित्‌) युफामें या गुप्त 
जगइ रखी हुई ( उस्रियाः ) गौओंको त्‌ ( अनु अविन्दः ) पा सका, वापिस लेनेमें समर्थ हो गया ॥ ५ ॥ 

[५६] ( देवयन्तः ) देवत्व पानेकी लाऊसावाले डपासकोंकी ( गिर; ) वाणियाँ, ( महाँ) बडे तथा ( विदत्‌- 
बसु ) धनकी योग्यता जाननेवाके ( श्रतं) विख्यात वीरोंकी ( यथा ) जैसे (मति) बुद्धिपरैक स्तुति करनी चाहिए, 
( अच्छ अनूषत ) डसी प्रकार सरादेना करती हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ इन्द्रके रथमें सुन्दर, शत्रुको हरानेवाळे तथा मनुध्योंो उत्तम रीतिसे ले जानेवाले घोडे जोडे जाते हैं, 
इन्दी घोडके कारण चह बीरताके काम करता है । उसी प्रकार यद शरीरस्थ इन्द्र भी अपने इन्द्रियरूपी धघोडोंको उत्तम 
बनाकर स्वयं भी सामथ्यंशाली बने ॥ २॥ 
_ उषाके पश्चात्‌ सूयै उदय दोकर ऊपर आता हे; वद्‌ प्रकाश देता हे, पदायोको सुंदर रूप देता है । वैसे ही मनुष्य भी 
वूसरोंको ज्ञान देवें भोर भरूपको सुरूप करें ॥ ३ ॥ 
यथेष्ट अन्न मिले इस लाळसासे पूजनीय नामोंसे युक्त यशस्वी मरुत्‌ फिर यार बार गर्भवास स्वीकारनेके छिप 
तैयार हुए ॥ ४ ॥ ँ 
ये वीर दुश्मनोंके बड़े बड़े वीरोंको नष्ट करके अपने अधीन करनेमें बड़े ही सफल द्वोते हैं। इन्हीं वीरोंकी मदद 
पाकर इन्द्र शत्रुओंके द्वारा बडी सतर्केतापू्वेक किसी गुप्त स्थानमें रखी हुईं गोएँ या घनसंपदाका पता छगानेमें सफलता 
पाता है । यदि ये वोर सद्दायता न पहुँचाते, तो किसी भज्ञात, दुरगम' तथा बीहड भूभागमें छिपी हुई गोसंपदाको पाना 
उसके लिये दूभर हो जाता, इसमें क्या संशय! ॥५॥ 
जो उपासक देवत्व पाना चाइते हैं,'वे वीरोंके समुदायको सरादना करते हैं; क्योंकि यह संघ ज्यनता है कि, जनताहे 
उच्चतम निवासके लिए आवश्यक धनकी योग्यता कैसी होती है। अतएव वदद इस तरद्के घनको पाकर सबको उचित प्रमा- 
पने प्रदान करता है ॥ ७॥ 
क 


(१२) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


~ | १) | कप है = ~ ७ | 
५७ इन्द्रेण सं हि क्षेत संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू संमानवंचसा ॥७॥ 
~ hr 6 [| Ce Ce | | 
५८ अनवद्येरभिद्युभि मखः सह्खद्चति । गणेरिन्द्रष्य॒ काम्य Neen 


५९ अस; परिज्मन्ना गंद्ि दिवो वा रोचनादधि । समस्मिन्रुञ्जते गिरः ॥९॥ 


६० इतो वा सातिमीमहे दियो वा पार्थित्राद्ि । इन्द्रँ महो वा रज॑सः ॥१०॥ 
(७) | 
(ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः गायत्री । ) 
६१ इन्द्रमिद्वाथिनो बृ दिन्द्र मकि रकिः । इन्द्र वाणीरनूपत' ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [५७ । दे वीरो! तुम सदैव (अ-बिभ्युषा इन्द्रेण) न डरनेवाछे इन्द्रसे (सं-जग्मानः ) मिलकर 
आक्रमण करनेद्वारे (सं उक्षले हि) सचमुच दीख पडते हो। तुम दोनों ( समान-वर्चला ) सदश तेज या उत्साइसे : 
युक्त दो और (मन्दू) हमेशा प्रसन्न एवं उल्दसित बने रते दो ॥ ७॥ 


[५८] (मखः ) यद यज्ञ ( अन्‌-अवद्यैः ) निर्दोष, (अभि-द्युभिः ) तेजस्वी तथा ( काम्यैः ) वाञ्छनीय 
ऐसे ( गणैः ) मस्वसमुदायोंसे युक्त ( इन्द्रस्य सहस्‌-वत्‌ ) इन्द्रे शबुभोंकों परास्त करनेमें क्षमता रखनेवाडे बढकी 
(अर्चति ) पूजा करता हे ॥ ८ ॥ 


[५९] दे ( परि-ज्मन्‌ ) सभी जगद गमन करनेवाले मरुत्‌ गण ! (अतः) यदोँसे (वा) अथवा (दिवः ) 
दुहोकसे या ( रोचनात्‌ अधि ) किसी दूसरे प्रकाशमान अंतरिक्षत्रती स्थानमेंते (आ गहि ) यदांपर भाओ, क्योंकि 
(अस्मिन्‌ ) इस यज्ञमें ( गिरः ) दमारी वाणियाँ तुम्हारी द्वी ( समञ्जते ) इच्छा कर रही हैं ॥५॥ 


[६० ] ( इतः पार्थिवात्‌ वा ) इस एथ्वीलोकसे ( महः रजसः ) अथवा इस बडे अंतरिक्षलोकसे अथवा 
( दिवः वा ) युलोकसे ( इंद्रं सातिं अघि ईमहे ) इन्द्रे पासले इम घनका दान चादते हैं ॥ १०॥ 


(७) 
[६१ ] ( गाथिनः इन्द्रं इत्‌ बृहत्‌ अनूषत ) गायक इन्द्रका ही बडा गान करते हैं । ( अर्किणः अकेभिः ) 
अर्चक लोग मंत्रोसे उसका अचना करते हैं। लोग ( वाणीः ) अपनी वाणियोंसे ( इन्द्रे अनूषत ) इन्द्रकी दी उपासना 
करते हैं ॥ $ ॥ 


भावार्थ- हे वीरो ! तुम निडर इन्द्र सदवासमें सदेव रदते दो । इन्द्रको छोडकर तुम कभी क्षण भर भी नहीं रहते .. 
हो । तुममें एवे इन्द्रमें समान कोटिका तेज एवं प्रभाव विद्यमान हे। तुम्हारा उत्साह कभी घटता नदीं हे ॥ ७॥ 


यज्ञकी सहायतासे दोषरदित, तेजस्वी तथा सबके प्रिय वीरोंके संघोंमें रहकर, शात्रुका नाश करनेवाले इन्द्रके मदान्‌ 
प्रभावी सामर्ध्यकी ही मदिमा गायी जाती हे॥ ८ ॥ 

सूँकि मरुतसंघोंमें पर्याप्त मात्रामें श्रता तथा वीरता विद्यमान्‌ हे, अतः वे उस) प्रभावसे समूचे विश्वको ब्याप्त कर छेते 
हैं। चीरोंको चादिए कि वे इन गुणोंको स्तय घारण करें। ऐसे वीरोंका सत्कार करनेके लिए सभी कवियोंकी वाणियाँ उत्सुक 


रहा करती हैं ॥ ९॥ 


= ४ है 
हम एथिवीपरसे अन्तरिक्ष वा द्युलोकसे इन्द्रके पास घन मांगते हैं । किसी स्थानसे वद हमें घन लाकर देवे ॥ १०॥ 
गायक ढोग गानोंसे, मंत्रोंसे और क्षपती वाणियोंसे इन्द्रकी मदिमाका दवी गान करते हें॥ १॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३) 


६२ इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंइल आ वचोयुजा । इन्द्रो व॒ज्री हिरण्ययः ॥ २॥ 
६३ इन्द्रे! दीघोय॒ चक्षस्‌ आ सर रोहयत्‌ दिवि । वि गोभिर द्रिमरयत्‌ ॥ ३॥ 
६४ इन्द्र वाजेषु नोऽव राइसंप्रघनेषु च । उग्र उग्रामिरूतिमिंः ॥ ४ ॥ 
६५ इन्द्र व॒यं महाधन इन्द्रमर्भे हवामद्दे । युज वृत्रेपु वज्रिणम्‌ ॥५॥ 


or 


६६ सना वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा बधि । अस्मभ्पमप्रतिष्कुतः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [६२ ] (इन्द्र इत्‌ बचोयुजा हयोः सचा ) इन्द्र निःसंशय शब्दरे इशारेसे जुड जानेवाले घोडोंका साथी है 
( सामःछः वज्री हिरण्ययः इन्द्रः ) संमिश्रण करनेवाला, वञ्जधारी, सोनेके वखाभूषण घारण करनेवाढा इन्द्र है ॥ २॥ 
१ बचोयुजा हयोः सचा शब्दके इशारेसे रथके साथ जोड जानेवाले घोडोंका वह मित्र है । घोडे पेसे 
शिक्षित. रहने चादिये | 
२ संमिशछः वञ्जी हिरण्ययः वह सम्यङ्‌ रीतिसे मिळनेवाळा वज्रधारी और सोनेर भाभूषणोंसे वदद 
युक्त है । 

[ ६३ ] ( इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्य आरोहयत्‌ ) इन्त्रने पिरोर प्रकाशर लिये दुछोकमें सूर्यक्रा स्थापन 
किया । उसीने ( गोभिः आद्रि वि पेरयत्‌ ) किरणोंसे मेघको प्रेरित किया है ॥ ३॥ 

| ६४ ] दे ( उम्र इन्द्रः ) वीर इन्द्र ! ( खहस्रप्रधनेषु वाजेषु ) सदृस्रों लाभ देनेवाङ युदोमें ( उग्राभिः 
ऊतिभिः ) वीरता युक्त संरक्षणोंसे ( नः अच ) इमारी रक्षा कर ॥ ४॥ 

[६५ ] ( वर्ष महाधने इन्द्रं हवामहे ) दमं बडे युढमें इन्द्रको सदायता} ढिए बुढाते हैं और ( अभै इन्द्रं ) 
छोरी रडाईमें भी इन्द्रको दी बुछाते हैं ( व्रणं युजे वृत्रेषु ) इस वद्धधारी मित्रको हम शन्रुओंके साथ करनेके युद्धम 
बुढाते हैं ॥ ५ ॥ 

१ बयं महाधने इन्द्रं हृवामहे-- दम बडे युद्धोमें इन्द्र वीरको सहाय्याथे बुलाते हैं । 
२ वयं अमें इन्द्रं हवामहे दम छोटे झगडोंमें भी इन्द्रवीरको सदाय्यार्थ ही बुडाते हैं । 

[६६ ] दे ( सत्रा-दावन्‌ ) सतत दान देनेवाळे वीर इन्द्र ( अ-प्रतिष्कुतः सः ) सदा अपराजित पेसा बह तू 
( अस्मभ्यं नः ) दमारे छ्यि ( असुं चरुं चृषन्‌ अपा वृधि ) इस मेधको दृष्टि करके दूर कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ इन्द्रे घोडे इतने शिक्षित हैं कि केवछ कदने मात्रसे दी रथमें जुड जाते हैं। ऐसे शिक्षित घोड़े होने 
चाहिए । इस प्रकार इन्द्र सोनेके अळूंकारोंको पहन कर इन घोडोंके रथ पर बेठता है ॥ २ ॥ 


ऐखयैवान्‌ शब्रुनाशी परमेश्वरने सूर्यको चुळोकमे स्थापित किया । बद सूर्य सवैत्र प्रकाश फॅलाता है अपनी किरणोसे 
मेघोंको बना कर पानी बरसाता है॥ ३ ॥ 


युद्धमें जय कमानेवाले वीरोंको इजारों प्रकारके धन मिलते हैं ये घन पराजित शत्रुसे लुट कर मिलनेवाले घन हैं। ' प्रथन, 
घन ये नाम इसीलिये युद्धके हैं । युद्डसे लट करके धन प्राप्त होते हैं । लूट करना विजेताका धिकार दी है ॥ ४॥ 


इम बडे छोटे थर अनेक दान्रुओंके साथ द्वोनेवाळे युद्धमें इस वज्रधारी इन्द्रको अपनी सद्दायताके ढिए घुळाते हैं ॥५॥ 


भ-प्रतिरुद्गातिवारा, प्रतीकार रदित, अपराजित वद इन्द्र दम सबके छिये इस मेधपरळको दृष्टि करके दूर करे । 
सर्थात्‌ इतनी वर्षा दो कि सब पानी बरसा कर बादल भइदय दो जाएं ॥ ६ ॥ 


(१७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य वञ्चिण; । न बिन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ ७॥ 


६७ तृऽ तुञ्जे य 

६८ वु यथेव वंस॑गः कृषटीरिंयत्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ८ ॥ 
६९ य॒ एकंश्रपणीनां वर्स॑ने(मिरज्यातिं । इन्द्र! पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ ९॥ 
७० इन्द्रँ वो विश्वतस्परि इ्वामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवल ॥ १० ॥ 

(८) 
(क्रषिः- मधुच्छन्दा चेश्वामित्र; । देवता- इन्द्र, । छनन्‍्दः- गायत्री । ) 

७१ एन्द्रं सानसिं रि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमृतये भर ॥ १॥ 
७२ नि येन॑ मुश्हित्यया नि त्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ॥ २।। 


- आर्थ- [ ६७ ] ( तुञ्जे तुञ्जे ) प्रत्येक दानके समय (वज्रिणः इन्द्रस्य स्तोमाः ) वज्रधारी इन्द्रके जो 
भधिक उत्तम स्तोत्र गाये जाते हैं उनमें (अस्य सुष्टुतिं न विन्धे) इसकी उत्तम स्तुति की गई हे ऐसा मुझे प्रतीत 
नहीं द्दोता ॥ ७ ॥ 

[ ६८ ] जैसे ( वंसगः बुषा यूथा इव ) बलवान्‌ सांड गौक्षोंके झुडमें जाता है चैसे ही यदद ( अप्रतिष्कुतः 
ईशानः ओजसा ङुष्टीः इयति ) अप्रतिहत शक्तिमान्‌ स्वामी इन्द्र साम्थ्य॑से मनुष्योंमें जाता है ॥ ८ ॥ 

१ अ-प्रतिष्कुतः ( भ-प्रति-ष्कुतः ) अपराजित, जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता पेसा वीर । 

[ ६९ ] ( चषणीनां वसूनां पंचक्षितीनां एकः इन्द्रः इरज्यति ) सबै कृषकों, सर्वधनों तथा पांच ही जनोंका 
एक इन्द्र ही राजा हे॥ ९॥ 

[ ७० ] ( विश्वतः परि बः जनेभ्यः इन्द्रं हवामहे ) सब ओरसे सब लोगोंके द्वितार्थ हम इन्द्रको बुलाते हैं । 
( अस्माकं केवलः अस्तु ) वद हमारा ही केवर सहायक होकर रहे ॥ १०॥ 


£ (८) 
[७१ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सानसि ) सेवनीय (स-जित्वान ) विजय करनेवाले ( सद-सहं ) सदा शब्रुका 
पराजय करनेवाले ( वर्षिष्ठं ) श्रेष्ट ( रयिं ) धनको ( ऊतये आभर ) हमारी रक्षाके लिए भर ॥ १॥ 
[ ७२ ] ( येन ) जिस ऐश्वयंको प्राप्त करके ( मुष्टिहत्यया ) सु्ि युदधसे ( बा नि निरुणधाम है) इम शब्रु- 
ओंको रोक दें । ( त्योतासः ) तेरे द्वारा सुरक्षित द्वोकर इम (अर्वता नि ) अश्वसे भी शत्रुको रोक रखें ॥ २॥ 


भावाथ-- जो स्तुति की जा रही हे वद इसके महान्‌ कार्ये लिये योग्य हे, ऐसा मुझे नहीं कगता क्योंकि इन्द्रेके 
पराक्रम इससे भी कई शुने अधिक प्रशंसनीय हैं ॥ ७ ॥ 


जैसे बलवान्‌ सांड गौओमें जाता है, वैसे ही अपराजित स्वामी इन्त्र सामथ्यैसे मानवोंमे घूमता है ॥ ८ ॥ 

सब किसानों, सब धनों और पांचों तरदके मनुष्योंका वह इन्द्र स्वामी है । वह सबका हित करता है, इसीलिए डसे 
सब अपनी सद्दायताके लिए बुढाते हैं, तो भी वह इन्द्र इमरे पास ही भावे शाञ्रओंके पास न जावे ॥ ९-१० ॥ 

हे इन्द्र ! सेवनीय, विजयी, शत्रुका पराभव करनेवाले श्रेष्ठ धनको हमारे विजये लिये हमें दे दो। हमें ऐसा धन 
चाहिये कि जो विजय करनेवाला, सेवनके योग्य और शत्रुका पराभव करनेकी श्रेष्ठ शक्ति देनेवाला हो ॥ ३ ॥ 


चन प्राप्त करनेके बाद दम सुष्टि युद्धसे शत्रुको रोक सकेंगे । तथा घोडॉसे भी शत्रुको रोक सकेंगे। दम ऐश्वर्य मदमें ' 
उन्मत्त न द्ोकर वीर बनकर रहेंगे ॥ २ ॥ 


हा या 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


७३ इन्द्र लोतास आ वयं बज धना द॑दीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः ॥३॥ ` 
७४ वयं शुरेभिरस्तृंभि रिन्द्र त्वयां युजा व॒यम्‌ । साृह्यामं एतन्यतः ॥ ४॥ 
७५ म॒हाँ इन्द्रः परञ्च नु म॑द्वित्वम॑स्तु वज्रिणे । दयौ प्रथिना शव) ॥ ५॥ 
७६ समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा वियायशः ॥ ६ ॥ 

_ ७७ यः कुक्षिः सोमपातमः समद्र ईव पिन्वते । उवीरापो न काकुदं! ॥ ७॥ 


वत्र भौर शन्न हाथमें छे और ( युधि स्पृघः संजयेम ) युद्धमें स्पर्धा करनेवाले शत्रुओंको इम जीतें ॥ ३ ॥ 
शि | ७४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( वयं त्वया युजा ) हम तेरे तथा ( अस्तृभिः शुरेमिः ) शख फेंकनेमें कुशल 
परक साथ रहकर ( पृतन्यतः सासह्याम ) सेनासे इमला करनेवाले शन्नुओंकों पराभूत करें ॥9॥ 
अस्तृ-- भख फेंकनेवाले वीर । | 
पृतन्यतः बयं सासह्याम सेना लेकर हमला करनेवाले शत्रुओंको इम पराभूत करें। 


- [५५] (इन्द्रः महान्‌ परः च नु) इन्द्र बडा कौर श्रेष्ठ है । ( वज्रिणे महित्वं अस्तु ) वत्रधारी शूर इन्त्रको 
महव प्राप्त हो । ( द्यौः न ) युलोकरे समान ( प्रथिना शवः ) विस्तृत बल प्राप्त हो ॥ ५॥ 


५ १ वज्रिणे महत्त्वं अस्तु -- वज्रधारी वीरको मदच्च प्राप्त दो । 


२ चज्िणे प्रथिना शवः अस्तु-- वञ्रधारी वीरको विस्तृत यश और बल प्राप्त हो । 
३ इन्द्र महान्‌ परः च-- इन्द्र बडा और श्रेष्ठ वीर है। 
[७६] (ये नरः समोहे आशात ) जो नेता युद्धोंमें गे रहते हैं। तथा जो ( तोकस्य वा खनितौ ) पुत्री 
पुच्यवस्थामें लगे हुए हैं तथा जो (घियायवः वा विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ज्ञानी हैं वे सब आदरणीय हैं ॥ ६॥ 
१ ये नरः समोहे आशत-- जो नेता युद्धमें छगे हुए हैं । 
२ ये नरः तोकस्य सनितो आशत-- जो नेता पुत्रपौत्रोंकी सुब्यवस्थामें रगे रहते हैं। 
३ ये घियायचः विप्रासः-- जो बुद्धिमान्‌ ज्ञानी हैं। ये सब सम्मानके योग्य हैं । 
| ७७ ] (यः सोमपातमः कुक्षि ) जो सोम अतिपीनेवाला पेट ( समुद्रः इव पिन्वते ) समुद्रे समान फैलता 
( काकुद्‌ः उर्वीः आपः न ) और जैसे ऊंचे स्थानसे बडे जल प्रवाह बहते हैं ॥ ७॥ 


SS 


भावार्थ दे इन्द्र | इम भपने हाथोंमें वज्ञ आदि भयंकर शाख ग्रहण करें साथ ही तेरी सद्दायता भी प्राप्त करें कौर 


` इसप्रकार हम शत्रुको नष्ट करें ॥ ३ ॥ 
हम इन्द्रे तथा शाख चलानेवारे कुशल वीरोंके साथ सेना लेकर हम पर चढाई करनेवाले शत्रुओोंको हरावें ॥ ४॥ 
जो श््रोंको धारण करता हे, वदी यश और बळ प्रास करता है और वही वीर ऐेश्वर्यशाळी होकर बडा और श्रेष्ठ 


. होता हे ॥ ५॥ 
जो नेता सेनापति आदि बादर शब्रुओंसे युद्ध करते हुए दे शके संरक्षणमें रत रहते हैं, तथा जो मंत्री आदि नेता राष्ट्र 
भन्द्र जाकी उत्तम ब्यवस्था करनेमें लगे रहते हैं तथा जो विद्वान्‌ भादि नेता राष्ट्रम शान प्रसारके कार्यमें लगे रहते हैं, वे 
५ सभी भादरणीय हैं॥ ६॥ | | 


हैँ + = 
| जैसे ऊँचे पहाइसे जलके प्रवाह बड़े वेगसे नीचेकी भोर बहते हैं, उसी तरद सोमरसके प्रवाइ इन्द्रकी भोर बते हैं 
भौर इन््रको शाफिशाळी कर उसका यश फैछाते हें ॥ ७॥ 


(१६) ऋणग्वेदका सुबोध भाष्य 


७८ एवा शस्य सूनृतां विरप्शी गोमंती मही । पक्का शाखा न दाग्रुपे ॥<॥ 
७९ एवा हि ते विभूतय ऊतर्य इन्द्र मारते | सद्याइचित्‌ सन्ति दाशुषे ॥९॥ 
८० एवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां । इन्द्राय सोम॑पीतये || १०॥। 
(९) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः - गायत्री + ) 
८१ इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमप्ौमिः । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ १॥ 
८२ एमेनं सुजता सृते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रि विश्वानि चक्रये ॥ २ ॥ 


: अर्थ-- [ ७८ ] जिस प्रकार ( पक्या शाखा न) परे हुए फडोंवाली डाशयोंसे युक्त वृक्ष मनुष्योंको सुख देते हैं, 
(एवं ) उसी प्रकार (अस्य ) इस इन्द्रके (गोमती मही विरप्शी सूनुता ) गाय देनेवाले महान्‌ भौर सच्चे 
शुआशीर्वाद ( दाशुषे ) दानशीलको सुख देते हैं ॥ ८ ॥ 

[७९ ] दे (इन्द्र ) प्रभो! (ते एवा हि विभूतयः ) तेरी ऐसी विभूतियां या ऐश्वर्य हैं धौर ( मावते 

ऊतयः ) युस जैसेके लिये संरक्षण हैं, थे सब ( दाशुषे सद्यः चित्‌ सन्ति ) दाताके लिये तत्काल फलदायी होती हैं ॥ ९॥ 
१ दाझुषे ऊतयः सद्यः सन्ति-- दाताके लिए सुरक्षाये तत्काल प्राप्त हों। 

[ <० ] (अस्य पवा ) इसकी ( स्तोम उक्थं च ) स्तुतियां और प्रशंसां ( काम्या शंस्या ) बहुत मधुर और 
प्रशंसनीय हैं। ये सब ( सोमपीतये इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले इन्द्रके थिये हैं ॥ १० ॥ 


(९) 
[<१] दे इन्द्र ! ( आ इहि ) व्‌ भा, तू ( विश्वेमिः सोमपर्वभिः ) सब सोमपेयोंसे और ( अन्धसः मत्सि ) 
अध्से आनंदिय होता है । ( ओजसा महान अभिष्टिः ) तू अपने सामर्थ्य॑ते इम सबको मद्दान्‌ प्रिय हो गया है ॥ १ ॥ 
[ ८२ ) ( मंदिने इन्द्राय ) आनंदित इन्द्रे लिये ( सुते ) सोमरस निकालने पर ( पनं ई आस्टूजत ) इस 
धर्ष देनेवाळे पेयको अर्पण करो ( विश्वानि चक्रये चर्र ) सब कारयोके कर्ताको यह कर्तृत्व बठानेवाला पेय अर्पण करो ॥२॥ 
१ विश्वानि चक्रये चक्रि आस्रजत-- सब कार्य करनेवाले वीरके लिये कवच और उत्साह बढानेवाडा 
यद्द क्षन्न दे दो। 


भावार्थ-- पके हुए फलछोंसे युक्त वृक्ष निस तरह छोगोंको सुख देते हैं, उसी प्रकार इन्द्रके कभी व्यर्थै न द्ोनेवाळे 
छुआशषीर्वाद दानशील मनुष्योंको सुख और गौ आदि ऐेश्व प्रदान करते हैं॥८॥ 


इन्द्र अपने सब ऐश्व्योसे उदार दाताकी सहायता करता हे, उसी प्रकार अन्योंकी भी सद्दायता करता है । इसलिए 
सणी उदार शौर दानी यनें ॥ ९ ॥ 


इन्त्रका चरित्र बहुत उत्तम और प्रशंसनीय है, इसलिए सब इसको चाहने हैं और सब इसे अपने यज्ञमें शुझाते 
हैं॥ १० ॥ है 


जिस प्रकार इन्द्र सोम पीकर उरसादित क्षौर आनन्दित दोता है और अपने सामर्थ्य कारण सबका प्रिय है, उसी 
प्रकार उत्साहसे कार्य करनेवाले सामर्थ्यशाली मनुष्य सबके प्रिय होते हैं || ३ ॥ 


सबकी रक्षा करनेवाले इस इन्द्रको उत्तम अन्न देना चाहिए । जो चीर देशकी रक्षा।करते हैं उन्हं उत्तम अन्न दिया 


जाया खाहिमु ताकि वे उत्तम वीर और बलशाली देकर देके संरक्षण कायमै समधै हों ॥ २ ॥ 


/ 


f 


i 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१७) 


८३ मत्सां सुशिप्र मान्दिमिः स्तोमेंमिवेंश्वचर्षणे । सचैषु सर्वनिष्या ॥ है ॥ 
८४ असृग्रमिन्द्र ते गिर! प्रति सवामुद॑हासत । अजोषा बषभ पिम्‌ ॥ ४॥ 
'. ८५ सं चोदय चित्रमवोग्‌ राधे इन्द्र वरेण्यम्‌ । असदित्‌ ते विश्व प्रश ॥ ५ ॥। 
८६ अस्मान्त्सु तत्र॑ चोदुये-न्द्रै राये रमश्वतः । तुविद्युम्न बशैखतः ॥ ६॥ 
८७ सं गोम॑दिन्द्र वाजव- दुस्मे पृथु श्रवों वृहत्‌ । विश्वायुर्चेद्यक्षितम्‌ ॥ ७॥ 
८८, अस्मे धेहि शवों बृहद्‌ धुम्ने संहस्सार्तममू । इन्द्र ता राधिनीरिप॑ः ॥८॥ 


अधै-- [ ८३ ] दे (खु-शिप्र ) उत्तम सिरखाण धारण करनेवाळे वीर ! दे ( विश्वचर्षण ) सर्वद्रष्टा प्रमो! 
(मन्दिभिः स्तोमेभिः मत्स्व ) आनन्ददायक स्तोत्रोंसे भानंदित .दो। (एषु सवनेषु आ सच ) इन यशोंमें भा 
फर रह ॥ ३॥ 


[८४ |] दे इम्त्र! (ते गिरः अखुग्रम्‌ ) तेरी स्तुतियां रची गयीं, वे स्तुतियां ( तृषमं पर्ति त्वां प्रति उदहासत ). 


बळवान्‌ कोर सबके स्वामी तुझे प्रात हुई हैं औौर तूने उन्हें ( अजोषाः ) स्वीकार भी किया है ॥ ४॥ 


[८५] दे इन्द्र ! ( चिर्ज वरेण्यं राधः ) विलक्षण श्रेष्ठ घन ( अवौक्‌ संचोद्य ) हमारे पास भेज ! ( विभु 
प्रभु ते असत्‌ इत्‌ ) विपुरू प्रभावशाली घन निःसंदेह तेरे पास ही हैं ॥५॥ 


[८६] दे इन्द्र ! दे ( तुविद्युम्न ) विशेष तेजस्वी वीर ! ( रभस्वतः यदास्वतः ) प्रयत्नशील भौर यशस्वी ` 


( अस्मान्‌ ) हमें ( तत्र राये सुचोद्य ) उस घनके प्रति प्रेरित कर ॥ ६॥ 

[ ८७ | दे इन्द्र ! ( गोमत्‌ वाजवत्‌ ) गौओों और अन्नोंसे युक्त ( बृहत्‌ पृथुश्रवः ) बढा विशाल यश तथा 
( अ-क्षितं विश्वायुः ) अक्षत पूर्णायु ( अस्मे सं धेहि ) में दे ॥ ७॥ 

[८८] दे इन्द! ( सहस्न-सातमं ) सददखों दान जिससे होते हैं वैसा ( ्ुम्नं बुहद्‌ क्रवः ) तेजस्वी बड़ा वैभव 
( अस्मे घेहि ) हमें दे ( ताः रथिनीः इथः ) दे रथसे ढोये जानेवाले भन्न हमें दे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ दे सुन्दर सिरखाण घारण करनेवाले इन्द्र ! दर्ष बढानेवाले इन स्तोत्रोंसे आनंदित हो णौर दे सव मान- 
बोंका दित करनेवाले इन्द्र ! तू हमारे यज्ञ आ। जो मनुष्योंके दितकारी हैं उन्दें दमेशा अपने कायोमें डुळाना चाहिए ॥३॥ 

यह इन्द्र बहुत बलवान्‌ हे, इसीलिए सबका यह स्वामी है। इसकी सब मनुष्य प्रेमसे स्तुति करते हैं कोर यई भी 
प्रेमसे की गई स्तुतियोंको स्वीकार करवा है। जो वलवान्‌ कौर स्वामी होते हैं उसकी सब स्तुति करते हैं ॥ ४॥ 

है इन्द्र ! विङक्षण श्रेष्ठ घन हमें दे क्योंकि तेरे पास ही विपुछ और प्रभावश्याढी घन रहता है। सदा श्रेष्ठ धन ही प्रास 
करना चादिये ॥ ५ ॥ 

धन प्राप्त करनेके छिये प्रयत्न करने चाहिये । जो मदान्‌ प्रथरन करता है वद यशस्वी होता है। हमेशा प्रयत्न करने 
चाहिए । प्रयत्न कभी व्यथै नहीं होते ॥ ६॥ 

गौक्षोंसे युक्त, अद्रोसे युक्त बढा यश हमें मिले और झयरदित पूर्ण थायु हमें प्राप्त दो उत्तम गौका दूध पीने कौर 
बछदायक भन्न खानेसे आयु दीर्घं होती है ॥ ७॥ 

तेजस्वी भौर अपार धन प्राप्त होने पर उसका दान मनुष्योंको करना चाहिए । वह घन किसी क्षकेडेके भोगके लिए 
नहीं होता, अतः उसे सहुस्रों मनुष्योंके पारम पोषण भर संवर्धनमें छगाना चाहिए ॥ ८ ॥ 


३ (ऋ दु, भाष्य ) 


(१५८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


८९ वसोरिन्द्रं बसुंपति ग्रीमिंगृणन्त ऋग्मियम्‌ । होम गन्तारमृतयें ॥ ९।। 
९० सुतेसुते न्याँकसे बृद्ृद्‌ बृहत एदुरि। । इन्द्राय शूपमंचीति ॥१०॥ 
(१०) 


। (आषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- अनुष्टुप्‌ । ) 
९१ यायन्ति त्वा गरायत्रियोइचैन्त्यकंमर्किणण |... 


ब्रक्मा॑स्त्वा शतक्रत॒ उद्‌ वंशमिव येमिरे ॥ १॥ 
९२ यत्‌ सानोः सानुमारुहद भूर्यस्पष्ट करम्‌ । | 
तदिन्द्रो अथै चेतति युथेनं बृष्णिरेंजति ॥२॥ 


i 
अर्थ-- [ ८३] ( बसु-पर्ति ) धनोंके स्वामी ( वसोः इन्द्र॑) ऐश्वयोके प्रभु और (ऋगिमयं गीर्भिः शुणन्त ) 
ऋयामोसे वर्णनीय स्वामीका अपनी वाणियोसे वर्णन करो। ( ऊतये ) संरक्षणे ढिये (होम गन्तारं) यशके पास 
जानेवाळेका पर्णन करो ॥ ९ ॥ ु 
[९० ] (सुते सुते ) प्रत्येक यशमै (अरिः ) यज्ञकर्ता जौर ( न्योकसे इन्द्राय ) यशके स्थानमें भानेवाछे 
इनके छिये ( वृहत्‌ घुद्दत शूषं आ इत्‌ अर्चत ) बड़े पडे बढकी आदरपूर्वक अर्चना करो ॥ १०॥ 


रै . (१०) 
. [९१] दे ( शतक्रतो ) सैंकड़ों झुम कमै करनेवाले इन्द्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति) गायक तेरे गुण वर्णन- 
का स्तोत्र गाते हैं । ( अर्किणः ) पूजक ( अर्क अर्चन्ति ) पजनीय तेरी पूजा करते हैं। (वंश इव ) बाँसको जैसे 
ऊँचा उठाते हैं उसी वरह ( ब्रह्माणः त्वा उत्‌ येमिरे ) ज्ञानी तुम्दें ऊंचा उठाते हैं ॥ १ ॥ 
[ ९२ | ( यत्‌ सानो सानुं आयहत्‌ ) जैसे एक पर्वत शिखरसे दूसरे पर्वत शिखर पर जाता है वैसे जो ( भूरि 
अस्पष्ट ) बहुत कार्य पूर्ण करता हे, ( इन्द्र: तत्‌ अर्थ चेतति ) इन्द्र उसके उद्देशयको जानता है भौर ( यूथेन 
` छुष्णिः एजति ) भपने दुकके साथ उसके उदेइ्यकी पूर्ति करनेके लिये जाता है॥२॥ 
| जुषिणः-- पर्षक, उदेश्य सिद्धिकी वृष्टि करनेवाछी । 
कत्वै--- कमै, पुरुषायै । 


~ 


| भावार्थ यद इन्द्र घनोका स्वामी, ऐश्वयशाकी, ऋचाओंसे वर्णनीय. हे। अतः अपने संरक्षणे लिए इस 
` घछशाऊीकी अवइय प्रार्थना करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 
प्रस्वेक यशमें यशकर्ताको चाहिए कि वह यजमें भानेवाछे इन्त्रके चलकी पूजा करे और अपने अन्दर धारण करे ॥ १० ॥ 


यद इन्त्र कक सामध्योसे युक्त हे अतः गायक छोग इस पूजनीय इन्द्रकी पूजा करते हैं और जैसे बांस ऊँचा 
जम उस पर छरे ६ फहराते हैं, उसी प्रकार इस इन्द्रको स्तोत्रों द्वारा ऊंचा करके सबको उसकी उच्चता विखाते 
| १ ॥ 
जब एक पर्देतसे दूसरे पर्वत पर जानेवाला कवि इन्ज्रकी प्रचण्ड कमै शक्तिको साक्षात्‌ देखता है, तब उसके हृदयस्थ 
आवको जानता हुआ दृष्टिकर्ता इन्द्र भी भपने साथियोंके साथ उस कविकी सद्दायताके ढिए दौड़ता है ॥ २॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


९३ युक्ष्वा हि केषिना हरी वृष॑णा कक्ष्यप्रा । 


अर्था न इन्द्र सोमपा गिरामुप॑श्र॒तिं चर ॥ ३॥ 
९४ एहि स्तोमा अमि स्वरा_ऽभि गृणीह्या रंव । | 
` ब्रक्ं नो वसो सचे न्द्र य॒ज्ञं च॑ वर्धय ' ॥४॥ 
९५ उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धैनं पुरुनिष्षिधे । । 

शक्रो यथां सुतेषु णो रारणत्‌ सर्येषुं च ॥ ५॥ 
९६ तमित्‌ संखित्व ईमहे तं राये तं सुचीयँ । 

स शक्र उत नं: शक दिन्द्री बसु दर्यमानः ॥ ६ ॥ 
९७ सुविवृतं सुनिरज-मिन्द्र त्वादातमिद्यई। । 

गवामप॑ व्रजं बुधि कृणुष्व राधों अद्रिवः ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [९३] दे इन्द्र ! ( केशिना घृणा कक्ष्य-प्रा इरी युक्ष्व दि) केशवाले घळवान्‌ दोनों बाजुओंसे 
रहनेवाले दो घोडे रथमें जोड और ( अथ सोमपाः ) हे सोमपान करनेवाळे इन्द्र ! (नः गिरां उपक्षुतिं चर ) दमारी 
वाणियोसे द्दोनेवाढी स्तुति श्रवण करनेके लिये भा ॥ ३.॥ , 

[९४ ] हे ( वसो सचा इन्द्र ) बसानेवाळे साथी इन्द्र ! (पहि ) भा ( स्तोमान्‌ अमि स्वर ) हमारी स्तुति- 
योंका श्रवण कर (ग्रणीद्दि ) प्रशंसा कर ( आ रुव ) भान्द प्रकट कर । ( नः ब्रह्म ) हमारे ज्ञानका नौर (यज्ञ च 
वर्धय ) यज्ञका संवर्धन कर ॥ ४ ॥ 

[ ९५] ( पुरु-निष्षिधे इन्द्राय ) बहुतसे शब्रुभोंका निवारण करनेवाळे इन्त्रके थिये ( वघेनं उक्थं शंस्यं ) 
इसके यशको बढानेवाळे स्तोत्र गाने चाहिए । (यथा शाक्रः ) जिससे यद समर्थ इन्द्र ( न; खुतेणु ) दमारे पुत्रेमि और 
( सख्येषु च ) मित्रोंमें ( रारणत्‌ ) मिन्नतापूर्वक भाषण करे ॥ ५॥ 

सुतः— पुत्र, यज्ञ । 
` [९६ | (तं इत्‌ सखित्वं ईमहे ) उसके पास मित्रताके लिये दम जाते हैं, (तं राये) उसके पास धनके लिये, 

( तं सुवीर्ये ) उसके पास उत्तम पराक्रम हे लिये दम जाते हैं । ( ख शाक्रः इन्द्रः ) वद समर्य इन्द्र ( वसु दयमानः ) 
घन देता हुआ ( उत नः शाकत्‌ ) मोर सामथ्यंकी वृद्धि करता है ॥ ६ ॥ 

[९७ | हे इन्द्र ! ( त्वादातं यशाः इत्‌) तेरे द्वारा दिया हुआ यशस्वी घन ( सु-विद्वृतं ) फैळनेवाला और 
(सुनिरजं ) सहज माप्य हे। हे ( आद्वि-चः ) पद्ाढके किलेमें रहनेवाळे इन्द्र ! (गवां जं अपवृधि ) गौभओंके बाडे- 
को हमारे डिये खुला कर और हमारे लिये ( राधः कृणुष्व ) धनका दान कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ दवे सोमरस पीनेवाछे इन्द्र ! बडी भयाठवाठे यळदान्‌ और पुष्ट दोनों घोडोंको अपने रथमें जोड झर 
उस पर बैठकर हमारे पास हमारे द्वारा की जानेवाली स्तुति सुननेके लिए भा ॥ ३॥ ' 


दे सबको बसानेवाळे इन्त्र ! इमारे समीप भा, हमारे स्तोग्रोंकी प्रशंसा कर, दमारे साथ भानन्दसे बोल और हमारे 


भन्द्र ज्ञान भौर कम्की शक्ति बढा ॥ ४॥ 


| i 
शयुओंका नाश करनेवाले इन्द्रके यशको बढानेवाले स्तोत्र अवश्य गाने चाहिए, ठाकि वह हमारे साथ सदा मैत्री करता 
हुआ प्रेमपूर्वक बोले ॥ ५ ॥ ; | 


न नि? ae श्रेष्ठ पराक्रमको प्राप्त करनेके छिए उसी इन्द्रके पास जाना चाहिए, क्योंकि वह शक्तिमान्‌ इन्द्र ही 
दम घन समर्थं है ॥ ६ ॥ 


दे इन्द्र ! तेरे द्वारा दिया गया यश सबैत्र फैछनेवाळा कौर भासानीसे प्राप्त दोनेवाका है। त्‌ हमें समृदुशाढी यना 
तथा गाय तथा अन्य सम्पत्तियोंसे सम्पन्न कर ॥ ७॥ 


क 


(२० ) ऋषग्घेद्का सुयोध भाष्य 


९८ नहि ता रोद॑सी उमे क्रधायर्माणमिन्वत। । 


जपः स्वर्वतीरप। से गा अस्मम्पं धूनुददि ॥ ८ ॥ 
९९ आश्रुत्कर्ण भ्रुधी इवं न्‌ चिंदृधिष्व मे भिरं? । | 
इन्द्र स्तोममिमं मभ छुप्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
१०० ब्रिद्या दि स्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनभुतस्‌ । 
पेन्तमस्य इमह ऊतिं संहस्रसातमास्‌ ॥ १० ॥ 
१०१ आतून इन्द्र कोशिक मन्दसान! सत पिंच । | 
नव्यमायुः प्र छू तिर कृधी स॑ह्॒मामृषिंम्‌ ॥११॥ 


अर्थ-- [९८] दे इन्द्र ! ( ऋधायमाणं ) शब्रुनाश करनेके समय ( उभे रोद्सी ) दोनों भू शौर चुलोक 
( स्वा नहि इन्वतः ) तेरी मद्दिमाको धारण कर नहीं सकते, ( स्वर्वतीः अपः जेषः ) तू स्वर्गीय जछ पर विजय कर और 
( गाः अस्मभ्यं सं धूनुहि ) गोंभोंको हमारे पास मेज ॥ ८ ॥ 

[९९ ] दे ( आश्चत्कणे ) भक्तोंकी प्राथना सुननेवाले इन्द्र ! ( हवं श्रुधि ) दमारी प्राथना भी सुन, ( मेगिरःनू 
चित्‌ दधिष्व ) इमारी स्तुतिको अपनेमें धारण कर । ( इमं मम स्तोमं ) इस मेरे स्तोत्रको तथा ( युजः जित्‌ ) मेरे 
मित्रके स्तोत्रको भी (अन्तरं कृष्व ) अपने मनमें धारण कर ॥ ९ ॥ 


_ [१००] (वृषन्तमं त्वा विद्म हि) तू बलवान्‌ हे यदृ दम जानते हैं। ( वाजेषु हवमश्चुतं ) युद्धोंमें इमारी 
पुकार तू सुनता हे ( घुषन्तमस्य सहस्ज-सातमां ऊति महे ) भति बलवान्‌ तेरे सदस्रों प्रकारके धनके साथ रहने 
वाळे संरक्षणको हम तुझसे मांगते हैं ॥ १०॥ 


[ १०१] ( कोशिक इन्द्र ) कुशिक पुत्र इन्द्र! (नः तु आ) इसारे पास भा। ( मन्द्खानः सुतं पिय) जान- 


न्दत होकर सोमपान कर ( नव्यं आयुः प्र सू तिर ) नवीन आयु इमें दे, कमैशक्ति हमें दे। (ऋषिं सहस्रसां छाथि ) 


इस ऋषिको सहस्र भनोंसे युक्त कर ॥ ११॥ 
फौदिक-- कोशमें रहनेवाला, पंचकोशमें रहनेदाळा । 
नव्यं आयुः प्र सू तिर नवीन भायु हमें दे दो। 
ऋषि सहस्रसां कुधि-- ऋषिको सहस्र प्रकारके धनोंसे युक्त कर । 


errno 


भावार्थ शत्रका नाश करनेवारे इस वीर इन्द्रका यश द्य और पृथ्वी इन दोनों लछोकोंमें भी नहीं समा सकता। : 
आकाशीय जरप्रवाद्दों अर्थात्‌ वर्षा पर भी इसी इन्द्रका अधिकार है। उन जळ प्रवाहोंसे यद्व सबको पुष्ट करता है ॥ ८॥ 

दे भक्तोंकी प्रार्थना सुननेवाके इन्द्र ! मेरी भौर मेरे मित्रकी प्रार्थना ध्यानसे सुन और उस पर मननपूर्वक विचार 
कर ॥ ९ ॥ 

यह इन्द्र अत्यन्त बलवान्‌ है और युद्धोंमें भपने मित्रोंकी पुकार सुनकर उनकी रक्षा करता हे। इसलिपु लोग इस 
इन्द्रसे इजारों तरहके धनके साथ उसकी संरक्षणशक्ति भी मांगते हैं ॥ १०॥ 


दे इन्द्र ! हमारे पास शा भौर आनन्दसे सोमरसका पान कर। नवीन उत्साइपूणी ताइण्यावस्था हमें दे। घौर मुझे ही 
सदस्रों सामथ्यासे युक्त ऋषि बना ॥ ११॥ 


त 


१०२ पारे त्वा गिवेणो शिरं इमा भ॑वन्तु विश्वतः । 
वृद्धायुमनु बृद्धयो जुर्श भवन्तु जुष्ट॑यः ॥ १२॥ 
(११) 
( ऋषिः- जेता माधुच्छन्दसः । देवता- इन्द्रः । छन्द;- अदुष्टुप्‌ । ) 
१०३ इनदरं विश्वां अवीवृधन्त्‌ समुद्रव्यचसँ गिरः । 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्प॑तिं पतिम्‌ | ॥१॥ 
१०४ स॒ख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेंम शवसस्पते | 

स्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ २॥ 
१०५ पुर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 

यदी वाज॑स्य गोमंत। स्तोतृभ्यो मंईति मघस्‌ ॥ ३ ॥ 


चारों धोरसे तुझे पराप्त दों । ( वुद्धायु चुद्धयः ) अधिक आयुवाले तुझे ये स्तुतियाँ यशोवरधक हों, ( जुष्टयः जुष्टाः आडु 
भवन्तु ) तेरे द्वारा स्वीकार को गई ये स्तुतियाँ हमारा आनन्द बढानेवाढी दो ॥ १२ ॥ 


(११) | 

[ १०३] ( ससुद्र-व्यचसँ ) सागरके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथियोमें भतिश्रेष्ठ ( घाजाना 
पति सत्पर्ति ) क्षह्नोंके स्वामी सजनोंके प्रतिपालक ( इद्र ) इन्द्रको ( विश्वा गिरः अवीबृधन्‌ ) सारी स्तुदियां 
संवर्धित करती हैं, इन्द्रका यश बढाती हैं ॥ १ ॥ 

[ १०७] दे ( शाबसः पते इन्द्र ) बढके स्वामी इन्द्र ! ( ते सख्ये चाजिनः ) तेरी मित्रतामें इम वढवान्‌ 
बन कर ( मा भेम ) नहीं डरें । ( जेतारं अपराजितं त्वां ) विजयी भोर अपराजित ऐसे तुझको ( अभि प्र णोलुसः ) 
हम प्रणाम करते हैं || २ ॥ ह 

[ १०५ ] ( इन्द्रस्य पूर्वाः रातयः ) इन्द्रके दान पूरे कारसे प्रसिद्ध हँ । ( स्तोतृभ्यः गोमतः वाजस्य ) 
स्वोताओंके लिए गौओंसे प्राप्त भन्नका ( यदि मघं मंहते ) जो दान करते हैं, ( ऊतयः न वि दस्यन्ति ) उनके छिप्‌ 
संरक्षण कभी कम नहीं होते ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- दे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! इमारे द्वारा सब ओरसे की गई ये स्तुतियां तेरी आयुकी वृद्धिके साथ ही साथ 
तेरा यश भी बढानेवाली हों, साथ ही हमारा भी आनन्द बढानेवाली हों ॥ १२॥ 

सब वाणियां समुद्ग जैसे विस्तृत, रथियंमिं श्रेष्ठ रथी, बलों भीर भन्नोंके स्वामी भौर सञ्जनोंके पारनकर्ता इन्द्रके 
मद्वको बढाती हैं॥ ३ ॥ 

हे बढोके स्वामी इन्द्र ! तेरी मित्रतामें रहकर दम बलिष्ट तथा निर्भीक बनें। कभी किसीसे पराजित न होते हुए 
सदा विजयी बनें और नित्य तेरी भक्ति करें | इस इन्द्रकी भक्ति अर्थात्‌ इसके गुणोंकों भपने अन्दर घारण दरनेले मबुध्य 
निर्भीक होता है ॥ २ ॥ 

इन्द्र दान देनेमें बहुत कुंशर हे । झपने इस कामके लिए बढ़ अनन्त कारसे प्रसिद्ध है। इसीलिए वह दानियोँका 
सहायक होता हे और उनकी हमेशा रक्षा करता है ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य (२१) २ 


अर्थ [ १०२] दे ( गिर्वणः ) स्तुति योग्य इन्द्र ! (इमाः गिरः त्वा विश्वतः पारि भवन्छु ) ये स्तुतियां ` 


(२२) ऋग्वदका सुबोध्न भाष्य 


१०६ पुरा भिन्दुयुवां कबि- रमिंतोजा अजायत । 


न्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता बज्र पुरुष्ठतः । ॥ ४॥ 
१०७ स्वं वलश्य गोमतो ऽपांतराद्रिवो बिल॑म्‌ । 

त्वां देवा अबिंभ्युषस्‌ तुज्यमानास आविषु। ॥ ५॥ 
१०८ तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावर्दन्‌ । 

उपातिष्ठन्त गिवैशो विदुष्टे तस्य॑ कारव॑ः ॥ ६॥ 
१०९ मायाभिरिन्द्र मायिन स्वं शुष्णमर्वातिर। | 

विदुष्टे तस्य॒ मेषिरास्‌ तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥७॥ 


अर्थ-- [१०६ ] ( पुरां भैन्ढु; ) शतरुके नगरोंको तोडनेवाला ( युवा कविः अ-मित-ओजाः ) तरुण, ज्ञानी, 
. अपरिमित पराक्रमी ( चज्जी पुरुष्टुतः ) बहुतों द्वारा प्रशेसित ( विश्वस्य कर्मणः धता) सब कमौका कर्ता ऐसा 
( इन्द्रः अजायत ) इन्त्र हुमा है ॥ ४ ॥ ह 
पुरां भिनदुः--- शब्रुकी नगरियोंको तोडनेवाला, शत्रुके किछोंको तोडनेवाळा । 
युवा अमित-ओजाः कविः-- तरुण क्षपरिमित शक्तिवाला ज्ञानी । 
विश्वस्य कर्मणः घर्ता-- सब कमौका धारण करनेवाला इन्द्र हे । 


[ १०७ ] दे ( अद्विवः ) पबैत पर रहनेवाढे इन्द्र ! ( गोमतः चलस्य बिळं त्वं अपायः ) गौवें इरण करने- 
कह असुरकी गुद्दाका तने द्वार खोला ( तुज्यमानासः देवाः) उस समय पीडित हुए देव ( अ-बिभ्युपः ) 
निर्भय होकर ( त्वां अविषुः ) तेरे पास भागये, तेरे आश्रयको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ 

. [१०८] हे ( शर ) झर ! ( तब रातिभिः ) तेरे भन ` दानसे उत्सादित होकर ( अह सिन्धु भावदन ) 
मैं संमुवके समान तेरा गुण वर्णन करता हुआ ( प्रत्यायं ) भा रदा हूं । दे ( गिर्वणः ) स्तवनीय इन्द्र ! ( कारवः तस्य 
उपातिष्ठन्त ) यज्ञकर्ता तेरे समीप भाते हैं झौर ( >' चिदुः ) वे तेरी महिमाको जानते हैं ॥ ६ ॥ 

. [१०९] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( मायिनं शुष्णं ) मायावी ञुष्णको ( मायाभिः ) मायाओंसे ही (त्वे अवातिरः ) 
तूने दूर किया, वघ किया । ( मेधिराः तस्य ते विदुः ) बुद्धिमान्‌ लोग उस तेरी मद्दिमाकों जानते हैं (तेषां श्रवांसि 
उत्तिर ) उनको यश या बळ दे ॥ ७॥ 

` मायिनं शुष्णं मायाभिः त्वं अवातिरः-- कपरी शुष्णको कपटोसे तुमने मारा है। कपटी झज्ुके साथ 
कपट प्रयोग करके उस कपटीका पराभव करना चाहिए । 


oro 


त 0 पी पन पी उ ens enn 


भावार्थ शब्रुके किलोंको तोडनेवाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित बर्शाही सब कोको धारण करनेवाळा बहुतों 
द्वारा प्रशेसित वञ्रघारी इन्द्र ( जब ) प्रकट हुआ हे ॥ ४ ॥ 
हे पेत पर रहकर युद्ध करनेवाछे इन्द्र ! तूने गौवें. घुरानेवाढे वछासुरके दुरीके द्वारको खोल दिया । इस युद्धमें 
सश्नस्त हुए देव तेरी सुरक्षाके कारण निर्भीक होकर तेरे पास पहुँचे ॥ ५ ॥ 
हे इन्द्र ! तेरे दानोंसे उत्साहित होकर में तेरे समुद्रके समान विस्तृत गुणोंका वर्णन करता हुआ तेरे भाश्नयमें शा रहा 
ईँ । दे इस्त्र ! जो फ्रियाशीळ मनुष्य तेरे पास पहुंचते हैं, वे ही तेरी मद्दिमाको जान सकते हैं ॥ ६ ॥ 


के के 
कपट करनेवाछोंके साथ कपटका रास्ता ही अपनाना चाहिए भौर उन्हें दर तरहसे समाप्त करना चादिए । इस प्रकार 
दुर्जनोंका नाश करके सज्ननोंकी उच्नति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


ऋष्नेदका सुबोध भाष्य (२३) 


११० इन्द्रमीश्चांनमोज॑सा भि स्तोमा अनूषत । | 
सहस्रं यस्य॑ रातय॑ उत वा सन्ति भूर्यसीः ॥ ८ ॥ 
(१२) 


। ( ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः देवताः- अझिः, ६ प्रथमपादस्य [ निर्मथ्याहवनीयौ ] अश्नी । 
छन्द्‌ः- गायत्री। ) 


१११ अग्नि दूतं वृणीमहे होतारः विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
११२ अभ्रिर्मग्रि हवीमभिः सदा हवन्त विइपतिंम्‌ । व्यवाहँ पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ | 


११३ अभे देवाँ इहा बंद जज्चानो वृक्तहिपे । असि होतां न ईड्यः ॥३॥ 


Se ७, 


_ अर्थ-- [ ११०] ( यस्य सहख रातयः ) जिसके हजारौं दान हैं, ( उत वा भूयसीः सन्ति ) अथवा उससे 
भी हक हैं उस ( ओजसा ईशान इन्द्रं ) सामथ्यैसे स्वामी बने इन्द्रकी:( स्तोमाः अभि अनूषत ) स्तोत्र प्रशंसा 
गाते हूँ ॥ ८ ॥ त 
(१२) 
[ १११ ] ( होतारं विश्ववेदसं ) देवताओंको घुछानेवाले, सब ज्ञान और सब धनोंसे युक्त शौर ( अस्य यश्षस्य 


सुक्रतु ) इस यज्ञको अच्छी तरहसे पूणे करनेवाले ( अझ्नि दूते ब्रुणीमद्दे ) अधिको दम दूतके रूपमें स्वीकार करते हैं ॥१॥ 


१ विश्ववेदाः-- सब शान और धनसे युक्त । 
२ विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं असिं दृणीमहे--- सब उंचनीचको जाननेवाले, इस संघटना 
( यज्ञ ) के कायैको करनेवाले अग्रणीको हम पुकमतसे अपना नेता स्वीकार करते हैं. । 
[११२ ] ( विइपाति, हव्यवाहं ) प्रजाओंके पालक, इविको देवोंके पास के जानेवाले ( पुरुप्रियं अभि अभि ) 
बहुत छोकप्रिय ऐसी सब प्रकारकी अग्निकी ( हवीमभिः सदा हवन्ते ) दवियोंके द्वारा लोग हमेशा हवन करते हैं ॥ २॥ 
१ पुरुप्रिय अझ विश्पति सदा इवन्ते--- प्रजाभोंको प्रिय और तेजस्वी प्रजापालक राजाकी सदा प्रशंसा 
होती है । 
[ ११३] दे ( अग्ने ) भग्ने ! ( जशानः बक्तबर्हिषे इह देवान्‌ आवह ) प्रकट होते ही तू आसन फैलानेवाले भक्त- 
के पास यहाँ सब देवोंको ले भा ( नः होता ईड्यः असि ) दमारे छिये देवोंको बुढानेवाला होनेसे तू प्रशंसनीय है ॥ २॥ 
१ देवान्‌ होता ईड्यः-- देवों भर्थात्‌ विद्वानोंको बुळाकर लानेवाछा हमेशा प्रससनीय होता हे । 


भावार्थ-- वह इन्द्र हजारों मागेसे अपने भक्तोंको धन देता हे, इसलिए सभी यज्ञकर्ता अपनी शक्तिसे सबके 
स्वामी बने हुए उस इन्द्रका यश फेछाते हैं ॥ ८ ॥ 

दूत तेजस्वी, बुढानेवाला क्षर्थात्‌ अच्छा वक्ता, सब प्रकारके शान व धनसे युक्त, यज्ञ भर्थात श्रेष्ठका सरकार करने" 
वाणा, समाजमें संगठन करनेवाला तथा याचकोंको यथाशक्ति दान देनेवाले हो॥ १ ॥ 

राजा प्रजाका पालन करनेवाळा, सबके पास ( दव्य ) अर्थात्‌ अन्न पहुंचानेवाला, सबको प्रिय भौर तेजस्वी हो ॥ २॥ 

वह अभि प्रकट होते ही भक्तोंके पास पहुंचती है भौर स्तुतिको प्राप्त करती है । तथा विद्वानोंकी संगठन करती है ॥ ३॥ 


(२४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


११४ ताँ उशतो वि बोधय यद्ग्रे यासिँ दूत्यम्‌ । देवैरा स॑त्सि बिपि ॥४॥ . 
११५ घुतहिवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिष॑तो दह । अशने तवं रक्षस्विनः ॥ ५ ॥ 

११६ अप्निनाप्रि! समिध्यत ऋविगेहपंतियंवा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥६॥ 

११७ कविमग्िग्ुप स्तुद्दि सत्यधमोणमध्वरे । देवर्ममीवचातनम्‌ ॥ ७ ॥ 

११८ यस्त्वामग्ने हविष्प॑ति_ दूत देव सपर्यति । तस्यं स्म प्राविता भ॑ ॥८॥ + 


११९ यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवोसति । तस्मै पावक मृळय ॥९॥ i 
अर्थ-- [११४] दे ( अञ्ने ) भन्ने ! ( यत्‌ दूत्यं यासि ) जब तू दूत कर्म करनेके लिए देवोंके पास पहुंचता है, 
तथ { उशतः तान्‌ वि योधय ) तब विको चाइनेवाछे उन देवोंको बुझा और ( बर्हिषि देवैः आसत्सि ) इस यज्ञमें 
देवोंके साथ धाकर बैठ ॥ ४ ॥ 
१ दृत्यं उशतः वि बोधय-- दूत राष्ट्रकी प्रज्ञाको सत्यज्ञानसे युक्त करे और उन्हें सचेत रखे। 
२ बर्हिषि देवैः आसत्सि-- यज्ञमें भा, एक आसन पर बेठ, प्रजाको विद्वानोके साथ संघदित कर । 
[ ११५ | दे (घृताहवन दीदिचः अञ्ने ) घीकी आाइुतियां रेनेवाळे प्रदीप्त भन्ने! (त्वं रक्षस्विनः रिषतः ) द्‌ 
राक्षसी स्वभाववाले हिंसक-रत्रुओंको ( प्रति दह स्म ) सर्वथा जडा दे ॥ ५ ॥ 
१ दावा सास ! त्वं रक्षस्विनः रिषतः दृह-- हे तेजस्वी अग्ने ! तू राक्षसी स्वभाववाले सक शत्रुओ- 
जरा दे। ट 
| ११६ ] ( कविः गृहपातिः युवा ) मेधावी, गृहके स्वामी, तरुण ( हव्यवाट्‌ जुद्धास्यः अञ्चिः ) भन्न पहुंचाने = 
वाळे जौर ज्वालारूप झुखवाले अग्निको ( अञ्निना समिध्यते ) दूसरी अञ्निसे भली प्रकार ग्रदीप्त किया जाता है ॥ ६ ॥ 
१ अञ्निः कावेः युवा जुद्धास्य/-- अग्रणी सदा ज्ञानी, तरुण और तेजस्वी सुखवाला हो । 
[ ११७ | ( कवि सत्यधर्माणं ) मेधावी, सत्यधर्मके पालक ( अमीवचातनं देवं असिं ) रोगनागक भौर प्रकाश- 
मान भझिकी ( अध्वरे उपस्तुहि ) हिंसारहित यज्ञमें स्तुति कर ॥ ७॥ [ 
१ सत्यघर्मा- अग्रणी सत्यघमैका पालन करनेवाला दो, वचन भौर भाचरणपें सचाई रखनेवाला हदो । 
[ ११८ ] दे ( अग्ने देव ) अभ्नि देव ! ( यः हविष्पतिः त्वा दूतं सपर्यति ) जो इविका देनेवाला यजमान तुझ 
जैसे दूतकी सेवा करता है ( तस्य प्राविता भव रुम ) उसका तू भड़ी प्रकार रक्षा करनेत्राला हो ॥ ८ ॥ 
१ यः दूतं सपर्यति, तस्य प्राविता-- जो इस अग्रणीकी सेवा करता है, उसकी यह रक्षा करता है । 
[ ११९] ( हविष्मान्‌ यः देवचीतये ) द्विसे युक्त जो यजमान देवोंको प्रसन्न करनेके लिए तुझ ( अभि आवि- 
वासाति ) अभिकी सेवा करता हे, दे ( पावक ) पवित्र करनेवाले ! ( तस्मै स्रुव्ठय ) उसे सुखी कर ॥ ५॥ 
१ देववीतये अझिं आ विवासति, तस्मे खुडय- जो श्रेष्ठको प्रसन्न करनेके लिए अप्रणीकी सद्दायता 
करता हे, वदद सुखी होता हे । 


भावार्थ यद्द भि निस प्रकार देवोंको जगाकर उन्हें यज्ञमें लाता हे, उसी प्रकार दूत राष्ट्रकी प्रजाओंमें जागृति ' 
फैछाकर उन्हें एक स्थानपर संगठित करे ॥ ४॥ . 

तेजस्वी अग्रणीको चादिए कि वह राक्षसी हिंसक स्वभाववाके शान्रुओंको नष्ट कर दे ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार श्रप्नि हमेशा तरुण और ज्ञानी रहता हे, उसी प्रकार सब रहें भौर जिस प्रकार एक भभ्चिसे दूसरी श्नि 
जळती है शौर सर्वत्र प्रकाश दो जाता हे उसी तरह सर्वत्र ज्ञानाझिका प्रकाश हो ॥ ६॥ 

ञानी, सत्यके पालक, शन्रुनारक, तेजस्वी ्ग्रणीकी सब जगह प्रशंसा होती है ॥ ७ ॥ 

अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाछे मनुष्यको इस भग्रणीकी सेवा करनी चादिए ॥ ८ ॥ 

इस अशिकी स्तुति व उपासना करनेसे सब देव प्रसन्न रहते हैं और वद्द स्तोता सुखी होता है । शरीरमें भी भग्नि 
रूप प्राण या भारमाकी सेवा करने भौर उसे बळतान्‌ बनानेसे सब इन्द्रियादि देव प्रसक्ष रहते हैं भौर बह मनुष्य स्वस्थ एवै 
निरोगी श्रं सुखी होता है ॥ ९॥ 


प्र 
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१२१ स न! स्तवान आ भर गायत्रेण नरीयसा । रयि वीरबतीमिर्षम्‌ ॥ ११॥ 
१२२ अभे शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदुवहतिमिः । इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ १२॥ 


(१२) 

(ऋषिः मेघातिथिः काण्वः । देवता- ( आप्रीसूक्त, अञ्चिरूपा देवताः = ) १ इध्मः समिद्धोऽस्निरवा, 
२ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इळः, ५ बर्हिः, ६ देवीद्वांरः, ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यो होतारौ 
प्रचेतसो, ९ तिस्त्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहा- 
कृतयः । छन्दः- गायत्री । ) 


१२३ सुसमिद्धो न आ पद देवा अंग्ने हविष्मते । होत॑ः पावक यक्विंच ॥ १॥ 
१२४ मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कणुहदि वीतये ॥२॥ 


. अर्थ-- [१२०] दे ( दीदिवः पावक अग्ने ) तेजस्वी और पवित्र करनेवाले अग्ने ! (सः नः इह देवान्‌ 
आवह ) वद प्रसिद्ध तू हमारे लिये यहाँ श्रेष्ठोंको ले आ और ( नः यक्षं हविः च उपवह ) दमारे यशको और दृविको 
देवोंके समीप लेजा ॥ १०॥ 


[ Sh, ( अञ्चे ) भन्ने ! ( नवीयसा गायत्रेण स्तवानः सः ) नये गायत्री छन्दसे प्रशंसित हुआ हुआ वद 
त्‌ ( नः रथ वीरवतीं इष आ भर ) दमारे लिये धन शौर शक्तिशाली असनको भरपूर भर दे ॥ ११ ॥ 


[ १२२] दे ( अने ) भन्न ! ( शुक्रेण शोचिषा ) अपनी शुद्ध दीसिसे और ( विश्वाभिः देवहतिमिः ) देवोंके 
बुलाने योग्य सम्पूणै स्तुतियोंसे युक्त होकर ( नः इमं स्तोमं जुषस्व ) हमारे इस यज्ञका सेवन कर ॥ १२॥ 

१ शुक्रशोचिः-- भपिकी किरणें पवित्रता करनेवाली हैं | झर्थात्‌ जिस स्थानमै भसि जढाई जाती या दवन 
किया जाता हे, वह जगइ पवित्र हो जाती हे। 
(१३) 

[ १२३ ] हे ( पावक होतः अझ्ने ) पवित्रता करनेवाले और हवन करनेवाले अन्ने ! ( सुसमिद्धः ) अच्छी तरद 
प्रदी्त हुभा तू ( हविष्मते ) हवन करनेवालों पर कृपा करनेके लिए ( देवान्‌ नः आ वह ) सब देवोंको इमारे पास छे 
आ भौर ( यक्षि ) उनके उददैश्यसे इवन कर ॥ १॥ 

[१२४] दे (कवे ) बुद्धिमान्‌ अप्ते ! ( तनून पास्‌ ) व्‌ शरीरको न गिरानेवाला हे ( अदय नः मधुमन्तं यशं ) 
भतः भाज हमारे इस मधुर यज्ञकी दृविको ( वीतये देवेषु कृणुद्दि ) भक्षण करनेके लिए देवोंतक पहुंचा ॥ २.॥ 

श यह अप्निदेव देवोंको दमारे पास लाने और हमारी इवि और स्तुतियोंको देवोंतक पहुंचानेका दूतका काम 
करता है ॥ १०॥ 

नदीन स्तोश्रोके द्वारा प्रशंसित यह अग्रणी हमें वीरोंसे युक्त धन और अग्न भरपूर दे। हमें ऐसा धन दे जिसका हमार , 
वीर अर्थात्‌ पुत्रादि उपभोग कर सकें ॥ ११ ॥ 

है अन्ने ! पवित्रता बढानेवाळी अपनी किरणोंसे हमारी इस यश स्थळी पर आ ॥ १२ ॥ 

यह अप्नि सशत्र पवित्रता करनेवाळा है, अतः यदद भच्छी तरद प्रदी दोकर यज्कर्ताओं पर कृपा करनेके ढिए देवोंको 
पुढाकर छाता है और उनका सम्मान करता हे ॥ ३ ॥ 

यह अन्नि शरीरका धारक है । जबतक इस रारीरमें अग्निकी उष्णता रदृती हे, छभीतक यद शरीर क्रियाशील 
रहता है । इस प्रकार इस शरीरमें रहकर यह अझ्नि देवों अर्थात्‌ इन्द्रियाँको रस पहुंचाता है, इस प्रकार इन्द्रियां शक्तिसे 
युक्त होती हैं ॥ २॥ 

छ (षर, सु. भाष्य ) 
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मिह प्रिय मसिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । मधुंजिह्वं हविष्कृत॑म्‌ ॥३॥ । 


[os 


१२५ नराशंस 
१२६ अग्ने सुखतमे रथं 


रथे देवाँ हित आ बंद । असि होता मनुंहित! ॥ ४ ॥ 


१२७ स्तृणीत बहिरानुषण्‌ घृतपृष्ठं मनीषिण: । यत्रामृतस्य चक्षणस्‌ ॥ ५ ॥ 
१२८ वि श्रयन्तामृतावृधो ` द्वारों देवीरसश्चतः । अद्या नृनं च यष्टवे ॥ ६ ॥ 
१२९ नक्तोषासां सुपेशंसा 5स्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये। इदं नों बढिरासदै ॥७॥ है 
१३० ता सुंजिह्वा उप॑ हये द्वोतारा देव्यां कवी । यज्ञं नों यक्षतामिमम्‌ ॥८॥ ! 
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अर्थ-- [ १२५] ( इह आस्मिन्‌ यज्ञे ) ,यहां इस यज्ञमे ( प्रियं मधुजिव्ह ) प्रिय, मधुरभाषी ( हचिष्कृतं 
नराशंसं ) इविको तय्यार करनेवाले तथा मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अभिकी ( उपह्वये) में डुळाता हूँ ॥ ३॥ 

[ १२६] दे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( ईव्ठितः ) प्रशंसित हुआ तू (सुखतमे रथे देवान्‌ आ वह ) उत्तम सुख देने- 
वाले रथमें बिठकाकर देवोंको यहां ले क्षा, क्योंकि तू ( मञुर्हितः होता असि ) मनुष्योका दित करनेवाला और मनुष्यों- 
का होता है ॥ ४॥ 

। १२७ | दे ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ छोगो ! ( घृतपृष्ठं बर्हिः आचुषक्‌ स्तृणीत) घीके समान तेजस्वी इस 
अझ्निके छिए ( यत्र अम्मृतस्य चक्षणं) जहां अस्तका साक्षात्कार होता है, उस जगद ( बर्हिः आज्ुषक्‌ स्तृणीत ) 
शासनको यथा क्रम बिछाओ ॥ ५॥ १३ 


f 
[ १२८ ] ( अद नूनै यष्टवे च) आज निस्सन्देइ यज्ञ करनेके लिए ( ऋताबुधः ) सत्यको बढानेवाले ( अस- 
इचतः ) अविनाशी ( देवीः द्वारः विश्रयन्ताम्‌) ये दिष्य द्वार खुल जाएं ॥ ६ ॥ 
[ १२९ ] ( सुपेशसा नक्तोषासा ) सुन्दर रूपवाली रात्रि और उषाको ( आस्मिन्‌ यज्ञे उपह्वये ) में इस यशञमे 
बुलाता हूँ, ( नः इदं बर्हिः आ सदे) हमारा यह आसन उनके बेठनेके लिए हे॥ ७॥ 
[ १३० । (ता सुजिह्वा, होतारा ) उन उत्तम भाषण करनेवाले तथा यज्ञ करनेवाले उन दोनों (दैव्या कवी ) 
दिव्य कवियोंको ( उपह्वये ) में यहां बुलाता हूँ, वे ( नः इमं यज्ञं यक्षतां ) इमारे इस यज्ञको संपन्न करें ॥ ८ ॥ 


भावाथ यज्ञमे मधुर पदार्थ खानेवाले और प्रिय इस भन्निकी सब प्रशंसा करते हैं। क्योंकि सब ज्ञानी जानते 
हैं कि इसके बिना विश्वमें कुछ भी कार्य नदीं कर सकते ॥ ३॥ 

जिससे अत्यन्त सुख होता है, ऐसे रथमें बैठकर यद अभि सब देवोंको इस यज्ञभूमिमें छाता है और मनुष्योंका 
_ हित करता है॥ ४॥ | 

इस शरीरमें ही अग॒तका साक्षात्कार द्वोता हे, यहाँ सब देवताओंकें लिए यथा क्रम आसन बिछाये गए हैं । आंख, | 
कान, नाक आदि इन्दरियोंमें आसनों पर ये देव आकर बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। इस यज्ञमें ही अृतका साक्षात्कार । 
ददोता है ॥५॥ । 

मातः समय यज्ञशालाक़े दिब्य द्वार खोले जाते हैं। ये दिव्य द्वार हैं क्योंकि मनुष्य इन्दीके द्वारा यज्ञशालामे प्रविष्ट 
होता है। यज्ञ ही सबसे परम श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है! इसलिए इस पविन्न यज्ञके कारण ये द्वार भी पवित्र ही हैं॥ ६॥ 

जिस समय उषाके साथ थोडी रात भी संयुक्त होती हे, उस काछको नक्तोषस काठ कहते हें । इस समयसे यज्ञ 
शुरु होते हैं । यद काळ अत्यन्त सुन्दर भौर आनन्दप्रद होता ॥ ७ ॥ ५ 

यज्ञमें ज्ञानी दिव्य होताओंको बुलाया जाता हे, ये उत्तम मीठी जिह्नावाले ज्ञानी उत्तम वक्ता दोते हैं । ये आते हैं ' 
कौर यज्ञको यथायोग्य रीतिसे सिद्ध करते हैं ॥ ८ ॥ 
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१३१ इळा सर॑स्वती मही तिस्रो देवी्योभुवंः । बहिः सींदन्स्वत्रिषः ॥९॥ 
१३२ इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपं हये । अस्माकमस्तु केक ॥१०॥ 
१३३ अर्व सृजा वनस्पते देर्व देवेभ्यो हविः । प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ ॥ ११॥ 
१३४ स्वाहां यज्ञं ई्रणोतने न्द्राय यज्जनों गुहे । तत्रं देवाँ उप॑ ह्ये  ॥१२॥ 


(क्रषिः- मेधातिथिः काण्वः। देवताः- विश्वे देवाः ( विश्वैदैवैः सहितोऽञ्िः ); रे इन्द्रवायुवृदस्पति- 
मिता्निपूषभगादित्यमरुङ्गणः, १० विश्वदेवाभीन्द्रवायुमित्रधामानि, ११ अग्नि; । छन्दः गाय ञ्री। ) 


अर्थ- [ १३१] ( इळा, सरस्वती, मही ) भूमि, सरस्वती और वाणी ये (तिसः देवीः मयोमुवः ) तीन 
देवियां सुख देनेवाली हैं, वे ( अस्न्रिधः बर्हिः सीदन्तु ) क्षीण न द्वोती हुईं आसन पर बढे ॥ ९॥ 
[१३२ | (अग्रियं विश्वरूपं ) प्रथम पूजनीय नानारूपोंके निर्माता ( त्वष्टारं इह उपह्वये) कारीगरको यर्दा 
बुढाता हूँ, ( केवळः अस्माकं अस्तु) वह देव केवळ हमारा ही दो ॥ १०॥ 
| [१३२ | दे (देव वनस्पते ) बनस्पति देव ! ( देवेभ्यः हविः अत्र स्ट ) देवोंके लिए हवि रूप अन्न दे, ( दातुः 
चेतनं प्र अस्तु ) दातारे लिए उत्साह प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 
[ १३४ ] ( यज्घनः गृहे ) याजके घरमें ( इन्द्राय यज्ञ स्वाहा कृणोतन ) इन्द्रे लिए यज्ञ स्वाह्मपूर्वक करो, 
(तत्र देवान्‌ उपह्वये ) वहां मैं देवोंको बुळाता हूँ ॥ १२ ॥ ह 


(१४) 
[ १३५ ] ( अभ्ने ) दे बन्न ! ( एभिः विश्वेभिः देवेभिः ) इन सब देवोंके साथ ( सोमपीतये ) बोम पीनेके 
` ह्यह ( आ याहि) आ और हमारी ( दुवः गिरः च ) प्रार्थना सुन और ६ याक्षि च ) इस यज्ञको पूण कर ॥ १॥ 


| ( इका ) मातृभूमि, ( सरस्वती) मातृसंस्कृति ( महीभारती / मातृभाषा ये तीन देवियाँ उपासनाफे योग्य हैं । 
। ये बही सुख देनेवाली हैं | भूमि, सभ्यता और वाणी इनमें मानवकी मानवता रती है । इसलिए यज्ञ द्वारा इनकी सुरक्षा 
, धर उन्नति की जानी चाहिए ॥ ९॥ 
शा कब OO SP 
भावार्थ त्वष्टा कारीगरको कहते हैं, ' विश्वरूप त्वष्टा ' है, जो सूल कारीगर हे, चद विश्वरूप हे । विश्व ही विष्णु 
, षतः इस विश्वरूप कारीगर देवकी उपासना अवश्य करनी चादिए ॥ १० ॥ 
पन्यसे औषधियां और आषधियोंसे अग्न उत्पन्न होता है। यही अन्न देवोंको दिया जाता है । दान देनेसे उत्साह 
' बवता है। इसीसे यज्ञकर्मकी वृद्धि और मनुष्योंका दित होता है ॥ ११ ॥ 


जो भपनी वस्तु हे, उसे दूसरेके लिए अपण करनेका नाम ' स्वाहा ' हे इसीका नाम यज्ञ है। यही श्रेष्ठतम कर्म 


(| इसमें सभी देवोंका सत्कार करना चाहिए ॥ १२ ॥ 
॥ दह क्षप्ति सब देवोंके साथ सोम पीनेके लिए आता हे क्षौर अपने भक्तोंकी प्रार्थना सुनता है । भौर यज्चका संरक्षण 
भदा है | ३ ॥ 
कं 


(२८) ऋग्वदका सुयोध भाष्य 


१२६ आ त्वा कण्वा अहूपत _ गणन्ति विश्न ते धियं। । देवेमिरग्न आ गंदि ॥२॥ 
१२७ इन्द्रवायू वृहस्पति मित्राग्रि पूषणं भग॑म्‌ । आदित्यान्‌ मारतं गणम्‌ ॥ ३॥ 


१२८ प्र वों भ्रियन्त इन्द॑वो मत्सरा मांदयिष्णतर? । दरप्सा मध्वश्चमूषदः ॥४॥ 
१३९ इते त्व्ाम॑वस्यवः कण्वासो वक्तर्बहिष। । हृविष्म॑न्तो अरंकृतः ॥ ५ ॥ 
१४० पृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहैन्ति बष्दंय। । आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १३६ ] दे ( चिप्र अचे ) ज्ञानी अग्ने ! ( कण्वाः त्वा आ अहूषत ) कण्व तुशे बुला रहे हैं । (ते 
धियः ग्रणान्ति ) तेरी बुद्धि एवं कमोकी प्रशंसा कर रहे हैं इसलिए, ( देवेभिः आ गहि ) देवोंके साथ यहाँ आ ॥ २ ॥ 
१ हे विम अग्ने ! ते धियः ग्रणन्ति-- दे ज्ञानी भग्ने ! तेरे श्ञानपूर्वक कमौकी सब प्रशंसा करते हैं । ज्ञान- 
पूर्वक किए गए कर्मोको सर्वत्र प्रशसा होती है । अतः बुद्धिपूवेक उत्तम कमै करने चाहिये । 
[ १२७ ] हे अपने! ( इन्द्रवायू बृहस्पतिं, मित्राञ्लि पूषणं भगं आदित्यान्‌ मारुतं गणं ) इन्द्र, वायु, जद्वस्पति, 
मित्र, अझि, पूषा, भग, आदित्य भौर मरुतोंके गणोको तू बुलाकर छा ॥ ३ ॥ 
अझ्ि- ज्ञानी है । इन्द्र- झर है जो शत्रुको दूर करता है ( इन्‌-द्र )- शत्रुका नाश करता हे । बृहस्पाति 
ज्ञानी है । मित्र- सहायक हे। पूषा- पोषक है। भग- भाग्यवान्‌ है । आदित्य- भादित् १२ हैं जो सब 
सहायक हैँ । मरुतः- सैनिक हैं । झूरवीर हैं । ये सब प्रजाकी सहायता करनेके लिये यत्न करें । [ 
[ १३८ ] ( चमूषदः ) पात्रमें रखे हुए ( मत्सराः, मादयिष्णत्रः ) आनन्दवधैक, उत्साह बढानेवाळे ( द्रप्साः 
मध्यः ) रपकनेवारे मधुर ( इन्दवः ) सोमरस ( वः प्रश्नियन्ते ) यहाँ भापके लिए भरे हुए हैं ॥ ४ ॥ 
[ १३९ ] ( हविष्मन्तः ) भन्न सिद्ध करनेवाले ( अरंकृत ) अकृत हुए ( बुक्तवर्दिषः ) भासन फैलानेवाले 
( अवस्थचः ) भपनी सुरक्षाकी इच्छा करनेवाले ( कण्वासः त्वां ईंळते ) कण्व तेरी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 


१ अवस्यवः कण्वासः वृक्तबर्हिषः इैळते-- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले ज्ञानीजन अपने पने 
आसनोंको फैलाकर भग्रणीकी स्तुति करते हैं । 
[ १४० ] ( घृतपृष्ठाः ) तेजस्त्री पीठवाले ( मनोयुजाः ) मन) इशारेसे ही रथे जुड़ जानेवाले ( ये बह्लयः ) 
जो घोडे ( त्वा हवन्ति ) तुझे सत्र पहुंचाते हैं, उनसे तू ( देचान्‌ ) देवोंको ( सोमपीतये ) सोमपानके लिए ( आ ) 
यहाँ ले क्षा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- यह क्षपक्‍्मि स्वयं ज्ञानी होनेसे कारण भपने सब कर्म ज्ञानपूर्वेक करता है । इसढिए उसे सब ढोग झपनी . 
सहायताके लिए बुलाते हैं, और उसके कामकी प्रशंसा करते हैं॥२॥ 


वह अग्नि इन्द्र, वायु, बदस्पति, मित्र, क्षप्ति, पूषा भग, भादित्य भौर मरुतोंके समूहको बुलाकर छाता हे ॥ ३ ॥ 
सोमरस आनन्द और उत्साद बढानेवाले तथा मधुर द्वोते हैं, यह सोमरस भझिको दिया जाता हे॥४॥ 
इस भग्रणी नेताका सभी लोग शासन बिछाकर भाद्र करते हैं, और इससे अपने सरक्षणकी इच्छा करते हैं ॥ ५॥ 


इस शग्रणीके घोड़े अर्थात्‌ किरणें घृतके कारण कौर तेजस्वी होते हैं, भनुकूरुतासे रइनेवाले तथा इस क्षग्रणीको 
सब जगद पहुंचानेवाले हैं । घोड़े तेजस्वी, मनकी इच्छनुसार चळनेवारे हों॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९) 


|. | 

(१४१ तान्‌ यजत्रा ऋतावृथो ऽभे परनीवतस्कृषि । मः सुजिह्व पाय ॥७॥ 
` १४२ ये यजत्रा य ईडथास्‌ ते तें पिबन्तु जिह्वयां । मघोर व¶्कुति ॥ ८ ॥ 
१४३ आढी दरयैस्य रोचनादू विश्वान्देवाँ उप्बुघ। । बिप्रो होतेह वक्षति ॥९॥ 


` १४४ विश्वेमिः सोम्यं मध्त- ऽग्न इन्द्रेण वायुनां । पिब मित्रस्य धामंमि। ॥ १०॥ 
| १४५ खे होता मचुहितो ऽमे य॒ज्ञेषु सीदसि । सेमं नों अध्वरे यज ॥११॥ 
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अधै-- [ १४१] हे ( खुजिद्व अग्ने ) मधुर जीभवाहे अग्ने ! ( तान्‌ यजत्रान्‌ ) उन यजञन करनेवाले भौर 
| (ऋतावृधः ) सत्यकी बुद्धि करनेवाले मनुष्योंको ( पत्नी वतः ) पत्तियोंसे युक्त ( काधि ) कर भोर उन्हें ( मध्वः 
. पायय ) मधुरपेय पिला ॥ ७ ॥ 
” १ यजत्रान्‌ ऋतावृधः पत्नीवतः कृधि यज्ञ करनेवालों भौर सत्यको बढानेत्ालोंको यद भग्रणी पत्गीसे 
युक्त करता है । 
[ १४२] दे ( अञ्च ) अग्रणी देव ! (ये यजत्राः ) जो यज्ञ करनेवारे (ये ईड्याः ) जो स्तुति किए जाने योग्य 
हैं, (ते) वे सब ( वषट्क्ृति ) बषद्कार पूर्वक यज्ञकम के शुरू होनेपर ( मधोः जिह्वया पिबन्तु ) मुर रसको जीभले 
पीय ॥ ८ ॥ 


[१४३] (विप्रः ) ज्ञानी ( होता ) यज्ञ करनेवाले ( उषर्बुधः ) उबःकाढमें जागनेवाके ( विश्वान्‌ देवान्‌) सब. 
' बिदवानोको ( सूर्यस्य रोचनात्‌ ) सूर्यकी किरणोंके साथ भ्रप्ति ( इह आ चक्षति ) यदौ हमारे पास पहुंचा देगा॥ ९ ॥ 
१ चिप्रः होता उपर्षुधः-- यद अग्रणी नेता ज्ञानी, यज्ञ करनेवाळा और उषःकालमें जागनेवाला है । 

२ सूर्यस्य रोचनात्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ इह आवक्षति-- सू्यके प्रकाश द्वारा हमारे शरीरमें सब देव 

प्रविष्ट द्वोते हैं । 
[ १४४] दे ( अभ ) अग्रणी देव ! ( इन्द्रेण वायुना मित्रस्य ) इन्द्र, वायु, मित्र भादि देवों के ( विश्वेभिः 
` घाममिः ) सम्पूर्ण तेजके साथ ( मधु सोम्यं पिच) मधुर सोमरसको पी ॥ १०॥ 

[ १४५ ] (अग्ने ) दे तेजस्वी देव ! (त्वं मञुुर्हितः ) व्‌ मनुष्योंका हित करनेवाला ( होता ) तधा इवि देने 
.. बाढा होकर ( यज्ञेषु सीदसि ) यशञोमें बैठता है, ( खः ) ऐसा बद तू (नः ) हमारे (इमं अध्वरे यज्ञ ) मार 
¦ जकी पूर्णता कर ॥ ११ ॥ 
१ मनु; हितः यहद ष्णी देव हमेशा मनुध्योंका हित करनेवाळा है । 


५, 
i 
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भावार्थ- यह अग्रणी इमेशा यज्ञ करनेवाहों और सत्यपालकोंकी सद्दायता करता हे भौर उन्हें हर प्रकारके 
सांसारिक सुख प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 
यज्ञ करनेवाले, स्तुतिके योग्य, वषट्कारसे युक्त यज्ञकर्म करनेवाले जन हमेशा आानन्ददायक सोमरस पीते हैं ॥ ८ ॥ 
यह अग्रणी ज्ञानी, यज्ञ करने और उषःकालमें जागनेके कारण तेजस्वी हे। सूर्य किरणोंके द्वारा अप्ि सब देवोंको बुला- 
कर छाता है । दारीरमें अभिके रइनेतक सब इद्रियोंमें सब देव रते हें, भांखमें सूर्य, सुखमें भन्नि इत्यादि ॥ ९॥ 
$ यह झग्रणी देव इन्द्र भादि देवोंके साथ अत्यन्त तेजस्वी होकर मधुर रस पीता है ॥ १० ॥ 
ल्‍ यह तेजस्वी अग्रणी सदा मलुब्योंका दित करता है, यज्ञ शील है और दूसरोंके यज्ञकी पूर्णता करनेबाढा है।॥ ११ ॥ 


५ 
; 
| 
|| 


(३०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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१४६ युक्ष्या ह्यरुषी रथे हरितों देव रोहितः । ताभिंदुवों इहा बह ॥ १२॥ 
(१५) ' 
( ऋषि:- मेधातिथिः काण्वः । देवता- [ प्रतिदैवतं ऋतसहितम्‌5] १ इन्द्रः, २ मरुतः, ३ त्वष्टा, 
४अझ्चिः, ५ इन्द्रः, ६ मित्रावरुणौ, ७-१० द्रविणोदाः, ११ अश्विनो, १२ अञ्निः। छन्देः- गायत्री । ) 
१४७ इन्द्र सोमं पितरं ऋतुना 55 स्वां विश््स्विन्द॑वः ¡ मत्सरासस्तदोकसः ॥ १ || 
१४८ मरतः पित्रत ऋतुनां पात्राद्‌ यज्ञ पेनीतन । यूयं हि हा सुंदानवः ॥ २॥ 
१४९ अभि यज्ञं शृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिर ऋतुना । त्वं हि रत्नधा असिं ॥ ३॥ 
१५० अग्नै देवां इहा वंह सादया योनिषु त्रिषु । पररि भूष पिबं ऋतुना ॥ ४॥। 


अर्थ--[ १४६ ] दे (देव ) प्रकाशमान्‌ भनने ! तू ( रथे ) भपने रथमें ( अरुषीः ) क्रोध न करनेवाळी*( हारितः ) 
हमेशा प्रसन्न रहनेवाली (रोहितः ) छाल रंगकी घोडियोंको ( युक्च) जोड भौर ( ताभिः ) उन घोडियोके द्वारा 
( देवान्‌ ) देवोंको ( इहा वह ) यहां छे आ ॥ १२ ॥ 
१ अरुषीः, हारितः, रोहितः इस भग्रणीकी घोडियाँ कभी क्रोध न करनेवाली, हमेशा प्रसन्न रहनेवाली 
भर वृद्धिको प्राप्त होनेवाली हैं । 


(१५) 

[ १४७ | दे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( ऋतुना सोमं पिच ) ऋतुके अनुकूल सोमरसका पान कर, (इन्दवः | 
त्वा आविशन्तु ) ये सोमरस तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । ( तदोकसः मत्सराः ) वही घर आनन्ददायक सोमरसोंका हे॥१॥ | 

[१४८ ] हे (मरूतः ) मरुतो ! ( पोत्रात्‌ ऋतुना पिचत ) पोतृनामक पात्रसे ऋतुके अनुकूल रखोंको पीझो 
( यज्ञं पुनीत ) मारे यज्ञको पवित्र करो, हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाले मरुतो ! ( हि यूयं स्थ ) तुम वैसे दी 
पवित्रता करनेवाले हो ॥ २ ॥ 

[ १४९ ] हे ( ग्नावः नेष्टः ) दे पत्नीसहित प्रगतिशील याचक ! (नः यज्ञं अभि ग्रणीहि ) हमारे यज्ञी 
प्रशसा कर, ( ऋलुना सोम पिच ) ऋतुक अनुसार पी, ( हि त्वं रत्नघाः अखि ) क्योंकि त्‌ रत्नोंको धारण करने- 
वाला है ॥ ३ ॥ | 

[ ६५०] ( अझ्ने ) अमे ! ( देवान्‌ इह॒ आवह ) देवोंको यहाँ बुछा ढा और ( निषु योनिषु सादय ) उनको 
तीनों स्थानोंपर बेठा । ( परिभूष, ऋतुना पिब ) उन्हें भक्त कर तथा ऋतुके अनुसार सोमका पान कर ॥ ४॥ . 


भावार्थ-- यह अग्रणी देव हमेशा ऐसे घोडियोंवाहे रथ पर चढता हे, जो इसे सन्मागै पर छे जाती हैं । यह हमेशा 
भपने साथ देवोंको रखता दे जहां अन्नि जाता है वहां उसके साथ सब देव जाते और उसके साथ रहते हैं ॥ १२॥ 
हे इन्द्र व मस्त देवो ! तुम कब यहाँ यज्ञमें भाओ और पोतृनामक पात्रसे आनन्ददायक सोमरस भरपूर पीक्षो 
और दम पर प्रसन्न होओ ॥ १-२ ॥ 
है यजमान ! तू हमेशा सपत्नीक यज्ञ कर और आनन्दसे सोमरसका पान कर । इस प्रकार अनेक रत्नोंसे युक्त होकर 
ऐश्वर्यसम्पन्न हो ॥ ३ ॥ 
यह अग्रणी देव इस शरीरमें तैतीस देवोंको अपने साथ हाता हे और मस्तिष्क, हृदय और अधोभागे स्थापित 


करता है। वे देव इस शरीरमें उपभोग प्राप्त करते और ऋतुओंके अनुसार कर्म करते हैं। सिर, छाती सीर पांच तीनों 
स्थानोंमें ये ३३ देव रहते हैं ॥ ४ ॥ 


हि दे 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१) 


१५१ मक्ष॑णादिन्द्र राध॑सः पिबा सोम॑म॒तूँरलु॑। तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥५॥ 


१५२ युवं दक्षं धृतत्रत मित्रावरुण दुढमम्‌ | क्रतु्ना यज्चमाचाथे ॥३॥ 
१५३ द्रबिणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषुं देवमीठती ॥ ७॥ 
१५४ द्रविणोदा द॑दातु नो वर्छनि यानि शृण्विरे । देवेषु तां व॑नामहे ॥ ८ ॥ 
१५५ द्रविणोदाः पिंपीषति जुद्दोत प्र चै तिष्ठत । नेष्टाइत॒मिरिष्यत ॥ ९ ॥ 


१५६ यत्‌ तवा तुरीयंमतुभि द्रबिणोदो यजांमहै । अधं स्मा नो ददिभव ॥ १०॥ 


eer ronson 


अर्थ [ १५१ ] दे (इन्द्र ) ऐशवैवान्‌ ! ( ब्राह्मणात्‌ राघसः ) आह्मणके पाससे उसके पात्रसे ( ऋतून्‌ अनु 


सोमं पिब ) ऋतु्ोके अनुसार सोम पी, ( हि तव इस्‌ सख्ये अस्तृत ) क्योंकि तेरी यद मित्रता अहूड हे॥५॥ ` 


[ १५२ ] दे ( च्चतत्रत मित्रावरुण ) नियमोंके पालन करनेवाले मित्र और वरुण देवो ! ( युवं ) तुम दोनों 
( ऋतुना ) ऋतुके भनुसार ( दषं दूळभं ) बल प्रदान करनेवाले, दुर्दमनीय ( यज्ञ आशाथे ) यज्ञको सिदध करते 
हो॥६॥ 

[ १५३ | ( द्रविणखः ) घन प्राप्त करनेकी इच्छावाठे ( आवहस्ताल। ) दाथमें सोस इंटनेके पत्थर लेकर 
( अध्वरे यज्ञेषु ) यशमें और प्रत्येक कर्में ( द्रविणोदा देवं ईळते ) घन देनेवाले देवकी स्तुति गाते हैं॥७॥ 

| १५४] ( द्रविणोदाः नः वसानि ददातु ) धन देनेवाला देव इसें उन सभी तरदवके घनोंको देव ( यांनि 
शृण्विरे ) जिन घनोंका वर्णन इम सुनते भाए हैं, ( ता देवेषु वनामहे ) वे धन दम पुनः देवोंको ही अर्पण करते हैं ॥८॥ 

[ १५५} ( द्रविणोदाः ) घन देनेवाळा देव ( नेष्ट्रात्‌ ) नेष्ट सम्बन्धी पात्रसे ( ऋतुमिः पिपीषाति ) ऋतुके 
भनुसार सोमरस पीनेकी इच्छा करता है, भतः हे मनुष्यो ! ( इष्यत, जुहोत प्र च तिष्ठत ) वदाँ जामा, दवन करो कौर 
पश्चात्‌ वद्वांसे चले ज्ञाशो ॥ ९॥ 

[१५६] दे ( द्राविणोद्‌ः ) धनके दाता देव ¦ ( यत्‌ ऋतुभिः ) जिस कारण दम ऋतुओंके अनुसार ( त्यां 
तुरीयं यजामद्दे ) तुझे चौथे भागका अर्पण करते हैं, (अध ) इस कारण तू (नद्‌ दिः भव स्म) इमारे छिप 
धनका दान करनेवाला हो ॥ १०॥ 


भावार्थ यह ऐश्व्वान्‌ इन्द्र सोमसे सम्पन्न अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले आह्ाणोंके साथ दमेशा मित्रता रखता है । 
देवा साथ एक बार जुडी हुई मित्रता हमेशा बनी रती है, कभी हूटठी नहीं ॥ ५॥ 

सबके मित्र और वरणीय ये देव सब नियमोंका पालन करनेवाले हैं, तथा बलप्रदान करनेवाके और कठिन सोको 
भी पूरा करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 

वह धन देनेवाळा देव दर उत्तम कमै करनेवालेको अत्युत्तम धन देता है । पर धनवानकों भी चाहिए कि बह देवोंसे 
प्रात किए घनको अपने पास इकट्ठा न कर उसे फिर देवोंके कामोंमें रगा दे॥ ७=८॥ 
` गह धनको देनेवाला देव सोम पीना चाहता हे, भतः दे याजको ! इसको ऋतुकें जनुसार सोमका चौथा साग ' 
ताकि यह प्रसन्न होकर तुम्हें धन प्रदान करे ॥ ९-१० ॥ 


(३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५७ अखिना पितं मधु दीयग्री झुचित्रता । ऋतुना यज्ञवाहसा ॥ ११॥ 
१५८ गाहिपस्येन सन्त्य कऋतुनां यज्ञनीरसि । देवान्‌ देवय॒ते यज ॥१२॥ 
(१६) | 
( ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । ) 
१५९ आ स्वां वहन्तु हरयो व॒ष॑णं सोम॑पीतये । इन्द्र खा दर॑चक्षसः ॥ १॥ 
१६० इमा घाना पृतस्नुबो हरी इद्दोप॑ वक्षतः । इन्द्र सुखतमे रथे ॥२॥ 
१६१ इन्द्र प्रातहँवामह इन्द्र प्रय॒त्य॑ध्वरे । इन्द्रे सोम॑स्य पीतयें ॥ ३॥ 


अर्थ-- [१०७ ] दे ( दीद्य्नी, शुचिव्रता ) तेजस्वी शुद्ध कर्म करनेवाले ( ऋतुना यशवाहस। ) ऋतुके भनुः 
सार यज्ञ करनेवाले ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( मु पियते ) इस मधुर सोमरसका पान करो ॥ ११ ॥ १ 0 
[१५८ ] हे (सन्त्य ) फळ देनेवाले अन्ने ! ( गार्हपत्येन ऋतुना ) त, गाईपत्यके नियमोंके भनुसार ऋतुके भनु- 
कूड रहकर ( यशनी; अखि ) यज्ञ करनेवाटा हे इसलिये ( देवयते देचान्‌ यज ) देवस्वकी प्रासिकी इच्छा करनेवाले 
यजमानके लिये देवोंका सत्कार कर ॥ १२॥ 
१ गार्हपत्येन ऋतुना यशनीः-- गृहस्थाश्रममें रदनेवाळा ऋतुके भनुसार रहकर ही शुभ कमै करनेमें 
समर्थ होता है । भतः शृहृस्थियोंको ऋतुके अनुकूल कर्म करने चाहिए । 
` = देवयते देवान्‌ यज~ देवत्व पानेकी इच्छा करनेवालोंको क्ञानियोंका सस्कार करना चाहिए । उन्हें ऐसे 
कर्म करने चाहिए कि इस रारीरमें सभी देव संगठित होकर सदा झुभकर्ममें तत्पर रहेँ । 


| (१६) 
[१५९] दे इन्द्र ! ( सूर-चक्षखः हरयः ) तेजस्वी घोडे ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके लिये ( षणं त्वा ) 
बख्वान्‌ ऐसे तुझे ( आ वहन्तु ) ले आयें ॥ १॥ 
- [१६० ] (इन्द्रं ) इन्द्रको ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त सुखदायक रथमेंसे ( इमा घृतस्नुवः धानाः ) इन घीसे 
भीगे छाजाक्षोंक पास ( इह ) यहां ( हरी उपवक्षतः ) दो घोडे खावें ॥ २॥ 
१ घृतस्नुवः धानाः यज्ञमें झाजाभोंका दवन करना दो तो वे लाजाएं घीसे भीगी होनी चाहिए । 
[१६१ | इम ( प्रातः ) प्रतःकार ( इन्द्रं हवामहे ) इन्द्रको बुलाते हैं, ( अ-ध्वरे प्रयति ) यज्ञ शुरू द्वोनेपर 
उसको बुछाते हैं, ( सोमस्य पीतये इन्द्र॑) सोमरस पीनेके लिये इन्द्रको बुलाते हैं॥ ३॥ 


भावार्थ-- ये अश्विदेव तेजस्वी, हमेशा पवित्र करनेवाले और ऋतुके अनुसार यकम करनेवाले हैं, भतः इनका 

सरकार करना चाहिए ॥ ११ ॥ : 

यदद अग्रणी गृहस्थी शुभ नियमोंके अनुसार रहता हुआ, ऋतुओंके अनुकूल कर्म करता रहे। और झुभकर्म करनेकी 
कामना करता हुआ ज्ञानियोंकों संगठित करे ॥ ३२॥ 

यह इन्द्र सदा सुखदायक वाइनोंपर दी सर्वत्र भ्रमण करता है, यद्‌ आनन्ददायक है अतः हसको घी भादिसे पुष्ट 

करना चाहिए । इसी प्रकार राजाको भी चादिए कि वह पुष्ट होकर प्रजाकी रक्षा करता हुआ सर्वत्र आनन्दसे घूमे ॥ १-२ ॥ 

प्रातःसवन, माध्यंदिन सवन भौर साय सवन ऐसे यज्ञमें तीन सोमसवन होते हें । इन तीनों सवनोंमें इम यज्ञमें 


इन्त्रको बुङाते हैं ॥ ३॥ 


॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३३) 


!१६२ उप॑ नः सुतमा गहि हारीमैरिन्द्र केक्षिमि! । सुते हि स्वा इवोमहे ॥ ४॥ 


श्र 


१६३ सेमं ना स्तोममा ग_ुपेदे सव॑ने सुतम्‌ । गोरो न दूषित) पिच. ॥। ५॥ 
१६४ इमे सोमांस॒ इन्दवः सुतासो आरे बिपि । ताँ ईन्द्र सहसे पि ॥६॥ 
१६५ अये ते स्तोधी अग्रियो हृदिस्पृगस्तु तेमः । अथा सोमे सुतं पिब ॥७॥ 
१६६ विश्वमित्सवनं सृतः मिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रद्वा सोम॑पीतये ॥<॥ 
१६७ सेमं नः काममा पण गोभिरशैः शतक्रतो । स्तवाम खा स्वाध्यः ॥९॥ 
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अधै-- [ १६२) हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( केशिभिः हरिभिः ) णयालवाले घोडोंसे ( नः सुतं उप आ गहि ) 
हमरे सोमयागके पास आ.। ( हि त्वा सुते हवामहे ) क्योंकि तुझे इम सोमयज्ञके लिये बुराते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६३ ] (रः ) वद तू ( नः इसे स्तोमं आ गहि ) हमारे स्तोत्रपाठ या इस यज्ञमें आ । ( इदे सुतं सवनं 
उप ) इस सोमरसके समीप शा । ( तृषितः गौरः न पिब ) प्यासे गौर सगरे समान सोमरसको पी ॥ ५॥ 

[ १६४ ] हे इन्द ! ( इभ इन्दवः सोमासः ) ये तेजस्वी सोमरस ( सुतासः व चि अधि ) निकाछ कर दर्भा- 
समके पास रखे हैं । ( सहसे तान्‌ पिय ) बळ बढानेके किये उन रसोंको तू पी ॥ ६ ॥ 


[ १६५ ] ( ते अयं स्तोमः ) तेरा यद स्तोत्र ( अग्रियः ) भ्रष्ठ ( हृदिर्पृग्‌ ) इदयस्पी और ( शंतमः 


` अस्तु ) आनेद्वधेक हो। ( अथ ) अब ( सुरतं सोमं पिब ) निकाले सोम रसको पीभो ॥ ७ N 


१ अग्रियः हदिस्पृक्‌ शंतमः-- श्रेष्ठ, हृदयको आनेद्‌ देनेवाळा भौर शान्ति देनेवाळा स्तोत्र दो । 
[ १६६ ] ( वृत्रहा इन्द्रः ) दात्रुको मारनेवाला इन्द्र ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके लिये तथा ( मदाय ) 
भानंद बढानेके लिये ( विश्वं सुते सवनं इस्‌ गच्छति ) सभी सोमयागोंके प्रति जाता है ॥ ८ ॥ 
१ वुत्रहा इन्द्रः शश्रुका नाश करनेवाडा इन्द्र है भतः प्रशंसनीय हे। जो शब्रुका नाश करेगा वह प्रशेस- 
नीय होगा । 
[१६७ ] हे ( शतक्रतो ) सैकडौं काम करनेवाळे ! इन्द्र ( सः ) वह तू ( नः इमं कामं ) इमारी इच्छाको 
(गोभिः अश्वैः ) गोजोंसे और घोडासे भर्थात्‌ गौवें बोर घोडे हमें देकर ( आ पूण ) पूर्ण करो। ( स्वाभ्यः त्वा 
स्तवाम ) बुद्धिपूरैक दम तेरी स्तुति करते हैं ॥ ९॥ 


—— लजलततत+त-न-_नफ 


भाषार्थ-- हे इन्द्र ! हम तुझे सोमरस तैव्यार करके बुरा रदे हैं, तू अपने उत्तम शयालवाके घोडेकि द्वारा इस रके 
पास क्षा भोर इसे प्रेमसे पी ॥ ४-५॥ 

ये सोम चमकनेवाछे, घळ बढानेवाऊे डत्तम श्रेष्ठ, हृदयस्परी तथा आगेदु बढानेवाछे हैं। सोम अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी 
भी सदा प्रसञ्च क्र श्रेष्ठ होता है ॥ ६-७॥ 

यह इन्द्र शन्रओंका नाश करनेवाझा हे, सेंकडों शुभ कमै उत्तम रीतिसे करनेवाला हे। यह भानन्द क 
सबके पास जाता है, तथा सबको गौ भादि पशु देकर समृद्ध बनाता है। इसीलिए सय उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे 


= तम मलुष्यकी सवेत्र प्रशंसा होती हे॥ ८-९ ॥ 


७ (त्र, सु, भाष्य ) 


(३४) ऋण्वेद्फा सुबोध भाष्य 


(१७) 

( ऋषिः मेधातिथिः काण्वः । देवता- इन्द्रावरुणौ । छन्दः- गायत्री, ४-५ पादनिचुत्‌ 

(५ हीयसी वा ) गायत्री ) ; 

१६८ इन्द्राबरुणयोरई सम्राजोरव आ बण । ता नों मृढात ईदश ॥ १॥ 
१६९ गन्तारा हि स्थोऽयते इब विश्स्थ माव॑तः । घर्वारा चुईणीनाम्‌ ॥२॥ 
१७० अनुकषामं त॑पयेथा_मिन्द्रांबणण राय आ । ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥३॥ 

॥। ॥ छ [| 
१७१ युवाकु हि शचीनां युवाहु सुगतीनाम्‌ । भूवा वाजदाज्ञाम्‌ ॥४॥ 
१७२ इन्द्र; सहरुदातां वरणः यंस्यानाम्‌ । क्रतुभवत्युक्थ्य; ॥ ५॥ 
१७३ तयोरिदवसा वय॑ सनेम॒ नि च॑ धीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥६॥ 
| [१५] 


अर्थ-- [ १६८] ( अइ ) में ( इन्ट्राथरुणयोः सञ्नाजोः ) इन्द्र कौर वरुण नामक दोनों सब्रारोंसे ( अघः आ 
खूणे ) छपनी सुरक्षा करनेकी शक्ति प्रास फ़रना चाहता हूं (ईशे ता नः खुळातः ) ऐसी ।थितिमे वे दोनों हमें सुखी 
फरे ॥ १ ॥ 


[ १६९ ] ( सर्पेणीनां घर्ताश ) चे दोनों झम्राट सागवोंका घारणपोइण करनेवाले हैं ( मावतः विप्रस्य ) 
सुझ जैसे बाणी ( अवसे ) सुस्क्षा फरनेके लिये ( एं गन्तारा दि स्थ ) पुछारके स्थानतक जानेवाले होवें ॥ २ ॥ 


[ १७० | दे ( इन्द्रावरुणा ) दे इन्द्र और वरुण ! ( अचुकामै ) हमारे मनोरथके अनुसार ( रायः आ तपै- 
येथां ) घन देकर हमें दृस करो (ता वां ) सुम दोनोंडा ( नेदिष्ठं ईमहे ) हमारे समीप रहना ही इम चाहते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १७१ | ( हि शचीनां युवाकु ) शक्तिपॉफी संघटना हुई हे। ( सुमतीनां युवाकु ) सुमतियोंकी भी एकता 
हुई है ( बाजदाय्नां भूयाम ) धन्त दान करनेवाडोमे इम सुख्य बनें ॥ ४ ॥ 

[ १७२ | ( इन्द्रः सहस्रदाव्नां फ्रठुः ) इन्त्र सदखो दालाओंमें मुख्य कार्यकर्ता है, । ( चरुणः शंस्यानां 
उक्थ्यः भवति ) कौर वरुण सदओं प्रप॑सनीयोंनें मुक्य प्रशंसित होने योग्य है ॥ ५ ॥ 5 

[ १७३ ] ( तयोः अदखा ) उमड़ी सुरक्षासे ( इस्‌ वर्यं ) सुरक्षित हुए इम (सनेम, निधीमहि ख ) धन 


_ 


प्राप्त ऊरमा घौर संग्रह करना चाहते हैं । ( उत प्ररे स्यात्‌ ) चाहे उससे भी णधिक धन हमारे पास हो ॥ ६ ॥ 


सायार्थ- इख घौर वरुण दोनों अपने रोजसे प्रजातित दोनेवाछे और मनुष्योँकी रक्षा करके उनका भरणपोषण 
करनेवाले हैं । ये दोनों बुलाये जाने पर अक्तको रक्षा करने डे लिए जाते हैं । उसी प्रकार राष्ट्रका राजा अपनी प्रजाओोंडी रक्षा 
: इरके उनको शक्तिसे युक्त करके उनका पालनपोषण करे और अपने तेजसे बद प्रकाशित हो ॥ १-२ ॥ 


राष्ट्रमें उत्तम युद्धिवाले श्राद्मण, डसम शक्तियोंवाऊे क्षत्रिय घौर भग्ना दान करनेवाले वेश्य ये सभी वर्ण एक विशारके 
हों, जिससे रा्ट्रकी उच्चति हो, तथा राजा कौर मग्रीगण भी एफ विचारवाछे हों ॥ ३-७ ॥ 

इन्र दान देनेवाडोंमें सबै श्रेष्ठ हे और वरुण प्रशंसाके योग्य देवोमे सर्वाधिक प्रशंसनीय हे । इन दोनोंसे सुरक्षित 
होकर इम घनादिसे सञ्च हों । जिस देशका राजा दानशीळ हो तथा जिस देशके मंत्रियोंकी सब प्रजाये प्रशंसा छरे, वइ 
देश निश्चय घनधाण्यसे सः होगा सौर वद्दांकी प्रजा भी सुरक्षित और सुखी रदेगी ॥ ५-६॥ 


4 


आप्लेएका खुषोध भाष्य ( ३ ) 


१७४ इन्द्रावरुण वाम॒हं हुवे चित्राय रारथसे । अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ ७॥ 
१७५ इन्द्रांबरुण नू चु वां सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं शर्म यच्छतम ॥८॥ 
१७६ प्र वांमश्चोतु सुष्टुतिः रिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ ॥९॥ 
~ (१८) 
` (कऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- १-३ ्क्लणस्पतिः, ४ इन्द्रो ्रह्मणस्पतिः सोमम्च, ५ पल्मण- 
स्पतिः सोम इंद्रो दक्षिणा च, ६-८ सदसस्पतिः, ९ सदसस्पतिनेराशंसो घा । छन्द्‌ः- गायत्री ।) 


१७७ सोमानं खरंणं कृणुहि ब्रद्माणस्पते । इक्षीवैन्तं य ऑशिजः ॥१॥ 
१७८ यो रेवान्‌ यो अंमीवृह्दा व॑सुवित्‌ पूंष्टिवर्घन! | स नः सिपक यस्तुरः ॥ २॥ 
१७९ मा न्‌! अंसो अर॑रुवो धूर्ति! प्रणङ्‌ मत्येस्य । रां णो ्रद्मणस्पते ॥३॥ 


१८० स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रक्ष॑णस्पतिं! । सोमो हिनोति मत्येस्‌ ॥ ४॥ 
अधै-- [ १७४] दे ( इन्द्रावरुणा ) दे इन्त्र जोर वर्ण! ( वां आई चित्राय राधसे हुवे ) दम दोनोंकी में 

भद्भुत सिद्धिके लिये प्रार्थना करवा हूँ । ( अस्मान्‌ सु जिग्युषः छतं ) उम दोनों हमें उत्तम विजयी बनाओो॥ ७॥ 
` [१७५ ] हे-( इन्द्रावरुण ) दे इन्द्र और वरुण ! ( घीषु वां सिषासन्तीषु ) इसारी बुद्धियाँ तुम्हारा काये कर 


' रही हैं ( अस्मभ्यं शमे नू चु आ यच्छतं ) इसलिये हमें सुख दो ॥ ८ ॥ 


[ १७६ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) दे इन्द्र भौर वरुण ! ( यां सधस्तुति दुखे ) जिस संमिकित स्तुतिको इम करते हैं, 

(यां ऋघाते ) जिसको तुम बढाते दो, ( सा सुष्टुतिः वां प्र अश्नोतु ) बदी उत्तम स्तुति तुम्दें प्राप्त दो ॥ ९॥ 
(१८ ) | 
_ [१७७] दे ( ब्रह्मणस्पते ) दे त्रहमणस्पते ! ( सोमानं स्वरणं कृशुद्दि ) सोमयाग करनेवाठेको उत्तम प्रगतिसंपञ्न 

कर । (यः आशिः, ते कक्षीवन्तं इव ) जैसा उशिङ्पुत्र कक्षीवान्‌ उच्चत किया गया या वैसा ही इसको कर ॥ ३ ॥ 

[१७८ | (यः रेवान्‌ ) जो बझणस्पति सम्पत्तिमाव्‌, ( यः अमीवहा ) जो रोगोंका नाश करनेवाळा, ( वसुवित्‌ 
पुष्टिवधनः ) धनदाता और पुष्टिवर्धक (यः तुरः ) तथा जो शीघ्रतासे काथ ढरनेवाङा है, ( सः नः सिषकतु ) वही 
हमारे ऊपर कृपा करता रदे ॥ २ ॥ 

[१७९] दे (ब्रह्मणस्पते ) दे ब्ह्मणस्पते ! (अररुषः मर्त्यस्य धूर्तिः ) घाव करनेवाले कपटी घूतंकी निंदा (चः 
मा शंसः ) हमारे तक न पहुंचे । ( नः रक्ष ) इससे हमारी सुरक्षा कर ॥ ३॥ हिनो 

[ १८० ] (ये मत्ये ) जिस मनुष्यको (इन्द्रः ्र्मणस्पतिः सोमः 'च) इन्त्र, मदाणस्पति और सोम ( हिनोति) 
बढा देते हैं, ( सः घा चीरः न रिष्यति) बद वीर निःसेदेद नष्ट नहीं दोता ॥ ४ ॥ 


es 


भावार्थ जो इन्द्र और वरुणकी सखे मनसे प्रार्थना करता है, वद दर प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त कर सकता हे, 
भौर उत्तम विजयी बन सकता है । जो इन दोनोंके भनुकूल धारण करता हे दद सुखी भौर उद्धतिशील होता है। राष्ट्रकी 
राको भी चाहिए कि वद उत्तम राजा और मंत्रियोंके भनुझूल आचरण करके देशमै एकठा स्थापित करे ॥ ७-९॥ 

ज्ञानक्रे स्वामी अर्थात्‌ दिद्यासम्पस्न विद्वान्‌ यद ब्रद्मणस्पति रोगोंका माश करनेवाला, धनदाता और 
पृष्टिैक तथा अपने भक्तोंकी उन्नति करनेवाळा है । पेसे दानी बिद्वान्‌क्ी कृपा जिस मनुष्य पर रद्दती है, वदद सदा प्रगति 
कवा है ॥ १-२॥ [ | 

जिस मनुष्यको अझणस्पति-शानी, इन्द्र-शक्तिशाढी क्षत्रिय कौर सोम-धनवान्‌ इन तीनोंकी सद्दायता मिलती हे, 
उसके पास धूते या हिंसक नहीं पहुंच सकते आरु दह दीर होकर निःसन्देइ बइदा जाता हे ॥ १-४॥ 


मु 


( २६ ) | ऋग्येद्का सुबोध भाष्य । । । 


हि 
° छ || be ज १] | | 
१८१ त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्र॑थ मत्यंम्‌ । दक्षिणा पात्वंहसः ॥५॥ 
१८२ सरदसस्पतिमङ्कुंतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ | स॒निं मेधामंयासिषम्‌ ॥ ६॥ 
१८३ यस्माद्दत न सिध्यंति यज्ञो त्रिपृचितेश्चन। स धीनां योग॑मिन्वति ॥ ७ ॥ 
१८४ आप्नोति इविष्कुंतिं प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम्‌ । होत्रा देवेषुं गच्छति ॥ ८ ॥ 
१८५ नराशंस सुधृष्टम मपदयं सप्रथतममू । दिवो न स॑मखसम्‌ ॥९॥ ` 
| | (१९) ! 
(क्रषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- अझ्निमैरुतश्च । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१८६ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हुयसे । परुद्धिरम आगहि ॥ १॥ 
१८७ नहि देवो न मत्यां महस्तव क्रतुं पर; । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥२॥ : 


अर्थ= | १८१ | दे (ब्रह्मणस्पते ) दे ्रमणस्पते ! ( त्तं तं मत्ये ) तू उस मानवको ( अँहसः) पापसे बचा 


. ( सोमः इन्द्रः दक्षिणा च पातु ) वैसे ही सोम, इन्द्र भौर दक्षिणा उसको बचावें ॥ ५॥ 


[ १८२] ( अद्भुत इन्द्रस्य प्रियं ) में आश्वयकारक, इन्द्रे प्रिय मित्र ( काम्यं सानि सद्खस्पात ) भादर- 
णीय भौर घनदाता सदसस्पतिसे ( मेघां अयासिषम्‌ ) मेधाबुद्धिको मांगता हूँ ॥ ६॥ 

[ १८३] ( यर्मादू ऋते) जिसके बिना (विपश्चितः चन यज्ञः ) ज्ञानीका भी यज्ञ (न सिध्यति) सिद्ध नहीं। 
होता ( खः धीनां योगं इन्वति ) वद्द सदसस्पति हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करे ॥ ७॥ 

[१८४ | ( आत्‌ हविष्कति ऋप्नोति ) हवि तैयार करनेवालेकी वदृ उन्नति करता हे, ( अध्वरं प्राशं रुणोति ) 
दिंसारदित यज्ञको बढाता है, ( होत्रा देवेषु गच्छति ) हमारी प्रशसा करनेवाडी वाणीको देवोंतक पहुँचा देता है ॥ ८ ॥ 


| १८५ ] (दिवो न सद्ममखसं ) दुडोकके समान तेजस्वी ( सुश्वष्टमं सप्रथस्तमं ) प्रतापशाढी भौर प्रसिद्ध 
( नराशंस अपझ्यं ) तथा मानवों दवारा सुपूजित सदसस्पति मैंने देखा है ॥ ९ ॥ 


[१९] | 
[ १८६] (हे अन्ने) दे भग्ने ! ( त्यं चरं अध्वरं प्रति ) उस सुंदर हिंसारहित यशे प्रति ( गोपीथाय प्रह” 
यस ) तुम्दें सोमरसका पान करनेके लिये बुाते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) भतः तुम उन मरुतोंके साथ भाओ ॥ ॥॥ | 
[ १८७] (नहि देवः ) ना दवी कोई देव (न मर्त्यैः ) भौर न कोई मध्य ऐसा है कि जो (महः तव क्रतुं परः ) 


तुम्हारे मदासामध्यैसे किये यज्ञसे बढकर कुछ कर्म कर सकता हो ( मरुद्भिः आ गहि ) थतः तुम उन मरुतोके साग 
भाशो॥ २॥ ' । 


| 


नप जोर 
छ हि ति हा + 
इस अभ्निके साथ मरुत्‌ रइते हैं, जो सामर्थ्यशाडी हैं, कि उनके सामर्थ्यसे बढ़कर कतै न कोई देव ही कर सकता. 


है भौर न कोई मलुष्य दी । पेसे इन मरुतोंके साथ भन्निको भईसक यशमें उपासक सोम पीनेरे ढिप्‌ घुछाते हैं ॥ १-२ ॥ | 


Ds 


. ऋग्वेदका सुबोध भाध्य ` (३७) 


१८८ ये महो रजसो बिदु- विशे देवासो अद्रुहः । मरुङ्किऱ् आ गहि ॥ ३॥ 
१८९ य उग्रा अर्कमानृचुः रनांपृष्टास ओजसा । मरुद्भिरग्न आ गहि ॥ ४॥ 
१९० ये शुआ घोरबेपेसः सुक्षत्रासो रिशादसः । मरुङ्किंएन आ मदि ॥५॥ 
१९१ ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास्‌ आसंते । मरुद्धिरग्त॒ आ गहि ॥६॥ ` 
१९२ य ईङ्खयन्ति प्ैतान्‌ तिरः संमुद्रमणबम्‌ । मरुङ्किरग्न आ गंहि ॥७॥ 
१९३ आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः संमुद्रमोजसा । मरुद्धिरग्न आ गहि ॥<८॥ 
१९४ अमि त्वा पुषेपीतये सुजामि सोम्यं मधुं । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥९॥ 


जत लकन॒णए. ९ RP ई eee ore oT 


अर्थ- [१८८] (ये अद्रृहः विश्वे देवासः ) जो द्रोह न करनेवाले सब देव हें (महः रजसः विदुः ) वे इस बड़े 

झन्तरिक्षको जानते हैं ( अझे मरुद्भिः आ गहि ) हे अभे ! अतः तुम उन मरुतोंके साथ भाभो ॥ ३॥ 

[ १८९ ] दे भन्ने ! (ये ओजसा अनाधृष्टासः ) जो अपने विशाळ बळके कारण अजेय ( उग्राः ) भोर उम्रवीर हें 
(अर्क आनुचुः ) भौर जो प्रकाशके स्थानतक पहुंचते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) अवः तुम उन मरुतोंके साथ भाभो ॥ ४ ॥ 

[ १९०] दे अन्ने ! (ये शुक्र ) जो गौर वर्णवाले ( घोरवपेसः ) बढे शरीरवाडे (सुक्षत्रासः रिशादसः ) 
उत्तम पराक्रमी और शब्रुका नाश करनेवाले हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) अतः तुम उन मरुतोंके साथ भाओ॥ ५॥ 

[१९१] दे अन्ने! (ये देवासः ) जो थे मरुत देव (नाकस्य अधि रोचने दिवि आसते ) सूयेके प्रकाशसे 
प्रकाशित हुए दयुळोकमें रहते हैं ( मरुद्धिः आ गहि ) उन मस्के साय तुम जाओ ॥ ६॥ ! 

[१९२ ] (ये पर्वतान्‌ ईखयन्ति) जो पत जैसे मेघोंको उखाड़ देते हैं ( समुद्र अर्णवं तिरः ) और जकराशीको 
तुच्छ मानते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) उन मरुतोंके साथ तुम भाओ ॥ ७ ॥ 

[१९३] (ये रदिमभिः आ तन्वन्ति ) जो किरणाँसे व्यापते हें ( ओजसा समुट्वै तिर ) और जो बळसे समु- 
रको भी तुच्छ मानते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) उन मरुतोंके साथ तुम आओ ॥ < ॥ 

| १९४] दे (अग्ने) दे भन्ने ! ( पूर्वेपीतये त्वा ) तुम्दारे प्रथम रखपानके डिये ( सोम्यं मघु अभि सजामि ) 
यह मधुर सोमरस में अर्पण करता हूँ, { मरुद्भिः आ गहि) भतः तुम उन मरुतोंके साथ भामो ॥ ९ ॥ 

भावाओ-- ये मरुत्‌ स्त्रयं किसीसे द्वोद नहीं करते तथा सब विशाळ स्थानोंको जानते हैं । ये बढवान्‌ होनेके कारण 
भजेप हैं, बढे उप्र और झूरवीर हैं और तेजस्वी दोनेके कारण सूर्ये समान हें॥ ३-४ ॥ 

सभी मरुत्‌ सौरवर्णबाढे, बिश्वा शरीरवाछे भौर शूरवीरतामें अद्वितीय हैं तथा शत्रुका नाश करनेमें बडे प्रवीण हैं, ये 
धुछोकमें सदा सूर्यके समान चमकते रहते हैं ॥ ५-६ ॥ 

ये इतने शूरवीर हैं कि पर्वतोंको भी तुच्छ समझकर उखाड फेंकत हैं और समुद्रको भी भासानीसे लांघ जाते हैं 
भर्थात्‌ इतने ज्यादा उत्सादी हैं कि उनके रास्तेमें कोई भी विध्न टिक नहीं पाता । पेसे दी राष्ट्रके सैनिक डत्सादी 'चाहिए 
कि जो दिध्नोंकी परवाद न करते हुए भागे बढते चळे जायें ॥ ७ ॥ 

ये अपने तेज और ग्रभावके कारण सदैत्र ब्याप्त हैं अर्थात सउँत्र बिना क्डचनके सब जगद भाते जाते हैं। पेसे ये 
बीर मरुत्‌ अभ्चिकी सद्दायता करनेके लिए सदा तेय्यार रहते हैं। इसी प्रकार रा््े सैनिक प्रभावशाली हों तथा भपने 
राज्यमें सबैत्र घूमते हुए ज्ञानीकी सहायता करें और प्रजायें भो इनका यथोचित सत्कार करें ॥ ८-९ ॥ 


(३८) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य 


(२०) 

`` (कऋषिः- मेघातिथिः काण्वः। देवता- ऋमवः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१९५ अगं देवाय जन्मने स्तोमो विश्रेंमिरासया । अकारि रत्नधातमः ॥ १॥ 
१९६ य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी । शरमींभिर्यज्ञमांञ्चत ॥२॥ 
१९७ तक्चन्‌ नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रस्‌ । तर्न्‌ घेलुं संबदुँघाम्‌ ॥३॥ 
१९८ युर्वाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः । ऋमवों विष्टक्रत ॥ ४ ॥ 
१९९ सं वो मदांसो अग्मते- न्द्रैण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राज॑भिः ॥५॥ 
२०० उत स्यं चमसं नयं त्वस्य निष्छतम्‌ । अनभव चतुर) पुन॑ः ॥ ६ ॥ 
२०१ ते नो रत्नानि धत्तन॒ त्रिरा सामानि सुन्वते । एकमेकं सुशस्तिभिः ॥७॥ 

SS [२०] | 


अर्थ-- [ १९५ ] ( विप्रेभिः आसया 2 शानियोंने अपने मुखसे ( अयं रत्नधातमः स्तोमः ) इस रत्नोंको 
देनेवाके सोग्रका ( जन्मने देवाय अकारि ) दिब्य जन्मको प्राप्त दोनेवाळे ऋभुदेवोंके लिये पाठ किया ॥ ३ ॥ 

१९६ ] ( ये ) मिन्दोने ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( वचोयुजा हरी ) शब्दके इशारसे चळनेवाळे दो घोडे 
( मनसा ततक्वुः ) चतुराईसे बनाये, सिखाये; ( शमीभिः यक्षं आशत ) वे ऋभु देव शमी अर्थात्‌ चमसादिके साथ 
यशमें आहे हैं ॥ २ ॥ 


[ १९७] ( नासत्याभ्यां 2 थश्विदृवोंके छिये उन्दने ( परिज्मानं सुर्ख रथ ) उत्तम गतिमान्‌ सुखदायी रथका 
( तक्षन्‌ ) निर्माण क्या ( घेजुं सबर्दुघां तक्षन्‌ 2 भौर गौको उत्तम दुधारू बना दिया ॥ ३ ॥ 

[ १९८] ( सस्यमन्त्राः ऋजूयवः ) सत्य विचारवाठे सररू खभावी ( विष्टी ऋभवः ) चारों भोर जानेवाडे 
अभुर्भोने ( पितरा पुनः युवाना अक्रत ) मावापिताको पुनः जवान बना दिया ॥ ४ ॥ 

[ १९९ } ( वः मदाखः ) दे ऋभुओ ! आपको भानन्दु देनेवाले सोमरस ( मरुत्वता इन्द्रेण, ) मंहेतोंके साथ 
इन्द्रके ( च राजभिः आदित्याः च ) भौर चमकनेवाछे आदित्योंके साथ ( सं अग्मत ) तुमको दिये जाते हैं ॥ ५॥ 

[ २०० ] ( उत देवस्य त्वष्ठः निष्कृतं नवं त्यं चमसं ) सवष्टाके द्वारा बनाया यह नया ही चमस था ( पुनः 
चतुरः अकत ) ऋभुभोंने उस एक हीको घार प्रकारका बना दिया ॥ ६ ॥ 

[ २०१ ] (ते सुशस्तिभिः ) वे तुम स्तुवियोंसे प्रशेसित होकर ( नः सुन्वते ) हमारे सोमयाग करनेवाढे 
ऋव्विजमेंसे ( पकं एकं निः सातानि रत्नानि आ धत्तन ) प्रत्येकके: लिये इकीस रत्नोंको धारण कराओ्ो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ ये ऋशभुदेव कारीगर हैं, ये घोडोंको शिक्षित करते हैं और ऐसा बना देते हैं कि वे इशारेके अनुसार ही 
चऊने छगते हैं। इन्होने ऐसे घोडे इन्द्रको प्रदान किए थे । ऐसे ऋभुओंका सब ज्ञानी सत्कार करते हैं। ऐसे उत्तम कारीगरों- 
छा सत्कार रा्रमें दोना ही चाहिए ॥ १-२ ॥ 

भश्विनौके लिए इन्होंने उत्तम रथ बनाया, जो बडा सुखदायी था भौर चारों भोर चढाया जा सकता था । इन्दोंने 
गायोंकोभी दुधार बनाया । गायोंको दुधार बनानेकी विद्या ऋभुओंको आती थी ॥ ३ ॥ 

सरल खभाववारे शौर सत्यमार् पर चळनेवाडे इनके पास विद्या भी थी, जिससे ये बूढोंको भी जवान थना देते थे । 
ये जीवनविधा और भौषधि प्रयोगमें भी प्रवीण थे । इस कारण इन्दे इन्द्र धौर आदिल्योंके साथ सोम दिया जाता 
था॥ ४-५ ॥ * 


कैब 


हम 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३९) 


२०२ अधारयन्त वहयो ऽमंजन्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम्‌ ॥८॥ 
(२१) 
( ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवठा- इन्द्रात्नी । छन्‍्दः- गायत्री । ) 
२०३ इेनदराप्री उप॑ हये तयोरित्‌ स्तोमंग्नुईमाति । त सोमे सोमपातमा ॥१॥ 
२०४ ता य॒ज्ञेषु प्र शसते न्द्राम्री शुम्भता नर। । ता गायत्रेषु गायत ॥ २ ॥ 
२०५ ता मित्रस्य प्रश॑स्तय इन्द्रानी ता हवामहे । सेमपा सोमपीतये ॥ ३॥ 


२०६ उग्रा सन्तां हवामह॒ उपेदं सव॑नं सृतम्‌ । इन्द्रामी एह गच्छताम्‌ ॥४॥ 
२०७ ता मदन्ता सदुसस्पती इन्द्राग्नी रक्ष॑ उब्जतम्‌ । अभ्रजा; सन्त्वत्रिणः ॥ ५॥ 
२०८ तेनं स॒त्येन॑ जागृतः माधि प्रचेतुने पदे । इन्द्राग्नी शमे यच्छतम्‌ ॥ ६॥। 


[२१] १ 

अथै-- [ २०२ ] ( बह्वयः ) अभ्षिके समान तेजस्वी ऋभु देवोंने ( सुकृत्यया ) अपने उत्तम कमसे ( देवेषु ) . 
देवोंमें स्थान प्राप्त करके ( यज्ञियं भागं अधारयन्त अभजन्त ) यज्ञका इविर्भाग प्राप्त किया कौर उसका सेवन भी किया॥ ८॥ 

[२०३] ( इह इन्द्रा्ी उप ह्ये ) इस यजञमें इन्द्र झर अझिको में बुढाता हुँ ( तयोः इत्‌) उनकी दी 
(स्तोमं उच्चमसि ) स्तुति करना चाहता हुँ ( ता सोमपातमा सोमै ) वे सोमपान करनेवाले यहां सोमरस पीयें ॥ ३ ॥ 

[ २०४ | हे ( नरः ) दे मनुष्यो ! (ता डून्द्रा्मी ) उन इन्द्र और अप्निकी ( यशेषु प्रशेसत ) यशांमें प्रशंसा 
करो ( ता गायत्रेषु गायत ) गायत्री छन्दमें उनके काब्योंका गान करो ॥ २ ॥ 

[२०५ ] ( मित्रस्य प्रशस्तये ) मिश्रकी प्रशंसा करनेके समान (ता सोमपा ) उन सोमपान करनेवाले ( ता 
इन्द्राप्नी ) इन्द्र भौर भ्निको ( सोमपीतये हवामहे ) सोमपानके लिये दी दम बुळाते हैं ॥ ३ ॥ 

[२०६ ] ( इदं खुतं सवनं ) सोमरस निकाङनेपर ( उग्रा सन्ता उप हवामहे ) उन उग्रवीरोंको बुलाते हैं। 
( इन्द्रानी इह आ गच्छतां ) वे इन्द्र और अभ्नि यहां आयें ॥ ४ ॥ 

[२०७] ( ता महान्ता सद्सस्पती ) वे इन्द्र और अझि बडे सभापति हें ( इन्द्रानी रक्षः उब्जतां ) वे 
राक्षसोंको सरळ स्वभाववाळे बना देवे । ( आत्रिणः अप्रजाः सन्तु ) वे सबै भक्षक ( राक्षस न सुधरें तो ) प्रजारददित दो 
जावें ॥ ५ ॥ ८ 
[२०८] हे ( इन्द्राप्ती ) हे इन्व और अझ्नि! ( प्रथेतुने पदे ) चिव प्रकाशसे उज्ज्वल हुए स्थानमें ( तेन सत्येग 
अघि जागतं ) उसी सत्यके साथ तुम जागते रहो ( शर्म यच्छतं ) और हमें सुख प्रदान करो ॥ ६ ॥ 


RR नल मनमा 

भावार्थ- ये ऋभुगण शपने उपासकोंको हर तरहके रत्न एवं घनिश्चय आदि प्रदान करते हैं। अग्निके समान तेजस्वी 
इन ऋभुषोंने अपने कमसे देदोंमें स्थान प्रास किया और इुविर्भाग ग्रहण किया। इस प्रकार दर मनुष्य अपने कमोसे | 
उच्च स्थान प्रास कर सकता है ॥ ६-८ ॥ 

इन्द्र भौर अजनि दोनों देव सोमपान करनेवाले हैं, स्तुतिके योग्य हैं । उपासक यशोमें इनकी प्रशंसा करते हैं भौर 
गायश्री छन्दुके द्वारा उनके यशका गान करते हैं ॥ १-२ ॥ 

ये इन्द्र और अभि बड़े वीर हैं, शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं । ये मित्रके समान सदा सबका दित करनेवाले हैं। इस 
दिए सव उपासक इनको अपने पास बुळाते हैं । इसी प्रकार सबके दित करनेवाळेका सर्॑त्र सत्कार होना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 

ये दोनों देव बडे श्रेष्ठ सभापति हैं। सभापतिका कार्य वे उत्तम रीतिसे निभाते हैं, ये दोनों मांसभक्षी राक्षसों 
पर ऐसा शासन करते हैं कि वे सुधर जाते हैं। सदा ज्ञानसे प्राप्त होने योग्य स्थानमें सत्ये साथ आगत रहते हैं। इसी 
प्रकार नेताको चाहिए कि बह भी सदा सत्यका पाछन करता हुआ राक्षसों और दुष्ट स्वभाववाछोंको उत्तम स्वभाववाछा 
बनादे ॥ ५-६ ॥ 


. क्षसं सवितारं हवामहे ) मनुष्योंके लिये प्रकाशके प्रदाता, सूर्यदेवका हम आवाहन करते हैं ॥ ७ ॥ 


(४० ) . ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


; ' । (२२) 
( ऋविः- मेघातिथिः काण्वः । देवताः- १-३ अश्विनो, ५-८ सबिता; ९-१० आग्निः; ११ देव्यः; 
१२ इन्द्राणीवरणान्यझाय्य;; १३-१४ द्यावापृथिव्यों; १५ प्रथिवी; १६ विष्णुदेया वा; 
१५-२१ विष्णु; । छन्द्‌- गायत्री । ) 


२०९ प्रातयुजा वि बॉधया-खिनावेह गच्छतामू | अस्य सोम॑स्य पीते ॥ १ || 
२१० या सुरथां रथीतमो- भा देवा दिंविस्पृञ्ञां । आश्विना ता ह॑वामहे ॥२॥ 
२११ या वां कशा मधुमत्या धिना सनतावती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ॥ ३॥ 
२१२ नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छ॑थः । अश्विना सोमिनो गम्‌ ॥ ४॥ 
२१३ हिर॑ण्यपागिमतबें ` सवितारमुप हये । स चेत्त। देवतां पदम्‌ ॥५॥ 
२१४ अपां नपांतमतसे सवितारसुप स्तुहि । तस्य व्रतान्युश्मसि ॥ ६॥ 
२१५ विभक्तारं हवामहे वर्सोश्रित्रस्य राधप। । सवितारे नृचक्षसम्‌ ॥ ७॥ 


` ` अर्थ= [ २०९ ] ( प्रातर्युजौ वि बोधय ) प्रातःकालके समयसें जागनेताके अश्विदेवोंको जगाओ । ( अश्विनों 
इह ) वे भश्विदेव इस यज्ञमें ( अस्य सोमस्य पीतये आ गच्छतां ) इस सोमरसका पान करनेके लिये पघारें ॥ १ ॥ 


[२१० ] ( या उभा अश्विना ) ये दोनों भश्विदेव ( सुरथा रथितमा ) सुंदर रथसे युक्त हैं, वे सबसे श्रेष्ठ रथी .._ 


हे ( दिविस्पृशा ) भौर वे अपने रथसे आकाशमें संचार करते हैं, ( देवा ता हवामहे ) इन दोनों देवोंको हम बुढाते 
॥२॥ 

[२११ ] हे ( अश्विनौ ) हे अश्विदेवो ! ( वां या मधुमती सूनुतावती कशा ) व॒म्दारा जो मीठा सुंदर शब्द 
करनेवाळा चाबुक हे, ( तया सह यज्ञं मिमिक्षतं ) उसके साथ यज्ञमें भाओ ॥ ३ ॥ 

[२१२] दे ( अश्विनौ ) हे अश्विदेवो ! ( सोमिनः गृह्‌ ) सोमयाग करनेवारेके घरके पास (यत्र रथेन गच्छथः ) 
जहां अपने रथसे तुम जाते हो ( वां दूरके न अस्ति ) बद तुम्हारे लिये बिलकुल दूर नहीं हे ॥ ४ ॥ 

[ २१३ ] ( हिरण्यपाणिं सवितारं ) सुवर्णे समान किरणोंवाले सविताको ( ऊतये उप ह्वये ) अपनी सुरक्षा 
करनेके ढिये में बुलाता हू । ( खः देवता पदं चेत्ता ) वद्दी देवता प्राप्तन्य स्थानका बोघ करा देता है ॥ ५॥ 

[ २१४ ] ( अपां नपातं ) जछोंको न प्रवाहित करनेवाळे ( सवितारं उप स्तुहि ) सविताकी स्तुति करो ( तस्य 
ब्रतानि उच्मसि ) इसके लिये हम बतोंका पालन करना चाहते हें ॥ ६ ॥ 

[ २१५ ] ( बसोः ) निवासके कारणीभूत ( चित्रस्य राधसः विभक्तारं ) नाना प्रकारके धनोंके दाता ( नुच- 


भावार्थ-- ये दोनों अश्विनो देव प्रातः काळ जागनेवाले तथा उत्तम रथ पर चढकर युळोकमें संचार करनेवाले हैं। इसी 
प्रकार राष्टके वेधोंको चाहिए कि वे रोज प्रातःकाल उत्तम यानमें बैठकर राष्टनिवासियोंके स्वास्थ्यका निरीक्षण करें ॥१-२॥ 
इन भश्विनोका चाबुक बहुत मीठा और शब्द करनेवाला हे, इस मीठे ताडनसे वे सब रोगियोंको स्वास्थ्य प्रदान करते 


. हें। इस चाबुकके शब्दसे अश्विनौ देवोंके भागमनकी सूचना मिळती है । इनका रथ वेगवान्‌ दोनेसे इनके लिए कोई स्थान 


दूर महीं है। जहां इन्दें पहुंचना होता हे, वहां शीघ्र ही ये पहुंच जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
: सोनेके समान अपनी सुनहरी किरणोंसे सूर्य सब रोग बीजोंको दूर करक भारोग्य बढाता हे और दीर्घायु प्रदान करता 


“है । बही प्राप्त करने योग्य स्थानका ज्ञान कराता है । सूर्य जब इच्छा करता हे, तब पाथी बरसाता है । यद भपनी कृपा 


इन्हीं फोगों पर करता हे, जो इसके अतोंका पाएन करते हैं ॥ ५-६ ॥ 


Pd 


> 
अरि 


५३ 


अक रर] हे (सखायः ) दे मित्रो 
_ स्तोम्यः ) हम सबके लिये यदृ सविता स्तुति करने योग्य है। ( राधांसि दाता शुम्भाति ) सिद्धियोंके प्रदाता सूर्यदेव ` 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ` (४१) 


२१६ सखाय आ नि षीदत सविता स्तोभ्य्रो नु ने? । दाता राधोंसि शुम्भति ॥ ८॥ 
२१७ अग्ने पलीरिद्ा वंह देवानांद्जुशतीरुपं । सवष्टारं सोमपीतये ॥९॥ 
२१८ आ म्ना अंग्न इहात्रंसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌ । वरूत्रीं धिषणां बह ॥ १०॥ 
२१९ अमि नों दुवीरवसा मदः शर्मेणा नुपत्नी; । अच्छिन्नपत्रा। सचन्ताम्‌ ॥-११॥ ` 
२२० इहेन्द्राणामुप हये वरुणानां स्वस्तय । अग्नाय सोमपीतये .॥१२॥ 
ड ७, A i en ७ ७ IN ति छ? LN oS 
२२१ मही धौ! प्रंथिवी चन इमं यज्ञ मिमिक्षताम | पिपृतां नो भरोममि। ॥ १३॥ 
२२२ तयोरिद्‌ घृतवत्‌ पयो पिप्रा रिहन्ति घीतिमिँ; । गन्धस्य ध्रुवे पदे ॥ १४॥ 


! ( आ निषीद्त ) भा कर बैठ जाओ (नः सबिता जु 


क्षय प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

[२१७ | (हे अग्ने) दे अभे! (उशतीः ) इधर आनेकी इच्छा करनेवाली ( देवानां पत्नीः ) देवोंकी पत्नियोंको 
(इह उप आ वह ) यहाँ छे आओ (त्वष्टारं सोमपीतये ) तथा त्वशकी सोमपान करनेके जिये यदां छै आझओो ॥९॥ 

[२१८] (हे अप्ले ) दे अमे ! (झाः) वेवपत्नियोंको ( अवसे ) दमारी सुरक्षा करनेके लिये ( इह आ चह ) 
यहां छे आओ। ( है यविष्ठ) हे तरुण अन्न ! ( अत्रे ) इमारी सुरक्षाके लिये ( होतां भारती वरूत्री, घिषणां ) 
देवोंको बुळानेवाळी, भरणपोषण करनेवाली, सुरक्षा करनेवाली बुद्धिको यहां ले आओ ॥ १० ॥ हु ु 
. [२१९] ( नुपत्नीः अच्छिन्नपत्राः देवीः) जिनके आनेके साधन अविच्छिन्न हैं और जो मनुष्योंका पालन करती 
हैं, वे देवपत्नियां ( अवसा महः शर्मणा ) हमारी सुरक्षा करके बडे सुखरे साथ (नः अभि सचन्तां) हमारे पास 
इस यज्ञमें आ जाये ॥ ११ ॥ : | 

[२२० ] (इह इन्द्राणी वरुणानी अग्नायीं ) यहां इन्द्रपत्नी, बरुणपत्नी और झग्निपत्नीको ( स्वस्तये ) अपनी 
सुरक्षाके लिये ( सोमपीतये ) और उनरे सोमपाने छिपे (उप हये ) बुलाता हुँ ॥ १२ ॥ - 

[२२१ | (मही द्यौः पृथिवी च ) मदात्‌ दुलोक नौर बडी पृथ्दी (नः इमं यज्ञे) हमारे इस यज्ञको ( मिमि- 
क्षता ) उत्तम रससे-जळसे सिंचित करें और ( भरीमाभेः नः पिपृतां ) पोषणों द्वारा इमे पूण करें ॥ १३॥ 

[२२२ | ( गन्धर्वस्य छुवे पदे ) गन्ध लोकरे ध्रुव स्थानमें अर्थात्‌ अन्तरिक्षमें ( तयाः इत्‌) इन दोनों यु और 
पृध्वीके मध्यमें ( छुतवत्‌ पयः) घीके समान जळ (विप्राः धीतिभिः रिहन्ति ) ज्ञानी लोक अपने कमी और बुद्धियोंके 
बढसे प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 


मावा. सूय इस शरीरमें नेत्र बना हुआ है, इसलिए यद सबके छिए नेत्रके समान है । इसके प्रकाशमें मनुष्य 
अच्छी तरह देख सकता है । यह सूये अपनी सम्पत्ति प्रकाश सभी वृक्षदनस्पति एवं प्राणीमाद्रको समान रूपसे देता है । 
इसी प्रकार मनुष्यको अपनी धन सम्पत्तिका संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु सबमें समान रूपसे बांट देना चाहिए । 
तभी वह सूर्यैकी तर स्तुतिके योग्य दोगा ॥ ७-८ ॥ , 

खष्टा और देवपत्नियोंका सोम देकर सतकार करना चाहिए । तथा उनकी पूजा करके ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, 
जो देवोंको बुळानेदाही, भरणपोषण करनेवाली और सुरक्षा करनेवाली हो। इसी प्रकार राष्ट्रमै कारीगर छर विद्वानोंकी 
पत्नियोंका भी सर्कार करना चाहिए घौर उनकी संगतिसे ऐसी उत्तम बुद्धि [आस करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ भौर उत्तम 
विद्वानोंको आकर्षित कर सके, तथा उस मचुष्यका भरणपोषण करके उसकी रक्षा कर सके ॥ ९-१० ॥ 

इन्द्रपत्नी, वरुणपत्नी और अभ्निपत्नी ये सभी अपने उपासककी रक्षा करनेवाली हैं, इनके मागै कहीं भी अवरुद्ध 
नहीं हैं, ये सभीके यज्ञमें जाती हैं । उसी प्रकार राजाकी, देश्यकी और व्राह्माणकी पत्नियोंके माग कभी भी राष्ट्रमै भवरुद्ध 
नहीं होने चादिए । ये सभी राष्ट्रकी सुरक्षा करनेवाली हें ॥ ११-१२॥ 


६ (ऋः सु. भाष्य) 


(४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२२३ स्योना पंथिवि भवा-जुक्षरा निवेशनी । यच्छां न; शर्म सप्रथ॑ ॥ १५॥ 
२२४ अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । प॒थिच्याः सप्त धार्ममिः ॥ १६ ॥ 
२२५ इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि द॑धे पदम्‌ । स्थूहृमस्य पांसुरे ॥ १७॥ 


२२६ त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुगोपा अदम्य; । अतो धर्मीणि धारय॑न्‌ ॥ १८ ॥ 
२२७ विष्णोः कमीणि पश्यत॒ यतों ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखा ॥ १९॥ 


अर्थ-- [२२३] (हे पृथिवि ) हे पृथ्वी ! ( स्याना, अनृक्षरा) त्‌ सुखदायिनी, कण्टकरहित ( निवेशिनी 
भव) और हमारा निवास करानेवाळी बन ( सप्रथः शर्म नः यच्छ) और हमे विस्तृत सुख दे ॥ १५॥ 

[ २२४ ] ( विष्णुः ) विष्णुने ( सप्त धामभिः ) सातों घामोंसे ( यतः प्रृथिव्याः वि चक्रमे ) जिस प्रथ्वीपर 
विक्रम किया ( अतः नः देवा; अवन्तु ) वहांसे हमारी सब देव सुरक्षा करें ॥ १६ ॥ . 


[२२५] ( विष्णुः इद्‌ वि चक्रमे ) विष्णुने यद विक्रम किया । (त्रेधा पदं नि दधे) उसने तीन प्रकारसे . 


अपने पद रखे थे । ( अस्य पांसुरे समूढं ) पर इसका एक पद धूली प्रदेरामें ( अन्तरिक्षमें ) गुप्त हुभा हे ॥ ३७॥ 

[ २२६] ( अदाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दवनेवाछा, सबका रक्षक विष्णु (धमोणि धारयन्‌) सब धर्मको 
चारण करता हुआ ( अतः चीणि पदा वि चक्रमे ) यहांसे तीन पद रखनेका विक्रम करता है ॥ १८॥ 

[२२७ ] (विष्णोः कर्माणि पश्यत ) विष्णुके ये कम देखो ( यतः घतानि पस्पशे ) उनसे ही इम अपने 
बतोंको किया करते हैं ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह विष्णु इन्द्रका सुयोग्य मित्र है ॥ १९॥ 


भावार्थ जिस यज्ञमें ये पत्नियां भाती हैं; वहां युलोक और प्रथ्वीलोक उत्तम उत्तम रस सींचते हैं और पोषण 
युक्त पदार्थ देते हैं। तथा ज्ञानी छोग अपने कम और बुद्धिके बलपर सभी स्थलसे घी आदि पोषणयुक्त पदार्थ प्राप्त करते 
हैं। उनके लिए यह एथ्वरी सुख देनेवाळो, विध्नरदित और सुखले निवासके योग्य ददोतो है। जो मनुष्य अपनी उत्तम 
बुद्धिसे उत्तम उत्तम कमै करते हैं, वे संसारके सभी सुखोंको प्राप्त करते हें ॥ १३-१५ ॥ | 

जो सब विश्वको व्यापता है, बह व्यापक देव विष्णु कदछाता है। थह व्यापक देव सात धामोंसे पृथ्वीपर विक्रम 
करता हे । एथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और महत्त्व ये सात धाम हैं, जहां यह व्यापक प्रभु अपना विक्रम 
दिखाता है । इसका पराक्रम यहां सतत चल दी रद्दा हे। सब नक्षत्रादि तेजोछोक तथा भग्न्यादि देव इसी व्यापक प्रभुकी 
महिमासे अपना अपना कार्य करनेमें समै हुए हें । उस व्यापक देवका सामर्थ्य लेकर ये सब देव हमारी सुरक्षा करें ॥१६॥ 

यह व्यापक प्रभु दी यह सब, जो इस विश्वमे दिखाई देता हे, पराक्रम करता है। जो यहां दीख रद्वा हे बह 
सब उसीका पराक्रम अथवा उसीका सामर्थ्य दी हे । सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन स्थानोंमें तीन पद उन्होंने रखे 
हुए हैं । यूछोक सारिविक, अन्तरिक्ष लोक राजस और भूछोक तमोगुण प्रधान है, यहां इसके तीन पद कार्य करते हैं। इनमें 
चीचके अन्तरिक्षमें जो इनका काउ है वह गुप्त है । चुलोक प्रकाशित हे, भूलोकपर तो मनुष्य कार्य कर ही रहे हैं अतः ये 
दो कोक स्पष्ट दोख रहे हैं। पर बीचका अन्तरिक्ष लोकका वायु अदृश्य हे, विद्युत्‌ भी अददइय द्वी रहती हे, पर कभी कभी 
दीखती हे । इस तरद बीचके स्थानमें होनेदाळा उसका कार्य दीखता नहीं ॥ १७ ॥ ह 

यह ब्यापक प्रभु किसीसे कदापि दुबनेवाला नहीं है। यही सबकी सुरक्षा करता है और यही सबमें ब्यापक है, नतः 
प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान है। ये सब कार्य वदी करता हे । भूमि, अन्तरिक्ष और चुलोकमें जो इनके तीन पद कार्य कर रहदै 
हैं उनको देखो और उसका सामर्थ्यं जानो ॥ १८ ॥ 

इस व्यापक प्रभुके ये सब कार्य देखो । ये कार्य सब विश्वमै सतत चल रदे हैं। इसीके व्यापक कार्योंके भाश्रयसे 
सनुष्यके कार्य होते हैं। उसके किये कमीका शाश्रय करके ही मनुष्य अपने कार्य करता है जैसे उसकी अभिसे मनुष्य अपने 
भन्न पकाता हे, उसके बीजसे यह खेती करता है इत्यादि, यह इन्द्रका योग्य मित्र हे। ब्यापक प्रभु जीदका मित्र हे ॥ १९॥ 


„ २२८ तद्‌ विष्णोः परमं प॒दं सर्दा पश्यन्ति सुरय। । 
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दिवीव चधुराततम्‌ ॥ २०॥ 

२२९ तद्‌ विग्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोयेत्‌ परमं प॒दम्‌ ॥ २१॥ 
(१९२) 

(ऋषिः~ मेधातिथिः काण्वः । देवताः- ¦ वायुः; २-३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; ७-९ इन्द्रो मरुत्वान्‌; 
१०-१२ विश्वे देवाः; १३-१५ पूषा; १६-२२, २३ ( पूर्वार्धस्य ) आपः; २३ ( उत्तराधेस्य ), २४ अञ्निः। 
छन्द्‌श- १-१८ गायत्री; १९ पुर उष्णिक्‌ , २१ प्रतिष्ठा; २०, २२-२४ अजुष्टुप्‌। ) 

२३० तीव्राः सोमांस आ गंय श्चीवेन्तः सुता इमे । वायो तान्‌ प्रस्थितान्‌ पिच ॥ १॥ 


२३१ उमा देवा दिंविस्पृशै न्द्रवायू हवामद्दे अस्य सोम॑स्य पीते ॥२॥ 
२३२ इन्द्रवायू मनोजवा बिप्रां वन्त ऊतये । सदस्राक्षा धियस्पतीं . ॥३॥ 
२३३ मित्रे वयं ई॑वामहे वरुण सोम॑पीतये । जब्नाना पृतद॑क्षत्ता ॥ ४॥ 


अर्थ [ २२८] ( विष्णोः तत्‌ परमं पद ) विष्णुका वह परम स्थानं (दिवि आततं चश्चुः इव ) युछोकमें 
फैले हुए प्रकाशक समान (सूरयः खदा पद्यन्ति ) ज्ञानी सदा देखते हैं ॥ २० ॥ | 

[२२९ | ( विष्णोः यत्‌ परमं पद्‌ ) विष्णुका जो पद है (तत्‌ विपन्यवः) उसे कमैकुशल ( जागृवांसः 
विप्रासः.) जाग्रत रहनेवाले ज्ञानी ( से इन्धते ) सम्यक्‌ प्रकाशित हुभा देखते हैं ॥ २१ ॥ 

[२३] 

[२३० ] ( हे वायो ) हे वायो! ( इमु सोमासः सुताः ) ये सोमरस निचोडे गए हैं ( तीव्राः आशीर्व॑न्तः ) 
ये तीखे हैं अतः इनमें दुग्धादि मिलाये हैं । ( आ गहि ) यदद भाओो ( प्रस्थितान्‌ तान्‌ पिब ) भौर यदां रखे हुए 
इन रसोंको पीझो ॥ १ ॥ 

[ २३१ | ( दिविस्पृशा ) चुलोकको स्पश करनेवाछे ( उभा देवा इन्द्रवायू ) इन दोनों इन्द्र और वायु देवोंको 
( अस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमरसके पान करनेके ख्यि ( हवामहे ) इम बुळाते हैं ॥ २॥ 

[ २३२ | ( सहस्राक्षा ) सहस्रो आंखोंबाले ( धियः पती ) डुद्धिके अधिपति ( मनोजुवा ) मन जैसे वेगवान 
( इन्द्रवायू ) ये इन्द्र और वायु हैं, ( विप्राः ऊतये हवन्ते ) इनको ज्ञानी ढोग अपनी सुरक्षाके लिये बुळाते हैं ॥ ३॥ 

[२३३ ] ( वयं ) दम ( मित्रं चरुणं च ) मित्रको और वरुणको ( सोमपीतये हवामहे ) सोमपाने लियि 
बुढाते हैं । ( जज्ञाना पूतदक्षसा ) वे दोनों बडे ज्ञानी आर पदिन्नकार्यके लिये अपने बलका उपयोग करनेवाले हैं॥ ४ ॥ 
भावार्थ इस व्यापक प्रभुका वह परम स्थान है जो आकाशमें हे जैसे प्रकाशित हुए सूर्यको मानव देखते हैं, 
उसी तरह ज्ञानी छोग सदा उसे देखते हैं । प्रत्येक वस्तुमें ये उसके कायको स्पष्टताके साथ सदा देखते हैं॥ २०॥ 

ब्यापक प्रभुका वदद स्थान है कि जो कमेकुशछ, जगनेवाले ज्ञानी सदा प्रकाशित अपिके समान सवेत्र प्रकाशित रूपमें 
देखते हैं ॥ २३ ॥ 

सोमरस तीखे होते हैं । अतः पैसे ही उसका पान करना झ्षशक्य है । इसीलिए उसमें जल, दूध, दुदी आदि मिला 
कर पिया जाता है । कुछ -शद्दद भी मिळते हैं और इस प्रकार इसे तैय्यार करके इसकी आहुति डाली “क हे॥१॥ हि 

इन्द्र और वायु ये दोनों क्षत्रिय देव हैं। ये आकाशमें विमानोंसे संचार करनेवाले, हजारों आखोंवाले अर्थात्‌ ह्जा 
गुप्चरोंके द्वारा अपने तथा शत्रु देशकी जानकारी रखते हैं भौर अपनी राज्यम्यवस्था करते हैं! ये श्रेष्ठ राजाओंके गुण 

॥ २-३ ॥ 

मित्र धौर वरुण ये राजाके गुण हैं । राजा सबके दितकर्ता और वरण किए जानेके योग्य हों । ये दोनों देव ज्ञानी 
शौर पवित्र कार्य करनेसें ही अपने बलका उपयोग करते हैं, कभी भो बुरे कार्यमें अपनी शक्ति नहीं गेवाते ॥ ४॥ 

क्ष 
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२३४ क्तेन यावृतावृधावृतस्य ज्यो तिष्स्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ ६ 
२३५ वरुण; प्राविता भवन मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सराधसः ॥ ६॥ 
२३६ मरुत्वन्तं इबामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । सजूगेणेनं तृम्पतु ` ॥ ७॥ 
२३७ इन्द्रज्येष्ठा मर्रुद्रणा देत्रासः पूषरातयः । विश्वे मम श्रता हव॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
२३८ इत वृत्रं सुंदानव इन्द्रेण सहसा युजा । मा नों दुःशेस इंशत ॥९॥ 
२३९ विश्वान्‌ देवान्‌ हंवामददे म॒रुतः सोमपीतये । उग्रा हि पृश्चिमातर। ॥१०॥ 
२४० जय॑तामिव तन्यतुः मरुतामेति तृष्णया । यच्छुभं याथना नरः ॥११॥ 


२४१ इस्काराद्‌ विद्यतस्पये ऽतों जाता अंत्रन्तु नः । मरुतो मृळयन्त॒ नः ॥ १२॥ 


अधै-- [ २३४ ] ( यो ऋतेन ऋतावृधो ) जो सरलतासे सन्मागेकी बृद्धि करनेवाले ( ऋतस्य ज्योतिष 
पती ) भौर सन्मार्गकी ज्योतिके पारनकर्ता हैं ( ता मित्रावरुणा हुवे.) उन मित्र और वरुणको में बुळाता हूँ ॥ ५ ॥ 

[ २३५ ] ( चरुणः प्राविता भुवत्‌ ) वरुण दमारी विशेष सुरक्षा करता हे ( मित्रः विश्वाभिः ऊतिभिः ) मित्र 
भी सब. सुरक्षाके साधनोसे हमारी सुरक्षा करवा हे, वे दोनों ( न; सुराधसः करतां ) हमें उत्तम घनोंसे युक्त करें ॥ ६॥ 

[ २३६ ] ( मरुत्वन्तं इन्द्र ) मरुतोंके साथ इन्द्रको ( सोमपीतये आ हवामहे ) इम सोमणानके लिये बुलाते 

। ( गणेन सजूः तृम्पतु ) वद मरुद्षणके साथ तृप्त हो ॥ ७॥ 
२३७ ] ( हे विश्वे देवासः ) दे सब देवो मरुद्रणो ! ( इन्द्रज्येष्ठाः पूषरातयः ) तुम्दारे भन्द्र इन्द्र श्रेष्ठ है, 

पूधाके समान तुम्हारे दान हैं, ( मरुद्गणाः ) ऐसे मरुतो ( मम हवं श्रुत ) मेरी प्राथना सुनो ॥ ८ ॥ 

[ २३८ | ( हे सुदानवः ) हे उत्तम दाता मरुतो ! ( सहसा युजा इन्द्रेण ) बलवान्‌ और अपने साथी इन्द्रे 
साथ रदकर ( शत्रं हते ) वृत्रका वघ करो ( दुःशंसः नः मा ईशत ) कोई दुष्ट हमारा स्त्रामी न बन बैठे ॥ ९॥ 

| २३९ ] ( विश्वान्‌ मरुतः देवान्‌ ) सब मरुत्‌ देवोंको ( सोमपीतये हवामहे ) सोमपानरे लिये हम बुलांते 
हैं हि उदग्राः पृक्षिमातरः ) वे बडे शूरवीर हैं और भूमिको माता मानते हैं ॥ १० ॥ 

| २४० ] ( यत्‌ नरः शुभं याथन ) अब वे नेता शुभ कार्यके लिये आगे बढते हैं तब ( जयतां इव ) विजयी 
लोगोंकी तरह ( मरुतां तन्यतुः ) मरुतोंका शब्द ( श्वृष्णुया एति ) बडी वीरताके साथ होता रहता हे ॥ $१ ॥ 

[ २४१ ] ( हस्कारात्‌ विद्युतः अतः परि जाताः ) प्रकाशित हुईं विद्युत्‌सें उत्पन्न हुए ( मरुतः ) मरुद्वीर (नः 
अवन्तुः ) मारी रक्षा करें ( स्रूळ्यन्तु ) और हमें सुख देवें ॥ १२ ॥ 


भावार्थ- ये दोनों सरळ मागते सःयकी वृद्धि करते हैं । सत्य एवं उन्नतिके लिए कभी भो ये कुमारीका सहारा 
नहीं लेते । इस प्रकार ये उत्तम मासे सत्यकी ज्योतिकी रक्षा करते हैं । सत्यु मारी पर चल्नेवाला सदा ज्योतिर्युक्त और 
तेजस्त्री होता है ॥ ५ ॥ 

ये अपने उपासकोकी 4२. तरसे रक्षा करते हैं, इनके पास सुरक्षाके अत्युत्तम साधन दें । जिसकी ये सुरक्षा करते हैं 
उसे ये सुराधस अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वये या उत्तम सिद्धि प्रदान करते हें ॥ ६॥ 

मरुद्रण अर्थात्‌ राष्ट्रके सनिक अपने राजाके साथ आनन्दित हों, तथा इन्द्र अर्थात्‌ राजाके समान श्रेष्ठ तथा पूषा अर्धात्‌ 
पोषण करलेत्राछे बेदयके समाव सेनिक अपनी वीरतासे राष्ट्रके शत्रु ओंका वघ करें, ताकि कोई दूसरा दुष्ट राष्ट्रका स्वामी न 
बन सके ॥ ७-९ ॥ 

मरुत्‌ देव बडे शूरवीर भोर भूमिको माता मानकर उसकी हरतरइसे सुरक्षा करते हैं। और जब वे किसी झुभ 
कामको करनेऊ लिए जाते हैं, तब वे बडे दर्घित होते हैं ओर तब्र उनका शब्द बहुत बडा होता है। ये विद्यतसे उत्पन्न 
दोते हैं । विद्यतसे उत्पन्न दोनेकी बातसे ऐसा प्रतीत होता हे कि थे मरुत्‌ मेघ या वर्षाकी धारायें हें ॥ १०-१२ ॥ 


कायी -. 


हिषे राजानं ) विचित्र सुगंघिवाऊे सोम राजाको ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्यं (४५) 


। [~ ~£ I~ क ४५ १ ७ || 
” २४२ आ पूँवञ्चित्रबहिष-माघुंणे घरुण दिव। । आजा नष्टं यथां पशुस्‌ ॥ १३॥ 


२४३ पृषा राजानमाघुंणि रप॑गूहछं युद्द हितम्‌ । अर्बिन्दाच्चित्रबहिषम्‌ ॥ १४ ॥ 
२४४ उतो स महामिन्दुभिः पढ्‌ युक्तो अनुसेपिंधत्‌ । गोमियवै न चक्रेपत्‌ ॥ १५॥ 
२४५ अम्बयो यन्त्यध्व॑भि जामयो अध्वरीय॒ताम्‌ । पुख॒तीमंधुना पयः ॥ १६॥ 
२४६ अमूयो उप दर्ये यामिो यः सह । ता नों दिन्मन्स्वध्व्रम्‌ ॥ १७॥ 


२४७ अपो देवीरुप हृय यत्र गावृः पित्रेन्ति नः । सिन्धुभ्यः कतै हिः ॥ १८ ॥ 
[| 


२१८ अप्स१ै न्तरमुतमप्सु भैषज मपामुत प्रशैस्‍्तये। देवा भवत वाजिनः ॥ १९॥ 


तरह गुम हुए पशुको ढँढकर लाते हैं ॥ १३ ॥ 
[२४३ | ( आधुणिः पूपा ) तेजस्वी पूषाने ( अपगूळदं, गुहाडितँ ) छिपे हुए, गुदामे रहनेवाले, ( चित्रब- 


a 


[ २३४ ] ( उतो स मह्यं ) और वह मेरे लिये ( इन्दुसिः युक्तान्‌ पटू ) सोमोंसे युक छः ऋतुभांको ( अज्ञु- ` 
सेषिधत्‌, ) बारबार उसी तरह छाया, ( गोभिः यवं न जक्षत्‌ ) मिस तरद किसान बैडोंसे बारबार खेत जोतता 
हे॥ १५ ॥ 

[२४५] ( अध्वरीयतां जामयः ) यज्ञ करनेवालोंके सहायक ( अस्त्य ) माताओंके समान चे जलप्रवाह ( मधुना 
पयः पृञ्चन्तीः ) अपने मधुर रसको दूधमें मिळाकर ( अध्वामिः यस्ति ) अपने मागेसि जा रदे हैं,॥ १६ 0 

[ २४६] ( याः अमूः सूर्य उप ) जो यद जल सूथके सम्मुख हैं, ( याभिः चा सह सूर्यः ) अथवा जिनक 
साथ सूयै है ( ताः नः अध्वरं हिन्वन्तु ) वे जलप्रवाइ हमारे यञ्चको आनन्दसे प्राप्त दाँ ॥ १७ ॥ 


~ 


[ २३७ ] (नः गावः यत्र पिवन्ति ) हमारी गाये जिस जरका पान करती हैं, { आपः देचीः उपह्वये ) उसी 


` जहकी हम प्रशसा गाते ह ( सिन्धुभ्यः हविः नर्वे ) नदियों फ लिये हम हवि अर्पण करते हैं ॥ १८ ॥ 


[२४८ | ( अप्सु अन्तः अस्तं ) जलके भीतर भब्दत है, ( अप्सु भेपज्ञं ) जरमें औषधि गुण हँ ( उत अपां 
प्रशस्तये ) ऐसे जलोंकी प्रशंसा करनेऊे लिये ( देवाः वाजिनः भवत ) दे देवों ! तुम उत्सादी बनो ॥ १९॥ 


भावार्थ--- यह सोम उत्तम सुगैधिवाला तथा स्थिर रदनेवाला है । यद चुलोक अर्थात्‌ आठ दस हजार फुटकी ऊंचाई 
पर मिलता है। दिमाझुयके ७-३० हजार फुटकी ऊंचाई पर मिळनेवाडा सोम उत्तम माना जाता है । इसलिए इसको प्राप्त 
करना सरल नहीं है । इसे बहुत हूँढना पडता हे । जैसे खोये हुए पशुको हूँढना पडता हे, उसी प्रकार इसे खोजना पडता 
है॥ १३ ॥ 

यह सोम बहुत गुप्त रहता है । इसके विशेषज्ञ ही इसको पहचान पाते हैं, इसलिए यह गुहामें रता है। यह तेजस्वी 
है इसके पत्ते भोर रस अन्धेरेसें चमकते हैं ॥ १४ ॥ ह 

सोम तेज और सामध्यै प्रदान करनेवाला है । इसके साथ ठदैँ ऋतुये रहती हें अर्थात्‌ यहद जारहमासों उगता है । 
इसलिए यह सदा प्राप्य हे और यह बारबार छाया जाता हैं ॥ १% ॥ 

जरू सब प्रकारसे मनुद्योका द्वित करता है । जैसे माता और बद्दिनें दित करती हैं, वेसाही जल प्राणियोंका हित 
करता हे ॥ १६ ॥ 

जक सूथे सम्मुख रहै अर्थात्‌ वह सूर्य-किरणोंके लाथ संबैध रखे, सूर्य-किरण उसपर पडती रहें । ऐसा जल हिंसा 
नहीं करता अर्थात्‌ अनेक दोषोंको दूर करता हे और प्राणीको सुरक्षित रखता है ॥ १७ ॥ 

जिन नदियोंमें हमारी गोवे जळपान करती हँ, वे नदियाँ स्तुतिके योग्य हैं, उन नदियोंके छिये हमें हृवि अर्पण करना 
योग्य है ।। १८ ॥ 


(४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२४९ अप्सु मे सोमो अत्रवी_ दुन्त्विश्वांनि भेष॒जा । 

अग्नि च॑ विश्वशेभु३- माश्च विश्वभेषजीः ॥ २० ॥ 
२५० आपः पृणीत भैपजे वरूथं तन्वे३ मर्म । ज्योक्‌ च सूयै दृ ॥ २१॥ 
२५१ इदमांपः प्र वहत॒ यत्‌ किं चं दुरितं मर्यि। 

यदू वाहम॑भिदुद्रोद्द यद्‌ वा शेप उतानुंतम्‌ ॥ २२॥ 
२५२ आपों अद्यान्वचारिषं रसेन समंगसहि । 

प्यंखानग्न आ गहि तं मासं संज वचसा | ॥ २३ ॥ 
२५३ सं मेंग्ने वचेसा सृज सं प्रजया समायुंषा । 

विदयुर्म अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिमिः | ॥ २४॥ 


HESS 


[२५०] हे ( आपः ) दे जळो ! ( मम तन्वे ) मेरे शरीरके लिये ( वरूथं भेषजं पृणीत ) संरक्षक औषधि देभो 
( ज्योक्‌ च सूर्यं दशे ) जिससे निरोग होकर में बहुत काळतक सूर्यको देखता रहूँ ॥ २१ ॥ 

[ २५१ ] ( मयि यत्‌ के च दुरित ) सुझमें जो दोष हो ( यत्‌ वा अहै अभिदुद्रोह ) जो मैने द्रोह किया हो 
( यत्‌ वा शेपे ) जो मैंने शाप दिया हो ( उत अनृतं ) जो असत्य भाषण किया हो ( इद्‌ आपः प्र चहत ) यदद सब 
दोष ये जल मेरे शरीरसे बाहर बहा कर ले आवें और में झुद्ध बन जाऊ ॥ २२ ॥ 

| २५२ ] ( अद्य आपः अनु अचारिषं ) आज जलमें में प्रविष्ट हुआ हुं ( रसेन से अगस्महि ) में इस जळके 
रसके साथ संमिलित हुआ हूं ( हे अन्ने ! ) दे अने ! ( पयस्वान्‌ आ गहि.) तू जरूमें स्थित है, मेरे पास जा ( ते मा 
चचेसा सं सूज ) और उस मुझे तेजसे युक्त कर ॥ २३ ॥ 

[ २५३ ] ( हे अञ्ने ) दे अमे ! ( मा वचसा सं खुज़ ) मुझे तेजसे युक्त कर ( प्रजया सं, आयुषा सं ) प्रजा 
और दीर्घे आयुसे युक्त कर, ( देवाः अस्य मे विद्युः ) देव मेरे इस अचुष्ठानको जानें ( इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्‌ ) 
इन्द्र ऋषियोंके साथ इसको जाने ॥ २४ ॥ 


भावाथै-- जरमें अरत हे अर्थात्‌ भपमृत्युको दूर करनेका गुण है। जलमें औषधिके गुण धर्म हैं। इसलिए जळ 
प्रशंसाके योग्य हे ॥ १९ ॥ 

खोषधियोंका राजा सोम हे, उसका कहना हे कि “ जलमें सब औषधियां हैं, जरमें विश्वको सुख देनेवाली ञ्नि है । 
भौर सब दवाइयां जछमें हैं? ॥ २० ॥ 

जङ सेरे शरीरको औषधि गुण देवे और मुझे दीर्धायु बनावे। में दीर्ध आयुतक सूर्यको देखना चाहृता हूँ भर्थात्‌ 
मेरी दृष्टि दीर्घमायु तक उत्तम र्दे ॥ २१ ॥ 

मुझमें जो दोष हे, द्रो भाव हे, शाप देनेका दुर्गुण हे, असत्य हे, वद सब दोष जल मेरे शरीरसे दूर बद्दा दे। अर्थात्‌ 
जल चिकित्सासे रोगबीज दूर होते हैं, मनके दुष्ट भाव दूर होते हैं, गालियां देने और असत्य बोलनेकी दुष्प्रवृत्ति दूर होती 
हे । जलसे शरीर निर्दोष होकर मन और वाणीको भी शुद्धता होती है ॥ २२ ॥ 

जलमें प्रवेश करके भथवा जलको दारीरमें प्रवेश करा कर जलके रसके साथ मेरे शरीरका संयोग हुआ है। जढके 
अन्तर्गत उष्णता भी मेरे शरीरकी उष्णतासे मिल चुकी है, इससे मेरा तेज बढ़ेगा ॥ २३ ॥ 

जलकी अप्नि मुझे तेजस्विता, सुप्रजा भौर दीर्घायु प्रदान करे । सब देव आर इन्द्र तथा सब ऋषि इस कार्यके लिए 
मेरी सद्दायता करें, अर्थात्‌ इन सबकी सहायतारे साथ में तेजस्वी, वर्चस्त्री, दीर्घायु, झौर सुप्रजावान्‌ बनू ॥ २४ ॥ 


eR 


ऋग्येद्का सुबोध भाष्य (७७) 


(२४ ) 
(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमों बैश्वामित्रों देवरतः । देवताः- १ कः ( प्रजापतिः ); रे अश्विः, 
३-२ सबिता, ५ भगो चा, ६-१५ वरुणः। छन्दः- १,२, ६-१५ त्रिष्ठुप्‌, ३-५ गायत्री । ) 


२५४ कस्यं नूनं कंतमस्याम॒तांनां मनामहे चारु देवस्य नामै । 


: को नो मह्या अदितये पुन॑दात्‌ पितरं च इशेय मातरँ च ॥ १॥ 

२५५ अग्नवयं थमस्यामृतांनां मर्नामहवे चारु देवस्य नामं । 
` सनोंमद्या अदितये पुन॑दात्‌ पितरं च इशेये मातरं च ॥ २॥ 
२५६ अभि त्वां देव सवित रीश्चानं वायोणास्‌ । सदांवच्‌ भागमीमहे ॥ ३ ॥ 
२५७ यर्खिद्ध त॑ इत्था भर्मः शश्षमानः पुरा निदः । अद्वेषो हस्त॑योदुधे ॥ ४॥ 
२५८ मग॑मक्तस्य ते वय-पुर्दशेम तवाव॑सा । मुधोनै राय आरमें ॥ ५॥ 


धष 
+. 


अधै-- [ २५४ ] ( असताना कतमस्य नूनं कस्य देवस्य ) हम अमर वेवोमेंसे किस देवके (चार नाम 
मरामहे ) झुभनामका मनन करें (कः नः मध्लै अदितये पुनः दात्‌) कौन देव भछा मुझे बढी भदितिके पास 


, इनः देगा (पितरं च मातरं च हशेयं ) जिससे में पिताको कौर माताको देख सकूँ ॥ १ ॥ 


[२५५] ( चयं असताना प्रथमस्य अञ्नेः देवस्य ) इम अमर देवोंमें पहले अशि देवके ( चारु नाझ मना" 
मरह) छुभनामका मनन ङरें। (सः नः मह्यै अदितये पुनः दात्‌) वद सुझे बडी शदितिके पास पुनः देगा (पितरं च 
मातरं च इशोयं ) जिससे में पिताको और माताको देख सर्कूगा ॥ २ ॥ SN 

[२५६ ] (हे सदा अवन्‌ सबितः देव ) दे सर्वदा सुरक्षा करनेवाके सविता देव ! ( यार्याणां ईशा 
तुम था करने योग्य घनोंके स्वामी हो, इसलिये तुम्दारे पास ( भाग आभि इमहे ) उपभोगटे; योग ४ 
मांगते हैं ॥ ३॥ | 

[२५७] ( यः हि चित्‌ इत्था शशमानः ) जो इसतरहसे प्रशंसायोग्य ( पुरा निद्‌ः ) निंदकोंसे दूर Fs 
(अद्वेषः ) और शत्रु जिसके पास नहीं पहुंचते ( सगः ) ऐसा भाग्य ( ते हस्तयोः द्घे) उमने अपने दोनों दवो 
धारण किया हे॥ ४ ॥ 

[२५८ ] (ते चयं ) वे इम, ( भगभक्तस्य ) भाग्यका बैटवारा करनेवाले ( तब अवसा उद्शेम ) तुम्दारी 
पुरक्षासे उन्नतिको प्राप्त करें ( रायः मूघोन आरभे ) तथा धनके शिखर पर चढकर बड़े कर्तव्योंका आरंभ करे ॥ ५ ॥ 


भावार्थे (प्रश्न ) साधक जिज्ञासा करता हे, कि इम भनेको अमर वेवोमेंसे किस देवका मनन करें, कौन देव 
एम सबको अदितिके पास देव बननेके लिए भजता है ? तथा कौन हमें माता पिताके बारबार दशन करवाता है? ॥१॥ 
(उत्तर ) सब देवोंमें अझ प्रथम अर्थात्‌ मुख्य है, थतः उसीके सुन्दर नामका मगन करन चाहिए | उसके नाम- 
का अर्थे साथ मनन करते हुए जप करना चाहिए । वह शमि सर्वत्र व्याप्त है। ददी थदिति भर्थात्‌ अपत्या लि 
ननदावस्थाकी तरफ प्रेरित करता है और वही उत्तम कर्म उत्तम करनेकें लिए बारबार माता पिताके दुशन करवाता है 


` अर्यात्‌ बारबार मनुष्य अन्म देता है ॥ २ ॥ 


सविता देव स्वीकार करने योग्य घनोंका स्वामी है। इसीलिए प्रशंसनीय, निन्दाके अयोग्य भीर शदुनोते रहित 
भाग्यको वह धारण करता है । उसकी उपासना करनेवाले भी दसी प्रकार भाग्यशाली बनते हैं ॥ ३-४ ॥ 

यह सविता सबको अपने कर्मोके अनुसार भाग्य देनेवाला है । इसकिए मनुष्यको चादिए कि बह उच्यतिके शिखर 
पर घहकर भी उत्तम कमै ही करे । घनवान्‌ दोकर भईकारी न बने ॥ ५॥ 


( ४८ ) ऋम्येवका सुयोध 'माष्य 


२५९ नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयंथ्चनामी पतयन्त आपुः । 


नेमा आपों अनिमिषं चर॑न्ती नं ये वातस्य ग्रमिनन्त्यम्यंस्‌ ॥ ६॥ 
२६० अवे राजा वरुणो चरन॑स्यो च्व स्तपं ददते पतद॑श्चः । 

नीचीनांः स्थुरुपरि बुध्न एषा मस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्यु! ॥ ७ ।। 
२६१ उरं हि राजा वर्रुणश्चकार' दयाय पन्थामन्वेतवा उ । 

अपदे पादा प्रतिधातवेऽकः रुंतापंवक्ता हुंदयाविघ॑थित्‌ ॥८॥ 
२६२ शतं तें राजन्‌ भिषजं? सदं मवी ग॑भीरा सुमतिष्टे अस्तु । 

वाघस्व दरे निक्तिं पराचै; कृतं चिदेनः प्र मुंमुग्ध्यस्मत्‌ ॥९॥ 


अर्थ [ २५९ ] ( पतयन्तः अमी वयः चन्न ) हे वरुण देव | ये उडनेवार पक्षी (ते क्षत्रं नहि आपुः ) 
तेरे पराक्रमका अन्त नहीं प्राप्त कर सकते ( सहः न) तथा तेरा बढ ( मन्युं न ) तथा उत्साद्व भी नहीं प्रास कर 
सकते, ( अनिमेषं चरन्तीः ) सतत गमन करनेवाले ( इमाः आपः न॒ ) ये जलप्रवाद भी तेरी गतिको नहीं जान सकते 
(ये वातस्य अभ्वं प्रामिनन्ति, न ) और जो वायुक्रे वेगको रोकते हैं, वे भी तेरे सामर्थ्यो छांघ नदीं सकते॥ ६ ॥ 


[ २६० ( पूछद्रः राजा वरुणः ) पवित्र कार्यके लिये अपना बढ छगानेवाछा राजा वरुण ( चनस्य स्तूपं ) 
वनके स्संभको ( मृ ऊर्ध्वं दद्ते ) भाधाररद्वित आकासमें ऊपर दी उपर धारण करता है ( नीचिनाः स्थुः ) इसकी 
शाखा नीचे दोती ग ( पषा बु्चः उपरि.) इनका मूल ऊपर है, ( अस्मे अन्तः ) इसके मध्यमें ( केतवः निहिता 
स्युः ) किरणें फैडी रहती हैं ॥ ७ # 

[ २६१ ] ( राजा वरुण; ) राजा वरुणने ( सूर्याय पन्थां ) सूतैके मागेको ( अनु-पतवे ड ) उसके गमनके 
लिये ( उरुं चक्षार हि ) विस्तृत बनाया है ( अपदे ) स्थानरदित अन्तरिक्षमें ( पादा प्रतिधातवे अकः ) पांव रखनेके 
लिये स्थान भी बना दिया है ( उत ढुक्यः-विधः चित्‌) निःसन्दे हृदयको कष्ट पहुँचानेवाले शत्रुओंको ( अप- 
वक्ता ) वद्द देव निषेध करता हुआ सचेत करता है, वैसा न करनेकी आज्ञा देता है ॥ 

[ २६२ ] है ( राजन्‌ ) हे राजन्‌! ( ते शातं सहर भिषजः ) तेरे पास सैंकड़ों भौर हजारों औषधियां हैं (ते 
सुमसिः उर्धी गभीरा अस्तु ) तेरी सुमति बडी विस्तृत और गम्भीर हो ( निर्क्रेति पराचैः ) दुगतिको नीचे मुख करके 
( दूरे बाधस्व) दूर ही रोक रखो ( कृतँ चित्‌ एनः ) किये हुए पापसे ( अस्मत्‌ प्र सुमुग्धि ) हमें सुक्त करो ॥ ९॥ 


सावकष्थ- उस वश्णीय प्रशुका पराक्रम इतना महान्‌ और सर्वत्र फेछा हुआ हे कि दौमें उडनेवाळे सुपण आादि, 
पृथ्वी पर बहनेवाले जलप्रवाद तथा अन्तरिक्षमें बदनेवाली वायु भी उसके पराक्रमके अन्तका पता नहीं झगा सकते । तीनों 
छोकोमें रदुनेवाले उस प्रभुके भनुरासनका उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 

यह पवित्र यलवाला वरणीय प्रभु जलके आधारभूत सूर्यको बिना किसी आधारके उपर युछोकमें छटकाये हे। इस 
सूर्यकी शाखायें अर्थात, किरणें नीयेकी ओर थावी-हैं, पर इन किरणोंका मूल सूर्य उपर ही रहता है । तथा इस सूर्यकी 
किरणे अन्तरिक्षे भीं चमकती हैं ॥ ७ ॥ 

उसी वरुणने सूर्यके जानेके लिए इतना बडा विस्तृत शलोक बनाया और अम्तरिक्षमें भी वायुके संचार करनेके लिए 
स्थान बनाया | पृथ्वी पर भी सज्जनोंके लिए उत्तम मागी बनाता हे और दुष्टोंको वद सीधे मार्ग पर चळनेके लिए बारबार 
प्रेरणा देवा है ॥ ८ ॥ . 

इस तेजस्वी वरुणके पास अनेकों भोषध भर्थात्‌ उपाय हैं, जिनके द्वारा वह सज्जनोंको रक्षा करता है। बह सञ्जनोंको 
उत्तम बुद्धि देकर दुगैतिसे उसकी रक्षा करता हे और पापसे उन्हें मुक्त करता है ॥ ९ ॥ 


का 


ऋंग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


२६३ अमी य क्रक्षा निहितास उञ्चा नक्तं दइश्रे कुइ चिद्‌ दिवेयुः । 


अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्त॑मेति (। १० ॥ 
२६४ तत्‌ स्वा यामि ब्रह्मणा वन्द॑मानः स्तदा शास्ते यज॑मानो हविर्भिः । 

अहेँळमानो तरुण बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोंषी? ॥ ११ ॥ 
२६५ तदिन्नक्तं तद्‌ दिया मह्यमाहुस्‌ तदुयं केतों हृद आ वि चेष्टे । 

शुनःशेपो यमह्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥ १२॥ 
२६६ शुनःशेपो हद्‌ ग॒भीतस्‌ त्रिष्वांदित्यं दुपदेषु बद्धः । 

अंबैनं राजा वरुणः ससुज्याद्‌ विद्रा अद॑ब्धो वि ममोक्तु पार्शान्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ--[ २६३ | ( अमी ऋक्षाः ) ये नक्षत्र ( उच्चा निहितासः ) ऊपर भाकाशमें उष भागमें रखे हुए हैं (थे 
नक्तं दर्रे) ये रात्रीके समय दीखते हैं ( दिवा कुह चित्‌ इयुः ) पर ये दिनमें भळा कदां चले जाते हैं! ( वरुणस्य 
बतानि अद्च्धानि ) वरुण राजाके नियम टूर हैं ( विचाकशत्‌ चन्द्रमाः नक्तं एति) विशेष चमकता हुआ चन्द्रमा 
रात्रिमें भाता है ॥ १० ॥ 2: 

[ २६४ ] ( वरुण ) दे वरुण देव ! ( ब्रह्मणा वन्दमानः ) मन्त्रे अनुसार तुम्दें बन्दन करता हुआ ( तल्‌ 
त्वा यामि ) में वद्दी दीधे भायु तुमसे मांगता हूँ ( यजमानः ) जो यज्ञ करनेवाला ( हाविभिः तत्‌ आशास्ते ) 
दृविद्वृग्यके कपैणते चाहता है ( अहेळमानः बोधि ) निरादर न करता हुआ तू दमारी इस प्रायैनाको जान, हे ( उरुशंस ) 
बहुतों द्वारा प्रशंसित हुए देव ! ( नः आयुः मा प्रमोघीः ) दमारी आयुको मत घटा ॥ ३३ ॥ 

[२६६] ( तत्‌ इत्‌ नकते ) उदी निश्वयसे रात्रो, (तत्‌ दिवा ) भर वदी दिनमें ( मह्यं आइुः ) जञानियोंने 
मुझसे कदा था € हृदः अयं केतः ) मेरे हृदय स्थानमें रहनेवाला यद शान भी ( तत्‌ आ वि चष्टे ) यही कह रहा है 
( ग्रभीतः शुनःशेपः ) कि बन्घनमें पढे झुनःशेपने (ये अझ्कत्‌) जिस वरुण देवकी प्राथैना की थी (सः राजा 
वरुणः ) वढी राजा वरुण ( अस्मान्‌ सुमोकतु ) इम सबोंको मुक्त करे ॥ १२ ॥ 

[ २६६ ] (त्रिषु पदेषु वद्धः ) तीन स्तृभोमें बंधे, ( गृभीतः शुनःशेपः ) अतः बन्घनमें पड़े झुनः शेपने 
( आदित्यं अद्गत्‌ ) आदित्य बरुण देवकी प्रार्थना की थी ( विद्वान्‌ अदब्धः राजा वरुणः ) कि ज्ञानो, न दव- 
नेवाझा राजा वरुण ( पाशान्‌ वि मुमोक्तु ) इसके पाशोंको खोळ देवे ( पनं अव ससज्यात्‌ ) भौर इसको मुक्त 
करे || १३ ॥ 


oo. 


Te CRC SEE SS लका 
. भावाथे-- रातमें चमकनेवाळे पर दिनमें अदृश्य हो जानेवाले ये तारे भधरमें लटक रहै हैं, एक दूसरेसे टकराते नदीं, 
कभी गिरते नहीं। चन्द्रमा भी अपने समय पर उदय होकर संसारको प्रकाशित करता है तथा भपने समय पर अस्त दो 
जाता है। ये सब राजा वरुणे नियमोंमें बंचे हुए चल रहे हैं, उसहे नियम अट हैं, कोई भी उनको तोड नहीं सकता । 
इतना डस वरुणका प्रताप है ॥ १० ॥ 

सभी यज करनेवाळे इस वरुणकी स्तुति करते ओर उससे दीर्घायुको प्रार्थना करते हैं। वद भी अपने उपासकोंकी 
स्तुतियोका निराद्र न करता हुआ उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है और, उनकी आायु दोषै करता है ॥ ११ ॥ 

यदि ( शुनः ) कुत्तेकी तरइ ( शेप ) कुशृत्तियोंमें पड़ा हुआ कामी पुरुष भी ज्ञानियोंके सत्सगर्में रहता हुभा दिनरात 
वहणका हृद्यसे ध्यान करे, तो वह भी पापोंसे छूट सकला है ॥ १२ ॥ 

थाध्यास्मिक, भाधिभौतिक और आधिदैविक तीनों तरदकी'पीडाओंके बंधनसे बंधा हुआ दुर्मारगामी सनुष्य जब 
प्रभुकी हृदयसे प्रार्थना करता है, तो उह पारोसे छूटकर दुःखले मुक्ति पा सकता है ॥ १३॥ 


७ (चर, सु, भाष्य ) 
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(५० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२६७ अवं ते हेळों बरुण नर्मोभि रब यज्ञेमिरीमदे हबिभि। । 


क्षयंञ्चस्मभ्यमसुर प्रचेता राजज्ञनासि शिश्रथ! कुतानिं ॥ १४॥ 
२६८ उदुंतसं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अर्था व्रुपादिस्य पुठे तवानागसो अदितये स्याम ॥ १५॥ 
( १५) 
( ऋषिः- आजीगर्तिः झुनःशियः स कजिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवता- वरुण: । छन्दः- गायी । ) 
` २६९ यश्चिद ते विशां यथा प्र देव वरुण ब्रतम्‌ । मिनीमसि द्यार्षिधावे ॥ १॥. 
| २७० मानों वधायं हवें जिहीळानस्म रीरधः । मा हृणानस्य मन्यवें ॥ २ ॥ 


अथे-- [२६७ ] ( घरुण ) ददे वरुण! (ते हेळः ) तेरे क्रोधको ( नमोभिः अव इमहे ) इस अपने नम- 
स्कारोंसे दूर करते ६ ( हविभिः यक्षेभिः ) इबिद्रेव्येकि द्वारा तथा यज्ञोंसे भी तेरे क्रोधको इम (अव ) दूर इटाते हैं 
( हे असुर प्रचेतः राजन्‌ ) हे जीवनशक्तिको प्रदान करनेवाले ज्ञानी राजन्‌ ! ( अस्मथ्यं क्षयन्‌) यदा इमारे कल्याण 


। करनेके लिये निवास करता हुना ( ङतानि एनांसि शिश्रथः ) तू दमोरे किये पापांको शिथिल करके विनष्ट कर ॥ १४ ॥ 


[२६८ | ( वरुण ) दै वरुण! ( उच्चर्म पारां ) इसार इस उत्तम पाशको ( अस्मत्‌ उस थाय ) इससे 


: शिथिल करो ( अधम अव श्रथाय ) हमारे इस भधम पाशको नीचे करके शिथिछ करो । ( मध्यम वि श्रथाय ) दमोरे 
: इस मध्यम पाराको विशेष ढीला कर दो । (है आदित्य ) दे अदितिपुत्र वरुण देव! ( अथ घर्थ ) अव हम ( तब बते ) 
| तुम्दारे ्तमें रहते हुए ( अदितये ) भद्ितिके छिये समर्पित होकर ( अनागस; स्याम ) पापरदित हों ॥ १५॥ 


क बम जी 22 मिट 


[२५] 
[२६९] ( हे वरुण देव ) दे वरुण देव! (यथा विशः) जैसे म्य मनुष्य (ते यत्र चित्‌ हि व्रत 
तेरे जो भी नियम हैं उनके करनेसें प्रमाद करते हैं वैसे ( द्यवि द्यवि प्र मिनीमसि) प्रति दिन इम भी प्रमाद करते 
हीहें॥१॥ 
[ २७० ] ( जिहीळानस्य हत्नवे ) तेरा निरादर करनेवाठेका वध करनेके लिए ( वधाय ) ऊपर उठाये तेरे शख्नके 


“सामने (नः मा रीरधः ) दमको मत खडा रख ( हृणानस्य मन्यवे ) तथा कुछ हुए तेरे क्रोधफे सामने (मा) दें 
! सत खडा रख ॥ २॥ 


भावार्थ वरुणका क्रोध यडा भयंकर होता है। जिस पर बह फ्रोध करता हे, उसे बंघनोंमें डालकर उसका नाश 


: करता है। इसलिए उसके कोधसे सदा डर कर रदना चाद्दिए। वह वरुण जीववशक्तिको प्रदान करनेवाला है जौर वह 
| उत्तमतासे रहनेके लिए पापोंके बंधनको दीला करता है ॥ १४॥ 


हर मानव तीन प्रकारके पाशोंसे बंधा हुआ है पितृत्रण, अषित्रण झौर देवकऋण ये तीन ऋण सनुष्यपर हैं था सत्व 
रज, तम इन तीन गुणोंके पारासे बंधा हुआ मनुष्य उनसे प्रभावित द्वोदा है । इनको दूर कर तीनों ऋणोंसे उण होना या 


` त्रिगुणातीत होना दी तीनों पाशोंसे मुक्त दोना हे । इनसे मुक्त दोनेका एकमात्र उपाय वरुण प्रभुके नियमोमें चलकर अमरता 
: प्राप्त करना और पापरहित होना ही हे ॥ १५ ॥ 


दे प्रभो ! जैसे सब अन्य मानव सदा ग्रमाद करते रदवसे हैं, वैसे हमारे द्वाथसे भी प्रतिदिन अनेक प्रमाद 


र होते रइते हैं, इसलियि इमरे प्रत्येक प्रमादके लिये तुम क्रोधित'होकर हमें दण्डित मत फरो । दयाकी दृष्टि हमारे ऊपर 


प्खो ॥ १-२॥ 


आग्वेदका खुबोघ भाष्यं (५१) | 


२७१ वि मुढीकाय ते मनो रधीरश्वं न संदितम्‌ । गीमिनेरुण सीमहि ॥ ३॥ 


२७२ परा हि भे विम॑न्यतरः पतन्ति बस्यइष्टये । बयो न बंसुतीरुप ॥४॥ 
२७३ कुदा धंत्राथियं नरमा वरुणं करामहे । मळीकायोइचक्षसम्‌ ॥ ५॥ 
२७४ तदित्‌ संगानयाच्चाते वेन॑न्ता न प्र युच्छत; । घृतब्रताय दाशुषे ॥ ६ ॥ 
२७५ वेदा यो वीनां पद मन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌ । वेद॑ नावः समुद्रिय। ॥ ७ ॥ 
२७६ वेद॑ मासो धृतव्रतो डादेश प्रजाबंत।। वेदा य उपजायते ॥ ८॥ 


अर्थ~ [२७१] (वर्ण) दे वरुण | ( रथीः खंदितं अश्वं न) जिस प्रकार रथी वीर अपने थके हुए घोडोंकों . 
शान्त करता हे, ( सुळीकाय ते मनः ) उसी तरद सुख देनेदाहे तेरे मनको ( गीर्भिः वि सीमहि) स्वोग्रोंद्ारा ७१ 
विशेष प्रसन्न करते हैं ॥ ३॥ | 

[ २७२ ] ( वयः बसदीः उपन ) जिस तरह पक्षी अपने घोसकोँकी झौर दौडते हैं, ( मे विमन्यवः ) डसी सरद 
मेरी विशेष उत्साहित बुद्धया ( वस्यइष्ठयै दि ) घनकी प्रात्तिफे डिये ( परा पतन्ति) दूर दूर दौड रही हैं ॥ ४॥ 

[ २७३ ] ( क्न्श्चियं नर ) पराक्रमके कारण झोभायमान नेता ( उरुचक्षसं वरुणे ) विशेष दरष्टा वरुणो | 
( कदा सुळीकाय आ करामहे ) हम यहां कब सुखगप्राप्तिके जिये बुहावेंग ! ॥ ५॥. ॒ 

[२३४ ] ( घृतबताय दाशुषे ) बत धारण करनेवाके दाताके लिये ( वेनन्ता ) सुखकी इच्छा करनेवाले ये मित्र | 
और वरुण ( समान तत इत्‌ आशाते ) समान भावसे वद्दी इविध्यान्न चाहते हैं (न प्र युच्छतः ) वे कभी उसका . 
त्याग नहीं करते ॥ ६ ॥ ८ 

[ २७५ ] ( अन्तरिक्षिण पततां वीनां ) थन्तरिक्ष्मे उड्नेवाछे पक्षियोंका पर्दै थः वेद) मागै जो जानते हैं 
( समुद्रियः नावः वेद्‌ ) तथा जो सञ्चरे संचार करनेवाकी नौकामोंका मागै भी जानते हैं ॥ ७ ॥ 

[२७६ ॥ ( घुतन्नतः ) नियमानुसार चलनेवाका वरुण देव ( प्रजावतः द्वादशमासः वेद्‌ ) भजाकी बुद्धि करने- 
चारे बारह महिनोंको जानता है ( चः उपजायते ) कौर जो तेरहवाँ महिना बीचमें उत्पक्त होता है ( वेद ) डाला भी 
जानता है ॥ ८ ॥ 


मावार्थ--दे प्रमी ! जैसे भके घोडेपर उसका मालिक दुया करके उसको विश्राम देठा है, डस प्रकार मैं इस संसार" 
में त्र और दुःखी हुआ हूँ, इसलिये तुम्दारी प्राथना करता हूँ कि स्वामीकी तरह मुझपर दृया करो और मुझे अपनी अतुळ 
दृयासे सुखी करो । मेरे योग्य कमै न भी हों, तथापि तुम अपनी दया प्रकट करके मुझे सुखी करो। में तुस्दारी प्राथैना | 
ही कर सकता हूँ ॥ ३ ॥ Fe 

जिस तरह पक्षी दिनभर इधर उधर धूमधाम करें शामको विश्रामके छिये अपने भपने की भोर ही जाते हैं, 
चौर वहां विश्राम पाते हैं, उसी तरह मेरी बुद्धियॉ और मेरी विचारघाराएँ इस विश्वमे इधर उधर घूमती रहती हैं, परेतु 
चिर शान्विकी और शाश्वत सुखकी इच्छासे तुम्हारे दी आाश्रयमें भाती हैं और वहीं शान्ति सुख और आानन्द॒ पाती हैं ॥ शो | 

_ जो रु सबकी सुरक्षितता करनेका सामथ्ये रखता है, जो विश्वका नेता और संचालक है, जो चारों खोर विशाळ 

दृष्टिसे सबको यथातथ्य रीतिसे देखता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, डस सुखदायी प्रभुकी हम सब मिछकर कब उपासना करेंगे? 
कब वह हमार सागने साक्षात्‌ दैन देगा ? दम आतुर हुए हैं उसकी भक्ति करनेके किये, अतः चादते हैं. कि उसके 
साक्षात्कारका समय शीघ्र प्राप्त दो भौर दम उस प्रभुकी झानन्दकी प्राप्ति होनेतक यथेच्छ उपासना करें ॥ ५॥ 


थे मित्र और वरुण ऐसे हैं कि जो ब्रती और दाता पुरुषकी उन्नति करना चाहते हैं, वे कभी अपने भक्ता त्याग 
करते नहीं ॥ ६ ॥ | 
& 


(०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२७७ वेदु वातस्य वतेनि_ मुरोक्रेष्वस्य बृहतः । बेदा ये अध्यासंते ॥ ९॥ 
२७८ नि ष॑साद घ॒तब्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुं ॥ १०॥ 
२७९ अतो विश्वान्य्गुता चिकित्वाँ अभि पश्यति । कृतानि या च कत्वी ॥ ११॥ 
२८० स नों विश्वाहा सुक्रतुं रादित्यः सुपथां करत्‌ । प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२ ॥ 
२८१ बिश्न॑द्‌ द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिज॑म्‌। परि स्पशो निषेंदिरे ॥ १३॥ 


[oS [| 


२८२ न यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न द्रुह्धाणो जर्नानाम्‌ | न देबमभिर्मातयः ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ २७७ | ( उरोः क्रष्वस्य बृहतः वातस्य ) विशाळ मद्दान्‌ घौर बड़े वायुके मार्गको ( वीनि वेद ) 
भी जो जानते हैं ( ये अध्यासते ) तथा जो झधिष्टाता द्वोते हैं ( वेद्‌ ) उनको भी जानते हैं ॥ ९ ॥ 

[ २७८ ] ( धृतवतः सुक्रतुः वरुणः ) नियमे अनुसार चछनेवांके, उत्तम कर्म करनेवाले वरण देव (पस्त्यासु ) 
प्रजाभोंमें ( साप्राज्याय आ नि ससाद्‌ ) सामाञ्यके लिये आकर बैठता है ॥ १० ॥ - 

[ २७९ ] ( अतः विश्वानि अद्‌ दुखत चिकित्वान्‌ ) इसल्यि सब अद्भुत कमौंको करनेकी विधि जाननेबाला 
(या कृतानि ) जो किया है, ( च कत्वा ) भौर जो करना है ( अभि पश्यति ) उस सवो पूर्णतासे देखता है ॥ ११ ॥ 

[ २८० ] ( सुक्रतुः सः आदित्यः 2 उत्तम कर्म करनेवाला वद्द अदिति पुत्र वरुण देव ( विश्वाद्दा नः सुपथा 
करल ) संदा हमें सुपथसे चलनेत्राला करे ( नः आयूंषि प्र तारिषत्‌ ) भौर हमारी आयु बढावे ॥ १२ ॥ 

[ २८१ ] ( हिरण्ययं द्रापिं विश्वत्‌ चरुणः ) सुवर्णमय चोगा धारण करनेवाला वरुण देव ( निर्णिजं यस्त ) 
उसपर और तेजस्वी वख धारण करता हे ( स्पशः परि निषेदिरि ) उसके दूत किरण चारों सोर फैले रहते हैं ॥ १३ ॥ 

[ २८२ ] ( दिप्लवः ये न दिप्लम्ति ) घातक दुष्ट ढोग जिससे दुटतो नहीं कर सकते ( जनानां द्रद्धाण; न ) 
कोगोंसे द्ोह करनेवाले जिससे ब्रो नहीं करते ( आमिमातयः देव न ) शत्रु उस देवको पीडा नहीं देते ॥ १४ ॥ 


भावार्थ -- वह प्रभु भाकाइमें उडनेवाले पक्षियोंकी गति जानता है, कौनसा पक्षी कहांसे उडा है भौर कहाँ जायेगा 
यद सब उसको पता है, समुत्मे इतस्ततः घूमनेवाली नौकादु किस गतिसे घूम रही हैं, उनमेंसे कौनसी नौका भपने स्थानको 
ठीक तरह पहुँचेगी भौर कौनसी नदीं यदृ सब उस प्रभुको पता है। वर्षके बारह मद्दिनोंमें और ( तीसरे वर्ष आनेवाले ) 
'तेरहेव पुरुषोत्तम मासमें क्या उत्पन्न होता हे भौर उससे प्रजाकी उन्नति केसे होती है यद सब उस प्रभुको पता है। चारों 
भोर संचार करनेवाले महान्‌ प्राण वायुकी गति कैसी होती है यह भी उसको पता है और इन सबपर जिनकी निगरानी 
है उन सब अधिष्ठाता देवताओंका भी यथायोग्य ज्ञान उस प्रभुको है ॥ ७-९ ॥ 

वह प्रभु अपने नियमोंके अनुसार सब कार्य यथायोग्य रीतिसे करता है, जो करता है चइ उत्तम रीतिसे करता है, 
ऐसा वह सर्वेश्रेष्ठ अभु सब प्रजाओंमें बैठता है और भपना साम्राज्य चलाता है। वहां रहकर विश्वमें क्या हो रहा है, क्या 
किया गया है ओर क्या करना चाहिये इसका यथायोग्य निरीक्षण करता है । वही उत्तम कार्य करनेवाला प्रभु सबका 
बेघनसे छुटकारा करा देनेके लिये. सब मानवोंको उत्तम मागेसे चलाये भोर सबसे उत्तम कमै दोनेळे ढिये उनको दीघं भायु 
भी देवे ॥ १०-१२ ॥ 


उस प्रभुके अपर सुवर्णके वख्चका आच्छादन है, मानो वद प्रभु जरी कपडे पहनकर भौर ऊपर वैसा दी दुपट्टा खोढता 


है। इस) दूत चारों ओर संपूर्ण विश्वम डसीका कार्य करनेके लिये घूम रहे हैं। वे हम सबके चालचलनको देख रहे हैं। 
कोई दुष्ट राखु या दोही इस प्रभुको किसी तरह कष्ट नहीं दे सकता, इतना इसका सामर्थ्यं है ॥ १ ३-१४॥ 


ऋष्यद्कां सुबोध भाष्य ( ५३) 


२८३ उत यो माुषेष्वा यशश्रक्े असाम्या । अस्माकंधुदरेष्वा ॥ १५॥ 

२८४ परा में यन्ति धीतयो गावो न गध्मूतीरतु । इच्छन्तींरुहचक्ष॑ंसम्‌ ॥ १६॥ 
०» ' | क (६ को. ३३ `] ३०. ॥ 

२८५ सं नु बाँचापड़े पुन येतों मे मध्याम्रृतम्‌ । होतेव श्वदसे प्रिषम्‌ ॥ १७ ॥ 

२८६ दशैं नु विश्वद॑शीतं दशैं रथमधि क्षमिं। एता जुँषत मे गिर; ॥ १८ ॥ 

२८७ इमं में वरुण श्रुधी हर्चमद्या चं मृद्य । त्वाम॑बस्थुरा चैके ॥ १९॥ 

२८८ खे विश्वस्य मेघिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि । स यामनि प्रतिं श्रुवि ॥ २०॥ 


२८९ उदुत्तमं मुंमग्धि नो वि पाञ्च मध्य॒मं चत । अवाधमानि जीवस ॥२१॥ 


TT 

अधै-- [२८३ ] ( उत यः माचुषेषु यशः आ चक्रे ) भौर जिसने मनुष्योमें यश फैछाया है ( असामि आ ) 
संपूर्णतया सब कुछ किया हे ( अस्माकं उद्रेखु आ ) इमारे पेटोमें भी सुदर रचना उसीने की हे॥ १५॥ 

. [२८४] ( उरुचक्षस इच्छन्तीः ) उस सवैसाक्षी प्रभुकी इच्छा करनेवाठी (मे घीतयः ) मेरी बुद्धियोँ ( गावः 

न गव्यूतीः अनु ) जिस तरद गौवें गोचर भूमिके पाक्ष जाती हैं ( परा यन्ति ) उसी तरह उसीके पास दुरतक आती 
हैं॥ १६ ॥ | 

[ २८५ ] ( यतः मे मधु आश्षुतं ) जो मैं यद मधु भरकर छाया हुँ ( होता इव प्रियं क्षद्से ) दवनकर्ताके 
समान इस प्रिय मधुर रसका तुम भक्षण करो ( पुनः नु से घोचावदहे ) फिर हम दोनों मिलकर बाते करेंगे ॥ १७ ॥ 

[ २८६ ] ( विश्वद्शत दर्शं नु) विश्वरूपे दर्शनीय देवको निःसंदेद मैंने देख लिया है । ( क्षमि रथं आधि 
दृश ) भूमिपर उसके रथको मैंने देखा है ( पता मे गिरः जुषत ) ये मेरी स्तुतियां उसने स्वीकार की हैं ॥ १८ ॥ 

[ २८७ ] ( वरुण ) दे वरुण! ( इभं मे हवं शुधि ) भेर. यद प्राथना सुन ( अद्य मुल्य च ) भाज मुझे 
सुखी कर ( अवस्युः त्वां आ चके ) सुरक्षाकी इच्छा करनेवाला में तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १९॥ | | 

[ २८८ ] ( मेधिर ) दे बद्धिसे प्रकाशित होनेदाले देव! (त्वं दिवः च ग्मः च विश्वस्य राजसि ) वू 
चुंडोक, भूलोक और सब विश्वपर राज्य करता हे ( सः यामनि प्रति श्रुधि ) वद तू दमारी प्रायेनाके पश्चात्‌ उसका 
डसर दे॥ २० ॥ 

| २८९ ] ( नः उत्तमं पाशं उत्‌ मुमुग्धि ) हमारे उत्तम पाशको खुला करो ( मध्यमं वि चृत ) हमार मध्यम 
पाशको दीला करो ( जीवसे अधमानि अब ) और दीधै जीवनके लिये मेरे अधम पार्ोको भी खोल दो ॥ २१॥ 


भावार्थ--उस प्रशुने ही मानवोंमेंसे कईयोंको यशस्वी किया है । बढ़ जो करता है वद कभी अधूरा नहीं करता है वा 
यथायोग्य, यथातथ्य परिपूणी करता हे भतः उसमें कभी त्रुटि नहीं होती । मनुष्यके पेटमें ही देखिये उसने केसी उत्तम रचना 
की है कि जिससे खाये भश्नसे अन्दर ही अन्दरसे शरीरका पोषण होता रहता है। ऐसा ही सब विश्वभरमें हो रहा है ॥ १५॥ 

जैसी गौरवे घासकी भूमिके पास दौडती हुई जाती हे, वैसी ही मेरी बुद्धिया इसी प्रभुके पास दौड रहीं हैं। इस प्रभुको 
भप॑ण करनेके लिये जो भी मधुरतायुक्त रस मुझे मिला है वह सब गरने उसको अपण करनेके लिये इकट्ठा करके रखा है। 
इसको वह स्वीकार करे और पश्चात्‌ उस प्रभुसे मेरा दिल खोलकर वार्तालाप द्वोता रहै ॥ १६-१७ ॥ 

मैंने उस विश्वरूपमें दिखाई देनेवाले प्रभुका साक्षात्‌ दशन किया है। जैसे एथ्वीपर खडा रथ दीखहा है, वैसे ही 
यह प्रभु मेरे सम्मुख खडा है । वदद भय मेरी प्रार्थना सुने । दै प्रभो ! मेरी प्रार्थना सुनो ! भात दी मुझे सुखी करो । अपमी 
सुरक्षाके लिय में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ । भतः दे प्रभु मुप्ते आनन्दमय बनाओो। दे बुद्धिप्रदाता प्रभो ! तुब्दारा 
साम्राज्य भाकाशसे पृथ्वीतक सर्वत्र झखण्ड है । वह हमारी प्रार्थनाभोंका श्रवण करके उनको पूर्ण करे घोर हमें पूणे आन- 


न्द्को भागी बनाते ॥ १८-२० ॥ छ्‌ 
दे प्रभो ! ऊपरके डत्तम मध्यम भौर कनिष्ठ ऐसे तीनों पाश ढीछे करो कौर मुझे मुक्त करो ॥ २१ ॥ 


(५७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


(२६) 
(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनगशेपः ख कृत्रिमो वैश्वामित्रों देवयतः । देवता- आपिः । छल्दः- गायत्री ।) 
२९० वसिष्वा हि मियेध्य॒ वस्नाण्यूर्जां पते । समं नों अध्वरं यज ॥ १॥ 
२९१ नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्म॑भिः । अग्नै दिविस्म॑ंता वचः ॥ २॥ 
२९२ आ हि म्मा सुनवें पिता पिर्यज॑त्यापयें । सखा सख्ये वरेण्यः ॥ ३ ॥ 
२९३ आ नों बही रिशादसो वरुणो मित्रो अंयंमा । सीदन्तु मलुगो यथा ॥४॥ 
२९४ पृब्यै होतरस्य नो मन्दैस्व स॒ख्यस्य॑ च । इमा उ पु श्रुधी गिर ॥५॥ 
२९५ यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवंदेंव यर्जामहे । त्वे इदयते विः ॥ ६ ॥ 
[ २६] 


अर्थ-- | २९० ] ( मियेध्य ऊर्जा पते ) दे पवित्र और बोके स्वामी ! ( वस्थाणि चसिप्व हि) बश्चोंको 
पह्नो ( यः नः इमं अध्वरं यज्ञ ) भोर वदद तू हमारे इस यका यजन कर ॥ ३ ॥ 

[ २९१ ] ( सदा यविष्ठ अञ्ने ) दे सदा तरुण अधि देव ! ( नः चरेण्यः होता ) तुम हमारे श्रेष्ठ द्वोता हो 
(मन्मभिः दिवित्मता वचः ) वह हुम हमारे मननीय दिव्य वचन सुननेके किये ( लि) इस यशमें जाकर यहाँ वेठो ॥२॥ 

[२९५२ | ( बरेण्यः पिता सूनवे ) श्रेष्ठ पिता अपने पुत्रकी ( आपिः आपये ) बन्धु अपने बन्धुकी (सञ्षा 
सख्ये आ ) और मित्र अपने मित्रको सहायता करता हे ( यजति स्म ) वैसे ही यइ अग्नि देव हमें सद्दायता देवे || ३ ॥ 

[२२३ ] ( रिशादसः वरुणः मित्रः अर्यमा ) शन्रुनाशक वरुण, मित्र थोर अर्यमा (नः बर्हिः आ सादन्तु ) 
हमारे आसनोंपर बेडे ( यथा मझुषः ) जैसे मनुष्य बैठते हैं अथवा जेसे मनुके यज्ञमें वेठे थे ॥ ४॥ 

[२९४ ] ( पूर्व्यः होतः ) दे प्राचीन होता! ( नः अस्य खख्यस्य च मन्द्स्व ) इमारे इस मिन्नभावसे तुम 
प्रसन्न हो ( इमाः गिरः उ सु राधि ) और इमारा यद्द भाषण उत्तम रीतिसे सुनो ॥ ५॥ 


भावार्थ-- दे सबसे अत्यंत पवित्र और सब प्रकारका बळ देनेवाले प्रभो ! तुम अपने प्रकाशरूपी वस्नोंको पहनकर 
प्रकट ददो जाओ भोर हम निस यज्ञका प्रारंभ कर रहे हैं उसको यथायोग्य रीतिसे संपन्न करो ॥ ३ ॥. 

हे प्रभो ! तुम सदा तरुण हो, बाल्य और वार्धक्य ये अवस्थाएं तुम्हारे लिये नहीं हैं, तुम दी हमरे श्रेष्ठ सहायक दो, 
इसलिये आभो, यहां विराजमान होकर हमारा काव्यगायन सुनो ॥ २॥ 

जैसे पिता प्रेमसे पने पुत्रकी सहायता करता हे, भाई अपने भाईको हर प्रकारकी मदद पहुंचाता है, और मित्र 
नपने मित्रका सदा दित दी करता हे, वेसे ही तुम दमारे पिता, बन्छु और मित्र हो अतः इम सबकी सदायता करो॥ ३॥ 

जैसे मनुष्य अपने मित्रक घरमें जाकर वहां प्रेमसे बेठते हैं, वैसे ही तुम मित्रभावसे आकर हमारे यहां बैठो भौर 
इसारे सहायक बनो ॥ ४ ॥ 

तुम सनातन यज्ञकर्ता दो । मित्रभावसे किये इस इमार आद्रातिथ्यसे तुम आनन्द प्रसन्न होमो शौर. हमारा 
भाषण सुनो ॥ ५॥ 

जैसे सनातन समयसे देवताओंका सत्कार करनेकी रीति चढी आ रही हे, उसी पद्धतिके अनुसार इम तुम्द्वारा इवि- 
ष्यञ्चका झर्पण करके पुजन कर रटे हैं ॥ ६॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५३) 


२९६ प्रियो नों अस्तु विश्पति होता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्रयो वयस्‌ ॥ ७॥ 


२९७ स्प्यो हि यार्थ देवासो दधिरे च॑ नः । स्पेश्यों मनामहे ॥ ८ ॥ 

२९८ अर्था न उभयेषा मृत मत्यौनाम्‌ । मिथः स॑न्तु प्रश॑स्तय ॥ ९ ॥ 

२९९ विश्वेभिर अनिमि रिमं यज्ञमिदं बच; । चनों धाः सहसो यहा ॥१०॥ 
- (२७) 


( ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः ख त्रिमो बैश्वामित्रो देवरातः । देवता- ९-१९ अप्लिः १३ देवाः । 
छुन्द;- १-१२ गायत्री, १२ त्रिष्टुप्‌ । 
३०० अश्व॑ न त्या वार॑वन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
३०१ स घां न; सूचुः शव॑सा पृथुपंगामा पुशः । मीढ्वों असाकं घश्यात ॥ २॥ 


अर्थ~ [ २३६ ] ( विइपतिः, होता, मन्द्रः, वरेण्यः ) प्रजाओंका पालक, हवनकर्ता, आनन्दित और श्रेष्ठ 
यदु अश्नि (ज्ञः प्रियः अस्तु ) दमारा प्रिय दो ( वर्यं स्वश्नयः प्रियाः ) हम भी उत्तम अभिसे युक्त होकर उसके प्रिय 
बनें ॥ ७॥ 

[ २९७ ] ( स्वञ्नयः देचासः ) उत्तम अभिसे युक्त देवोंने ( नः वार्य दधिरे ) इमारे लिये श्रेष्ठ ऐश्वयं धारण 
कर रखा हे ( स्वञ्चयः च मनामहे ) इसलिये हम उत्तम अझ्निसे युक्त होकर इस देवरे नामका मनन करते हें॥८॥ 

। २३८ ] ( अस्त ) दे अमर देव! ( अथ मर्त्यानां नः ) तुम भमर हो और हम मर्त्य हैं ( उभयेषां मिथः 
प्रशास्तयः सन्तु ) अतः हम दोनोंके परस्पर प्रशंसायुक्त भाषण होते रहे ॥ ९ ॥ 

| २९२ ] ( सहसः यहो अग्ने ) दे बलके साथ प्रकट होनेवाले अझ्निदेव! ( विश्वेभिः अझिमिः ) सब नझि- 
योंके साथ ( इमे यज्ञ इद्‌ वचः ) यहां इस यज्ञको और इस स्तोत्रको ( घन्तः घाः ) स्वीकार करके हमारे लिये पर्याप्त 
अन्नका प्रदान करो ॥ १० ॥ 

[२७ ] 

[३००] ( वारवन्तं अश्वे न) बालोंवाले-अयालवाले सुंदर घोडेके समान ( अध्वराणां सम्राजन्तं आश्चै ) नदिसा- 
युक्त यज्ञकर्मको निभानेवाळे, ज्वालाओंसे प्रदीक्त अनिको ( नमोभिः वन्दध्यै ) इम नमस्कारोंसे सुपूजित करते हैं ॥ १ ॥ 

[३०१ ] ( शवसा सूनुः ) बछर लिये ही उत्पन्न हुए (पृथुप्रगामा ) सबैत्र गमन करनेवाले (सः धा नः 
सुरोयः ) वद अ्िदेव निश्चयसे हमारे लिये सुखसे सेवा करनेयोग्य ( अस्माकं मीड्ढवान्‌ बभूयात्‌) तथा हमारे लिये 
सुख देनेवाला दो ॥ २ ॥ 

भाचार्थ-- तुम दी इम सबके सच्चे पालनकर्ता हो, तुम ही सबसे भ्रष्ठ दो । हमार लिये तुम ही सबके हर्ष बढाने- 
वाळे हो, तुम ही सबसे श्रेष्ठ दो । मारे लिये तुम ही अत्यंत प्रिय दो । हम भी इस झुभ कमं द्वारा तुम्दारे लिये प्रिय 
होकर रहें ॥ ७ ॥ 

उत्तम तेजस्वी देवोंने अनेक प्रकारसे उत्तमसे उत्तम धन ऐश्वय आदि हमारे दितके लिये यहाँ घारण किया हे, इम भी 
तेजस्वी बनकर उसका अच्छीतरह मनन करें ॥ ८॥ 

दे देव ! तुम अमर दो और हम मरणधर्मा हैं । इम और तुम मिलकर परस्पर सदायक हों और अपूर्वं यश निर्माण 
करनेवाले बनें ॥ ९ ॥ 

हे बछके साथ प्रकट दोनेवाळे प्रभो! सब अपने तेजस्वी सामथ्योके साथ प्रकट होकर इमारे इस यज्ञकमेको सफर 
बनाओ और हमारा स्तोत्र सुनकर, हमें सब प्रकारका अन्न धन आदि, उत्तम प्रकारसे प्रदान करो जिससे दम सुखी 
समे ॥ १० ॥ ० 

जिस तरह अयाळवाला घोडा सुंदर दीखता है, वैसे ही ज्वालारूपी अयाछसे युक्त प्रदीप्त अझ्निरूपी घोडा भति 
सुंदर दीखता है | इस यशवेदीपर प्रदीप्त हुए इस अभ्निको इम नमस्कार करते हैं॥ १ ॥ 

यह देव बलके विविध कार्य करनेके लिये दी प्रकट हुआ है, वह सर्वत्र गमन भी करता हे भतः यह हमें सुख देवे ॥२॥ 


(५६ ) ` क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


३०२ स नों दूराच्चासाच्च नि मत्योदघायो। । पाहि सदुमिद्‌ विश्वायुः ॥३॥ 
२०३ इमपु पु त्वमस्माकं सन गायत्रं नव्याँसम्‌ । अरे देवेषु प्र वोच ॥४॥ 
२०४ आ नों मज परमे”घ्वा वाजेंपु मध्यमेपु । शिक्षा वस्यो अन्त॑मस्य ॥ ५ ॥ 
३०५ बिभक्तासिं चित्रभानो सिन्धोरूमो उपाक आ । सद्यो दाझुषे क्षसि ॥.६॥ 
३०६ यमग्ने प॒त्सु मत्ये मवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शश्चतीरिष॑ः ॥:७ ॥ 
२०७ नर्किरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ । वाजों अस्ति श्रवाय्य; ॥ ८ ॥ 
२०८ स वाजं विश्वचपेणि-ररैद्भिरस्तु तरुता विप्रेभिरस्तु सनिंता ॥ ९ ॥ 


२०९ जराबोध तद्‌ विविड्ढि विश्वेबिश्चे यज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय इ्षीकम्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ | ३०२] ( विश्वायुः ) दे संपूर्ण भायुके प्रदाता (स दूरात्‌ च आसात्‌ च) वह तुम दूरसे पाससे 
(अघायोः मर्त्यात्‌ नः) पापी मुष्यसे इम सबकी ( सद्‌ इत्‌ नि पाहि ) सदाके लिये सुरक्षा करो ॥ ३॥ 

[३०३ (अभ्ने) दे भिदेव ! (त्वं अस्माकं ) तुम हमारे (इमं उ सु सनि, नव्यांसं गायचं ) इस 
दानकी और नवीन, गायन्नी छन्दके स्तोत्रकी बात ( देवेषु प्रवोचः ) देवोंसे कहो ॥ ४ ॥ 

[ ३०४ ] ( परमेषु वाजेषु नः आ भज ) उच्च कोटिके बल हमें दो, ( मध्यमेषु आ ) मध्यम कोटिके बल भी हमें 
„ दो (अन्तमस्य वस्वः शिक्षा ) तथा पाससे मिळनेबाले धन भी हमें प्रदान करो ॥ ५ ॥ 

[२०५ ] ( चित्रभानो ) दे विलक्षण तेजस्वी देव ! ( सिन्धोः उपाके ऊमौं ) सिन्धुके पास तरङ्गकी तरह तुम 
(विभक्ता असि) धनोंका बटवारा करनेवाला हो ( दाशुष सद्यः क्षरसि ) दाताको तो तुम तत्काल दी घन देते हो ॥६॥ 

[३०६] (अञ्ने ) हे भभ्नि देव ! (पूर्त्सु यं मत्यं अवाः ) युद्धे जिस मनुष्यकी तुम सुरक्षा करते हो, (यं 
याजेघु जुनाः ) जिसको तुम रणोंमें जानेके लिये उत्साहित करते दो (सः शाश्वतीः इषः यन्ता ) वह शाश्वत खज्नोंका 
नियामक होता है ॥ ७॥ | 
[३०७] ( सहन्त्य) हे शत्रुके दमनकर्ता ! ( अस्थ कयस्य चित्‌ पयता नाकेः ) इसको घेरनेवाछा कोई 
भी नहीं है ( वाजः श्रवाय्यः अस्ति ) क्योंकि इसको शक्ति प्रशसनीय हे ॥ 2 ॥ 

[ ३०८ ] ( विश्वचर्षणिः खः ) सर्व मानवोंका द्वित करनेवाला वह देव इमं (अवंद्धिः वाजं तरुता अस्तु ) 
घोडोंके साथ युद्धसे पार करनेवाला होने ( विप्रोमिः सनिता अस्तु ) तथा ज्ञानियोंके साथ धनका प्रदानकर्ता हो जावे॥९॥ 

[३०९] ( जराबोध ) हे प्राथना सुननेके छिये जाग्रत रहनेवाले देव ! (विश विशे यल्षियाय ) प्रत्येक मनु- 
प्यके कल्याणके लिये चलाये इस यज्ञमें ( तत्‌ रुद्राय ) रुदर देवके प्रीतिके लिये ( शशीकं स्तोमं विविड्ढि ) सुन्दर 
स्तोत्र गाया जाता हे अतः यहां तुम प्रवेश करो ॥ १० ॥ 


भावार्थ यह देव हमें दीर्घ आयु देता हे, वह सब स्थानोंसे अर्थात्‌ पाससे भौर दूरसे पापी मनुष्योंके कपट 
जाछसे दसै बचावे ॥ ३ ॥ [ 

हे अझै ! प्रशंसाके योग्य तथा गायककी रक्षा करनेवाछे स्तोत्रोंको देवोंमें पहुचाभो ॥ ४॥ 

हमें उच्च, मध्यम भादि सब प्रकारके बळ दो, तथा उन बलोंसे हमें सब प्रकारके धन पास होनेके समान प्राप्त हो ॥ ५॥ 

जिस तरद्द समुद्र तरङ्गोंके कारण उछठता है वैसे ही तुम प्रेमसे डछछो और दमें सब घन दो ॥ ६॥ 

जिसपर तुम्दारी दया है उसको अक्षय धन प्राप्त होते हैं। और वह नियामक होता है ॥ ७॥ 

उसको घेरनेवाला कोई नदीं रहता, इतनी उसकी विशाल शक्ति होती है। वद संपूण रूपसे शत्रुका दमन करता है ॥८॥ 

वद्द देव सब मानवोंका हित करता है, वह हमें युद्धोंमें विजय देवे और ज्ञानियोंक साथ रखे ॥ ९॥ 

है स्तुतिसे जाम्रत होनेवाछे देव ! प्रत्येक मनुष्यके कश्याणके लिए इस यझमें सुन्दर स्तोत्र गाया जाता हे, भतः तुम 
इस यशमें भामो ॥ १० ॥ 


< 


३१० स नों मद्दों अनि 


पु 
त्र 


कु 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (०७) 


मानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ ११॥ ` 
३११ स रेवाँ इंब विशपति_ देव्यः केतुः शुणोतु नः । उक्यै्निबहङ्भांनुः ॥ १२॥ 
३१२ नमों महङ्कयो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमं आशिनेभ्यः । 
यजाम देवान्‌ यदिं शक्नवाम मा ज्यार्यसः शंसमा वृक्षे देवाः ॥ १३॥ 
| (२८) 
( ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः ख रुच्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवता- १-४ इन्द्रः, ५-६ उलूखलं, 
७-८ उलूखलमुसले, ९ प्रजापतिईरिश्चन्द्रः, ( अधिषवण- ) चम सोमो वा । छन्दः- १-६ अञुष्डुप्‌ , 


७-९ गायत्री। ) 
३१३ यत्र ग्रावां पथुबुंधभ ऊध्वो भत्र॑ति सोत॑वे । उल्खलसुतानामरवेहिन्द्र जल्गुल। ॥ १ ॥ 
३१४ यत्र॒ द्वाविव जघनां धिष्ण्यां कुता । उलूखलसुताना मबेदिन्द्र जल्गुलः ॥२॥ 


टु 


. अर्थ-- [३१० ] ( सः महान्‌ अनिमानः धूमकेतुः ) वद बडा भपरिमेय धूमके झण्डेवाढा ( पुरुश्चन्द्रः ) अत्यंत 
तेजस्त्री देव (ननः धिये वाजाय हिन्वतु ) इमें बुद्धि भोर बळकी बृद्धिके छिप प्रेरित कर ॥ ११ ॥ 
[३११ | ( खः दैव्यः केतुः ) वह प्रजापारक दिम्यसामध्यैका झण्डा जैसा (विइपतिः बृहद्भालुः अझ्निः) 


. तेजस्वी अञ्चि देव, ( रेवान्‌ इव ) धनवानोंकी तरह ( उक्थैः नः श्टणोतु ) स्वोत्रोकि साथ मारी प्रार्थनाको सुने ॥१२॥ 


[३१२] ( महद्भघः नमः ) बडोंके लिये नमस्कार ( अर्भकेभ्यः नमः) बाङकोंके लिये प्रणाम ( युवभ्यः 
नमः) तर्णके लिये नमन ( आशिनेभ्यः नमः ) भौर वृद्धोंके लिये भी इम वन्दन करते हैं ( यदि शक्नवाम, देवान्‌ 
यजाम ) जितना सामध्यै होगा, उतनेसे हम देवोंका यजन करेंगे (हे देवाः ) दे देवो ! ( ज्यायसः आशंसं मा घृक्षि ) 
उस पुक श्रेष्ठ देवकी प्रशंसा करनेमें हमसे त्रुटी न दो ॥ १३॥ 


[ [२८] 

[३१३] (इन्द्र) दे इन्द्र ( यत्र सोतवे) जदा सोमरस चुआनेके लिये ( पृथुबुध्नः प्रावा ऊष्वेः भवति ) 
बडे मूलवाका पत्थर उपर उठाया जाता है, ( उलूखळखुतानां अब इत्‌ जल्गुलः ) वदां भोखछसे निचोडा गया सोमरस 
पास जाकर पान करो ॥ १ ॥ 

[३१४] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्र अधिषवण्या ) जहां सोम कूटनेके दो फलक (द्वौ जघना इव कता ) 
दो जंघाभोंकी तरह विस्तृत रखे होते हैं ( उल्ूखलखुतानां अव इत्‌ जल्गुलः ) वहाँ भोखलसे निचोडा गया सोमरस 


पास जाकर पान करो ॥ २॥ 
SE ता अल 


भावाथ-- वदद भपरिमित बलसे युक्त देव हमें बुद्धि भौर बळ बढानेके कार्योमें प्रेरित करे ॥ ११ ॥ 

वहु प्रजापालन करता दै, दिव्य सामर्थ्यसे युक्त दै, वद इमारी प्रार्थना सुने ॥ १२॥ 

वालक, तरुण, बड़े और बुद्ध जो भी, पुरुष हैं वे सब इसी प्रभुके रूप हैं, भतः उनको नमन करते हैं। जद्दांतक 
हमारी शक्ति रहेगी तबतक उन सब देवोंके लिये हम यश करते रहेंगे, इससे त्रुटि न हो ॥ १३ ॥ 


i ` सोमको कूटकर रस निकाळनेवाळे दोनों पत्थर अर्थात्‌ सिल कौर बडा जांघोंके समान विशाळ हें । जह्वा इन पश्थरोंसे 


सोम पीसा जाता है, वहाँ इन्द्र सोमरस पीनेके लिए जाता है ॥ १-२ ॥ 
८ (ऋ. सु, भाष्य ) 


(५८ ) ऋणग्धेद्का सुबोध भाष्य 


३१५ यत्र नारयेपच्यव-एंपच्यव च शिक्षते । उलूखलसुताना-मर्ेदिन्द्र जल्युल। ॥३॥ 
२१६ यत्र मन्थाँ विबज्नते रश्मीन्‌ यामितवा इव । उठूखंलसुवाना- भने हिन्द्र जल्गुलः ॥४। 

२१७ यच्चिद्धि त्वं गृहेण उलंखलक युज्यसे । इह द्युमत्तमं वदु जर्यवामिव दुन्दुभिः ॥।५। , 
३१८ उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ । | त 


अथो इन्द्राय पात॑वे सूचु सोम॑मुल्खल ॥ ६।, 
२१९ आयजी बाजसातंमा वा ह्यपैचा विंजर्भत। । हरीं इवान्धांसि बप्स॑ता ॥ ७। 
३२० ता नों अद्य वनस्पती ऋष्वाबुष्वामें! सोदामें! । इन्द्राय मधुमत्‌ सुतस्‌ ॥८॥. 
३२१ उच्छिष्टं चम्वोर्भर सोमँ पवित्र आ सृज । नि बैंहि गोरसि खचि ॥ ९॥ 


अर्थ--[ ३१५] ( यत्र नारी ) जहां यजमानकी पत्नी ( अपच्यचं उपच्यवं च शिक्षते ) दूर होने थौर पास जानेडी १ 
शिक्षा पाती हे ( उल्खछखुतानां अव इत्‌ जल्गुलः ) वदां ओखळसे निचोडा गया सोमरस पास जाकर पान करो ३ 

[३१६ ] ( यत्र मन्थां ) जहाँ मन्थन दण्ड ( रश्मीन्‌ यमितंवै इव ) लगाम पकडनेके समान ( दिचध्नते ) . 
बांधा जाता हे ( उल्ूखछसुतानां अव इत्‌ जल्गुलः ) वहां ओखऊसे निचोडा गया सोमरस पास आकर पान करो ॥श " 

[३१७ ( उलूखलक ) दे भोखळ! ( यत्‌ चित्‌ हि त्वं गृददेगृहे युज्यसे ) ययपि धर घरमें तुमसे काम 


छिया जाता है ( जयतां दुन्दुभिः इव ) तथापि यद्वां विजयी लोगोंके डोळकी तरह ( झमत्तम चद्‌ ) तू बडी ध्वनि कर॥प। - 
. [३१८] ( वनस्पते) दे वनस्पते ! ( उत ते अग्रं इत्‌ वातः वि वाति स्म) उुम्दारे सामने वायु बढ्ता" 
है। (उलूखल ) हे ओखर! ( अथो इन्द्राय पातवे सोमं सूनु ) अब इन्द्रके पानके लिये सोमका रस निचोडो ॥६॥ । 
[२१९ | (आ यजी, वाजसातमा ता हि) यश्ञके साधन, अन्न देनेवाले वे दोनों पत्थर ( अन्धांसि बप्सता २ 
हरी इ ) खाद्य खानेवाले इन्द्रके दोनों घोडोंकी तरइ (उच्चा विजर्भृतः ) उच्च स्वरसे विहार करते हें ॥ ७ ॥ ( 
[३२० ] ( अद्य ऋष्यौ वनस्पती ता ) आज वृक्षसे उत्पन्न सुन्दर ये दोनों फलक ( ऋष्वेभिः सोतानः)| 
दुर्शनीय स्तोताओंके साथ ( मधुमत्‌ नः सुते ) इन्त्रके लिये मीठा सोमरस हमारे यज्ञमें निकाछे ॥ ८॥ ( 
. [३२१ ] ( चस्वोः शिष्टं उत्‌ भर ) दोनों पात्रोंसे अवशिष्ट रस उठा छो (सोम पात्रे आ सुज ) सोमको स 
छाननीके ऊपर रखो (गो; त्वचि अधि नि धेहि) गोचर्म पर रखो ॥ ९ ॥ । 


भावार्थ-- दहीको मथनेसे मक्खन निकलता है । मक्खन निकालनेकी भी एक कठा है, जिसे दर गृदिणीको सीखना बे 
चाहिए। इस कार्यके लिए मथना रस्सीसे बांधकर गृद्दिणी अपने हाथोंको आगे पीछे करके मथती है । उससे मक्खन र 
निकाल कर उसका घी बनाती है, जो यज्ञमें डारा जाता है॥ ३-४॥ - ७ ५ 
ऊखक भर मूसलक। उपयोग घर घरमें किया जाता है । यह चावलोंको स्वच्छ करनेके ढिए काममें छाया जाता हे।!" 
धानको मूसलसे कूटकर उसे छाजसे साफ किया जाता है । उसके सामने इवा चरती है, उस वायुसे भूसा उड जाता है। $ 
इस प्रकारके चावल यज्ञके लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि ऐसे चावळोंमें जीवनसत्व अधिक रहता है ॥ ५-६ ॥ : , 
ऊखल मूस ये दो कूटनेके साधन हैं, अतः ये. यज्ञके भी साधन हैं । यज्ञमें शब्द करते हुए मूसल भौर ऊखल * 
नाचते और विद्वार करते हैं । वृक्ष अर्थात्‌ लकडीसे बने हुए ये दोनों सोमरसको निकालनेके काममें भी आते हैं । उसे छाना ') 
जाता और घडोंमें भर दिया जाता हे। तथा विशाल स्थानमें उन धान्योंको फैला दिया जाता हे । गोचर्मका अथ गौका 
.चमडा न होकर विशाल स्थान हे। ( टिप्पणी देखें ) ॥ ७-९ ॥ 
दशहस्तेन वंशेम दशवंशान्‌ समन्ततः । | हः 


पंच चाभ्यधिकान्‌ दद्यात्‌ एतद्‌ गोचर्म चोच्यते ॥ ( बसिष्टर्टति ). 


| ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (५९) 
i 

| (२९) 

| (क्रषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः ख कृत्रिमो वेश्वामित्रों देवरातः। देवता- इन्द्रः । छन्दः पंक्तिः ।) 


(२२२ यच्चिद्ध संत्य सोमपा अनाश॒स्ता ईव स्मसि । 


| वू न॑ इन्द्र शंसय॒ . गोष्वश्ेषु झुम्रिषुं सहख्पु तुवीमघ ॥ १॥ 
३३३ श्चिम्निन्‌ वाजार्ना पते शर्थीवस्तचं दुसनां । ! 
आ तू नं इन्द्र शसय गोष्वश्वेषु शुञ्चिषुं सहस्रेषु तुवीभष ॥ २॥ 
१२४ नि ष्वापया सिधुदर्शा सस्तामबुध्यमाने । 
आतून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुञ्निषु सहखेपु तुवीमघ ॥ ३ ॥ 
। २२५ स॒सन्तु त्या अरातयो बोर्धन्तु श्र रातर्यः । 
| आ तू नं इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुश्रिषु सृहसेंषु तुवीमघ ॥ ४ ॥ 


| [a ७३ af 
३२६ समिन्द्र गदेभं सण नुवन्तं पापयामुया । 
{ [| ७ न 
। आ तू नं इन्द्र शंसय 
| [२९ ] 
। अर्थ-{ ३२२] ( सत्य सोमपाः ) दे सत्य स्वरूप सोमपान करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ चित्‌ हि अनाशस्ता इव 
| ससि ) जो भी हो, हम बहुत प्रशंसित जैसे नहीं हे यह सत्य है ( तुवीमघ इन्द्र ) तथापि दे बहुधनवाले इन्द्र ! 
।सहस्नेषु शुञ्चिषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सह्रों गाये और घोडे ( नः आ शंसय ) हमें मिळे ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥१॥ 
` [३२३] ( शचीवः शिप्रिन्‌ वाजाच्चां पते) दे सामथ्येवान्‌ , शिरख्ाणधारी ओर सब बर्छोक्रे स्वामी इन्द्र ! 
(तव देसना ) तेरे कर्म नङ्कुत हैं ( तुवीमघ इन्द्र ) दे बहुधनवाले इन्द्र ( सहर्नेपु शुञ्रिषु गोषु अश्वेषु) उत्तम 
दनो गाये ओर घोडे (नः आ शासय ) हें मिळू ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥ २ ॥ 
[२३२४] ( मिथूदशा निष्वापय ) दोनों दुर्गतियाँ परस्परकी ओर ताकती हुई सो जांय ( अवुध्यमाने सस्ता) 
दे कभी न जागती हुई बेदोश पडीं रहें अर्थात्‌ हमें उनसे उपद्रव न हो (हे तुवीमघ इन्द्र ) हे बहुधनवाले इन्द्र ! ( सह- 
(मेषु शुश्रिषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सदखों गाये और घोडे (न; आ शंसय ) हमें मिळे ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥ ३॥ 
 ।३२५] ( शूर) दे शूर वीर! (त्या अरातयः सलस्तु ) दमारे शत्रु सोये रहें ( रातयः बोधन्तु ) और 
[मित्र जागते रहें ( तुवीमघ इन्द्र) दे बहुधनवाले इन्द्र ! (सहस्रेषु शुश्चियु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सहखों गाये और 
| षेडे (न; आ शंसय ) हमें मिरे ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥ ४ ॥ 
। ३२६] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (अमुया पापया ) इस पाप विचारमयी वाणीसे ( जुवन्तं गर्दभं सं सण ) 
2 पहनेवाछे गधेका दथ करो ( तुवीमघ इन्द्र) दे बहुधनवाछे इन्द्र! (सहस्नषु शुस्रिषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सहसों 
गाय भौर घोडे ( नः आ शंसय ) इमें मिलें ऐसा इमें आशीर्वाद दो ॥ ५॥ 


~ De] Lo] ~ [३] 5 
गोष्वश्वेषु शाञ्रषु सहस्लेष्‌ तुवीमघ ॥ ५॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र महासामर्थ्यंवान्‌ , शिरखाणको धारण करनेवाला सत्यके मागपर चलानेवाछा हे । वह बलोंका 

~? मी इन्द्र भपने अग्रशंसित भक्तके पास भी जाता है, और उसे ऐश्वर्य प्रदान करके सखदशाली बनाता हे ॥ १-२ ॥ 
` * ` दुर्गतियां कभी भी अपना सिर न उठायें वे हमेशा सोई रहेँ। क्योंकि जब मनुष्यपर दुर्गतिया आतो हैं, तो उसके 
छु भी बढ जाते हैं छोर मित्र कम हो जाते हैं। अतः जब दुर्गतियां सोती रहेंगी, तो उसके शत्रु भी सोते रहेंगे॥ ३-४ ॥ 


(६० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


CRE 


२२७ पराति कुण्दणार्च्या द्रं वातो बनादघिं । 


आ तू न॑ इन्द्र शंसप गोष्वश्वेषु शुभ्रिपु सह्नेषृ तुवीमघ ॥६॥ |, 
३२८ सर्व परिक्रोश जहि जम्मयां कृकदाश्वम्‌ । | 
आ तू नं इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्रेंषु गुश्रिपु सहस्रेषु तुवीमध ॥७॥ 
( ३० ) 


(क्रषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स इनिमो वैश्वामित्रो देवरातः। देवता- १-१६ इन्द्रः, १७-१९ अश्विनौ, ' 
२०-२ उषाः । छन्दः १-१०, १२-१५, १७-९२ गायती, ११ पादनिचृद्गायत्री, १६ निष्डुप्‌ । ) 
३२९ आ व॒ इन्द्रं क्रेविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मंदिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥ १॥ 


३३० शत वा यः शुचीनां सदसों वा सर्पाशिरामू । एदु निम्न न रीयते ॥२॥ | 
३३१ सं यन्मदाय शुष्मिणं एना ्लस्योदरें । समुद्रो न व्यचो दुधे ॥ ३॥ | 


अर्थ= [ ३२७] ( वातः कुण्डुणाच्या ) विध्वंस करनेवाळे झंझावात ( वनात्‌ अघि दूरे पताति) दूरकें बनमें ' 
चला जाय। ( तुवीमघ इन्द्र ) दे बहुधनवाछे इन्द्र ! ( सहस्रेषु शुत्रिषु गोषु अश्वेषु) उत्तम सदस्नों गायें भौर घोडे 
(नः आ शंसय) इमें मिलू ऐसा इमें आशीर्वाद दो ॥ ६॥ 

[ ३२८ ] ( सर्च परिक्रोशं जहि ) आक्रोश करनेवाले सब शत्र॒ओंका नाश करो। ( कृकदाश्व॑ जम्भय ) भौर 
दिंसकोंका संद्र करो । ( तुवीमघ इन्द्र) दे बहुधनवाछे इन्द्र ! ( सहस्रेषु शुञ्मिषु गोषु अश्वेषु ) सर्वोत्तम सदस्रों . 
गायें और घोडे ( नः आ शासय ) हमें मिलें पेसा हमें भासीर्वाद दो ॥ ७॥ | 

[ ३२०] 

[ ३२९ ] ( वाजयन्तः चयं ) सामर्थ्यंकी इच्छा करनेवाले इम ( चः ) तुम्हारे कल्याणके लिये ( शतक्रतुं मंहिष्ठं ` 
इन्द्रं ) सेंकडों पराक्रम करनेवाके मद्दान्‌ इन्द्रको ( यथा क्रिवि आ सिञ्चे ) जैसे हौजको पानीसे भरते हैं वैसे सोमरससे | 
भर देते हैं ॥ १ ॥ | 

[३३० ] ( यः शुचीनां शातं वा ) जो शुद्ध सोमरसोंके सेंकडों ( समाशिराँ सहस्त्रं वा) तथा दुग्धमिश्रित | 
रसोंके सदरं प्रवादोंके पास ( निम्न न ) जैसे जल नीचेकी भोर जाता है (आ इत्‌ उ रीयते ) उस तरह जाता है ॥२॥ | 

[३३१ ] ( यत्‌ शुष्मिणे मदाय ) ओ सोमरस बलवान्‌ इन्द्रके आनन्द बढानेके लिये (पना हि अस्य उदरे) . 
इसके उदरमें ( समुद्रः न व्यचा सं दधे ) समुद्र जैसा इकट्ठा होता है ॥ ३॥ 


ह 


अनेक तरह दूध भादि रसोंसे मिले हुए ये सोमरस जैसे पानी नीचकी भोर यहते हैं, उसी . प्रकार इन्द्रकी ओर जाते _ 
हैं, और जैसे सञुद्रमें जळ इकट्ठा दो जाता हे, उसी तरद सब सोमरस इन्द्रे पास जाकर इकट्टे दो जाते हैं भौर उसे भानं: | 
दित करते हैं ॥ १-३ ॥ | | 


। 


कः 


क 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (६१) 


“३३२ अयप्रु ते समंतसि कपोतं इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ ४ ॥ 
३३३ स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यं ते । विभूतिरस्तु सुनृता ॥५॥ 
२३४ ऊष्चेस्तिष्ठा न ऊतये ऽस्मिन्‌ वाजें शतक्रतो । समन्येषुं ब्रवावहै ॥६॥ 
३३५ योगियोगे तवस्तरं वाजेवाजे वामहे । संखांय इन्द्रमूतये ॥७॥ 
३३६ आ घां गमद्यादे श्रत्‌ सहस्रिणीमिरूतिभिः । वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥८॥ 
२३७ अनुं प्रलस्यौकसो हुवे तुप्रिप्रतिं नर॑म्‌ । यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥ ९॥ 
३३८ तं त्वां वयं विश्ववारा 55 शास्महे पुरुहूत । सखें बसो जरितृभ्यः ॥ १०॥ 
३३९ असाकं शिप्रिणीनां सोम॑पाः सोमपान्नाम्‌ । सखे वज़िन्त्ससीनापू ॥ ११॥ 


३४० तथा तद॑स्तु सोमपाः सखे वज्रिन्‌ तथां कृणु | यथां त उइपरसीष्टयें ॥ १२ ॥ 


अर्थ-- [ ३३२] (अयं कपोतः गर्भथि इव ) यद सोमरस कपोत गार्भिणी ऋपोतीके साथ (ते से अतसि ) 
जैसा रहता है वैसा तुम्दारे लिये है, ( तत्‌ चित्‌ नः वचः ओहसे) तब तुम हमारी परार्थनाका विचार करो ॥ ४॥ | 

[ ३३३ ] ( राधानां पते गिर्वाहः वीरः ) दे धनोंके स्वामिन्‌ स्तुति योग्य वीर ! (यस्य ते स्तोत्रं विभूतिः 
सूनृता अस्तु ) यद्द स्तोत्र तुम्हारी विभूतिका सत्य सत्य वर्णन करनेवारा हो ॥ ५॥। 

[ ३३४ | ( शतक्रतो ) दे सैकडौं कमै करनेवाले ! ( आस्मिन्‌ वाजे) इस युद्धमें (नः ऊतये ऊध्वः तिष्ठ ) 
हमारी सुरक्षाके हिये खडा रद । ( अन्येषु से ब्रवावहे ) अन्य कार्यके विषयमें पीछेसे संभाषण करेंगे॥ ६॥ | 

[ ३३५ ] ( योगेयोगे ) प्रत्येक कममें ( वाजेवाजे ) भौर प्रत्येक युद्धमें (तवस्तरं इन्द्रं ऊतये) बलशाली 
इन्द्रको इम अपनी सुरक्षारे ल्यि ( सखायः हवामहे) उसके मित्रोंकी तरह बुलाते हें ॥ ७ ॥ 

` [३३६] (यदि नः हवं श्रवत्‌) यदि वह मारी पुकार सुनेगे ( सहस्त्रिणीभिः ऊतिभिः वाजेभिः ) तो 

अपनी सहस्रो प्रकारकी सुरक्षा करनेवाले बलोंके साथ ( घ उप आगमत्‌ ) दमोरे पास निःसन्देह आवेगे ॥ ८ ॥ 

[ ३३७ ] ( प्रत्नस्य ओकसः ) अपने पुरातन स्थानसे ( तुविप्रतिं नरं अनु हवे) अनेक भक्तोंके पास पहुंचने- 
वाहे वीर इन्द्रको में बुढाता हूँ । (य॑ ते पूर्व पिता हवे) जिस तुमको पढ़िले मेरे पिता बुला चुके थे ॥ ९ ॥ 

[३३८] ( विश्ववार पुरुहृत सखे वसो ) दे इस विश्वमें वरणीय श्रेष्ठ बहुतों द्वारा प्रशंसित मित्र भौर धन- 
०४ हु ! (त त्वा जरितृभ्यः ) उस तुमसे स्तोताओंका कल्याण करनेके छिये ( वयं आशास्महे) दम आशीर्वाद 
मागते है॥ १० ॥ 

[ ३३९] ( सोमपाः सखे बञ्रिन्‌) दे सोम पीनेवाले मित्र वज्रधारी वीर ! ( सर्खीनाँ प्रियाणां सोमपात्नां 
अस्माकं ) मित्र प्रिय और सोम पीनेवाले हमारे, ( शिप्रिणीनां ) पास उत्तम नासिकावाली गौवोंके झुण्ड हों ॥ ११ ॥ 

| ३४० | (हे सोमपाः सखे वख्चिन्‌ ) हे सोम पीनेवाले मित्र वज्रधारी ( दृष्टये ते यथा उच्ठमासि ) इमारी 
अभिढाषा पूर्ण करनेके लिये तेरी प्राप्तिकी इम जिस तरद इच्छा करेंगे ( तथा कणु तत्‌ ) वैसा करो (तथा अस्तु ) वद 
वैसा ही हो ॥ १२॥ 

भावार्थ जिस प्रकार कबूतर अपनी कबूतरीके साथ हमेशा रता हे, उसी तरह ये सोम भी इन्त्रके साथ हमेशा 
रहते हैं । तब उससे उत्साहित दोकर वदद युद्धमें शतरुओंके सामने खडा रदता है और तब वाणियां उसकी झर वीरताका 
सच्चा वर्णन करती हैं ॥ ४-६ ॥ 

इमारे पूर्वज ऋषि मुनि भो इस इन्द्रको भपनी सदायताके लिए बुलाते थे, उसी कर्में कुशळ, युद्ध करनेमें वीर इन्द्रको 
इम अपनी सुरक्षाके लिए उसके स्थानसे बुछाते हैं। यदि वह हमारी पुकार सुनेगा, तो अवश्य दमारी रक्षा करनेके लिए वदद 


| भाएगा, ऐसा हमें पूण विश्वास है ॥ ७-९ ॥ 


सबके द्वारा वरणीय उस इन्द्रे सभी भातीर्वाद मांगते हैं। इम उस वञ्रघारीको पानेके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, 
भतः दहृ हमें प्राप्त हो और वदद इमारे पास आकर हमें सुन्दर सुन्दर गायें प्रदान करे ॥ १०-१२ ॥ 


(६२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 

३४१ रेवतीः सधमाद इन्द्रे सन्तु तृबिवांजाः । धुमन्तो याभिमेदेम ॥ १३॥ 
३४२ आघ त्वावान्‌ त्मनाप्तः स्तोतृम्यों घृष्णवियानः। ऋणोरक्षं न चक्र्यो। ॥ १४ ॥ 
३४३ आ यदू दुब; शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ १५॥ 
३४४ शश्वदिन्द्रः पोग्रुथद्िजिंगाय नान॑दद्धिः चाशेसद्म धेनानि । 

[ स नों हिरण्यरथं दंसनावान्‌ त्स नं; सनिता सनये स नोऽदात्‌. ॥ १६॥ 


३४५ आधिंनावश्वांवत्ये वा यांतं शवीरया । गोम॑द्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 
३४६ समानयॉजनो हि वा रथों दखावमंत्यः । समुद्रे अंश्चिनेय॑ते ॥ १८ ॥ 
३४७ न्यरैध्न्यस्य मुधेनि चक्र रर्थस्य येमथुः । परि द्यामन्यदीयते ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ ३४१ ] (क्ुमन्तः याभिः मदेम ) अन्नसे युक्त होकर हम जिनसे आनन्दित द्ोंगे ( इन्द्रे सधमादे ) वैसे 
इन्द्रके हमारे उपर प्रसन्न दोनेपर ( नः रेचतीः तुविवाजाः सन्तु ) हमारे दूध देनेवाछी और शक्तिसम्पन्न गाये हों ॥१३॥ 

[ ३४२ ] ( छ्ृष्णो ) दे शत्रुका पराभव करनेवाळे इन्द्र ! ( त्वाचान्‌ त्मना आप्तः ) तम्दारे समान तुम दी 
आप्त दो (स्तोठूभ्यः इयानः घ्र) जो तुम स्तोताओंके पास ( चक्रयोः अक्षं न ) चक्रोंके अक्षकी वरह ( आ ऋणोः ) 
पहुंचता हे ॥ १४ ॥ 

[३४३ ] ( शतक्रतो ) दे सैंकडों प्रशस्त कमै करनेवाले | ( यत्‌ ढुवः आ कामं जरितृणां ) जो घन इच्छाके 
अनुसार स्तोताओंके पास (शचीभिः अक्षं न) शक्तियोंसे रथका अक्ष चळानेके समान (आ ऋणोः) तुम पहु- 
चाते हो ॥ १५॥ 

[३४७ ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( शश्चत्‌ ) इमेशा ( पोष्रुथद्धिः नानदद्धिः शाश्वसङ्भिः ) फडफडाते, दिनदविनाते 
तथा जोरसे श्वास लेते हुए घोंडोके द्वारा ( घनानि जिगाय ) धनोंको जीतता है ( दंसनावान्‌ सः सनिता ) कमैकुशल 
उस दाता इन्द्रने ( नः खनये ) मारे उपयोगके लिये ( हिरण्यरथं अदात्‌ ) सोनेका रथ दिया हे ॥ १६ ॥ 

[ ३४५ | ( अग्विनो ) दै अशिदवो ! ( अश्वावत्या शवीरया इषा ) अनेक घोडोंसे युक्त शक्ति देनेवाले अश्नके 
साथ ( आ यातं ) आओ ( हे दसा) हे शत्रुनाशको ! ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌) हमारे घरमें गायें और सुवर्ण ददोजेँ ॥ १७॥ 

[ ३४६ ] ( दस्रौ ) दे शत्रनाशको! ( वां रथः समानयोजनः अमर्त्यः ) तुम दोनोंका एक साथ जोतनेदाला 
बिनाशरहित रथ है (हि समुद्रे इयते ) जो समुद्रमें भी जाता है ॥ १८॥ 

[ ३४७ ] (रथस्य चक्र ) तुमने अपने रथका एक चक्र (अध्न्यस्य सूर्घनि ) पर्वंतके शिखरके मूलमें (नि येमथुः) 
रखा है ( अन्यत्‌ परि द्याम्‌ ईयते ) और दूसरा घुछोकमें चलता है ॥ १९ ॥ 
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भावार्थ- इन्द्र सबसे ज्यादा आप्त अर्थात्‌ श्रेष्ट है । उत्तम उत्तम कमै करनेवाला इन्द्र॒ जब अपनी सभी श्रेष्ठ 
शक्तियोंके साथ स्तुति करनेवालोंके पास पहुंचता हे, और उन्हें शक्ति सम्पन्न गाये प्रदान करता हे, तब सभी स्तोता भत्यन्त 
आनन्दित होते हैं ॥ १३-१५॥ 

यह इन्द्र हमेशा दिनदिनाते हुए तथा वायुक्रे वेगके समान उडनेवाळे धोडोंके द्वारा शत्रुओंके धनोंको जीतता है। वद 
इन्द्र धनके दाताओंको सोनेके रथ झर्थात्‌ अत्यधिक सम्पत्ति देता है ॥ १६ ॥ 

अश्विदेवोंके पास एक रथ हे, जो शशिनी कुमारोंके लिए एक ह्वी समय जोडा जाता है । यह रथ समुद्रमें भी चलता 
है, भूमि पर भी चलता हे और अमर द्वोनेसे आकाशमें भी उडता है। इस रथ पर बेठकर अश्विनी भन्न, गाय और सुवर्णके 
साथ सबके घरोंमें जाते हैं ॥ १७-१९ ॥ 


~ 


र 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३) 


३४८ कस्तं उषः कघप्रिये ` भुजे मती अमत्यें । कं नेक्षसे विभावरि ॥ २० ॥ 

३४९ वय हि ते अम॑न्प्रद्या-55नतादा पराकात्‌ ¦ अश्चे न चित्रे अरुषि ॥२१॥ . 

३५० त्वं त्येभिरा गहि वाजेमिदृद्दितदिवः । अस्मे रयिं नि धारय ॥ २२ ॥) 
(३१) 


(ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । दैवता- अग्नि; । छन्द्‌+- जगती; ८, १६, १८ श्रिष्टुप्‌ । 


३५१ तमंग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिं देवो देवानामभवः शिवः सखा । 


तवं व्रते कवयो विज्यनापसो ऽजायन्त मरुतो भ्राजष्टयः ` ॥ १॥ 
३५२ त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परिं भूषसि व्रतम्‌ । 
विशुरविश्वंस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता श्चयुः कतिधा चिंदायवें ॥ २॥ 


अर्थ— [ ३४८ ] ( कधप्रिये अमत्ये विभावरि उषः ) दे स्तुतिप्रिय अमर शोभावाली उपादेवी ! ( भुजे मतेः 
कः ) तुम्दें भोजन देनेवाला मानव कौन हे ? ( कं नक्षसे ) किसे तुम प्राक्त द्वोना चाहती दो ॥ २० ॥ 

[ ३४९ ] ( अच्वे चित्रे अरुषि ) दे अश्वयुक्त विचित्र प्रकाशवाली उषादेवी ! ( आ अन्तात्‌ आ पराकात्‌ ) 
दूरसे या पाससे ( चये ते न अमन्महि ) हम तुम्हें नहीं जान सकते ॥ २१ ॥ न 

[ ३५० ] ( हे दिवः दुहितः ) दे युलोककी पुत्री ! ( त्येभिः वाजेभिः त्वं आ गहि) उन यलोके साथ तुम क्षाओं 
(अस्मे रयिं नि धारय ) और इमें घन प्रदान करो ॥ २२ ॥ 

| ३१] 

[ ३५१] हे (अग्ने ) अन्ने ! (त्वं ्रथमः अङ्गिरा ऋषिः अभवः ) त्‌ सबसे पळा अङ्गिरा नामक ऋषि 
हुआ था। (देवः देवानां शिवः सखा अभवः ) तू देवोंका देव और कल्याणकारक मित्र हुआ (तव अते कवयः 
विज्ञनापसः भ्राजदृष्टयः मरतः अजायन्त ) तेरा ही कर्म करनेके लिए मेधावी और कार्यपद्धतिको जाननेनाछे तथा 
शोभायमान शस्रांवाले मरुत्‌ गण पैदा हुये ॥ ५ ॥ 

१ अंगिराः अग्निः देवः-- प्रत्येक भंग भौर अवयवमें रसरूपसे रहनेवाझा । 

२ प्रथमः ऋषिः देवानां शिवः सखा-- पहला ज्ञानी और देवोंका शुभ मित्र । 

३ ब्रते कवयः विद्यनापसः-- उसके नियमानुसार जो चलते हैं, वे अतीन्द्रिय ज्ञानी वनकर सब कार्य 
विधिपूर्वक करते हैं । 

[३५२] दे (अग्ने ) अन्ने ! ( त्वं थमः अङ्गिरस्तमः कविः देवानां रतं परिभूषसि ) त्‌ सबसे प्रथम मुख्य 
अंगिरा होकर मेधावी द्वोनेसे देवोंके कर्मको विभूषित करता हे। त्‌ ( विश्वस्मै भुवनाय विभुः ) सारे संसारमै व्यापक 
है वया ॥ ( भि द्विमाता आयवे कतिधा चित्‌ शयुः ) बुद्धिमान्‌ दो मँवाला होकर मुष्यके दित छिये कई रूपोमें 
सर्वत्र बतैमान हे ॥ २ ॥ 

१ देवानां व्रत परिभूषसि-- यद्द अग्रणी देवोंके बतोंको सुशोभित करता है । 
२ विश्वस्मै भुवनस्य मेधि-रः- सब प्राणियोंको बुद्धिका दान करता है । 


_ भावार्थ-- विचित्र प्रकाशके कारण भत्यन्त शोभा देनेवाली यह उषा सब मनुष्योंके पास पहुंचती है। पर मनुष्य 
इसके महत्वको नहीं जान पाते | यह जब मनुष्योंके पास जाती है, तब बळ और धनसे युक्त होकर जाती हे। जो उषः" 
काउमें जागते हैं, वे बळ और धनसे युक्त होते हैं । पर कुछ मनुष्य इस उषाके मइस्वको नहीं जानते, ओर वे उषःकारमें 
भी सोते रहते हैं, और इस प्रकार धन और बळ पानेसे देचित रद्द जाते हें ॥ २०-२२ ॥ को 

यहद अभ्नि अंगिरा अर्थात्‌ शरीरके अंगोंमें बढनेवाले जीवन रसको पैदा करती है, जब तक शरीरमें अभि रती है, तभी 
तक यह जीवन रस बहता है । यह देव भर्थात्‌ इन्द्रियोंका देव है । इसीसे आ सारा कार्य चळता हे ॥ १ ॥ 

यह मेधावी अग्रणी देदोंकी दर प्रकारसे सहायता करता हे तथा सब मनुष्योंको बुद्धि; देकर उनकी आयु बढानेवाला 
हे तथा दो माताओंवाळा है, इसकी एक माता जन्मदात्री है और दूसरी माता विद्या दे । यद्द सर्वत्र व्यापक है ॥ २ ॥ 


(६७) ह ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


३५३ त्वमंग्ने प्रथमो मांतरिश्व॑ंन आ 
अरेजेतां रोद॑सी होतृवूर्ये ऽसंप्लोशीरमय॑जो महो बसो ॥३॥ 


२५४ त्वम॑ग्ने मनवे द्याम॑वाशयः पुरुरव॑से सुकृते सुकृत्तरः । 


ज 
श्ात्रेण यत्‌ पिन्नोग्नुच्यस पर्या 55 स्वा पर्वेमनयज्चापर पुन॑ः ॥ ४॥ 
३५५ त्वमधे वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यतस्रुचे भवसि श्रवाय्य; । र 
य आहुति परि वेदा वर्षट्कृति- मेकायुरग्रे विश आविवांसासि ॥ ५ ॥ 


अर्थ--[ २५३ ] दे ( अञ्चे ) अपने ! त्‌ (प्रथम ) अग्रगामी दो, ( सुक्रतूया विवस्वते मातरिश्वने आविर्भव ) 
अय्छै कर्भ करनेकी इच्छाके साथ सूय और वायुके ढिये प्रकट हो। तेरी शक्ति देखकर ( रोदसी अरेजेतां ) 
आकाश आर एथ्वी काप गये । तूने (होत॒वूर्ये भारं असघ्चोः ) दोताके रूपसें वरण किये जानेपर यज्ञके भारको वहन किया । 
दे ( बसो ) निवासके हेतु भन्ने ! तूने ( महः अजय; ) पूजनीय देवोंकां यज्ञ पूण किया है ॥ ३ ॥ 
१ सुक्रतूया विवस्वते आविर्भव-- उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे युक्त होकर यह अग्नि मनुष्योंके द्वितके 
लिए प्रकट हुई है । 
२ रोदसी अरेजेतां-- इसके डरसे दोनों चुकोक और प्रथ्वी लोक कांपते हैं । 


[ ३५४ ] दे ( अने ) अग्ने! ( त्वं मनवे दां अवाशयः ) तने मचुष्यके दितके लिये चुछोकको शब्दमय किया; 

( सुरते पुरूरवसे सुछृत्तरः ) सुकर्मा पुरूरवाके लिये तू अधिक अच्छे कर्मवाळा हुआ । ( यत्‌ पित्रोः श्वात्रेण परि- 
खुच्यसे ) जब तू माता पिताके मथन करनेसे मुक्त दोता अर्थात्‌ पैदा होता हे तब ( त्वा पूर्व आ अनयत्‌ ) तुझे पूर्वकी 
छोर छे गये, ( पुनः अपरं आ अनयत्‌ ) फिर दूसरी ओर के गये ॥ ४॥ 

१ मनवे दयां अ-वाशयः- मचुष्यके दितके लिए आकाशको शब्दगुण--युक्त बनाया | 

२ पुरू-रवसे सुकृते सुकृत्तराः-- बहुशानी शुभ कमं करनेवालेके दित करनेके लिए यद अधिक शुभ काम 

करता हे । 
३ घुरू-रवाः-- बहुशब्दवाला, बहुत ज्ञानी, बहुत व्याख्यान देनेवाले । 


| ३५५ ] दे ( अम्ने ) अन्ने ! (त्वं चृषभः पुष्टिवर्धनः ) त्‌ बडा बलिष्ठ और पुष्टि देकर सबको बढानेवाङा है। 
( उद्यतखुखे श्रवाय्यः भवसि ) यज्ञ करनेवालेके द्वारा तू स्तुतिके योग्य हे । ( यः वषद्रूति आह्टाति पारिवेद्‌ ) जो 
पशकर्ता वघद्कारसे युक्त जाहुतिको देना जानता हे उसे तू सम्पूर्ण आयु देता है भौर ( विशः आः विवाससि ) प्रजा. 
मोसे सबसे णागिके भागमें प्रतिष्ठापित करता है ॥ ५॥ 
१ वृषभः पुष्टिव्धनः श्रवाय्यः-- वदद अग्रणी बलवान्‌ पुष्टिकर्ता और प्रशंसाके योग्य है । 
२ एकायुः विशः आविवाससि पूर्णायु देकर मनुष्योंको बसाता है । 


भावार्थ यद्द श्नि क्प्रगामी है यह मद्दाशक्तिशाढी है। इसकी शक्तिसे सारा विश्व कापता हे। इसीके कारण 
यश सम्पूघी द्दोता है ॥ ३ ॥ 

जाफाशका गुण शब्द हे । उस शब्दके रहस्यको जानेवाला ज्ञानी, लोगोंके दितके लिए हमेशा शुभ कर्म करता है । 
जश्च पुग्न पैदा होता हे तब वदद पहले ब्रह्मचर्याश्रममें प्रविष्ठ होता है, तब फिर बादमें गृहस्थाश्रमी होता हे ॥ ४ ॥ 

यद अग्रणी सबको पुष्टि देता है, और यशशीळके ढिए सम्पूण भायु प्रदान करता है। यज्ञ करनेसे मनुष्य दीर्घायु 
ग्राह कर्ता है भोर सब मनुष्योंमें उत्तम बनता हे ॥ ५॥ 


जह 
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_ ऋषग्वेद्का खुबोध आष्य | [ . (छल) 


२५६ स्वमन वृजञिनव॑र्तनिं नरं सक्म॑न्‌ पिपरि विदे विचर्षणे । 


य। शूरंसाता परितक्म्ये घनें दुश्नेमिश्वित्‌ समुंता हंसि भूय॑सः ॥ ६॥ 
३५७ स्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मते दधासि श्र्बसे दिवेदिवे । 

यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय॑ः कुणोषि प्रय आ च॑ सूरये . ॥ ७॥ 
३५८ त्वं नों अग्ने सनये घनांनां यशसं कारं ऊणुहि स्तवानः । 

ष्याम कमोपसा नवेन देवैद्यावापृथिवी प्राव॑तं ना ॥ ८ ॥ 


अर्थै-- [ ३०६ ] दे ( विचर्षणे अञ्ने ) विशिष्ट शानसे युक्त भप्ने! (त्वै बृजिनवर्त्नि नरं सक्मन्‌ विद्थे 
पिपर्षि) तू कुमागंगामी मनुष्यकी भी अपने साथ रदनेपर युद्धमें सदायता करता है। नौर ( यः परितकम्ये धने शूरसाता 
दञ्रेभिः चित्‌ ) जो तू सब ओरसे आक्रमण होनेवाढे, धन प्राप्त द्ोनेवाले तथा झूरवीरोंसे युद्ध किये जाने योग्य संग्राममें 
थोडे के पुरुषोंके द्वारा ( सम्बृता भूयसः हेसि ) अच्छी प्रकार युद्ध प्रारम्भ होनेपर बड़े बड़े वीरोंको भी मार 
देता है॥ ६ ॥ 

१ खृजिनवर्तनि नरं सकमन्‌ विदथे पिपर्षि--- पापी मनुष्यको भी विद्वानोंके साथ संयुक्त करके उनकी 
युद्धमें रक्षा करता है । ; 

२ शुरलातो दश्रेमिः चित्‌ भूयसः हेसि-- घरों द्वारा छेढे गए युद्धमें यदद अग्रणी थोडेसे शश्रु्ोको 
लेकर भी बहुतोंको मार देता है । 

[३५७] दे ( अझे ) भन्न ! (त्वं तं मर्ते ) तुम इस उत्तम मनुष्यको (दिखे दिवि ) प्रतिदिन ( श्चवसे उत्तमे 
अखतत्वे दधासि ) यशस्वी बनाते हुए उत्तम झमरपदुपर प्रतिष्ठित करते हो भौर ( यः उभयाय जन्मने तादृषाणः ) 
जो दोनों प्रकारकें जन्मके लिये भतीव पिपासु हैं, उस ( सूरये मयः प्रयः च आ कृणोषि ) ज्ञानीके छिये सुख और भन्न 
सब भोरसे देते दो ॥ ७ ॥ 

१ मरते श्रबले उत्तमे अमृतत्वे दधासि-- यदृ अग्रणी यशके छिए उत्तम मनुष्यको अमर बनाता है । 
२ उभयाय जन्मने तातृषाणः सूरये मयः प्रयः च कृणोषि प्रह्मच्यं और सुस्थ इन दोनों जीवाने 
उन्चतिकी इच्छा करनेवाले विद्वानूके लिए यद अग्रणी सुख भौर अग्र देता है। ( मयः-सुख-प्रयः-सुख ) 

। ३५८ ] दै ( अन्ने ) भमन ! ( स्तवानः त्वं धनानां सनये) प्रशेसित होता हुआ तू धनोंके दानके ढिये (न; 
यशसे कारु कृणुहि ) इमे यश और कमै करनेका सामर्थ्य दे । ( नवेन अपसा कमे ऋध्याम ) नये केके द्वारा हम 
यजकमैकी वृद्धि करें । ( द्यावाएूथिवी ! देवैः नः प्रावतं ) दे यु भौर एथ्वी छोक ! सब देवोके साथ हमारी सुचारु” 
रूपसे रक्षा करो ॥ ८ ॥ 

१ घनानां सनये यशसं कारं कृणुहि-- यदृ भपरणी लोगोंको घनकी प्रा्िके छिए यश देनेवाली कारी- 
गरीकी विद्या प्रदान करता हे । 


भावार्थ यह भग्रणी दुराचारी मनुष्यको भी अपनी सद्दायता देफर सुंधारता है। तथा युद्धमें चुने हुए वीरोंको 
छेकर बडीसे बढी शतरुसेनाको भी हरा देता है । यद्द अग्रणी इतना वीर है ॥,६ ॥ | | 
उत्तम मनुष्य ब्रह्मचय और गृहस्य इन दोनों जीवनोंमें सुख और अन्न प्राप्त कर अन्तमें अमरपद्‌ प्रात करता हे ॥ ७॥ 
कारीगरी सदा यश प्रदान करनेवाली होती है । मनुष्य कारीगरीसे घन प्राप्त कर सकता हे। जिस देशमें छारीगर 
ज्यादा होते हैं, वह देश थनधाम्य सम्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
९ (ऋ. सु, भाष्य) 


( ६६) ऋग्येद्का सुबोध भाष्य 


३५९ त्वं मों अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृविः । 


तनूछद बोधि प्ररमतिक्ष कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥ ९॥ 

३६० स्वमंग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्‌ ततं वैयस्कृत्‌ तव॑ जामयों वयम्‌ । 

- संत्या राय॑ः श॒तिनं सं संहस्तिण सुवीरं यम्ति ब्रतपामंदाभ्य ॥ १०॥ 

३६१ स्वाम प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विशपतिंम्‌ । 
इकामञ्धण्वन्‌ मर्नुषस्य शास॑नीं वितुर्यत्‌ पुत्रो मम॑कस्य॒ जायंते ॥ ११॥ । 


अर्थ-- [३५९ | हे (अनवद्य अध्ने ) दोषोंसे रदित अन्ने ! ( देवेषु जाणावेः देवः त्वे) सब देवोंके मध्य 
जागरुक रइनेवाका देव तू ( पित्रोः उपस्थे नः तनूछत्‌ आ बोधि ) हमारे माता पिताकी सह्दायतासे हमारे शरीरका 
निर्माण करता है और दमे शानवान्‌ बनाता है। ( कारवे प्रमातिः च ) कमै करनेके लिए विशेष बुद्धि देकर, दे ( कल्याण) 
कल्याण करनेवाले अभ्ने ! ( त्वं विश्व वसु ओपिष ) त्‌ हमें सम्पूण धन प्रदान कर ॥ ९ ॥ 
१ देवेषु जाग्रविः-- यह अग्रणी देवोंमें हमेशा जागता रद्दता है । ह 
२ कल्याण ! विश्वं वसु ओपिषे- यहं अग्रणी कल्याण करनेवाछा, धन प्रदान करनेवाला और सबको 
निवासकी सुविधा देनेवाला है । 


[ ३६०] दे ( अझ्ने ) अझ ! ( त्वे प्रमतिः ) त्‌ विशेष बुद्धिमान्‌ हे, ( स्यं नः पिता असि ) तू दमारा पिता है, . 
(त्वं वयस्कत्‌ ) द्‌ भायुको देनेवाला हे, ( चयं तव जामयः ) दम तेरे बन्धु हैं। दे ( अदाभ्य ) किसीसे भी द्विसित ! 
ब दोनेवारे अमे | ( सुवीरं शतपां त्वा शतिनः सहस्तिण रायः संयन्ति ) भच्छे वीरोसे युक्त और नियमोका पान. 
करनेवाले तुझको सेंकडों और दजारों तरइके धन प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 
१ श्रतपां सुवीरं सहस्रिणः रायः यन्तिः--- नियमके पाछन करनेवाले तथा उत्तम पुत्रवाले मनुष्यो 
अनेक प्रकारके पेश्वर्य प्राप्त होते हैं । 


२ अ-दाभ्यः- वद अग्रणी किसीसे म दवनेवाका है । 


[ ३६१ ] दे (अन्ने ) भप्मे ! ( त्वां देवाः आयवे प्रथमं आयु) तुझको देवोंने प्रथम आयु दी, पश्चात्‌ उन्होंने 
( मषुषस्य विपति अकृण्चन ) मानवोंके छिये प्रजापालक राजाका निर्माण किया । तब ( मनुषस्य शासनीं इळां 
अछण्यन्‌ ) मनुष्योंकी ब्थवस्थाके लिये धर्मनीतिका निर्माण किया । ( यत्‌ ममकस्य पितुः पुत्रः जायते ) जैसे पितासे 
समत्वरूप पुग्नका जन्म द्वोता है वैसे ही आस्मीयतासे राजा प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन करे ॥ ११ ॥ 
१ देवाः आयवे आयु अङण्वन्‌- देवोंने मानवोंके किए आयु बनाई । 
-२ विश्पति अकृण्चन--- प्रजाके पाठकको उत्पन्न किया । 


भावार्थ-- यद हमेशा जागरूक रहनेवाऊा अग्रणी सबको बुद्धि प्रदान कर शम्हें कसै करनेकी प्रेरणा देता है। इस 
प्रकार बह सयका कल्याण करता है ॥ ९ ॥ ' 

वह भ्षप्मणी प्रभु इसारा माता, पिता, भाई है, वह सवैशक्तिमान्‌ हर तरहके ऐश्वयौँसे युक्त है, वद अपने भक्तको भी 
हर सरहके ऐड्वर्य प्रदान करता है ॥ १० ॥ 

प्रथम सब सनुष्य उत्पन्न हुए, फिर उनका पाऊन करनेके छिए राजाका चुनाव किया गया । उसने तथा झन्य प्रजा-. . 
प्रसिनिधियोंने सिछकर ब्यवस्थाके लिए धमे और नीतिका निर्माण किया, ताकि उन नियमोंके अनुसार चलता हुआ राजा ' 
प्रजाफा पुत्रवत पारन करे | इस मंत्रमें समाजब्यवस्थाका बहुत सुन्दर वर्णन है ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेव॒का छुबोध भाष्य (६७ ) 


.-१६२ त्वं नों अग्ने तव॑ देव पायुमि- मंधोनों रक्ष तन्बैथ बन्ध । 


त्राता तोकस्य तन॑ये गवांम- स्यनिमेषं रक्षमाणस्तव ब्रते ॥ १२ ॥ 
३६३ त्वम॑ग्ने यज्यवे पायुरन्तरो ऽनिषङ्गायं चतुरक्ष ईध्यसे । 
यो रातइव्यो ऽव॒काय घाय॑से कीरेशचिन मन्त्रं मनसा वनोषि तस्‌ ॥१३॥ 


३६४ त्वमंप्त उरुशंसाय वाघते स्पाइँ यदू रेक्ण? पर॒मं घनोषि तत्‌ । 
आध्रम्यं चित्‌ प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र प्रा शारि प्र दिशो विदुष्टरः ॥ १४॥ 


भर्थ-- [ ३६२ ] हे ( वन्द्य अग्ने देव ) वन्दनीय भन्नि देव ! ( त्वं तव पायुभिः मघोनः नः तन्वः च रक्ष) व्‌... 
अपनी संरक्षण शक्तिसे हमें घनवान्‌ बनाकर दमारे शरीरोंकी सुरक्षा कर । (तव व्रते अनिमेषं रक्षमाणः ) तेरे नियममें 
हमेशा रहनेवाहेकी सदा रक्षा करनेवाळा दू (तोकस्य तनये रावां त्राता अखि ) मारे बाढबच्चों तथा गौवोंकी रक्षा 
क्र ॥ १२॥ ` 

१ तव पायुभिः मघोनः तन्वः तोकस्य रक्ष-- भपनी शक्तियोंसे हमें धनवान्‌ बनाकर इमारे तथा हमारे 
पुत्रोंके शरीरोंकी रक्षा करो । 

[३६३] है (अग्ने ) भने ! (त्वं यज्यवे पायुः) व्‌ यज्ञ करनेवालेका संरक्षक है। ( अनिषञ्गाय अन्तरः चतुः 
अक्षः इध्यसे ) सङ्गरदित होकर कारये करनेवालेके दिते लिये पास रहकर चारों ओर अपनी भाल रखते हुआ तू तेजस्वी 
होकर उसका रक्षक होता हे । ( अत्रकाय धायसे रातहव्यः ) अर्दिसक और पोषकरे छिये जो अक्षदान करता है, उस 
(करे चित्‌ ते मन्त्रं मनला वनोषि) कविके उस मन्त्रको तू मनसे स्वीकार करता है ॥ १३॥ 

१ यज्यवे पायुः-- यज्ञ करनेवाळेकी रक्षा करता हे । 
२ अ-द्काय घायसे रातहव्यः-- किसीकी हिंसा न करनेवाळे भौर दूसरोंके पोषण करगेवालेको तू अग्न 
देता है। 

[३६४ | दे ( अन्ने ) अमे ! (त्वं उरुशंसाय वाघते स्पार्हे परमं यत्‌ रेक्णः तत्‌ घनोषि ) तू, बहुत प्रशंसा 
करनेवाले ऋत्विक्‌ यजमानफ्रे लिये जो जो इच्छा करने योग्य धन है वह सब इकट्ठा करता है भर्थात्‌ उनको देता हे। 
( आध्रस्य चित्‌ प्रमतिः पिता उच्यसे ) दुर्बछके लिये भी उत्तम बुद्धि प्रदान करनेके कारण तुझे सब पिता कहते हैं । 
तू ( विदुष्टरः पाकं दिशाः प्र प्र शास्सि ) अधिक ज्ञानवान्‌ हे, अतः अज्ञानीको सब दिशायै दुर्शाता है भर्थात्‌ अच्छी 
शिक्षा देता है ॥ १४॥ 

१ उरुशंसाय वाघते परमं स्पाईँ रेक्णः चनोषि-- यद्द अग्रणी भक्तको देनेके किए उत्तम घन अहण 
करता हे । 

२ आध्रस्य प्रमतिः-- भज्ञानीके किए उत्तम बुद्धि देता है। 

३ पारकं दिशाः प्रशास्सि-- यद्द अग्रणी भज्ञानियोको ज्ञान भोर उन्नतिकी दिशा दिखाता है। 


भाचार्थ- यह अग्नि देव अपने सामध्यैसे हमारे शरीरोंकी रक्षा करता है। दारीरमें उष्णता पैदा कर शरीरकी स्थिति 
रखता है, इसीलिए इसे ' तनू-न-पात्‌ ! भी कृते हैं । नियमोंसें रहकर जो व्यक्ति इस अभिका सामथ्यै बढाता है, वह 
स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु प्राप्त करता हे ॥ १२॥ 
यज्ञः करनेसे शरीर स्वास्थ्यकी रक्षा होती दै। दूसरोंकी हिंसा न करनेवाले दानशीळको ऐश्वर्य प्राप्त होता है॥ १३॥ 
यद्द झग्रणी देव स्तुति करनेवाळेको धन प्रदान करता है । बञ्चानियोको विद्वात्‌ बनाकर उन्हें उचत करता हे, इसी- 
लिए सब लोग उसे पालनकर्ता कहते हैँ ॥ १४ ॥ 
छ 


(६८) ऋग्वेद का छुषोध भाष्य 


३६५ त्वम॑ग्ने प्रयतदक्षिणं नरं. वरमेव स्यूतं परिं पासि विश्वत। । 


स्वादुक्षद्मा यो बैसतौ स्पॉनछजू जीवयाजं यजंते सोपमा दिनः ॥ १५॥ 
३६६ इमामंग्ने शरणिं मीमृषो न इममर्भ्वानं यमगाम दुरात्‌ । 

आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां यूर्मिरस्यषिकुन्‌ मत्योनाम्‌ ॥ १६॥ 
३६७ मनुष्वदंभे अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्‌ सदने पृषेवच्छुंचे । 

अच्छं याश्चा बहा दैष्यं जनमा सादय बिपि यक्षि च ग्रियम्‌ ॥ १७॥ 


een 


अर्थ-- [ ३६५] दे ( अञ्ने ) भन्ने ! ( त्वं प्रयतद्क्तिणे नरं ) तू प्रयत्नशीळ मानवके लिये दान देनेवाले नेताको 
ठीक सरद ( स्यूने वर्म इव विश्वतः परिपासि ) सिये हुए कवचके समान सब भोरसे सुरक्षित रखता हे। ( स्वादुक्षद्मा 
बसतो स्योनक्त्‌ ) जिस घरमें जो गृहस्वामी मीठा भन्न तैयार करके अपने घरमें भतियियोको सुख देता भौर जो ( यः 
जीवयाजं जयते ) जीवोके दितके लिए यज्ञ करता हे ( सः दिवः उपमा ) वद घर स्त्रगेकी डपमाके योग्य होता है ॥१५॥ 
१ प्रयतदक्षिणं नरं विश्वतः परिपासि-- प्रयस्नसे उत्तम कमै करनेवाहेके लिए जो योग्य दक्षिणा देत 

हे, डस नेता अथवा मनुष्यकी तू चारों ओरंसे सुरक्षा करता है । 
२ स्वादुक्षद्मा बसतो स्योनछृत्‌ , यः जीवयाजं यजते स दिवः उपमा-- जिस घरमें भतिथियोंके लिए 
हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ तैयार रहते हैं, तथा जीयोंके द्वितके लिए यज्ञ किया जाता हे, वदद घर स्वर्गसइश ही है। 


[२६६ ] दे ( अग्ने ) मने ! त्‌ (नः इमां शराणि मीम्रषः ) हमारी इस त्रुटिको क्षमा कर, क्योंकि इम ( दूरात्‌ 
ये इमे अध्वानं अगाम) इस समय तक दूर दूर भठकते रदे थे पर अब इस धमै मार्ग पर भा गये हैं । तू ( सोम्यानां 
मत्योनां आपिः पिता प्रमतिः भ्रमिः ऋषिकृत्‌ असि ) शान्त स्वभाववाले मानवोंके बन्धु पिता, सुबुद्धि देनेवाले 
शीघ्रतासे काये करनेवाले भौर ऋषियोंके भी निर्माण करनेवाला हे ॥ १६॥ 

१ दुरात्‌ इमं अध्वानं अगाम नः इमां शरणिं मीसूषः- हम भपने अघसके मागैसे हटकर भरमै मारी 
पर क्षागए हैं अत; अब हमारी त्रुटियोको क्षमा करो । 
२ सोम्यानां मत्योनां पिता असिः यद्द भग्नणी देव शान्त भौर भकुटिळ स्वभाववालोका पालक है। 


[ ३६७ ] दे ( शुचे अङ्गिरः अध्ने ) छद भक्षिरा भन्ने! तू ( मधुष्वत्‌ अङ्गिरस्वत्‌ ययातिवत्‌ पूवेवत्‌ सदने ` 


अच्छ याहि ) मनु, अङ्गिरा, ययाति और पूर्व पुरुषोंके समान यज्ञस्थानमें सीघे जा । वहां (दैव्यं जनं आ बह ) 
दिव्यजनोंको के क्षा, उनको ( बाहिंषि आसादय ) भासनोपर बिठा और उन्हें (प्रियं यक्षि च ) प्रिय भन्न प्रदान कर ॥१७॥ 
१ दैव्यं जनं आवह-- यद्व भग्मणी दिष्यजनोंको आगे बढःता है । 


भावार्थ दान सदा प्रयत्नशील मनुष्यको ही देना चाहिए, ताकि किया हुआ दान सत्कर्ममें छगाया जावे । घरोंमें 
इमेशा अतिथिका सत्कार होना चाहिए कौर यज्ञ भी प्रतिदिन करना चाहिए । ऐसे घर स्वगके समान होते हैं भौर हमेशा 
देवों द्वारा सुरक्षित रहत हैं ॥ १५॥ 

परमास्माकी प्राथेनासे मनुष्य अधर्म मार्गसे हटकर धर्म मागे पर चछता है भौर तय उस भकुटिछ मनुष्यकी 
परमात्मा रक्षा करता हे भोर उसे ज्ञानी बनाता है ॥ १६ ॥ 

चशमें सय बुलाये जाएं भौर डनमें जो दिष्य भौर ज्ञानी पुरुष दों, उन्हें प्राधान्यता देकर उन्हें भल्नादि प्रदान 
किया जाए ॥ १७॥ 


= 
हन 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ६९) 


३६८ एतेना त्रक्॑णा वावृधस्व शक्ती वा यत्‌ तें चकुमा बिदा वा । 
उत ग्र णेंप्यमि वस्यो असान्‌ त्सं न॑ः सूज सुम॒त्या वाजवत्या ॥ १८॥ 
( ३२) 
( ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः जिष्डुप्‌ । ) 
३६९ इन्द्र॑स्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वञ्जी । | 


अहन्नहिमन्यपस्तंतदु प्र वक्षणां अभिनत्‌ पर्ेतानाम्‌ ॥ १॥ 
३७० अहन्नहिं पेते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे बज्न स्वर्यं ततक्ष । 

वाश्रा इत्र घेनवः स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः | ॥ २॥ 
३७१ वृषायमाणो ऽवृणीत सोमं त्रि्कद्रुकेष्रपिबत्‌ सुतस्य । | 

आ साय॑कं मघवांदच वञ्च महभेनं प्रथमजामद्दींनाम्‌ __॥३॥ 


त मान enna 2 त छ त SER SA SE So 
अर्थ-- [ ३६८ | दे ( अ्ने ) भमे ! ( एतेन ब्रह्मणा वावृधस्व ) इस स्तोत्रसे तेरा यश बढता रदे । क्षपनी 
(शक्ती या विदा वा यत्‌ ते चक्कमः ) शक्तिसे और ज्ञानसे जो यद तेरा पूजन हमने किया हे उससे (अस्मान्‌ वस्यः 
प्रणोषि ) इमें धनके पास पहुंचा । ( उतनः वाजवत्या सुमत्या संखज ) और हमें बळ बढ़ानेवाले भन्गसे सम्पन्न करके 
शोभनमतिसे भी संयुक्त कर ॥ १८॥ 


[ ३२ । 

[३६९ ] (बञ्जी ) वज्रधारी इन्द्रने ( यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार ) जो पिले पराक्रम किये थे ( इन्द्रस्य 
चु प्र वोचं ) इन्द्रके उन्दी पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं (अहिं अहन्‌) उसने भदिका वघ किया ( अनु अपः तद्दे) 
पश्चात्‌ जरप्रवाहोंकों खुला किया ( पर्वतानां वक्षणाः प्र अमिनत्‌ ) और पर्वतोमेसे नदियाँका मागे खोदकर विशाळ 
किया ॥ १ ॥ | 

[ ३७० ] ( पवते शिक्षियाणं अहिं अहन्‌ ) पर्वतपर आश्रय करनेवाले अद्दिका वध इन्द्रने किया ( त्वष्टा अरे 
स्वर्य वज्रं ततक्ष ) त्वष्टा कारीगरने उसके लिये शत्रुपर उत्तम रीतिसे फेंकने योग्य दूरसे वेध करनेवाला वञ्च बनाया था 
( धन्व वाश्राः इच ) तब गोवें जैसी इम्बारव करती हुई अपने बच्चेकी ओर दौडती हैं वैसे ही, ( झयन्दसाना आपः ) 
दीडनेवाले जल-प्रवाह ( समुद्र अञ्जः अब जग्मु; ) समुद्रके पास वेगसे ज्ञाने रगे ॥ २॥ 

[ ३७१ ] ( बुषायमाण; ) बलवान इन्द्रने ( सोमं अञ्रुणीत ) सोमको स्वीकार किया ( त्रिकद्रुकेषु सुतस्य 
अपिबत्‌ ) तीन पात्रोंमें रखे हुए रसका पान किया ( मघचा सायकं वज्रं आ अदत्त ) धनवान्‌ ईन्द्रने बाण भौर वज्रको 
द्ाथमें पकडा ( अहीनां प्रथमजां एनं अहन्‌ ) और भद्दियोंमेंसे इस सुखियाका वघ किया ॥ ३॥ 


भावाथै-- भक्त अपनी शक्ति एव ज्ञानसे परमात्माकी भक्ति करे । धन-धान्य आादि सम्पत्ति प्राप्त करनेका एक 
मात्र उपाय परमात्माकी प्रार्थना ही है ॥ १८ ॥ 

इन्द्रने अहिक मारा, पानी बद्दाया, पर्वतोंसि नदियां बहायीं । पर्वतोपरका बर्फ पिघलनेसे लिन्छु गंगा आदि नदियोंका 
बहुना प्रत्यक्ष दीखता है । इस प्रकार नदियोंको बहाना इन्द्रका पराक्रम हे ॥ १॥ 

कारीगर त्वष्टाने शत्रपर उत्तम प्रकारसे फेंके जाने योग्य चञ्रको बनाया, उससे इन्द्रने पवेतपर रहनेवाले शद्दिनामक 
शत्रुका वध किया । तब डसके वध द्वोनेपर जरूप्रवाद ऐसे बद निकले जैसे रंभाते हुए बछडे अपनी माकी तरफ दौ डते हैं ॥२॥ 

इन्द्रे सोमपानसे उत्साद्वित द्ोकर भदिनामक असुरजातिके मुख्य मुख्य चुने हुए वीरोंको मारा। इसके अलावा 
भौर जितने षड्यंत्रकारी थे उनका भी नाश किया । इसी प्रकार सावधानीसे शत्रुर्धोकी कपरयुक्तिको जानकर उनका नाश 
करमा चाहिए ॥ ३॥ 


(७०१ ऋभ्वेद्का सुबोध भाष्य 


३७२ यदिन्द्राईन्‌ प्रथमजामहीना- मान्मायिनामर्मिना; प्रोत माया; । 


` आत्‌ सूर्य जनयन्‌ दयामुषासं तादीत्ना त्रं न किलां विवित्से ॥ ४॥ 
३७३ अहन्‌ वृत्रं बत्रतरं व्यस्‌ भिन्द्रो वञ्जेण महता बेन । 

स्कन्धोसीव कु्लिश्चेना विवकणा-5हिं; शयत उपपृक्‌ पृंथिव्या। ॥ ५ ॥ 
२७४ अयोद्धेनं दुमद आ दि जुह्वे महावीर तुविबाधमृजीषम्‌ । 

नातारीदस्य समंतिं वधानां सं रुजानाः पिपिष॒ इन्द्रः ॥ ६ ॥ 
३७५ अपादहस्तो अंपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानों जघान । 

वृष्णो वध्रिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ पुरुत्रा वृत्रो अशञयद्‌ व्य॑स्तः ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ ३७२ ] (उत इन्द्र) भौर दे इन्द्र ( यत्‌ अहीनां प्रथमजां अहन्‌ ) जब अदियोमिसे प्रमुख वीरका 
वध किया ( आत्‌ मायिनां मायाः प्र अभिनाः ) तब कपटियोंके कपटमय षड्यंत्रोंका भी विनाश किया ( आतू द्यां 
उषास सूर्ये जनयन्‌ ) पश्चात्‌ भाकाशमें उषा और सूर्यको प्रकट किया ( तादीत्ना शत्रु न विवित्से किल) तब तुम्दारे 
किये कोई शत्रु निःसंदेह नहीं रहा ॥ ४॥ 

[ २७३ ] ( इन्द्रः ) इन्त्रने ( महता वथेन धञ्जेण ) बडे घातक शख्जसे ( वृत्रतरं छुर ) बड़े धेरनेवाले 
बुन्रका ( व्यंसं, अहन्‌ ) उसके बाहु काटनेके पश्चात्‌ वघ किया ( कुलिशेन विवृक्णा स्कन्धांसि इब ) कुछद्वाडेसे 
छेदे गये वृक्षकी राखाओंकी तरद ( आहिः परथिवयाः उपपृक्‌ शयते ) वद अदि परथ्वीके ऊपर पड़ा हुआ हे॥५॥ 

[ ३७४ ] ( दुर्मदः अयोद्धा इव ) मद्दा घमण्डी भौर भपनेको अप्रतिम योद्धा माननेवाछे वृत्रने ( महावीर 
तुवियाघं ऋजीषं ) महावीर, बहुत शन्रुओंका प्रातिबंध करनेवाले शबत्रुनाशक इन्द्रको ( आ जुह्वे हि) आह्वान देकर 
युद्धे लिये बुलाया, पर पश्चात्‌ ( अस्य वधानां सस्ति न अतारीत्‌ ) इस इन्द्रके आधातोंका सामना वह कर नहीं 
सका ( इन्ट्रशाचु। रुजानाः से पिपिष ) पश्चात्‌ इन्द के शत्रु बृत्रने नदियोंको भी स्वये गिरते गिरते तोड डाला ॥ ६ ॥ 

[ ३७५ | ( अपात्‌ अहस्तः ) पांच और द्वाथ कट जानेपर भी बृत्रने ( इन्द्र अपृतन्यत्‌ ) इन्द्रसे युद्ध करना 
चाहा ( अस्य सानी अधि वञ्चै आ जघान ) इन्द्रने इसके सिर पर चञ्च मारा ( चश्रिः वृष्णः प्रतिमानं बुभूषन्‌ ) 


चीर्यद्दीन मनुध्यके बळ्शाली वीरके साथ सामना करनेके समान ( वृत्रः पुरुत्रा व्यस्तः अशयत्‌) वदद चत्र अनेक - 


स्थानोंपर राखके भाघात सहकर पृथ्त्रीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 


भावार्थ वृत्र इन्त्रकी सेनाको चारों ओरसे घेरकर मारना चाहता था, पर इस कपटको जानकर इन्द्रने वृश्नको 
ही मार डाला । इन्द्रने दृत्रके हाथ पेर काटकर उसका वघ किया । इसी प्रकार उसने भदिको भी मारा । यहां भद्दि और 
दत्रका झै बर्फ हे । मेघ नदीं । क्योंकि मेघ कमी प्रध्वी पर नहीं सोता । बर्फ तो पहाउपर भी गिरती है और भूमिपर भी। 
वहां सूये किरणोंसे यहद बर्फ पिघलती हे । यही इन्द्र अर्थात्‌ सूयैके द्वारा बृत्र या अद्दि अर्थात्‌ बर्फका वघ करना हे ॥४-०॥ 

घमण्डी और भपनेको अजिक्य समझनेवारे वृत्रने इन्द्रको लडनेके लिए आह्वान किया । उस शत्रुने भपनेको इन्द्रसे 
अधिक बछवानू समझकर यद्व आह्वान किया था । पर इन्द्रने जब उसपर आधात किए तब वह शत्रु जाधातोंकों सह न 
सका भौर वदद एथ्त्रीपर गिर कर मर गया । इन्द्रका शत्र वृत्र नदियोको बर्फके रूपमें जमा कर उनके प्रवाइको रोक देता 
है। पर जब सूर्य अपनी किरणोंसे उस बर्फको पिघला देता हे, तब नदियां फिर बह निकलती हैं ॥ ६॥ 

द्वाथ पाँव टूट जानेपर भी सेनासद्ठित वृत्र युद्ध कर ही रद्दा था। पर जब इन्द्रने वृत्रके सिरपर वञ्रका 'प्रहार किया 


तब बद्व घायल होकर एवं अस्तव्यस्त होकर भूमिपर गिर पडा । वृत्रकी इन्द्रके साथ यह स्पर्धा उसी प्रकार थी जिस प्रकार 
किसी नपुंसककी वीर पुरुषके साथ ॥ ७॥ 


अ ० 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७१) 


“३७६ नदं न मिन्नम॑मुया शयानं मनो रुहाणा अतिं यन्त्यापः । 


याश्चिद वृत्रो महिना पर्येतिष्ठत्‌ तासामहिं। पत्सुताशीषभूष ॥ ८ ॥ 
३७७ नीचावया अभवद्‌ वन्रपुत्रे-न्द्रों अस्या अब वर्षजेभार । 

उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्‌ दाजु; श्ये सह्दवत्सा न धेनुः ॥ ९॥ 
३७८ अति्ठुन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 

वृत्रस्य निण्यं वि चंरन्त्यावों, दीधे तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ १०॥ 
३७९ दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आप॑ः पणिनेव गावः । 

अपां बिलमपिहितं यदासींदू वृत्रं जघन्वाँ अप तद्‌ ववार ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ३७६ ] ( अमुया शयानं ) इस पृथ्वीके साथ सोनेवारे वृत्रकों छांघकर (भिन्नं नदं न) बाढसे तरको 
छिन्न भिन्न करके बदनेवाली नदीके समान (मनः रुहाणाः आपः अति यन्ति) मनोहारी जरूप्रवाद बहने लगे ( दत्रः 
महिना याः चित्‌ पयंतिष्ठत्‌ ) वृत्रने अपनी महिमासे जिन जलोंको बद्ध कर रखा था ( तासां पत्लुतःशीः अहिः 
बभूव ) उनके पांवोंके नीचे सोनेवाला ही अब वही अहि बन गया ॥ ८ ॥ | 

[ ३७७ ] ( बरृत्रपुत्रा नीचावयाः अभवत्‌ ) शरत्रकी माताकी संरक्षण करनेकी शक्ति कम हा गयी ( इन्द्रः अस्याः 
वध; अव जभार ) वह माता पुत्रके ऊपर सो गयी, पर इन्द्रने उस माताके नीचिसे वृत्रपर प्रहार किया ( सूः उतरा, 
पुत्रः अधरः आसीत्‌ ) उस समय माता ऊपर और पुत्र नीच था ( सहवत्सा धेनुः न ) बछडेके साथ जैसी थेनु 
सोती है ( दानुः शये ) वेसीही वह दानु बृत्रमाता पुत्रके ऊपर सो गयी थी ॥ ९॥ 

[ ३७८ ] ( अतिष्ठन्तीनां अनिवेशमानानां काष्ठानां मध्ये ) स्थिर न रहनेवाके और विश्राम न करनेवाळे जल- 
प्रवाहोंके बीचमें ( बृत्रस्य निण्य शरीर निहितं ) इत्रका शरीर छिपा हुआ था ( आपः वि चरन्ति) और उसपरसे 
जलप्रवाह चल रहे थे ( इन्द्रशत्रुः ) इन्द्रके शत्रु वृत्रने ( दीधे तमः आशयत्‌ ) बडा ही अन्धकार फैला रखा था ॥ १०॥ 

[ ३७९ ] ( पणिना गावः इच ) पणी नामक असुरने जैसी गौतें गुप्त रखी थीं, ( दासपत्नी अहिगोपाः ) डस 
तरह दास वृत्रके द्वारा पालित और अदिद्वारा सुरक्षित ( आपः निरुद्धाः अतिष्ठन्‌ ) जलप्रवाद रुके पड़े थे अर्थात्‌ स्थिर 
हो गये थे ( आगां यत्‌ विलं अपिहितं आसीत्‌ ) जलका जो द्वार बन्द था ( तत्‌ खूं जघन्वान्‌ ) चहद वृत्रके वधके 
पश्चात्‌ ( अप वचार ) खोल दिया गया अर्थात्‌ जलप्रवाह बढ्ने लगे ॥ ११ ॥ 


भावाथै-- वृत्र अपने पौरुषपर बडा अभिमान करता था और छोगोंके सिरपर नाचता था, पर अब वही डनेक 
पाँओोंके नीच गिरा हुआ था । जब यदद गिर गया, तब भूमिपर सोनेवाळे इस बृत्रपरसे जऊप्रवाद लांघकर जाने लगे ॥ ८ ॥ 

इन्द्रने जब बृत्रपर वज्र फेंका और बृत्र नीचे गिर गया, तब दृत्रकी माता वृत्रको बचानेके लिए उसके ऊपर लेट गई। 
इस प्रकार अपने पुत्रकी सुरक्षाके लिए उसके ऊपर लेट जानेपर भी इन्द्रने नीचेसे वज्र फेंककर दृत्रको मार दिया ॥ ९ ॥ 

प्रवाहोंके बीचमें वृत्रका शरीर छिपा पडा था । उस परसे जलप्रवाइ बदने छगे थे । इन्द्रके शत्रु इस बृत्रने चारों कोर 
घना अंधकार छा दिया था। इससे भी यह प्रतीत दोता है कि वृत्रका अर्थ बर्फ ही हे, बादल नदीं ॥ १०॥ 

जलप्रवाह रुके हुए थे, जछोंका द्वार बेद था । अर्धात्‌ जलप्रवाह बह नहीं पाते थे तब इन्द्रने वृत्रका वघ करके वे 
जलप्रवाह खोल बिए | नदियोंका सब जळ बर्फ बन गया था, इसारिए प्रबाद्द भी बन्द दो गए, पर जब सूथ किरणोंने 
बर्फको पिघळाया, शब प्रवाह फिर बहने शुरू दो गए ॥ ११ ॥ 


(७२ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


३८० अश्व्यो वारों अभवस्तर्दिन्द्र सुके यत्‌ त्वं प्रस्यहन्‌ देव एकं! । 

अजेयो गा अजयः शूर सोम मवांसृज। सतेवे सप्त सिन्धून्‌ ॥ १२॥ 
३८१ नास्मै विद्युन्न त॑न्यतुः सिंपेध नयाँ मिहमकिंरदू धरादुनिं च । 

इन्द्रेश यद्‌ युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो म॒घवा वि जिग्य .॥१३॥ ` 
३८२ अहेयोतारं कमपश्य इन्द्र हृदि यत्‌ ते जन्नुषो भीरग॑च्छत्‌ । 

नव॑ च॒ यन्‌ न॑व॒तिं च स्रव॑न्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजाँसि ॥ १४ ॥ 
३८३ इन्द्रों यातो 5बैसितस्य राजा शमंख च गुङ्गिणो वज्रबाहुः । 

सेदु राजां क्षयति चर्षणीनामरान न! नेमिः परि ता बभूव ॥ १५ ॥ 


अर्थ--[ ३८० ] ( सृके यत्‌ ) इन्द्रके वञ्रपर ( एक; देवः त्वा प्रत्यहन्‌ ) जब एक अद्वितीय युधकुशळ बृत्रने, 
मानो तुमपरही प्रहार किया ( तत्‌ अइव्यः वारः अभवः ) तब घोडेकी चूँछकी तरद्द तुमने उसका निवारण किया 
( गाः अजयः ) और गौरको प्राप्त किया ( हे शूर इन्द्र ) दे शूरवीर इन्द्र ! (सोम अजयः ) सोमको तुमने प्राप्त 
किया ( सप्त सिन्धून्‌ सतवे अव अखुजः ) और सात सिन्धुक्षोके प्रवाहोको गतिमान्‌ करके खुळा छोड दिया ॥ १२ ॥ 

[ ३८१ ] ( अस्मै विद्युत्‌ न सिषेध ) जब इन्द्र युद्ध करने लगा तब इस इन्द्रका बिजली प्रतिबंध न कर सकी 
( तन्यत्तुः, यां मिहँ अकिरत्‌ न ) मेघगजेना और जो द्विमदृष्टि हुईं वह भी उसका प्रतिबंध न कर सकी (घादुनिच) 
गिरनेवाली विद्युत्‌ भी इस इन्द्रको न रोक सकी ( इन्द्रः च आहिः च यत्‌ युयुधाते ) इन्द्र और अद्दि परस्पर युद्ध करने 
लगे ( उत मघवा ) उस समय धनवान्‌ इन्द्रने ( अपरीभ्यः वि जिम्ये ) अन्यान्य शत्रुप्रेरित कपट प्रयोगोंको भी जीत 
लिया ॥ १३ ॥ क अं 

[ ३८२ | (इन्द्रः ) दे इन्द्र ! ( जध्युषः ते हदि ) दृत्रका वध करते समय तुम्दारे हृदयमें ( यत्‌ भीः अगच्छत्‌ ) 
यदि भय उत्पन्न हो जाता ( अहेः यातारं के अपझ्यः ) तब तुमने अद्दिका वध करनेके लिये किस दूसरे वीरको देखा 
होता अर्थात्‌ तुम्हें छोडकर दूसरा कोई वीर मिलना संभव ही नहीं था । ( यत्‌ नव च नवतिं च स्रवन्तीः रजांसि ) 
तुमने तो नौ और नब्बे जलू-प्रवादोंको (भीतः इयेनः न) भन्तरिक्षमें भयभीत इयेनकी तरह ( अतरः ) पार कर 
दिया ॥ १४ ॥ 

[ ३८३ ] ( चञ्जबाहुः इन्द्रः ) वज्रबाहु इन्द्र ( यातः अवसितस्य ) जङ्गम और स्थावरों ( शमस्य शादि 
गणः च ) शान्त और कूरों सींगवालोंका ( राजा ) राजा है ( स-इत्‌ उ चर्षणीनां राजा क्षयाते ) वही मनुष्योंका भी 
राजा है ( अरान्‌ नेमिः न ) भरोंको जिस तरह चक्रकी नेमि धारण करती हे (ताः परि बभूव ) उस तरद वे सब उसके 
चारों ओर रहते हैं अर्थात्‌ बही सबका धारण करता हे ॥ १५॥ 


भावाथै-- इन्द्रने वृत्रका वघ किया, सोम आदि वनस्पतियांँ प्राप्त कों, गाये प्राप्त कीं और सातो सिन्धुनदियोंका 
जळ प्रवाहित किया । साता नदियां भरपुर बढ्ने छगीं । बर्फके पडनेपर बर्फसे सब वनस्पतियां ढक जाती हैं पर सूर्यके 
कारण बर्फके पिघळनेपर फिर वनस्पतियां प्रकट हो जाती हैं ॥ १२॥ 

बिजलियाँ, मेघगजैन, बडी बृष्टियाँ, बर्फकी वर्षा, बिजलियोंका गिरना भादि आपत्तियाँ इन्द्रको न रोक सकी | इन्द्वके 
शत्रुपर हमछा करनेके समय थे आपत्तियां होती रहीं, पर इन्द्रका हमला रुका नहीं। शब्रुके परास्त होनेतक इन्द्रने विध्नोंकी 
परवाह न करते हुए दमका किया और अन्तमें विजय पायी ॥ १३॥ 

जब इस हमलेको करते समय इन्द्रके भी हृदयमें यदि भय उत्पन्न होने लगे तो फिर उसका सहायक कौन द्वोगा ? 
अर्थात्‌ कोई नहीं । जब इन्द्र जैसा बलशाली भी युद्ध करनेसे डरने लगे, तो फिर बुत्रसे युद्ध करनेमें कोई समर्थ नहीं 
होगा ॥ १४॥ 

यह इन्द्र सभी प्राणियोंका राजा है । यद शान्त भी हे पर भी अब क्रोध आता है, तो भयंकर भी बहुत द्वो जाता 
हे । इसीहिए सब प्राणी इससे डरने हैं। सभी प्रजायें इसके चारों ओर उसी प्रकार रहती हैं, जिस प्रकार चक्रके चारों भोर 
भरे । उसी प्रभुफे भाधार पर सारा विश्व है॥ १५॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य * (७३) 


(३३) 
(ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌- त्रिष्ठुप्‌ । ) 

३८४ एतायामोप गव्यन्त इन्द्र मस्मारकं स॒ प्रम॑तिं वावृधाति । 

अनामृण! कुविदादुस्य रायो गयां केते परमावर्जते नः ॥ १॥ 
३८५ उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न इयेनो व॑स॒तिं प॑तामि । | 

इन्द्रँ नमस्यन्नेपमेभिरंके यः स्तोत॒म्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥ २ ॥ 
३८६ नि सबैसेन इषु्धारैसक्त समर्यो गा अंजति यस्य॒ वष्टि। 

चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिभूरस्मदघिं प्रवृद्ध ॥३॥ 
३८७ वधीहिं दस्युं धनिनं घनेनँ पक्षरन्नुपशकेभिरिन्द्र । 

घनोराध विषुणक्‌ ते व्याय-न्नयंञ्चान; सनकाः प्रेतिमीयुः ॥ ४ ॥ 


| ३३ 

अर्थ-- [ २८४] ( आ इत) आओ ! (गव्यन्तः ) गायें प्राप्त करनेकी इच्छासे (इन्द्र उप अयाम ) 
इम इन्द्रके पास जावें ( अनामृणः ) जिसका कभी पराजय नहीं होता ऐसा यद इन्द्र ( अस्माक प्रमाति सु वाब्चधाति ) 
हमारी बुद्धि उत्तम रीतिसे बढायेगा (आत्‌ अस्य) निःसंदेह इसकी भक्ति (रायः गवाँ पर केते नः कुवित्‌. 
आवजते ) धनों और गायोंकी श्राप्तिका श्रेष्ठ ज्ञान हमें प्रदान करेगी ॥ १॥ 

[३८०] ( जुष्टां वसति इयेनः न ) जैसा श्येन पक्षी अपने रदनेके घोंसलेफे पास दौडता है, ( धनदां अप्रतीतं 
इन्द्र॑ ) वैसे उस धनदाता और अपराजित इन्द्रके पास ( अह उपमेभिः अकैः नमस्यन्‌) मैं उपासनाके योग्य स्तोत्रोंखे 
गमन करता हुआ ( उप इत्‌ पतामि ) जा पहुचता हूँ, ( यः सुतोत॒भ्यः यामन्‌ हुब्यः अस्तिः ) यद इन्द्र भक्तोंके लिये 
युद्धके समय सदायार्थ बुलाने योग्य हे ॥ २॥ 

[३८६] ( सवेखेनः इषुधीन्‌ नि असक्त ) सब सेनाओंका सेनापति इन्द्र तर्कसोंको अपने पीठपर धारण करता | 
है ( अयेः यस्य वृष्टि गाः सं अजति ) वद स्त्रामो इन्द्र जिसको देना चाइता हे उसके पास गार्ये भजता हे (हे प्रवृद्ध 
इन्द्र ) दे श्रेष्ठ इन्द्र ! ( भूरि वामं चोष्कूयमाणः ) हमें बहुत श्रेष्ठ धन देनेकी इच्छा करते हुए ( अस्मत्‌ अधि पणिः 
मा भूः ) इमारे साथ बनिया जैसा व्यवहार न करना ॥ ३ ॥ 

[३८७] ( इन्द्र) दे इन्द्र ( उप शाकेभिः ) शक्तिशाली वीरोंके साथ हमला करते हुए भी (पकः चरन्‌ ) 
अन्ते तुम भरेलेने ही चढाई करके ( धनिनं दस्युं ) घनी दस्थु बृत्रका अपने ( घनेन चधीः हि) प्रचण्ड वञ्रसे वथ 
किया। ( घनोः अघि विघुणक्र ते वि आयन्‌) तब तुम्दारे धनुभ्यरे ही ऊपर विशेष नाश दोनेके रिये ही मानो, वे सब 
चढ़ाई करने लगे ( अयज्चानः सनकाः ) अन्तमें वे यज्ञ न करनेवाले दानव ( प्र-इति इयुः ) मृत्युको ही प्राप्त हुए ॥४॥ 


भावार्थ इन्द्र सब भक्तोंे द्वारा बुलाने योग्य है। उसके बलको कोई रोक नदीं सकता। ऐसे इन्द्रको जो नमस्कार 
करता है, उस पर यह इन्द्र बहुत कृपा करता है और उसे दर तरहसे समृद्धि युक्त करता है ॥ १-२ ॥ 
सब सेना और सेनापतिको सभी तरहङे अख्ास्नोंसे सज्जित रहना चाहिए । इस प्रकार अपनी झूरवीरतासे जो इन्द्र- 
को प्रस्न करता है, वह भनेक गायोंसे समद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
धनुष भादि क्षस्रोंका संग्रह करके शत्रु सैनिक इन्द्रका नाश करनेके लिए आए, पर वे स्त्रयं विनष्ट ददो गए । शान्नु- 
सैनिक असावघानीसे ळाभ उठाना चाइते हैं, उस समय स्वयं सात्रधान रदकर उनका नाश करना चादिए ॥ ४ ॥ 
१० (ऋ, सु, भाष्य ) 


(७४) : ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३८८ परां चिच्छीषो व॑तरजुस्त इन्द्रा-5य॑ज्वानो यज्वंसिः स्पधमाना; । 


प्र यद्‌ दिवो हरिवः खातरुग्र निरव्रताँ अधमो रोद॑स्योः ॥ ५ ॥ 
३८९ अयुंयुस्सन्ननवद्यस्य सेना मयांतयन्त क्षितयो नव॑ग्वा। । 

वषायुधो न वध्रयो निरष्टाः प्रवद्धिरिन्द्राच्चितयन्त आयन्‌ ॥ ६ ॥ 
३९० त्वभेतान्‌ रुदतो जक्षतश्वा योंधयो रज॑स इन्द्र पारे । 

अवांदहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्व॒तः स्तुंबृतः शंसमावः ॥७॥ 
३९१ चक्राणास॑ः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना! । 

न हिंन्वानासैस्तिविशस्त इन्द्र परि स्पशों अदधात्‌ रयेण ॥ <॥ 


[३९०] ( इन्द्र ) दे इन्द्र! (त्वं रूदतः जक्षतः च एतान्‌) तुमने रोनेवाले या खानेवाले इन दान्रुओंको ( रजसः 
पारे अयोधयः ) रजोलोकके परे युद्ध करके भगा दिया । ( दस्यु दिवः आ उच्चा अब अदहः ) इस दस्यु (इत्र) को 
झुलोकसे खींचकर नीचे लाकर अच्छी तरह जळा दिया ( सुन्वतः स्तुवतः शंसं प्र आव; ) और सॉम-याजकों तथा 
स्तोताओंके स्तुतियोंकी उत्तम रक्षा की ॥ ७ ॥ 


[ ३९१] ( हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः ) सुवर्णो और रत्नोंसे अपने आपको शोभायमान करके ( पृथिव्या 
परिणहं चक्राणासः ) पृथ्वीके ऊपर अपना प्रभाव शतरुओंने जमाया था ( हिन्वानासः ) वे बढते ही जाते थे ( ते इन्द्र 
न तितिरू) ) पर वे इन्द्रफे साथ युद्धमें न ठहर सके ( स्पशः ) अम्तमें शत्रुके अनुचरोंको ( सूर्येण परि अदधात्‌) 
सूर्यके द्वारा पराभूत दोना पडा ॥ ८ ॥ 


भावार्थ शत्रुके साथ युद्ध करनेकी ऐसी तेय्यारी होनी चाहिए, कि हमला होने पर सब शत्रु सिर नीचा करके 
भाग जाएँ । युद्धमें स्थिर रहनेवाला उप्वीर ही अनियमसे चलनेवाळे दुष्ट शब्रुओंका विनाश कर सकता हे॥५॥ 

निर्दोष भर बलवान्‌ वीरके साथ युद्ध करनेवारे शन्रुभोंपर युद्धके नवीन साधनोंसे युक्त होकर ही इमला करना 
चाहिए । यहाँ नवम्वाका भर्थे नवीन गति अर्थात्‌ युद्ध विया चतुरता हे। अपने सैनिक बडे प्रखर हों भौर शब्रुक्षोंके सनिक 
उनके सामने शक्तिद्दीन नपुंसकके समान हों ॥ ६ ॥ 


यदद इन्द्र इतना वीर हे कि यह लडकर शत्रुओंको अन्तरिक्षके उस पारतक खदेड देता हे। उनको जरा देता है भौर 
इस प्रकार भपने भक्तोंकी रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 


झनरुके गुप्तचर बडे खतरनाक होते हैं, ये सब गुप्त ज्ञान शत्रुको पहुंचाते रहते हैं, इसलिए इन्दर चारों ओरसे घेर 


कर पकडना चादिए । इसके साथ ही सैनिकोंकी शक्ति इतनी हो कि सुवर्णी और रत्नोंके आभूषण घारण करते हुए भर्थात्‌ 
ऐश्वर्यसम्पन्न होते हुए, तथा बढे वेगसे हमछा करनेपर भी हमार वीरोंको दबा न सकें ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये (७५१ 


[a 


३९२ परि यर्दिन्द्र रोद॑सी उभे अबुभोजीमंहिना विश्वव॑ः सीम्‌ । 


अमन्यमान अभि मन्य॑माने_ निम्न«मिरधमो दस्युमिन्द्र ॥ ९॥ 
३९३ न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापु-न मायामिधनदां पर्यभूवन्‌ । 

युजं वज वृषभश्च इन्द्रो निर्ज्योतिपा तम॑सो गा अदुक्षत्‌ ॥१०॥ 
३९४ अनुं स्वधामंक्षरक्ञापों अस्या ऽवषेत्‌ मध्य॒ आ नाष्यांनाम्‌ । 

सध्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्ठेन इन्मनाहन्नमि घून्‌ ॥ ११॥ 
२९५ न्यांविष्यदिलीविश्व॑स्य इद्धहा वि शुझ्लिणममिनच्छुष्णमिन्द्र। । 

यावृत्तरों मघव॒न्‌ यावदोजो वज्रेण शरत्र॑मवधी। पृतन्युम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ~ [ ३९२ ] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्‌ उभे रोदसी ) जब दोनों दु भौर भू लोकोंका (महिना) अपनी 
महिमासे ( विश्वतः सीँ परि अबुभोजीः ) चारों भोरसे सब प्रकार तुमने उपभोग किया, (इन्द्र) तब हे इन्द्र! 
(अमन्यमानान्‌) न माननेवालोंको अर्थात्‌ नास्तिकोंको भी ( अभि मन्यमानैः ब्रह्मभिः ) माननेवाळोंके आस्तिकोंके द्वारा 
, ज्ञानपूर्वक की गयी अनेक योजनाओंसे ( दस्यु निः अधमः ) शत्रुको परास्त किया ॥ ९ ॥ 


[ ३९३] (ये दिवः पृथिब्याः अन्तं न आपुः ) जो यु लोकसे पृथ्वीतकके भवकाशका अन्तिम परिमाण न जान 
सके ( घनदां मायाभिः न पर्यभूवन्‌) जो धनदाता इन्द्रका कपट युक्तियोंसे भी पराभव न कर सक्ने (वृषभः इन्द्रः 
बञ्ज युजं चक्रे ) तब बलवान इन्द्रने वन्न ठीक तरह पकड छिया ( ज्योतिषा तमलः गाः निः अधुक्षत्‌) भौर प्रकाश 
द्वारा अन्धकारमेंसे गोओंको निकाळ कर प्राप्त करके, उसने उनका दोहन किया ॥ १० ॥ 


[३९४ ] (आपः अस्य स्वधां अनु अक्षरन्‌) जरु-प्रवाद इसके अन्नके अनुसार खेतमेंसे चलने रगे ( नाव्यानां 
मध्ये आ अवर्धत ) परंतु इत्र नौकाओं द्वारा प्रवेश करने योग्य नदियोंके बीच बढरदा था ( इन्द्रः सध्रीचीनेन मनसा ) 
इन्द्रने घेथयुक्त मनसे ( त ओजिष्ठेन हन्मना ) उस शत्रुको बळवानू घातक वञ्रसे ( अभि झून्‌ अहन्‌ ) कुछ एक 
दिनोंकी भवधिमें मार दिया ॥ ११ ॥ 

[ ३९५ ] ( इळी-बिशरूय ) भूमिपर सोनेवाले बृत्रके ( टळहा ) सुदृढ सेन्यों वा किलोंका ( इन्द्रः नि आवि- 
ध्यत्‌ ) इन्द्रने वेध किया ( झुङ्गिणं शुष्ण वि अभिनत्‌ ) और सोंगवाले शोषक वृत्रको छिन्नभिन्न किया ( मघवन्‌ ) 
ह धनवान इन्द्र! ( यावत्‌ तरः ) तुम्हारा जितना वेग ( यावत्‌ ओज; ) और जितना बल था ( पृतन्यु शत्रु वज्रेण 
अवधीः ) उतनेसे तुमने सेनाको साथ रखकर छडनेवारे दाधुका वञ्रसे वघ किया ॥ १२॥ 


भावार्थ भपना कहना न मानकर शत्रुओंका कहना माननेवाले मित्रोंसे दूर ही रहना चादिए। पहले की गई संघिको 
न मानकर जो बिना कारण आक्रमण करते हैं, वे शतु हैं। उनके साथ लडनेके लिए मित्र सेनिकोंको नियुक्त करना चाहिए ॥९॥ 

जो शत्रु दु आर पृथ्वीतक भी नहीं पहुंच पाते, वे भढा किस तरह अपने कपटोंसे इन्द्रको घेर सकते हैं। अपनी 
शक्ति इतनी अधिक हो कि शत्रु कपटके प्रयोगोंसे भी हमारा विनाश न कर सकें ॥ १० ॥। 

जळप्रवाह अन्नको बढानेके लिए अच्छी तरद चढते रें । देशमें भन्नकी स्थिति उत्तम हो। भौर देशके बाहर देशके 
सैनिक घेथयुक्त मनसे, शांत चित्तसे भौर उत्तम शस्चाखोंसे शत्नुभोंसे मुकाबला करते रहें ॥ ११ ॥ 

जबरदस्ती हमारे प्रदेशों पर कब्जा किए हुए शत्रुओंको और उनके सुदृढ किलोको तोड देना चाहिए । तीक्ष्ण शखोंसे 
शत्रुको छिन्न भिन्न करना चाहिए । जद्वांतक वेग हो भीर हमारी शक्ति काम कर सके, वद्वांतक शातरुओोंका सफाया कर 
दूना चाहिए ॥ १२ ॥ 

क 


(७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
३९६ अभि मिष्मो अंजिगादस्य शत्रून्‌ वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत्‌। 
सं वर्जेणासूजदू वृत्रमिन्द्रः प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः ॥ १३॥ 
३९७ आव; कुत्समिन्द्र यसिञ्चाकन्‌ प्रायो य॒ध्यन्तं वृष॒भं दशद्युम्‌ । 


` शफच्युतो रेणुनैक्षत द्याः अच्छैंतेयो नुपाद्यांय तस्थो ॥ १४ ॥ 
३९८ आव; शमं वृषभ तुस्न्पांस कषेत्रजेषे मंघवब्छित्यं गाम्‌ । 
ज्योक्‌ चिदत्र तस्थित्रांसो अक्र ञ्छत्र्यतामधरा वेदनाकः ॥ १५॥ 
(२४) 


( ऋषिः- हिरण्यस्तूप आडूगिरसः । देवता- अश्विनी । छन्दः- जगती) ९, १२ त्िष्डुप्‌। ) 
३९९ त्रिश्चिन नो अद्या भंत्रते नवेदसा बिश्वा याम उठ रातिरश्चिना । 
यबाहिँ यन्त्रं हिम्येव वासंसो ऽभ्यायंसेन्यां भवते मनीषिभिः ॥ १॥ 


> 


५ 
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अर्थ--: ३९६ ]( अस्य सिध्मः शत्रन अभि अजिगात्‌ ) इस इन्द्रका बज्न ३्रुओके उपर आक्रमण करने उगा 
( तिम्मेन चुृषभेण चञ्जेण ) तीक्ष्ण मौर बढशाली बञ्रसे. ( पुरः पि अभेत्‌ ) उस इन्द्रने शन्रुके नगरोंको तोड डाला 
( इन्द्रः वज्चेण सं असृजत्‌ ) इन्द्रने वञ्रसे इन्रुपर सम्यक्‌ प्रहार किया ( शासदानः स्वां मति प्र अतिरत्‌ ) तब 
झत्रुनाशक इन्द्रने अपनी उत्तम विशाल बुद्धि प्रकट की ॥ १३ ॥ 

[ ३९७] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ( यस्मिन्‌ चाकन्‌ कुत्सं आवः ) जिसपर तुमने अपनी कृपा की उस ङुत्सकी तुमने 
सुरक्षा की ( युध्यन्तं डूषमं द्शदु प्र आवः ) युद्ध करते हुए बलवान दशयुकी भी तुमने रक्षा की ( शफच्युतः रेणुः 
` द्यां नक्षत ) उस समय तुम्दारे घोडोंक खुरोसे उडी धूड़ी झुटोकतक कैला गयी थी, ( श्वैत्रेयः नुसाह्याय उत्‌ तस्थौ ) 
त्रय भी सब मानवोंमें अधिक समर्थ दोनेके लिये तुम्दवारी कृपासे ऊपर उठ गया ॥ १४ ॥ 

[ ३९८ ] ( मघवन्‌ ) दे धनवान्‌ इन्द्र ! ( क्षेत्रजेषे ) क्षेत्र-प्रासिके युदमें ( शर्म वृषम॑ तुग्प्यासु गां श्बिऽ्यं 
आः ) शान्त बडवान्‌ परंतु जल्प्रवादोंमें इूबनेतारे शिच्यकी तुमने रक्षा की ( अत्र ज्योक्‌ चित्‌ तस्थिवांसः अक्रन्‌ ) 
यद्वां बहुत समयतक ढदरे हुए हमारे शत्रु इससे युद्ध कर रदे थे ( शात्रूयतां अधरा वेदना अकः ) उन दाञ्रुओंको नीचे 
गिराकर तुमने ही दुःख दिया ॥ १५ ॥ 

(३४) 


[ ३९९] ( नवेदसा अश्विना) दे ज्ञानी अखिदेवो ! ( अद्य ) थान तुम दोनों (निः चित्‌ नः भवतं) तीनों 
बार हमे ही होकर रहो । ( वां यामः ) तुम दोनोंका रथ ( उत रातिः विभुः ) और दान बडा होता हे; ( वाससः 
हिम्या इव ) जैले कपडेका सदीसे सम्बन्ध अस्यन्त घनिष्ठ हे वैसे दी ( युवो यन्त्रं हैं ) तुम दोनोंका नियंत्रण हमसे 

` चनिष्ठ होता रदे, ( मनीषिभिः अभ्यायंखेन्या भवतं ) मननशील छोगोंको तुम दोनों सदज दीसे प्राप्त होते रदो ॥ १ ॥ 


भावार्थ शब्रुओंके नाशकी इच्छा करनेवाशा वीर अपनी बुद्धिको शत्रुसे अधिक उत्तम बनावे, ताकि शशु हमारी 
बुद्धिकी थाइ न पा सके और इस प्रकार उत्तम बुद्धिसे शत्रुओंका नाश करना चादिए ॥ १३ ॥ 
अपने देशमें ( कु-रस ) बुराइयोंको नष्ट करनेवालों और ( दशद्यु ) दान देनेवालोंकी रक्षा करनी चाद्दिए। भौर सेना 
तथा घोडे इतने वेगवान्‌ हों कि उनके चछते समय उनके खुरोंसे उडाई गई धूरसे सारी दिशाये भर जाएँ ॥ १४ ॥ 
' शत्रुको नष्ट करनेके लिए प्रथम उसके देशमें क्षशिक्षाका प्रसार करना चाहिए और भपने राष्ट्रमें शिक्षाका प्रसार 


करना चाहिए । इस प्रकार जब शत्रु राष्ट्रकै निवासी अशिक्षित रहेंगे कौर अपने देशवासी शिक्षित होंगे, तो शत्रु अवश्य 
विनष्ट हो जाएगा ॥ १५ ॥ 


क्षश्विदृव ज्ञानी हैं । वे हमारे यज्ञमें आज तीनों सतरनोंमें भाजायँ । उनका रथ भी बडा हे और उनके पास दान 
देने योग्य घन भी उस रथमें बहुत रखा रहता है । सर्दीसे कपडेका सम्बन्ध जैसे अटूट रहता है वेसे ही भश्विदेवोंकी 
निगरानीका सम्बन्ध हमसे रदे । अश्विदेवोंकी सदायता मननशीक छोगोंको सद्दज दवीसे प्राप्त द्वोती रदे ॥ १॥ 


| 
| 


ट 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (५५) 


त्रयः स्कम्मासं; स्कमितासं आरभे त्रिनक्तं थाथस्तिभश्चिना दिवां ॥ २॥ 
४०८ समाने अहन्‌ त्रिरवद्यगोहना त्रिरद्य यज्ञं मधुंना मिमिक्षतम्‌ । । 
` त्रिवांजयतीरिषों अश्विना युवे दोषा असम्य॑मुषसंश्च पिन्तरतम्‌ ॥ ३ ॥ 
४०२ त्रिवोर्तियाँत॑ त्रिरबुव्रते जने त्रिः सुग्राब्यें चष शिक्षतम्‌ । 
त्रि्नान्धै वहतमश्चिना युव त्रिः पक्षों अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
४०३ त्रिनों रयिं वंहतमश्चिना युवे त्रिदेवतांता त्रिरुताईतँ घियं; । 
त्रिः सेभगत्वे जिरुत श्रवोत्ति नस्‌ त्रिष्ठ वां दरें दुहिता रुहद्‌ र्थम्‌ ॥५॥ 


dE 


अथ [४०० ] इनके ( मधु-वाहने रथे ) मधुको ढोनेवाले रथमें ( अयः पवयः) तीन पदिये लगे हुप हैं, 
( विश्व इत्‌) सभी भाप दोनोंकी ( सोमस्य वेनां अनु विदुः ) सोमकी चाइको जानते हैं। हे ( अश्विना ) भश्वि- 
देरो | ( आरभे अयः स्कम्भासः ) तुम दोवोंके रथपर आलम्बने छिप तीन खंभे ( स्क्रभतासः ) स्थिर किये हुए हैं 
(नक्तं जिः याथः ) रात्रीक समय तुम दोनों तीनबार यात्रा करते दो, ( दिवा उ त्रिः) भौर दिनके समय भी तीन 
बार घूमते हो ॥ २ ॥ 

[४०१] दे (अवद्य-गोहना अश्विना ) अश्चिदेवो ! तुम दोनों दोषोंको युत्त रखनेवारे हो। ( समाने अहन्‌) 
एक ही दिन ( अय ) आज ( यज्ञ त्रि; ) मारे यज्ञको तीन बार ( मधना मिलिक्षतं ) मधुसे पूणं करो (युध 

अस्मभ्यं ) तुम दोनों हमें ( उषसः दोषा; च ) प्रातःकाल तथा सायेकाळ ( वाजवतीः इवः) बल्वर्थक अन्न ( चरिः 
पिन्वतं ) तीनबार भरपूर दे दो ॥ ३॥ 

[ ४०२] दे अश्विनौ ! ( वर्तिः जिः यातं ) इमारे घरपर तुम दोनों तीन बार आओ, ( अनुब्रते जने त्रिः ) भनु- 
यायी छोगोंके मध्य तुम दोनों तीन बार जाओ, ( सुप्रावये ) उत्तम रक्षा करने योग्य सजुद्योंको ( त्रिः) तीन बार (त्रेधा 
इव शिक्षतं ) तीन प्रकारके ज्ञानको पढाओ; (युव॑ ) तुम दोनों (नान्द्यं त्रिः वहतं) अभिनन्दनीय पदार्थोको तीन 
बार ढोकर इधर पहुँचा दो और ( अर्मे ) हमें ( पृक्षः ) अन्नोंको ( अक्षरा इव त्रिः पिन्वतं ) स्थायी वस्तुओंके समान 
तीनबार पर्याप्त मात्रामें देकर पुष्ट करो ॥ ४ ॥ 

[४०३ ] दे (अश्विनो) अश्विनौ ! (युवं नः) तुम दोनों दमारे लिए ( त्रिः रयिं वहतं) तीनबार धन पहुँचा दों 

देवताता त्रिः ) यज्ञमें तीनबार आओ ( उत) और वहांके ( धिया: त्रिः अचतं ) कमौको तीनबार सुरक्षित रखो 
( सोभगत्वे त्रिः) अच्छा पेश्वये तीनबार दो, (उत श्रवांसि त्रिः) भौर भन्न समूद तीनबार दो, (वां त्रिः स्थं 
रथं ) तुम दोनोंके तीन पदियोंके रथपर ( सुरेः दुहिता ) सूर्यकी कन्या ( रुहत्‌ ) चढ गयी हे ॥ ५॥ 


भावाथ भश्रिदेवोंके रथके तीन पदिये हैं । उसमें बेठ कर घे सोमे स्थानपर जाते हैं क्योंकि वे सोमको चाहने 
वाले हैं । इनके रथमें पकडनेके लिये तीन खम्भे हैं, ये खम्भे स्थिर हैं । रात्रीमें तथा दिनमें तीन तीन बार ये अश्विदेव इस 
रथमें बैठकर भ्रमण करते हैं | इन रथमें पर्याक्ष मधु रदवता है ॥ २॥ 

अश्विदेव दमारे कमंमें दोष अर्थात्‌ त्रुटि रही तो उसको क्षमा करते हैं | दिनमें तीन तीन बार यज्ञमें आते भौर मधु 
देते हैं, तथा सवेरे और शामको बलवर्धक अन्न दिनमें तीनबार देते हैं ॥ ३॥ 

भश्चिदेव अनुयायियोंके घरपर तीनबार दिनमें जायें, अपने घर तीनबार आ जायैं। जिसकी सुरक्षा करनी दो उसको 
तीनबार तीन प्रकारका ज्ञान देकर अपनी सुरक्षा करनेकी रीति बतावें। भानन्द देनेवाले पदार्थ तीनबार दिनमें छे भाये 
भोर भन्न भी तीनबार देकर हमें पुष्ट करें ॥ ४॥ 

अश्विदेव दमारे लिए तीनबार धन दें, यज्ञमें भाकर तीनबार कमोंकी देखभाल करें, उत्तम भाग्य तीनबार दे, 
भौर तीनबार भन्न दें । इनके तीन पहियोंवाळे रथपर सूयंकी दुद्धिता चढ बेठी है ॥ ५ ॥ 


(७८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


४०४ त्रिनो अश्विना दिव्यानिं भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमत्य। । 
ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वदतं शुभस्पती ॥ ६॥ । 
४०५ ब्रिनीं अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुं एथिवीमंश्ञायतम्‌ । | 
तिस्रो नांसत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातुः स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥७॥ 
४०६ त्रिरश्विना सिन्धुंभिः सप्तमाद्भिव्‌ त्र्य आहावाख्नेधा हविष्कृतम्‌ । 
तिस्रः प्रथिवीरुपरिं प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे दयभिरक्तुभिंहिंतम्‌ ॥ ८ ॥ | 
४०७ क} त्री चक्रा त्रिवृते रथ॑स्य॒ क त्रयो वन्धुरो ये सनीछा। । 
कदा योगों वाजिनो रास॑भस्य॒ येनं यज्ञं नासत्योपयाथः ॥ ९ ॥ 


अर्थ~ [४०४ | दे ( शुभः पती अश्विना) झुम कोके पालनकर्ता अश्चिदेवो ! (न्नः) हमें ( दिव्यानि 
भेषजा जिः ) युलोककी दवाइयों तीनबार ( पार्थिवानि चरिः) भूमिपरकी झौषधियौँ तीनबार और (अद्भयः भिः 
दत्तं ) जलोंसे तीनबार औषधोंका दान करो । (ममकाय सूनवे शंयोः ) मेरे पुत्रको सुखकी प्रालि होनेके लिए ( ओमानं | 
त्रिधातु शर्म वहतं ) संरक्षण तथा तीन घातुओंकी सुस्थितिसे मिलनेवाडा सुख पहुँचा दो ॥ ६॥ 


[ ४०५] ( यजता अश्विना ) दे पजनीय भश्रिदेवो ! (नः दिवे दिवे ) हमारे प्रतिदिन करनेके (त्रि: ) तीनों , 
यज्ञोमि ( पृथिवीं ) एथ्वी स्थानीय वेदीपर (पत्रिः परि अशायतं ) तीनबार आकर बैठो, ( रथ्या नासत्या ) दे रथारूढ 
और सत्यपालक देवो ! ( परावतः ) सुदूरवती स्थानसे भी ( वातः आत्मा इव ) प्राण वायुरूपी आत्माके समान ( स्वस- 
राणि तिस्रः गच्छतं ) दमरे घरोंमें तीनों बार आओ ॥ ७॥ 


[४०६ ] दे अश्विदेवो ! ( सप्तमाठभिः सिन्छुभिः ) माताओंके समान पवित्र सातौं नदियोंके जरसे (मनिः ) 
तीनबार, ( यः आहावाः ) ये तीन पात्र भर दिये हैं, ( हाबिः त्रेघा कृतं ) इविको भी तीन हिस्सोमि बांट रखा हे, 
(तिस्नः पृथिवीः उपरि प्रया ) इन तीनों लोगोंमें ऊपर जानेवाले तुम दोनों ( द्विः हितं नाकं ) द्ुळोकमें प्रस्थापित | 
सुखकी ( द्युभिः अक्तुभिः ) दिनों और रात्रियोंमें ( रक्षेथे ) रक्षा करते हो ॥ ८ ॥ | 


| 
[ ४०७] ( नासत्या ) हे सत्यका पालन करनेवाडे देवो ! ( त्रिदुतः रथस्य) तीन छोरवाले रथके (त्रि चक्रा 
कच ) तीन पदिये किधर हैं? ( ये सनीळाः त्रयः ) जो एक ही स्थानमे रखे हुए तीनों (बंचुरः क्व ) खमे हैं वे कहव | 
हें ? ( वाजिनः रासभस्य ) बलवान्‌ गदँभका तुम्हारे ( योगः कदा ) रथमें जोतना कब द्दोगा ? तुम दोनों ( येन यज्ञं 
उपयाथः ) जिस रथपर चढकर यज्ञमें आते हो ॥ ९॥ | 


। 


भावार्थ- अश्विदेव हमारे शुभ क्मौकी रक्षा करें। पर्वत, भूमि और जरसे चिकित्सा करें और बाळ बच्चोंकी 
सुरक्षाके लिये वात-पित्त कफकी ( विषमताको दूर करके) समताका सुख दें ॥ ६॥ 

पूजनीय अश्रिदेव प्रतिदिनके यज्ञमें तीनबार आकर भासनोंपर बैठें। जब वे दूर देशमें हों तब भी वे रथपर चढ | 
कर, जैसा प्राण शरीरमें घुसता है वैसे, वेगसे हमारे यज्ञस्थानमें शीघ्रतासे आ जॉय । अर्थात्‌ ज्वां कहीं भी हाँ बदवांसे वे | 
जञवइय भा जायें ॥ ७॥ 

अश्चिदेवोंका सत्कार करनेके लिये सात नदियोंका जल भरकर रखा है जिससे ये तीन पात्र भरे पडे हैं। उनके लिये , 
हवि भी तीन पात्रोंमें रखी हुई है। ये दोनों देव तीनों लोकोंमें अमण करते हैं और स्वर्गमें रखे सुखकी दिन रात सुरक्षा 
करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 

रथको पूर्णतया तैयार करके तथा रथकी सभी वस्तुओंकी भलीभौँति जाँच पडताळ करके दी यात्रा करनी चाहिए ॥९॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य C५९) 


=] ~ 


४०८ आ नासत्या गच्छतं हृयते हृविः मध्य! वितं मधुपोभिरासमिः । 
कम |. # 


युवोहिं पूर्वं सवितोषसो रथ मताय चित्रं घवर्व॑न्तुमिष्य॑ति ॥ १० ॥ 
४०९ आ नांसत्या त्रिमिरेंकादुशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । 
परायुस्तारिष्टं नी रपांसि मुक्षतं सेधतं वेपो भव॑तं सचा्चुवा ॥ ११ ॥ 
४१० आ नो अश्विना त्रिवृता रथैंना5वीज्चै रयिं बहतं सुबीरम्‌ । 
शृण्वन्तां वामवसे जोहवीमि वृषे च॑ नो भवतं वाज॑सातो ॥ १२॥ 
(३५) 


(ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- १ ( पादानां कमेण ) अञ्निः, मित्रावरुणौ, रात्रिः, ` 
सविता च । छन्दः- २-११ सविता । न्निष्डुप्‌ ; १, ९ जगती । ) 
[| ०७ ॥ ७ हक NE [oS ~ 
४११ हवयाम्य प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावरुंणाविहात्र॑से । 
ह्वयांमि रात्रीं जगतो निवेशनी ह्वयांमि देवं सवितारमूतये | ॥ १॥ 


भतः ( आ गच्छतं ) यहां आओ। (मधुपेभिः आसभिः ) मधु पीनेवाळे मुखोंमें ( मध्वः पिबतं ) मीठे सोम रसका पान 
करो । ( युचः चित्रं घृतवन्तं रथ हि) तुम दोनोंके विचित्र एवं घीसे युक्त रथको तो ( सविता उषसः पूर्व ) सूर्य 
उषःकाले पदले ही ( ऋताय इष्यति ) यज्ञे लिए प्रेरित करता हे ॥ १०॥ 

[ ४०९ ] (नासत्या अश्विना ) हे सत्के पालक अश्विदेवो ! ( त्रिभिः एकादशः देवेः ) तीनबार ग्यारह अर्थात्‌ 
तेतीस देवोंके साथ ( इह मधुपेयं आयाते ) इधर मीठे सोमरसके पान करनेके लिए यज्ञमें आ जाओ। ( आयुः प्र 
तारिष्टं ) हमारे जीवनको सुदीधै करो । (रपाँसि नि मुक्षतं ) दोषोंको पूर्णतया दूर करके हमारी झुद्दता करो। ( छेषः 
सेधतं ) वेरभावको दूर करो। ( सचा भुवा भचतं ) हमारे लाथ रहो ॥ १३ ॥ 

[४१० ] दे भश्विदेवो ! ( त्रिवृता रथेन ) तीन छोरवारे रथसे ( सुवीर रथि) अच्छे वीरोंसे युक्त धनको (न; 
अर्वाञ्चं आवहतँ ) हमारे समीप पहुंचा दो । ( वां झुण्वन्ता ) तुम दोनों सुननेवालोंको ( अवसे जोहवीमि ) में अपनी 
रक्षाके लिए बुलाता हुँ । ( चाजखातौ च ) और युद्धके मौकेपर (नः वृधे भवतं ) दमारी ब्रद्धिके लिए तुम प्रयत्नशील 
बनो ॥ १२ ॥ 

[२५] 

[४२१] ( स्वस्तये प्रथमं आशै हयामि ) कल्याणके लिये प्रथम नझ्निकी में प्राथना करता हू । ( इह अवसे 
मित्रावरुणौ ह्वयामि ) यहां सुरक्षितताके लिये मित्र और वरुणको में चुळाता हूं ( जगतः निवेशनीं रात्री यामि ) 
जगतको विश्राम देनेवाली रात्रिकी मैं प्रार्थना करता हूँ (ऊतये सवितारं देव द्यामि ) भौर अपनी सुरक्षाके लिये 
सबिता देवका आवाइन में करता हूँ ॥ १॥ 


भावा्थे-- प्रातःकाल होते द्वी रथको सज्ज करके यज्ञ स्थानके पास जाना चादिए। भश्चिदेव उषःकाछके पढिके ही 
यज्ञ स्थानपर जाते हें । क्योंकि सूर्य ही उल समय सबको यज्ञ करनेके लिये प्रवृत्त करता है ॥ १० ॥ 

अश्विदेव सत्यका पाछन करते हैं | तैंतीस देवोंके साथ वे दमारे यद्वां रसपान करनेके, लिये अत्रे शौर हमें दीर्घायु 
करें । हमारे अन्दरके दोष दूर करें, द्वेषभाव दूर करें, ओर मित्र जैसे हमारे पास रहै ॥ ११ ॥ 

अश्विदृव अपने त्रिकोणाकृति रथपरसे वीरोंके साथ रहनेवाछा धन हमारे पास ले क्षार्वें। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, 
इसलिये हम उनको बुलाते हैं । युद्ध छिडजानेपर वे हमारी ही सद्दायता करें ॥ १२ ॥ 

क्षप्मि, मित्र, वरुण, रात्रि और सविता ये सभी देव कल्याण करनेवाले हैं। अग्नि ज्ञान और उष्णता द्वारा, मित्र बिजली 
द्वारा पानी बरसाकर, वरुण जल द्वारा और सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा सबकी सुरक्षा एवं सबका कल्याण करता है ॥ ३ ॥. 


(८०) ® ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


४१२ आ कृष्णेन रज॑सा बतँमानो निवेश्ञयंञ्नसृतं मत्यं च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना 55 देवो यांति भुव॑नानि पश्यन्‌ . ॥१२॥ 
४१३ याति देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शुञ्राम्या यजतों हरिभ्याम्‌ । 

आ देवो यांति सविता परावतो ऽप विश्वा दुरिता बाधमानः ॥ ३॥ 
४१४ अभीवंतं कृशनर्विश्वरूप हिरण्यशम्यं यज्ञतो बहन्तम्‌ । 

आस्थाद्‌ रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजाँसि तविषं दान! ॥४॥ 
४१५ वि जनांड्छथावा। शितिपादो अख्यन्‌ रथं हिरण्यप्रउगं वह॑न्तः । 

छसतरद्‌ विशः सवितुरदव्य॑स्यो पस्ये विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ ५॥ 


अर्थ-- [४१२ | (कृष्णेन रजसा आ वर्तमानः ) अन्धकारसे युक्त भन्तरिक्षलोकमेसे परिश्रमण करनेवाले 
(अखं मर्त्ये च निवेशयन्‌ ) जमत्यै और मत्यैका निवेश करनेवाले ( सबिता देवः भुवनानि पश्यन्‌ ) सविता 
देव सब भुवनोंको देखते हुए ( हिरण्ययेन रथेन आ याति ) सुवर्णके रथसे आते हैं ॥ २ ॥ 

[४१३। ( देवः सबिता प्रवता यांति ) सविता देव प्रथम ऊँचाईके मागैसे ऊपर चढकर जते हैं, ( उद्गता 
याति ) और पेश्चात्‌ अध्रोगामी मागैसे नीचे उतरते हुए चरते हैं ( यजतः शुख्राभ्यां हरिभ्यां याति) पूजाके योग्य ये 
सूथैदेव तेजस्वी घोडोसें गमन करते हैं । (सबिता देवः ) ये सविता देव ( विश्वा दुरिता अपबाधमानः ) सब पागेंको 

रोकनेके किये ( परावतः आ याति) दूर देशसे भते हैं ॥ ३ ॥ 

[४१४ ] ( अभिङृतं, कशलेः विश्वरूपं ) सतत गतिशील, सुवर्णादिके कारण, सुंदर नानारूपवाले ( हिरण्य- 
शाम्यं दृहन्तै रथ ) सुवर्णकी रस्सियोंसे किरणोंसे युक्त बढे रथपर ( यजतः चित्रभानुः ) पूजनीय चित्रविचित्र किरणों- 
बाळे ( कृष्णाः रजांसि तविषीं दधानः ) और जन्घकारका नाश करनेवाले प्रकारका घारण अपने बलसे करनेवाले 
(सविता आ अस्थात्‌ ) सविता देव था गए हैं ॥ ४॥ 


। ४१५] ( इयावाः शितिपादः ) सूथेके घोडे सफेद पेरोंत्राले हैं ( हिरण्यप्रउगं रथ वहन्तं ) वे सुवर्णके युग- 


बाडे रथको ढोते हैं (जनान्‌ बि अख्यत्‌) जो मानव्रोंके छिये प्रकाश देते हैं। (शश्वत्‌ विश्वा भुवनानि विशः ) 
सर्वदा सभी भुवन जौर सब प्रजाजन (देव्यस्य सबितुः उपस्थे तस्थुः) दिव्य सविता देवके समीप उपस्थित 
होसे हैँ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- जसर और मत्यै ऐसे दो पदार्थ इस विश्वप हैं, इन दोनोंका नित्रास सर्वथा सूर्य देवकी किरणोंपर है । 
शरसातके दिलोंमें जब एक दो मासतक सूर्य नहीं निकलता, तब सारा स्वास्थ्य बिगड जाता हे । इस प्रकार आरोग्य प्रदान 
करता हुआ सूयै जपने तेजस्वी रधसे प्रतिदिन जाता है॥ २॥ 

सूर्य देव सब दुरितोंका नाश तथा प्रतिबंध करता है । जो रोगबीज बाइरसे शरीरके अन्दर या मनऊे भन्दुर घुसता 
है, उसको दुरित कते हैं सूये किरणोंसे इन सबका नाश द्वोता हे। यह देव प्रथम ऊपर  क्ाकाशमें चढता हे भौर फिर 
संपरता है। इसी प्रकार यह परिभ्रमण करता है ॥ ३॥ 


इस सविता देवका रथ हमेशा गतिशीळ और सोनेके समान तेजस्वी है। यद्र अनेक किरणोंसे चमकता रद्दता है । 


उस रधपर सवार होकर यद्द सविता देव भन्धकारका नाश करके सबके अन्दर बल स्थापित करता है। सब तरद्दके बळ 
इसी खूयैसे ही मिलते हैं ॥ ४॥ 

इस सूयैकी किरणें अत्यधिक तेजस्वी होनेके कारण सफेद दीखती हैं। ये ही किरणें सूर्यको प्रकाशित करती हैं और 
सघ प्रजाजन सूथका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 


 ऋग्येदका सुबोध भाष्य (८१) 


४१६ तिस्रो द्याव॑ः सवितुद्दों उपस्थां एका यमस्य भुव॑ने विराषाट्‌ । 

आणिं न रथ्य॑मसृतािं तस्थुः रिह अंबीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥६॥ 
४१७ वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवेपा असुरः सुनीथः । 
 क्ेेदानीं सये? कश्चिकेत कतमां दां रह्मिरस्या त॑तान ॥ ७ ॥ 
४१८ अष्टौ व्य॑ख्यत्‌ ककुम। पृथिष्यास्‌ त्री धन्व॒ योजना सप्त सिन्धून्‌ । 

हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्‌ दधद्रलां दाशुषे वायौणि ॥ ८ ॥ 
४१९ हिरण्यपाणिः सबिता बिर्षणि-रुमे चारवापृथिवी अन्तरीयते । 

अपामीवां बार्थते वेति रयै मभि कृष्णेन रज॑सा द्यामुणोति ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ४१६ | ( द्यावः तिस्रः, ) तीन दिष्य लोक हैं, ( द्वा सवितुः उपस्था, ) उनमेंसे दो ठोक सविता 
देवके पास हैं ( एका यमस्य भुवने विरापाटू ) और तीसरा लोक यमके भुवनसें वीरोंके लिये रहनेका स्थान देता है 
(रथ्यं आणि न ) रथके भक्षमें रहनेवाढी कीलके समान ( असुता अधि तस्थुः ) सब भमर देव सूर्यपर अधिष्ठित हैं 
( यः तत्‌ चिकेतत्‌ ) जो यह जानता है, ( उ, इह ब्रवीतु ) वह यहां भाकर कहे ॥ ६॥ 

[ ४१७ ] ( गभीरवेपाः ) गम्भीर गतिसे युक्त, ( असुरः, सुनीथः, खुपण; ) प्राणशक्तिका दाता, उत्तम मागै- 
दशक, उत्तम प्रकाश देनेवाला सूर्यदेव ( भन्तरिक्षाणि बि अख्यत्‌ ) अन्तरिक्षादि तीनों छोकोंको प्रकाशित करता है 
( सूयः इदानीं क ) इस समय सूये रात्रिके समय कहां हे ? ( कः चिकेत ) कौन जानता है ? उस ( अस्य रदिमः 
कतमां दयां आ ततान ) सूर्यका किरण किस थछोकमें फैला होगा ॥ ७॥ 

[ ४१८ ] ( पृथिव्याः अष्टौ ककुभः ) एध्वीकी भाठों दिशाएं ( योजना धन्व भिः ). परस्पर संयुक्त हुए तीनों 
लोक ( सप्त सिन्धून्‌ वि अख्यत्‌ ) भौर सात सिन्धु नदियां सविता देवने प्रकाशित की हैं ( हिरण्याक्षः सविता 
देवः ) सुवणेके समान तेजस्वी किरणवाला यह सविता देव ( दाशुषे वार्याणि रत्ना दधत्‌ ) दाताके लिये स्वीकार कर- 
नेयोग्य रत्मोंको देता हुआ ( आ गात्‌ ) समीप भाया है ॥ < ॥ 

[ ४१९ ] ( हिरण्यपाणिः विचषेणिः सविता ) सुवर्णके समान किरणवाला सर्वत्र संचार करनेवाला सविता देव 
( उभे द्यावापृथिवी अन्तः इयते ) दोनों दावाएथिवीके बीचमें संचार करता हे ( अमीव अप वाधते ) रोगोंको दूर 
करता है, ( सूर्य वेति ) इसीको सूर्य कहते हैं ( कृष्णेन रजसा दयां आभि ऋणोति ) प्रकाश-हीन अन्तरिक्ष ळोकसे 
युलोक तक प्रकाशित करता हे ॥ ९ ॥ 

भावार्थ भाकाशका नाम चुलोक है। क्योंकि आकाश सदा सर्वदा प्रकाशयुक्त रहता है। इस ग्रुकोकके तीन 
विभाग हैं ।.दो विभाग सूर्यके पास रहते हैं और एक विभाग यमके भुवनमें वीरोंके रहनेका स्थान है । भर्थात्‌ वीर 'मरनेके . 
बाद वहां जाकर रते हैं ॥ ६ ॥ | 

जीवनकी शक्ति देनेवाला सूर्य तीन अन्तरिक्षोंको प्रकासित करता है। पर वदद सूये क्या है, किसका बना हुआ हे भौर 
बह्‌ क रश्मियां कब फैढाता है, यह कोई भी जानता नहीं, छोग केवळ यही, जानते हैं कि वदद जगतको प्रकाशित झवश्य 
करता है ॥ ७ ॥ 

पृथ्वीकी आहों दिशाओंको यद सूर्ये प्रकासित करता है। सातो सिन्धु्ओंको यह प्रकाशित करता है । सोनेके जैसा 
तेजस्वी यह सूये रण करने योग्य धनोंको धारण करता हुआ उद्य होता है ॥ ८ ॥ ' 

यह सूये सुनहृढी किरणोंसे युक्त दोकर दोनों धावा और पृथ्वीके बीचमें चलता है भोर रोगबीजोंको तूर करता है। 
सूर्य दी सब रोग बीजोंको दूर करता है । न पचे हुए अन्नको जाम कहते हैं। इस क्षामसे जो रोग होते हैं उन रोगबीजोंका 
नाश सूय करता है सूर्यसे पाचनशक्ति बढती है ॥ ९॥ 

११ (क्ष, सु, भाष्य) 


(८२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


४२० हिरण्यहस्तो असुंर। सुनीथः संमळीकः स्वो यास्ववोङ्‌ । 


अपसेभ॑न्‌ रक्षसो यातुधानाः नस्थांद्‌ देवः प्रतिदोषं शृणानः ॥ १०॥ 
४२१ ये ते पन्थाः सवितः पर्व्यासों ऽरेणव॒ः सुकृता अन्तरि । 
तेमिनी अद्य पथिमिंः सुगेभी रक्षां च नो अधि च ब्रूहि देव ॥ ११॥ 
( ३६) 


( ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता- आध्निम १३-१४ यूपो वा । छन्दः ्राथः= विषमा बृहत्यः, समाः 
सतोबृहत्यः ( १३ उपरिष्टाद्बृहती । ऐ. ब्रा. २२ चरणच्छेदः ) 
४२२ प्र वों यह पुरुणा विश्ञां देवयतीनाम्‌ । 
अग्नि सुक्तेभिवंचोंभिरीमहे यं सीमिदुन्य ईळते ` ॥ १ ॥ 


अर्थ-- | ४२० ] ( हिरण्यहस्तः असुरः ) सुवण जैसे किरणवाछा, प्राणशक्तिका दाता ( सुनीथः सुमृद्दीकः 
स्ववान्‌ अर्वाङ्‌ यातु) उत्तम नेता, सुख-दाता, निज शक्तिसे संपन्न सविता देव यहां आवे । (देवः प्रतिदोषं गृणानः) 
यह सविता देव प्रस्येक राज़िमें स्तुति किये जानेपर ( रक्षसः यातुघानान्‌ अपसेधन्‌ ) राक्षसों और यातना देनेवालोंको 
दूर करता हुआ ( अस्थात्‌ ) यहां आवे ॥ १० ॥ ह 

[४२१ ] ( साधितः ) दे सविता देव! (ये ते पन्थाः पूर्व्यासः) जो तुम्हारे मागे पहिलेसे निश्चित हुए, 
( अरेणवः अन्तरिक्षे सुकृताः ) घूलिरद्दित और भन्तरिक्षमें उत्तम निर्माण किये हैं ( सुगेभिः तेभिः पशिभिः ) 
उत्तम जानेयोग्य उन मागौसे (अद्य मः रक्ष थ) भाज हमारी सुरक्षा करो भौर (देव) दे देव ! ( नः अधि ब्रूहि च ) 
हमें भाशीर्वाद दो ॥ ११ ॥ 


ह ( ३६ ) 

[४२२] ( देवयतीनां पुरूणां विशां वः ) देवस्वकी प्रासिकी इच्छा करनेवाले बहुसंख्य तुम सब प्रजाजनोंके लिए 
(यह अझैं खुक्तेभिः वचोभिः प्र इमहे ) सामथ्यवान्‌ अन्निकी सूक्तों झौर वाक्यों द्वारा इम प्रार्थना करते हैं । इसी 
तरद ( अन्ये इत्‌ ये खीं ईळते ) भन्य भी उसीकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 
a 

भावार्थ यद्द सूयै सोनेकी किरणोंवाला, प्राणदायक, उत्तम मागैपर के जानेवाळा और सुखदायक है । यहु सूर्य 
अम्धकाररूपी राक्षसको मष्ट करता हुणा चलता है । इस सूर्यकी किरणोंमें प्राणशाक्ते रहती है । उससे मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त 
कर सकता हे ॥ १० ॥ 

` सूर्यका रथ अन्तरिक्षमें चऊनेके कारण धूलि नहीं उडाता, डसके रथका माग बहुत उत्तम हे। इसी प्रकार सबके रथ 
उत्तम हों, उनपर सोनेका काम हों । उत्तम घोडे हों और यद रथ भूलि रदित मार्गपर चलें । ऐसे रथोंपर बैठकर वीर राक्ष- 
सोका नाश करें ॥ ११ ॥ 

यद भनि महासामथ्यैवान्‌ है, इसकी रोज प्रायैना करनेसे तेजस्विता प्राप्त होती है और उत्तम गुण मिळते हें। इसी 
किए सद उसकी स्तुति करते हैं.॥ १ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये | (८३) 


४२३ जनांसो अग्नि दंधिरे सहोत्रधं हविष्मन्तो बिधेम ते। 
स त्वं नों अद्य सुमनां इहाविता भवा घाजेषु सन्त्य ॥२॥ 


४२४ प्र त्वां दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । । 
महस्ते सतो वि घंरन्त्यचेयों दिवि स्पृश्वान्ति मानव) ॥ ३॥ 


४२५ देवासंस्त्या वरुणों मित्रो अर्यमा सं दृतं प्रत्नभिन्धते । 
बिश्व सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्तै दुदाश मत्यें। ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- ४२३] (जनासः सहोवृघं अभि द्धिरे) छोगोंने बलके बढानेवाले भञ्निको धारण किया। ( हविष्मन्त; 
ते विधेम ) दविसे युक्त होकर हम तेरी पूजा करते हैं । ( वाजेषु सन्त्य! ख त्वँ अद्य इद नः सुमना अविता भव ) 
अञ्नोमें दानशीळ दे भग्ने ! वह प्रसिद्ध तू आज हमोरे उपर प्रसन्नचित्तवाळा होकर रक्षक दो ॥ २॥ 
१ जनासः सहोवृर्ध अभि दधिरे ढोग बढ बढानेवाली इस अशिको धारण करते हैं। यदद भन्नि शारी- 
रिकशक्तियोंको बढाती है, शंगोंमें रसका संचार करती है। 


« सुमनाः अविता भव-- उत्तम मनवाळा संरक्षक हो । रक्षक उत्तम मनदाल। ही होना चाहिए झन्यथा 
वह रक्षककी जगद भक्षक बन जाएगा। 


[४२४] ( होतारं विश्ववेदसं दूतं त्वा बुणीमहे ) देवोंको बुलानेवाङे, सर्वज्ञ और देबताओंके दूत तुझको इम 
प्रसन्न होकर वरण करते हैं । ( महः खतः ते अर्चयः विचरन्ति ) मदान्‌ और सत्य स्वरूप तेरी ज्वालायें फैल रही हैं 
भौर तेरी ( भानवः दिवि स्पृशन्ति ) किरणे आकादातक पहुंचती हैं ॥ ३ ॥ 


१ होतारं विश्ववेदसं दूतं बुणीमहे-- दान देनेवारे एवं सब जाननेदाके दूतका वरण हम करते हैं । दूत 
दाता हो, ज्ञानी हो, समझदार हो । [ 

२ महः सतः अचयः विचरन्ति, मानवः दिवि स्पृशन्ति जो महात्मा सत्यनिष्ट होते हैं उनका 
तेज़ चारों भोर फेलता है और उनका तेज क्लाकाशतक पहुँचता हे । 


[४२५] दे (अझ्चे ) नभ ! ( वरुणः मित्रः अर्यमः देवासः त्वा प्रतनं दूतं से इन्धते) वरुण, मित्र भौर 
अर्यमा यह तीनों देव तुझ प्राचीन दूतको अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं । ( यः मर्त्यः ते ददाश ) जो मनुष्य तेरे लिये दान 
देता हे, ( सः त्वया विश्वं धन जयति) वद्द यजमान तेरी सहायतासे समस्त धनको जीतता हे ॥ ४ ५ 


१ यः ददाइाः सः विश्वं घनं जयति- जो दान करता हे, वह सब धन प्राप्त करता है । जो अपने पासके 
घन आदि सब शक्तियोंका यज्ञ करता है, वह सर्वैत्र विजय प्राप्त करता है। 


भावाथे-- यद्व भग्नणी छोगोंका बळ बढाता है भौर झुढ़ और पवित्र मनसे छोगोंकी रक्षा करता है। ऐसे झग्रणी 
देवकी पूजा छोगोंको भवज्य करनी चाहिए ॥ २॥ 


यह अग्रणी मद्दान्‌ और सत्यनिष्ठ है, भतः इसे विद्वान्‌ दूतके रूपमें चुनते हैं। इस भभ्िका तेज चारों भोर 
फेछता हे ॥ ३॥ 
वरणीय, मित्र श्रेष्ठ पुरुष और ।वद्वान्‌ पुरुष इस अग्रणीको प्रज्वलित करते हैं। उसमें यश करके हर प्रकारके धन 
प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 
क 


(८४) क्रस्चेदका सुबोध भाष्य 


हि ॥ 


४२६ मन्द्रो होता गहरपति रखे दूतो विशामंसि । 
त्वे विश्वा संगंतानि बता घुषा यानि देवा अध्ण्वत ॥ ५ ॥ 
४२७ त्वे इदगे सभगें यविष्ठ विश्वमा हुयते हविः । 

स स्वं नों अद्य सुमनां उतापरं यक्षि दृवान्त्सुवीाँ ॥। ६॥। 
४२८ तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 

होत्रांमिरमिं मनुष समिन्धते तितिवोसो अति स्रिधः ॥ ७॥ 
४२९ भन्तो वृत्रमतरन्‌ रोदसी अप रुरु क्षयाय चक्रिरे । 
` मुवत्‌ कथ्य वर्षा दयुम्न्याहुतः ऋन्दुदश्ों गरविष्टिषु ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [४२६] दे ( अन्ने ) अमे ! त्‌ ( मन्द्रः द्वोता विशां ग्रृहपतिः दूतः आसि ) इबैवधेक, दाता, प्रजानोंके 
घरोंका रक्षक भौर देवोंका दूत है। ( यानि देवाः श्वा भक्कण्वत) जिनको सब देव दृढतापूर्वक करते हैं, ( विश्वा 
न्ता त्वे संगतानि ) वे सष अत तेरे भम्द्र संगत होते हैं ॥ ५॥ 

[४२७] दे (यविष्ठय अग्ने) बळशाली भन्ने ! ( सुभगे स्वे इत्‌ विश्व हविः आ हूयते ) उत्तम भाग्यसम्पञ्च 
ऐसे तेरे अन्दर ही सब प्रकारकी दृविको भर्पण किया जाता हे। (सः त्वे नः सुमनाः ) वह प्रसिद्ध तू इमार ऊपर 
भानन्द्चित्तवाळा होकर ( अद्य उत अपरं खुवीयो देवान्‌ यक्षि) भाज ओर, दूसेर दिन भी प्रभावशाली देवोंका 
क्षचेन कर ॥ ६ ॥ 

१ सुमनाः खुवीयो यक्षि-- उत्तम मनसे वीरोंकी पूजा करनी चादिए । वीर भी प्रजाओंसे अपना ब्यव- 
दार ऐसे रखें, कि सारी प्रजाये प्रसन्न मनसे उस वीरका सस्कार करें, जबदस्ती नहीं । 


[४२८ ] ( नमस्विनः स्वराजं ते घ ई इत्था उप आसते ) नमस्कार करनेवाके डपासक स्वयैप्रकाशी इस 
किकी इस तरद उपासना करते दै । ( ख्िघः आति तितिर्वासः मनुष्यः ) शत्रुभोंको पार करनेकी इच्छा करनेपाळे 
मनुष्य ( होनामिः अभि सं इन्धते ) दवन करनेके साधनोंके द्वारा अञ्निको प्रकाशित करते हैं ॥ ७॥ 

१ नमस्विनः स्वराजं उपासते शखधारी वीर पुरुष ही स्वराज्यकी उपासना कर सकते हैं । 
२ स्नमिघः अति तितीर्वांसः मनुषः मनुष्य दिंसक मचुष्योंको परास्त करनेकी इच्छा करे । 

[४२९ ] (घ्नन्तः वृत्रे अतरन्‌ ) प्रहार करनेवाडोंने-वीरोंने दृत्रका वध किया। और (रोदसी अपः क्षयाय 
उर चक्रिर ) भन्तरिक्षको जछोंके रहनेके लिये बहुत विस्तृत किया । ( बुषा युस्ती आहुतः कण्वे भुवत्‌ ) बलवान्‌ भौर 
प्रकाशित अग्नि भाहुतियाँ प्राप्त करके कण्वके लिये उसी प्रकार यशदायी हुआ जैसे (गविष्टिषु अश्वः क्रन्दत्‌ ) गौवोंकी 
प्रासिके युद्धमें दिनद्विनानेवाला घोडा यशदायी होता है ॥ ८॥ । 

१ घ्नन्तः ब्रृत्रे अतरन्‌ प्रहार करनेवालोंने चारों ओरसे घेर कर बृश्नको मारा। 


पाल 


भावार्थ--- प्रजाओंके गृहोका रक्षक यद भक्ति देवोंका दूत है, तथा सब घरतोंका पाछुक है। वद्द दूसरोंको भी 
ब्रतपारनकी प्रेरणा देता है ॥ ५॥ ह 

इस भाग्यसम्पन्न तथा सदा तरुण रदनेवाके इस भभिकी सब प्रसन्न मनसे पूजा करते हैं। इसीके द्वारा मनुष्य दूसरे 
देवोंकी भी पूजा कर सकता है॥ ६ ॥ 

` नम्र हुए हुए उपासक ही उस स्वयं प्रकाशक प्रभुकी भक्ति कर सकते हैं। तथा रात्रुमंको परास्त करके दी मनुष्य 
अप्नि प्रकाशित कर सकते हैं ॥ ७ ॥ | 

'वीरोंने वृत्रका वध करके जडोंके लिए झन्तरिक्षको बिस्तत किया, उसी प्रकार मनुष्य भी विशाळ घरोंमें रहें कौर . 
शभिट्दोत्र प्रपज्वक्तित करै । और उराके द्वारा यश प्राप्त करें ॥ 4॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं. (८५१ 


४३० सं सींदस्त्र महँ असि शोच॑स्व देववीत॑मः । 


बि धुममंग्ने अरुपं मिंयेष्य सुज्ज प्रशस्त दक्षृतम्‌ ॥९॥ 
४३१ यं त्वा देवासो मरनेवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 

यं कण्यो मेध्यांतिथिधेनस्प्रतं यं वृषा यहंपस्‍्तुत। ॥ १०॥ 
४३२ यमप्नि मेष्यांतिथिः कण्त्रं रध ऋतादाधिं । 

el On ॥ ९ | — 

तस्य प्रेषां दीदियुस्तमिमा ऋचस्‌ तमग्निं ब॑धयामसि ॥ ११॥ 
४३३ रायस्पूर्थि स्वधावोऽस्ति हि ते अभे देवेष्वाप्यम्‌ । | 

सबं वाज॑स्य शृत्यस्य राजसि स नों मृळ महाँ असि ॥ १२ ॥ 


अर्थ-- [ ४३० ] दे देव ! ( से सीदस्व ) बैठ जाओ, तुम ( महान्‌ असि ) बडे दो, ( देववीतमः शोचस्व ) 
देवोंकी कामना करते हुये प्रकाशित द्रोओ । दे ( मियेध्य प्रशस्त भझ्ने ) पवित्र भौर प्रशंसित बन्ने ! ( अरुषं दसते 
धूमं वि सज ) वेगवान्‌ दशनीय धूम उत्पन्न करो ॥ ९॥ ह 

[४३१ ] हे ( हव्यवाहन ) दव्य पहुँचानेवाले अमे ! ( मने देवासः यजि ये त्वा इह दुः ) मायवोंके द्वितके 
लिये सब देदोंने यजनीय ऐसे तुझको यहाँ इस यज्ञमें घारण किया है । ( मेध्यातिथिः कण्वः ये धनस्पृर्त ) मेध्यातिथि 
कण्वने घन देनेवाले तुझे धारण किया, तथा ( जूषा यं उपस्तुतः यं ) बळको बढानेवाछे वीर क्र उपस्तुतने भी तुझे 
घारण किया हे ॥ १० ॥ 

[ ४३२ ] ( मेष्यतिथिः कण्वः ऋतात्‌ अधि यं आभैं इचे) मेध्यातिथि कण्वने सूर्यसे लेकर जिस शभ्निको ढीस 
किया, ( तस्य इषः प्रदीदियुः ) उसकी गतिशील किरणे चमकने छगी हैं, ( ते इमाः ऋचः ) उसीको ये दमारी ऋतष्ायें 
बढाती हैं, ( तं अग्निं वर्घयामसि ) उसी अग्निको दम भी बढाते हैं ॥ ११ ॥ 

[ ४३३ ] दे ( स्वधावः ) अपनी धारणाशक्तिवाले भग्ने ! हमें ( रायः पूर्धि ) धन भरपूर दे। हे ( अझे ) अन्ने ! 
( देवेषु ते आप्यं अस्ति हि ) देवोंमें तेरी निःसंदेह मित्रता है, ( त्वं श्रुत्यस्य वाजस्य राजसि ) तू प्रशंसनीय बका 
प्रकाशक है ( सः नः सुळ, महान्‌ अखि ) वद प्रसिद्ध तू हमें सुखी कर, तू महान्‌ है ॥ १२ ॥ 

१ स्व-चा-चः रायः पूथि— अपनी शक्तिसे मनुष्य भरपूर धन कमाते । 
२ श्रुत्यस्य वाजस्य राजसि प्ररेसनीय बछसे तेजस्वी बनना चाहिए । ऐसे भ्रष्ठ पराक्रम करने चाहिए 
कि जिससे चारों कोर कीर्ति फेले । 

भावार्थ-- यह देव प्रकाश करनेवाछा तथा अन्य देवोंकी कामना करता है ॥ ९ ॥ 

इस पूजनीय और प्रशंसनीय अप्निको देवोंने मनुष्योंके हितके लिए स्थापित किया है । तथा मेघातिथि भौर छपस्तुत 
भादि ऋषियोंने भी धारण किया है॥ १० ॥ 

मेध्यातिधिने सूयेसे शक्ति लेकर इस अझ्निको प्रदी किया, फिर उसकी किरणोंमें चमक भा गई । उसीको मनुष्य 
ऋचाक्षोंकी बोलकर प्रदीक्त करते हैं ॥ ११ ॥ 

इस भग्रणीकी मित्रता सब देवोंके साथ है, वह भपने भक्तोंको सुखी भौर धनसे युक्त करता है ॥ १२ ॥ 
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(८६) ऋग्वेदकां सुबोध भांष्यं 


न 
सनिता यदु्िभिंोघङ्भंविह् यामहे ॥ १३॥ 
। पाह्मंदसो नि केतना बिउ समत्रिणं दह । है 
उध्वोञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषुं नो दुव। ॥ १४॥ 
क्षसंः पाहि धूर्तेरराव्णः । 


~ १. Lev] 


। जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ ॥ १५॥ 
व जह्यरांग्णस्‌ तपृँजेम्भ यो अस्मध्रुक्‌ । 
श्ींते अत्यक्तुभि माँ नः स रिपुरीश्षत ॥ १६॥ 

अर्थ-- [ ४३४ ] (नः ऊतये ऊध्वः सु तिष्ठ ) दे यूप ! हमारी रक्षाके लिए उसी प्रकार ऊंचे खडे रहो, ( देवः 
सविता न ) जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य । ( अध्वः वाजस्य सरिता ) उन्नत होकर तुम अग्नके दाता बनो, ( यत्‌ 
अञ्चिभिः वाघद्धिः विह्वयामहे ) अच्छी तरहसे अरूकृत स्तोता्ओोके साथ हम तुस्हे बुला रहे हैं ॥ १३ ॥ 

[४३५ ] दे यूप ! ( ऊध्वेः केतुना नः अंहसः नि पाहि) ऊंचे दोकर ज्ञानके द्वारा हम्रें पाउसे बचाभो; (विश्व 
आस्त्रिणं सं दृह ) सब खाऊ राक्षसोंको जळा दो, ( चरथाय जीवसे नः ऊर्ध्वान्‌ कृधि ) प्रगति और दीर्धेजीवनके 
किए हमें उच्च बनाश्चो । ( नः दुवः देवेषु विदाः ) हमारी प्रार्थना देवोंतक पहुंचाओ ॥ १४॥ 

[ ४३६ ] दे ( बृहद्भानो यविष्ठ्य अञ्ने ) महातेजस्वी, बलवान्‌ अञ्च ! ( नः रक्षसः पाहि ) हमें राक्षसोंसे बचा । 
( अ-राव्णः धूर्तैः पाहि ) कञ्जूल धूतौसे बचा । ( रिषतः उत वा. जिघांसतः पाहि ) दिसकों और धातकोंसे हमें 
सुरक्षित रख ॥ १५ ॥ 

१ राक्षसः, अराव्णः, धूर्तेः, रिषतः जिघांसतः नः पादि-- राक्षसों, कंजूसों, धूतो, घातकों भौर 
हिंसकोंसे हमें बचाओ । ये पद रोगबीजोंके भी वाचक हैं । 

[ ४३७] दे ( तपुज॑म्भ ) अपनी डष्णतासे रोगबीजोंके नाश करनेवाले भन्ने! ( अरादणः विष्वक्‌ घना इव विजीह ) 
कंजूसोंको चारों ओरसे, गदासे नष्ट करनेके समान विनष्ट कर । , यः अस्मध्रुक्‌, यः मर्त्यः, अक्तुभिः आति शिशीते ) 


जो इमसे द्वोद्द करता है और जो रात्रीमें जागता हुआ हमारे नाशका प्रयत्न करता हे ( सः रिपुः नः मा ईषतः ) वद शत्रु 
इमपर कभी प्रभुत्व न करे ॥ १६ ॥ 
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नेसडी नहीं होना चाहिए, अपितु दानी बनना चाहिए॥ १३॥ | | 

उत्तम चाल चलन और दीधैजीवनके लिए सबको उच्च बनना चाहिए । श्रेष्ठ बननेसे उत्तम भाचार दोगा भौर दीप 
जीवन प्राप्त होगा । दीर्ध जीवनका कारण रोगबीजॉका नाश है। ये रोगबीज शरीरमें घुसकर मांस सञ्जा खाकर रक्त 
सुखा देते है; इसलिए इन्हें वेदमें भत्रि ( खानेवाझा ) कहा है । इनको जळाकर नष्ट कर देनेसे ही स्वास्थ्य एवे दीधेजीवन- 
की प्राप्ति हो सकती है ॥ १४ ॥ 

यहद भअणी राक्षस, कंजूस भादि दुष्ट जनोंसे बचाता है । हर राष्टरके नेताका कतंब्य हे कि वह अपने राष्ट्रमै कंजूस, 
भूते भौर हिंसकोंको न रहने दे । इस प्रकार अपने राष्ट्रमं शान्ति रखे । इसी प्रकार राष्ट्रसे रोगोंको भगाकर संब प्रजाक्षोंको 
स्वस्थ रखे ॥ १५ ॥. 

कई ऐसे ब्यक्ति होते हैं, जो रातको हमला करके मचुष्योंका घात करते और उनका माळ इडप हेते हैं। ऐसे मनुष्य 
आ शासक न बनें। उसी प्रकार ये रोग भी सहसा आक्रमण करते हैं। थतः इन रोगों शौर दुष्टोंको अभि 
नष्ट करे ॥ १६॥. | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (८७) 


त 


४२८ अभप्रिवन्न सुवीर्ये मग्नि; कण्वाय सौमंगम्‌ । 


मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ ॥ १७॥ 
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वेशं यदुं परावतं उग्रादेवं हवामहे । 

वास्तव वृदं तीति दस्यम सह ॥ १८॥ 
नुद ज्यातजनाय शश्वते । 

दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कुष्टय॑। [ ॥ १९॥ 


४४१ त्वेषासो अग्नेरमंबन्तो अचंयों भीमासो न प्रतीतये । | 
रक्षास्विनः सदुमिद्‌ यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दह ॥ २० ॥ 


अथ--[ ४३८ ] ( अप्लिः सुवीर्ये बन्ने ) अम्नि उत्तम वीये देता है। ( आेः कण्वाय सौभगं ) अभिने कण्वको 
उत्तम भाग्य दिया। ( अभ्निः मित्रा प्र आवत्‌ ) अझिने हमारे मित्रोंकी रक्षा की है (उत अझिः मेध्यातिथे 
उपस्तुतं सातौ ) भभिने मेध्यातिथि भौर उपस्तुतकी विनाशसे रक्षा की है ॥ १७॥ 

१ सुवाये वव्ने सौभगं मित्रा प्रावत्‌-- यह अग्रणी उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता है और 
मिन्रोंकी रक्षा करता है । 

[ ४३९ ] ( आशिनः तुर्वशं यदुं उग्रादेवं हवामहे ) अपिके साथ हम तुवँश, यदु भौर उम्रदेवको बुलाते हैं । 
( दस्यवे सहः अझिः नववास्त्व बृहद्रथं तुर्वीतिं नयत्‌ ) दुशेंका दमन करनेका बळ देनेवाला भनि नववास्त्व बृद्- 
द्रथ ओर तुर्वीतिको उत्तम मागैसे छे चलता है ॥ १८ ॥ 

[४४० | दे ( अञ्ने) अमे ! (ये कृष्टयः नमस्यन्ति ) जिसको सब मनुष्य नमन करते हैं ऐसे ( ज्योतिः त्वां 
शाश्वते जनाय मजुः निदधे ) ज्योतिस्वरूप तुझको शाश्वतकाछसे मानवोके दितके लिये मनुने स्थापित किया । ( ऋत- 
जातः उक्षितः कण्वे दीदेथ ) यज्ञमें प्रकट होकर और यज्ञमें तृप्त होकर तूने कण्वको यश दिया॥ १९॥ 

१ ज्योतिः शश्वते जनाय मनु; निद्धे-- ज्योतिस्वरूप इस अग्रणीको शाश्वतकालसे मानवोंके हिते 
लिए मनुने स्थापित किया । 

२ लत उक्षितः कण्वे दीदेध-- यश्ञमें प्रकट दोकर और घीसे तृप्त दोकर इस अग्रणीने कण्वको 
यरा द्या । ॥ 

(४७१ ] (अग्नेः अर्चयः त्वेषासः अभवन्तः भीमासः ) भझ्िकी ज्वालायें प्रकाशित, बछशाली और भयंकर 
हैं, (प्रति-ईतये न) अतः उनका विरोध नहीं किया जा सकता । दे अन्ने ! तू ( रक्षस्विनः यातु-मावतः सदै इत्‌ 
सं दष्ट ) राक्षसों और यातना देनेवालोंको जला दे, ( विश्वं अत्रिणे खं दह ) तथा सभी भक्षकोंको जला दे ॥ २०॥ 

१ अश्चेः अचेयः त्वेषासः अभवन्तः भीमासः-- अभिकी ज्वालायें प्रकाशित, बलशाळी और भयकर हैं । 
२ प्रति इतये न - इनका कोई विरोध नहीं कर सकता | 
३ अन्रिणः-- खाऊ सत्रु, रारीरको खानेवाळ रोगजन्तु । 
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भावार्थ इस शम्रणीने पराक्रम करके कण्व, मित्र, मेध्यातिधि, उपस्तुत आदियोंकी रक्षा की और उन्हें सौभाग्य 

प्रदान किया। इसी प्रकार राष्ट्रमै भी अग्रणी विद्वानोंकी रक्षा करें भौर उन्हें सौभाग्य प्रदान करें ॥ १७॥ 

यह भग्रणी शब्रुओंको नष्ट करनेवाले वीर दुष्टोंके दमन करनेवाले मदारथीकी रक्षा करता हे भौर उन्हें उत्तम मारीसे 
छे चलता है ॥ १८ ॥ 

मनुने इस शम्रणीको मानवोंके द्वितके लिए सर्व प्रथम स्थापित किया । पश्चात्‌ धी भादि आहुतियोंसे प्रकट होकर 
डस झभिने यशकर्ताओंको यश प्रदान किया । इसी कारण सब मनुष्य उसकी पूजा करते हैं ॥ ९ ॥ 

यह अग्रणी देव बढ़ा शक्तिशाछी होता हे, इसकी ज्वाछायें बडी भयंकर होती हैं, भतः इसे . शत्रु या मित्र कोई भी 
रोक महीं सकता । इस भम्निसें रोग विनाशक औषाधियोंको डाऊनेसे बह रोगजन्तुभोंको विनष्ट करता है ॥ २०॥ 


(८८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
| 


(२७) . 
(क्रषिः- कण्वो घौरः । देवता- मरुतः । छन्दः- गायत्री | ) 
४४२ ळं व। शर्धो मारुत-मन॒वोण रयेधुभम्‌ । कण्वा अभि प्र गायत ॥१॥ 
४४३ ये पृषतीमिकरेष्टिमिः साकं वाशीमिरञ्जाभिँ। । अर्जायन्त स्वभानवः ॥२।। 
४४४ इहदेवं शृण्व एषां कशा हस्तेंपु यद्‌ वदान्‌ । नि याम॑जित्रमृड्जते ॥३॥ 
४४५ प्र वः शधोय घुष्वये स्वेषधयश्चाय शुष्मिणे । देवत्तं ब्रह्मं गायत ॥ ४ ॥ 
४४६ प्र ससा मोष्वध्न्यं क्री यच्छधो मारुतम्‌ । जम्भे रसंस्य वावृधे ॥ ५ ॥ 
एल एज 


अर्थ-- [ ४४२) दे (कण्वाः ) काब्यगायन करनेवाढो | ( वः ) तुम्हारे निजी कल्याणके छिए ( मारुतं ) मरुतोंके 
समूदसे उत्पन्न हुआ, ( ऋठ्ठे) कडनमय भातरसे युक्त ( अन-अर्बाणे ) भाइयोंमें पाये जानेवाळी कलहृप्रिय मनोवृत्तिसे 
कोसों दूर याने जिसमें पारस्परिक मनोमालिन्य नहीं है, ऐसा ( रथे-शुभे ) रथमें सुददानेवाले भर्थात्‌ रथी वीरको शोभादायक 
जो ( शथ ) बल हे, उसीका ( अभि प्र गायत ) वर्णन करो ॥ १॥ 

` ४४३] (ये स्व-भानचः ) जो अपने निजी तेजसे युक्त हैं, वे मरुत्‌ ( पृशतीमिः ) धब्बोंसे भरूकूुत हिरनियाँ 
या घोडियोंके साथ ( ऋष्टिभिः ) भालोंसदित ( वाशीभिः ) कुठार एवं ( अञ्जिभिः) वीरोंके आभूषण या गणवेशके 
( साकं अजायन्त ) संग प्रकट हुए ॥ २॥ 

[४४४] ( एपां हस्तेषु ) इन मरुतोंके द्वाथोमें विद्यमान (कशाः) कोडे (यसू) जब ( वदान्‌) शब्द करने 
लगते हैं, स्र उन ध्वनियोंको मैं ( इह इव ) इसी जगद पर खड़ा रद्द कर ( झुण्वे) सुन रेता हुँ । वद ध्वनि ( यामन्‌) 
युद्धभूमिमें ( चित्र ) विलक्षण ढंगसे ( नि-ऋञ्जते) झूरता प्रकट करती है ॥:३ ॥ 

[ ४४५] ( चः शधोय ) तुम्दारा बळ बढानेके ल्यि. ( घृष्वये ) शत्रुदुळका विनाश करनेके हेतु बौर ( त्वेष- 
युम्ताय ) तेजसे प्रकाशमान ( शुष्मिणे ) सामर्थ्यं पानेके लिए ( देवत्तं ब्रह्म) देवताविषयक ज्ञानको यतकानेवाले काब्य" 
का (प्र गायत) तुम घथेष्ट गायन करो ॥ ४ ॥ 

_ | ४४६] (यत्‌) जो बळ ( गोषु) गौक्षोमें पाया जाता हे, जो ( क्री मारुते) खिडाडीपनसे परिपूर्ण मरुत्‌ 
सोम विद्यमान है, जो ( रस्य जम्भे) गोरसके यथेष्ट सेवमसे ( वद्नुधे) बढ जाता है, उस ( अघ्न्ये शाधेः) भवि- 
नाशनीय बळकी (प्र शख ) स्तुति करो ॥ ५॥ 


भावार्थ- अपनी प्रगति हो इसलिए उपासक मरुतोंके स्तोत्रका पठन करें; क्योंकि इन मसतोंमें सांघिक बळ, 
. खिलाडीपन, पारस्परिक मित्रता, आतृप्रेम तथा रथी बननेके ढिए उचित बळ विद्यमान हे॥१॥ 

मरुतोंके रथमें जो घोडियाँ या हिरनियाँ जोडी जाती हैं वे धब्बेवाली दती हैं । मरुतोंके निकट भाछे, कुठार, वीरभूषण 
या गणवेश पाये जाते हैं । कहदनेका अभिप्राय इतना दी हे कि, मरुत्‌ जिस प्रकार सुसज दीख पडते हैं वैसे ही अन्य सभी 
वीर सदैव शख्नाख्रोंसे लेस रहें ॥ २॥ 

झूर मरुत्‌ अपने हाथोंमें रखे हुए कोडोंसे जब भावाज़ निकालने लगते हैं तब उस शब्दको सुनकर रणक्षेत्रमें छडने- 
वाले दीरोंमें जोशीले भाव उठ खडे होते हैं ॥ ३॥ | 

अपना बल बढाना चाहिए । शत्रुदुळको तहसनहस, करनेके लिए उनसे संघर्ष करनेको पर्याप्त बलया शक्ति रदे, ताकि 
शत्रुओपर टूट पडनेपर अपनेको मुँहकी खाना न पडे और तेजका उजियारा फैलानेवारा सामथ्ये प्राप्त दो, इसलिए जिसमें 
देवताकी जानकारी व्यक्त की गयी हो, ऐसे स्तोत्रका पठन एवं गायन करना उचित है, क्योंकि इस माति करनेसे हममें 
यह शक्ति पैदा होगी । जो विचार बारबार मनमें दु्देराये जाते हैं वे कुछ समयके उपरान्त हमसे अभिन्न हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
योरसके रूपमे गौओंमें बल तथा सामथ्यै इकट्ठा किया जाता है, वीरोंकी क्रीडासक्त दृत्तिमें वह बळ प्रकट हो जाता 


है, जो हरपकमें बढानेबोग्य है । गोरसका पर्यास सेवन करनेसे ब्द शक्ति अपने हारीरमें बढ सकती है धर इसकी सरादना 
करनी डचित है ॥ ५ ॥ 


पु भरा रा पा 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (८९) 


४४७ को वो वर्षिष्ठ आ नंरो दिवश्च ग्मश्च धूतयः । यत्‌ सीमन्तं न धूमुथ ॥ ६॥ 


४४८ नि वो यामाय मालुंषो दुध्र उग्रायं मन्यवे | जिहीत परेतो गिरिः ॥७॥ 
४४९ येषामञ्मेषु थिवी जुजुबो” इंव विझपतिंः । भिया यामेषु रेज॑ते ॥ ८ ॥ 


४५० स्थिरं हि जान॑मेषां वर्यों मातुर्निरेतवे । थत्‌ सीमनु द्विता शर्वः ॥ ९॥ 


— 


अर्थ-- [४४७ ] दे ( नरः ) नेतृष्वयुणसे सम्पन्न वीर मरुतो ! ( दिचः ) चुलोकको एवं ( ग्मः च) भूलोकको भी 
( धूतयः ) तुम कंपित करनेवाले दो, ऐसे ( चः ) तुममें (आ ) सब प्रकारसे (वर्षिष्ठः) उच्च कोटिका भळा ( कः ) 
कौन हे? ( यत्‌ ) जो (सी) सदैव ( अन्तं न) पेडोंके भग्रभागको दिकानेके समान शञ्रुदळको विचलित कर देता है, 
या तुम सभी ( धूनुथ ) विकंपित कर डालते हो ॥ ६॥ 


[४३८ ] ( वः उग्राय) तुम्दारे भयावह ( मन्यवे) कधयुक्त या आवेश एवं उत्साइसे लबालब भेर हुए ( यामाय ) 
भाक्रमणसे डरकर ( मानुषः ) मानव तो किसी न किसी (निद्रे) के सदारे ही रता है, क्योंकि ( पर्वतः ) पद्दाइ या 
(गिरि; ) दीलेको भी तुम ( जिहीत) विकंपित बना देते हो ॥ ७॥ । 

[ ४४९ ] ( येषां ) जिनके ( यामेघु ) आक्रमणोंके अवसरपर भौर (अज्मेयु ) चढाई करनेके प्रसंगपर ( पृथिवी ) 
यह भूमि ( जुजुर्वान्‌ विइपतिः इव ) मानों क्षीण नुपतिकी भांति ( भिया रेजते ) भयके मारे विकंपित तथा विचलित 
हो उठती है ॥ ८ ॥ 

[ ४५० ] ( एषां ) इन वीर मरुतोंकी ( जाने ) जन्मभूमि ( स्थिर हि) सचमुच इृढीभूत एवं भटढ हे। ( मादुः) 
मातासे जैसे ( वयः ) पंछी (निः- पतवे ) बादर जानेके लिए चेष्टा करते हें, उसी तरह ये अपनी मातृभूमिसे दूरवर्ती 
देशोंसें विजय पानेके छिए निकल जाते हैं, ( यत्‌) तव इनका ( शघः) बळ (खी) सदैव ( दिता अनु) दोनों ओर 
विभक्त रदता है ॥ ९॥ 


भावार्थ-- वीर मरुत्‌ राष्ट्रकै नेता हैं और वे शत्रुसंघको जडमूछसे विचलित एवं केपायमान कर देते हैं। ठीक उसी 
तरद जैसे भाँधी या तूफान पृथ्वी या द्युलोकमें विद्यमान पेडसदश वस्तुजातको दिलाता हे, अथवा वायुके झकोरे बृक्षोंके 
ऊपरके दविस्सेको चलायमान कर देते हैं। इन वायुप्रवाहोंकी भांति वीर मरुत्‌ शन्रुओंको अपदस्थ कर डालते हैं । यढौँपर 
प्रश्न उठाया है कि, क्या ये सभी मरुत्‌ समान हैं अथवा इनमें कोई प्रमुख नेताके पदूपर अधिषित हो विराजमान हे ?॥ ६॥ 

वीर मरुतोंके भीषण भाक्रमणके फलस्वरूप मानवके तो हाथपाँव फूल जाते हैं और वे कहीं न कहीं भाश्रय पानेकी 
चेष्टामें निरत रहते हैं, इसके साथ ही यडे बढे पर्यत भी भाग्दोलित पूव स्पैदित हो उठते हैं। वीरोंकी शन्रुदूळ पर 
चढाइयौं इसी भांति प्रभावोत्पादक हों ॥ ७॥ 

वीर मरुत्‌ जब शन्नुदछ पर धावा करते हैं क्षौर बडे वेगसे विद्रुत्‌-युदधप्रणालीसे कायै करते हैं, उस समय, आगे 
झ्या होगा, कया नहीं, इस चितासे तथा डरसे आासन्नमरण नरेदाकी भांति, यह समूची भूमि दृइळ उठती है । इसी.भौति 
वीर सेमिकोंको शब्रुदळपर आक्रमणका सूत्रपात करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

चीर मरुत्‌ भूमिके पुत्र हैं। उनकी यद भूमि माता स्थिर है और इसा टक मावृभूमिसे ये वीर अतीव वंगशाछी 
उत्पन्न हुए हैं। जिस भाँति पंछी अपनी मातासे दूर निकलनेके लिए छटपटाते हैं, ठीक वैसे ही ये वीर अपनी मातृभू मिसे 
खुदुरवर्ती स्थानोंसें जाकर असीम पराक्रम दर्शानेके लिए उत्सुक हैं भोर चले भी जाते हैं। ऐसे मौकेपर इनका सारा ध्यान 
भपनी जन्मदात्री भूमिकी ओर लगा रहता हे, वैसे ही शबरुआंसे जूझते समय युद्ध पर भी इनका ध्यान केन्द्रित रहता है । 
इस प्रकार इनकी शक्ति तो भागोंमें विभक्त हो जाती है ॥ ९ 

१२ (क्र. सु, भाष्य) 


(९० ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


४५१ उदु त्ये सुनवों भिरः काष्ठा अमेष्वज्ञत । वाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥ १०॥ "4 
४५२ त्यं चिंदू घा दीघे प॒थुं भिदो नपातममुघम्‌ । प्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥११ ॥ | 
४५३ मरुतो यद्धं यो बलं जनाँ अचुच्यवीतन । गिरोंरचुच्यवीतन ॥ १२॥' 
४५४ यद्ध यान्ति मरुतः सं ई ब्रुवतेद्ध्वन्ञा । शृणोति कश्रिदेषस्‌ ॥१३॥ 


अर्थ- [४५१] ( त्ये ) उन ( गिरः सूनवः ) वाणीके पुन्न, वक्ता मरुतोंने ( अज्मेषु ) अपने इात्रुआंपर किये ' 
जानेवाले भाक्रमणोंमें भपने इळचलोंकी ( काष्ठाः ) सीमा या परिधियाँ बढाई हैं, जैसे कि, ( वाश्राः ) गौओंको ( अभि-क्लु) : 
सभी जगद्ग घुठनेतकके पानीमेंसे ( यातवे) निकल जाना सुगम ददो, इसलिए जैसे जळको ( उत्‌ उ अत्नत) दूर तक “ 
फैलाया जाय ॥ १०॥ 


[४५२ ] (त्यं चित्‌ घ ) उस प्रसिदध, ( दीर्घे) बहुत दी लंबे, ( पृथु ) फैले हुए (अ-मध्रे) तथा जिसका कोई 
नाश नहीं कर सकता, ऐसे ( मिहः न-पाते ) जलकी दृष्टि न करनेवाले मेघको भी ये वीर मरत्‌ ( यामभिः ) अपनी | 
गतियोंसे (प्र च्यावयाति ) दिला देते हैं ॥ ३१ ॥ | 


[ ४५३] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( यत्‌ हृ ) जो सचमुच ( चः बरं ) तुम्दारा बल ( जनान्‌ अचुच्य- | 


चीतन ) लोगोंको हिका देता हे, विकंपित या स्थानश्नष्ट कर डालता है, वही ( गिरीन्‌ ) पर्वेतोंको भी ( अचुच्यबीतन ) | 
विचलित बना डाळता है ॥ १२ ॥ | 


[४५४ ] ( यत्‌ ह) जिस समय सचमुच ही ( मरुतः यान्ति ) वीर मरुत्‌ संचार करने लगते हैं, यात्राका : 
सूत्रपात करते हैं, तब वे ( अध्वन्‌) सढकके बीचमें दी (आ सं छुवते ह) सब मिर कर परस्पर वार्तालाप करना छुर । 
कर देते हैं। ( एषां ) इनका शब्द ( कः चित्‌ ) भला कोई क्या ( शृंणोति ) सुन लेता है ॥ १३॥ 


भावार्थ -- ये मरुत्‌ ( गिरः सूनवः ) वाणीके पुत्र हैं, वक्ता हैं । या “ गोमातरः ' नाम मरुतोंका दी है। “ गौ! भर्थात्‌ 
“ वाणी, गौ, भूमि” का सूचक शब्द है । मातृभाषा, मातृभूमि तथा गौमाताके सुखके लिए अथक प्रयत्न करनेवाले ये मरुत्‌ 
विख्यात हैं। अपने शब्रुद्लकको तितरबितर करनेके लिए उन्होने जिस भूमिपर हलचल प्रवर्तित किए, उस भूमिकी सीमा ' 
बहुत चौडी कर रखी हैं; अर्थात्‌ अपने आाक्रमणके क्षेत्रको अति विस्तृत करते हें । अतः जैसे अगर गोओंको घुटनेतकके | 
जळसंचयमेंसे जाना पढे, तो कुछ कष्टदायक नहीं प्रतीत ददोता हे, वैसे उन्दोंने भूमिपर पाये आानेवाले ऊबडखाबड स्थलोंको | 
न्यून कर दिया, भूमि समतल बना डाळी, पानी इकट्ठा हो जाय, तो भी गौओंके लिए बह घुटनोंसे ऊपर न चढ जाए ऐसी | 
सतर्कता दुर्शायी । गौओंके लिए. मरुतोंने भूमिपर इतना भच्छा प्रबन्ध कर डाला। उसी प्रकार शन्नुपर चढाई करनेके लिए | 
सी यातायातकी समी सुविधाएँ उपस्थित कर दों, ताकि विरोधी दळपर धरावा करते समय अत्यधिक कठिनाइयोंका सामना | 
न करना पढे ॥ १० ॥ 


जिन मेघोंसे वर्षा नहीं होती हो ऐसे बढे बढ़े बादुलोंको भी मरुत्‌ ( वायुप्रवाद ) अपने प्रचण्ड वेगले विकंपित कर 
डालते हैं । वीरोंको भी.यद्दी उचित है कि, वे दान न देनेवाले कपण शत्रुओंको जडमूछसे द्विकाकर पदुअष्ट कर दें ॥११॥ 


मरुतोंमें इतना बळ विद्यमान है कि, उसकी वजइसे शत्ुके सैनिक तथा पावैतीय दुग या गढ भी दुद्दर उठते हैं। | 
चीर सदा इस भाँति बळ बढानेमें सचेष्ट हों ॥ १२ ॥ 


जिस प्रकार वीर मरुत्‌ सैनिक भभिगमन करते हैं, तब वे इकट्टे दो सात (सात वीरोंकी पंक्ति बनाकर सडक परसे ) 
चलने ळगते हैं । इस प्रकार भागे बढते समय वे जो कुछ भी बातचीत करते हैं उसे सुन लेना बाहरके व्यक्तिको असंभव , 
हे; क्योंकि बह भाषण भमी आावाजमें प्रचक्तित रहता हे ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ह (९११ 


४५५ प्र यात शीर्ममाशुभिः सन्ति कण्वेषु वो दुवः । तत्रो पु मांदयाष्वे ॥ १४ ॥ 
४५६ अस्ति दि ष्मा मदाय व। सातिं ष्मा वयमेषाम्‌ । विश्वं चिदायुजीवर्स ।। १५ ।॥। 


[ ३८] 


( ऋषिः- कण्यो घौरः । देवता- मरुतः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


४५७ कद्ध नूनं कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः । दुधिध्वे वक्तब्य! ॥ १॥ 
४५८ क नूनं कदू वो अथ गन्ता दिवो न एथिव्याः । कं वो गावो न रंण्यान्ति ॥२॥ 


भलीमेति तृक्ष बनो ॥ १४ ॥ 


[ ४५६ ] ( चः ) तुम्दारी ( मदाय ) तृसिके किए यद हमारा भपंण ( आस्त द्वि स्म ) तैयार हे। ( विश्वं 
चित्‌ आयुः ) समूचे जीवन भर सुखपूर्वक ( जीवसे ) दिन बितानेके किए ( वयं ) इम ( पां स्मसि स्म ) इनके 
ही अनुयायी बनकर रहनेवाछे हैं ॥ १५ ॥ 

[३८] 

[ ४५७ ] ( कध-प्रियः ) स्तुति बहुत चाइनेवारे ( वुक्त-बाहिषः ) तथा भासनपर बैठनेवालिे मरुतो ! (पिता) 
बाप ( पुत्र न ) पुत्रको जैसे ( हस्तयोः ) क्षपने द्वाथोंसे उठा ढेता है, उसी प्रकार तुम भी हमें ( कत्‌ ह नूने ) सचमुच 
कब भला अपने करकमलोंसे ( दधिध्वे ) धारण करोगे ?॥ १ ॥ 

[४५८ | ( नून क ) सचमुच तुम भका किधर जाभोगे ? ( बः कठ्‌ ) तुम किस (अर्थ ) उद्देश्यको लक्ष्यमे 
रखकर जानेवाले हो ? ( द्वः गन्त ) तुम भले ही चुलोकसे प्रस्थान करो, लेकिन (न पृथिव्याः ) इस भूलोकसे तुम 


| कृषा करके न चले जाओ; भूमंडलपूरं.ही अविरत निवास करो । ( बः गावः) तुम्दारी गोएँ (क्क ) भला कहाँ (न 


रण्यन्ति ) नहीं रँभाती हैं? ॥ ₹॥ * 


. भावाथै-- ' आशुभिः शीभं प्रयात? ( 0५०७४ ०३7८ ) अयन्त वेगसे शीघ्रतापूर्वक चलो । सैनिक शीघ्रतया 
चलना प्रारंभ करें, इसलिए यह ' सेनिकीय आज्ञा! है। मरुत्‌ यथासंभव शीघ्र यज्ञभूमिमें पहुँच जाये, क्योंकि उधर उनके 
सत्कार एवं आवभगतके लिए आयोजनाएँ प्रस्तुत कर रखी हैं । मरुत्‌ उस भाद्रसर्कारको स्त्रीकार करें और तृप्त हों ॥ १४॥ 

वीर मरुतोंको दुर्षित तथा प्रसन्न करनेके लिए इम खानेपीनेकी वस्तुएँ दे रदै हैं। जब तक इमारे जीवनकी अवधि 
प्रचरित होगी, तब तक यद्व हमारा निर्धार दो चुका है कि दम मरुतोके ही अनुयायी वनकर रहेंगे ॥ १५ ॥ 

जिस भाँति पिताका आधार पानेसे पुत्र निर्य दोकर रता है, ठीक उसी प्रकार भळा कब हमें इन वीरोंका सहारा 
मिलेगा ? एक बार यदि यह निश्चित हो जाए कि, इमें उनका भाश्रय मिलेगा, दो दम भकुतोभय हो सुखपूर्वंक कालक्रमण 


` करने छगेंगे और हमारी जीवनयात्रा निश्चित दो जायेगी ॥ १ ॥ 


वीर मरुत्‌ कहाँ जा रहे हें ? किस दिशामें वे गमन कर रहे हैं ? किस अभिप्रायसे वे अभियान कर रहे हैं ? हमारी 


' यहद तीव्र छालसा है कि, वे थुलोकसे इधर पधारनेकी कृपा करें और इसी भवनीतळपर सदाके लिए निवास करें। कारण 


यही हे कि उनकी छत्रछायामें हमारी रक्षामें कोई त्रुटि न रहने पायेगी, तः वे इधरसे अन्य किसी जगद न चले जाएँ | 
मरुवोंकी गो सभी स्थानोंमें विद्यमान हैं और वे अत्यानन्द्वश रॅभाती हैं ॥ २॥ 
क 


(९२) ` कऋुम्बेदका सुबोध भाष्य 


४५९ कं वः सुम्ना नव्यांसि मरुत! के सुविता । कोई विश्वांनि सोमंगा ॥ ३॥ 
४६० यदू ययं ऐश्िमातरो मतोंसः स्यात॑न । स्तोता. वों अमृत; स्यात्‌ ॥ ४॥ 
४६१ मा वों मगो न यर्वसे जरिता भूदजोष्यः । प॒था यमस्यं गादुपं ॥ ५ ॥। 
४६२ मो घु णः परांपरा निर्क्रेतिदुईैणा वधीत्‌ । पदीष्ट तृष्णया सह ॥ ६ ॥ 
४६३ सत्यं त्वेषा अमंबन्तो धन्षञ्चिदा रुद्रियासः । मिहँ कृण्वन्त्यवाताम्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-- | ४५३ ] हे ( मरुतः ! ) वीर मरुद्गण ! (बः ) तुम्दारी ( नव्यांसि ) नयी नयी ( सुना छ ) संरक्षणकी 
आयोजनाएँ कहै हैं ? तुम्हारे ( सुविता क) उच्च कोटिके वैभव तथा सुखरे साधन पेश्व्य किधर हैं ? भौर ( विश्वानि ) 
सभी प्रकारके ( खौभगा को ) सौभाग्य कदा है? ॥ ३॥ 


[ ४६० ] दे ( पृश्चि-मातरः ! ) मावृभूमिके सुपुत्र वीरो ! ( यूयं ) तुम ( यदू ) यद्यपि ( मर्तासः ) मत्यं या 
मरणशीछ ( स्यातन ) हो, तो भी । चः ) तुम्दारा ( स्तोता) काब्यगायन करनेवाला बेशक ( अस्हुतः स्यात्‌ ) 
अमर दरोगा ॥ ४ ॥ 


[ ४६१ ] ( सगः ) दिरन ( यवसे न ) जेसे तणको सेवनीय नहीं समझता हे, ठीक उसी प्रकार ( बः जरिता ) 
तुम्हारी स्तुति एवं सराहना करनेवाला तुम्दें (अ-जोष्यः ) भ-सेव्य या अप्रिय ( मा सूत्‌ ) न होने पाय भोर वेसे ही 
बह ( यमस्य पथा ) यमलोककी राइपर ( मा उप गात्‌ ) न चके, अर्थात्‌ उसकी मौत न होने पाय ॥ ५॥ 


[४६२ ] (परा-परा ) अत्यधिक मात्रामें बढिष्ठ तथा ( दुर्‌-हना ) विनाश करनेमें बहुत ही कठिन पसी ( निर्‌- 
ऋतिः ) बुरी दशा या दुर्दशा ( नः ) इमारा ( मो खु वधीत्‌ ) विनाश न करे, ( तृष्णया सह ) प्यासके मारे उसी 
का ( पदीष्ट ) विनाश हो जाए ॥ ६॥ 


[ ४६३ | ( घन्वन्‌ चित्‌ ) मरुभूमिमें भी ( त्वेषाः ) तेजयुक्त भौर ( अमवन्तः ) बरिष्ठ ( रुद्रियासः ) 
मद्दान्‌ वीर मरुत्‌ ( अ-चानां ) वायुरदित ( मिह आ कृण्वन्ति ) वर्षाको चहुं ओर कर डालते हैं, (सत्य ) य 
बात है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- वीर मरुत्‌ संरक्षणकार्यका बीडा उठाते हैं, अतः जनताकी रक्षा भलीभौति हुआ करती हे और वह श्रेष्ठ 
वैभव एवं सुख पानेमें सफलता प्राप्त करती है। वीरोंके लिए यद अतीव उचित काये हे कि, वे जनताकी यथोचित रक्षा कर 
उसे देभवशाली तथा सुखी करें ॥ ३॥ 

शूर वीर मरुत्‌ ( पू्चि-मातरः, गो-मातरः ) मातुमूमि, मातभाषा तथा गोमाताकी सेवा करनेवाले हें ओर यद्यपि 
ये स्वयं मत्य हैं, तो भी इनके अनुयायी अमरपन पानेमें सफलता पायेंगे ॥ ४ ॥ 

जैसे दिरन जौ के खेतको सेवनीय मानता है, उसी तरह तुम्दारा बखान करनेवाला कवि तुम्दें सदैव प्रिय छगे भौर 
वह झत्युके दायरेसे कोसों दूर रहे । वद यमलोकको पढुँचानेवाडी सडक पर संचार न करे, याने वह अमर बने ॥ ५॥ 

विपदा, बुरी हालत एवं भाग्यचक्रके उछट फेरके फलस्वरूप होनेवाली परिस्थिति सुतरां बलवत्तर द्दोती है और डसे 
हटाना तो कोई सुगम कार्य बिलकुल नहीं, ऐसी आपदाके कारण हमारा नाश न दोने पाय; परन्तु सुखकी प्यास या छुपा 
बढ जाए, जिससे वद्दी विपत्ति विनष्ट दोवे ॥ ६ ॥ 

मरुस्थलमें वर्षा प्रायः नहीं होती हे, परन्तु यदि मरुत्‌ पैसा चाहे तो बैसे असर स्थानमें भी वे धुवाँधार बारिश कर 
सकते हैं । अभिप्राय यदी हे कि, बारश दोना या न द्दोना मरुतों-बायुप्रवाद्दोंकें भरीन हे । यदि भनुकूळ वायुप्रवाइ बहने 
छग जायें, तो वर्षा द्दोनेमें देरी न लगेगी ॥ ७ ॥ 


ID ER 


न 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (९३) 


४६४ वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिंपक्ति । यदेषां वृष्टिरसंजि ॥ ८ ॥ 
94५ दिवा चित तम; कृष्वन्ति पर्जन्येनोदवराहेन । यत्‌ पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ९॥ 
४६६ अध स्वनान्मरुता विश्वमा सञ्च पार्थिवम्‌ । अरेजन्त प्र मालुंपाः ॥ १० ॥ 
४६७ मरुतो वीछपाणिभिंश चित्रा रोध॑स्व॒तीरनु । यातेमखिंद्रयाममि! ॥ ११॥ 
४६८ स्थिरा बः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌ । सुसंस्कृता अभीशवः ॥ १२॥ 
४६९ अच्छा वदा तनां गिरा जराये ब्रह्मणस्पतिम्‌ । अग्नि भित्रं न दतम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथै-- [४६४] ( यत्‌ ) जब ( एषां ) इन मरुतेंकी सहायतासे ( चुः असजिँ ) वर्षाका सजन होता है तब 
( वाश्रा इव ) रँभानेवाढी गौके समान ( विद्युत्‌ ) बिजली ( मिमाति ) बडा भारी शब्द करती है और ( माता ) माता 
( चत्सं न ) जिस प्रकार बालकको अपने समीप रखती हे, वेसद्दी बिजली मेधोंके समीप ( सिषक्ति ) रहती है॥ ८ ॥ ` 

[ ४६५ ] वे बीर मरुत्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( पृथिवीं ) भूमिको ( व्युन्दन्ति ) गीकी या आई कर डाढते हैं, उक्ष 
समय ( उद्‌-वाहेन पर्जन्येन ) जलसे भरे हुए मेघोंसे सूयैको ढककर ( दिवा चित्‌ ) दिनकी बेकामे भी ( तमः 
कृण्वन्ति ) अँधियारी फैलाते हैं ॥ ९॥ 

[ ४६६ ] ( मरुतां सवनात्‌ अथः ) मरुतोंकी दहांड या गर्जनाके फलस्वरूप निम्न भागमें अवस्थित (पार्थिव) 
पथ्वीमें पाये जानेवाला ( विश्व सदा ) समूचा स्थान (आ अरेजत ) विचलित, बिर्केपित एवं स्पन्इमान हो उरता है 
भौर ( माजुषाः प्र अरेजन्त ) मानव भी कॉप उठते हैं ॥ १० ॥ 

[ ४६७ । दे ( मरुतः ! ) चीर मरुतो ! ( वीळु-पाणिभिः ) बल्युक्त बाहुओंसे युक्त तुम ( चित्राः रोधस्वतीः 
अनु ) सुन्दर नदियोंके तटोंपरसे ( अ-खिदू-यामभिः ) बिना किसी थकावटके ( यात ई ) गमन करो ॥ ११॥ 

[ ४६८] ( षषां वः रथाः ) ये तुम्हारे रथ ( नेमयः ) रथके अरे तथा ( अश्वाः ) घोडे एवं ( अभीशवः ) 
लगाम सभी ( स्थिराः ) दृढ तथा अरळ और ( सु-संस्कृताः 2 ठीक प्रकार परिष्कृत हों ॥ १२॥ 

[४६९ | ( ब्रह्मणः पति ) ज्ञानके अधिपति ( अञ्चि ) भञ्निको अर्थात्‌ नेताको ( दशतं मित्रं न ) देखनेयोग्य 


मित्रके समान ( जरायै ) स्तुति करनेके लिए ( तना ) सातत्मयुक्त ( गिरा ) दाणीसे ( अच्छ वद्‌ ) प्रमुखतया सरादते 
जाभो ॥ १३॥ 


भावार्थ निस समय भारी आँधीके पश्चात्‌ वर्षाका प्रारम्भ होता है उस समय बिजळीकी गर्जेना सुनाई देती है भौर 

मेघबृन्दोंमें दामिमीकी दमक दिखाई देती हे । ( यहाँ पर ऐसी कल्पना की है कि, बिजली मानों गाय है ) बह जिस तरह अपने 

बछडेके लिए रँभाती हे और अपने वत्सको समीप रखना चाहती हे, उसी तरह बिजली मेघका आलिंगन करती हे ॥ ८ ॥ 
जिस वक्त मरुत्‌ बारिश करनेकी तेयारीमें लग्रे रहते हैं, तब समूचा भाकाश बादलोंसे आच्छादित ददो जाता है, सूर्य- 


का दृशैन नहीं होता हे, बधिरा फैला जाता हे भौर तदुपरान्त वर्षाके फलस्वरूप भूमंडळ गीला या पानीसे तर द्वो जाता 
हे ॥ ९॥ 

तीब्र औधी, बिजलीकी ददाड तथा चमकनेसे समूची पृथ्वी मानों विचलित दो उठती हे शौर मनुष्य भी सहम जाते 
हें, तनिक भयभीतसे हो जाते हैं ॥ ३०॥ 


इन वीरोंके बाहुओंमें बहुत भारी शक्ति है और इस बाहुबलसे चतुर्दिक्‌ ख्याति पाते हुए ये वीर नदियोंके नयन- 


` मनोरम तटकी राहसे थकानकी तनिक भी अनुभूति पाये बिना आगे बढते जायें ॥ ११ ॥ 


वीरोंके रथ, पहिए, अरे, अश्व एवं लगाम सभी वल्युक्त एवं सुसंस्कृत रहेँ। भश्र भी भळी भाँति शिक्षित हों तथा 
रथ जैसी चीजें भी सुद्दानेवालीं एवं परिष्कृत हों ॥ १२॥ 


अग्नि मरुतोंका मित्र हे, तथा ज्ञानका स्वामी है । इसलिए इसकी मदिमाकी सराहना करनी चादिए ॥ १३ ।! 


(९४ ) [ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


४७० मिमीहि शछोकंमास्ये पर्जन्यं इव ततनः । गायं गायत्रमुक्थ्यम्‌ [ ॥१४॥ 
४७१ वन्द॑स्व मारँतं गणं त्वेषं पनस्युमर्किणम्‌ । अस्मे वृद्धा असन्न ॥ १५ ॥ 
[ २९ ] 
(कषिः- कण्वो घौरः । देवता- मरुतः। छन्दः प्रगाथ/-विषमा बृहत्यः, समाः सर्तोबृहत्यः । ) 
४७२ प्र यदित्था परावतः शोचिने मानमस्यथ । 
कस्य ऋत्वा मरुतः कस्य वर्पसा कं यांथ॒ कं हं धूतयः ॥ १ ॥ 


अर्थ -- [ ४७० ] चुम्दारे ( आस्ये ) मुँहके अन्दर ही ( श्लोक मिमीहि ) छोककों भलीभाँति नापजोखकर तैयार 
करो और ( पर्जन्यः इव ) मेघके समान (ततनः ) विस्तारित करो। वैसे ही ( गायत्रं) गायत्री छन्दम रचे हुये 
( उक्थ्यं ) काब्यका ( गाय ) गायन करो ॥ १४ ॥ 

। ४७१ ] ( त्वेषं ) तेजयुक्त ( पनस्युं ) स्तुत्य अथवा सराहनीय तथा ( अर्किणं) पूजनीय ऐसे ( मारुतं गणं) 
बीर मरुतोंके दळ या समुदायका ( वन्द्स्व ) भमिवादन करो । (इह्‌ ) यदौपर ( अस्मे ) हमारे समीप दी ये ( बुद्धाः 
असन्‌ ) इड रहै ॥ १५ ॥ 

[ ३९ ] 

[ ४७२ ] दे ( धूतयः मरुतः ) झन्रुदुरको विर्कपित तथा विचलित करनेवाले वीर मरुतो ! ( यत्‌ ) जब तुम 
अपना ( माने ) बल ( परावतः इत्थाः ) अत्यन्त सुदूर स्थानसे इस भाँति ( शोचिः न) बिजलीके समान ( प्र 
अस्यस्थ ) यहाँ पर फेंकत हो, तब ( कस्य क्रत्वा ) अळा किस कार्य तथा उद्देश्यको लक्ष्यमें रख, ( कस्य वर्पसा ) 
किसकी भायोजनासे अथवा ( के याथ ) किसकी तरफ तुम चळ रदे दो या ( के ह ) तुम्दें किसके निकट पहुँचना है ॥३॥ 


क इस ललल 

भावार्थ-- मन ही मन अक्षरसंख्या गिनकर छोक तैयार कर रखे भौर वह कंठस्थ या झुखस्थ हो । यदद आवश्यक 
है कि, ऐसे छोकमें किसी न किसी दीर पुरुषकी मइनीयताका बखान किया हो । जैसे वर्षाका प्रारम्भ द्वोने पर वदद छगातार 
हुआ करती हे और सर्वत्र शांतिका वायुमण्डल फेळा देती हे, उसी प्रकार इस छोकका स्पष्टीकरण या व्याख्यान अथवा प्रवचन 
“बिना तनिक भी रुके करो और अर्थकी व्यापकता या गहराई सबको बतळाकर उनके चित्तमें शांतता उत्पन्न ददोवे, ऐसी चेष्टा 
करो । गायत्री छन्दुमें जो छोक बनाये जायैं, उनका गायन विभिन्न स्वरोंमें करो ॥ ५४ ॥ 


तेजसे भत्यधिक मात्रामें परिपूर्ण, प्रशंखाके योग्य तथा आद्रसत्कारके अधिकारी ओ वीर हों, उनको दी प्रणाम 
करना, उनके सम्मुख ही सीस झुकाना अतीव उचित है । अतः तुम ऐसा ही करो, तथा तुम इस भाँति सतके एवं सचेष्ट 


७. 


रहो कि, अपने संघमें एवं समाजमें ज्ञानदृद्ध, वीयबृद्ध, धनवृद्ध तथा कमबृद्ध महान्‌ पुरुष पर्याप्त मात्रामें रहने पाये ॥ १५॥ 


( क्षधिदेवत ) बायुके प्रवाह जब बहुत वेगसे संचार करना झुरु करते हैं, तब मनमें यह प्रश्न उठे बिना नहीं रददता 
है कि, भला ये कहे और किसके समीप जाना चादते हैं, तथा उनके गन्तब्य स्थानमें क्या रखा होगा, कौनसी बात उन्हें 
कार्य रूपमें परिणत करनी होगी ? नहीं तो उनके ऐसे वेगसे बहते रइनेका अन्य प्रयोजन क्या हो सकता है ? ( भधिभूतमें ) 
` जिस समय वीर पुरुष रात्रुदरको मटियामेट करनेने लिए उनपर धावा करना प्रारम्भ करते हें, तब वे शूर मानव अपना 
सारा बळ उसी कार्य पर पूर्णरूपेण केन्द्रित करते हें । ऐसे अवसर पर यद्द अत्यन्त आवश्यक हे कि, वे सर्वप्रथम यद पूरी 
तरह निश्चित कर ळें कि, किस देतुकी पूर्तिके लिए यद चढाई करनी हे, कितनो सफलता मिलनी चाहिए, किस स्थर पर 
पहुँचना है और बीचमें किसकी सहायता छेनी पडेगी । पश्चात्‌ बद निर्धारित योजना फलीभूत हो जाए, इस ढंगसे कार्य- 
वाही प्रारम्भ कर दें । वीरोंके लिए यद्द उचित हे कि, वे निश्चयात्मक देतुसे प्रभावित हों, विशिष्ट कार्यको सफलतापूर्वक 
निष्पन्न करनेके लिए ही अपना भांदोळन ग्रवतिंत करें, ब्यथ दी खटाटोप या गीदड भभकी न दें, क्योंकि उतावळापन 
पुद भविचारितासे सदैव हानि डठानी पडती है॥१॥ 


~ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९५ } 


४७३ स्थिरा बा सन्त्वायुधा पराणुदे चीळ उत प्र॑तिष्कमें । 


युष्माकमस्त तरविपी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः | ॥ १ ॥ 
४७४ परा ह यत्‌ स्थिरं हथ नरों वर्तयथा गछ । 

वि याथन वनिनं? पृथिव्या व्याशाः पर्वेतानाम्‌ ॥ ३॥ 
४७५ नहि वः शत्रुविविदे अघि द्यवि न भूम्यां रिशादसः । 

युष्माकमस्तु तबिंषी तनां युजा रुद्रासो नू चिंदाधुे ॥ ४ 
४७६ प्र वेपयन्ति पर्वेतान्‌ वि विंश्वन्ति वनस्पतीन्‌ । 

प्रो आरत मरुतो दर्मा इव॒ देवासः सैया विद्या ॥ ५ । 


अथे-- [ ४७३ ] (वः आयुधा ) तुम्दारे दथियार ( परा-जुदे ) शन्नुदछको हरानेके लिए ( शिथिरा ) अदल तथा 
सुइ्ढ रहें, ( उत) और ( प्रतिष्कभे ) उनकी राइमे रुकावट खड़ी करनेके लिए, प्रतिबंध करनेके दिए ( बीळ सरह ) 
अत्यधिक बल्युक्त एवं शक्तिसंपन्न भी हों। ( युष्माकं तविषी ) दठुम्दारी शक्ति या सामध्ये ( पनीयसी भरत ) 
अतीव प्रशंसाई और सराइनीय हो; ( मायिनः ) कपटी ( मर्त्यस्य ) छोगोंका बळ ( मा) न बढे ॥ २॥ 

[ ४७४ ] ( मरः ! ) नेता वीरो ! (यत्‌ ) जब तुम ( स्थिरं ) स्थिर रूपसे अवस्थित शत्रुको (परा दते ) 
अत्यधिक मात्रामें विनष्ट करते हो, ( गुरु ) बलिष्ठ झत्रको भी ( वर्तयध ) हिका देते हो, बि्केषित कर डाझते हो छोर 
( पूथिव्याः वनिनः ) भूमंडलपर विद्यमान भरण्योंके वृक्षोंकी भी (वि याथन ) जडसृहसे उखाङड फॅ देते दो, सष 
( पर्वतानां आशाः ) पर्वतोंके चतर्दिक ( चि ह्‌ ) तुम सुगमतासे निकर जाते हो ॥ ३॥ 

[ ३७५] दे ( रिश~अद्सः ) शत्रुको नष्ट करनेवाले वीरो ! ( धि द्यवि ) छुडोकमें तो ( वः शु: ) दुम्दारा 
शत्रु ( महि विविदे ) अस्तिखमै ही नहीं पाया जाता हे और ( भूम्यां न) सूमढळपर भी नहीं विद्यमात है; दे 
( रुद्रासः ! ) शत्रुको रुढानेवाले वीरो ! ( युष्माकं युजा ) त॒म्दारे साथ रहते हुए ( आध्चुषे ) शब्रुर्भकी तहसनहरू 

करनेके लिए मेरी ( तविषी ) शक्ति ( नु चित्‌ तना अस्तु ) शीघ्र ही विश्वारशीछ तया बढमेवाली हो जाए ॥ ४॥ 
[ ४७६ | हे ( देवासः मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( दुर्मदाः इव ) बछके कारण मतवाछे हुए रोगोंके समान 
तुम्हारे वीर ( पर्वतान्‌ प्र वेपयस्ति ) पत्रैतोंको भी विचरित कर देते हैं, दिला देते हैं जोर ( बनस्पतीम्‌ वि विःवल्ि 


पेडोंको उखाडकर दूर फेंक देते हैं, इसलिए तुम ( सवया विशा) समूची जनताके साथ मिलजुरर (घरो आशत) प्रगति 
करते चलो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- वीर पुरुष अपने इथियारों एवं राखाखोंको बलयुक्त, तीइण तथा झशु्के शख्रोसे भी घपेफाहल अधित 
कार्यक्षम बना दें। वे सदाके लिए सतक पुत. सचेष्ट रहै कि ये शञ्रदळसे मुठभेड या सिढंत करते सादय यपे सात्रानँ 
प्रभावशाली उदरे । ( ध्यानमें रखना चाहिए कि, कदापि विरोधी तथा इन्नुसंघके दृथियार अपने हथियारोसे बढकर बक तथा 
प्रभावशाली न होने पार्ये ) भौर कपटाचरणमें न झिक्षकनेवाले शब्रुभोंका बर कभी न टुरडिरात हो ॥ ३ ॥ 

वीर पुरुष सदैव स्थिर पु प्रबळ दाङ्गको भो विचलित करनेकी क्षमता रखते हैं, वनोंमेंसे सबकोंका निर्माथ करते हैं 
आर पर्वतोंके मध्यसे भी छील्यैव दूसरी शोर चळे जाते हैं, तथा शन्नुसंघ पर आाक्रमणका सूत्रपाव करते हैं ॥ ३ ३ 

वीरोंका यदद भनिवायै कर्तव्य हे कि, वे अपने शन्रुओंका समूल वियाश करें, कहीं भी उन्ह रहनेफे छिए स्थाय न देँ 
शोर उनका भामूलचूळ विध्वंस कर चुकने पर ही अपनी शक्तिको बढाते चलें ॥ ४ ॥ 

बल क्षत्यधिक बढ जानेसे तानिक मतवाठेसे बनकर वीर पुरुष शत्रदुछ पर क्ाकृमण करते ससय प्ेतोंको भी विके- 
पित कर देते हैं और मागे पर पाये जानेवाले वृक्षोंकी भी उखाडकर हटा देते हैं। ऐसे बरकी शावइयकता रखगेवाके 
कार्याकी पूर्ति करना उनके लिए संभव है, भतः वे सारी जनताके सदयोगकी सद्दायतासे पेसी कार्य सिद्िसें अपया बह 
छगा देवे कि भन्तमें सबकी प्रगति हो । व्यर्थ ही उत्पात तथा विध्वंस-कायासें उलशे न रहँ। वायु जिस तरह पेशयानू 
बनने पर पेडोंकी तोएमरोड देती हे, ठीक उसी प्रकार ये वीर भी शब्ुदछको विभष्ट कर देते हैं ॥ ५ ॥ 


(९६) _ कस्वेद्का सुबोध भाष्य 


४७७ उपो रथेषु पूर्षतीरयुग्ध्यै प्रष्टिवेहति रोहितः । 
आ वो यामाय पृथिवी चिँद्श्रो दरवीमयन्त मानुषाः ॥ ६॥ 
४७८ आ वों मक्षू तनाय कं रुद्रा अरो वृणीमहे । 
गन्तां नूनं नोऽय॑सा यथां पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ॥ ७॥ 
४७९ युष्मेषितो मरुतो मर्येषित आ यो नो अभ्व॒ ईते । 
ति ते युयोत शव॑सा व्योजसा वि युष्माकाभिरूतिमि; ॥ ८ ॥ 
४८० असामि हि प्रयज्यवः कण्वे दुद्‌ प्रचेतसः । 
असामिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिः मन्तं वर्धि न विद्युत: ॥ ९ ॥ 

अर्थ- [ ४७७ ] तुम (रथेषु) अपने रथोंमें ( पृषतीः ) चित्रविचित्र घब्बोंसद्दित घोडियाँ या हरिनियाँ ( उपो 
अयुरध्चे ) जोड चुके हो और (रोहितः ) छालवर्णवाला घोडा या हिरन ( प्रष्टिः) धुराको (वहति) खींच छेता है। 
(घः यामाय) तुम्हारे जानेका शब्द ( प्रथिवी चित्‌) भूमि ( आ अश्रोत्‌) सुन रेती हे, पर उस भावाजसे ( मानुषाः 
अबीभयन्त ) सभी मानव भयभीत हो उठते हैं ॥ ६॥ 

[४७८ ] दे ( रुद्राः) शत्रुको रुछानेवाले वीर मरुद्गण ! (तनाय के) दमारे बालबच्चोंका कल्याण तथा हित 
होवे, इसलिए ( मक्षु ) बहुत दी शीघ्र हमें ( वः अतः ) तम्दारा संरक्षण मिल जाए, ऐसा ( आ बुणीमहे ) इम चाइते 
हैं; (यथा पुरा ) जैसे पहले तुम ( बिभ्युषे कण्वाय ) भयमीत कण्वकी ओर ( नून गन्त ) शीघ्र जा चुके थे, (इत्था) 
इसी प्रकार (अवसा ) रक्षा करनेको शक्तिके साथ ( नः) दमारी ओर जितनी जल्द ददो सके, उतनी जढढी आ जाओ ॥७॥ 

[४७९१ हे ( मरुतः ) वीर मरुत्संघ ! ( गः अभ्चः ) जो डरावना हथिनार ( युष्मा-इषितः) तुमसे फेंका 
हुआ या ( मर्त्य-इषितः ) किसी अन्य मानवसे प्रेरित ददोता हुआ, भगर ( नः आ ईषते ) दमारे उपर भा गिरता हो तो 
(सं) उसे (शवसा वि युयोत) अपने बछसे हटा दो, ( ओजसा चि ) अपने तेजसे दूर कर दो और ( युष्माकाभिः 
ऊतिभिः) तुम्हारी संरक्षण आयोजनाओंद्ारा उसे (वि) विनष्ट करो ॥ ८ ॥ 

[४८० ] दे (प्र-यज्यचः ) अतीव पूज्य तथा ( प्र-चेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञानी ( मरुतः) वीर मरुतो ! ( कण्वं ) 
कण्वको जेसे तुमने (अ-सामि हि ) पूर्ण रूपसे (दृद ) आधार या आश्रय दे दिया था, वैसे ही ( अ-सामिभिः 
ऊतिभिः ) संरक्षणकी संपूण एवं अविकल भायोजनाओं तथा साधनोंसे युक्त होकर ( विद्युतः दृष्टि न) बिजलियाँ वर्षाकी 
आर जैसे चढी जाती हैं, वेसे ही तुम ( नः आगन्त ) हमारी ओर झा जाओ ॥ ९॥ 


भावार्थ-- मरुठोंके रथमें जो घोड़ियाँ या हिरनियाँ जोडी जाती हैं, उनके पृष्ठभागपर धब्बे दोते हैं, भौर उनके अग्र- 

भागमें घुरी उढानेके लिए एक छाछ रंगका अश्व या हरिण रखा जाता है। अब मरुतोंका रथ आगे बढने लगता हे, तब सारी 
पृथ्वी उसके शब्दको ध्यानपूर्वक सुन लेती हे । हाँ, अन्य सभी मानव उस ध्वनिको श्रवण कर... ही सददम जाते हैं, उनके 
अन्तर्तळमें भीतिरेखा चमक उठती है । यहौँपर एक ध्यानमें रखनेयोग्य बात हें कि, मरुतोंके वादन छाळवणंताळे होते हैं, 
अछे ही वे हरिण या घोडे हों। मरुतोंके पहनावेका रंग केसरिया बतलाया है ॥ ६॥ 

राष्ट्रके बालकोंका रक्षण करनेका कायै वीरोंपर झवळस्बित हे, जो आगामी पुइतकी प्रगतिके छिए अत्यधिक सावचा- 
मता रखे । जैसे भतीतकाळमें समय समय पर वीरोंने सद्दायता प्रदान की थी, वैसे ही अब भी वे करें ॥ ७॥ 

यदि इमपर कोई झापत्ति आनेवाली हो, तो वीर अपने बलसे, प्रभावसे तथा संरक्षणसे उसे हृदाकर पूर्णतया पैरोंतरे 
रौंद दें, क्योंकि जनताको निय करना वीरोंका ही कतेब्य हे ॥ ८ ॥ 
पूज्ञाई तथा शानविज्ञानसे युक्त एव विभूषित वीर लोग दमें सष प्रकारसे सुरक्षित रखें और हमारी मवद करें ॥ ९॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९७) 


४८१ असाम्योजो बिभृथा सुदानवो असामि धूतयः ञवः। | | 
ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सुत द्विष॑म्‌ ॥ १०॥ 


[४० ] 


( ऋषि:- कण्यो घौरः । देवता- अह्मणस्पातिः । छन्दः- प्रगाथः= विषमा बृहत्यः, समाः सतोधृहत्यः। ) 
४८२ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 


उप प्र य॑न्तु मरुतं सुदानव इन्द्र ग्राशुभैवा सचां ME 
४८३ त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्ये उपत्रृते घने हिते । | 

सुवीर्यं मरुत आ स्वइव्यं दधीत यो व॑ आचके ॥२॥ 
४८४ ग्रेतु अह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां । 

अच्छा वीरं नय पड्क्तिरांधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु न । ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ ४८१ | हे (सु-दानवः ) अच्छे दान देनेवाले वीर मस्त ! (अ-सामि ओजः) अधूरा नहीं, ऐसा 
समूचा बल एवं ( अ-सामि शचः ) जविकल शक्ति ( बिभ्रथ ) तुम धारण करते हो, दे (धूतयः मरुतः ) शख्नुदटको 
विकंपित करनेवाले वीर मरुद्गण ! ( ऋषि-द्विषे ) ऋषियोंसे देष करनेवाले (परि-मन्यवे) फोधी शत्रुको घराशायी 
करनेके लिए ( इथुं न) बाणके समान ( द्विषं ) द्वेष करनेवाले शश्रुको ही ( सजत) उसपर छोड दो ॥ १० ॥ 

[४०] 

[४८२ ] ( ब्रह्मणस्पते ) दे ज्ञानके स्वामिन्‌! ( उत्तिष्ठ ) उठो ( देवयन्तः त्वा इमहे ) देवत्वकी इच्छा करने- 
वाले हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ( सुदानवः मरुतः उप प्र यन्लु ) उत्तम दानी मरत्‌ वीर साथ साथ रइकर यहाँ शा 
जायें ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! (सचा प्राशः भव ) सबके साथ रहकर इस सोमरसका पान कर ॥ ३ ॥ 

| ४८३] (सहसः पुत्र ) दै बलके लिये उत्पन्न ददोनेवाळे वीर ! ( म्यः ) मनुष्य ( हिते घने ) युद्ध छिउ जाने- 
पर (त्वां इत्‌ उपबूत हि ) तुम्दें ही सहायतार्थ बुढाता हे ( मरुतः ) दे मरुतों ! (यः वः आचके ) जो तुम्दारे गुण 
गाता हे, ( स्वइव्यं सुवीर्ये आ दधाति ) बढ उत्तम धोडोंसे युक्त और उत्तम वीरतावाळा धन पाता है ॥ २॥ 

[ ४८३ ] ( ब्रह्मणस्पतिः प्र पतु ) ज्ञानी ब्रह्मणस्पति हमारे पास था जावे ( सूजता देवी प्र फलु ) सत्यझूपिणी 
देवी भी आवे ( देचाः ) सब देव ( नये पङ्क्तिराधसं यज्ञं वीर ) मञुष्योके लिये दितकारी, पंकितके संमान योग्य, उत्तम 
यज्ञ करनेवाले वीरको ( नः अच्छ नयन्तु ) हमारे पास ले भावें ॥ ३॥ 

भावार्थ वीर मरुतोंके समीप अविकळ रूपसे शारीरिक बळ तथा अन्य सामध्यै भी है, किसी प्रकारकी न्रुष्टि नहीं 
हे। वे इस असीम सामर्थ्यका प्रयोग करके डस शत्रुको वूर इटा दें, जो अषियोंका अर्थात्‌ विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ ज्ञानियोसे 
्वेषपूणे भाव रखता हो; या उसीपर दूसरे शत्रुको छोडकर उसे विनष्ट कर डाले ॥ १०॥ 

है ज्ञानी उठो । राष्ट्रमें क्षात्रवृत्तिको जगाभो । जो देवत्वका भाव अपने अन्दर बढानेके इच्छुक हों, उन्हें संगठित किया 
जाए । मातुभूमिके लिए भावमसमर्पण करनेवाले वीर समीप भाकर प्रगति करनेके छिए आगे बढें ॥ १ ॥ 

ये क्षश्रियवीर बळके कार्यके लिए द्वी उत्पन्न हुए हैं । बरसे होनेवाला हर एक कार्य ये आनन्दूसे करते हैं । मनुष्य 
युद्ध छिड जाने पर उन वीरोंको ही अपनी सद्दायताके लिए बुलाते हैं। ये क्षत्रियवीर अपने पास उत्तम धोडे रखते हैं, बे 
पराक्रमी शूरवीर भी होते हैं ॥ २ ॥ 

चीर पुरुष सब सानत्रोके हित करनेमें तत्पर रहें । शत्रुओंको भपनी वीरतासे दूर करें ।श्रष्टोंका सत्कार करें, प्रभाक्षोंमें 
संगठन करे भौर दीनदुःखियोंकी सहायता करे, पेसा करनेसे वदद अपने आगमनसे पंक्तियोंकी शोभा बढाता हे॥ ३॥ 


१३ (ऋ. सु. भाष्य ) 


(९८) _ ऋन्वेद्का खुबोध भाष्य 


४८५ यो वाघते ददाति सुनरं वसु स षते अक्षिति श्रमः । 


तस्मा इळां सुवीरामा यजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥४॥ | 
४८६ प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिः मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । | | 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अयमा देवा ओकाँसि चक्रिरे ॥ ५ ॥ 
४८७ तमिद्‌ वोचेमा विदथेषु शं्ुवं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌ । ५ 
इमां च॒ वाचं प्रतिदयथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो अश्नवत्‌ ॥ ६ ॥ 


४८८ को देवयन्तमश्चवजू जनं को वृक्तबर्हिषम्‌ । 
र्र दाश्वान्‌ पस्त्य!भिरस्थिता_ ऽन्तर्वावत्‌ क्षं दधे ॥ ७॥ 


अर्थ-- [४८५] (यः वाघते सूनरं वसु ददाति ) जो यज्ञकर्ताको उत्तम धन देता है ( सः अक्षिति श्रवः 


वीरोंसे युक्त, रात्रुका इनन करनेवाळी, अपराजित मातृभूमिको प्राथना करते हैं ॥ ४ ॥ 


देवोंने अपने घर बनाये हैं। ( ब्रह्मणस्पतिः ) ्रह्मणस्पति ( उक्थ्यं भंत्रं नूनं प्र बदाति ) पवित्र मंत्रका अवश्य ही 
उच्चारण करता हे ॥ ५ ॥ 


[ ४८७] ( देवाः ) दे देवों ! ( तं इत्‌ शंभुवं अनेहसं मन्त्रं) उस सुखदायी भविनाशी मंत्रको ( विदथेषु 
वोचेम ) इम यज्ञमें बोलते हैं ( नरः ) दे नेता लोगों! ( इमां वाचं प्रातिहयेथ च ) इस मंत्ररूप वाणीफी यदि प्रशंसा 


LoS 


करोगे ( विश्वा इत्‌ वामा बः अञ्चवत्‌ ) तो सभी सुख तुम्दै मिलेंगे ॥ ६ ॥ 


[ ४८८ ] ( देवयन्तं जनं कः अश्चवत्‌ ) देवत्वकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके पास ब्रह्मणस्पतिको छोडकर कौन 
भला दूसरा भावेगा ( चुक्तबर्हिषं कः ) भासन फैलानेवाले उपासकके पास दूसरा कौन क्षावेगा ( दाश्वान्‌ पस्याभिः 
प्रप्र अस्थित ) दाता अपनी प्रजाके साथ प्रगति करता है ( अन्तर्वावत्‌ क्षयं दे ) संतानोंवारे घरका भाश्रय करते हें॥७॥ 


भावार्थ- इसी वीरके लिए उत्तम वीरोंको उत्पन्न करनेवाली, शत्रुझोंका नाश करनेवाली, अपराजिता तथा अद्दायी 
मातृभूमिकी हम प्राथना करते हैं । मातृभूमिके लिए हम सबैस्वका यज्ञ करते हैं। क्योंकि जो धनका दान करता है, वह 
अक्षय यश कमाता हे॥ ४॥ 

यह ज्ञानका देव ्रझणस्पति ऐसे उत्तम और पवित्र मंत्र बोलता हे, जिसमें इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देव 
अपना घर बनाकर निवास करते हैं। इसीलिए ये मंत्र सबका कल्याण करनेवाले, पराभव और विनाशसे बचानेवाले होते हैं, 
इसीलिए युद्धके समय इन मंग्रोंका उच्चारण किया जाता है ॥ ५-६॥ 


देवस्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळा मनुष्य ब्रह्मणस्पति अर्थात्‌ ज्ञानके देवको डुलाता है । क्योंकि ज्ञानके बिना | 
दवेत्वकी प्राप्ति असंभव है । अतः जो उपासक इस ज्ञान देव अह्मणस्पतिके लिए भासन यिछाता हे, उसकी उपासना करता 
`हे, वद अपनी प्रजाके साथ प्रगति करवा हे ॥ ७ ॥ 


[ ४८६ ] ( यस्मिन्‌, इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्यमा देवाः ओकांसि चक्रिरे ) जिसमें इन्द्र, वरुण, मित्र, अयैमा 


घत्ते) वद भक्षय यश प्रास करता है ( तस्मै सुवीरां सुप्रतूर्ति अनेहसं इळां आ यजामहे ) उसके द्विताथ इम उत्तम | 


ऋंग्वेदका सुबोध भाष्ये (९९ ) 


” ४८९ उप क्षत्रं परंश्चीत हन्ति राज॑भिः भेये चिंद सुक्षितिं दधे । 
नास्य॑ वती न त॑रता मंहाधने नामें अस्ति वज्रिणः ॥ ८ ॥ 


[४१] 


(क्रषिः- कण्वो घौरः । देवता- वरुणम्ित्रार्यमणः, ४-६ आदित्याः । छन्दः- गायत्री । ) 


| ( le ~ ॥ ०, 2 ० IC ~ [| _ १ 
४९० यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अंयमा । नू चित्‌ स द॑भ्यते जनं! ॥ १॥ 
४९१ यं बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्यं रिषः । अरिः सबै एधते ॥ २॥ 
४९९ वि दुर्गा वि द्विपः पुरो अन्ति राजांन एषाम्‌ । नर्य॑न्ति दुरिता तिरि! ॥ ३॥ 


अर्थ= [ ४८९ ] ( ब्रह्मणस्पतिः क्षतं उप पृञ्चीत) बह्मणस्पति क्षात्रबलका संचय करता है ( राजभिः हन्ति ) 
राजाओंकी सद्दायतासे यह झत्रुओंको मारता हे (भये चित्‌ सुक्षितिं द्घे ) मद्दा भयक्रे उपस्थित होने पर भी यह 
उत्तम घैर्यको धारण करता है । (वञ्िणः अस्य ) इस वञ्रश्रारीके साथ होनेवाढे ( महाधने ) बडे युद्धमें (न वर्ता 
आस्ति ) इसका निवारण करनेवाढा हे ( न तरुता ) और पराजय करनेवाला नहीं है (न अभे ) भौर छोटे युद्धमें भी 
कोई नहीं है ॥ ८॥ 
[४१ ) 
[४९०] ( प्रचेतसः वरुणः मित्रः अर्यमा ) उत्तम ज्ञानी वरुण, मित्र, अर्यमा ये देव ( ये रक्षन्ति ) जिसकी 
सुरक्षा करते हैं, ( सः जनः नू चित्‌ दभ्यते? ) उस मानवको कोन भला दबः सकता हे? ॥ १॥ ड 
[४९१ ] ( यं बाहुता इव पिप्रति ) ये देव जिसका अपने-बाहुबळसे जैसा हो देखा पोषण करते हैं ( मर्त्यै रिषः 
पान्ति) और जिस मानवको दिंसक शत्रुसे बचाते हैं , ( सर्वः अरिष्टः एघते ) वह सब प्रकारसे भसित होता हुआ 
बढता ही हे ॥ २॥ 
१ प्रचेतसः यं पान्ति ख अरिष्टः एघते-- ज्ञानी जिसकी रक्षा करते हैं, वह बढता है । 
| ४९२ ] ( राजानः पां पुरः दुर्गा वि ध्नन्ति ) राजाके समान ये देव इत्रुओंके नगरों और किलोंका नाश 
करते हैं ( द्विषः वि ) द्वेष करनेवालोंका भी नाश करते हैं ( दुरित तिरः नयन्ति ) और पापोंसे परे पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- क्षात्रशक्तिको संगठित करना चाहिए, उसे बढाना| चाहिए । वदद इतनी बढे कि इस झूरवीरके साथ 
दोनेवाले बडे अथवा छोटे संग्राभमें इसको परास्त करनेवाला कोई न रद्दे ऐसा यह वीर अपने दलोंके साथ आात्रुओंपर 
हमला करके उन्हें विनष्ट करे ॥ ८ ॥ | 

शब्नुका निवारण करना चाहिए । शत्रुके निवारण करनेका मुख्य साधन “ज्ञान और विज्ञान? है । भतः ज्ञानी जन 
जिसकी सुरक्षा करते हैं, वह मनुष्य दबाया नहीं जा सकता । जिसके पीछे ज्ञानकी शक्ति है, वह मनुष्य कभी पराधीन 
नहीं द्ोता । यह ज्ञानका मददच्व है । केवळ सुरक्षा ही मुख्य नहीं हे अपितु ज्ञानपूर्वक ज्ञान विज्ञान द्वारा होनेवाढी सुरक्षा 
दी मुख्य हे ॥ १॥ 

ज्ञानी जिसका पालन करते हैं, ज्ञानी जिसे द्वेष करनेवाले शत्रुओंसे बचाते हैं, वह विनाशको प्राप्त नहीं होता । इसके 
विपरीत वह बढता जाता हे। ज्ञानी जिसका पोषण करते हैं भौर जिसको दिंसकोंसे सुरक्षित रखते हैं, वह कभी विनष्ट नहीं 
होता ॥ २॥ 

ज्ञानी क्षत्रियवीर राजपुरुष दाच्रुओंके नगरों भौर किलोंको तोड देते हैं। अपने मित्रोंके विद्वेषक वैरियोंका नारा 
करते हैं भौर उन्हें पापोंसे बचाकर दूर पहुंचा देते हैं ॥ ३ ॥ 

क 


( १०० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


४९३ सुगः पन्थां सनृक्षर आदित्यास ऋतं य॒ते । नात्रांबखादो अस्ति वः ॥ ४ ॥ 
४९४ ये यज्ञ नयंथा नर आदित्या क्रजुना पथा। प्र व; स धीतये नश्नत्‌ ॥ ५॥ 
४९५ स रत्नं मर्त्यों बसु बिश्व तोकमुत त्मनां । अच्छा गच्छत्यस्तृतः ॥६॥ 
४९६ कथा राधाम सखायः स्तोमे मित्रस्यायम्ण! । महि प्सरो वरुणस्य  ॥७॥ 
४९७ मा वो पन्तं मा शप॑न्तं प्रतिं वोचे देवयन्तम्‌ । सुञ्चेरिदू व्‌ आ विवासं ॥ ८ ॥ 
४९८ चतुरंश्चिदू दद॑मानाद्‌ विभीयादा निधातोः । न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ ४९३ ] ( आदित्यासः ) हे अदितिके पुत्रों ! (ऋतं यते पन्थाः सुगः अनुक्षरः ) सस्य मामैसे 
जानेवाछेके लिये मागै सुगम भौर कण्टकरद्वित होता हे ( अत्र चः अवखादः न अस्ति ) इससे यहां तुम्हारे लिये बुरा 
खाद्य कभी नहीं मिळता ॥ ४॥ 

१ कतं यते पन्थाः सुगः अन्नुक्षरः च-- सत्यके मागैसे जानेवालिके छिए इस विश्वमे सुगम और कण्टक- 
दित मागे मिळता है। 

[ ४९३] ( नरः आदित्याः ) दे नेत्य, भदितिमे पुत्रों ( यं यज्ञं ऋतुना पथा नयथ ) जिस यज्ञको तुम सरळ 
मागैले चलाते हो ( स; वः धीयते प्र नशात्‌ ) वद यज्ञ आपके ध्यानमें भला केसे नट होगा? ॥ ५ ॥ 

[ ४९५] ( खः मर्त्यः अस्तृतः ) दद मनुष्य विनष्ट न होता हुआ ( रत्न विश्वं बलु अच्छ गच्छति ) रत्न 
जादि सब धन सहजहीसे प्राप्त करता है ( उत त्मना तोकं) और अपने थिये पुन्न भी प्राप्त करता हे ॥ ६ ॥ 

[४९६] ( सखायः ) दे मित्रो ! ( मित्रस्य अयेम्णः बरूणस्य ) मित्र, नर्येमा और वरुणे (महि प्सरः 
स्तोमं कथा राघाम) महदच्वके अनुरूप स्तोत्र इम किस तरह सिद्ध करेंगे ? ॥ ७॥ 

[४९७] ( देवयन्तं घ्नन्तं ) देवत्व-प्रासिके इच्छुकका जो नाश करता हे, ( वः मा प्रति चोचे ) आपसे इम कहते 
हैं कि उससे हमारा भाषण भी न होवे, (शापन्त मा) उसी तरह गाळी देनेवाळेके साथ भीन भाषण दोवे ( सुम्ने 
इत्‌ यः आ विवासे ) शुभ संकल्पोंके द्वारा ही आपको दम तृप्त करें ॥ ८ ॥ 

| ४९८] (दुरुक्ताय न स्पृहयेत्‌ ) दुष्ट भाषण करनेकी इच्छा कोई न करे, (चतुरः ददमानात्‌ ) चारों 
पुरुषार्थोको जो घारण करता हे ( आ निधातोः विभीयात्‌) उससे विरोध करनेवालेसे मनुष्य डरे ॥ ९॥ 


भावार्थ-- सत्यमागैसे जानेवालेके लिए इस विश्वमें सुगम और कण्टक-रहित मागे मिळता है। एकबार सत्यके 
आरसे जानेका निश्चय करने पर लागेका मारी सरल दो जाता हे । इसे अयोग्य थौर निन्द्य भोजन कभी नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 

जो सन्मागैसे जाता है, भला बह विनष्ट केसे हो सकता है । अथवा जिसे देव स्वयं सन्मागी पर चळनेकी प्रेरणा देते 
हैं, उसको दिनष्ट करनेका साइस किसीमें भी नहीं हे ॥ ५ ॥ 

ऐसा मनुष्य कभी भी विनष्ट नहीं होता, इसके विपरीत वह दर तरहके घन प्राप्त करता हे और उत्तम भौरल संतान 
भी प्राप्त करता हे ॥ ६॥ 

राष्ट्रके वीर श्रेष्ठवीर, मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले, श्रेष्वाके विचार करनेवाले और देव अर्थात्‌ सज्जन और संगठन 
कर्ता हों, ये ज्ञानी दों । सभी मानवोंको चाहिए कि वे इन गुणोंको धारण करें और उत्तम देव बननेका यत्न करें ॥ ७ ॥ 

देवस्वको पानेके लिपु प्रयत्न करनेवालोंका जो विनाश करते हैं, ऐसे दुष्टोंक साथ बोलना भी नहीं चाहिए । स्वयं तो 

छोंसे व्यवहार करना ही नदीं चाहिए, इस पर यदि वे दुष्ट स्यं आकर बोलने भी लगे, तो भी उनसे बातचीत करनी 
नहीं चाहिए | इस प्रकार उन्हें पूणरूपसे बढिष्कृत कर देना चाहिए, इसी प्रकार गाढीगलौज करनेवालेके साथ भी नद्रीं 
बोलना चाहिए ! सदा उत्तम मन ओर शुभ संकव्पोंके साथ द्वी ईश्वरकी सेवा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 

बुरे शब्द बोलनेवालेको अपने सम्मुख भाने भी नहीं देना चाहिए । चारों पुरुषाथकों करनेका साम्यं घारण करने- 
बाढेको जो नीचे दबाता है, उससे डरना चाहिए, क्योंकि वद कब और किसका घात करेगा, इसका कुछ भी पता नहीं । 
इसकिए ऐसोंसे दूर दी रना चाहिए ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ड़ (१०१ ) 


[ ४२] 


( ऋषिः- कण्वो घोरः । देबता- पूषा । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 


४९९ सं पूपन्नध्वनस्तिर व्यंहों विमुचो नपात । सर््ष्तरां देव प्र णस्पुरः ॥ १ ॥ 
५०० यो नं; पूपन्षधो वृको दुःछेबं आदिदेशति। अर्ष स्म॒ तं प॒थो जहि ॥ २॥ 
५०१ अप त्यं पंरिपन्थिनं मुपीवाण हुर॒श्चित॑म्‌ । दुरमधिं खतेरंज ॥ ३॥ 
५०२ त्वं तस्य॑ द्वयाबिनी 5धशंसस्य कस्य॑ चित्‌ । पदाभि तिषठ तपुँबिम्‌ ॥४॥ 
५०३ आ तत्‌ तँ दख मन्तुमः पूपन्नवों वृणीमहे । येन॑ पितनचोंदय: ॥५॥ 
५०४ अधां नो विश्वसोमग॒ हिरंण्यवाश्चीमत्तथ । घनांनि सुषणां कृषि ॥ ६॥ 


अर्थ= [४९९ ] (विमुचो नपात्‌ पूषन्‌) दे मुक्त करनेवाले पूषा ! ( अध्वनः सं तिर ) हमें मागीकै पार 
पहुंचा दो ( अंहः वि ) हमें पापके परे कर दो । (देव नः पुरः प्र सक्ष्य ) दे देव हमें भागे बढाओं ॥ ३ ॥ 

[ ५०० ] ( पूषन्‌ ) दे पूषा ! ( यः अघः ब्रुकः दुः्शोवः) जा कोई पापी, क्रूर और; सेवाके अयोग्य श्रु (त; 
आदिदेशति ) हमें आदेश देता दो, ( ते पथः अप जहि स्स) उसको मागैसे दूर करो ॥ २॥ 

[५०१ ] (त्यै परिपन्थिन मुषीवाणं डुरश्चितँ ) उस बटमार चोर कपटीको ( खुतेः दूरं अघि अप अज) 
मामैसे दूर करके विनष्ट करो ॥ ३॥ 

[ ५०२ ] (स्वे ) व्‌ ( कस्य चित्‌ तस्य छुयाविनः अधशंसस्य } किसी भी उस दुरंगे पापीके ( तपुषिं ) 
शरीरको ( पदा अभि तिष्ठ ) अपने पांतसे दबाकर खडा रह ॥ ४॥ 

[ ५०३ | (मन्तुमः दृस्त पूषन्‌ ) दे शत्रुका दमन करनेवाले ज्ञानी पूषा ! (ते तत्‌ अवः आ वृणीमहे ) तुम्हारा 
वह रक्षा-सामध्यै हम चाहते हैं (येन पितुन्‌ अचोदयः ) कि जिससे तुमने पितरोंको उत्साह दिया था ॥ ५॥ 

[ ५०४} (विश्वलोभग हिरण्यवाशीमत्तम ) दे विश्वमें सौ माग्ययुक्त और सुवर्ण; अठकारोंसे युक्त (अघ नः 
धनानि सुपणा कचि) भब इमें धनोंको और उत्तम दानोंको अर्पण करो ॥ ६॥ 


° 


भावार्थ-- जो मनुष्य पुष्टि चाइता दो, वह अपने मुक्तिके मार्यकी तलाश करे और उस माग पर चरता हुआ वह 
दुःखे पार पहुंच जाए। अपने उन्नतिके मागको निष्कण्टक करे। अपने आपको यापसे बचावे और इस प्रकार प्रगति करे ॥ १ ॥ 

जो पापी, क्र और सेवाके अयोग्य मनुष्य सज्जनों पर हुकूमत करता हो, उसे अपने मार्गसे हटा देना चाहिए। 
दुष्टकी क्षाज्ञा कोई न माने ॥ २॥ 

बटमार, चोर, कपटी, मार्गफै बीचमें छिपकर राहगीरोंको रूटनेवाले ऐसे व्याक्तियोंको सदाके लिए विनष्ट कर देना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 

दुरंगे पापीको अपने पैरक नीचे दबाकर रखना चादिए । ऐसे दुरंगी चाढवाले मनुष्य समाजके लिए बढ़े खतरनाक 
होते हैं। जो एक जगह जाकर कुछ और कहते हैं और दूसरी जगह जाकर कुछ भौर कहते हैं, वे समाजको विनाशकी ओर 
ले चढते हैं और वे शामात्रको गतमें गिरा देते हैं ॥ ४ ॥ 

राष्ट्रका पोषक शत्रुओंका दमन करनेवाला दो, जब राष्ट्र चारों भोरसे दात्रुओंसे रहित ददो, तभी वह दान्तिसे रहकर 
सामर्थ्यशाली हो सकता है । शत्रुको दूर करनेका सामध्यै सभी मनुप्योंमें हों । पर यद्व कार्य तभी हो सकता हे, जब 
राष्ट्रफे रक्षक सत्कर्मसेँ प्रवृत्त हों। पर जब राष्ट्रके रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तब राष्ट्रका पतन निस्सन्देद ही समझना 
चाहिए ॥ ५॥ 

जिसके पास सेवन करने योग्य धन द्वोता है, जिसके पास सब सुखके साधन प्राप्त हों, वही सच्चा सौभाग्यशाली है। 
जिसके पास अपार सम्पत्ति दोनेपर भी जो कंजूसी करता है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली- भौर कोई नहीं हो सकता । ऐसे 
उत्तम चनको अच्छे कार्मोमे ही अर्पित करना चाहिए ॥ ६ ॥ ॥ 


(१०११ ह ऋग्वेद्का सुबोध भांष्य॑ 


५०५ अतिं न; सञ्चतों नय॒ सुगा नेः सुपथां कृणु । पूर्क्षिह तुं विदः ॥ ७ ॥ 
५०६ अभि “सूयवसं नय न नघज्वारो अध्वने । पृव॑ञ्निह कतुं बिद्‌? ॥ ८४७ 
५०७ शग्धि पूर्षि श्र यैसि च शिश्वीददि प्रास्युदरंध्‌ । परप्निह ऋतु विद! ॥ ९॥ 
५०८ न पूषणं मेथामसि सूक्तैरामि गृंणीमासे । वनि दस्ममीमहे ॥ १० ॥ 


[ ४३] 


( नषि कण्वो चर; । देवता- रुद्रः ३, रुद्रः मित्रावरुणौ च ७-९ सोमः । छन्दः- गायत्री, ९ अदुष्टुप्‌ । ) 


५०९ दद्‌ रुद्राय प्रचेतस मीढ्हुष्टेमाय तव्य॑से । वोचेम तमं हृदे ॥ १॥ 

अर्ध--- [५०५ ] ( सञ्चतः नः अति नय ) बाधा करनेवाले दुष्टोंसे हमें पार ले जाओ (न्नः सुगा सुपथा कणु ) 
इमे सुगम उत्तम भारीसे के चळो (पूषन्‌) हे पूषन्‌ ! ( इह कुँ बिद्‌ः ) तम्दें यदांके कतेब्यका ज्ञान है ॥ ७ ॥ 

[ ५०६ ] ( पूषन्‌) दे पूषन्‌ ! ( सुयबसँ अभि नय) उत्तम  औंवाले देशमें हमें छे चलो । (अध्वने नवज्वारः 
ल ) सासेमें नवीन संवाप न होने पावे । ( हे पूषन्‌) दे पपन! ( इह कऋतुं विदः ) त॒म्दें यदाँके कतेन्यका पता है॥ ८॥ 

[ ५०७] ( पूषन्‌ ) दे पूषन्‌ ! ( शग्धि) दसै सामर्थ्यवान्‌ बनाशो (पूर्थि) हमें घनधान्यसे संपन्न करो । (प्र 
रशि ) इसें संपत्तिमान्‌ करो, ( शिशीहि ) हमें तेजस्वी करो । ( उदरं प्रासि ) मारे पेटको भर दो । (पूषन्‌) दे पूषन्‌ ! 
(इह ऋतु विद्‌ः ) ठग्दै यद्वांके कतेव्यका शान है ॥ ९ ॥ 

[५०८ ] (पूषणं न मेघामसि ) हम पाको भूछ नहीं सकते ( सूक्तैः अभि गृहीमासै ) सूक्तोंसे उनकी स्तुति 
करते हैं ( दस्मं वसति इमहे ) दशनीय घनोंको इम चाहते हैं ॥ १०॥ 


॥ [४३ ] 
[ ५०९ | ( प्रचेतसे ) विशेष ज्ञानी ( मोळहुष्टमाय ) भत्येव सुखदायी ( तव्यसे रुद्राय ) महान्‌ रुद्रके लिये 
( टदे कत्‌ शंतमं घोचेम ) हृदयसे कब शाल्तिपाठकके स्तोत्र बोलेंगे ? ॥ १॥ 


साचार्थ-- उन्चदिके मा्गमें बाधा डालनेवाछे दुष्टोंको दूर करना चाहिए । सुखसे जाने योग्य उत्तम मार्गोको दूर 
करना चाहिए भौर राष्ट्रको उन्नत करनेवाले कतेब्योंकी जानना चाहिए ॥ ७॥ 

अपने राष्ट्रको उत्तम घन धान्यसे पूर्ण करना चादिए । जो भूमि उपजाऊ नहीं हे, उसे उपजाऊ बनाना चाहिए । 
राइसें किसी प्रकारका रोग न हो, कोई कष्ट न दो, कोई सन्ताप न हदो ॥ ८ ॥ 

सभी प्रजाजनको समय बनना चाहिए, सभी कमै पूणे करने चादिए, सभीको सम्पन्न बनना चादिए, तेजस्वी बनना 
पादिषु । धपने शज्षाणोंकी सदा तीक्षण करना चादिए भौर सदा उत्साद्वित रना चाहिए ॥ ९॥ 

ओ दमारा पोषण करता है, उसका उपकार कभी नहीं भूडना चाहिए । उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए भौर 
उच्तदी घयादिसे हमेशा सहायता करनी चाहिए ॥ १० ॥ 

4५ रङ्ग देव विशेष ज्ञानी, रोग दूर करके आनन्द बढानेवारा, आयु बढानेकी शक्ति बढानेवाळा, रोगोंके कारणोंका 
वाश करके रोगोंको दूर करमेवाछा है । ऐसे ही गुण राष्ट्रक बीरोंको भी धारण करने चादिए ॥ १ ॥ 


[ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०३) 
५१० यथां नो अदिति! करत्‌ पश्चे नृभ्यो यथा गरवे । यथां तोकार्य रुद्रियंम्‌ ॥ २॥ 
५११ यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रा्चिकेतति । यथा विश्वे स॒जोष॑सः ॥ ३॥ 
५१२ गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलांपमेषजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमह ॥ ४॥ 
५१३ यः शुक्र ईय सर्यो हिरण्यमिव रोचते । श्रेष्ठों देवानां बसु! ॥ ५॥ 
५१४ शं न॑ः करंत्यमेते सुगं मेषाय मेष्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गे ॥ ६ ॥ 
५१५ अस्मे सॉम थियमधि नि घेंहि शतस्य नृणाम्‌ । महि श्रवस्तुविनुम्णस्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-- [५१० ] ( अदितिः नः रुद्रियं यथा करत्‌) भदिति इमारे लिये रोग दूर करनेका चिकिस्साका उपाय 
जैसा करे ( यथा पश्चे नुश्य; गये ) वैसा ही पछ, माचव, गारः ( यथा तोकाय ) और बाळबच्चोंके लिये भी करे॥ २॥ 

[५११ ] ( मित्रः वरुणः नः यथा चिकेतति ) मित्र और वरुण हमार लिये हित करना जैसा जानता है ( रूद्रः 
यथा चिकेतति ) रुदर जैसा जानता है ( सजोषसः विश्वे ) वैसा ही सब उत्साही देव जानते हैं ॥ ३॥ 

[ ५१२ | ( गाथपति मेघपर्ति ) गाथाल्लोंके स्वामी, यज्ञोके प्रभु ( जलाषभेषजे रुद्रं ) जलचिकित्सक स्क्रके 
पाससे ( शंयोः ) दम शान्तिकी प्राप्ति और अनिष्टको दूर करनेसे मिनेवाळा ( तत्‌ सुम्नं ईमहे ) वदद सुख इम प्राप्त 
करना चाहते हैं ॥ 2 ॥ 

[५१३ | ( यः शुक्रः इव सूयः ) जो सामर्थ्यवान्‌ होनेसे सूर्थेके समान ( हिरण्यं इव रोसते ) तथा सुवर्णे 
समान प्रकारता है ( देवानां श्रेष्ठः वसुः ) वद देवोंमें वेभववान्‌ हे ॥ ५॥ 

५१४ ] ( नः अर्वते मेषाय मेष्ये नुभ्यः नारिभ्यः गवे ) इमारे धोडे, मेढे, मेढी, पुरुषों, नारियों और गौके 
लिये ( सुगं शं करति ) वह रुद्र देव सुख प्रदान करता हे ॥ ६॥ 


[५१५ | ( सोम ) दे सोम ! ( नुणां शतस्य ) हमें सँकडों मानवोंके छिये ( महि तुविनृम्ण श्रवः ) पर्याप्त 
होनेवाळा मद्दान्‌ तेजस्वी अन्न ( श्रियं अस्मे अचि नि घेहि ) बल या घन दो ॥ ७ ॥ 


भावार्थे ~ खाने, पीने, दवा देने आदिका प्रबन्ध करनेवाली देवमाता अदिति हे । खानपानकी व्यवस्था जो यथायोग्य 
सौर यथाससय करती हे, वही रोगोंको दूर करने औषधको प्रदान करती हे । मनुष्य, पशु, गये, वालबच्ये इन सबके 
लिए खानपानका पथ्य आवश्यक हे ॥ २॥ 

मित्र, वरुण, रुद्र तथा सब झन्य देव रोग दूर करते हैं। सूर्यकिरणोंसे, औषधिके रसोंसे, जलसे, विद्युत्से इसी तर 
सब अन्य देवोंके सामरथ्यसे रोग दूर द्वोते हैं । मानवी जीवनको सुखमय करना इन्हीं देवोंके सामर्थ्यपर क्षवरूम्बित है ॥३॥ 

वैद्य गाथाझोको जाने, क्योंकि पूतेकालके लोगोंके अनुभव गाथासें लिखे रहते हैं, उन्हें जानना चाहिए। भौषधियोंको 
परस्पर मिश्रण करनेका नाम ' सथ? हे। किन भषधियोंको मिलानेसे क्या लाभ द्वोते हें, यद सब वेद्योंको जानना चाहिए । 
रोगको शान्त करनेवाले उपायका नास ' झा? हे और रोगबीज तथा अनिएभावको दूर करनेका नाम “यु? हे। इसीसे सुख 
होता हे । मन प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 

सूर्य वीर्यवर्धक हे, सुवण तेजस्विता बढानेवाला हे, देवताभोंमें जो मूल सस्व हें, ये मनुप्योंको लाभ देनेवाले हैं ॥५॥ 

घोडे, भेड, मेढा, पुरुष, खियाँ और गाय आदिको स्वस्थ रखनेसे मनुष्य भी समृद्ध कौर ऐश्वयंवान्‌ होते हैं ॥६॥ 

सोम भादि औषधियाँ सेंकडों मानवोंको पुष्ट करती हैं । यह सोमरूप अन्न भी वनस्पतिसे उतपन्न होता है। बहुल 
खन्न खानेपर भी जिसका सन प्रसन्न नहीं होता, वदद कभी सामथ्यशाली नहीं हो सकता, इसीलिए कहा हे कि मनुष्यका 
मन भी उत्तम हो । जिसका मन समर्थ हे, डसका शरीर भी समथै दोता है ॥ ७॥ 


(१०४) कम्वेदका सुबोध भाष्य 


५१६ मा नं; सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त । आ नं इन्दो वाजें भज . ॥८॥ 
५१७ यास्ते प्रजा अमृतंस्थ परंस्मिन्‌ धामन्नृतस्य । - 
मुधा नाभां सोम वेन आभूष॑न्ती। सोम वेदः ।॥ ९ ॥ 


[४४] 
(क्रषि;- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- अझ्निः, २-२ अझिः, अश्विनौ, उषाश्च । 
छन्द्‌ः- प्रगाथःर विषमा बृहत्यः, समाः सतोग्रहस्यः । ) 
५१८ अग्ने विव॑स्वदुषसंश्‌ चित्रं राधों अमत्ये । 


आ दा्चपें जातवेदो बहा स्व” मद्या देवों उपब . ॥ १॥ 
५१९ जुष्टो हि दूतो असें हव्यवाहनो अने रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूर॒श्िभ्यांमुषसां सुवीये मस्मे घेहि श्रवों बृहत्‌ ॥२॥ 


अर्थ- [५१६ | ( सोमपरिबाधः नः मा जुहुरन्त ) सोममें विष्न करनेवाले शत्रु इमारा घातपाल न करें 

[ ५१७ ] ( सोम ) दे सोम ! ( परस्मिन्‌ धामन्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाले ( ऋतस्य अस्तस्य ) सत्य और अन्टृतसे 
युक्त ( ते याः आभूषन्तीः प्रजाः ) ऐसे तेरी पूजा करनेवाली यह प्रजा ( मूघो नाभा वेनः वेद्‌) उच्च स्थानमें अपने 
ही घरमें बिराजे ॥ ९ ॥ 

| [४४] 

[५१८ ] है (अमत्यं जातवेदः अग्ने ) भमर ज्ञानी झम्ने | (त्वं उषसः विवस्वत्‌) तू उषाके साथ (चित्र 
राधः दाशुषे आवह ) अनेक प्रकारका तेजस्वी घन दाताको देनेके लिये छा और (अद्य उपर्षघः देवान्‌) भाज उषः- 
काळमें जागनेवाले देवोंको यहाँ ले भा ॥ १ ॥ 

१ उपर्बुघः देवाः उषःकालमें जागनेनाले देव । उषःकालमें जागनेसे देवत्वकी प्राप्त होती है । 

[५१९ ] दे (अग्ने ) भन्ने ! तू (जुष्टः दूतः हव्यवाहनः ) देवों द्वारा सेवित, दूत, दृष्य छानेवाला ( अध्वराणां 
रथीः असि हि ) और दिसारद्वित कमोको निभानेवाला तथा रथवाला है । (अश्विभ्यां उषसा सजूः) अश्विदेवों और 
डघाके साथ ( सुवीर्ये बृहत्‌ श्रवः अस्मे धेहि) उत्तम वीयं बढानेवाला बडा घन हमें ला ॥ २ ॥ 

१ सुचीर्य बृहत्‌ श्रवः अस्मे घेहि--- उत्तम वीये, साम्यं लोर पराक्रम बढानेवाला धन, भन्न भौर यश 
हमें मिळ। [ 
२ अध्वराणां रथीः--- दिसा, कुटिलता, कपरता भादि कमोको न करनेत्रालोंमें श्रेष्ठ । 


. भावार्थ-- सोम भादि वनस्पतियोंसे मिलनेवाले अन्नमें जो बाधा डालते हैं, वे मानवोंके शत्रु हैं | वे इमारे मागमें 

बाधा न डालें अर्थात्‌ वनस्पतियाँ हमें पर्याप्त मात्रामें प्राप्त होती रहें । कमूस भी हमारे बाधक न हों ॥ ८ ॥ 

यह सोम ( उत्तम बुद्धि ) श्रेष्ट स्थानमें रइनेवाळी, सत्य और अझतसे युक्त होती हे । इस उत्तम बुद्धिकी उपासना 
करके जो बुद्धिशाली दोता हे, वदद मनुष्य भी श्रेष्ठ स्थानमें जाकर विराजता है ॥ ९ ॥ 

यह अमर और सब कुछ जाननेवाला अग्रणी देव अनेक प्रकारका तेजस्वी धन दाताको देता है और उषःकाछमें उठने- 
बारे देवोंको अपने साथ लाता हे। उषःकालमें उठनेसे दारीरस्थ देव अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी शक्ति बढती है ॥ १॥ 

यह अग्रणी देव विद्वानों द्वारा सेवित, दूतकर्म करनेवाला भोर देयोंतक दृब्य पहुंचानेवाला है। यद्द हिंसायुक्त कामोंमें 
कभी भी दिस्सा नहीं ढेता । हिंसारहित काम करनेवालोका यह उत्तम सामथ्ये भौर यशयुक्त घन देता हे॥ २॥ 


व 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०५) 


५२० अद्या दृतं वृणीमहे वसुनि पुरुप्रियम्‌ । 


घृमकेतु भाक्जीक व्युष्िपु यज्ञानांमध्यराश्चियम्‌ . ॥ ३॥ 
५२१ श्रेष्ठ यर्विष्ठमातिंथिं स्राहुत॑ जुष्टं जनाय दाशुपें । 

देशों अच्छा यातवे जातवैंद्स-मश्निमीद्ठे व्युष्टियि ॥ ४॥ 
५२२ स्तविष्यामि त्वामहं विश्व॑स्यामृत भोजन । 

अगन त्रातारममृतं मियेष्यः याजं इव्यवाहन ॥। ५ || 
५२३ सुशंसो बोधि शृणते य॑विष्ठय मधुजिहः सवाहुतः । 

प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जीव्से नमस्या देव्यं जनम्‌ ॥ ६ ॥ 


` अथे-- [४२० | ( अद्य ) आज हम ( दूतं, वस, पुरुप्रियं धूमकेतु, भक्रजीर्क ) देवोंके दूत, सबके निवासके 
देतु, सर्वे प्रिय, धुएंकी ध्वजावाछे, ज्वालाओंसे सुशोभित (व्युष्टिषु यज्ञानां अध्वरश्चियं अभि वृणीमहे) उषःकालमें 
अहिसक यन्ञकर्मोके कर्ता तथा उन यज्ञोसे ऐश्वर्यको प्राप्त हुए हुए अग्निको स्वीकार करते हैं ॥ ३॥ 
चखुः--- सबको बसानेवाढा । उष्णता देकर सबको जीवित रखनेवाला । 

[५२१ | ( व्युष्टिषु देवान्‌ अच्छा यातवे) उषःकालोंमें देवोंकी ओर जानेकै लिये (श्रेष्ठ, यविष्ठं, अतिथि 
स्वाहुतं ) भेष्ठ, भतिशय युवक, सदा गतिशील, सबसे बुलाये हुये ( दाशुषे जनाय जुष्टं जातवेदसं अभि ईळे ) दान- 
झील यजमानके द्वारा सेदित और सवेज्ञ अझ्निकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ४॥ 

१ व्युष्टिषु देवान्‌ यातवे-- प्रातःकालमे देवोंको बुलाना चादिए । 
२ जातवेदः संसारमें जो भी उत्पन्न हुआ हे, उसे जानेवाला अथवा झान जिससे उत्पन्न हुआ है । 

[५२२] हे (अशत, विश्वस्य भोजन, हव्यवाह न मियेध्य अग्ने ) अमर, सबको भोजन देने हारे तथा इदिको 
पहुँचानेवाठे पवित्र अञ्न ! ( ज्ञातारं अस्तं, यविष्ठं त्वां अहे स्तविष्यामि ) विश्वे च्राणकर्ता, मरणरदित और साम- 
श्यैवान्‌ तेरी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 

१ विश्वस्य भोजन-_ यह अझि ही सबको भोजन देता हे । यदि वृक्ष वनस्पति औषधादियों म सूर्य अझि- 
तच्वका आधान न करे, तो सव विनष्ट हो जाए । 

२ चातार अहे स्तविष्यामि रक्षककी में प्रशसा करता हूँ । जो वीर नि्यलोंकी रक्षा करता हे, उसकी 
प्रशंसा होनी ही चाहिए । 

[ ५२३ ] हे ( यविष्ठ्य ) तरुण अञ्न ! ( ग्रणते सुः मधुजिह्वः स्वाहुतः योधि ) तू स्तोता यजमानकै 
लिये स्तुतिका पात्र है, मधुर दिखाओंवाला तू उत्तम हवन होनेके पश्चात्‌ हमारे अभिप्रायको समझ । ( प्रस्कण्वस्य जीवसे 
आयुः प्रतिरन्‌ दैव्यं जन नमस्य ) प्रस्कण्वके दीर्घ जीवनके लिये आयु बढाता हुआ तू दिव्य मानवको सम्मान दे ॥६॥ 

१ मधुजिद्ः-- घृतादि मधुर पदार्थोको भपती जीभ नर्थात्‌ उवालाओंसे चाटनेवाला । अथवा हमेशा मधुर 
वाणो बोलनेवाला ज्ञानी । 


२ दैव्यं जनं नमस्य-- दिव्य अर्थात्‌ डत्तम गुणवालोंकी हमेशा पूजा करनी चाद्विए । 


भावाथ यह अन्नि सबको बसानेवाला, समै प्रिय, उषःकालमें होनेवाले यज्ञोंकी ज्वालासे शोभित भर ऐश्वययुक्त 
है। ऐसे अभिको सब चाइत हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक$ घरमें यज्ञ दोने चादिए ॥ ३ ॥ 

देवत्व प्राप्त करनेके लिए में श्रेष्ठ, बलशाली, दानियों द्वारा सेवित अझिकी स्तुति करता हुँ । अप्नि अर्धात्‌ ज्ञानीकी 
उपासना अर्थात्‌ उसके पास बैठनेसे ही मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है ॥ ४ ॥ 

भमर, सबको जीवन देनेवाळे, इवियोंको छे जानेवाले, पवित्र तथा दूसरोंकी रक्षा करनेवाले भझिकी में प्रशंसा 
करवा हूँ ॥ ५ ॥ 

यह अग्रणी मीठी वाणी बोळनेवाळा, सबके मनोगतोंकों जानेवाला कण्व अर्थात्‌ ज्ञानियोंको दीर्घायु देनेदाछा और 
उत्तम गुणोंसे युक्त है | ऐसे भम्रणीका सबको सम्मान करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


१४ ( ऋ. सु. भाष्य ) 


(१०६) । ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५२४ होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विशं इन्धते । 
स आ व॑ह पुरुहूत प्रचेतसो ऽं देवों इह द्रवत्‌ | ॥७॥ 


५२५ सुवितारेमुषसंमखिना भग मग्निँ व्युष्टिपु क्षप। । 


कण्वासस्त्वा सतसोमास इन्धते इव्यवाई स्वध्वर ॥ ८ ॥ 
५२६ पतिद्ंध्वराणा मग्ने दुतो विशामसि । | 

उपबुध आ व॑ह सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्वदेश; ॥९॥ 
५२७ अग्ने पूर्वी अनूषसों विभावसो ` दीदेथ विश्वदेशतः । 

आसि ग्रामेष्वविता पुरोहितो ऽसि येषु मासुः ॥ १०॥ 


अथे-- [ ५२४ ] ( होतारं विश्ववेदसं त्वा) हवन करनेवारे सर्वश्च तुझको ( विदाः हि खं इन्धते ) सब 
प्रजायें निश्चयसे प्रदीप्त करती हैं । डे ( पुरुहूत अभ्ने ) बहुतोंसे बुलाये गये अन्न ! ( सः. प्रचेतसः देवान्‌ इह द्रवत्‌ 
आवह ) वह प्रसिद्ध तू प्रकृष्ट ज्ञानसे युक्त देवोंको यहाँ इस यज्ञकमें दौडत हुये शीघ्र छे आ ॥ ७ ॥ 

१ विश्ववेदसं विशः सं इन्धते-- सवंज्ञ इस भप्निको सब प्रजायें प्रदीप्त करती हें। सब प्रजाजनोंके घरोंमें 
हवन होना चाहिए । , 

[ ५२५] हे ( स्वध्वर ) शोभन यज्ञके कर्ता भग्ने ! ( क्षपः व्युष्टिषु सवितारं उषसं अश्विना भगे अञ्चि ) 
रात्रीके अनन्तर उषःकालमें सविता, उषा, दोनों भशिनीकुमारों, भग झीर अभ्निको यहाँ ले आ। ( सुतसोमास? 
कण्वासः हव्यवाहं त्वा इन्धते ) सोम तैयार किये हुये ज्ञानी छोग इवियोंको पहुँचानेवाले तुझको प्रदीक्त करते हैं ॥ ८॥ 

[५२६ ] दे ( अन्ने ) अञ्न ! तू ( विशां अध्वराणां पतिः दूतः आखि हि ) प्रजाओंके यज्ञका पालक और देवोंका 
दूत है। ( उषबुंधः स्वदेश; देवान्‌ अद्य सोमपीतये आ वह ) डषःकारमें जागनेवाळे आत्मदर्शी देवोंको आज सोम- 
पान करनेके लिये रे आ ॥ ९॥ 

१ उपधः स्वर्दशः देवान--- उषःकाल्सें जागनेवाले तथा आत्मसाक्षात्कारी ज्ञानियोंको ' देव ' कहते हैं । 

[ ५२७ ] हे ( विभावसो अग्ने ) विशेष तेजस्वी अन्ने ! ( विश्वद्शतः पूर्वाः उषसः अनु दीदेथ ) विश्वमें 
दर्शनीय ऐसा तू उषासे पढेछे प्रदीप्त होता हे। तू ( ग्रामेषु अविता असि ) ग्रामोंमें रक्षक हे, भौर ( यज्ञेषु मानुषः 
पुरोहितः असि ) यज्ञोंमें, मनुष्योंका अग्रगामी नेता है ॥ १० ॥ 

१ उषसः पूर्वाः अनु दीदेथ-- यह अग्रणी उपासे पहके प्रदीस किया जाता है। उष;कालसे पूवे उठने- 
वाळा तेजस्वी होता हे । 

२ ग्रामेषु अविता असि-- यह अग्रणीनेता अपने ग्रामका रक्षक होता हे । हर अग्रणी नेताको अपने अपने 
ग्रामकी रक्षा करनी चाहिए । 


भावार्थ--क्योंकि यइ ज्ञानी अग्रणी देव सब देवोंको बुलाकर छाता हे, इसलिए सभी प्रजाये उसे प्रदीप्त करती हैं ॥७॥ 

उषः कालसें अञ्चि सविता, उषा, अश्विनीकुमार आदि सब देवताओंको बुछाकर लाता हे। इसलिए सवेरे सबेरे 
ज्ञानीजन सोम तैयार करके इस अझिको प्रदी करत हैं ॥ ८ ॥ , 

यह अग्रणी यज्ञोंका स्वामी है । यह उषःकाळमें जागनेवाले और आत्मसाक्षात्कारी देवोंको सोमयज्ञमें बुलाकर लाता 
हे । आत्मचिन्तनका सर्वोत्तमकाल उपःकार या ब्राह्ममुहूत है, इसी समय ज्ञानीजन भातमचिन्तन करते हैं । मनुस्मृतिमें 
भी कहा हे ॥ ९ ॥ । 
। ब्राह्मे सुटते बुध्येत, धमोर्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ 

' मनुष्य बराह्मसुहूतेमें उठकर, धर्मे, अर्थ, कायक्लेक्ष कौर उनके कारण तथा वेदोंके तच्वोंका चिन्तन करे । ? 

प्राचीनकालमें उषःकालसे पहले यज्ञ प्रारम्भ हो जाते थे, भतः उषासे पूर्व ही इस तेजस्वी ऋप्निको प्रकट करते थे । 
यह यज्ञाम्चि जिस जिस ग्राममें जछाई जाती हे, वहाँ वहांके रोगजन्तुओंको नष्ट करके यह अभि उस ग्रामकी रक्षा करती है। 
इसीलिए यज्ञमें इसे सर्वप्रथम प्रदीप्त किया जाता है ॥ १० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (१०७) 


५२९ यद्‌ दुवाना मित्रमहः परोहितो ऽन्तरो या 


> rd ~ 


से 
® 
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊमयों ्धरेश्रीजन्ते अचय ॥ १२ ॥ 
५३० श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभि_ उुँवैरमे सयाधमिः 


Le Les 


आ सीदन्तु बहिंषिं मित्रो अयमा प्रांवयाबाणो अध्वरम्‌ ॥ १३॥ 
५३१ शुण्वन्तु स्तोमं मरुवः सुदानवो ऽप्निजिह्वा ऋतावृधः । 


पिबतु सोमं वरुणो घृठ्रंतो ऽ्चिभ्यामपस्तां सजू। ॥ १४॥ 


DRA लि ति क 


अथ [ ५२८] हे ( अग्ने देव ) भसि देव ! इस ( मनुष्वत्‌ त्वा ) मनुष्योंकी तरह तुझको ( यज्ञस्य साधनं 
होतारं ऋत्विजं, प्रचेतखं ) यज्ञके साघन, दोता, याइक, ज्ञानी, ( जीरं, अमर्त्ये दूते नि घीमहि ) दृढ भमर दूतके 
रूपमें यहाँ स्थापित करते हैं ॥ ११ ॥ 

[५२९ | दे ( मित्रमहः ) मित्रोमें पूजनीय अन्ने ! त्‌ ( यत्‌ पुरोहितः अन्तरः देवानां दूत्यं दासि ) जब यज्ञे 
पुरो हित रूपमें देवोंफे बीचमें दूतकर्म करनेके लिये जाता हे, तब ( लिन्धोः प्रस्थानितासः ऊयः इच ) समुव्रके प्रचण्ड 
ध्वनि करनेवाली लहरोंके सदश ( अग्नेः अर्चयः खाजन्ते ) ठुझ अञ्चिक्री ज्वालायें प्रदीध होती हैं ॥ १२॥ 


[५३० ] हे ( (श्रुत्कण अग्ने ) सुननेमें समर्थ कानोँवाले अन्ने ( श्रुधि ) हमारे कथनको सुन छे। ( प्रातर्या- 
याणः मित्र), अर्यमा, वह्विभिः सयावशिः देवैः ) प्रातः काळमें जानेवाले मित्र और अयमा तथा तेजस्वी रथोंसे 
जानेवाले देवोंके साथ ( अध्वरं वहिषि आ सीदन्तु ) हिंसारद्वित यञ्ञमें शासनपर आकर विराजमान होवें ॥ १३ ॥ 

[५३१ | ( सुदानवः अञ्चिजिद्वाः ऋतावृधः मरुतः स्तोमं शुण्बन्तु ) उत्तमदानी, अभ्चिछप जिह्वावाले, यज्ञ 
कर्मकी बृद्धि करनेवाले मरुत्‌ वीर इस स्दोत्रको सुने । तथा ( चुतब्तः वरुणः ) घतपालन करनेवाला वरुण ( अध्विष्यां 
उषसा सजूः सोम पिवतु ) अधिनीकुमारों और उपाह साय सोस रसका पान करे ॥ १४ ॥ 


भावार्थ यह अन्नि यज्ञका साधन, होता, चानी और सबसे मद्दात्‌ भौर अमर हे ॥ ११ ॥ 

जब देवतताओंको हवि पहुंचानेके उहेझ्यसे यज्ञाञ्चि प्रदीक्ष की जाती ह, तब उसकी ज्वालात्रै समुद्रकी लहरोंको तरद 
आकाशमें बहुत ऊंची उठती हैं ॥ १२ ॥ 

यह अग्रणी देव सबकी प्रार्थनाओंको ध्यानसे सुनता दे और सब देवोंके साथ मनुष्ये श्रेष्ट कमोमें सद्दायकर होता है। 
उसी प्रकार अग्रणी नेता भी अपनी प्रज्ञाओंको प्राथनायें सुने शौर तदनुसार उनकी सहायता करे || १६ ॥ 

उत्तम दानो मरुत्‌ गण इमारी प्राथना सुने, तथा बतके पालक वरुण एवं क्षश्रिगीकुमार आदि देव मारे यज्ञमें 


भाच ॥ १४ ॥ 
203 


| 
| 
| 
१ 
|क्‍ 
| 
| 


(१०८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


[ ४५ 
(क्रषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- अञ्निः, १० हीत ) देवाः । छन्द;- अञुष्डुप्‌ । ) 
५३२ त्वमग्ने बर रुद्रां आदित्याँ उत । यजां स्वध्व॒रं जनं मजुंजातं घृतप्रषम्‌ ॥१॥ 
५३३ श्रृष्टीवानो हि दाशुपे देवा अंगे विचेतसः। तान्‌ रोंद्विदश्च गिर्वेणस्‌ त्रयंखिशतमा वह॥२॥ 
५३४ प्रियमेधयद्‌त्रिवज्‌ जात॑वेदो विरूपवत्‌ । अङ्गिरस्वन्महिव्रत्‌ प्रस्कण्वस्य श्रुधी हत॑स्‌॥३॥ 
५३५ महिकेरव ऊतये ग्रियमैधा अहूषत्‌ । राजन्तमध्वराणां भग्नं शुक्रेण शोचिषा ॥४॥ 


[४५ 
अर्थ-- [५३२] हे (अझ्ने) अने ! (त्वं इह sc आदित्यान्‌ यज ) त्‌ यहाँ वसुओं, रुद्रों भौर 
भादित्योंकी सन्तुष्टिक्रे लिये यज्ञ कर । ( उत स्वध्वरं घृतप्रुष मनुजातं जनं आयज ) तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले एवं 
घृताहुति देनेवाले मनुसे उत्पन्न हुये सानवोंकी सन्तुष्टिके लिये भी यज्ञ कर ॥ १ ॥ 
१ वसून्‌ रुद्रान्‌ आदित्यान्‌ हृह यज-- बसु, रुद्र और आदित्योंके लिए यजन कर। अर्थात्‌ इनकी प्रस- 
ख्ताके लिए यज्ञ करना चाहिए । इनके प्रसन्न रहनेपर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । 
२ जन्नं यज-- मनुष्य मात्रके दितके लिए यज्ञ करना चाहिए । 


| ५३३ दे (अञ्चे ) अन्ने ! ( विचेतखः देवाः दाशुषे श्रृष्टीवानो हि ) विशेष ्ञानसम्पद्न देवता रोग दाताके 
लिथि उत्तम फळ देते ही हैं । हे ( रोहिद्‌इव, गिवैणः) लाठ रङ्गके घोडेवाळे, स्तुति योग्य अझ्े ! ( जयर्खिशर्त तान्‌ 
आ वह ) उन तेतीस देवोंको तू यहाँ ले झा ॥ २॥ 
१ विचेतसः देवाः दाशुषे श्रुष्टीवानो हि-- विशेष ज्ञान सम्पन्न देव दाताको उत्तम फळ देते दी हैं । 


[५३४] हे (महिव्रत जातवेद्‌ः ) मदात्‌ कमे करनेवाळे ज्ञानी अन्ने ! (प्रियमेघवत्‌ अत्रिवत्‌ विरूपवत्‌ 
अङ्गिरस्वत्‌ प्रस्कण्वस्य हवं श्चाघि ) तने जैसी प्रियमेध, अत्रि, विरूप और भङ्गिरसकी पार्थनाएँ सुनी थीं, वैसी 
प्रस्कण्वकी भी प्राथना श्रवण कर ॥ ६ ॥ 

प्रियमेघाः-- डुद्धिपू्दक कार्य करना जिसे प्रिय है । 
अत्रिः (अतति) जो अमण करता हे । 
घिरूपः-- विशेष रूपवान्‌ । 

अगिराः-- अंगरस-चिकित्सा-विद्याका ज्ञाता। 
प्रस्कण्वः- विशेष व्याख्याता ¦ कण-शब्दे ! । 

[५३५] (महिकेरवः प्रियमेघाः ) सद्दान्‌ कर्म करनेवाले प्रियमेध ऋषियोंने (अध्वराणां शुक्रेण शोचिषा 
राजन्तं अञ्चि ऊतये अहपत ) यञ्चोंके मध्यमें पवित्र प्रकाश और तेजस्वी हुये अझ्िक्री अपनी सुरक्षाके लिये प्रार्थना 
की थी ॥ ४ ॥ 

१ प्रियमेधाः महिकेरवः ऊतये अभि अहृषत-- बुद्धिपूर्वक मद्दान्‌ कार्य करनेवालोंने अपनी रक्षाके लिए 
अग्रणीको बुलाया । ऐसोंकी भ्प्मि सहायता करता है । ः 


भावार्थ-- यद अग्रणी देवोंको प्रसक्ष करनेके लिए यज्ञ करता है, इस यशसे मानवोंका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, 
इसलिए यज्ञ एक उपयोगी कार्य है ॥ १ ॥ र 

विद्वान्‌ तथा दिव्य गुण सम्पन्न देव दाताको सदा सुखी रखते हैं और उसके दर कार्यमें ३३ देव सद्दायक होते हैं ॥२॥ 

यद्व अग्रणी देव बुद्धिसे काये करनेवाले ज्ञान प्रसार करते हुए सर्वत्र घूमनेवाके भंगरस्‌ चिकित्साके ज्ञाता तथा ज्ञानी 


'घुरुषकी प्रार्थना सुनता है और उसकी सहायता करता है ॥ ३ ॥ 


मद्दान्‌ कर्म करनेवाले बुद्धिमान ऋषियोंने रक्षाके किए अझ्निसे प्राथैना की ॥ ४॥ 


ऋर्वेदका सुबोध भाष्य | ( १०९ ) 


५३६ घृताहवन सन्त्येमा उ पु अंधी गिर; । याभिः कण्व॑स्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा॥५॥ 
५३७ र्वा चिंत्रश्चवस्तम इव॑न्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केंश पुरुप्रिया ऽभ्ने हव्याय वो ह्वे ॥६॥ 
५३८ नित्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌ । थुत्कर्ण सम्रथ॑स्तम॑ विप्रां अग्ने दिविष्टिषु ॥७॥ 
५३९ आ स्वा विप्रां अचुच्यवुः स॒तसोंमा अभि प्रय॑; | 

बृहद्‌ भा बिभ्र॑तो हवि रश्ने मताय दाशे ही ॥ ८ ॥ 


५४० प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य। इहाद्य दैव्यं जनै बहदिरा सांदया वसो ॥९॥ 


अर्थ-- [५३६] हे ( घृताहवन सन्त्य ) बृतकी आहुतियाँ छेनेवाले दाता भन्ने! (कण्वस्य सूनवः' याभिः 
अवसे त्वा हवन्ते) कण्वके पुत्र जिनसे सबकी सुरक्षाके लिये तेरी प्रार्थना करते हैं, उन (इमा उ गिरः सुश्रुधि) इन 
्रार्थनाओंको भली प्रकार सुन ॥ ५॥ 

१ सन्त्य दाता । 

[५३७ | हे (चित्र श्रवस्तम पुरुग्रिय अग्ने ) विलक्षण यशवाले और सबके प्रिय अम्ने ! (शोचिष्केशं त्वां ) 
तेजस्वी किरणवाले तुझको ( हव्याय वोहळव्रे ) दृब्य वदन करनेके लिये (विक्षु जन्तवः हचन्ते) प्रजाभोम सब प्राणी 
बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 

१ शोचिष्केशः-- अ्वाळायं ही इस अझ्िके बाळ हैं। झुद्ध प्रकाशसे युक्त । 
२ जन्तवः हवन्ते~ इस अम्रणीको सब प्राणी अपनी सद्दायदाके लिए बुढाते हैं । 

[५३८ | दे ( अझ्ने ) भने ! ( विप्राः दिविष्टिषु ) ज्ञानी छोग यशो ( होतारं ऋत्विजे वसवित्तम ) देवोंको 
बुलाने हारे, ऋतुके भनुकूल यज्ञ करनेवाले, बहुत घनके दाता, (श्रत्कर्ण सप्रथस्तमं त्या नि दधिरे) प्रार्थना सुननेमें 
तत्पर और सतत्र प्रसिद्ध ऐसे तुम्हें स्थापित करते हैं ॥ ७॥ 

१ ऋत्विज्‌ ( ऋतु-यज्ञ ) ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेवाला । 
२ श्रुत्कर्ण जो लोगोंकी प्रार्थना सुनकर उनकी इर तरसे सदायता करता है । 
३ सप्रथर्तमः- सर्वत्र अत्यन्त प्रसिद्द । 

[ ५३९ ] दे ( अग्ने ) अझ्ने ! ( दाशुषे मर्ताय हविः बिश्रतः ) दानशील मनुष्यके लिये हृष्य धारण किये हुये, 
( खुतसोमाः विप्राः प्रयः आभि ) सोमरसको तैयार करनेवाले बुद्धिमान लोग अन्नङे पास ( बृहत्‌ भाः त्वा अचुच्यवुः ) 
मद्दान्‌ तेजस्वी तुझको बुळाते हैं ॥ ८ ॥ 

१ बृहत्‌ भाः भत्यन्त तेजस्वी । 

[ ५४० ] दे ( सहस्कृत, सन्त्य, चसो ) बलके उत्पन्नकर्ता, दानशील तथा सबके निवासक अग्ने ! ( इह अद्य 
सोमपेयाय ) यहां साज सोमपानके लिये ( प्रातर्याव्णः दैव्यं जनं बर्हिः आ सादय ) प्रातःकाल हीमें भानेवाले दिव्य 
विबु्घोंको इन आसनों पर लाकर बिठला ॥ ९ ॥ 


भावार्थ वह अग्रणी विद्वानोंकी प्रार्थना सुनकर उनकी हर प्रकारसे सद्दायता करता है। वह हमारी भी प्रार्थना 
सुने ॥ ५॥ 

ज्वालाभोके बालोंसे युक्त इस अग्रणीका सम्मान करनेके लिए सब डुळाते हैं ॥ ६ ॥ 

यह प्रणी देवोंको बुलाकर लानेवाला, ग्रार्थयाओंको ध्यानसे सुननेवाळा, घन ऐश्वर्यादिको देनेवाला हे, ऐसे इसको 
ज्ञानी जन यज्ञमें प्रज्ज्वल्ति करते हैं ॥ ७ ॥ 

दानशील मनुष्यके सुखके लिए बुद्धिमान्‌ होता सोमरस तेय्यार करके भझिको क्षत्रके पास बुळाते हैं ॥ ८ ॥ 

यद्‌ असि सबको जीवन देनेवाला, बल देनेवाला तथा सोमपानके लिए प्रातःकालमे उठनेवाले दिव्य गुण युक्त क्षानि- 
योंको बज्षमें ळानेबाळा है ॥ ९ ॥ 


(११०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


Oe 


५४१ अर्वाञ्चं देव्यं जन मग्ने यक्ष्व सहुतिमिः। अये सोम॑? सुदानबस्‌ तं पांत तिरोअंह्कयम्‌ ॥ १०॥ 


[ ४६] 


( ऋषिः- प्रस्कण्यः काण्वः । देचता- अश्विनो । छन्द्‌;- गायत्री । ) 


५४२ एषो उषा अपूंड्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृहत ॥ १॥ 
५४३ या दुसरा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । घिया देवा व॑सुविदां ॥ २ ॥ 
५४४ वच्यन्ते वां ककुहासां जुर्णायामाधिँ विष्टपि । यदू बां रथो विभिष्पतांत्‌ ॥ ३ ॥ 


५४५ हविषां जारो अपां पिप॑तिं पपुरिनेरा । पिताःकुटस्य चर्षणिः ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ ५४१ ] दे ( अञ्च ) अन्ने ( अवाश्चे द्रब्य जनं सहूतिभिः यक्व) पास आये दिव्य जनोंका उत्तम 
भाषणके साथ आदरपूर्वक यजन कर । दे ( सुदानवः ) दानशीलो ! ( अयं सोमः ते तिरो अह्वयं पात ) यद सोमरस 
हे, गत दिवस तेयार किया गया है उसका पान कर ॥ १० ॥ 
ih ! ४६ | 

[ ५४२ ] दे अखिदेवो ! ( एपा प्रिया ) यह प्रिय ( अपूब्यों उपाः ) असी दीखनेवाली उषा ( दिवः व्यु- 

च्छति) घुलोकसे आती है। अर्थात्‌ अन्धकार दूर करती है। इस समय (वां बृहत्‌ स्तुषे) तम:दोनोंकी थे बहुत स्तुति 
करता हूँ ॥ १॥ 

| 

[ ५३३ ] (या देवा, दस्रा ) जो ठुम दोनों देवतारूपी, शत्रुविनाशकर्ता ( सिन्धु-मातरा, रयीणां मनो-तरा ) 
नदीको माता समझनेवाळे, घर्तोको अनसोक्त देनेहारे तथा ( छिया वसुविदा ) कमे और बुद्धिके अनुसार धनको देने- 
दवारे दो ॥ २ ॥ 

| ५४४ ] (वां रथः ) उम दोनोंका रथ { यत्‌ विभिः पतात्‌ ) जिस समय पक्षिक सदश उड़ने लगता हे, तब 

6 + % क 5 न Pe ह % ~ नों ०० 
( जूर्णायां ) प्रशंसाऊे योग्य ( अधि विष्टपि ) झूलोकर्मे भी ( वां ककुहासः वच्यन्ते ) तुम दोनोंके प्रधान कमाका 
वर्णन किया जाता है ॥ ३॥ 

[५४५] हे ( नरा ! ) नेताओ! ( अपां जारः ) जलको सुखानेवाळा ( पपुरिः पिता ) पोषणकर्ता पिता 
( कुठस्य चर्षणिः ) किये हुए कार्योका निरीक्षक सूयं ( हविषा पिपति ) हविसे जापको संतुष्ट करता ह ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- घरनें आए हुए दिव्य अर्थात्‌ उत्तम गुणोंसि विभूषित मचुप्योंका मीठी बोलीसे सदा सत्कार करना 
चाहिए । ताकि उसके यहाँ विद्वान्‌ बैठकर आनन्दसे सामरसका पान करें ॥ १० ॥ 

उपा आकर अन्धकारको दूर करती है। है अखि देवो ! इस समय में क्षापकी स्तुति करता हुँ । मनुष्यको अपना 
भज्ञान दूर करना चाहिये ॥ $ ॥ 

अश्विदेव शन्नुका नाश करनेवाऊे, धनका दान करनेवाले नदीको माता माननेवाले और कर्म करनेकी योग्यतानुसार 
धम देनेवाले हैं । मनुष्य अपने शब्रुको दूर करे, धनका दान करे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा घन उस कर्मकी योग्यतानुसार 
उसको देता रहे, अधिक कमे कराकर थोडा घन न देवे, भपने देशकी नदियोंकी माताके समान सुरक्षा करें । क्योंकि उनसे 
धान्य उत्पन्न होकर मानवोंका पोषण द्दोता हे ॥ २॥ 

अश्विदेवोंका रथ पक्षीके सदृश आकाशमें उडने लगता है, तब स्वर्गे भी उसकी प्रशंसा द्वोती है। ( यदद रथ बिमान 
ही हे । ) आकाशमै गमन करनेके लिये आकाशगामी रथ ( विमान ) मनुष्य बनावें । यह कमै प्रशंसा योग्य है ॥ ३ ॥ 

जलको सुखानेवाळा, सबका पोषक, कृत कर्मोंको देखनेवाला पिता सूर्य अश्विदेवोंको अन्नसे सन्तुष्ट करता है। मनुष्य 
अज्ञ उत्पन्न करे, उससे यज्ञ करे, अनुयायियोंका पोषण करे, अनुयायियोंके लिये करमोका निरीक्षण करे और योग्यतानुसार 
उनको घन आदि देवे ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १११) 


५४६ आदारो वा मतीनां नासत्या मतवचसा । पातं सोमस्य धृष्णुया ॥५॥ 
५४७ या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः । तामस्मे रांसाथामिष॑धू ॥ ६॥ 
५४८ आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तवे । युञ्जार्थामश्चिना रथम्‌ sit 
५४९ अस्त्रि वां दिवस्प॒थु तीर्थे सिन्धूनां रथ॑ः । घिया युयुज्ञ इन्द॑वः ॥ ८ ॥ 
५४० दिवष्कंण्वास इन्दवो वसु सिन्धुनां पदे । स्वं वतिं कु घित्सथ। ॥९॥ 
५५१ अभूदु भा उं अंडवे हिरेण्यं प्रति सरथः | व्य॑र्यञ्जिहुयासिंतः ॥ १०॥ 


अर्थ [ ५७६ | ( मत~-चचसा नासत्या ) हे मननपूर्वक भाषण करनेहारे तथा असत्यसे दुर रहनेवाले लखि- 
देवो! यह ( वां मतीनां आदारः ) तुम दोनोंको बुद्धियोकी प्रेरणा करनेवाला है, ( घुष्णुया सोमस्य पातं ) घर्षक शक्ति 
देनेवारे सोमका पान करो ॥ ५॥ 

[५४७] दे अखिदेवो ! (या ज्योतिष्मती ) जो प्रकाशसे पूणे होकर ( तमः तिरः ) #धियारीको दूर इंटाकर (न; 
पीपरत्‌ ) इमें पुष्ट करता हे, ( तां इषं ) उस अन्नको (अस्मे रासाथां ) हमें दे दो ॥ ६ ॥ 

| ५४८] हे भशिदेदो ! ( रथे युञ्जाथां ) चुम दोनों शपना रथ जोतो, ( पाराय गन्तवे ) पार चके जानेके हिवि 
( नः मतीनां ) हमारी बुदधिपूर्वक रची हुई ( नावा आयातं ) नौकासे भानो ॥ ७ ॥ 

[ ५४९ | ( सिन्धुना तीर्थे ) नदियोंकी उतराईके -स्थानपर ( बां अरित्रं ) दुम दोनोंकी बली या नाव खेनेका 
डंडा ( दिवः इथु ) चुछोक जैसा विस्ती है, (रथः ) तुम दोनोंका रथ भी तैयार हे, यदा वे (इन्द्रवः छिया युयुञ्े) 
सोमरस ङुदाळतासे तैयार किये हैं ॥ ८ ॥ 

[ ५५०] (कण्वाः ) हे कण्वपरिवारके लोगो ! ( दिवः इन्द्‌ वः ) धुलोकसे सोमर ठाय हैं । ( सिन्धूनां पदे 
वसु) नदियोंके तटपर घन हे, अब ( स्वे घर्नि) अपने स्वरूपको ( कुह घित्सथः ) भढा तुम दोनों किधर रखना 
चाहते हो? ॥ ९॥ 

[ ५५१ ] (भाः भंशवे ) यद थाभा सोमके दिये द्वी ( अभूल्‌ उ) प्रकट हुई हे, (सूयः हिरण्यं प्रति ) सूर्य 
सुवर्ण तुल्य प्रकाशसे युक्त हो रदा हे; ( अ-सितः ) कुछ फीकासा पडा हुआ नझ्नि ( जिह्वया वि अख्यत्‌ ) भएनी ज्वाछासे 
विशेषतया प्रकाशमान हो चुका है ॥ १०॥ 


अधिदेव ऐसा थब्न देते हैं, जो सें प्रकाश देगा, भन्धकार दूर करेगा और हमारा पालन भी करेया । मनुष्य शपने 
शञज्ञानान्धकारको दूर करें, ज्ञानके प्रकाशको प्राप्त करें और उत्तम पुष्टि देनेवाला अम्च प्राप्त करें ॥ ६॥ 

समुद्रको पार करके आना हो तो नौकासे श्ावें, ये नौकाए उत्तम बुद्धिसे तैयार की हैं। भूमि परसे रथ जोड कर छायो । 
मनुष्य समुद्ग पार करनेके लिये उत्तमसे उत्तम नौकायें तैयार करे और भूमीपर संचार करनेके किये उत्तम रथ तैयार करे ॥७॥ 

नंदियोंमें जहां उतार होता है, वहां अच्छी विस्तीर्ण बछियां तैयार हैं, भूमि पर रथ भी तैयार है, यहां सोमरस भी 
तैयार रखे हैं। नदियोंके उतारके स्थानपर नौका रखनेके लिये शावश्यक साधन रहें, मनुष्यॉके लिये रथ भी यहाँ रहें धौर 
खानपानका भी सतत प्रधंध रहे ॥ ८ ॥ `` 

पर्वेतके शिखर परसे सोम लाकर तयार रखा हे, नदीपार होनेपर यद्वां घन भी बहुत है। दे बुद्धिमानो ! छाए घव 
कहां जायेगे ? पर्वतपरसे झौषधियाँ छाकर उनके रख पीनेके लिये तैयार करो । समुद्रके पार जाकर धन भी कमाधो ॥ ९॥ 

सोमका रस तैयार करनेके लिये ही यद्व उषाका प्रकाश हुआ हे, इसीलिये सूर्य प्रकाशित हुआ है, अभि भी इसीलिये ` 


प्रदीक्त हुमा है । सोम, सूर्य भौर भनि मनुष्योंकी सद्दायता करनेके किये सिद्ध हैं ( अर्थात्‌ मनुष्य पुरुषा्थ करके उनसे सु 
प्राप्त छरे) ॥ १०॥ ह 


(११२) ` क्रग्ेदका सुबोध भाष्य 


५५३ अभूदु पारमेतवे पन्था ऋतस्यं साधुया । अदंशि वि स्रुविर्दिब! . ॥ ११॥ 
५५३ तत्तदिदृशिनोरवों जरिता प्रतिं भूषति । मदे सोम॑स्य पिप्र॑तोः ॥ १२॥ 
५५४ वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुष्वच्छेम आ मतम्‌ ।। १३॥ 
५५५ युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचंरत्‌ । क्ता वनथो अक्तुभिः ॥ १४॥ 
५५६ उभा पिंबतमाश्चिनोण भा न; झम यच्छतम्‌ । अविद्वियामिरूतिमि! ॥१५॥ 


आर्थ-- [ ५०२ ( ऋतस्य पन्थाः ) यशका माये (पारं पतत्रे) दुःखो पार ददोनेके लिए ( खाधुया 
अभूस्‌ उ ) भष्छा बन चुका हे । ( दिचः ) चुलोकसे (विस्तिः अदर्शि ) विशेष प्रकाशकी प्रभा दीख पड़ी हे ॥ ११॥ 

[५७३] ( सोमस्य मदे ) सोमरसके सेवनसे उत्पन्न दर्षमें ( पिप्नसोः अश्विनोः) जनताको सन्तुष्ट रखनेवाले 
शब्ददिवोंके (तत्‌ तस्‌) उसी (अवः इत्‌) संरक्षणको (जरिता प्रति भूषति) स्तोता अच्छे ढंगसे वर्णित 
कश्ता है ॥ १२ ॥ 

[ ५७३] दे ( शभू ) सुख देनेवाळे और ( मचुष्यत्‌ विवस्वति) मनुके समान विशेष सेवा करमेवाठेके समीप 
( खावसाया ) रहगेदी इच्छा करनेवाले घरिवदेदो ! ( थिरा ) इमारे भाषणसे आकर्षिव दोकर ( सोमस्य पीत्या ) सोम- 
पान हश्तेके निसित्त ( आगे ) इधर आओ ॥ १३॥ 

[५०५५ ] (परिज्मनोः युवोः) चारों ओर घूमनेवालों घुम दोनोंकी ( श्रियं अचु ) शोभाके पीछे पीछे ( उषा 
उपाचरत्‌) उषा प्रकट हो समीप संचार कर रही हे; ( अकतुमिः ) रात्ियोमें ( ऋता वनथः ) तुम दोनों यज्ञोंका सेवन 
र्से हो ॥ १४ ॥ 


[ ४५६] हे थखिदेवो ! (उभा पिवतं ) तुम दोनों सोममान करो, ( अविद्रियाभिः ऊतिभिः ) निरछस रक्षा- 
घोडी शायोजनाओोंके साथ ( उभा) तुम दोनों ( नः शर्म यच्छते ) हमें सुख दे दो ॥ १५॥ 


आवार्थ--- दुःखसे पार द्दोनेके किए यद्व यञ्चका मागे उत्तम रीतिसे बन गया है। सानो यह स्वरीसे प्रकाश ही छाया 
हे । मुम्योके दुःख दूर करनेके छिये यद यशका मागे बडा दी सरळ मार्गे हे। इसमें किसी तरहके क्ट नहीं हैं। यह 
स्या ही मागे है ॥ ११ ॥ 


अघ्विदेद सोम पीकर भानम्दित दोते और जनताको संतुष्ट करके उनकी सुरक्षा करते हैं। इसकी स्तुति सभी करसे 
है। सलुष्य स्वयं आनन्द प्रसन्न रहेँ, अन्योको संतुष्ट करें और जनताकी उत्तम रक्षा रहें, यदी प्रशंसनीय कार्य हे । 


घादिविदेव सबको सुख देते कौर भनुयायियोंके संघमें रहते हैं। वे सोमपानके लिये यहां शावें। नेता अबुयायियोंको 
सुख देवे, उनके साथ रहे, उनसे पथक्‌ न रहे । वनस्पतियोंके मधुर रसोंका पान करे ॥ १३ ॥ 


उयःकाछके पूर्व शश्विदेव चारों ओर अमण करते हैं। और रात्रीके समयमें भी यशोंको देखते हैं नेता लोग शचु- 
यायियोंके पू ही उठकर चारों भोरके सब कर्मोकी अच्छी तरद्द देखभाछ करें । रात्रीके समयमें भी निरीक्षण करें ॥ १४॥ 


अश्विदेव सोमपान करें और निरळस रक्षाओंसे सबको सुख देदें । नेता छोग भारस्य छोडकर क्षनुयायियोंकी रक्षा करें 
जोर डनको सुखी करें। वनस्पतियोंके रखोंका पान करें ॥ १५॥ 


कण्देद्का सुवोध भाष्य ( ११३) 


( ४७ ) 
( ऋषि।- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता~ अञ्चितौ । छम्दा- प्रगाथः=विषमा बुदत्यः, समाः खतोबुहत्यः । ) 
ञ्ज ~ 0 ।| किक 
५५७ अयं वां मघुंमचम; सुवः सोमं ऋतावुधा । 


तम॑श्चिना पिबतं तिरोअंह॒र्थ धत्तं रक्नॉनि दाष ॥ १॥ 
५५८ त्रिवन्धुरेण त्रिवता सुपेशसा रथेना यातम्रश्चिमा । 
कण्वासो वां बरक्ष कृप्पन्त्यघ्वरे तेषां सु शृणुतं इवम्‌ ॥ २॥ 
५५९ अश्विंना मधुमत्तमं पातं सोम॑मृतावुधा । 
अधाद्य दस्रा वसु बिभ्र॑ता रथे दाश्वांसमुप गच्छतम ॥ ३॥ 
५६० त्रिषधस्थे बदधिपिं विश्ववेदसा मध्यां यज्ञं मिमि्षतस्‌ । 
कण्वांसो याँ सुतसोमा अमि्धवो युर्वा इंवन्ते अश्चिना ॥ ४ ॥ 


er >ब्जथ SSS 


॒ [४७] 

अर्थ--- | ०५७] दे ( ऋताबूधा अश्विना ) चको बढ़ानेवारे खखिदेवों | ( अयं मधुमत्तमः) वद अत्यन्त 
मीठा ( सोमः वां सुत; ) सोम तुम दोनोंके छिए निचोडा जा चुका है, ( तिरोअद्वर्य ते पिबतं) कछ निचोडे हुए उस 
रसको तुम दोनों पी छो और ( दाशुषे रत्यालि घच ) दाताको भनेक रत्न दे दो ॥ १ ॥ 

[५८] दे क्रश्विदेवो | ( सुपेशसा त्रिता ) सुन्दर छाळारताळे, तीय छोरवाछे, ( बिवन्धुरेण श्येन आयातं ) 
दीन शिखरोंसे युक्त रथपर चढकर आनो । ( अध्वरे) दिसा रदित कार्यमें { वाँ) इम दोचोंके लिए (कण्वासः बहा 
छृण्वन्ति) कण्व परिवारके डोग काब्य, स्तोः, बनाते हे, करते हैं, ( तेघां इवे ) उनकी पुकारको (सु दुतं) भढी 
भाति सुन छो ॥२ 

[५५९२ ] हे ( ऋतावूधा ) यज्ञको बढानेवारे ! (दस्रा अश्विना ) शब्रुतिनाश्कर्ता भ बिदेवो ! ( मधुमत्तम 
सोमं पातं ) अत्यन्त मीडे सोमरसका तुम दंवा पान करो । (अथ अद्य ) और जके दिन ( रथ बसु बिश्वता ) 
रथमें घन रखे हुए तुम दोनों ( दाश्वां से उप गच्छते ) दानीके समीप चले जाओ ॥ ३॥ 

_ [५६० ] दे ( विश्ववेदसा अश्विना ) सब कुछ आननेदार अश्िदेवो ! ( त्रिषचस्थे बर्हिषि ) तीन स्थानों पर 
रखे हुए कुशाघनपर बैठकर ( यज्ञं मध्वा मिमिक्षत ) यज्ञको मडुसे युक्त करो (अभिद्यवः कण्वाः ) दोतमान कण्वः 
के पुत्र ( बां सुतसोमाः ) तुम दोनोंके छिए सोमरस निचोइकर ( युवां दूचन्ते ) तुम दोनोंको घुलाते है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ यक्षक्री वृद्धि करनेवाळे लखिदव यहाँ आउ भौर दमने गत दिन तैयार करके रखा हुआ यह भव्यंत 
मीठा सोमर पीवें, और दाताको अनेक रत्न देदें। यकी बुद्धि करो। सोम आदि वनस्पतियोंका रस पीओ झर उदार 
दाताओंकों बहुत धन दो ॥ १॥ 

है अश्विदेव ! तुम दोनों दीखनेमें सुग्दर, लोग छोरवाऊे घौर तीन शिश्षरोंवाके अपने रथमें भैठकर यहां झाओ भौर 
इस हिँसा रदित यज्ञमें जो कण्वोंका मन्त्र पाठ दो रदा है उसे सुन छो । सुन्दर रथ तैयार करो, डन रथोंसें बेठकर सशरे 
स्थानमें जाओ और वर्दाके पुण्य कमका निरीक्षण करो । नेता लोग वढाँके कान्य गानको सुनें ॥ २ ॥ 

यज्ञ मारीके प्रचारक, शत्रुका नाश करनेवाके क्षश्विदेवों मधुर सोमरस पीओ और पने रथमें बहुत घन रखकर 
दाताको उसका दान करो । यज्ञ मारेका प्रचार करो। शत्रुका नाश करो । धनका दान करो भौर रसपान करो ॥ ३ ॥ 

सबैज झबिदेवो ! दीन कोनोंवाठे लासन पर बेठो और यको मधुरिसामय करो । सोमरस निचोडकर ये कण्व तुम्दै 
दुडाते हैं। भासन पर भाकर बैठो, सर्वत्र मीठा वायुमण्डल इनाओ ॥४॥ 
१७ (त्र, सु. भाष्य ) 


(११४) ऋण्देद्का सुबोध भाष्य 


५६१ यामि? कण्वमभिष्टिभिः प्राव॑तं यवमंश्चिना । 


ताभिः प्व१स्माँ अंवतं शुभस्पती पातं सोममृतावृधा ` ॥५॥ 
५६२ सुदासेँ दस्रा वसु बिभ्रता रये पक्षों वहतमश्चिना । 
रयिं समुद्रादुत वा दिवस्पये खे धत्तं पुरुस्पृहम्‌ ॥६॥ 
५६३ यन्नासत्या परावति यद्‌ वा स्थो अर्घि तुवश्चे । । 
अतो रथेन सववा न आ मतं साकं सूयेस्य रइमभि; ish 
५६४ अर्चाश्चां वां सप्त॑योऽध्वरश्रियो वद॑न्त॒ सवनेदुप । 
[ इषे पृञ्चन्ता सुकृते सुदानव आ बहिः सींद्तं नरा ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ५६१ ] हे ( ऋतावूधा ) यज्ञको घढ़ानेवाले ( शुभस्पती अश्विना ) सञ्जनोके पाकक आाधिदेबो ! 
युव ) तुम दोनोंने ( याभिः अभिष्टिभिः ) जिन इच्छा योग्य शक्तियोंसे ( कण्वं प्र अवतं ) कण्वकी अच्छी रक्षा फी थी 
(ताभिः अस्मान्‌ ) उन्दीसे हमारी ( सु अवतं ) भढी प्रकार रक्षा करो भोर ( सोम पाते ) सोमका पान करो ॥ ५ ॥ 

[ ५६२ | दे ( दस्रा अश्विना ) शबुनाशक अधिदेवो ! ( रथे वसु बिश्वता ) रथमें धन रखकर आनेवाठे तुम 
दोनों ( सुदासे पृक्षः वहते ) सुदासको अर्च सामग्री पहुँचाने; ( समुद्रात्‌ ) समुन्दरमेंसे ( उत ) या ( दिवः परि 
वा ) चुरोकसे ( अस्मे ) इमारे छिए ( पुरुस्पृहं राये धस्ते ) घहुतों द्वारा स्पुदणीय घन दे दो॥ १॥ 

[ ५६३ ] ( नासत्या ! ) दे सत्यके पालक भश्विदेवो ! ( यत्‌ तुबेशे अघिस्यः ) जो तुम दोनों छमीप रहे दो, 
( यत्‌ वा ) भयवा ( परावति ) खुदूरवर्ती प्यानमें रदे दो, ( अतः सुधृता रथेन ) वदसे सुन्दर रथमें बैठफर 
(सुर्यस्य रादिमभिः साकं ) सूरजकी किरणाकं साय ( नः आगतं ) इमारे समीप शासो ॥ ७ ॥ 

[ ५६४ ] दे ( तरा ) नेताम ! ( अध्वरश्रियः सप्तयः ) षेशकी शोभा षढानेदाङे तुम्दारे घोडे ( दां सदना) 
तुम दोनोंको सोम सवनके उदेश्यसे ( अवौञ्चा ) समीप णानेवाळे बनाकर ( उप इल्‌ वहन्तु ) घश्ञके समीप ही जझूर 
छे थायै, ( सुछते सुदानवे ) गच्छे कार्यकर्ता भौर दासी पुरुषके किए ( इषं पन्ता ) घड़की पूर्ति करते हुए तुम 
दोनों ( बर्हिः आसीदतं ) झशासन पर बेड जाझो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ भविदेव यज्ञके प्रसारक घौर शुभ कार्योंके रक्षक हैं। डन्दोंने कण्वछी जैसी रक्षा की थी, वैसी ही बे 
हमारी रक्षा करें, क्योंकि इम भी अच्छे कमै कर रदे हैं। मनुष्य थ सागैका प्रचार करें भौर सरा शुम कर्म करते रहें । 
तथा शुभ करस करनेवाळोकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

अश्िदेव दात्रुका नाश करते हैं। डन्दोंने सपने रथ पर बहुत थम रख कर सुदासको बहुत दी द्रब्य दिया था, डसी 
तरद समुद्रके अथवा स्बर्गीसे धन छाकर वे हमें दें। मनुष्य शग्रुका नारा करें। अपने रथ पर पटुत घन कौर धान्य रशकर 
अपने झनुयायियोंको बाँटें । वे घद्द धन सञ्चुदके पारसे, पवंतके शिशरपर जाफर शथदा किसी अम्य स्थामसे छे जाये भर 
उसका प्रदान फरे ॥ ६॥ 

अधिदेव सत्यका पारण करते हैं । वे समीप हों था दूर रहें, परन्तु वे भपने रथ पर चड़ कर सूर्योदुषके समव ही 
` इमारे पास भाें। सनुष्य सत्यका पालन करें । सस्य मागैसे न जायें। नेता छोग कहीं भी हों, वे अपने वाइनोंपर बेठकर 
जहाँ कार्यकर्ता काये करते हों, वद्दां सडके ही पहुंच जायें भौर डस कार्यका निरीक्षण करें ॥ ७॥ 

है नेता अख्विदेवो ! तुम्हारे घोडे यज्ञ भूमिकी शोभा बढते हैं। दे तुम्डे सोमरस निघोडनेके समय यश्ञके पास के 
कावे । भानेपर तुम दोनों आसनोंपर बैठ जाझो। नेता ढोग सदा जहाँ शुभ कार्ये चलते हों वहाँ जायें, हस कायैके कर्ताॉफी 
हर प्रकारकी सहायता करें | शुम कारयोमें जायें, वहां मेठें, उसका निरीक्षण करें॥ ४ ॥ 


ऋग्चेदका खुघोध भाष्य | (११५) 


५६५ तेन॑ नासत्या गत रथेन घ॒येतचा । 


येन अश्॑द्हधुदोशुपे बसु मष्बः सोम॑स्य पीते ॥९॥ 
५६६ उक्थेमिरवोगवसे पुरुष अके नि छुंयामहे । 
्श्चत्‌ कण्वानां सद॑सि प्रिये हि छं सोमं पपधुंरश्चिना ` ॥ १० ॥ 


[४८ ] 


(आषिः- प्रसक्षण्वः फाण्च; । देषता- उषाः । प्रगाथः घिपमा बृहत्यः, समाः सतोब्हस्यः । ) 
५६७ सुइ बामेनं न उषो ब्युच्छा दुहितर्दिवः । 
_ सह युग्नेन बृहता बिंसायरि राया देवि दास्व॑ती ॥१॥ 


भर्थे-- | ५६७ ] ( नासत्या ) दे णसत्मसे दूर रहनेवाके ! ( येन सूर्यत्वचा रथेन ) जिस सूयैसम कान्तिवाले 
रसे ( दाशुवे दाश्वत्‌ ) दानीके लिए इमेशा (चसु ऊद्दुः ) घन ढोकर तुम दोनों पहुँचा देते दो, (तेन) उसी रथपर 
बैब्डर ( मध्व! सोमस्य पीतये ) मीडे सोमरसके पानके किए ( आगतं ) तुम दोनों भाओ ॥ ९॥ 

[५६६ दे ( पुरूवसू अश्विना ) बहुत धगवाळे अखिदेवो ! ( उक्थेभिः अकैः च ) स्तोत्रोसे भोर अचेनोसि 
इम ( अवसे ) लपनी रक्षाके किए ( अवाक्‌ नि झयामद्दे ) अपने सम्मुख तुम्दें बुडा रदे हैं । ( कण्वानां प्रिये सदसि 
दि) कष्बोंके प्रिय सञ्च सभा मंउपें तो (के सोमं ) आनन्ददायी सोमरसको (दाम्यत्‌ पपछुः ) सदासे तुम दोनों 
पीते राये हो ॥ १० ॥ 

[४८ ] 

[५६७ ] दे ( दिवः दुद्वधितः उषः ) ख्वगैकन्ये उषा देवी ! ( वामेन सद्द नः व्युच्छ ) उत्तम घनके साथ दमारे 
ढिये प्रकाशित होती रद । दे ( विभावरि देवी ) तेजस्विनि देवी ! ( बृहता द्युस्लेन सद्द) बढे तेजस्दी धनके साथ 
प्रकाशित दो भौर दे इषा ! ( दास्वती ) दान देनेवाढी तू ( राया ) बढ़े वेभवसे प्रकाशित हो ॥ १॥ 


भावार्थ-- भकश्विदेव भसत्यका आश्रय कभी नहीं करते | अपने सूयैके समान तेजस्वी रथपर बैठकर दाता छोगोंको 
चन देनेके लिये सदा जांते हैं। उसी रथपर नेठकर वे मधुर सोमरस पीनेके लिये हमारे पास झा जाये । कभी असत्यका 
शाश्रघ न करो । शपने रथपर चढकर अपने भनुयायियोंको धनका प्रदान करो ॥ ९॥ 


शब्रिदेवोंके पास बहुत ही घन रहता है। लपनी रक्षा करनेके किए डनको इम स्तोत्रं द्वारा बुलाते हैं। कण्वोंके 
बशमें मे सोमरस पीनेके छिये वारंवार आाते हैं। नेता अपने पास बहुत घन रखे । उससे भपने भनुयायियोंका हित करे, 
शनुयायियोको सुरक्षित रखनेके छिये प्रयत्न करे ॥ १०॥ [ 

डपा स्वगैसे अवतरित होती है । जब वद्द भवतरित होती है, तब वह दर्शनीय द्दोती है । वह भाते समय भपने 
साथ अनेक तरहके घन छाती है । उसी प्रकार राकी कन्याये घनेश्वयेसे सम्पन्न होकर दर्शनीय हों और प्रकाशित दों । 
उषा किसी भी देशकी खियोके छिए शादश है ॥ १ ॥ 


iy 


(११६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५६८ अश्वावतीगॉम॑तीर्विश्स॒ुविदों थूरिं च्यवन्त॒ वस्तवे । 


_ उदीरय प्रतिं मा सुनुतां उष॒श्‌ चोदु राषों मघोनाम्‌ ॥२॥ 
५६९ उपासोपा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
ये अंस्या आचरणेषु दधिरे संमुद्रे न अंवस्यवः ॥ ३ ॥ 
५७० उपो ये ते प्र यामेंपु युड्जते मनों दानार्य सूरयः । 
अब्राह तत्‌ कण्वं एपा कृष्ब॑तमों नामं शृणाति नुणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
५७१ आ घा योपेंब सुनयु“वा यांति प्रधुन्जती । | 
जरयन्ती वृज॑नं पद्वदीयत उत्पातयति पचिः ॥५॥ 


अर्थ--[ ५६८ ] (अश्वावतीः गोमतीः ) घोडोंवाडी और गौवोंचाली तथा ([वैश्वसु-विद्‌३ ) सब प्रकारके धन- 
को प्राप्त करानेवाछी डषाएँ ( चस्तचे भूरि च्यवन्त ) प्रजाजनेकि निवासको दितकारी छरनेके लिये बहुत प्रकारसे प्रकाशित 
हो चुकी हैं। (मा प्रति सूनृता उदीरय ) ऐसी तू मेरे किये दिदकारी वाणो बोळ । दे ( उषः) उषा ! ( मघोलां राधः 
चोद ) भनवानोके योग्य भन हमारे पास भेज ॥ २॥. 


[ ५६९] जो ( उषाः देवी उदास ) उषा देवी पहिले भी निवास कर चुकी भी (रथानां जीरा ) वदद रथोंकों 
चलानेबाली उषा ( च नु उच्छात्‌ ) और भी प्रकाशती रदे। (श्रवस्यवः समुद्र ज) धनकी इच्छा करनेवाले छोग 
जिस तरद समुद्रमें नीकाऐ चलाते हैं, उस तरद ( ये अस्याः आचरणेषु दधधरे ) जो रथ इस उपाके लागगनके समय 
तैयार रखे रहते हैं डन रथोंको उपा चढाती है ॥ १ ॥ 


[ ५७३] दे (उषः ) उषा देवी ! ( ते यामेषु ) तेरे झागममरे समय (ये स्टूरयः ) जो विदान्‌ ( सनः दानाय 
प्र युञ्जते ) भपना मन घनादिका दान करनेमें झगा दते हैं, ( पबां नुणां ) इन मनुभ्योक ( कण्वतमो नाम कण्वः ) 
त्यत बुद्धिमान्‌ करके जो प्रसिद्ध है वद कण्व ऋषि ( अत्र अदद णणाति ) यहां दी स्तोक गाता है ॥ ४ ॥ 


[५७१ ] ( सूनरी योषा इव ) उत्तम गृदिणी खीरे समान ( अभुच्जती उपाः ) विशेष रीतिसे सबका पाठन 
करनेवाडी उपा ( घ आ याति ) भा रदी हे । वद ( बजने जरयन्ती ) यळवान्‌ बना देती है (पढत्‌ ईयते ) पाँव- 
वाढोंको चछाती भौर ( पक्षिणः उत्पातयति ) एक्षियोको उडाती है ॥ ५॥ 


भावार्थ यह उषा घोडों और गौवोंसे युक्त दोती है । यद प्रकाशित द्वोती हुई प्रजाओंका दित करती है, उनसे 
दितकारक वाणी बोलती हे और गरीबोंडी इर तरदसे सदायता करती हे, उसी प्रकार देशकी ख्यां भी गौवोंसे युक्त हों, 
प्रजाओोंका हित करें, सभीसे मीठी वाणी बोळे शौर सबकी हर तरदसे सद्दायता करें ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार धनको प्राप्त करमेकी इच्ढावाले ब्यापारसे घन कमानेके लिए घपनी नावें समुद्रमै चलाकर देश विदेशोंमें 
ब्यापार करते हैं, उसी प्रकार यद्द उषा भी झपने रथ चलादी हे। जो मनुभ्य इस डपाके भादशोके अनुकूल शपना आाचग्ण 
बनाते हैं, वे इस उधाके प्रिय दोकर समृद्ध एवं सम्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 

उषाके भानेके समय जो मनुष्य धनका दान करते हैं, वे मनुव्योंमें अत्यन्त झुद्विमान्‌ होते हैं। जो मनुष्य सबेरे 
सबेरे उठकर अपना मन उत्तम कमोंमें झगाता है, उसका मन इधर उधर नदीं घूमता, इस प्रकार उसकी बुद्धि तीक्ष्ण 

होकर वह बुद्धिमान्‌ होता है । इसीछिए उघःकारमें किया हुला अध्ययन बडा फलप्रद होता हे ॥ ४ ॥ 

उषा एक उत्तम शुद्दिणी हे, वदद सबको बळवानू बनाती है, वद्द सबका पाळन करनेवाडी है, उसके भाते ही सारे 

मनुष्य अपने कामोंमें लग जाते हैं भौर पक्षी भी क्षपने भादारकी टोहमें अपने घाँसळोंसे डड जाते हें ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११७) 


५७२ वि या सजति समनं व्य१ थिन; । 
वयो नर्किष्टि पप्मिवांस आसते ग्गुष्टो बाजिनीवां | ॥ ६ ॥ 


५७३ एषायुक्त परावतः सूर्येस्योदयनादर्षि । 


~ 


श॒तं रथेभिः सभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान्‌ ॥ ७॥ 
५७४ विश्व॑मस्या नानाम्‌ चक्षसे जगज्‌ ज्योतिष्कृणोति सूनरी । 
अप॒ वेषां मघोनीं दुहिता दिव उपा उच्छदप सिध; ॥ ८ ॥ 
५७५ उप आ माहि भानुर्ना चन्द्रेणं दुहितर्दिवः । 
आवहईन्ती भूर्यस्मभ्यं सोभंगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ९॥ 


अर्थ-- | ५७२ ] .( या स-मनं विखुजति) जो मननशीक पुरुषोंको कार्य करनेके लिये प्रेरित करती है 
( अर्थिनः वि) धनेच्छु्ोंको जो प्रेरित करती हे तथा ( ओदती पदे न वेति ) जीवन देनेवाली यद्द उषा एक स्थानपर 
स्थिर नदीं रती । दे ( वाजिनीवाति ) वेभवसंपन्न उषा देवी ! (ते व्यष्टी) तेरे प्रकाशित होनेपर ( पस्तियांसः बयः ) 
उडनेवाले पक्षी भी (न किः आसते ) बेठे नहीं रते ॥ ६ ॥ 


[ ५७३] ( पषा ) यह उषा ( परावतः सूर्यस्य उद्यनात्‌ अधि ) दूरसे सूर्यके उदयके पूर्व दी ( अयुक्त ) 
अपने रथोंको जोडती हे । ( इयं सुभगा उपा ) मइ उत्तम भाग्यशाली उषा ( मानुषान्‌ अभि ) मनुष्योंके प्रति (दात 
रथामिः वि याति) सैंकडों रयोंसे जाती है ॥ ७॥ 


[५५४ ] ( विश्वं जगत्‌) सब जगत्‌ ( अस्याः चक्षसे नानाम) इस डषाङो देखते ही नमस्कार करता है 
क्योंकि यद ( सू-नरी ) उत्तम संचालन करनेवाली उषा (ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश करती है। ( मघोनी दिवः दुहिता 
उषाः ) ऐश्वयंवाली स्वर्गीय कन्या यद्‌ उषा ( स्रिधः द्वेपः अप अप उच्छत्‌ ) दिसक शत्रुओंकों दूर करती है॥ ८ ॥ 


[ ५७५] हे ( दिवः दुहितः उषः ) स्वर्गेकन्ये उषा देवि ! ( चन्द्रेण भानुना आ भाहि) त्‌ घाव्द्ाददायक 
प्रकाशसे प्रकाशित हो । ( दिविष्टिषु व्युच्छन्ती ) दिनोंके इष्टीके समय भन्धकारको दूर करती हुई (अस्मभ्यं भूरि 
सोभ आवहन्ती ) इमार लिये विपुर सौभाग्य ले जा ॥ ९ ॥ 


भावार्थ- मनन करनेवाळे योगीजन भी इसी कालसें उठकर भएनी साधना करते हैं, तथा जो घनकी इच्छा करले 
हैं वे भी इसी कारमें उठकर परिश्रम करते हैं। यद सबको जीवन प्रदान करती हुई सवत्र चमकती हे । इस काळमें प्राणप्रद्‌ 
इवा बहती हे, जो सबको जीवन प्रदात करती है! इसके प्रकाशित द्वोनेपर उढनेवारे पक्षी भी बेठे नहीं रहते, वे भी 
घोंसले छोडकर उड जाते हैं ॥ ६॥ 


यह उषा सूर्यके उदयके पूवे चमकती है अर्थात्‌ प्रथम उपःकाल आता है, फिर सूर्य उदय होता हे। धपनी सेंकड 
किरणोंपर चढकर यद उषा मनुध्योंके पास जाती है और उन्हें भाग्यशाली बनाती है। इसळिए सारा संसार इसे देखते ही 
इसे प्रणाम करता है । यद लोगोंक लपने अपने कामोंमें गाती हे। इस प्रकार स्त्रग या आकाशसे उतरनेवाढी यह उषा 
हिंसक शब्रुओंको दूर करती हे, अर्थात्‌ यद्द दीर भी है ॥ ७-८ ॥ 


दे स्वग कन्ये उपे ! तू अपने आल्दाददायक प्रका से युक्त होकर इस भूमिपर उतर भोर घन्धकारको दूर कर ताकि 
हम सभी तेरे उपासक उत्तम सौभाग्य प्राप्त करें | जब सभी कामोंका संचाळन करनेवाडी अइ उषा अन्धकार दूर करठी 
हे, तब संसारके ्राणियोंको जीवन मिळता है ॥ ९-१० ॥ 


(११८) क्रश्वेद्का सुबोध भाष्य 


nl ० ~ 


५७६ विश्वस्य हि प्राणैनं जीवने त्वे बि यदुच्छासे छनरि । 


सा नो रथेन बृहता विंमावरि शुधि चित्रामघे इवं ` । ॥ १०॥ 
५७७ उषो वाजं हि वैंस्व ययिग्नो मानुषे जने । 

तेना बंह सुकृतो अध्चरों उप ये त्वां गृणन्ति वर्यः ॥ ११॥ 
५७८ विश्वान्‌ देषा जा व॑ह सोमपीतये अन्तरिक्षादुपस्त्वस्‌ । 

सास्मासु धा गोमदश्वविदुक्थ्य) 7 शुषो वाजे सुवीयँम्‌ .. ॥ १३॥ 
५७९ यस्या रुश्वन्तो अचेयः प्रतिं भद्रा अईक्षत । | 
सा नों रयिं विश्ववारं सुपेशंस-मुषा द॑दातु सुम्म्पंधू ॥ १३ ॥ 


अर्थ--[ ५७६ ] दे ( सू-लरि ) उत्तम नेतृत्व करनेवाडी उषा देवी ! (यत्‌ वि उच्छसि ) जब तू शन्धकार दूर 
करती हे, तब (त्वे दि विश्वस्य प्राणनं जीचने ) सब विश्वका प्राण. झौर जीवन ठेरे अन्दर ही रहता है। दे (खिन्रा- 
मधे विभा-वरि ) विछक्षण घनवाढी तेजखिनी उपा देवि ! (सा) पद तू ( हता दथेन) भपने बडे रभ्रसे था जीर 
(नः हवं श्चाथि) इमारी प्रार्थनाका श्रवण कर १० 

[५७७] दे ( उषः) उषा ! ( यः मानुषे जने चित्रः ) को मानवी छोगोंसें दिक्षण भभव दे, ( साजे जस 
द्वि) उस अन्नघनको तू स्वीकार कर, यञ्चमें दिये हुए शद्भभागको स्वीकार कर। दया ( थे बद्धयः त्वा यूणन्ति ) चो 
याजक तेरी स्तुति गाते हैं, ( तेन्न झुरत: अध्वरान्‌ उप वह ) उनसे संतु दोर पुण्य कसै करनेवाढोंको बोके समीप 
छेजा॥११॥ 

[५७८] दे ( उषः ) उपा ! ( त्वं ) त्‌ ( सोमपीतये ) सोमपानके किये { विश्वान देवान्‌ अन्तरिक्षात्‌ 
झा चद्‌ ) सब देवोंको अभ्तरिक्षसे छे णा। दे ( उचः ) डपा ! ( खा ) वइ तू ( गोमत्‌ अश्यावत्‌ उकभ्यं छुवीर्य 
धाऊँ ) गौणो सौर घोडोंसे ससद्ध प्रशसनीय बीयै बढानेवाळा क्षत्र बढ तथा उत्तम वीये ( अस्मासु साः ) इमारे संदर 
स्थापित कर ॥ ३२ ॥ 


[ ५७९ ] ( यस्याः रुशन्तः ) जिस उषाकी शत्रुनाशक तेजस्वी ( भद्राः अर्ययः ) कण्दागकारी छिएणें 


(प्रति अदक्षत ) दीख रदी हैं। ( सा उषाः ) वद उषा ( नः ) हमें ( विश्ववारं सुपेशसं सुरम्यं दार्ये ) सबके 
स्वीकार करने योग्य सुंदर औौर सुखझारक धन ( ददातु ) देवे ॥ १३॥ 


भावाथे- दे उषे | मानवोके पास जो उत्तम भोर विळक्षण घन हो, वद बढवधैक सग्न जादि थन इमे प्रदा 
छाए, जो स्तोत्रपाठक तेरी स्तुति करते हैं, डस स्तुतिको सुननेके छिप सत्कमै करनेवाळोंके पास तू जा। इस मंग्रछा पो 
यह है कि उषा छोगोंको यज्ञशाखामें पहुंचाती है, क्योंकि उषःकारमें माजक सञ्चका काये छुरू करते हैं। घर घरमे उरण 
दुरी हुवन करे ॥ ११ ॥ 

है उवे ! तू गौकषोंवाछा तथा घोडोंवाळा प्रशेसनीय अन्न जो उत्तम वीये शरीरमें उत्पन्न करता हे, वैसा जन्न हमें दे । 
दला दळ दे । गौवें दूध ददी मक्खन घी आदि पदार्थ देती हैं। घोडे बाइरके प्रदेशसे भच लाते हैं । इन पदाधोको खानेसे 
डसम सन्तानका निर्माण करनेवाला वीर्य शारीरमें उत्पन्न होता है। ऐसा वीय हमारे शरीरमें दडे भौर हमारी सन्तान उत्तम 
एङ्वाडी हो ॥ १२ ॥ 

जिस उषाडी किरणे सुन्दर भौर कल्याण करने्वाली हैं, बद्द उषा मचुष्योके द्वारा स्वीकार करने योग्य सुन्दर सोर 
सुखदायी धष हमें देवे ॥ १३ ॥ 


. ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११९) 


५८० ये चिद्वि त्वामृपय। पूर्वः ऊतये जुहृरेऽ्रसे महि । 


सा न; स्तोमा अभि गृणीहि राधसो- षः शुक्रेणं शोचिषा ॥ १४॥ 
५८१ उषो यदुध भानुना वि द्वारावृणवो दिवः । 

प्र नों यच्छतादवृकं पथु च्छर्दिः प्र देवि गोमतीरिष ॥ १५॥ 
५८२ सं नों राया बुडता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा सामिळांभिरा । | 

सं झुञ्ननं विश्वतुरोषो महि सं वाजैबांजिनीवति | ॥ १६॥ 


[४९ ] 
(ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्यः। देवता- उघाः। छन्द्‌ः- अनुष्टप्‌ । ) 
५८३ उपो भद्रेमिरा गहि दिवश्चिद रोचनादषिं । 
बह॑न्स्वरुणप्संब उप त्वा सोमिनों गम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ५८० ] दे (महि उषः ) श्रेष्ठ उषा! (त्वां ये चित्‌ हि) तुम्दारीजो कोई ( पूर्वे ऋषयः ) प्राचीन ऋषि 
( ऊतये अवसे जुह्रे ) संरक्षण भोर अन्न प्रासिके लिये प्रार्थना करते थे, ( सा) वद तू ( राधसा शुकेन शोचिषा ) 
सिद्धि, दीये कौर सेजसे युक्त होकर ( नः स्तोमान्‌ आमि शणीहि ) हमारे स्तोत्रोंकी प्रशंसा कर ॥ १४ ॥ 

[ ५८१ | हवे ( उषः ) उषा ! ( यत्‌ अद्य ) जब तूने आज ( भानुना ) अपने प्रकाशसे ( दिवः द्वारो ऋणवः ) 
छुकोकके दोनों द्वार खोळ दिये हैं, ( नः अवकं पृथु छर्दिः ) तब इसें भदिसक विस्तीण तेजस्वी घर रहनेके लिये (प्र 
यच्छताय ) दे । हे देवि उषा ! तथा ( गोमतीः इषः प्र ) गोदुग्धादि युक्त अन्न हमें प्राप्त हों ॥ १५॥ 

[ ५८२ ] दे ( डुघः ) उषा ! ( बृहता विश्वपेशसा राया ) बढे अत्यंत सुंदर धनसे ( नः सं मिमिक्ष्य ) इमे 
सयुक्त कर, तथा ( इळाभिः सँ आ ) गोओंसे युक्त कर । हे ( वाजिनीवति माहि उषः ) भन्नवाडी श्रेष्ठ उषा! (विश्व 
तुरा शुक्षेस से ) शब्रुनाशक तेजस्वी धनसे हमें युक्त कर । तथा ( वाजैः से ) अग्रां और बढोंसे इमें युक्त कर ॥ १६॥ 

[४९ | 

[५८३ ] हे ( उषः ) डषा ! ( दिवः रोचनात्‌ चित्‌ आधि ) घुछोकके तेजस्वी स्थानसे ( भद्रेभिः आ गहि) 
कक्ष्पाण करनेवाळे मागोसे इधर था ( अरुण-प्सबः ) अरुण वणेके घोडे ( त्वा सोमिनो गुह ) तुझे सोमयाजकके वर. 
(सप वइन्तु ) पहुंचा देवें ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे श्र डषा देवी ! प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि अपनी सुरक्षाके लिए तुम्द्वारी प्रार्थना करते रहे, वह तू डत्तम 
तेजस्वी सिद्धिके साय इमारे यज्ञोंके सम्बन्धका उत्तम वर्णन कर । इमारे शुभकमोकी प्रशंसा कर जिससे हमें अधिक 
उत्तम झमै छरनेछी प्रेरणा मिळे ॥ १४ ॥ 

है उपा ! क्षाज तूने अपने प्रकाशसे चुळोङके दोनों द्वार खोळ दिए हें, अब हिंसा जहां नहीं होती, ऐसे विशाल घर 
और मौदोंके साथ पर्याप्त अन्न इमें प्रदान कर । तरुण खी घरमें प्रातः काळ उठे, घरमें प्रकाश करे, घरके द्वार खोले, हिंसक 
सधुषंडो दूर हटाकर अपना घर सुरक्षित रखे । गौकोंका दोहन करे, पुष्टिकारक अच तैच्यार करे ॥ १५॥ 

हे उषा ! विशाळ और सबसे सुन्दर थनसे, गौओंसे, शश्वुनाशक तेजस्वी धनसे और घठवर्थक अद्योंसे हमें युक्त कर। 
इसने पदायै हमें चादिए ॥ १३ ॥ 

दे उड़ा ! छुछोछके देशस्वी स्वानसे इमारे पास प्रतिदिन भा भौर दसरे घरोंसो प्रकाशित कर ॥ १ ॥ 


(१२० ) ऋग्चेदका सुबोध भाष्य 


५८४ सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उपृस्त्वम्‌ । | 

तेनं सुश्चव॑सं जनं प्रावाद्य दुहितदिंवः | ॥२॥ 
५८५ वयंञ्चित्‌ ते पतत्रिणो द्विपञ्चतुंष्पद्ुनि । . 

उप प्रार॑ज्रतूँरलु दिवो अन्तेभ्यस्परि | ॥ ३॥ 
५८६ व्युच्छन्तीहि रश्मिभि- विश्वमाभासि रोचनम्‌ । 

ताँ स्शामुंपर्वसृयबों गीमि; कण्वा अहृपत ॥ ४ ॥ 


[५० ] 
( ऋषि:- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- सूर्यः ( ११-१३ रोगध्न्य उपनिषदः, १३ अन्त्योडघैचेः 
ह्विषदूप्नश्व ) । छन्द गायत्री, १०-१३ अजुष्ट॒प । ) 


५८७ उदु त्यं जातवेंद्सं देवं वहन्ति केतवः । इशे विश्वाय यम्‌ ॥ १॥ 
५८८ अप त्य तायवो यथा नधांत्रा यन्त्यक्तमि। । सूराय विश्वचश्चसे ॥ २ ॥ 


अथ-- [ ४८४ ] दे ( उषः ) उषा ! ( त्वं ये सुपेशसं सुखं रथं ) तू जिस सुन्दर सुखदायी रथपर (अध्या- 
वस्थाः ) बेटी हे। दे ( दिवः दुहितः ) स्वर्गीय कन्ये ! ( तेन ) उस रथसे ( अद्य सुश्रवसं जनं) थाज उत्तम अञ्नवाले 
मनुष्यका ( प्र अच ) विशेष रक्षण कर ॥ २ ॥ 

[ ५८५ ] हे ( अजुनि उषः ) गौरदर्णवाली उषा ! ( ते ऋतून्‌ अजु ) तम्दारे धागमनके अनुसार ( द्विपत्‌ 
चतुष्पत्‌ ) द्विपाद मनुष्य, चतुष्पाद्‌ पञ्च और ( पतत्रिणः वयः चित्‌ ) उडनेवाले पक्षी भी ( दिवः अन्तेभ्यः परि ) 
सुळोकके शन्ततक तेरा स्वागत करनेके लिये ( प्र-आरन्‌ ) उडते हैं॥ ३॥ 

[ ५८६ ] हे ( उषः ) उषा देवी ! ( व्युच्छन्ती) अन्धकारको दूर करनेवाली त्‌ ( रमाभिः विश्वं रोचन्नं ) 
अपने किरणोंसे सब विश्वको तेजस्वी करके ( आ भासि ) प्रकाशित करती हे। ( तां त्वां ) उस तुझको ( वसूयवः 
कण्वाः ) धनकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी कण्व ऋषि ( अहूषत ) बुळाते हैं ॥ ४ ॥ . 

[४३] 

[ ५८७ ] ( विश्वाय दशे ) सम्पूण जगत्‌ सूर्यको देखे, इसलिए ( त्यं जातवेदसं देचं सूर्य ) उस सर्वैज्ञ भोर 

तेजस्वी सूर्यको ( केतचः उत्‌ वहन्ति ) उसकी किरण ऊपर उठाती हैं ॥ $ ॥ 


[ ५८८ ] ( विश्वचक्षसे खूराय ) सर्वद्वष्टा सूयरे उदय होने पर ( अक्तुभिः ) रात्रियोंके साथ ( नक्षत्रा अप 
यन्ति ) नक्षत्र उसी तरद भाग जाते हैं ( तायवः यथा ) जिस प्रकार सूर्यके दर्शन द्वोते ही चोर भाग जाते हें ॥ २ ॥ 


भावार्थ दे उषा! तू उत्तम ओर सुन्दर रीतिसे बनाये गए रथपर वेठ और उत्तम तथा यस्तरी अका 
दान छरनेवाछे मनुष्यका संरक्षण कर ॥ २॥ 

दे उषा! चुम्दारे 'भाते दी दो पाँवदाढे, चार पांववाळे तथा उड्नेवाछे सभी प्राणो उठते हैं भौर च्युलोकके भन्ततक् पक्षी 
गण संचार करते हैं। चारों ओर भानन्द ही आनन्द ्ञनुभवमें आने लगता हे ॥ ३॥ 

हे उषा ! तू प्रकाशित दो, अन्धरा दूर कर, अपने किरणोंसे सब विश्वको प्रकाशित कर । कण्वगोत्री लोग अथवा ज्ञानी 
तुस्दारी प्रशंसा गा रहे हैं । अतः हमें सुखी कर और हमारा संरक्षण कर ॥ ४ ॥ 

सम्पूण जगतको प्रकाशित करनेके लिप वह सर्देज्ञ भौर प्रत्येक प्राणियोंके कमोंको देखनेवाका सूर्य उदय इोता है 
भौर उसके उद्घ दोनेके साथ ही रात्री मौर तारे उसी तरह गायव हो जाते हैं, जिस सरह सुबह होते ही घोर ॥ १-२ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२१ ) 


५८९ अष्टमस्य केतत्रों वि रइमयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो अग्रयों यथा ॥ ३॥ 
५९० तरणिंविश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि दयं । विश्वमा भांति रोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
५९१ प्रत्यङ्‌ देवानां विशेः प्रत्यङ्झ्दैषि मानुपान्‌ । प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वदेश | ५ ॥ 
५९२ येना पाबक चक्षेसा भरण्यन्त जनों अचुं । स्वं बरुण पझ्य॑सि ॥ ६ ॥ 
५९३ वि धा्मेषि रज॑स्पृथ्व- हा मिमानो अक्तुभिः । पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ ७ ॥ 
५९४ सुप्त सवा हरिता रथे वह॑न्ति देव सूर्य ! शोजिश्केंश विचक्षण ॥ ८ ॥। 
५९५ अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः दरो रथ॑स्य नप्त्यंः ¦ तामियोति स्तर्मृक्तिमिः ॥९॥ 
५९६ उद्‌ वयं तमंसस्परि ज्योतिष्पञ्य॑न्त उत्तरम्‌ । 

देवे देवत्रा येग मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | ॥ १० ॥ 


. अर्थ-- [ ५८९ ] ( अन्नयः यथा आजन्तः ) अपशियोंक्रे समान जगमगानेवाढी ( अस्य केतवः रश्मयः ) इस 
सूबैंकै आगमनको जतानेवाडी किरणे ( जनान्‌ अदर्श ) मनुष्योंको दिखाई देने लगी हैं ॥ ३ ॥ 

[५९० ] दे (सूर्य ) सूर्य ! ( विश्वद्शीतः ज्योतिष्कृत्‌ ) सबको देखनेवाला तथा प्रकाश करनेत्राला तू 
( तरणिः ) महावेगसे जानेवाला है । तू ही ( विश्वं रोचनं आ भासि ) सारे आकाशको प्रकाशित करता हे ॥ ४ ॥ 

[ ५९१ ] (स्वः दरो ) सबको सूर्यका दर्शन दो, इसलिए हे सूर्य ! त्‌ ( देवानां ्रत्यङ्‌ ) देख सामने और 
( विश्वं प्रत्यङ्‌ ) सारे संसारके सामने ( उत्‌ एषि ) उदय द्वोठा है ॥ ५ ॥ 

[ ५९२ | हे ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले स्वीकरणीय देव ! ( येन चक्षसा ) जिस इष्टिसे ( त्वे ) दू 
( भुरण्यन्तं जनान्‌ पश्यासि ) नपने अपने कार्मोमें ब्यस्त टॉगोंको देखता है, उस कृपादइष्टिको : अजु ) दमारी मोर 
भीकर ॥ ६ ॥ ` 

[५९३ ] हे ( सूर्य ) सूर्य ! ( जन्मानि पश्यन्‌ ) सब्र प्राणियोंको देखता हुआ तू ( अक्तामैः अहा मिमानः ) 
रात्रियोंसे दिनोंका मापन करता हुआ ( पृथु रजः द्यां पायि ) विस्तृत अन्तरिक्ष और युलोकमें संचार करता है ॥ ७ ॥ 

[ ५३४ ] हे ( विचक्षण देव खये ) सवंद्रष्टा दिव्यगुणयुक्त सूर्य ! ( शोचिष्केश त्वा ) तेजस्वी ज्वालारूपी 
बाकोंवाले तुझ सप्त हरित ) सात हरणशीलछ घोडे ( रथे वहन्ति ) रथ पर बैठाकर के जात हैं ॥ ८ ॥ 

[ ५९७ ] ( शुंध्युचः सूरः नप्त्यः ) पवित्र करनेवाछा, बुद्धिमान्‌ तथा कभी न गिरनेवाला सूर्य ( रथस्य सप्त 
अयुक्त ) भपने रथमें सात घोड जोडता हे और फिर ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति ) उन स्त्रये जुड जानेवाले घोडोंसे 
बट स्वश्र जाता हे ॥ ९॥ 

[ ५९६ ] ( तमसः पारि ) शन्धकारसे उपर ( उत्तरे जयोतिः पश्यन्तः ) श्रेष्ठतर ज्योतिको देखते हुए ( वर्य ) 
इमने ( उत्तमं ज्ये।तिः ) अत्यन्त श्रेष्ठ ज्योति और ( देवत्रा देवे ) देवोमें भी सर्वश्रेष्ठ देव ऐसे ( सूय उत्‌ अगन्म ) 
सूर्यको प्राप्त किया ॥ १० ॥ 


भावार्थ इस सूर्यकी किरण लझ्षिकी तरह जगमगाती हैं, जो सूर्ये आगमनटी पूर्व सूचना देती हैं। इन्दीं किरणांसे 
वह सूर्यं सब संसारके कार्योको देखता हुआ चळता हे भौर मद्दाविगसे जाता है तथा अपने तेजसे संपूण भाकाको 
प्रकाशित करता हे ॥ ३-४ ॥ 

यह सूये देवोके, मनुष्योंके और सारे संसारके सामने उदय होता हुआ अपनी दृष्टिसे सभी लोगोंक्रे कामोंको देखता 
खलता है और अपनी कुपारष्टि सभी मनुष्योंपर करता चलता हे ॥ ५-६ ॥ 

सब प्राणियोंको देखता हुआ यह सूर्य रात और दिनका निर्माण करता हुआ विशाळ अन्तरिक्षमें अपने प्रकाशको 
फैलाता हुआ द्ुलोकमें संचार करता है। इस सूर्य रथमें सात रंगे घोड जुडे हुए होत हैं। सात रंगी किरणे दी इस 
सूर्यके घोडे हैं, जिनपर चढकर यह सूर्य विचरता हे ॥ ७-८ ॥ 

सूर्यकी किरणे पबित्र करनेवाली हैं, अर्थात्‌ जहाँ ये सूर्यकी किरणे पडती हैं, वहाँ की जगह पवित्र हो जाती है । यद्व 
सूध देवोमें सर्वग्नष्ठ देव और अत्यन्त श्रेष्ठ ज्योति हे, यद भन्धकारसे ऊपर उठकर सत्र प्रकाश करता है ॥ ९-१० ॥ 


१६ (ऋ. सु. भाष्य) 


(१२२) , करग्चेदका सुबोध भाष्य 


५९७ उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । 

हद्रोगं मम॑ दये हरिमाणं च नाश्य ॥ ११॥ 
५९८ शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि | अथो हारिद्रयेषुं मे इरिमाणं नि द॑ष्मासे॥ १२ ॥ 
५९९ उद॑गादयमांदित्यो विश्वेन सहसा सह । द्विषन्तं मद्य रन्धयन मो अहं दविषते रंधम्‌ ॥१३॥ 


[५१ | 
( क्रषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती १४, १५ भिष्ठुप्‌ । ) 
६०० अभि त्यं मेषं पुरुहतमग्पिय मिन्द्र गीमिमैँदता वस्वो अणेवम्‌ । | 
यस्य॒ द्यावो न विचरन्ति मालुंषा मृजे मंहिष्ठमभि विप्रेमचेत ॥१॥ 
अर्थ [ ५९७ ] हे ( मित्रमह सूर्य ) दितकारी तेजवाळे सूर्य ! ( अद्य उद्यन्‌) आज उदय होते हुए तथा 
(उत्तर दिवं आरोहन्‌ ) उत्तर दिशासें चढते हुए तू ( मम इद्रोगं हरिमाणं च नाशाय ) मेरे हृदयके रोग भर्थात्‌ 
क्षय आदि तथा पीलिया भादि रोगोंको नष्ट कर ॥ ११ ॥ 

[ ५९८ ] ( मे हरिमाणं ) अपने रे रंगवाे रोगको दम ( शुकेषु रोपणाकासु ) वोतो भौर बृक्षोंमें ( दध्मसि ) 
रखते हैं, ( अथ ) थौर ( मे हरिमाणं ) अपने इरे रंगवारे रोगको दम ( हारिद्वेषु नि दध्मसि ) इरे रंगवाडे 
वनस्पतियोंसें स्थापित करते हैं ॥ १३ ॥ 

[ ५९९ ] ( द्विषन्तं मह्मं रन्धयन्‌ ) द्वेष करनेवाले शन्रुओंफो हमारे अधिकारमें करता हुआ ( आदित्यः ) यइ 
सूर्य ( विश्वेन सहसा सह ) अपने सम्पूर्ण तेजके साथ ( उस्‌ अगास्‌ ) डदव घो गया हे। डसकी कृपासे ( अहं 
द्विषते मा रघं ) में कभी शन्रुओंके भधिकारमें म याङ ॥ १३ ॥ 

[५१] 

[६००] दे मजुष्यो ! ( मेषं, पुरुष्टुतं ) स्पर्धाके योग्य, बहुतोंसे बुढाये नष्‌, ( ऋश्मियं वस्यो अणंचं ) ऋचा- 
आसे प्ररासनीय, घनके समुद्र (त्यं इन्द्र अभि ) डस इन्द्रको (गीर्भिः मदत ) स्तुतियोंसे आनन्दित करो, ( यस्य 
माजुषाः ) जिसके गुप्तचर ( द्यावः न॒) किरणोके समान सर्वत्र ( विचरन्ति ) विचरते हैं, ऐसे ( मंहिष्ठं विप्र॑ ) मदम्‌ 
ज्ञानी इन्द्रका (आभि अर्चत ) सत्कार करो ॥ १॥ 

१ मेषः स्पर्धाके योग्य ` मिष स्पर्धायां '। 
२ ऋग-मिय+-- ऋचाक्षोंसे प्रशंसनीय। 
३ यस्य मानुषाः विचरन्ति इस इन्द्रके गुप्तचर सब छनद् घूमते हैं। 


भावार्थ इस सूयैका तेज बहुत द्वितकारी हे, इसके प्रकाशमें रोगों दूर करनेकी शक्ति हे। इसीलिए 
बाळसूर्यमें नेग बदन बैठनेका विधान वैद्यकशास्नोंसें हे जो रोज सूयैप्रकाशका सेवन करता हे, डसे कभी भी क्षयरोग भोर 
पीलिया नहीं हो सकता । इसके अलावा सूये-प्रकाश सेवससे हृदयके सारे रोग मिट जाते हैं । इस प्रकार सूर्यप्रकाश 
अनेक रोगोंकी अत्युत्तम भोषधि है ॥ ११ ॥ | 

वदद रोग, जिससे रोगीका शरीर दरा हरा सा हो जाता है, तोते पेड घादि इरी बनस्पतियोंमें ही रहे, अर्थात्‌ वे मजु- 
ष्योंको कष्ट न दें। इस प्रकार मगुष्य स्वस्थ होकर अपनेसे द्वेष करनेवाळे शब्रुओंपर अधिकार करता रहे, वह कभी भी 
अपने शब्रुओंके भधिकारमें न जावे । दे शन्रु रोगोंके जन्तु हैं, जो मौका पाकर मनुध्यको घर दबाते हैं। पर जिसपर सूयैकी 
इष्टि रहतो है अर्थात्‌ जो सूर्यकी किरणोंका उत्तम उपयोग करता हे, बद कभी भी इम रोगाजन्तुझोंके अधिकारमें महीं 
जाता ॥ १२=१३॥ 

यह इन्द्र विशेष ज्ञायी है । ऋचाक्षोंका यह अध्ययन करता है भोर ऋचाओं द्वारा इसका वर्णन. किया आता है। 
इसके पास धनका समुद्र भरा पढा हे । यद खदैत्रृष्टा है । इसके गुप्तचर सथ जगइ घूमते रद्वते हुँ। इन्हीं गुणोंसे युक्त देशके 
राजाको होला चाहिए । राणाके गुप्तचश राष्ट्रके अष्पे चप्पेसें घूमते रहें/॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य । (१२३) 


६०१ अमी्मवन्वन्त्सवमिष्टिमृतयौ ऽन्हरिक्चप्रां तर्विषीमिरावुतम्‌ । 


न्द्रं दर्शांस ऋमयों मदच्युतं झतऊंतुं जवनी सृनुतारुहृत्‌ ॥ २॥ 
६०२ त्य गोत्रमङ्िरोम्योऽयृणोरपोः तात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 

ससेनं चिदू विमदार्यावहो वस्वा जातद्रे वावसानस्मं नतेय॑न्‌ ॥ ३ ॥ 
६०३ त्वमपामंपिधानावृणोरपाः ऽघांरय परवत दा जुम्‌ वसुं । 

त्रं यदिन्द्र शवसावधीरहिमादित सये दिव्यारोइयो इश्ने ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- | ६०१] (ऊतयः दक्षासः ऋभवः ) रक्षा करनेवाळे, बृद्धिको प्राप्त हुए मर्तोंने ( सु-अभिष्टि ) 
इच्छित पदार्थ देनेवाछे, ( अन्तरिक्ष-प्रां ) भन्तरिक्षको [ अपने तेजसे ] पूणे करनेवाळे ( तविषीभिः आवत ) बसे 
युक्त ( मदच्युते ) | शत्रुके | घमण्डको धूर करनेवाके ( शतक्रतुं ) सैंकडों भ कमै करनेवाके (ई इन्द्रं ) इस इन्द्रकी 
(ममि अचन्धन्‌ ) सद्दायता की भौर (जवनी सूनुता) बळसे युक्त स्तुतियोंने भी ( आरुहत्‌ ) सहायता की | २ ॥ 
[ ६०२] दे इन्द्र ! ( त्वं ) तूने ( अंगिरोभ्यः ) अंगिरा ऋषियोंके छिए ( गोत्र अप अत्रूणेः ) गौ समूहको 
बाइर निकाढा, ( उत ) भौर ( शतदुरेषु ) सैकडों द्वारवाके भवनमें केद किए गए (अन्नये ) झत्रि ऋषिक्रे लिए 
( गातुबिद्‌ ) मा ढूंढ निकाळा, ( विमदाय ) विमद ऋषिऊ लिए ( ससेन चिल्‌ वसु ) भब्नसे युक्त धनको (अ 
बइः ) पहुंचाया, भौर ( आदि नतेयन्‌ ) वञ्चको नयते हुए ( आजौ वावसानस्य ) संप्राममें स्थित छोगोंकी रक्षा की ॥ ३ ॥ 
१ त्वं अंगिरोभ्यः गोत्रं अप बृणोः-- तूले भगिराओंके ढिए गौसमूदको बाहर निकाला । 
२ झातदुरेषु अत्रये गातुविद्‌-_ सैंकडों द्वारवाळे भवनमें कैद किए गए छत्रिके लिए मागेको हूढा । 
३ विमदाय ससेन चित्‌ वसु अवदः विमद ऋतषिके डिए अन्ञयुक्त धनको पहुँचाया | 
[ ६०३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं ) तूने ( अपां अपिधाना ) जछोंको रोकनेवाछे मेघोंको ( अप अकृणोः ) 
बरसाया, तथा ( पचते ) पर्व॑तमें रहनेवाछि ( दालुमत्‌ ) दृत्रके ( वसु ) धनको ( अधारयः ) धारण किया, तथा 
(यत्‌ ) जब ( शवसा वृत्रं द्वि अयघीः ) बढ्से दृत्रको और अहिको मारा ( आसू इस्‌ ) उसके अनन्तर ही 
( इशे ) देखनेके लिए ( सूर्य दिवि आरोहयः ) सूर्यको चुकोकमें चढाया ॥ ४ ॥ 
१ यत्‌ शवसा वृत्रं अहिं अवधीः यत्‌ इत्‌ इशे सूर्य दिवि आरोधयः -- अब बरसे आच्छादन करने- 
बाळे भहिको मारा, उसके बाद ही देखनेके किए सूर्यको युरोकमें चढाया भर्थातू जब वादळ हट गए तो 
सूर्य चमका । 


भावार्थ-- रक्षा करनेवाले, बुद्धिको प्राप्त हुए मरुतोंने अ्म्तरिक्षको पने यशसे पूर्ण करनेवाले, शबत्रुफे घमण्डको चूर 
करनेवाले, इच्छित पदार्थ देनेवाळे बलसे युक्त इन्द्रकी सद्दायता की । मरुत राष्ट्रके सेनिऊ हैं नौर इन्द्र उनका राजा हे F 
सैनिकोका कव्य है कि वे राजारी हर तरहसे सहायता करें। सैनिक भी बढे निर्भीक और शब्रुक्षेके घमण्डको चूर करनेवाले 
दों॥२॥ 

__ अंगरसकी विद्या जाननेवालोंकी इन्द्रिय पुष्ट होती हैं । इन्द्रने झेगिरामोंक किए गौभोंका मागे खोल दिया। अन्नि 
ऋषि अनेकों द्वारवाले किछेसें बंद था, उस किळेमेंसे उसे बाहर निकाछा, वि-मद भर्थात्‌ भइंकार रदित मनुष्यको अनेक 
तरसे समझ किसा । इन्द्रके बद्दाने ये सब राजाके क्ष्य बेदने बताये हैं । इसी प्रकार राजा भी गौओंका पाळक, ऋषि- 
योका रक्षक भौर सज्जनोंका पाळक हो ॥ ३ ॥ 

इन्द्रते जलोंको रोककर रखनेवाछे मेघोंकों बरसाया तथा पर्वतोंकी चोटियों पर बैठकर जळरूपी धनको रोककर रखने- 
बाडे भावरणशीळ मेघोंको नीच गिराया । जब इन्द्रने शक्तिसे वृत्रको मारा, इसे बाद सूर्थने अपना प्रकाश फेलाया । इस | 
मंत्रमें मेघका वर्णन है, जो सारे भाकाशमें छा आता हे, पर बरसता नदीं । इन्द्र बिजदी हे, जो मेबोंको बरसाकर आकाश 
साफ करता है शौर सूर्यको चभकाता हे ॥ ४ ॥ 


( १२७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


६०४ त्यं मायाभिरप प्रायिनोंऽघमः स्वधाभिर्ये अघि शुप्तावजुद्दत । 

त्वं पिप्रोनेमण; परारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहृयेष्वाविथ ॥ ५॥ 
६०५ व्यं कुत्सँ शुष्ण्‌हत्मेष्वाविथा-5रैन्धयोडतिथिग्वाय शम्ब॑रम्‌ । 

महान्त चिदबुंदं नि क्र॑मीः प॒दा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिपे ॥६॥ 


अर्थ-- [ ६०४ ] ( ये स्वामिः शुक्तौ आधि अजुद्धत ) जो अन्न आदिका अपने सुंदरम ही वन करते थे, उन 
( मायिन्नः „ मायावियांको ( त्वं ) तने ( मायाभिः ) मायाओोसे ही ( अप अधमः ) मारा, दे ( न्रुमणः ) मनुष्योंसे 
प्रशसन-य इन्द्र ! ( त्यै ) चूने ( पिप्रोः ) पिप्र नामक असुरके ( पुरः ) नगरोंको ( प्र अरुजः ) तोडा तथा ( द्स्यु- 
हत्दघु ) संग्राममे ( ऋजिश्वानं ) ऋजिश्वा ऋषिकी ( प्र आविथ ) रक्षा की ॥ ५ ॥ 
१ त्यै पिप्रोः पुरः प्र अरजः, दस्युद्दत्येपु ऋजिश्वानं आविथ-- दले पिप्र भसुरके नगरोंको तोडा भौर 
युद्धांसें ऋज्िश्वकी रक्षा की । “ 
२ पिप्र--: ओ केवर अपना ही पेट सरते हैं, असुर । 
| ६०५ ] दे इन्द्र ! ( त्वं ) चने ( शुष्णहत्येषु ) झुष्ण थसुरके मारे जानेवाके संग्रामे ( छुत्से आ विध ) 
कुत्स ऋषिको रक्षा की, अतिथिग्वाय शम्बर अरन्धयः ) क्षतिथिग्त ऋषिफरे लिए शम्बराखुरको मारा, तथा ( महास्ते 
अर्बुदे चित्‌ ) मद्दान्‌ शक्तिशाली अको भी ( पदा निक्रमीः ) पैरसे कुचल डाडा, त्‌ ( सनात्‌ एव दस्युदत्याय 
जल्ञिषे ) प्राचीन कारसे दी असुरेंको सारनेके लिए उत्पन्न हुआ है ॥ ६ ॥ 
१ त्वं शुष्णहत्येषु छुत्सं आविध-- तूने युदधोमें कुत्सकी रक्षा की । 
२ अतिथिग्वाय शास्वरं अरन्धयः-- जतिथिग्वके लिए आाम्बरको मारा । 
३ महान्तं अबुद चित्‌ पदा निक्रमीः-- मद्दान्‌ भदुँदको भी पैरसे कुचल डाला । 
४ सनात्‌ पव दस्युहत्याय जक्षिषे--- प्राचीन कारसे ही तू असुरोंको भारनेरु लिए पैदा हुआ हे । 
शुष्ण- सोखनेवाटा; कुत्स- कुत्सते सारयति- बुराइयोंको दरानेवाला; अतिथिग्च- नतिथियोका सत्कार 
करनेत्राला । $ 


भावाथ ~ जो स्र अगने युँदमें ही भन्नाका दन करते थे, अर्याव्‌ अन्नोंका उपभोग स्तर्यं करते थे, ऐसे अएना ही 
पेट भरनेवाळे तथा छडकपटका मागी जपनानेवाले असुरोंको छलकपटसे ही मारा भौर ऋजु अथीत्‌ सरल मासे चछने- 
वाशेकी रक्षा की। इसी प्रकार राजा भी स्वार्थी तथा कवळ क्षपना द्वी फायदा देखनेवारे दुष्टोंको छछकपटले ही मारे । छड़ी 
आर कपटीसे उसी तरहका व्यवहार करन; चाहिए थोर इस प्रकार उनका नाश करके सत्य मार्गगामी सञ्चनोकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥ ५॥ 


प्रज्ञाको निचोडने थात्‌ पीडा देनेवाले दुष्टको मारकर इन्द्रने घुराइयोंकों दूर करनेवाले सज्जन पुरुषकी रक्षा की, इसी 
प्रकार नतिथिग्वक लिए इ्बरासुरको मारा, अबुदको तो इन्द्रने पेरोंस कुचळ डाला, इस प्रकार यद इन्द्र राधसे द्वेष करने- 
वाले असुरोंको मारता रहता हे, क्योंकि यद इसी कार्ये लिए उत्पन्न हुआ है । इसी प्रकार राजाको भी चाद्विए कि वह 
रासे द्वेष करनेवाले झन्रुओंको नष्ट करे, क्योंकि प्रजायें किसीको राजगद्दी पर इसीडिए बिठादी हैं थ्रि वद्‌ डनको हर तरहसे 
रक्षा करे ।! ६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२०) 


६०६ त्ये विश्वा तविषी सध्न्यग्पिता तब राध॑ः सामपीथाय इते । 


तवृ चज्रश्चिकिते बाह्वो्ितो नृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या ॥ ७ ॥ 
६०७ वि जानीद्यार्यान ये च दस्यंचो बहिंष्म॑ते रन्धया शासदव्रतान्‌ । 

शाकी भव॒ यज॑मानस्य चोदिता बिश्चेत्‌ ता तें सधमादेषु चाकन ॥ ८ ॥ 
६०८ अनुवताय रन्धयन्रप॑त्रता नाभूमिरिन्द्र; श्षथयस्ननाश्ुवः । 

वद्धस्य चिद्‌ वेतो द्यामिनक्षतः स्तर्वानो ब्रो वि ज॑घान संदिहः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- | ६०६] दे इन्द्र ! ( त्वे ) तुझमें ( चिश्चा तादिषी ) सम्पूण बल ( स हता ) एक लाथ स्थित 
हैं, ( तव राधः ) तेरा घन ( सोमपीथाय हेते ) सोम पीनेवाळिको दर्षित करता हे, ( निशि ) ज्ञानी मनुप्यकी 
रक्षाके लिए ( वद्धः ) वञ्चको ( तव वाद्वोः हितः ) तेरी भुजाओंमें रखा गया हे, अतः ( शोः ) शश्रुके ( विश्वानि 
घृष्ण्या ) सम्पूर्ण बछोंको ( अच वश्च ) काट डाल ॥ ७ ॥ 

१ त्वे विश्वा तविषी सध्षयक्‌ हिता-- इस इन्द्रमें सब बक एक साथ स्थित हैं। 
२ तब बाह्वोः वञ्चः हितः-- तेरी भुजाक्षोंमें वज्र रखा गया हे । 
३ शत्रोः विश्वानि दृष्ण्या अद वृश्चत शन्रुक सब बलाको नष्ट कर । 

| ६०७] दे इन्द्र ! तू ( आर्यान्‌ चि जानीहि ) आर्योका जान ( ये च दस्यवः ) कौर जो राक्षस हैं, उन्दै भी 
आन, सथा ( अघ्तान्‌ शासत्‌ ) धवद्दीनों पर झासन करते हुए उन्दै ( बहिष्मते रन्धय ) यज्ञकर्ताओंके लिए नष्ट कर, 
दे ( शाकी ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! ( यजमानस्य चोदिता भव ) यजमानका प्रेरक दो, ( ते ता बिश्वा इत ) तेरे वे 
सम्पूण कर्म ( सधमादेषु चाकन ) यशञोंमें प्रशेखित हों ऐसा में चादता हूँ ॥ ८ ॥ 

१ अवतान्‌ शासत्‌ बर्हिष्मते रन्धय-- बतद्दीनों पर शासन करत हुप उन्हें यञचकर्दाओंके लिए मार्‌ । 
२ आयान्‌ विजानीहि आयौके संरक्षणको ध्यानसें रख । 

[ ६०८] ( इन्द्रः ) यद इन्द्र ( अनुबताय ) ब्रत करनेवाडोंके छिप ( अपन्रतान्‌ रन्धयन्‌ ) घवद्वीनोंको 
मारत हुए तथा ( आभूमिः ) मातृसूमिके भन्छे द्वारा ( अनाभुवः इनथयन्‌ ) देरे्रोद्वियोंको विनष्ट करते हुए 
वर्तमान है पेसे ( बुद्धस्य सित्‌ ) बढे हुए इन्द्रकी ( स्तवानः ) स्ठुति करते हुए ( वन्नः ) वन्न ऋषिने ( बधतः ) 
घबते हुए तथा ( द्यां इनश्चतः ) यलोकको ढकनेवाले असुरोंको ( सन्दिहः चि जघान ) काटा ओर मार डाला॥ ९ ॥ 

१ इन्द्र: अनुत्रताय अपत्रतान्‌ रन्धयन्‌ य त्रत करनेवाळोंक लिए बतद्दीनोंका नाश करता है। 
२ अभूमि अनामुवः क्षथयन्‌-- मातृभूमिके भक्तोंसे देशसे द्वाह करनेवा्ोंको नष्ट किया । 


भावार्थ इस इन्द्रमें सभी तरहके बल एकत्रित हैं। इसका धन यज्ञ-करनेवालको मिलता हैं । इसका वज्र 
शानियोद्ी रक्षा करता हे, देशका राजा भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बलासे युक्त दो। उसका शख सज्जनोंकी रक्षा 
भौर दुषटोंके नारके लिए ही दो, अथीत्‌ उसका शस्त्र कभी सञ्जनोंको पीडित छोर दुष्टोंकी रक्षा न करे। इन दास््रोंसे वह 
झपने इात्रुओंकी सम्पूण शक्तिको समास कर दे ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र! दे राजन्‌ ! तू श्रेष्ट पुरुषोंको अच्छी तरद पदचान के, भौर जो दुष्ट हैं, उन्दें भी अच्छी तरद पदचान छे । 
भौर पेसे वतहीन या उत्तम कर्म न करनेवाले मनुष्योंको संगतिकरण, दान, देवपूजा आदि उत्तम कर्मे करनेवार्छोंके रिपु 
नष्ट कर अथौत्‌ ऐसा प्रबन्ध कर कि व्रवहीन ननुष्य उत्तम कर्म करनेवालोंको दुःख न दे सकें। उन मयुष्योंको अपने 
शापतनसें रख । इस प्रकार तेरे राज्यमें प्रजाओंको उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा मिले और वे प्रज्ञायें तेरे इर कार्मोकी हृदयसे 
प्रशंसा करें ॥ ८ ॥ 

यद इन्द्र मातृभूमिके भक्तों द्वारा मातृभूमिके विरोधकोंका नाश करवाता हें । अनुकूल कमे करमेवालोंके दितके छिए 
प्रतद्दीन कुकार्मियोंका नाश करता हे । इस इन्द्रके गुणोंको अपने अन्दर धारण करके मबुष्य अपने इतुका समूझ नाश 
कर सकता है ॥ ५ ॥| 


(१२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६०९ तक्षद्‌ यद्‌ त॑ उशना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मज्मना बोधते शर्वः । 


आ स्वा वातस्य नुमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रव! ॥ १०॥ 
६१० मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचां इन्द्रों वङ्कू बङ्कुतराधि तिष्ठति । ह 

उग्रो ययिं निरपः स्रोत॑सासृजद्‌ वि शुष्णस्य इंहिता एँरयत्‌ पुर) ॥ ११ ॥ 
६११ आ स्पा रथे वृषपाणेषु तिष्ठसि शायोतस्य प्रशृता येषु मन्द॑से । 

इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकन ऽनर्वाणं छाकमा रोहसे दिवि ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ ६०९ ] दे इन्द्र ( यत्‌ ) जब ( उदाना ) उशना ऋषिने अपने ( सहसा ) बळसे (ते सद्दः ) 
तेरे बलको ( तक्षदू ) तीण किया, तो तेरे ( दावः ) बल्ने ( मज्मना ) अपनी तीइणतासे ( रोदसी ) चुढोक घौर 
घृथिवी ळोकको (वि वाधते) डराया, दे ( नुमणः ) मजुप्योसै स्तुत्य इन्द्र | ( आ पूर्यमाणं त्वा ) अन्नादिसे पूर्ण 
तुझे ( मनोयुजः वातस्य ) संकल्प मात्रसे जुड जानेत्राले तथा वायु जैसे वेगबाळे घोडे, ( श्रघः ) यश्की कोर 
( अभि आ बहन ) के आये ॥ १० ॥ 

१ मज्मना रोदसी चि वाधते-- इन्द्रके बढसे दयकोक और प्रथिवी होक डरते हैं । 

(६१० ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( यत्‌) जब ( उशाने काव्ये ) सुन्दर स्वुतिके ( सचा मन्दिष्ट) साथ साथ थानन्दित 
होता है, तब ( बंकू वंकूतर अघि) अत्यन्त कुटिझ शत्रु पर भी ( तिष्ठाति) शासन करवा है, ( उग्रः ) वीर इम्द्रमे 
( ययिं ) मेधसे ( स्रोतसा ) प्रवाहरूपमें' ( अपः निर्‌ असजत्‌ ) जडोंको बहाया और (शुष्णस्य इंहिता पुरः 
ऐरयत्‌ ) छुष्ण असुरके बड़े बढे सुदृढ नगरोंको तोडा ॥ ११ ॥ 

१ इन्द्रः मन्दिष्ट, बंकू वंकुतर अधि तिष्ठति-- इन्द्र जब आनन्दित द्वोता है, तब कुटिङसे कुटिल शत्रु 
पर भी शासन करता है । 

२ उद्मः अपः निर्‌ अस्जत्‌-- वीर इन्द्रने अलोंको बह्दाया। 

३ शुष्णस्य इंहिता पुरः ऐरयत्‌-- छुष्णके बडे बढे सुटढ नगरोंको तोडा। 

[६११] हे इन्द्र ! व्‌ ( वृषपाणेषु) सोम यज्ञोंमें ( रथं आ तिष्ठाति स्म) रथ पर चढकर जाता है ( येशु 
मन्द्से ) जिन सोमरसोंमें आनन्दित होता है वे सोमरस ( शायांतस्य प्रभूताः ) अंगुरियोके द्वारा निकाळे गए हैं, हे 
इन्द्र ! त्‌ ( यथा सुतसोमेषु चाकनः ) नेसे ही सोमयज्ञोंसें आनन्दित होता हे, वैसे ही (दिवि) झुळोकमें ( अन- 
अर्वाण श्लोक आरोहसे ) स्थिर यशको प्राप्त द्ोता है ॥ १२॥ 


——— 


भावार्थ-- इन्त्रके बलको उशनाने बढाया तब उसने दोनों छोकों पर विजय प्राप्त की और वह यशस्वी हुआ । इसी 
प्रकार ओ राजा दूरदर्शी ( उशना ) विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सदायतासे अपनी शक्ति बढाता हे, वद्द सभी संसार पर विजय 
प्रात करके नपने यशको चारों ओर फेला सकता है । यद्द मंत्र यह बताता है कि क्षात्रशक्तिको आहमशाक्तिसे मिळकर ही 
साम्राज्यका विस्तार करना चाहिए । आ्राह्मशक्तिसे शून्य क्षात्रशक्ति उच्छुंखछ ददो जाती हे भौर वह देशका नाश कर देती 
हे। भतः क्षात्र शक्ति सदा बाह्य राक्तिति शासित दोनी चाहिए ॥ १०॥ 

इन्द्र जब उदनाके साथ आनन्दित होता है, तब बह कुटिकसे भी कुटिल छोगों पर अपना शासन करता है। तब 
बह मेघोंसे पानी बहाता शोर छुष्णके नगरोंको नष्ट करता है । जब राष्रमें क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों संगठित दोकर भानन्द- 
से रहते हैं, तब उस राष्ट्रमें कुटिलसे कुटिक शत्रु भी राजाके वशमें दो जाते हैं और तब मेघ भी उस राष्ट्रमें पानी समया- 
नुसार बरसाता है, जिसके कारण भयंकरसे भयंकर ( झुष्ण ) सूखा या भकाळ भी खर्वथा नष्ट दो जाता है ॥ ११ ॥ 

यह इन्द्र बछवर्धक सोमपान करनेके स्थान पर पहुंचनेके लिए रथ पर चढता हे भौर उस स्थान पर ज्ञाकर वदद डैग- 
लियोसि निचोढे गए सोमरसको पीता है और आनन्दित होकर यशको फेकाता है ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (१२७) 


६१२ अददा अभी महते बचस्यबै कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुनवृते । 


मेनाभवो तृषणश्चस्यं सुक्रतो विश्वेत्‌ ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या ॥ १३॥ 
६१३ इन्द्रो अश्रायि सुष्यों निरेके पञ्नेपु स्तोमो दुर्यो न यूप॑ः । | 

अश्वयुगेव्यू रंथयु्ैसयु- रन्द्र इद्रायः क्ष॑यति प्रयन्ता ॥ १४ ॥ 
६१४ इदे नमो वृष॒भाय स्वराजें सत्यशुष्माय तवर्सेंजवाचि । 

अस्मिमिन्द्र वृजने सबैचीरा सत्‌ सुरिभिस्तव शर्मेन्त्स्याम ॥ १५ ॥ 


[ ५२] 
( ऋषिः-सव्य आङ्गिरलः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती; १३, १५ ञिष्डुप्‌ । ) 
६१५ त्य सु पेषं मंहया स्वर्विदं शते यस्य॑ शुम्बः साकमीरते । 
अत्यं न वाजं इवनस्यदुं रथः मेन्द्र ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ १॥ 


अर्थ~ [६१२] दे (इन्द्रः) इन्द्र ! तूने ( महते, चचस्यत्रे सुन्वते, कक्षीवते) महान्‌, स्तुति करनेदः 
इच्छावाळे सोमयाग करनेवाले कक्षीवान्‌ राजाके लिए ( अभा) कम आयुवाली (कूचयां अददाः ) इचया नामकी 
खी दी । दे ( सुक्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने ( वृषणश्वस्य मेना अभवः ) दृषणश्र राजाकी मेना खी बनाई 
(ते) तेरे (ता विश्वा इत्‌) वे सभी कर्म ( सवनेषु प्रवाच्या ) यज्ञोंमें कहने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 

[६१३] ( इन्द्रः ) इन्द्र (निरेके ) दरिद्र हो जानेपर । खुध्यः ) उचम प्रज्ञावालोंकी ( अश्रायि ) सहायता 
करता है, भतः ( पञ्रेषु ) मनुष्योंमें ( स्तोमः ) इन्द्रको स्तुति ( यूपः दुरयः न) जैसे खम्बा दरवाजेमें स्थिर रहता हे, 
उसी प्रकार स्थिर रहती है। ( प्रयन्ता ) दाता ( अश्वयुः गव्युः रथयुः वसूयुः इन्द्रः इत्‌ ) घोडे, गाय, रथ भौर धन- 
का चाइनेबाला इन्द्र ही ( रायः क्षयति ) घनोंपर शासन करता हे ॥ १४॥ 

„१ इन्द्रः सु-ष्यः निरेके अश्रायि-- वह इन्द्र उत्तम बुद्धिवालोंकी दारिश्वमें सहायता करता है । 
२ इन्द्रः रायः क्षयति इन्द्र सब घनोंपर शासन करता है। 

[ ६१४ ] हम ( वृषभाय, स्वराजे, सत्यशुष्माय तवसे ) लवान्‌ . स्वयं प्रकाशमान्‌ , यथार्थं बलवाले, अत्यं 
मदान्‌ इन्द्रके छिए । इद नमः अवाचि ) इस स्तुतिको कहते हैं; हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ बजने ) इस संम्राममें 
इम ( सर्वधीराः स्मत्‌) सब वीर द्वोते हुए ( सूरिभिः ) पुत्रादि सहित ( तव शर्मन्‌ स्याम ) तेरे भाश्रयमें रें ॥१५॥ 

१ खृषभाय, स्वराजे, सत्यशुष्माय तवसे नमः अवाधि-- बलवान, स्वयं तेजस्वी, सत्यपराकमी 
महान्‌ इन्द्रके लिए हम प्रणाम करते हैं । 
२ अस्मिन्‌ जने सर्ववीराः तच शर्मन्‌ स्याम इस संग्राममे इम सब वीरोंके साथ तेरे आश्रयमें रहें । 


पुर्‌ 
[६१५] हे सबुब्यो ! ( यस्य ) जिस इन्द्रके रथको ( शातं सुभ्वः ) सौ घोडे ( साकं ईरते ) एक साथ ले जाते 
हैं, ऐसे ( त्यं मेषं स्वः विदं ) उस स्पर्धाके योग्य, सुखको प्राप्त करानेवाले इन्द्रका (सु महय ) उत्तम रीतिसे सत्कार 
करो, में ( अघसे ) संरक्षणके लिए ( वाजं अत्यं न) तेज घोडेऊ समान ( हवनस्य ) यज्ञको तरफ तेजीसे दौढनेवाडे 
(पेन्द्र रथं ) इन्द्रके रथको अपने ( सु-द्वुक्तिभिः ) उत्तम बचनोंसे ( चत्रृत्यां ) ढौटाता हूँ. ॥ 3 ॥ 
र्‌ यस्य शतं छभ्वः सार्क ईरते-- उस इन्द्रके रथको सौ घोडे एक साध ढोते हैं । 
रथको सौ घोडे जोतना यह वर्णन आलंकारिक हे। 


भावार्थ इस इन्द्रने कक्षीवानूको त्ूचया नामकी खरो प्रदान की, वृषणश्वको मेना प्रदान की। तथा यह इन्द्र उत्तम 
बुद्धिवाकोकी सदा सहायता करता है, डन्दै कभी दरि नहीं रने देता। इन्दी कारणोंसे डसकी कीर्ति सर्वत्र गाई जाती है और 
उसकी बद कीर्ति हमेशा स्थायी रइती है। इसो तरह जो राजा अपनी प्रजाको दर आवश्यकताकोंकी, पूर्ति करता है भौर बुद्धि 
मार्नोकी हर तरहसे सद्दायता करता है, उसका यश चारों और फेडता है और वह यश भी स्थायी रहता है ॥ १३-३७ ॥ 

यक्षान्‌ , स्वयं तेजस्त्ी, सत्व पराक्रमो ओर मद्दान्‌ इन्द्रको सभी प्रणाम करते है । क्योंकि यढे बढे संग्रामोंमें बही 
पृष्ठ ऐसा वीर है, जिलका भाश्रय सब रेते हैं ॥ १५ ॥ 


(१२८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


॥” बिक क | १ TS र ७५ हक 
६१६ स पषता न धरुणष्वच्युतः सहसमूतेस्तविधीपु वावधे । 


इन्द्रो यद्‌ बत्रमवंघीनढीवृत मुब्जनणीसि जहुँषाणो अन्ध॑सा ॥२॥ 
६१७ स हि हुरो इरिषुं वब ऊर्धनि चन्द्रजुँघ्नो मदवृद्धो मनीषिभिः । 

इन्द्रं तमद्व स्त्रपस्ययां धिया मंहि्ठारातिं स हि पग्रिरन्षसः ॥ ३॥ 
६१८ आ यं पृणन्ति दिवि सम्रबूहिंपः समुद्रं न सुभ्व}? स्वा अभिष्टयः । 

त॑ चत्रइस्ये अनुं तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमत्राता अहुंतप्सबः ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ ६१६ ] ( यत्‌) जब ( अन्धसा जर्हृषाणः ) सोमरूपी अन्नसे हर्षित द्ोते हुए (इन्द्रः ) इन्द्रने 

( नदीबूत॑ ठत्रे ) जलप्रवादीको . रोकनेवाछे बृत्रको ( अणीसि उब्जन्‌ ) पानियोंको बद्दाते हुए (अवधीत्‌ ) मारा, तब 

( सहस्रं ऊतिः सः) इजारों तरहसे संरक्षण करनेवाला वद्द इन्द्र ( धरुणेषु पर्वतः न अच्युतः ) जछप्रवाद्दोंमें पवेतके 
समान स्थिर रहकर ( तविषीषु वाबुधे ) बलोंमें बढा ॥ २ ॥ 

रै सः तविषीषु धरुणेषु पर्वेतः न अच्युतः-- वह सं्राममिं, जलप्रवाहोमैँ पर्तके समान, स्थिर रहृता है। 


[६१७] (सः हि) वह इन्द्र ( द्वरिषु वरः ) शब्रुओंका कट्टर शत्रु है, ( ऊधानि ववः ) अन्तरिक्षमें ब्याप्त है, 
( चन्द्रचुन्नः ) आव्दादक है, तथा ( मनीषिभिः मद्बृद्धः ) बुद्धिमानो द्वारा सोमरसोंसे बढाया गया है, ऐसे ( मंहिष्ठा- 
राति) अत्यधिक चनके देनेवाले (ते इन्द्र ) उस इन्द्रको ( सु-अपस्यया थिया) शुभ कमं करनेवाली बुद्धिसे 
(अछ्दे) बुलाता हुँ, (हि) क्योंकि ( सः ) वह ही ( अन्घस्रा पप्रिः ) सोमरसरूपी क्से पू होनेवाका है ॥ ३ ॥ 
१ सः हि दरिषु दवरः-- वह शञ्चओका कट्टर शत्रु हे । 
२ (मित्रेभ्यः ) चन्द्रबुध्नः— मित्रोंके लिए वह आह्वादकारक हे । 


[ ६१८ ] ( सद्मबाहिषः ) यशगृदमें भासनपर बैठे हुए स्तोता (द्वियं) धुलोकमें वतेमान जिस इन्द्रको (सुभ्वा समुद्र 

म ) नदियां जैसे समुद्रको पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार, (आ पृणन्ति ) पूर्ण करते हैं, ऐसे ( ते इन्द्रं ) उस इन्द्रको ( स्वाः 

` अभिष्टयः ) सुख देनेवाले तथा इच्छित पदार्थको देनेवारे, ( ऊतयः ) संरक्षण करनेवाले ( शुष्माः ) ब्वान्‌ ( अ-वाता ) 
शब्ररद्वित ( अ-हुतप्सवः ) शोभनख्पत्राले मरुत्‌ (छुत्रहत्ये ) दृत्रको मारनेमें ( अनुः तस्थुः ) सहायता करते हैं ॥४॥ 


भावार्थ-इस इन्द्रके पास सैंकड़ों उत्तमसे उत्तम घोडे हैं। इन घोडोंको अपने रथमें जोड़कर वह यजञोंकी तरफ शीघ्र- 
सासे जाता हे शौर इन्दी घोडोंके कारण वद बडे बडे सं्रामोंमें भी पर्वेतके समान अचळ खड़ा रहता हे और पानीको रोककर 
रखनेवारे डृत्रको मारकर जल प्रवाह बहाता है । यहां इन्द्रके घोडोंका वर्णन भाळंकारिक है, इन्द्र) थे घोडे वस्तुतः सूर्थकी 
किरणे हैं । श्वय इन्त सूर्ये है शौर किरणें उसके घोडे हैं, इन किरणरूपी घोडों पर सवार होकर यह सूर्य सभी यज्ञोंसें 
आता हे थोर भपनी इन किरणोंकी सहायतासे ही वह वृत्र अर्थात्‌ मेधोंसे संग्राम करता है और मेघोंसे जळ बरसाता है ॥ १-२॥ 

यद इन्द्र शबुक्षोका क्टर राघु भौर मित्रोंको भानन्द देनेवाला हे । यदद खुद्धिमानको इर तरहसे बढाता है। ऐसे 
घनके दाता उस इन्द्रको उत्तम बुद्धिसे सब लोग बुळाते हैं | इसी तरद राजा भी शब्रुओंका विनाशक कौर मित्रोंको आनन्द 
दैनेवाछा हो तथा अपने राज्यमें रहनेदाळे सभी बुद्धिमानोंको वह इर तरहसे प्रेरणा देकर बढाये ॥ $ ॥ 

: जब खद्देकारसे मत्त होकर दृत्र पानी नहीं बरसाता, तब इन्द्र उसके साथ युद्ध करता है। उस समय इन्द्रकी सद्दा- 
यचाके लिए मरुत्‌ उसी प्रकार वेगसे जाते हैं, जिस प्रकार ढाळवाली जगद पर पानीका प्रवाह वेगसे बढने कगता है। तब 
मरुतोकी सद्दायता पाकर इन्द्र वळ आदि असुरोंका नाश करता है। मरुत्‌ सेनिक हैं अतः सैनिकोंका कर्तब्य है कि वे युद्धमें 
छपने राजाकी इरघरदसे सहायता करें ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२९ ) 


६१९ अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य॒ युध्य॑तो रघ्वीरिव प्रवणे संसृतयः । 


इन्द्रो यदू बञ्जी धरपमांणो अन्ध॑सा भिनद्‌ बलस्य परिधारिंय त्रितः ॥ ५ 
६२० परी घृणा च॑रति तिलिये शवों ऽ गो वृत्वी रज॑सो बुधरभाश॑यत्‌ । 
त्रस्य यत्‌ प्रवणे दुगेभिश्चनो निजघन्थ इन्बोरिनद्र तन्यतुम्‌ ॥ ६॥ 
[| 


६२१ हदै न हि त न्यृषन्त्यूर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तब यानि भर्ना । 


तवष्टा चित्‌ ते युज्यं वावृधे शव॑ स्तृतक्ष वजमृभिभूत्योजसम्‌ ॥७॥ 


= ee अीभ+ नी 


अर्थ-- [ ६१९ ] ( मदे ) उत्सादमें ( सु-अ-द्वृष्टि ) उत्तम बृष्टि न करनेवाले जसुरके साथ ( युध्यतः ) युद्ध 
करनेवारे ( अस्य ) इस इन्द्रकी सद्दायताके लिए ( ऊतयः ) संरक्षण करनेवाले मरुत्‌ ( रघ्वीः प्रवणे इव ) जैसे नदियाँ 
नीचेकी ओर बहती हैं, उसी प्रकार ( अभि सस्रुः ) गये। ( अन्धसा छुषमाणः ) सोमसे बल्वानू होते हुए ( बञ्जी इन्द्रः ) 
चज्रधारी इन्द्रने ( यद्‌) जब ( चलस्य भिनद्‌ ) वरको मारा तब, ( रितः परिधीन्‌ इव ) मानों तीनों सीमाओंको 
तोड डाला ॥ ५ ॥ तै 

[ ६२० | जब वृत्र ( अपः वृत्वी ) जछोंको रोककर ( रजसः बुध्नं आशयत्‌ ) अन्तरिक्षके मूलमें सो गया था, 
तथा ( यत्‌ ) जब ( प्रवणे ) जछोंको बहानेके लिए हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तूने (दुर्गुभिश्वनः दूरस्य ) मुङ्किङले मारे 
जानेवाछे दृत्रके ( हन्वोः ) ठोढी पर ( तन्युत नि जघन्थ ) वञ्रको मारा, तब ( इ परि घृणा चरति ) इस इन्द्रे 
चारों भोर दीप्ति फेली और इसका ( शचः तित्विषे ) बल प्रकाशित हुआ ॥ ६॥ | 

| ६२१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( तव वर्धना ) तुझे बढानेवाले ( य( ति ब्रह्माणि ) जो स्तोत्र हैं वे ( त्वा ) 
तुझे ( ऊर्मयः हृदे न ) जैसे जल प्रवाह ताळावको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ( नि कषंति ) प्रा होते हैं, ( त्वष्टा 
चित्‌ ) खशने भी ( ते युज्ये शाबः वावृधे ) तेरे योग्य बछक्रो बढाया, तथा ( अभिमूति ओजल ) शत्रुको हरानेमें 
समर्थ तेरे ( द्रं ) वज्रको मी ( ततक्ष ) तीक्षण किया ॥ ७ ॥ 
१ त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं दावः वाबुधे-- त्वष्टाने भी तेरे योग्य बढको वदाया । और 
२ अभिभूति-ओजसं वर सतक्ष-- शन्रुको दरानेमें समथै वञ्चको तीक्ष्ण किया । 


भावार्थ बल आदि असुर ये मेघ हैं, जो पानीको रोके रखते हैं, बरसने महीं देते; उस समय मस्त अर्थात्‌ 
इवाओंकी सद्दायतासे इन्द्र भर्थात्‌ बिजछी इन मेघोंपर आघात करता हे तब पानी इतना बरसता हे, कि उसकी कोई सीमा 
नहीं रहती ॥ ५ ॥ 

युद्धमें पकडनेके लिपु कठिन बृच्रके हनु पर निम्न भागमे ही वञ्च मारा, तब बच्से इनद्रका तेने सब जगद फैला और 
उसका बळ भी चमक उठा, पश्चात्‌ अळफो रोकनेवाळा असुर भूमिके अपर निर गया और मर गया । सह देखकर त्वष्टाने 
इन्द्रको बढाया और उसके लिए वज्र बनाकर भी दिया । तभीसे सारी स्तुतियां इन्द्रके पास पहुंचती हैं धर्थात्‌ तबसे सभी 
प्राणी इन्त्रकी स्तुति करने रगे ॥ ६-७ ॥ 


१७ (त्र. सु, भाग्य) 


( १३० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६२२ जघन्वाँ उ इरिंभि; सं्ृतक्रत विन्द्र वत्र मने गातुयन्नपः । | 

अय॑च्छथा बाहनोव॑मायस  मर्घारयो दिव्या सूयै इशे ॥ ८ ॥ 
६२३ बृहत्‌ श्वअन्द्रममवद्‌ यढुक्थ्य) - मद्धण्वत भियसा रोह॑णं दिवः । 

यन्मानुषप्रधना इन्द्रमृतय। ्व॑नुषाचों मरुतोऽमंदन्नतुं | ॥९॥ 
६२४ धोविंदुस्यामंया अहेः स्वना दयोंयवीद्‌ भियसा बज्न इन्द्र ते । 


वृत्रस्य यद्‌ बंद्रधानस्य रोदसी मदे सुतस्य दवसामिंनच्छिरंः ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ६२२ ] दे ( संभ्रुतक्रतो इन्द्र ) दे उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने ( मनुषे अपः गातुयन्‌ ) 
मलुष्यके लिए जछके मार्मको बनाते हुए ( हरिभिः ) घोडोंसे युक्त होकर ( वृत्रं जघन्वान्‌ उ) वृत्रको मारा, तथा अपने 
( बाह्वोः ) भुजामोंमें ( आयसं बच्चे अयच्छथाः ) फौलादके वज्रको ग्रहण किया, तथा ( हशो ) देखनेके लिए ( सूर्य 
दिवि अधारयः ) सूर्यको शुलोकमें स्थापित किया ॥ ८ ॥ 

[ ६२३ ] मञुष्योंने ( यत्‌ ) जब ( भियसा ) वृत्नके डरसे ( स्वः अमवत्‌ चन्द्रं ) सुखकारक, बलकारक 
भाह्ादकारक तथा ( दिवः रोहणं ) स्वगेको प्राप्त करानेवाले ( बृहत्‌ उक्थ्यं) बडे स्तोत्रको ( अक्कण्वत ) किया, और 
( यत्‌ ) जब ( मानुषप्रधनाः ) मनुष्योंके दितके छिए संग्राम करनेवाले ( नुषाचः ) मनुष्योंकी सेवा करनेवाले तथा 
(स्वः ऊतय ) चुलोककी रक्षा करनेवाले ( मरुतः ) मरुतोंने ( इन्द्रं अबु अमदन्‌ ) इन्द्रको आनन्दित किया ॥ ९ ॥ 

१ यत्‌ मानुषमधनाः, नृषाचः, स्वः ऊतयः मरुतः इन्द्र अजु अमदन्‌ जब मनुष्योंके संग्राम झुरु 
हुए तब मजुष्योंकी सेवा करनेवाले, तथा धुलोककी रक्षा करनेवाले मरुतोंने इन्द्रकी सहायता की। 


[६२४ ) (यत्‌ ) जब दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सुतस्य मदे ) सोमके आनन्दे (ते चञ्जः ) तेरे वज्रे 
( शबसा ) बसे ( रोदसी बद्दघानस्य वृत्रस्य ) घुळोक और एथिवी होकको पीडित करनेवाले वृत्रे ( शिरः 
अभिनत्‌ ) शिरको काट डाका, तब ( अमवान्‌ द्यौः चित्‌ ) बढवान्‌ दुलोक भी ( अहेः सवनाद्‌ भियखा ) बृतरके 
शब्दुके डरसे ( अयोयवीत्‌ ) कांपने लगा ॥ १०॥ 


भावार्थ उत्तम कमै करनेवाले इस इन्द्रने मनुष्योंके दितके लिए जलको बरसानेके लिए अपनी किरणोंसे बृत्रको 
मारा भौर अपनी भुजाक्षोंसें वज्रको धारण किया, तब वृत्रको मारकर इन्द्रने सूर्यको भाकारामें चमकाया । यहद आलंकारिक 
वर्णन वर्षाका है । बृत्र अर्थात्‌ मेघ पानीको रोककर अन्तरिक्षमें पडा रहता है, पर जब इन्द्र-बिजळी अपने वज्र शर्थात्‌ गजै- 
नेकी शक्तिसे मेघ पर आघात करता है, तब वह टुकड़ा डुकडा होकर श्वी पर गिर जाता हे अर्थात्‌ मेघोंके बरस जाने पर 
आकारा साफ हो जाता है तब सूर्य चमकने लगवा है। इस प्रकार पानी बरसाना, आकाश साफ करना और सूर्यको चमकाना 
यह सब काम इन्द्रका ही है ॥ ८ ॥ 


जब मनुष्योंने देखा कि वृत्र-मेघ पानीको रोककर बैठ गया हे तब भवर्षणसे ढरकर मनुष्योंने सामगान करना 
झुरु किया अर्धात्‌ यज्ञ करके सामोंका गान किया। तब प्रजाऊे दितके ढिए युद्ध करनेवाळे, रक्षक भोर प्रजाके साथ 
घुङमिक कर उनके सुख दुःखमें बराबर उनके साथ रइनेवाले सदायकोंने इन्द्रको प्रेरित किया और तब इन्द्रने ुत्रको 
सारा । यश करनेसे मरुत्‌ भर्थात्‌ वायु उत्पन्न दोती है, यही वायु मेघ बनते हैं और इन्हीं मेधोंके टकरानेसे इन्द्र या बिजली 
उत्पन्न होती है, और यद इन्द्र-बिजडी ही अपनी शक्ति अर्थात्‌ वञ्रसे वृत्रको मार कर पानी बरसाता है । इस प्रकार यज्ञसे 
वर्षा ददोती हे ॥ ९ ॥ 

जब इन्द्रने सोमके आनन्दे आकर अपने वञ्जसे धृत्रको मारा, तब उस वृत्रने गिरते समय जो गजना की, उससे सारा 
विश्व कांप उठा । वर्षाकालका भाएँकारिक वर्णन इस मंत्रमें किया है, जब मेघ भापसमें टकराते हैं और जब बिजली गिरती 

१ उस समय मेघोंका गजम सुनकर मानों पृथ्वी भी कांपने छगती है । यही बूचका नाश है ॥ १०॥ 


ऋग्वेद्का सुंयोघ भाष्य (१३१) 


६२५ यदिक्िवनद्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततन॑न्त कश्यः । 


है ~ $ ७ he [] SE 
अन्नाइ त मघवन्‌ विश्रुत सहा द्यामनु शवसा बहा झुवत्‌ . ॥११॥ 
६२६ त्वमस्य पारे रज॑सो व्यॉमन! श्व्भूत्योजा अवसे धुषन्मन। । 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोज॑सो ऽप स्व॑ः परिभूरेष्या दिव॑म्‌  ॥१२॥ 


६२७ स्वं भव; प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववींरख बृहत? पतिर्भूः । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नर्किरन्यस्त्वार्वान्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ= [ ६२५ | दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यदा इत्‌) जब ( प्रथिवी द्शभुजि ) थ्वी दस गुणी ददो जाए और 
( कृष्टयः ) मनुष्य (विश्वा अहानि ) सम्पूण दिनांको (ततनन्त ) विस्तृत कर दें, तब दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ! 
(ते सहः ) तेरा बल ( अत्राह विश्रुतं ) यहां प्रसिद्ध दो तथा ( शवसा बर्हणा ) ब भौर पराक्रमसे ( द्यां अनु 
झुवत्‌) थी होक भी पूर्ण हो जाए ॥ ३१ ॥ 


[ ६२६ | दे ( धृषन्मनः ) शघ्रुओंको मारनेकी इच्छावाछे इन्द्र ! ( अस्य व्योमनः रजसः पारे ) इस भन्तरिक्ष 
छोकके परे ( स्वभूत्योजाः त्वं ) अपने पेश्वयसे बढशाली तूने ( अवसे ) सरेक्षणके लिए ( भूमि चकृषे ) भूमिको 
बनाया, त्‌ ( ओजसः प्रतिमाने ) बलको मूर्ति हे, तथा तू ही ( स्वः अपः दिखे परि भूः ) सुखकारक अन्तरिक्ष तथा 
दुरोकको व्याप्त करके ( पषि ) उन्दै प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 


१ ओजसः प्रातिमानं-- यदद इन्द्र बलकी मूर्ति है । 

[ ६२७ | दे इन्द्र ! ( त्वं प्रथिव्याः सुचः प्रतिप्रानं ) त्‌ विस्तृत भूमिका प्रतिनिधि है, तथा ( ऋष्ववीरस्य 
बृहतः ) मदान्‌ वीरोंसे युक्त विशार घुढोकका भी ( पातिः भूः) स्वामी हे, त्‌ ( माहित्वा ) अपने यशसे ( विश्वं 
अन्तरिक्षं ) सम्पूर्य अन्तरिक्षको ( आ प्रा ) पूर्ण करता हे, ( सत्यं अद्धा ) यद सव्य हे, कि ( त्वावान्‌ अन्यः नकिः ) 
तेरे जैसा और दूसरा नहीं ॥ १३ ॥ 

१ त्वे पृथिब्याः सुवः प्रातिमानम्‌-_ त्‌ विस्तृत भूमिकी प्रतिमा है । 

२ ऋष्ववीरस्य बृहत; पतिः— मद्दान्‌ वीरांसे युक्त दयौ का भी स्वामी है। 

३ महित्वा विश्वं अन्तरिक्षं आ प्रा-- तू अपने यशसे सम्पूर्ण अन्तरिक्षको पूर्ण करता है । | 
४ सत्यं अद्धा त्वावान्‌ अन्यः न किः-- यइ सत्य है, कि तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है । 


भावार्थ यदि यहद भूपि दस गुनी बढ जाए और ये दिन भी अत्यन्त विस्तृत दो जाएं, तथा द्युलोक भी भौर अधिक 
विस्तृत हो जाए, तो भी इस इन्द्रकी मदिमा इनमें समा नहीं सकती कौर न उसकी मदिमाका वर्णन ही किया जा 
सकता है । इतना महिमाशाढी इन्द्र हे ॥ ११ ॥ 

इसी इन्द्रने भन्तरिक्ष छोकरे अळावा भूमिका भी निर्माण किया, और इससे उसने सब प्राणियोंको रक्षा को। इस 
प्रकार वद्द इन्द्र भूमिका संरक्षक होनेसे वद इसका पालक है, वदद थुळोकका स्वामी है कौर सम्पूण अन्तरिक्षको भपनी 
मदिमासे भर देता है । इसलिए इस इन्द्र जैसा झरवीर शौर मद्दिमाशाढी भोर कोई नहीं है ॥ १२-१३ ॥ 


(१३२) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


६२८ न यस्य द्यावापथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वों रजसो अन्तमानशुः । 


नोत स्वबृष्टिं मदें अस्य॒ युध्यत एको अन्यचचक्रषे विश्वमानुषक्‌ ॥ १४॥ 
६२९ आचेब्नत्र मरुतः सर्सिन्नाजो विश्वे देवासो अमदुन्ननुं स्वा । 
वत्रस्य यदू सृष्टिमर्ता वधेन नि स्वमिन्द्र प्रत्यानं जवन्थं ॥ १५॥ 


[५३ | 


( ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्‍्द्‌+- जगतीः १०-११ त्रिष्टुप्‌ । ) 
६३० न्युडैघु वाचे प्र महे भरामहे गिर इन्द्रांथ सद॑ने विवस्व॑तः । 
नू चिद्वि रत्ने ससतामिवाविदन्न दुष्टुिद्रेविणोदेषु श्रस्यते ॥१॥ 
अर्थ [ ६२८ ] ( यस्य व्यचः द्यावा पृथ्वी न अजु ) जिसके विस्तारको चुछोक और एयिवी लोक नहीं पा 
सकते, तया ( रजसः सिन्धवः अन्तं न आनशुः ) छोक तथा नदियां भी जिसके अन्तको नहीं पा सकी, ( उत ) और 


स कुषे ) निश्चयसे बनाता है ॥ ३४ ॥ 
१ यस्य व्यचः द्यावापृथिवी न अञ्ु-- जिसके विस्तारको युलोक भौर पृथ्वीलोक भी न पा सके । 
२ रजस; सिन्धवः अन्तं न आनश्युः रोक तथा नदियां भी इसके अन्तको न पा सके । 
३ मदे सु-अन्वृष्टि युध्यतः अस्य [ चुत्रः अन्तं न आनशे ]-- उत्सादमें उत्तम-दृष्टि न करनेवाले 
बत्रके साथ युद्ध करते हुए भी वृत्र इसके अन्तको न पा सका | 
४ एकः अन्यत्‌ विश्वं चक्तप-- यद्द अकेला ही विश्वको बनाता हे । 

[ ६२९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यल्‌ ) जब ( त्वं ) दूने ( भ्रृष्टि मता वधेन ) शत्रुको मारनेवाले वज्रको (वृत्र- 
स्य आले ) वृत्रके सुख पर ( प्रति जघन्थ ) मारा, तब ( अचर ) इस संग्राममें ( मरुतः ) मरुतोंने तेरी ( अचन्‌ ) 
प्रशंसा की तथा ( सस्मिन्‌ आजौ ) समी संग्रामोंमें ( विश्वे देवासः ) समी देवोंने ( त्वा ) तुझे ( अमदन्‌ नु ) 
उस्सादित किया ॥ $७५ ॥ 

१ इन्द्र ! यत्‌ स्वं बघेन दचस्य आने प्राति जघन्थ-- हे इन्द्र ! तूने जब वञ्रको दृत्रके सुख पर मारा । तब 
२ आजी मरूतः विश्वे देवाखः त्वा अमद्न्‌- सं्राममें मरुतों छौर सभी देवोंने तुझे उत्सादित किया। 
[५३] | 

[ ६३०] हम ( विवस्वतः सदने ) विवस्वानूके यज्ञमें ( महे इन्द्राय) शक्तिशाछी इन्द्रके रिए (सु वाचं 
सिर; ) उत्तम स्तुति तथा प्रशंसाओंको (नि उ प्र भरामहे ) करते हैं, (हि ) क्योंकि बह (रत्ने ) रत्नोंको (ससतां 
इ ) जैसे चोर सोते हुओंके धनको शीघ्र उठा छे जाता हे, उसी प्रकार ( नि चित्‌ अचिदन्‌) शीघ्र ही प्राप्त कर लेता 
हे, ( द्रविणोदेषु दुस्तुतिः न शास्यते ) धन देनेवाङोंकी बुरी स्तुति प्रश्ेस्ित नहीं दोती ॥ १ ॥ 

१ द्रविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यते-- घन देनेवाओोंके बारेमे निन्दा ग्रशंसित नहीं द्दोती | 

भावार्थ-- जब इन्द्रने झपने झत्रुनाश्क वञ्जसे वुत्रको मारा तब सब देवता खुश ददो गए और मरुतोंने भो इसका 
बडा सत्कार किया और तभी इसकी विशाळ मदिमाका लोगोंको पता चला कि द्युलोक आदि कोक, अनन्त नदियाँ भी इसकी 
महिमाका पार न पा सकी और यहां तक कि इसके साथ सदा युद्ध करनेवाळा बुन्न भी इसकी महिमाका पार नपा 
सका, इतनी इसकी विशाल महिमा हे ॥ १४-१५ ॥ ` | 

इन्द्र सब रत्नोंको अःलानीसे प्राप्त करता है और दानमें भी देता है, अतः उसकी हमेशा उत्तम स्तुति करनी 
चाहिए । क्योंकि जो उत्तम दान देता है उसकी कभी बुराई या निन्दा नदीं करनी चाहिए । वह इमेशा उत्तम स्तुतिके ही 

सोम्य दोता है ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३३ ) 


६३१ दुरो अर्धस्य दुर ईन्द्र गोरसि दुरी यव॑स्य वसुन इनस्पतिः । 


ज 


श्िक्षानरः प्रदिवो अकामक््चनः सखा सखिभ्यस्तमिदं शृणीमसि ॥२॥ 
६३२ शचीव इन्द्र पुरुक्‌ धरमत्म तवेदिदमभित॑श्रेकिते बरु । 

अत॑ः संगृभ्याभिभूत आ भर मा स्वांय॒तो जरतु; काममूनयी; ॥ ३॥ 
६३३ एभि्धुमिंः सुमनां एभिरिन्दुंभि_ निरुन्धानो अर्मति गोभिरश्विना । 

इन्द्रेण दस्युं दुरय॑न्त इन्दुभिः यृतद्वेषसः समिषा रभेमहि ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ ६२१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( अश्वस्य दुरः असि ) घोडोंका देनेवाला है, ( गोः दुरः ) गायोंका 
देनेवाका है ( यवस्य दुरः ) भन्नका देनेवाडा है, तथा ( वसुनः इनः ) धनका स्वामी और ( पतिः ) सबका पाइन करने- 
वाढा हे, त्‌ (दिक्षानरः ) दान देनेवालोंका नेता हे, ( प्र दिघः ) विशेष तेजस्वी हे, (अ~कामकर्शनः ) तू संकर्ल्पोको 
नष्ट नदीं करता और ( सखिभ्यः ससा ) मित्रोंके लिए मित्र हे, ऐसे (तं) उस इन्द्रको (इदे शृणीमसि ) इस तरह 
हम स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 
१ वसुनः इनः वदद धनका स्वामी है । 
२ शिक्षानरः वद्द दानियोंका नेता हे। 
३ प्र-दिचिः- विशेष तेजस्री हे । 
छ सखिभ्यः सखा-- वद मित्रोंके लिए मित्र हे । 
[६३२ ] दे (शचीवः, पुरु-कत्‌ द्युमत्तम इन्द्र ) शक्तिमान्‌, बहुत कमै करनेवाले, अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र ! जो 
( अभितः बसु) चारों भोर घन है, वह ( तब इत्‌ ) तेरा दी है, य॒ ( चेकिते ) हम जानते हैं, ( अतः) इसकिए 
(सं गृभ्य ).धनको इकट्ठा करके ( अभिभूते ) शत्रुको मारनेवाकै हमारे ढिए (आ भर ) भरपूर दे, ( त्वायतः 
जरितुः ) तुझको चादनेवाले स्तोताकी ( कामं ) इच्छाको (मा ऊनयीः) मत नष्ट कर॥ ३ ॥ 
ऊनयीः-- नष्ट करना ¦ ऊन परिहाणे ' 
१ अभितः वस्तु तब इत्‌-- चारों भोरका धन तुम्हारा अर्थात्‌ इसी इन्द्रका है। 
२ अतः सं ग्रभ्य अभिभूते आ भर-- इसलिए उनको इकट्ठा करके शत्रुको मारनेवाळेको भरपूर दे । 
[६३३] दे इन्द्र ! त्‌ (पभिः झुमिः ) इन तेजोंसे तथा ( पाभिः इन्दुभिः ) इन सोम रसोसे तृप्त होकर 
(गोभिः अश्विना ) गायों और घोडोंसे इमारी ( अ-मति ) दरिद्रताको ( निरुन्धानः ) रोकता हुआ ( सु-मनाः ) 
उत्तम सनवाला हो, इम भी (इन्दुभिः ) सोमरसोंसे तृ (इन्द्रेण दस्युं दरयन्तः ) इन्द्रके द्वारा शत्रुको नष्ट करते 
हुए ( युतद्वेपसः ) शत्रु रहित होकर (इषा) भञ्नसे (से रभेमहि ) अच्छी तरह आनन्दित हों ॥ ४ ॥ 
१ (इन्द्र । गोभिः अश्विना अमतिं निरुन्धानः सुमताः-- हे इन्द्र | गायें भौर घोडोंसे हमारी दरि- 
द्रताको रोकते हुए उत्तम मनवाला दो । 
२ इन्द्रेण दस्युं दरयन्तः युतद्वेषलः इषा सं रभेमहि इन्द्रे द्वारा शन्नुको नष्ट करते हुए दातु 
रदित होकर अन्नसे अच्छी तरह दम आनन्दित द्वोवें । 


भावाओ-- इस विश्रमे चारों ओर फेला हुआ भन इन्द्रका ही है, वह उन सबपर प्रभुत्व करता है, साथ दी बढ दान 
देनेवालोंका नेता है अर्थात्‌ दान देनेवालोंमें सश्र है । पर वह अपना यद्द घन उन्दीको देता है, जो भपने शत्रुआको नष्ट 
करते हैं। यद इन्द्र मित्रोंके लिए मित्र है, पर शन्रुओंके लिए बहुत भयंकर है। यह अपने भक्तोंके सेकल्पोंको कभी नष्ट नहीं 
करता ॥ २-३ ॥ 
सोम उत्साइको देनेवाला है । इससे उत्सादित होकर इन्द्र उत्तम मनसे युक्त होता है ओर सज्जनोंकी दरित्रयाको 
रोकता है भोर उन्हें धनवान्‌ बनाता है । भोर उसके भक्त भी इससे उत्साहित दोकर अपने शन्नु्ोंको नष्ट करते हैं ॥ ४॥ 


(१३४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


Le है 


६३४ समिन्द्र राया समिषा र॑भेमहि सं वार्जेमिः पुरुअन्द्रेरमिद्य॑भिः । 


सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वावत्या रभेमहि ॥ ५ ॥ 
६३५ ते त्वा मर्दा अमदुन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्‌ कारवे दश वृत्राण्यप्रति बहिंष्म॑ते नि सहस्राणि बईय॑ः ॥ ६॥ 
६३६ युधा युधमुप घदेंवि शृष्णया पुरा पुरं समिदं इंस्योज॑सा । 
| नम्या यदिन्द्र सख्या परावतिं निष्॒हयो नगुचि नामं मायिनम्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [६३४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! इम ( राया, इषा ) धन, भन्न तथा ( पुरुः चन्द्रैः अभिद्युभिः वाजेभिः ) 
बहुतोंको प्रसन्न करनेवाले, चारों ओरके तेजस्वी बलोंसे (सं सं सं रभेमहि) अच्छो तरह आनन्दित हों, तथा ( बीर- 
शुष्मया ) बछशाढी पुन्नोंसे, ( गो अग्रया ) मुख्य गौवोंसे ( अश्वायत्या ) घोडोंसे तथा (देव्या प्रमत्या) तेजस्वी 
बुद्धिसे (सं रभेमाहि ) युक्त हों ॥ ५॥ 


[ ६३५] दे ( सत्पते) सज्जनोंके पालनकर्ता इन्द्र ! तूने ( यत्‌ ) जब ( कारये बर्हिष्मते ) ऋत्विज तथा यज्ञ- 
कर्ताके लिए ( बृत्रहत्येषु ) युदोंमें ( दशा सहस्नाणि दत्राणि) दस इजार असुरोंको ( अ-प्रति ) पीछे न इवते हुए 
( निबहेयः ) मारा था, तब (त्वा ) तुझे (ते मदाः अमदन्‌) उन मरुतोंने उत्सादित किया, ( तानि दृष्ण्या ) उन 
ब्रकोने तथा (ते सोमासः ) उन सोमरसोंने भी तुझे उत्सादित किया ॥ ६ ॥ 

१ तृत्नहृत्येषु देश सहस्राणि वृत्राणि अ-प्रति निवर्हयः-- इस इन्द्रने युद्धोंमे दस इजार भुरोंको 
पीछे न दृटते हुए मारा । 

[६२६] दे इन्द्र ! ( छुष्णुया ) शत्रुको मारनेवाा तू ( युधा युधं उप इत्‌ घ पाषि ) शत्रुके योद्धाओंसे सदा युद्ध 
करवा है, तथा तूने ( पुरा इदं पुरं ) पहछे इस मद्दान्‌ नगरको ( ओजसा सं हसि ) बरसे तोडा हे, ( यत्‌) वथा 
( नम्या सख्या) नमनशीळ मित्रभूत वञ्रसे ( परावति) दूर देशमें (नसुचि नाम मायिनं ) नमुचि नामवाळे 
मायावी भसुरको ( नि बहदयः ) मारा है ॥ ७॥ 

१ धरृष्णुया ! युघा युधे उप घेदेषि-- अपने पराक्रमसे तू शन्नुके योद्धाओंसे सदा युद्ध करता है । 
२ सख्या परावति नसुचि नि बहयः-— भपने मित्र वञ्रसे दूर देशमै नसुचिको मारा है । 


भायार्थ- इस प्रकार रात्रुरदित द्वोकर वे तेजस्वी बळोंसे अनेक तरहके पश्चझोंसे और उत्तम बुद्धियोंसे युक्त होकर 
नानन्दुसे जीवन व्यतीत करते हैं । यह सोम उत्तम बुद्धिका द्योतक है । जो उत्तम बुद्धिसे युक्त होते हैं, वे हमेशा थानन्दमेँ 
रहते हैं ॥ ४-५॥ 

राजा इतना धीर और वीर हो कि भनेक शत्रुओंसे छोद्दा छेते समय भी युद्धमें स्थिर रदे और इस प्रकार शत्रओको 
मारे । उसके इस पवित्र कार्यमें उसे सेनिक तथा अन्य विद्वान्‌ भी उत्सादित करें । क्योंकि राजाको सदा शत्रओंसे युद्ध 
करना पडता हे, इसळिए वद्द भौर उसका राष्ट्र सदा वज्ञ जैसे इथियारोसे सुसज्जित रदे ॥ ६-७॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य । (१३५) 
६३७ त्वं करंञ्जमृत पर्णयं वधीः स्तेजिंष्ठयातिथिग्वस्यं बतेनी । 
त्यै श॒ता वङ्गुंदस्याभिनत्‌ पुरो ऽनानुदः परिंपूता ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ 
६३८ त्वमेताब्जनराज्ञों द्विदेशां_ऽबन्धुनां सुश्रत॑सोपजग्ुषंः । 
पृष्टि सहस्रा नव॒तिं नव॑ श्रवो नि चक्रेण रथ्यां दुषपर्दावृणकू ॥ ९॥ 
६३९ त्वमाविथ सुश्रव॑सं तवोतिभिः स्तर त्राम॑भिरिन्द्र तूबयाणम्‌ । 
त्वम॑स्मे कुत्संमतिथिम्तरमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनाय! ॥ १० ॥ 


अर्थ--[६३७ ] दे इन्द्र! ( त्वं ) तने ( अतिथिग्वस्य वर्तनी ) अतिथिग्वके मार्ममें बाधक ( करंज उत पर्णयं ) 
करंज तथा पर्णय नामके असुरोंको अपने ( तेजिष्ठया ) तीक्षण शखसे ( वधीः ) मारा तथा ( अन-अलुदः ) सद्दायकके 
बिना ही ( त्वे ) तूने ( ऋजिश्वना परिषूताः ) ऋजिशवके द्वारा बेरे गए ( वंग्रद्स्य ) वंगृदनामक असुरके ( दाता पुरः ) 
सैंकड़ों नगरोंको ( अभिनत्‌ ) दोडा ॥ ८ ॥ 
१ अन-अनुद्‌ः ऋजिश्वना परिषूताः बंगृदस्य शाता पुरः अभिनद्‌ सद्ायकके बिना ही तूने ऋजिश्व- 
के द्वारा घेरे गए वंगृद असुरके सेंकडों नगरोंको तोडा । 


[ ६३८ | दे ( श्चुतः त्वं ) प्रसिद्ध इन्द्र ! तूने ( अ-वन्धुना सुश्चवसा ) भाई भर्थात्‌ सद्दायक रदित सुश्रवस 
राजासे ( उप जग्मुषः ) लडनेके लिए गए हुए ( द्विदश जन राज्ञः ) बीस रामओंको तथा उनके ( एतान्‌ षाष्टि नव 
नवाति सहस्रा ) इन साठ तथा निन्यानवे हजार सैनिकोंको ( रथ्या दुष्पदा चक्रेण ) रथके, कठिनाइईसे पाने योग्य 
चक्रसे ( अवृणक्‌ ) मार डाला ॥ ९ ॥ 

१ त्वं द्वदश जनराशः षष्टि नव नवति सहस्रा रथ्या चक्रेण अवृणक्‌-- तूने बीस राजा तथा 
उनके साठ तथा निन्यानवे हजार सेनिकोंको रथके पदिएसे मार डाला । 


[ ६३९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं ) तूने ( तव ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे ( सु श्रवसं आ चिथ ) सुश्र- 
वसकी रक्षा की, तथा ( तव ) अपने ( त्रामनिः ) पालनके साधनोंसे ( तूर्वयाणं ) तूव॑याणकी रक्षा की, ( त्वे ) तूने 
( महे यूने अस्मै राक्षे ) महान्‌ , तरुण इस राजारे लिए ( कुत्सं, अतिथिग्वं, आयु ) इत्स, भतिथिग्व और आयुको 
( अरन्धनायः ) वशमें किया ॥ १० ॥ 

अरन्धनायः वशमें करना ' रध्यतिर्वशगमने ' ( निरु, ६३२ ) 
चामः-- पाङनके साधन ' स्त्रैङ्‌ पालने › 

कुत्‌-सः- कुटिल गतिवाछा | 

अतिथि-ग्बः-- भतिथिकी गायें छे जानेवाला । 


भावार्थ यद इन्द्र सजनोंका पालक पुवं दुष्टोंका संहारक हे । अतियियोंका सत्कार करनेवालेके लिए इन्दने उसके 
इस पवित्र काममें बाधा डाळनेवाठे असुरोंको मारा, तथा बिना किसीकी सदायताके उसने शत्रुओंके अनेक नगरोंको तोडा 
धीर इजारों सैनिकोसे केवछ रथके चक्रे युद्ध किया अर्थात्‌ इन्द्र इतना वीर है कि वदद किसीकी सद्ायताकी कपेक्षा नहीं 
रखता । इसी तरइ राजाको भी वीर होना चाहिए ॥ ८-९ ॥ 


राजाको चादिए कि वह इमेशा उत्तम यदावालोंकी सद्दायता करे तथा कुटिल गतिवाले, भतियियोंको कष्ट देनेवाले 
और आ्षारसी लोगोंको मारता है | इन्द्र भतिधिग्व, कुत्स आदि सज्जनोंकी रक्षा करता है, पर यदि वे ही बुरे कमै करने 
छग जाएं तो उन्हें दण्ड भी देता हे | राजा भी सम्जनोंका पाक्न करे, पर यदि दे ही कुमार्ग पर चढ़ने छरे, तो डनको 
दण्डित करे ॥ ५०॥ 


(१३६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 7 


क 


६४० य उदइचान्द्र देवगापा; सखायस्ते शवतमा अप्ताम । 
तवां स्तोषाम स्वयां सुवीरा द्राधीय आयु; प्रतरं दधाना। ॥ ११॥ 
[ ५४ ] 
(ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्र; । छन्दुल जगती; ६, ८-९ ११ निष्डुप्‌। ) ` 
६४१ मा नौं अखिन मंघवन्‌ पत्स्वंहंसि' नहि ते अन्तः शव॑सः परीणशे । 


अक्रन्दयों नद्योई रोरुबदू बना कथा न क्षोणीभियसा सर्मारत ॥१॥ 
६४२ अचों शक्रायं झाकिने शचीवते श॒ण्पन्तमिन्द्रं महयन्नभि ष्टुहि । 
धृष्णुना शव॑सा रोदसी उभे वृषा वृष॒त्वा वंपृभो न्यञ्जतें ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ६४० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( देवगोपाः ) देवोंसे सुरक्षित (ये) जो हम ( ते सखायः ) तेरे 
मित्र हैं, वे ( शिवतमाः असाम ) अत्यन्त सुखवाले हों, इम ( त्वया ) तेरी कृपासे ( सु-चीराः ) उत्तम प्रजावाले होकर 
( द्वाधीयः प्रतरं आयुः दधानाः) दीबै तथा उत्तम आयुको घारण करते हुए ( उत्त-क्चि ) यशसें (त्वां स्तोषाम) 
तुझे सन्तुष्ट करते हैं ॥ ११ ॥ 


१ त्वया सु-वीराः द्राधीयः आयुः दघाना उत्‌ ऋचि त्वां स्तोधाम -- हम तेरी कृपासे उत्तम प्रजा- 
चाळे तथा दीधे आयुवाले होकर यज्ञमें तुझे सन्तुष्ट करें । 


[४१ | 

[ ६४१ ] दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र । ( नः ) हमें ( अस्मिन्‌ अंहलि ) इस दुःखमें तथा ( पृत्खु ) युदधोंसें 
( मा ) मत डाल, ( ते शवसः अन्तः नहि परीणसे ) तेरे बलका अन्त नहीं पाया जा सकता, ( रोरुचदू ) स्बय शब्द 
करते हुए तूने ( नद्यः चना ) नदियों तथा जलोंको ( अक्रन्द्यः ) शब्द करते हुए गतियुक्त किया हे, तब ( क्षोणीः ) 
ये छोक ( भियसा ) तेरे डरसे (कथा न सं आरत ) केसे न डरें ? ॥ १ ॥ 

१ मघवन्‌ ! नः अस्मिन्‌ अहसि पृत्सु मा-- हे इन्द्र ! में इस दुःख और युद्धोंमें मत डाळ । 
२ ते शवसः अन्तः नहि परीणसे--- तेरे बलका अन्त नहीं पाया जा सकता। 

[ ६३२] दे मजुष्यो ! ( शचीवते ) शक्तियोंके स्वामी, ( शाकिने) बछ्वान्‌ ( शक्राय ) इन्द्रका तुम ( अर्च ) 
सत्कार करो, ( झुण्चन्तं इन्द्रं ) स्तुतियांको सुननेवारे इन्द्रकी ( महयन) प्रशंसा करते हुए (अभि स्तुहि ) स्तुति 
करो, ( यः धृष्णुना शवसा ) जो इन्द्र शन्रुको मारनेवाले बळसे (उभे रोदसी ) दोनों दुलोक भौर प्रथ्वीलोकको 
( न्युञजते ) उत्तम रीतिसे बनाता हे, वद ( बुषा ) बलवान इन्द्र ( वृषत्वा ) अपने सामथ्यसे ( षभः ) कामनाओंको 
पूण करनेवाला हे॥ २॥ 

१ यः शवसा उभे रोदसी न्युञ्जते-- वह इन्द्र अपने बलसे दोनों युलोक ओर पृथ्वीलोकको उत्तम 
रीतिसे बनाता हे । 
२ वरषा बृषत्वा दृषभः--- वह बलवान्‌ इन्द्र अपने सामथ्यसे महा बलवान हे । 


भावार्थ इन्द्रे मित्र दरतरहसे ऐश्वर्यसंपज्ष होकर आनन्दसे रहते और उत्तम सन्तानोंके साथ सुखी जीवन व्यतीत 
करते हैं । इसी प्रकार राजाके मित्र भी उत्तम शौर सुखी जीवन गुजारें । उसके मित्र कभी भी दुःखी न हा । क्योंकि मित्रोंका 
बल राजाके लिए बडा आवझ्यक होता हे ॥ ११॥ 

हे इन्द्र ! तू इतना शक्तिशाली हे, कि तेरी शक्तिका पार कोई भी नहीं पा सकता । तूने ही अपनी वीरतासे नदियों 
भौर जलोंको बढाया । तेरी इस शक्तिको देखकर सारे लोक इन्द्रसे डरते हैं। इम तेरी स्तुति करते हैं अतः हे इन्द्र ! में 
तू दुःखमें मत डाळ ॥ ३ ॥ 

यह इन्द्र अपनी शक्तिसे बलवान्‌ है भर्थात्‌ इसे बलवान्‌ और रक्तिमान होनेके लिए किसी दूसरेके सदायताकी 
लावश्यकता नहीं होती । चहद अपनी शाक्तिसे सारे लोकोंका निर्माण करता हैं । इसीलिए सब लोग इसकी स्तुति करते हैं । 
चह भी अपने स्तोताओंके प्राणोंकी रक्षा करता है ॥ २॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३७) 


६४३ अच दिवे बहते शुष्य) वचः स्वक्षत्रं यस्यं धषतो धृषन्मन! । 
बृहच्छ्वा असुंरो गणां कृतः परो हरिभ्यां वृषभो रथो हि षः ॥ ३॥ 

६४४ त्वं दियो बहतः साब कोपयो ऽब त्मनां धषता शम्बरं भिनत्‌ । 
न्मायिनों व्रन्दिनो मन्दिना धृष च्छिगां गभस्तिमशनि पृतन्यसि ॥४॥ 
६४५ नि यद्‌ वृणक्षि ्वसनस्यं मूर्धनि शुष्ण॑ चिद्‌ व्रन्दिनो रोरुतदू वर्ना । ः 
प्राचीनेन मनसा ब॒दणावता यदुद्या चिंत्‌ कुणवः कस्त्वा परि ॥५॥ 


अर्थ-- [६४३] ( शुषतः यसूय ) शत्रुको पराजित करनेवाले जिस इन्त्रके ( मनः स्वक्षत्रं ) मन और बु 
(धूषत्‌ ) शश्रुको मारनेवाळे' दो गए हैं, ऐसे ( दिचे) तेजस्वी तथा ( बृहते) मदान्‌ इन्द्रे लिए ( शूष्यं चचः अच ) 
सुखकारी स्तुतियोंको कदो, ( सः हि) वद इन्द्र ( बृहत्‌ श्रवा) मदान्‌ यशवाठा, (असु-रः ) प्राणोंका देनेवाला 
( बईणा ) शत्रुओंको मारनेवाढा, ( हरिभ्यां पुरः कृतः ) घोडों दारा भागे किया गया ( खूषभः ) बढवान्‌ तथा ( रथः ) 
गतिवाका है॥ ३॥ 

१ खः हि बृहत्‌ श्रवा, असुरः, बर्हणा वषभः वह इन्द्र महान यशवाउा, प्राणोंका दाता, शबरुओंका 
मारनेबारा तथा बलवानू हे । 

[६४४ ] दे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब तू (मायिनः वन्दिनः ) मायावी असुरके सेन्य समूहको ( मन्दिना धृषत्‌ ) 
डत्साइसे मारत हुए ( शितां ) तीक्ष्ण किये गये ( गभस्ति अशान्ति ) द्वाथमें पकडे हुए वञ्चका उनपर ( पृतन्यसि ) 
प्रदार करता है तब (त्वे ) व्‌ ( बृहतः दिवः सानु ) विशाल चुकोकके ऊपरहे प्रदेश पर (कोपयः) क्रोध करता है 
` पेसा दीखता है और ( त्मना धघुषता ) अपने बछसे ( शाम्बरं अब भिनत्‌) शम्बरको मारता है॥ ४॥ 


१ मायिनः बन्दिः धृषत्‌ दितां गभारिंत अशन्नि पृतन्यसि असुरके सैन्य समूहको मारते हुए 
तीक्ष्ण किए गए हाथमें पकड़े हुए वज्रको उनपर मारता है । 
२ त्मना धूषतां शम्बरं अव भिनत्‌ अपने बढसे शम्बरको मारता है । 


[ ६३५ ] दे इन्द्र ! / रोरुचत्‌) गमते हुए तूने ( यत्‌) जब ( अन्द्नः चित्‌ ) सेनाओंके होते हुए भी (श्वस- 
नस्य शुष्णस्य ) म्बी लम्बी सांस लेनेवाले झुष्णके ( मूधनि ) सिर पर (बना निदृणक्षि ) शस्जोंको मारा तब अपने 
( बईणावता मनसा ) बळ युक्त मनपे तू (प्राचीनेन अद्या चित्‌) प्राचीन कारसे लेकर क्षाजतक वा दी काम 
(कृणवः ) करता मा रहा हे, अतः ( त्वा परि कः ) तेरे ऊपर कौन स्वामी हे! ॥५॥ 

१ रोरुवत्‌ बन्दिनः चित्‌ श्वसनस्य शुष्णस्य मूर्धनि बना नि छुणक्षि-- गगैते हुए इन्द्रने सेनाओंके 
होते हुए भी लम्बी छम्बी साख छेनेवाळे झुष्णके सिरपर शख्ना्नोंको मारा । 


भावाथै--- शश्चओको मारना उसका स्वभाव हो गया हे, इसलिए वदद मन और बसे दात्रुओंके नाराका ही विचार 
करता रहता है । इसी तरद राजाको भी चाहिए कि बद देशद्रोहियों पर कही नजर रखे भौर हमेशा उनके नाश करनेका 
विचार किया करे ॥ $॥ | 

यह इन्ठ्र बडा निर्भीक हे, यह अगेळा ही ्सुरोंकी सारी सेवाओंकों मार भगाता है | वह इतना वीर है कि सेनाओंके 
बीचमें स्थित शुब्गकों भी उसने मारा छर्थात्‌ बह सेनाओंको देखकर भी नहीं घबडाया। शत्रुओंको मारना यद उसका 
सनातन कर्न्य हे, वह प्राचीनकालसे ऐसे कामोंको करता आया है। इसलिए उसपर कोई दूसरा शासन नहीं कर 
सकता ॥ ४-७५ ॥ 


१८ (षर, सु, भाशय ) 


(१३८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


६४६ त्वाम॑विथ नये तुर्वशं यदुं त्यै तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो । 


रवं रथमेतंश्चं कृत्व्ये धने सं प्रो नव॒तिं दम्भयो नव॑ ॥ ६ ॥ 
६४७ स घा राजा सत्प॑तिः शशवजनों रातहं॑व्य; प्रति यः शासमिन्वति । 

उक्था वा यो अंमिगणाति राध॑सा दानुरस्मा उप॑रा पिन्वते दिवः ॥ ७॥ 
६४८ असमं क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमें । । 

ये त॑ इन्द्र दुदुपो वर्धयन्ति महं क्षत्रं स्थविरं वृष्ण्यं च ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ६४६ | दै ( शतक्रतो ) सैंकडों शुभ कम करनेवाले इन्द्र ! (त्वे ) तूने ( धने कृत्व्ये ) संग्रामके 
प्रारम्भ हो जाने पर ( नर्ये तुर्वशुं यु आ विथ ) नय, तुर्व और यदुका सरेक्षण किया, (त्वै वय्यं तुर्वीतिं ) तने 
वय्य कुलोघन्न तुवींतिकी रक्षा की, ( त्वे ) तूने ( रथ एतश ) रथ और एतशकी रक्षा की, तथा ( त्वं ) तूने भसुरके (नच 
नवति पुरः दस्भयः ) निन्यानवे नगरोंको तोडा था ॥ ६ ॥ 
१ नव नवतिं पुरः दम्भयः-¬ इन्द्रने भसुरके निन्यानवे नगरोंको तोडा । 

[६४७] ( यः ) जो मनुष्य ( प्रति ) इन्द्रके लिए ( रातहव्यः ) इविको देता हुआ उसके ( शासं इन्वति ) 
शासनमें रहता है, (खः घ जनः ) वही मनुष्य ( राजा ) तेजस्वी ( सत्पतिः ) सञ्जनोंका पालनकर्ता तथा ( झाशुवद्‌ ) 
समृद्धशाली होता है, (यः वा ) और जो (राधसा उक्था) अन्ने साथ स्तोत्रोंको ( अभि ग्रणाति ) कहता हे, 
( अस्मै ) इसके लिए ( दानुः ) दानशील इन्द्र ( दिवः ) द्युलोकसे ( उपरा पिन्वते ) मेधोंका बरखाता हे ॥ ७ ॥ 

उपरा-मेघ “ उपरा इति मेघनाम उपरः उपलः मेघो भवति उपर्मन्तेऽस्मिन्न राणि उपश्ता 

आप इति वा ( निश्च. ३।२१ ) 

१ यः शासै इन्वति खः जनः राजा सत्पतिः दाशुवद्‌-- जो इन्द्रके शासनमें रद्दता है यद मनुष्य 
तेजस्वी सञ्जनोंका पालक और समृद्धशाली होता हे । 

[ ६४८] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तेरा ( क्षत्रं अ-समं ) क्षात्र बल अतुलनीय हे, ( मनीषा असमा ) बुद्धि सी भतु- 
रनीय हे, ( दूदुषः ये ) इविको देनेवाले जो मनुष्य (ते महि क्षत्रं ) तेरे महान्‌ बलको, ( स्थविरं ख्रुष्ण्यं ) महत्ता- 
को, तथा सामर्थ्यको ( वर्धयन्ति ) बढाते हैं, ( ने में ये ( खोम-पाः ) सोमको पीनेवाछे मनुष्य ( उपसा सन्तु ) 
कमसे समृद्धि प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 

१ ये ते क्षर, स्थाविरे तृष्ण्य वर्धयन्ति जो तेरे बल, मद्तत्ता और सामरथ्यको बढाते हैं । 
२ नेमे अपसा सन्तु-- ये कमसे समृद्धशाली दों । | 


भावार्थ यइ इन्द्र अनेकों उत्तम कर्म करता हैं, इसोलिए इसे शतक्रतु कदा जाता है। घनको प्राप्ति करानेवाळे 
संग्रामके शुरू हो जानेपर यद्द उत्तम नेता, अपने यशको फेलानेवाळे प्रयत्न करनेवाले, गतिशील भर्थात आाळस्पर हित मनुष्य- 
की रक्षा करता है और शब्रुओंके अनेक नगरोंका नाश करता है॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य इस इन्द्रके शासनमें रहता हे, भर्थात्‌ इसके भनुकूल काम करता है, वही मनुष्य तेजस्वी सब्जनोंका 
पालक और समद्धशाळी होता है । जो इस इन्द्रकी मनःपूर्वक स्तुति करता है, उसके लिए वह इन्द्र पानी बरसाता है और 
दरतरद्वसे उसे पेश्वर्यसम्पन्न बनाता हे । अनुशासनमें रहनेसै मनुष्य श्रेष्ठ और ऐेश्वय सम्पन्न होता है ॥ ७॥ 

इस इन्द्रका क्षात्रबळ, बुद्धिबळ अद्वितीय है । इन बळोंमें इसके समान और कोई नहीं है | भतः इस अद्वितीय 
इन्द्रकी जो स्तुति करता है, वह मनुष्य इस इन्द्रकी कृपा और अपने प्रयत्नोसे समृद्धि प्राप्त करता है। समृद्धि प्राप्त कर- 
नेका एक उपाय प्रयत्न करना है । प्रयत्नोंसे मनुष्य हर तरहकी दुःसाध्यसे दुःसाध्य सम्पत्ति भी प्राप्त कर सकता है ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३९) 


६४९ तुम्येदेते बहुला अद्विंदुर्धा--अपपर्दश्रमसा ईन्द्रपाना) । 


शुदि तर्पया काममेपा- मथा मनों वसुदेयाय कृष्व ॒ ॥९॥ 
६५० अपाम॑तिष्ठद्ुरुण॑हरं तमो इन्तर्वत्रस्य॑ जठरेषु पततः । 
अमीमिन्दरोंनद्यों वत्रिणा हिता बिश्वा अनुष्ठाः पर॑णेषुं जिपनते ॥ १०॥ 
६५१ स शेवृंधमर्थि था दुम्नमस्मे महिं कषत्रं जनाषाढिंन्द्र तव्य॑म्‌ । 
रक्षां च नो मघोनः पाहि धुरीन्‌ राये च॑ नः स्वपस्या इषे धाः ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ६४९ ] दे इन्द्र ! ( पते वहुलाः, आद्विदुग्याः, चमूषदः ) ये बहुतसे, पत्थरोंसे निचोडकर ब्तैनोंमें 
रखे हुए ( इन्द्रपानाः ) इन्द्रके पीने योग्य ( चमखाः ) सोम ( तुभ्या इत्‌) तेरे लिए ही हैं, अतः तू उनको 
(व्यद्चादि ) पी ( अथ ) और ( एपां ) इनको पीकर ( कामं तर्पय ) अपनी इच्छाको तृप्त कर, और ( वसुदेयाय ) 
घन देनेके छिए ( मनः कृष्व ) अपने मनको कर ॥ ९ ॥ 

[ ६०० ] ( धरुणह्वरं तमः ) जढ्घाराशोको रोकनेवाका अन्धकार ( पर्वत; घछुत्रस्थ ) अनेकों पर्ववाले बुत्रके 
( जठरेषु अन्तः ) पेटमें ( अपां ) जलोंको रोककर ( आतिष्ठत्‌ ) बैठ गया, तब ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( वत्रिणा हिता ) 
त्र द्वारा रोके हुए ( अनु-स्थाः ) भनुकूलतासे चलनेवाके ( ई विश्वाः नद्यः ) इन सभी जळ प्रवाहोंको ( प्रवणेषु 
अभि जिघ्नते ) नीचेके स्थानोंमें गिराया ॥ १० ॥ 

[ ६५१ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सः ) वद तू ( अस्मे ) हममें ( शेब्रुध द्युम्नै ) अमूल्य यशको (आ घाः) 
स्थापित कर, तथा ( महि ) प्रशंसनीय ( जनापाट्‌, तव्यं ) शत्रुको पराजित करनेवाले मद्दान्‌ ( क्त्र ) बलको स्थापित 
कर, ( नः मघोनः ) हमें धनवाला बनाकर ( रक्ष ) हमारा पालन कर ( सूरीन्‌ पाहि ) विद्वानोंकी रक्षा कर (च ) 
भौर ( सु अपत्यै ) अच्छी सन्तानको प्राप्त करनेके लिए ( नः ) इमें ( राये इपे च घाः ) घनमें और अन्नमे स्थापित 
कर ॥ ११ ॥ 


१ अस्मे शेवूध छुम्नं, महि जनापादू तव्य क्षत्रं आ घाः दे इन्द्र ! हममें अमूल्य यश, मदान्‌, 
शत्रुको पराजित करनेवाले प्रवृद्ध बलको स्थापित कर । 


भावार्य- यदृ इन्द्र सोम पीकर उत्सादित होता हे और उस समय वह भनेक कठिनसे कठिन भी काम भासानीसे 
कर देता है । उदाइरणार्थ- जब गाढ अंधकार भनेक परतोंवाले मेघोंमें पानी रोककर बेठ गया, तब इन्द्रने उत्साहित होकर 
उन मेघोंसे पानो बरसाया । जब काले बादल आते हैं, तब सर्वत्र भयेकर अन्वेरा छा जाता हे, उस समय बिजली चमकती 
हे भौर उसके कारण अन्धेरा हटकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है ॥ ९-१०॥ 

दे इन्द्र ! तू इमें अमूल्य तेज और यश प्रदान कर, शब्रुओंको हरानेवाळा महान्‌ बळ भी प्रदान कर, हमें धनवान 
बनाकर हमारा पालन कर, विद्वानोंकी रक्षा कर तथा सन्तानोंका पान अच्छी तरद करनेके लिप हमें उत्तम धन भौर अन्न 
दे । राजाका यदव कर्तव्य हे कि वह राष्ट्रमें अन्न और घनकी व्यवस्था इतनी उत्तम रखे कि राष्ट्रकी सारी प्रजाये सुखी कर 
भानन्दित रहेँ ॥ ११॥ 


Fi 
बह 


(१४०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[५५] 
( ऋषिः- सव्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती । ) 
६५२ दिवश्विंदस्थ वरिमा वि पंप्रथ इनदरं न महवा एथिषी चन प्रतिं । 


भीमस्तु्िं्माश्चर्षणिम्यं आतुपः शिशीति वज्ञ तेजसे न वंस॑गः ॥ १॥ 
६५३ सो अणवो न नद्यः समुद्रियः प्रतिं गुम्णाति विश्रिता वरीमभिः । 
इन्द्र; सोम॑स्य पीतयें वृषायते सनात्‌ स युष्म ओज॑सा पनस्यते ॥ २॥ 
६५४ त्वं तमिन्द्र पंत न भोज॑से महो नृम्णस्य धर्मेणामिरज्यसि । 

प्र चीयेण देवतातिं चेकिते विश्व॑खा उग्रः केणे पुरोहितः ॥ ३॥ 


[५%] . ; 
- अर्थ- | ६५२ | ( अस्य वरिमा ) इस इन्द्रकी श्रेष्ठता ( दिवः चित्‌ वि पप्रथे ) चुलोकसे भी अधिक विस्तृत हे, 
तथा ( पृथिवी चन ) एथ्वी भी ( मद्वा) अपने बरसे ( इन्द्रं न प्रति ) इन्द्रको दरा नदीं सकती, ( भीमः तुविष्मान्‌) 
भयंकर, अत्यन्त बलवान्‌ , तथा ( चषेणिभ्यः आतपः ) शत्रुओंको पीडित करनेवाला इन्द्र ( तेजसे) प्रहार करनेके लिए 
(वन्ने ) वज्रको (वंसगः न ) जैसे बैल लडनेके छिप अपने खींगोंको तेज करता है, उसी प्रकार (शिशीते) तीदण 
करता है ॥ १॥ 
१ अस्य वरिमा दिवः चित्‌ वि पप्रथे-- इस इन्दरकी श्रेष्ठता युलोकसे भी ज्यादा फैली हुई है । 
२ पृथिवी चन मह्या इन्द्र न प्रति-- पृथ्वी भी अपने बलसे इन्द्रको नहीं हरा सकती । 

[६५३] ( सः ) वह इन्द्र अपने ( वरीमभिः ) श्रेष्पनसे ( विधिताः समुद्रियः नद्यः) सर्वत्र ब्याप्त अन्त- 
रिक्षके जल प्रवादोंको (अणबः न) समुद्रके समान (प्रति ग्रभ्णाति) ग्रदण करता हे, (इन्द्रः) इन्द्र (सोमस्य 
पीतये ) सोमे पीनेके लिए । बृषायते,) बहुत इच्छा करता दै, ( युध्यः सः ) युद्ध करनेवाला वदद इन्त्र (सनात्‌ ) 
प्राचीन काढसे ही ( ओजसा पनस्यते ) अपने बलके कारण प्रशंसित द्वोता हे॥ २ ॥ 

१ युध्मः सः सनात्‌ ओजसा पनस्यते-- युद्ध करनेवाछा वद इन्द्र प्राचीन कालसे ही अपने बछके कारण 
प्रशासित होता है । 

[ ६५४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं ) व्‌ ( महः चुम्णस्य घमेणां ) महान्‌ बढोंको घारण करनेवार्छोपर भी ( इर- 
ज्यसि ) शासन करता है, अतः (भोजसे) अपने भोग करनेके लिए (ते पचेत न) उस मेघको नहीं बरखाता, यह 
(उग्रः ) बीर इन्द्र (विश्वस्मै कर्मणे ) सभी कमौँमे ( पुर; द्वितः ) भागे स्थापित किया जाता है, तथा वह ( वार्येण 
देवताति ) अपने बलके कारण सब देवोंसे श्रष्ठ ( चेकिते ) जाना जाता है॥ ३॥ 

१ त्यै महः नुम्णस्य चर्मणां इरज्यसि--- वद इन्द्र बडे बडे पौरुषोंको धारण करनेवाढोंपर भी शासश 
करता हे | 
२ उग्रः विश्वस्मै कर्मणि पुरः द्वितः वद वीर इन्द्र सभी कायोमें भागे किया जाता है। 


भावार्थ-- इस इन्द्रकी महिमा चुलोकसे भी ज्यादा विस्तृत है। पृथ्वी भी उसकी मदिमाका पार नहीं 
पा सकती । वह इन्द्र शत्रुओंके लिए भयेकर, अत्यन्त बछवान्‌ तथा झत्रुओंको पीडित करनेवाला है, वदद अपने राखाखोको 
सदा तीक्ष्ण रखता है। इसी प्रकार राष्ट्रके सैनिकों एवं राजाके शाखा सदा तीक्ष्ण भोर सुसज्जित रहने चाहिए, ताकि 
इमलावरोंका किसी भी समय मुकाबला किया जा सके॥ १॥ 

वह इन्द्र अपने बलके कारण प्राचीनकाछसे प्रशंसित है, इसीलिए वद्द बढेसे बडे बढशाकी पुरुषों पर भी शांसन 
करता है, वह अपने स्वाधैके लिए प्रयत्न नहीं करता, उसके कै सर्वजनोंके किए द्वितकारी द्वोते हैं। इसीलिए वद्द सबसे 
शष्ठ समझा जाता है॥ २-३ ॥ 


ऋशग्वेदकां सुबोध भाष्य (१४१) 


६५५ स इद्‌ बनें नमस्युमिंवेचस्यते चारु जनेंषु प्न्रवाण इन्द्रम्‌ । 


बृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृपा क्षेण घेनाँ मघत्रा यदिन्व॑ति ॥ ४ ॥ 
६५६ स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोविं युष्म ओज॑सा अनेभ्यः । 

अधां चन थद्‌ द॑धति त्विषीमत इन्द्राय वज्ज निधनि्तते व॒धष्‌ ॥५॥ 
६५७ स हि श्रंवस्यु। सनानि कृत्रिमां इमया वृधान ओजसा विनाश्चयंन्‌ । 

ज्योतीषि कृष्वन्नबुकाणि यज्यवे ऽअ सुक्रतुः सतेवा अपः संजत्‌ ॥६॥ 


अर्थ [६५५] (जनेषु इन्द्रियं प्रबुवाणः ) मनुष्योमें अपने बळको प्रकट करता हुआ ( चारु ) सुन्दर रूप- 
वाळा (सः इत्‌ ) बह इन्द्र ही ( चने ) जंगऊमें (नमस्याभिः ) स्तुति करनेकी इच्छावाछों द्वारा ( वचस्यते ) मरशंसित 
होता है, (यत्‌ ) जब ( दूषा मघवा ) बलवान्‌ तथा धनवान्‌ इन्द्र ( क्षेमेण ) सुखसे ( धेनां इन्वति ) स्तुतिको सुनता 
हे, तब ( खुपा ) वदद कामनाओंको पूर्ण करनेवाडा इन्द्र ( हर्यतः ) धनकी कामना करनेवाकोंको ( छन्दुः भवति ) प्रसन्न ` 
करनेवाळा द्दोता है॥ ४॥ 

१ जनेषु इन्द्रियं प्रबुवाणः- वद लोगोमिं अपनी शक्तिको प्रकट करता है। 

[६०६] ( सः युध्मः ) वद योदा इन्द्र ( जनेभ्यः ) स्तोताओंके दितके लिए ( मज्मना ओजा ) अपने मदान्‌ 
बढसे ( महानि समिधानि इत्‌) बडे बडे युद्धोंको भी ( कृणोति ) करता है। और ( यं वज्र ) अपने जायुध वज्रको 
शन्रुपर ( निघनिघ्नते ) मारता है, (अधा चन) उसके बाद ळोग (ट्विपीमते इन्द्राय ) तेजस्वी इन्द्रपर ( श्रद्‌ 
दधति ) श्रद्धा रखते हैं ॥ ५ ॥ 

१ सः युध्मः जनेभ्यः ओजसा महानि समिधानि कृणोति-- वद योदा इन्द्र मनुव्योंके दितके ढिए 
अपने बलसे बढ़े बडे युद्धोंको करता हे। 

[ ६-९७ ] (स हि) उस ( श्रवस्युः ) यशकी इच्छावाठे तथा ( सु-कऋ्रतुः ) उत्तम कमै करनेवाले इन्द्रने ( दमया 
ओजसा ) सञुको मारनेवाछे बरसे ( कृत्रिमा सदनानि ) शब्रुओंके निर्मित पुरोंको (विनाशयन्‌ ) नष्ट करते हुप, 
( वुधानः ) बढ़ते हुए, ( ज्योतींषि अवृकाणि कृण्वन ) ज्योतियोंको सूर्यादिको आवरणरद्वित करते हुए ( यञ्यचे ) 
यजमानके छिए ( सर्तवे अपः) बदनेवाले जकोंको ( अवसृजत्‌ ) बाइर निकाला ॥ ६॥ 

- १ स सुक्रतुः कृत्रिमा सदनानि विनारायन्‌ दद उत्तम कर्म करनेवाला वीर शत्रुके निर्माण किये 

मगरोंको दिचष्ट करता है। 


भावार्थ इन्द्र जब दात्रओंसे युद्ध करके मनुष्योकी रक्षा करता हुआ उनका हित करता है, मनुष्योंमें अपना बल 
प्रकट करता है और सब मनु्योंकी कामनाओंको पूर्ण करता हे, तभी लोग उस पर श्रद्धा रखते हैं। इसी प्रकार जो राजा 
राष्ट्रकी रक्षा करेगा, प्रजाकी समृद्धिका ख्याल करेगा, सौर उनका हित करेगा, भौर इस प्रकार बळशाळी सिद्ध दोगा, तभी 
प्रजाये उस पर श्रद्धा करेंगी ॥ ४-५ ॥ 

उस उत्तम कमे करनेवाले इन्त्रने अपने बलसे शत्रुओंके सारे नगरोंको नष्ट किया भौर उत्रने आवरणके द्वारा जिन 
सारी सूर्यादि ज्योतियोंको ढक दिया था, उस झावरणको हटाकर उन सब ज्योतियोंको प्रकट किया और मनुष्योंकें दितके 
लिप जरप्रवाहोंको बद्याया। इसी प्रकार राजा भी राष्ट्रमें नदरबम्बों आदिके द्वारा जके प्रवाहकी उत्तम ब्यवस्था करे भौर 
प्रकाशकी भी योजना उत्तम हो ॥ ६॥ 


(१४२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


६५८ दानाय मने; सोमपावन्नस्तु ते वरवाञ्चा हरीं बन्दनश्रुदा कधि । 


यमिष्ठासः सारथयो य इन्द्र ते न स्या केता आ दंम्बुपन्ति थूर्णयः ॥ ७॥। 
६५९ अप्रक्षितं वसुं बिभर्षि स्तयो रषांळूहं सहस्तन्वि श्रुतो दधे । 
आवृतासोऽवतासो न क॒तेमि- स्त॒नूपु ते ऋत॑व इन्द्र भूर॑यः ॥ ८ ॥ 


[५६ | 
( ऋषिः- सव्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती । ) 
६६० एप प्र पूर्वारव तस्य॑ चम्रिषो उत्यो न योषागुदयंस्त भुर्वणि? । 


द्वं महे पाययते दिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगमृभ्वसम्‌ ॥१॥ 


आर्थ [६५८] दे ( सोमपावन्‌) सोमको पीनेवाछे इन्द्र ! (ते मनः दानाय अस्तु ) तेरा मन दानके छिप 
दो, दे (वन्दनश्रत्‌ ) स्तुतियोंको सुननेवाले इन्द्र ! नपने (हरी ) घोडोंको ( अर्वाचा आ कृधि ) इमारी थोर कर, दे 
(इन्द्र ) इन्द्र ( ये ते सारथयः ) जो तेरे सारथि हैं, वे ( यमिष्ठासः ) अच्छा नियंत्र ग करनेवाले हैं, इसलिए, ( केताः 
भूर्णयः ) भयंकर शत्रु भी (त्वा न आ दभ्वुवन्ति ) तुझे नहीं दबा समते हैं ॥ ७॥ 

.१ ते सारथयः यमिष्ठासः इन्द्रके रथके सारथि घोडोंपर अच्छा नियंत्रण रखते हैं । 
२ केता भूर्णयः त्वा न आ दभ्चुवन्ति-- प्रसिद्ध झत्रु भी तुझे दबा नहीं सकते । 

[ ६५९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( हस्तयोः ) अपने हाथोंमें ( अप्रक्षिते ) क्षयरदित ( चसु ) धनको ( विभर्षि ) 
धारण करता हे, तथा दे ( श्रुतः ) प्रसिद्ध इन्द्र ! ( तन्वि) अपने शरीरमें ( अपाळहं सहः) न दबाये जानेवारे बलको 
(दृधे) धारण करता हे, ( ते तनूषु ) तेरे शरीरोंमें ( भूरयः कतवः ) बहुतसे कर्म हैं, अतः तेरे शरीर ( कर्तृभिः ) 
कमसे ( अवतासः न ) जैसे कुएं मनुष्योंसे घिरे रहते हैं, उसी प्रकार ( आबृतासः ) घिरे हुए रते हैं ॥ ८ ॥ 

१ इन्द्र ! हस्तयोः अ-प्रक्षिते चसु बिभर्षि दे इन्द्र ! तू द्वाथोंमें क्षयरदित धनको धारण करता है । 
२ श्रतः | तन्वि अपाळहं सहः दधे-- हे प्रसिद्ध इन्द्र ! अपने दारीरमें न दबाये जानेवाले बळको धारण 
करता है। 
कते तनूषु भूरयः क्रतवः-¬ तेरे शरीरोंसे बहुतसे कर्म द्वोते हैं । 
[५६ ] 

[ ६६० | ( भुर्वणिः ) भरणपोषण करनेवाला ( पापः ) यह इन्द्र ( तस्य) उस यजमानके ( पूर्वीः चप्निषः ) 
बहुतसे सोमके पात्रोंसे ( अत्यः योषां न ) जैसे घोडा घोडीसे मिळता है, उसी प्रकार (अव उद्यंस्त ) मिलता है, 
यजमान भी ( महे) बडे युद्धके लिए ( हरियोगं) घोडोंसे जुडे हुए (ऋभ्वसं ) चमकते हुए ( हिरण्ययं रथ 
आवृत्य ) सुनहरे रथको घेरकर बेठे हुए इस (दक्ष ) बलवान्‌ इन्द्रको ( पाययते ) सोम पिलाता हे ॥ ३॥ 


भातार्थ-- इस इन्द्रके सारथि घोडोंपर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इन्द्र कभी भी युद्धोंमें पराजित नहीं होता, 
इसीके कारण वद्द भर्यकरसे भयंकर शत्रुओंको भी दबा देता है। इसी प्रकार राजाके घोडे तेय्यार और हष्टपुष्ट रदे, उसको 
अपने शासनमें रखनेवाछे सारथि भी सुशिक्षित और अपने कार्यसै कुशल हों, इस प्रकार वद राजा भपने शत्रुक्षों पर 
अधिकार करनेवाला वीर हो | ७ ॥ 

इस इन्द्रके पास कभी न क्षीण होनेवाले घन रहते हैं। वद अपने दारीरमें अप्रतिम बल धारण करता है । यह इन्द्र 
हमेशा कमै करता रता हे, कभी भी निष्क्रिय या आळसी होकर नहीं बैठता । इसी प्रकार राजा भी हमेशा अत्युत्तम धन 
क्षौर ऐशवयसे युक्त दोकर बलशाली दो, तथा वह दमेशा राष्ट्री उन्नतिके लिए प्रयत्नशीक रदे, कभी सी निव्क्रिय या आाइसी 
होकर न बेठे ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४२ ) 


नेमन्निषः परीणसः समुद्र न संचरंणे सनिष्यवः । 
४ ॥ 


पति दक्षस्य विदर्थस्य नू सहाँ गिरिं न पेना अधि रोइ तेजसा ॥२॥ 
६६२ स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पास्ये गिरेभृष्टिने आजते तुजा छवः । 

येन शुष्णं मायिन॑मायसो मदें दुध्र आभूषु रामयन्नि दामनि ॥३॥ 
६६३ देवी यदि तविषी त्वावृंधोतय॒ इन्द्रं सिषक्त्युषसं न रैः । 

यो घष्णुना शव॑सा बाघंते तम॒ इयति रेणु बृह॒द॑हरिष्वाण: ॥ ४॥ 


अर्थ-- [६६१ ] ( सनिष्यवः संचरणे समुदं न ) जैसे घनके चाहनेवाले, परदेश जानेके छिए समुद्रमें जाते हैं 
उसी प्रकार ( नेमन्निषः ) इविको ले जाते हुए ( परीणसः ) चारों तरफ जानेवाळे ( गूर्तयः ) स्तोता (तै) उस इन्द्रके 
पास जाते हैं दे स्तोता ] ( वेना शिरिं न ) जैसे नदियां पहाडको घेरती हैं, उसी प्रकार ( दक्षस्य विदथस्य) मदान्‌ 
यशके स्वामी ( सहः ) बलवान्‌ इन्द्रको ( तेजखा ) भपने तेजसे (अधि रोह ) घेर रो ॥ २ ॥ 

१ सनिष्यवः संचरणे समुद्र न-- धन चाहनेवाले परदेश जानेके लिए समुद्रमें जाते हैं। परदेशमें जाकर 
ब्यापार भादि करके धन कमाते हैं । 

[ ६६२ ] ( सः ) वद इन्द्र ( तुर्वणिः ) शन्रुओंको मारनेवाला तथा ( महान्‌ ) श्रेष्ठ हे। ( आयसः, कुञ्चः ) 
छोइमय कवचाला, शन्रुओंको मारनेवाडा इन्द्र ( मदे ) उत्साइमें ( येन ) जिस बलसे ( मायिनं शुष्णं ) मायावी 
शुण्ण भसुरको ( आ भूषु ) कारागृहोमें ( दामनि ) रस्सियोंसे ( रामयत्‌ ) बांधता है, वद उसका ( अरेणु) भनि- 
न्दुनीय ( तुजा शावः ) शत्रुको मारनेवाला बल ( पाँस्ये ) संग्राममे ( गिरेः भ्ृष्टिः न) पद्राडकी चोटीके समान 
( भ्राजते ) प्रकाशित द्दोता ॥ ३ ॥ 

१ आयसः दुधः मदे मायिनं शुष्णं आभूषु दामनि रामयत्‌- वद छोडेकै कवचवाला, शुको मारने 
चाळा इन्द्र उत्साइमें मायावी झुम्णको कारागृहोमें रस्सियोंसे बांघता हे । 
२ तुजा शावः पास्ये आजते-- शत्रुको मारनेवाला बल, संग्रामे चमकता हे। 


[ ६६३ ] ( यः ) जो इन्द्र ( ष्णुना शवसा ) शत्रुको मारनेवाछे बरसे ( तमः वाघते ) भन्धकारका नाश 
करता है, ऐसे ( ऊतये त्वावृधा इन्द्रं ) संरक्षणके लिए तेरे द्वारा बढाये गए इन्द्रसे ( यदि ) जब ( देवी तविषी ) 
दिव्य बल ( सूर्यः उषसं न ) उषासे सूर्ये समान ( सिषक्ति ) सम्बन्धित होता है, तब ( अहेरिष्वणिः ) शब्रुओंको 
रुडानेवाला इन्द्र ( बृहद्‌ रेणुं गमयाति ) बहुत धूठिको उडाता हे॥ ४॥ 

१ घृष्णुणा शवसा तमः वाधते वद इन्द्र अपने बळसे अन्धकारका नाश करता है । 

२ यदि इन्द्रं देवी तविषी सिपाक्ति अईरिष्वाणिः बृहद्‌ रेणुं गमयति जब इन्द्रसे दिव्य बल प्रकट 
होता है, तब वह इन्द्र बहुत धूलि उडाता हे अर्थात्‌ जब बलसे युक्त होने पर सेनाओंके सार्थ शत्रु पर 
हमला करता हे, तब सेनाके चळनेसे बहुत धूलि उड़ती है। 


भावाथ यद इन्द्र दमेशा सोमसे घिरा रहता है और उत्तम रथपर बैठकर यह चारों भोर घूमता है । जिस प्रकार 
घन चानेवाले ब्यापार करनेकी इच्छसे परदेश जाते हुए समुदको पार करते हैं, अथवा जिस प्रकार नदियां चारों ओरसे 
पद्दाडको घेरे रहती हैं, उसी प्रकार सब स्तुतिमां इस इन्द्रे पास जाकर उसे घेरती हैं ॥ १-२ ॥ 

यद ऐश्वर्यवान्‌ देव रात्रुमंको मारत समय छोदेका कवच धारण करके उत्साहमें शब्रुओंका विनाश करता है, तब 
डसका तेज उसी तरद्द चमकता है, जिस प्रकार सूयैके प्रकाशमें पर्वतोंकी चोटियां चमकती हैं ॥ ३॥ 

यद शक्तिशाली इन्द्र अपनी शक्तिसे बादळोंद्वारा फेलाए गए अन्धकारका नाश करता हे और छपने उत्तम बछसे 
युक्त द्दोता हे, सब बद उषासे संयुक्त हुए हुए सूयेरे समान चमकता है भौर शब्रुओंपर आक्रमण करते समय इसकी सेनाके 
कारण बहुत भूडि उडती है ॥ ४ ॥ 


€ १४७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६६४ वि यत्‌ तिरो धरुणभच्युत रजो ऽतिष्ठिपो दिव आतांतु बईणा । । 
््॑मीहूळे यन्मद इन्द्र हृष्योइन्‌ वृत्रं निरपामौंब्जो अर्णवम्‌ ° Muh 
६६५ रवं दियो धरुणं घिष ओज॑सा एयिव्या इन्द्र सदनेषु माहिन। । 
सवं सुतस्य मदें अरिणा अपो वि वृत्रस्यं समया पाष्यारुजः ॥६॥ - 


[५७] 


(ऋषिः सब्य आङ्गिरस; । देवता- इन्द्रः । छन्दः जगती । ) 
६६६ प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय त॒वसे मतिं भरे । 


अपामिव प्रवणे शस्यं दुरं राधों विश्वायु भर्वसे अपावृतम्‌ ॥ १॥ 
६६७ अध ते विश्वमनु हासदि्य आपों निश्लेत्र सव॑ना हविष्मतः । 
यत्‌ पेते न समश्षींत इयत इन्द्रस्य बञ्ज। ्र्थिता हिरण्य य॑। ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ६६७ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( बर्हणा ) शत्रुको मारनेवाले तूने ( यत्‌ ) जब ( तिरः ) दृत्र द्वारा ढके 
हुए ( घरु्ण अ-च्युतं रज; ) सबको घारण करनेवाले, नष्ट न होनेवाले जछको (दिवः ) धुलोकसे ( आतासु ) सभी 
विशान्ोंमें ( अतिष्ठिपः ) फैला दिया भौर ( यत्‌) जब ( मदे हृष्य ) सोमसे हर्षित होते हुए ( स्वमीळहे ) युद्धम 
( वृत्रं अहन्‌) बृत्रको मारा, तब ( अपां अणब्रं ) जडोंके समुद्रको (नि अब्जः ) नीचे सुखवाला किया है ॥ ५ ॥ 

[६६५ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ( माहिनः त्वं ) मद्दान्‌ तूने (ओजसा ) बलछसे ( धरुणं ) जलको ( पृथिव्याः 
सद्नेघु ) शथिवीके सब स्थानोंमें ( घिषः ) फेछाया, ( त्वं ) तूने ही ( सुतस्य मदे ) सोमके उस्साइमें (अपः अरिणा; ) 
जछको यद्दाया तथा तूने ही ( समया पाष्या ) घर्षणशीछ बळसे ( बृत्रस्य अरुजः ) दृत्रको मारा ॥ ६॥ 

[५७]. 

[ ६६६ ] ( यस्य ) जिस इभ्द्रकी ( प्रवण अपां इव ) नीचेकी तरफ बढ्नेवाले प्रवाृके समान ( दुरं रायः ) 
कडिमतासे वशमें करने योग्य सम्पत्ति ( विश्व आयु अपावृतं ) सभी मनुष्योंके लिए खुढी हुईं है, ऐसे उस (प्र 
मंहिष्ठाय ) अत्यन्त दानशील, ( बृहते बृहद्रये ) मदान्‌ बडे पेशवर्यवाले, ( सत्यशुष्माय ) सञ्च बलवाढे ( तवसे ) 
अखस्त मद्दान्‌ इन्द्रकी ( मति भरे ) में स्तुति करता हुँ ॥ १ ॥ 

१ यस्य रायः विश्व-आयु अपावृतम्‌ इस इन्द्रकी सम्पत्ति सभी मनुष्योके छिए खुळी हुई है । 

[ ६६७ ] ( यत्‌ ) जः ( इन्द्रस्य ) इन्त्रका ( रथिना ) शत्रुको मारनेवाका ( हर्यतः हिरण्ययः वञ्चः ) 
सुम्दर सुनदरा वञ्च ( प्येते न से अशीत ) बादलको मारनेमें कमजोर नहीं रहा ( अध ) तब दे इन्द्र ( विश्व ) 
सारा जगत्‌ ( से ) पेरे छिप ( इष्टये अनु असत्‌ ) यज्ञ करने लगा औौर ( आपः निम्ना इव ) जैसे जळ नीचेकी भोर 
बहता है, उसी प्रकार ( हविष्ातः सवना ) यश्चकर्ताके सोम तेरे पात बहने लगे ॥ २॥ 


भाषाथ- इस इन्द्रने सोमरस पीनेके घाद उसके उत्साइमें झावरण करनेवाले वृश्चको सार कर डसके द्वारा रोककर 
कखे भए जढको एथ्वीपर सब जगइ बद्दाया ॥ ५-६॥ | 

इस ऐेशवयंवान्‌ देवकी सम्पत्ति उसी प्रकार है, जिस प्रकार बहता हुआ पानी। अतः जिस प्रकार प्रवाहको इकट्ठा 
कशया असंभव हे, उसी प्रकार इसकी सम्पत्तिको इकट्टा करना असंभव हे, अथवा यदि किसी प्रकार पानी इकट्ठा कर भी 
विया जाए तो वह सडने लगता है, उसी प्रकार इकट्ठा किया हुआ घन भी सहने लगता है भर्थात्‌ निरुपयोगी हो जाता है। 
शर; धनका सदुपयोग मनुष्योंके दितकारी कामोंमें भवइय दोना चादिए ॥ १ ॥ 

इस इन्द्रके शशको सारनेवाळा, सुन्द्र और शक्तिशाली यद्र, सामथ्यै और तेज छोगोंके दित करनेमें प्रयस्मशीक 
रहे हैं। इस इस्प्रकी इस शक्तिको देखकर सारी प्रजा इस इन्त्रृकी स्तुति करती है॥ २ ॥ 


ऋग्येदका सुबोध भाष्य (१४५) 


६६८ अस्मे भीमाय नमंसा समध्वर उषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे । 


यस्य॒ धाम श्रतसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ॥३॥ 
६६९ इसे त इन्द्र ते वयं पुरुष्ठत ये खारम्य चरांमसि प्रभूवसो । 

नहि त्वदन्यो गिंवेणो गिर। सघंत्‌ क्षोणीरिव प्रतिं नो हर्य तदू वच॑ः ॥४॥ 
६७० भूरि त इन्द्र वीय१ तवं स्मस्यस्य स्तोतुमेषवन्‌ काममा एण । 

अनु ते द्यौबृहती वीर्यं मम इयं चं ते पृथिवी नेम ओजसे ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ६६८ ] दे! (शुक्र उषः ) दे तेजस्विनी उषे! ( यस्य) जिस इन्द्रकी ( धाम) तेजस्वी ( नाम ) प्रसिद्ध 
(इन्द्रियं ज्योतिः ) शक्ति और तेज छोगोंको ( श्रवसे ) अन्नादि देनेके छिए ( हरितः न ) घोडेके समान ( अयसे 
अकारि ) इधर उधर चरते हैं, ऐसे ( अस्मे भीमाय ) इस वीर तथा ( पनीयसे ) प्रशंसनीय इन्द्रके लिए (न ) भब 
( अध्वरे ) यज्ञमें ( नमखा आ भर ) नमस्कार करो ॥ ३ ॥ ५ 

१ यस्य धाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः श्रवसे अयसे अकारि-- इस इन्द्रके तेजस्वी तथा प्रसिद्ध सामथ्यै 
झौर तेज छोगोंको भन्नादि देनेके लिए प्रयत्नशील होते हैं । 

[ ६६९ ] हे ( प्रभूवसो पुरुस्तुत इन्द्र ) बहुत धनवाळे, बहुतोंसे प्रशासित इन्द्र | ( ये) जो इम (त्वा 
आरभ्य ) तेरा भाश्रय लेकर ( चरामसि ) विचरण कर रहे हैं, वे ( बयं ) इम (ते) तेरे हैं, भौर ( इमे ) ये अन्य 
भी (ते ) तेरे हैं, हे ( गिर्वणः ) दे वाणियोंसे स्तुत्य इन्द्र ! ( त्वत्‌ गिरः ) तेरी स्तुतिकी ( अन्यः नहि सघत्‌ ) 
दूसरा कोई हिंसा नहीं कर सकता, अतः ( नः तदू वचः ) दमारे उस प्रार्थनाकी ( क्षोणीः इच ) अन्य मनुष्योंकी तरद 
(प्रति हर्यं ) इच्छा कर ॥ ४ ॥ 

सघत्‌-- दिसा करना ¦ घघ्‌ हिंसायाम्‌ ' 
१ त्वत्‌ गिरः अन्यः नहि सघत्‌- इस इन्द्रके यशको दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता । 

[६७० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते वीर्य भूरि ) तेरा बढ मदान्‌ हे, इम (तय स्मसि ) तेरे हैं, दे ( मघवन्‌ ) 
ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( अस्य स्तोतुः ) इस स्तोताकी (कार्म आ पूण ) कामना पूण कर, ( वृहती यौ; ) महान घुलोक 
(ते वीर्ये अजु ममे ) तेरे पराक्रमकी प्रशंसां करता है, (च ) और ( इयं पृथिवी ) यद पभित्री ( ते ओजे ) तेरे बछके 
आगे (लेमे ) झुकती है ॥ ५॥ 
ममे-- शब्द करना, प्रशंसा करना, मापना. “ माङ्‌ माने शाब्दे च ” 

१ बृहती दौः ते वीर्य अजु ममे मदान्‌ हुलोक भी तेरे पराक्रमकी प्रशंसा करदा है । 
२ इयं पृथिवी ते ओजसे नेमे यदद एथिवी तेरे बकके आगे झुकती हे। 


भावार्थ इस प्रकार वह इन्द्र दर तरसे छोगोंका दित करता है। इसीलिए इसकी सब भोरसे स्तुति होती है॥३॥ . 
जो बिना किसी छळ कपटके आत्मसमपैणफे भावसे पूर्णतया इस इन्द्रकी शरणमें अति हैं, वे इस इन्द्रके ही हवो जाति 
हें । तब उस भक्तका कोई भी कुछ भहिन नहीं कर सकता । क्योंकि यह बहुत सामथ्यंशाढी है। इसझिए इसके यशको 
भी कोई नष्ट नहीं कर सकता या कळक नहीं लगा सकता । इतने उत्तम चरिन्रिवाला राजा दो ॥ ४ ॥ 
यद्द सत्य हे कि इन्द्र ही सब तरहके बडोंको धारण करता है । वदद वीर है क्योंकि वह भयानकसे भयानक शत्रुको 
भी भासानीसे मार देता हे ॥ ५ ॥ 


१९ (ऋ, सु, भाष्य ) 


(१४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६७१ रवं तमिन्द्र परत महामुरु बज्नैण बज्िन्‌ पर्वशअंकर्तिथ । 
अवशजों निवृता। सतेवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केव॑लं सह! ॥ ६॥ 
[५८ ] 
( ऋषिः- नोधा गौतमः । देवता- आभेः । छन्दः- जगती; ६-९ जिष्डुप्‌ ।) 
६७२ न्‌ चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यद्‌ दतो अभ॑वद्‌ विवस्व॑तः । 


वि सा्थिष्ठेभि! पथिभी रजो मम आ देवताता हविर्षा विवासति ॥ १॥ 
६७३ आ स्वमग्न युवर्मानो अजर॑- स्तुष्॑विषयन्नतसेषुं तिष्ठति । 
अत्यो न पुषं प्रुषितस्य रोचते दिवो न साहु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ६७१] दे ( वज्िन्‌ इन्द्र ) दे वञ्जको धारण करनेवाले इन्द्र | (त्वं ) तूने ( महां उरुं तं पर्वत ) 
मदान्‌ बलशाली उस मेवके ( घज्रेण ) अपने वज्रसे ( पर्वशः चकर्तिथ ) इकडे इकडे कर डाले भौर ( निवताः 
. आपः) रुके हुए जशप्रवादोंको ( सतेवै ) बहनेके लिए ( अवासजः ) बाहर निकाला, (केवल) केवल तही (विश्व 
सह; ) सब बलोंको ( दधिषे) धारण करता है, यद ( सत्रा ) सत्य हे ॥ ६ ॥ 

सत्रा, सत्य-- सत्रा इति सत्य नाम ' सत्रा इत्था ( निरु: ३।१०।३ ) इति तन्नामसु पाठात्‌ ' 

१ केवलं विश्वं सहः दधिषे केवल वह इन्द्र ही सब बलोंको धारण करता है । 


[५८] 

[६७२ ] ( नू चित्‌ सहो-जाः ) निःसन्देइ बलके साथ उत्पन्न हुआ (असतः) यह अमर अग्निदेव (नि 
तुन्दते ) कभी व्ययित नहीं होता ( थत्‌ विवस्वतः दूतः अभवत्‌) जिस समय वह विवस्वानूका सद्दाय्यकारी हुआ 
( साधिष्ठेभिः पथिभिः ) उस समय उत्तम सहाय्यक मागोसे (रजः वि ममे ) उसने अन्तरिक्ष-लोकमें गमन किया 
प्रकाश किया और ( देवताता हविषा आ विधासाति ) देवताओोंकी शक्ति फैलानेके कार्यमें दविके ्पैणसे देवोंका आद्रा- 
तिध्य भी किया ॥ १ ॥ 

[ ६७३ ] ( अजरः ) जरारदित अमि ( स्यं अञ्च युवमानः ) अपने अक्ष्यके साथ मिलता हुआ ( तृषु अविष्यन्‌ ) 
तुरन्त ही खाद्य खाकर ( अतसेषु तिष्ठति ) काष्टोंपर जरता रहता हे ( प्रुषितस्य पृष्ठ ) घी सिंचित होनेपर बद ( अत्यः 
न) घोडेके समान ( रोचते) सोभता हे ( दिवः सानु न) भौर युलोकके शिखरपर रहनेवाले मेघके समान ( स्तन्तयन्‌ ) 
गर्जता हुआ ( अचिक्रदत्‌ ) वारंवार शब्द करता हे॥ २ ॥ 


भावार्थ-- वद दयालु है, क्योंकि वह आत्मसमर्पणके भावले आनेत्राछे अपने भक्तकी दर तरहसे सहायता 
करता है भौर उसे किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होने देता इसी प्रकार राजा भी अपने शरणागतोंकी हर तरहसे रक्षा 
करनेवाला हो ॥ ६॥ 

यदद अश्नि बसे उत्पन्न होता है । यह बलके पुत्र दोनेसे कभो भी दुःखी नहीं द्ोता। यही अझि अन्तरिक्षम जाकर 
सूर्यको प्रकाशित करता है। अन्तरिक्षमें जाकर यद सबको प्रकाशित करता है। और सभी देवताओंकी यह सेवा करता है 
जो बढवान्‌ है, उसको किसी तरदके कष्ट नहीं दो सकते । जो निबैल है, वही सदा दुःखी होता है । इसलिए सुख प्राप्त 
करनेकी इच्छावालोंको बळवान्‌ दोना चाहिए ॥ ३ ॥ 

भझि अपने खाने योग्य पदार्थोकों खाता हुआ बढता हे कौर अपनी सुरक्षा करता है। उसी प्रकार जो अपने स्वास्थ्यके 
भनुङूल पदाथौंको खाता दे, वही अपनी सुरक्षा भौर अपनी बृद्धि कर सकता है। इस प्रकारसे बढा हुआ मनुष्य बहुत 
बलशाली दोकर उच्चस्थानपर जाकर विराजमान होता हे ॥ २॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं ( १४७ ) 


६७४ कणा रुट्रेमिवसंमिः प्रोहितों होता निर्षत्तो रयिषाळमंत्येः । । 
रथो न विश्षवृंज्जसान आयुपु व्यांनुषरबाय देव ऋण्वति ॥ ३ ॥ 
६७५ बि वात॑जूतो अतसेषषु तिष्ठते वृथा जुहूमिः सृण्या तुविष्वािः। | रे 
तुषु यदभे वनिनों वृषायसे कृष्णं त एम रुशदू्मे अजर । ॥ ४॥ 
६७६ तपुंजम्भो वन आ वारव॑चोदितो यृथे न साह्वाँ अव॑ वाति वंस॑गः । 
अभिव्रजन्नक्षितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुथ्वरथं भयते पतत्रिणं ॥५॥ 
६७७ दुधुष्टवा भृग॑वो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेभ्यः । | 
द्ोतारमश्चे अतिथि घरेंण्यं मित्रं न भेव दिव्याय जन्मने .. ॥६॥ 


अथे-- [ ६७४ ] ( क्राणा, रुद्रेभिः वसुभिः पुरोहितः ) क्त्वा, रुद्दों भौर वसुओं द्वारा प्रमुख स्थानमें 
रखा हुआ ( होता, अमर्त्यः रयिपाट्‌ निषत्तः देवः ) हवनकर्ता, अमर इत्रुके धनोंको जीतकर छानेवाडा यहां विराजमान 
हुआ देव ( रथः नः ) रथकी तरह ( विक्षु ऋञ्जसानः ) प्रजाओंमें वर्णनीय होकर ( आयुषु आनुषक्‌ ) सब छोगोंमें 
क्रमसे ( वार्या वि ऋण्वति ) स्वीकार करने योग्य धन छाता हे ॥ ३॥ 

[ ६७५ ] ( चात-जूतः ) वायु द्वारा प्रेरित होकर ( अतसेषु जुहुमिः रूण्या तुविष्वणिः ) लकडियोंमें जब अपनी 
ज्वालाक्षोंकी तेजस्विताके साथ बडा शब्द करता हुआ ( चथा चि तिष्ठत) सदजदीसे रहता है (हे अजर रुशदूमें अन्ने ) 
हे जरारद्वित तेजस्वी ज्वाराओंवाले अझे ! ( यत्‌ तृषु वनिनः वृषायसे ) तब तत्काल वृक्षोंमें अपना बल प्रकट करते हुए 
(ते पम कृष्णं ) तेरा मायै काळा दिखाई देता हे ॥ ४॥ .. 

[६७६ ] ( वातचोदितः तपुर्जम्भः ) वायु द्वारा प्रेरित हुआ ज्वाढारूप देष्टावाका अन्नि ( वने साह्वान्‌ ) वनमें 
बरसे ( यूथ वसगः न, अव चा वाति ) गौसमुदायमें सांडकी तरह, घूमता है ( अक्षितं रजः पाजसा आभि बजन्‌ ) 
जब यद अक्षय अन्तरिक्षम अपने बलसे घूमता हे, ( पतत्रिणः स्थातुः चरथं भयते ) तब सारे स्थावर जंगम इस पक्षी- 
के समान वेगसे जानेवाळेसे डरते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ६७७ ] ( अग्ने ) दे भन्ने ! ( मानुषेषु गवः ) मनुग्योमें खगुओंने ( दिव्याय जन्मने ) देवत्वकी प्रासिके 
लिये ( चारु रार्थे न सुन्दर घनके समान ( जनेभ्यः सुहवं, होतारे ) मजुध्योंके द्वारा अच्छे प्रकारसे आावाइन करने 
योग्य ( अतिथि ) अतिथिके समान पूज्य और ( वरेण्यं, मित्रं न शेवं ) वरण करने योग्य, मित्रके समान सुखकारी 
( चा आ दूधुः ) ठुझको धारण किया ॥ ६ ॥ 

१ भृगवः मानुषेषु जनेभ्यः दिव्याय जन्मने वरेण्यं आ दधुः-- नगुओंने मनुष्योंके समाजमें सब 
मनुष्योंके कल्याण करने और उनके जन्मको दिव्य बनानेके लिए इस भग्रणीको स्थापित किया । 

२ सुहवः, चारः, होता, आतिथिः-- यद अग्नि उत्तम प्रकारसे स्वुतिके योग्य, सुन्दर, देवोंको बुढानेवाला 
और अतिथिके समान पूजनीय है। है 

भावार्थ- - कमें कुशळ, उद्यमी, अमर, यात्रुका पराभव करनेवाला, देवी सम्पत्तिसे युक्त यह नेता अग्नि अपनी 
उन्नतिके लिए हमेशा प्रयत्नशील और गतिशील रता है। मनुष्योंमें सदा उत्तम घन देता हे । इसी तरह मनुष्यको भी 
अपनी उन्नतिके लिए हमेशा प्रयत्नशीछ रहना चादिए। कभी अयोग्य वस्तुको स्वीकार नदी करना चाहिए ॥ ३॥ 

यह भप्नि वायुसे प्रेरित होर हमेशा बढता है । तेजस्वी ज्वालाओंसे युक्त दोता है और वनोंपर अपना प्रभाव 
डालता है । जिअरसे यह अझि जाता है, वह माग काळा पड जाता है । उसी प्रकार मनुष्य अपने सद्दायकोंसे प्रेरणा पाकर 
झागे बढता जाए और मार्गोपर अपने चिन्द॒ छोडता आए ॥ ४॥ 

ज्वालारूपी जबडोंवाढा यह अन्नि वर्नोंका पराभव करता है, अन्तरिक्षमे अमण करता है। जब चनमें आग छगती है, 
तब इसकी ज्वालायें आकाशे खूब ऊंची जादी हैं | इसके इस भयंकर रूपको देखकर सारे पश्चुपक्षी घबडा जात हैं। इसी 
प्रकार मनुष्य झपने र₹खुओंका पराभव करके अपने यशको चारों ओर फेळाये; ताकि शत्रु उसके यशको देखकर घबड़ायें ॥५॥ 

दे अग्ने ! तुझे मानवोमें भृगु ऋषियोंने दिव्यत्वके रक्षणके लिये उत्तम रीतिसे स्थापित किया था। तथा श्रेष्ठ सम्माम्य 
अतिथिके समान और मित्रके समान पूज्य मानने छग थे ॥६॥ ; 


क्र 


(१४८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


६७८ होतारं सत जुद्णोई यजिं यं वाघतो बणते अध्वरेषु । 


अग्नि बिश्वेषामरति बना सपर्यामि प्रय॑सा यामि रत्न॑म्‌ hh 
१७९ अच्छिद्रा दनो सहसो नो अद्य स्तोतभ्यों मित्रमह; शरभं यच्छ । 

अमे गृणन्तमंईस उरुष्यो जा नपात्‌ पर्मिराय॑स्रीमिः ॥ ८ ॥ 
६८० भवा वरूथं गृणते विभावो भर्षा मघवन्‌ मधव्यः शैः । 

उर्ध्याग्ने अंईसो ग़णन्त॑ प्रातर्मक्षू धियाव॑सुञेगम्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ [ ६७८ ] ( सप्तजुद्ध: ) सात होता छोग भौर ( चाघतः ) तथा स्तुति करनेवाले ऋत्विक्‌ | कोग 
( अध्वरेषु ) बडे बडे यज्ञोंमें ( यविष्ठं, होतारं ) श्रेष्ठतम देवताओंको बुछानेवाळे ( यं वृणते ) जिस भग्निका वरण करते हैं। 
उस ( विश्वेषां वसूनां अरतिं ) सम्पूर्ण घनोंको प्राप्त करानेवाळे (अभि) अग्निकी ( प्रयसा सपर्यामि ) इवि भन्नादिसे 
मैं सेवा करता हूं । भौर उससे ( रत्नं यामि 9 रत्मकी प्राति भी करता हूँ ॥ ७॥ 
१ अध्वरेषु वाघतः~- हिंसारदित भकुरिल कमोमें इस आाग्रिकी प्रशंसा की जाती है । 


२ विश्वेषां वसूनां अरतिः-- यद क्षमणी सब तरहके धनोंका दाता है। 


[ ६७९ ] ( सहः सूनो ) दै बलसे उत्पन्न और ( मित्रमहः ) मित्रका महत्व बढानेवारे अग्ने ! (नः स्तोठ्‌- 
स्यः ) इम स्तुति करनेवाछोंके लिये ( अद्य ) माज इस कममें ( आळिद्रा शर्म यच्छ ) ठिद्रसे रदित सुख दे; क्योंकि 
दे ( ऊर्जो नपात्‌ अमे ) बलको न गिरानेवारु अद्रे ! इम ( गृणन्तं ) स्तुति करनेवारकी जिस प्रकार ( आयसीभिः 
पूर्भिः ) छोहेके दृढ किठोसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तू ( अंहसः उरुष्य ) पापोंसे मारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

१ मित्रमहः मित्रक मदत्ता बढामेवाङ । 

२ आइ्छद्रं शमं यच्छ यद्व अग्रणी भक्षय सुख देता है । 

३ आयसीभिः पूर्भिः गृणन्त उरुष्य-- छोद्देकी नगरियोंसे स्तोताकी रक्षा कर । बैदिक समयसें नगरियों- 
का रक्षण छोहेके किछोंसे दोता था । कई नगरियोंके चारों धोर लोहेके किले रहते थे । 

[६८० ] ( विभावः ) दे प्रकाशसे युक्त भन्ने ! ( युणते ) यजमानको तू (चरूथे अच ) भनिष्टसे बचानेवाला 
दो । ( मघवन्‌ ) दे घनसम्पन्न अन्न | तू ( मघवद्धथः ) धनयुक्त यजमानके ढिये ( शर्म ) सुखकारी ददो । ( अग्ने ) ६ 
धन्न ! ( गृणन्तं, अंहसः उरुष्य ) स्तुति करते हुये इमारी पापोंसे रक्षा कर। ( धियावसुः ) बुद्धिसे घन देनेवाला यह 
अस्षि ( प्रातः मक जगम्यात्‌ ) सबेरे शीघ्र ही आवे ॥ ५ ॥ 
ae ड पक किक डक 


भावार्थ सात होता थोर ऋत्विज यञ्चोमि श्रेष्ठ होता अग्निको स्वीकारत हैं। और सब धनोंको प्राप्त करते हैं । ह 
इविसे उस अझिका सत्कार करते हैं भौर रमणीय धन प्राप्त करते हें॥७॥ 


दे बलसे उत्पन्न दोनेवाले अञ्न ! स्तुति करनेवाछोंको तेजस्वितासे युक्त सुख दे। दे अन्न उत्पन्न करनेवाले अप्ने ! 
स्तुति करनेवाछोंको छोहेके किडे समान, पापोंसे दूर रख । उनको सुरक्षित रख ॥ ८ ॥ 


हे प्रकाशमान देव अग्ने ! सुरक्षित घरके समान तू हमारा उत्तम संरक्षण करनेवाला हो । हे घनवानू अप्न ! यज़मान- 
को उत्तम सुख दे । जो स्तुति करते हैं उनको वू उत्तम आनंद्‌ दे तथा उनकी रक्षा पापसे कर ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४९) 


[५९ ] 
(कपिः- नोधा गोतमः । देवता- अज्लिवैश्वानरः । छन्दः- जिण्डुपू ।) 
६८१ वया इढ्म अग्नयस्ते अन्य त्व विश्व अमृतां माद्यन्ते | 


वश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूर्णेव जनों उपमिद्‌ ययन्थ ॥ १॥ 
६८२ मुघो दिवो नाभिंर्‌मिः एंथिव्या अर्थाभवद्रती रोद॑स्योः । 

ते त्वा देवासोऽजनयन्त देवे वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥२॥ 
६८३ आ दर्ये न रस्मयों ध्रुवासो वेश्वानरे दधिरेऽग्ना बद्ध॑नि । 

या पर्वनेष्वोपधीष्यप्सु या माचुंपेष्त्रसि तस्य राज्ञां ॥ ३॥ 
६८४ बहती इंव सूनवे रोदसी गिरो होता मनष्योद न दक्षं? । 

स्ववते सत्यशुष्माय पूवीः वैश्वानराय नृतमाय यही! ॥ 9 ॥ 

[५९ | 


अथे-- [६८१ ] (अग्ने ) दे अझ ! ( अन्ये अञ्नयः ) दूसरे सब भमि (ते बयाः इत्‌ ) तेरी शाखाएँ हैं ( विश्व 
अस्ताः ) सब देव (त्वे मादयन्ते ) तेरे पाससे ही आनन्द पाते हैं ( वैश्वानर ) दे विश्वके नेता ! ( क्षितीनां साभिः 
अखि ) सब मानवों-प्राणियोंका-तू नामि है ( उपमित्‌ स्थूणा इच ) समीपस्थ स्तम्भरे समान ( जनान्‌ ययन्थ ) सब 
जनोंका तू आधार हे ॥ ५ ॥ 


[६८२ ] (अञ्चः ) यह अग्नि ( दिचिः मूर्धा) चुकोकका सिर ( पृथिव्याः नाभिः) भौर प्रथ्वीकी नाभि हे 
(अथ रोदस्योः अरतिः अभवत्‌) यह द्यावापृथ्वीका स्वामी हे (तं त्वा देव) उस तुझ देवको ( देवासः अजन- 
यन्त ) सब देव प्रकट करते हैं । ( चेश्वानर ) दे विश्वके नेता ! ( आर्याय ज्योतिः इत्‌ ) आयोके लिये तूने प्रकाशका 
मागै बताया है ॥ २॥ 

[ ६८३ ] ( सूयं छुवासः रइमयः न ) सूर्यमें जिस तरह स्थायी प्रकाश किरणें रहृती हैं, ( चेश्वानरे अझाः ) 
उसी तरह इस विश्वके नेता अमिमें ( वसूनि आ दधिरे) सब धन रहते हैं। ( या पर्वतेषु ओषधीषु अप्छु ) जो पतों 
शोषधियों, जरों ( या मालुपेखु ) तथा मानबोंमें संपत्तियों हैं ( तस्य राजा असि ) उसका तू राजा है ॥ ३॥ 

। ६८४ | ( रोदसी सूनचे बृहती इच ) दावाप्रथिवी इख पत्ररूप विश्वनेताके लिए बडी भारी विस्तृत सी हो गयी 
है (मनुष्य; न ) मनुष्ये समान ( दक्षः होता) दक्ष होता (स्वर्वते सत्यश्युष्माय नृतमाय वेश्वानराय ) इस 
सामर्थ्यवान्‌ , सत्य बलसे युक्त, मानतरश्रेष्ठ विश्वनेता लिये (पूर्वीः यह्वीः शिरः ) प्राचीनकारसे चली आयी विशाल 
स्तुतियां गाते हैं ॥ ७ ॥ 


भावाथ यह अग्नि सभी प्राणियोंका केन्द्र है, उसीके सद्दारे सब प्राणी जीवित रहते हैं । जिस प्रकार गृद खंमोके 
आधारपर खडे रहते हैं, उसो प्रकार सभी प्राणी इसीके सहारे रहते हैं । इसीलिए यद विश्वका नेता है । यदद सारे विश्वका 
नाभि है । यह श्रेष्ठ सज्जनोंको प्रकाशका मार्गे दिखाता है॥ ३-२ ॥ 

जो कुछ भी पर्वतों, औषधियों, जो और मानवोंमें है, अर्थात्‌ जो कुछ इस विश्वमें हे, उसका यह राजा है उस 
` सबका स्वामी कौर अधिपति है | उसके यजनके लिए ही इन सब पदार्थोका स्पष्टीकरण दोना चाहिए । जिस प्रकार सूर्यकी 


किरणे सूर्यमें समाई रहती हैं, उसी प्रकार सभी विश्व इस भन्निमें समाया हुआ द्वे। इसलिए इसका विशाळ यश द॒ जोर 
एथ्वीसें भी नहीं समा सकता ॥ ३-४ ॥ 


( १५० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६८५ दिवार्थित्‌ ते हतो जातवेदो वेश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌ । 


राजा कृष्टीनामसि माञुंषीणां यधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ | ॥ ५ ॥ 
६८६ प्र न्‌ महित्वे वैषभस्य॑ वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सच॑न्ते । | 

वेश्वानरों दस्युममिजेंघन्यों अधूनोत्‌ काष्ठा अब शम्भरं मेत्‌ ॥ ६॥ 
६८७ वेश्वानरों मंहिस्रा विश्वकृष्टि- भरद्वाजेषु यज॒तो विभावा । 

शातवनेये श॒तिनीभिर्‌प्निः पुरुणीथे ज॑रते सूनृतांबान्‌ ॥ ७॥ 


| [६०] 
( ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता- अञ्निः ( छन्दः जिष्डुप्‌ । ) 
६८८ वहि यश्चसं विदथस्य केतुं सुप्राव्यँ दृतं सद्योअंथम्‌ । | 
द्विजन्मानं रयिमिव प्रश॒स्तं रातिं भरद्‌ भूमे मातरिश्वा | ॥ १॥ 


अर्थ-- [६८५] दे ( जातवेदः वैश्वानरः ) वेदजञाता विश्वनेता ! (ते महित्वं ) तेरी मदिमा (बृहतः दिवः 
चित्‌ ) बड़े झुलोकसे भी ( घ रिरिचे ) बडी हे ( माजुषीणां कृष्टीनां ) मानवी प्रजाओंकां ( राजा असि) तू राजा है 
( युधा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ ) त॒ युद्धसे देवोंके लिये धन देता है ॥ ५॥ 

[ ६८६ ] ( व्रषभस्य महित्वं प्र वोचं नु ) में बलवान्‌ देवके मद्वात्म्यक वर्णन करता हूं (पूरवः यं चभहर्ण 
सचन्ते ) सब नागरिकजन इस वृत्रनाशकके पास पहुंचते हैं ( वेश्वानरः अझिः ) विश्वनेता अग्नि ( द्स्युं जघन्वान्‌) 
दस्युका वघ करता हे ( काष्ठाः अधूनोत्‌ ) दिशा्ओोंको दिरा देता है (शाम्बरे अव भेत्‌) भर शम्बरका भेदून 
करता है ॥ ६॥ 

[ ६८७] ( चेश्वानरः महिस्ना विश्वङ्घाष्टिः ) यद विश्वनेता अपनी महिमासे सब मानवका हितकारी है ( भरद्वाजेषु 
यजतः विभावा ) भन्नका दान करनेवालोंमें यह पूजनीय और वैभवज्ञाली है, ( शातवनेये पुरुणीथे ) झतवनके पुत्र 
पुरुनीथके यमें ( सून्॒तावान्‌ अझ्िः शतनीभिः जरते ) यद सत्यवचनी अञ्चिदेव सेकडों गानोंसे गाया जाता है ॥ ७ ॥ 

[ ६० | 

[ ६८८ | ( वह्निं ) विको ढोनेवालि, ( यदास ) की्तिसे युक्त ( विदथस्य केतु ) यज्ञे झण्डेके समान, 
( सुपद्यं ) अच्छी प्रकारसे रक्षा करने योग्य, ( सद्यः अर्थ ) शीघ्र धन प्रा्ि करानेवाला, ( दूतं ) देवताओंको इवि 
पहुँचानेके लिये दूत कार्य करनेके लिथि नियुक्त, ( द्विजन्मानं ) एक द्ुछोकमें दूसरे एथ्वी छोकमें ऐसे दो लोकोंमें दो बार 
जन्म लेनेवाले, ( रायि इव ) धनकी तरह ( प्रशस्त ) श्रेष्ठ इस प्रकारके अन्निको ( मातरिश्वा ) वायुने ( भगवे राति 


का २ 


भरत्‌ ) रगुके लिये मित्र बनाया ॥ १ ॥ 


र ह जम लक तक तत कक 

भावाथे-- मानवी प्रजाजनोंका यह राजा दै । राष्ट्रका शासन प्रजाओं द्वारा ही हो, इसीका नाम स्वराज्य दै । 
समाजका शासन समाज द्वारा समाजकी उन्नतिके छिए ही दो। समाजमें सभी देव हों । सभी देवी सम्पत्तिसे युक्त हों। ये 
देव युद्धादि प्राप्त घनोंका उपयोग उत्तम कार्यामें करें ॥ ५ ॥ 

नागरिक जन रात्रुका वघ करनेवाळे राजाकी ही सेवा करते हैं । सब जनोंका हित करनेवाला अग्रणी दस्युका वघ 
करता दै। दस्युओंको दण्ड देकर आयौकी सुरक्षा करनी चाहिए ॥ ६॥ 

अन्न दान करनेवाछोंमें यद्दी पूजनीय देव है । भन्न दान करनेमें सब जनोंकी सुस्थिति ही मुख्यतया देखनी होती है । 
यहां अभिके रूपमें वैश्वा-नर”' ( सार्वमानुष) भभ्निका विशेष वर्णन है। वेश्वानर-- सबै मानवसंघ अप्निका दी एक 
रूप है ॥ ७ ॥ ह 

यद्द अग्नि यश दुनेवाका, घन देनेवाला और धनकी तरह प्रशंसनीय है। यह भरणपोषण करनेवाकेका मित्र द्वोता 
हे॥३॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१५१) 


६८९ अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उच्चिजञो ये च मती; । 


दिवश्चित पूर्वो न्य॑सादि होता 55प्ृच्छथों विरपतिर्बिक्षु वेषाः ॥ २॥ 
६९० तं नव्यसी हृद्‌ आ जायमान मस्मत्‌ सुंकी्तिमंधुंजिहमइ्या! । 

यमृस्विजों वृजने मानुषासः प्रय॑स्वन्त आयवो जीज॑नन्त ॥ ३॥ 
६९१ उश्चिक्‌ पावको वसुर्माचुंषेषु वरेण्यो होतांधायि विश्लु । 

दमूना गृहप॑ति्दम आ अग्निधुबद्‌ रविपतीं रयीणाम्‌ ॥ ४॥ 
६९२ त त्वां व॒यं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिर्गोतमासः । 

आशुं न वजिभरं मजय॑न्तः प्रातर्मक्षू घियावसुजेगम्यात्‌ ॥५॥ 


अर्थ [ ६८९ ] ( हविष्मन्तः उशिजः ) इविवाछे, उन्नतिकी इच्छा करनेवाले याजक (ये च मर्ताः ) और जो 
साधारण मानव हैं ( उभयासः अस्य शासु सचन्ते ) दोनों इसके शासनमें रहते हैं । ( आपूच्छय वेधाः होता 
विइपतिः ) प्रशंसनीय, कर्मकुशळ, इवनकर्ता भौर प्रजापालक यह अभि (दिवः चित्‌ पूरवः ) दिनसे पूर्व ही ( विश्लु नि 
असादि ) प्रजाजनोंमें भाकर स्थित हो जाता है ॥ २ ॥ 

१ उभयासः अस्य शासु सचन्ते दोनों प्रकारके लोग इसके शासनमें रहते हैं। 
२ आपूच्छयः दिवः पूर्वे न्यखादि-- प्रशंसनीय यह भझि सूर्योदयके पूर्व ही अपना कर्तव्य करनेके छप्‌ 
प्रनाओंमें आ जाता हे। यज्ञमें जलदी दी अन्निकी स्थापना की जाती है । 

[ ६९० ] ( जने ) संग्रामके प्राप्त द्वोनेपर ( प्रयस्वन्तः ऋत्विजः मानुषासः आयवः ) अन्नसे युक्त, ऋतुके 
अनुसार कर्म करनेवाले, मननशील तथा प्रगति करनेवाले मनुष्य (यं जीजनन्त) जिस भग्रणीको उत्पन्न करते हैं, ऐसे 
( हद? जायमानं ) हृदयमें प्रकट होनेवाले ( मधुजिब्हं तं) मधुरभाषी उस भमग्रणीको ( अस्मत्‌ नव्यसी सुकीतिंः 
अश्याः ) हमारी नवीन और उत्तम कीति प्राप्त हो ॥ ३॥ 

१ मधुजिन्हँ अस्मत्‌ सुकीतिः अदययाः-- मधुरभाषी उस भग्रणीतक हमारी उत्तम कीर्ति पहुंचे । 

[ ६९१ ] ( डशिक्‌ ) कामना करने योग्य ( पावकः ) पवित्र करनेवाला, ( वसुः) धनका स्वामी ( वरेण्यः ) 
श्रेष्ठ, ( होता ) इवनका कर्ता अझ्नि ( विक्षुः माजुषेषु आघायि ) मञुष्यसमाजमें स्थापित किया जाता है। ( दमूनाः) 
शबरुका दमन करनेवाला, ( गृहपतिः ) घरोंका पाळनकर्ता, ( रयीणां रयिपतिः दमे आभुवत्‌ ) श्रेष्ठ सब धनोंका स्वामी 
(अग्नि: ) यद्व अन्नि यज्ञशालामें प्रकट होता है ॥ ४॥ 

[६९२] दे ( अझ्ने ) नमने ! ( गोतमासः वयं ) गोतमगोत्रोत्पन्न हम ( वाजँभरं मर्जयन्तः आशुं न ) अन्नको 
देनेवाले तुझे घोडेकी तरह पित्र करते हुए | ( रयीणां पतिं त्वा) धनके स्वामी तेरी (मतिभिः प्रशंसामः ) भपनी 
बुद्धियोंसे प्रशंसा करते हैं । ( थिया वसुः, प्रातः मक्षू जगम्यात्‌) कर्म भौर बुद्धिसे प्राप्त दोनेवाला तू हमें प्रातःकालके 
समयमें शीघ्र दी प्राप्त हो ॥ ५॥ 

भावार्थ-- सभी तरहके प्राणी इस अञ्निके शासनमें रहते हैं। यद इमेशा निरलस होकर अपना काय सबसे पूर्व 
कर डालता है। इसलिए यह अग्रणी प्रजाओंमें प्रशसित होता है ॥ १ ॥ 

. सब प्राणियोंके शरीरमें उष्णता रूप भभ्निके रहनेतक ही उनके शरीर अपना अपना कार्थ करनेमें समर्थ होते हैं शरी- 
रकी उष्णता दूर हुई तो शरीर मरता हे । कार्य करनेमें असमर्थ होता है ॥ २॥ 

यह वीर भरणी संग्राममे अपने शौय दिखाकर अपना चळ प्रकट करता है। अतः इम भी ऐसे उत्तमोत्तम कर्म (रे 
कि हमारी कीर्ति भी इस अग्रणीतक पहुँच ॥ ३ ॥ , 

यह अभ्नि पवित्र करनेवाळा तथा धनवान्‌ दोनेके कारण मनुष्योमें सबसे भागे स्थापित किया जाता हे। इसी प्रकार - 
सब भनुष्योको चाहिए कि वे भी सब तरहके उत्तम धनोंके स्वामी होकर सबसे भागे रहें ॥ ४॥ 

आ हुए हुए इस अनके स्वामी भग्रणीकी हम अपनी बुहियोंसे प्रशंसा करते हैं। वदद अग्रणी हमें प्रतिदिन 
प्राप्त दो ॥५॥ 


(१५२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[६१] 
(क्रषिः- नोधा गौतमः । देवता- इन्द्र: । छन्द्‌- त्रिष्टुप्‌ । ) 
he कं le ~ कु La] 
६९३ अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय । 


ऋचीबमायाधिंगव आह मिन्द्रांय ब्रह्माणि राततमा ॥ १॥ 
३९४ अस्मा इदु प्रय॑ हव प्र यासे भराम्ाङ्गुषं बाधे सुवृक्ति । । 

न्द्राय हृदा मनंसा मनीषा प्र्लाय पत्ये घियो मर्जयन्त ॥ २॥ 
६९५ अस्मा इदु त्य्ुपमं स्वर्षा मराम्पाङ्रपमास्पैन । 

मंहिमच्छोक्तिमिमतीनां सृवृक्तिमिं! सूरिं वविधष्ये | ॥ ३ ॥ 
६९६ अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथ न तष्टेव तत्सिनाय । | 

गिरेश्च गि्वोहसे सुवक्ती न्द्राय विश्वमिन्वं मेमिंराय ॥ ४॥ 
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[ ६१ 

अर्थ- [ ६९३] ( अस्मे इत्‌ उ तवसे ) इसद्दी समर्थ शीघ्रकारी ( तुराय माहिनाय ऋचीषमाय ) वेगवान्‌ 
महिमावाळे, वर्णनीय गुणवाले ( अधिगवे इन्द्राय ) भप्रतिबंधगतिवाले इन्द्रे लिये मैं, ( प्रयः न, ) भन्नके दानके 
समान ( ओहं स्तोमं राततमा ब्रह्माणि प्र हर्मि ) मननीय स्तोत्र और दातृत्वकी जिनमें भधिक प्रशंसा है ऐसे संत्र अपण 
करता हूँ ॥ १ ॥ 

[ ६९४ ] ( अस्मै इत्‌ उ, ) में इस इन्द्रके छिरे 
हूं ( वाघे सुबुक्ति ) शब्रुका नाश करनेवाले इन्द्रके लिये ( आङ्गूषं भरामि ) उत्तम स्तोत्र भर्पण करता हुँ ( प्रत्नाय 
पत्ये इन्द्राय ) विश्वके पुराने रक्षक इन्द्रके लिये ( हुदा मनसा मनीषा ) हृदय, मन भोर बुद्धिसे ( धियः मर्जे- 
यन्तः ) विचारोंको शुद्ध करनेवाले अनेक स्तोत्र किये हैं ॥ २॥ 

[ ६९५ ] ( मर्तानां खुञ्जक्तिभिः ) बुद्धिपृ्वक किये, उत्तम शन्नु भावनाशक झुभ वाणियों द्वारा (मंहिष्ठं सूरं वाबू- 
चध्यै ) महान्‌ विद्वान्‌ इन्द्रकी महत्ता बढानेके लिये ( अस्मे इत्‌ ) उसी इन्द्रको ( उ त्यं उपमं स्वरं आंगूषं ) उस 
डपमायोग्य धनप्रापक घोषको ( आस्यन भरामि ) अपने सुखसे में भर देता हू, बोळ देता हू॥३॥ 

[ ६९६ ] ( त्वष्टा इव रथे न ) जैसे कारीगर रथको बनाता है ( अस्मै इत्‌ उ तत्सिनाय गिर्वाहसे मेधि- 
राय इन्द्राय ) वैसे ही इस सब सिद्धि करनेवाले प्ररासनीय बुद्धिमान्‌ इन्द्रे लिये ( स्तोप्रं गिरः विश्वं इन्वं च सुवुक्ति 
सं हिनोमि ) में अपनी वाणियोंके द्वारा सबको उत्तेजित करनेवाले स्तोत्रको प्रेरित करता हुँ॥४॥ 


भावाथे-- यद इन्द्र बडा ही सामर्थ्यवान्‌ , शीघ्रतासे काम करनेमें प्रवीण, भानन्दपूर्ण, दर्षयुक्त, नित्य उत्साही, 
अन्योको आनन्द देनेवाला, राज्य शासन करनेमें समथ, समी विद्याओंें निपुण और जिसकी सम्पत्ति कोई चुरा नहीं सकता 
ऐसा सामर्थ्यशाढी है । इन सभी गुणोंसे राजाको युक्त होना चादिए ॥ १ ॥ 

यद इन्द्र पुरातन प्रथा एवं उत्तम पद्धतियोंको सुरक्षित रखता है। वह सबका अधिपति है। उसके छिए की गई 
स्तुतियां हृदय, मन भौर विचारोंको झुद्ध करनेवाढी हैं । प्राचीनत्वकी रक्षा राजाको अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि प्राचीन 
प्रथाओंमें राष्ट्रकी सस्कृति घौर सभ्यता निद्वित रहती है ॥२॥ _ 

यह इन्द्र बहुत ग्रससनीय दाता है, ज्ञानी, विद्वान्‌ है सबसे श्रेष्ठ है । ऐसे उत्तम देवी उत्तम मनसे हमेशा ऐसी 
स्तुति करनी चादिए कि उसका उत्साह बढे और वह सत्रुओंका नाश करनेमें समथै हो । राजाओंकों दभेशा अपने पास ऐसे 
कवि रखने चाहिए कि जो हमेशा अपनी कविताओंसे उसका उत्साह और जोश बढाते रहें ॥ ३॥ 

वद इन्द्र अन्नवान्‌ हे, प्रशंसनीय हे भौर बुद्धि देनेवाला तथा ज्ञानका देनेवाछा है। जैसे कारीगर रथको बनाता हे, 
उसी प्रकार में अपनी स्तुतियोसे इन्द्रको उत्सादिस करता हूँ ॥४॥ 


( प्रयः इव ) अन्न देनेके समानदी ( प्र यंसि ) सोमरस देता 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १५३) 


६९७ अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्या न्दरायाके जुदाई सम॑ञ्जे । 


बोरं दानौकसं वन्दध्यै पुरा गूर्त दुर्माण॑म ॥ ५॥ 
६९८ अस्मा इदु त्वष्टा तक्ष॒द्‌ वज्ञे स्वप॑स्तमं स्वर्य) रथाय । 

त्रस्य चिद्‌ डिदद्‌ येन ममे तुजन्नीशानस्तुजता किंयेधा! ॥ ६॥ 
३९९ अस्येदृ मातुः सव॑नेषु स्यो महः पितुं पंपिवाश्ाबं्ला । 

मुपायद्‌ बिष्णु; पच॒तं सहीयान्‌ विध्यंद्‌ वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ७॥ 
७०० अस्मा इदु ग्राञिंद्‌ देवप॑त्नी- रिन्दरा यामं हिरवं उदु! । 

परि द्यावापृथिवी ज॑भ्र उवी नास्य ते महिमान परि छ! ॥ 4 ॥ 


अर्थ-- | ६९७] (अवस्था ) घनकी इच्छासे (अस्मै इत्‌ इन्द्राय ) इस इन्द्रके लिए (अर्कै ) स्वोत्रको ( सि 
इव) जैसे घोडेको रथसे सैयुक्त करते हैं, उसी प्रकार ( जुद्धा ) वाणीसे ( समंजे ) संयुक्त करता हूँ, उस (चीरे, दान- 
ओकसै ) शरीर, दान देनेवाळे (गूर्तश्रवर्स ) श्रेष्ठ यशवाले ( पुरां दर्मार्ण ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाले इन्द्रकी 
(वन्दध्यै ) स्तुति करनेके लिये में बोलता हूँ ॥५॥ | 

। ६९८ | ( तुजन ) शन्नुकी हिंसा करते हुए ( ईशानः ) सबके स्वामी, ( कियेधाः ) भपरिमित बलवाले इन्द्रने 
( तुजता) झन्रुओंको मारते हुए ( बस्य चित्‌ मर्म ) चृत्रके ससे स्थानपर (येन विददू ) जिस वञ्रसे प्रहार किया, 
उस ( सु-अपस्तर्म ) उत्तम कर्म करनेवाले, ( स्वर्यं ) राचुपर उत्तमतासे फेके जानेवाले (वज्ज) वज्रको (रणाय) 
युद्धके प्रयोजनसे ( त्वष्टा) व्वष्ठाने ( अस्मे इत्‌ ) इस इन्द्रके लिए ही ( तक्षत्‌) तैयार किया था ॥ ६ ॥ 

१ अस्मे इत्‌ त्वष्टा स्वर्यं वञ्चै ततक्ष इसी इन्दरके लिए त्वष्टाने उत्तम वेगवान्‌ वज्रको तेययार किया। 

| ६९९ ] ( सालुः ) सबको बनानेवाले ( महः अस्य इत्‌ ) महान्‌ इस इन्द्रने ( सवनेषु ) यज्ञोंमें (पितुं चार 
अन्ना ) इविको और उत्तम सोमको ( सद्यः पपिवान्‌ ) शीघ्र पिया, तथा ( विष्णुः ) सर्वव्यापक इन्द्रने शब्रुओंक 
(पचतं ) पक्रे हुए अन्नको ( सुषायत्‌ ) चुराया, तथा (सहीयान्‌ ) शत्रुको मारनेवाले ( अद्वि अस्ता ) वज्रको फेकमे- 
वाले इन्ह्रने ( तिरः ) तिरछा करके ( वराह विध्यद्‌ ) मेधको मारा ॥ ७ ॥ 

-। ७०० | (अहिहत्ये ) अदिको मार देनेपर ( अस्मे इन्द्राय) इस इन्द्रके लिए ( चित्‌) गति करनेवाली 
(देवपत्नीः ) देव पत्नियोंने (अर्कै ऊवुः ) स्तुति की, उस इन्द्रने (उची ) विशाल ( द्यावापृथियी) युलोक और 
एथिवी छोकको ( जश्जे) पकड लिया, भतः (ते) वे यावाएविवी ( अस्य महिमान ) इसकी मद्विमाका (न परि स्तः ) 
पार नहीं पा सकों ॥ ८ ॥ 

१ उर्व द्यावापृथिवी जञ, अस्व माईमानं न परि स्तः उस इन्द्रने विशाळ द्यात्रापृथ्रीको अपने 
अधीन किया, अतः वे द्यावापृथिवी इसकी मदिमाका पार नहीं पा सके । 


भावाथे-- जिस प्रकार रथमें जुड़े हुए उत्तम घोड़े शब्रुओंसे लडनेवाले झूरवीरको युद्धमें उत्तमतासे ले जाते हें, 


उसी प्रकार स्तुतियोंसे इस इन्द्रको प्रेरित करना चाहिए, ताकि यह झज़कोंका वध कर सके ॥ ५ ॥ 

यह- इन्द्र कितने ही असेस्य बलोंको धारण करता है । इसीलिए यहद सबपर शासन करता है । यह जिस वज्रे 
बृत्रासुरके म्म स्थान पर आघात करता है, उस वच्रको त्वष्टाने इस इन्द्रे लिए विशेष रूपसे तैय्यार किया था। इसी 
प्रकार राष्ट्रके झत्रुओंको मारनेके लिए लोग तीक्ष्ण शखाख तेय्यार करें और राष्ट्रका सरक्षण करें ॥ ६ ॥ 

यद इन्द्र सब जगतका निर्माण करनेवाला है, सबका पालन करनेवाला हे। यह सर्वव्यापक हे | यड बछशाली इन्द्र 
शम्रुओंके अन्नोंको नए करके उनका विनाश करता हे और वज्रे द्वारा शन्रुओंके नेता वृत्रकों मारता है । राजा भी नये नये 
साम्राज्योंका निर्माण करनेवाला हो, उन सामाज्योकी प्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन करे ॥ ७॥ 

अहि नामक असुरको मारनेपर प्रसन्न होकर सभी देवपरिनयोंने इन्द्रको स्तुति की उसके कारण उसका यश इतना 
बढ़ा कि उसका यश युलोक और प्रथ्वीलोकमें भी नहीं समा सका | इसी तरह अध्यात्मे जब जीवातमा कामक्रोध आदि 
असुरोंको मार देता हे, उन्हें बिनष्ट कर देता हे, तो सारी देवपत्नियाँ अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी शक्तियां आतमाके वशमे हो जाती 

भौर तब उस महापुरुषका विस्तृत यश सर्वत्र फेरता हे ॥ ८ ॥ 


२० ( ऋ, सु. भाष्य ) 


( १०७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७०१ अस्येदेव प्र रिरिचे महिस दिवस्पृथिव्याः पयेन्तरिक्षात्‌ । 


स्वराठिन्द्रो दम आ विश्वगूंत। स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणाय ॥ ९॥ 
७०२ अस्येदेव शव॑सा शुपन्तं बि वृश॒द्‌ वञ्नेण वृत्रमिन्द्रः । 
गान व्राणा अवनीरमुञ्चदभि शरो दावने सचेताः ॥ १० ॥ 
७०३ अस्येदु खेषसा रन्त सिन्धवः परि यद्‌ चञ्जेण सीमय॑च्छत्‌ । 
इेशानकूद्‌ दाशुषे दशस्यन्‌ ुवीत॑ये गाथ तुर्वणिः कः ॥ ११॥ 


> 


अर्थ-- [७०१ ] ( अस्य इत्‌ पव महित्वं ) इस इन्द्रका यश ( दिवः पृथिव्याः अन्तरिक्षात्‌ परि ) घुलोक, 
प्रथिवी, और अन्तरिक्षसे भी ( प्रारिरिचे ) अधिक है, (दमे स्वराद्‌ ) युद्धमें भपने बलसे प्रकाशित होनेवाला ( विश्व- 
गूतेः ) सभी वीरोंमें श्रेष्ठ वीर, ( सु-अरिः ) उत्तम योद्धा ( अमत्रः ) अपरिमित बछ्वाला (इन्द्रः ) इन्द्र ( रणाय 
ववक्षे ) युद्धके लिए जाता हे॥ ९ ॥ 
१ दमे स्वराट्‌ विश्वमूर्तः इन्द्रः रणाय वचक्षे-- युद्धमें अपने बलसे प्रकाशित दोमेवाला श्रेष्ठ वीर इन्द्र 
युद्धके लिए हमेशा तेय्यार रहता है । 
२ अस्य महित्वं दिवः प्राथिव्याः अन्तरिक्षात्‌ परि इस इन्द्रकी महिमा यु, एथ्वी भर अन्तरिक्षसे 
भी बडी हे । 

[७०२ ] ( स-चेताः इन्द्रः ) उत्तम ज्ञानबाले इन्द्रने ( अस्य इत्‌ एव शवसा ) नपने बढसे ( शुषन्तं सूत्र ) 
शोषण करनेवाले वृत्रको ( वञ्जण ) वज्रसे (वि चृच्धत्‌ ) काट डाला, तथा ( गाः न ) गौंवोंके समान्‌ ( च्राणाः ) 
वृत्र द्वारा रोके हुए ( अवनीः ) भूमिको ( अमुचद्‌ ) मुक्त किया, तथा ( दावने ) दानशीछ पुरुषके लिए ( श्रवः 
अभि ) भन्न दिया ॥ १० ॥ छ 

१ इन्द्रः शुषन्तं वृत्रं वञ्जण वि वृञ्चत-- इन्द्रने शोषण करनेवाले बन्नको वञ्रसे काट डाला । 
२ ब्राणाः अवनीः अझुंचत्‌- सत्रु द्वारा कब्जेसेंकी गई भूमिको इन्द्रने छुडाया । 

[ ७०३ ] ( अस्य इत्‌ त्वेषसा ) इस इन्द्रके ही बरसे (सिन्धवः रन्तः ) नदियां बहती हैं, ( यत्‌ ) क्योंकि 
इसने ही उनको ( चञ्जण सी परि अयच्छत्‌ ) वञ्रसे सीमित कर दिया, ( ईशानकृत्‌ ) सब पर शासन करनेवाले 
तथा ( तुर्वणिः ) शन्रुंको मारनेवारे इन्द्रने ( दाशुषे दशस्यन्‌ ) दानशीलके लिए घन देत हुए ( तुर्वीतये ) चुर्वीती 
ऋषिके लिए ( गाधं कः ) स्थानको बनाया ॥ ११ ॥ 

१ अस्य त्वेषसा सिन्धवः रन्तः-- इस इन्द्रके बलसे नदियां बहती हैं। 
२ वज्रेण सीं परि अयच्छत्‌-- वञ्रसे इन्द्रने नदियोंको सीमित किया । 
३ तुर्वणिः तुर्वीतये गाथे कः-- शज्रुओं पर आक्रमण करनेवाला इन्द्र शत्रुओंकों विनष्ट करनेवालेकी ही 
सहायता करता है। | 
भावाथे-- यह इन्द्र भपने शंत्रुओंसे रडनेके लिए हमेशा सन्नद्ध र्ता हे, कभी भी असावधान नहीं रहता । 
इसीलिए इसके शत्रु भी सदा इससे डरते रते हैं और इसका यश फैलता रता है। इसी तरह हर राजा या सेनापतिको 
चाहिए कि वदद युद्धके लिए हमेशा तैय्यार रदे शत्रुओंसे सावधान रहे । जो ऐसा इमेशा सावधान रहता है, वही देशकी 
अच्छी तरद रक्षा कर सकता हे ॥ ९ ॥ 

उत्तम ज्ञानी इन्द्रने शोषण करनेवाले बुत्रको वञ्जसे काट डाला और गायोंको सुक्त किया तथा ुत्रके हाथमें पडी हुई 
अपनी भूमिको भी छुडाया और इस प्रकार उस इन्द्रका यश फेला । इसी प्रकार राएुमें प्रजाओंका शोषण करनेवाले जो 
अधिकारी या अन्य व्यापारी आदि हों, उन्हें विनष्ट करे । राष्ट्रमें गायें स्वच्छन्दतापूर्वक विहार करें, उन्हें बंधनमें न रखा 
जाए । शद्दुओं द्वारा जबर्दस्त कञ्जमें की गई भूमिको राजा मुक्त करे । धर्थात्‌ राष्ट्र अखण्ड रहदै ॥ १० ॥ 

इस इन्द्रफे बळके कारण ही नदियां बहती हैं । इसी इन्द्रने बच्चसे नदियोंको सीमित किया है । इसी प्रकार राजा 
भी बांध भादि बांध कर नदियोंको सीमित करे, अर्थात्‌ नदियां उच्छुंखळ होकर बाढ आादिके रूपें राष्ट्रकी प्रजाओोंको कष्ट 
न दें । यह इन्द्र स्वयं दात्रुओंका विनाशक है, इसकिष शन्रुओंके नाश करनेवाले वीरकी ही यह सहायता करता है॥ १३ ॥ 


` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १५५) 


७०४ अस्मा इदु प्र मंरा तूतुजानो पत्राय वज्नमीक्षांन! कियेधाः । 


गोन पर्व वि र॑दा तिरे ष्यन्नणीस्यपां चरध्यै ॥ १२॥ 
७०५ अस्येदु प्र नहि पूर्व्याणि तुरस्य कम्रीणि नव्य॑ उक्येः। | 
युधे यदिष्णान आयुंघा- न्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ ॥ १३॥ 


७०६ अस्येदु भिया गिर इइळा द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं सद्यो अबद वीर्यीय नोषाः ॥ १४॥ 


अर्थ-[ ७०४ ] हे इन्द्र ! ( तूतुजानः ) शब्रुभोंका दिसक, (इेशानः ) सबका स्वामी, ( कियेधाः ) अपरिमित 
बलको धारण करनेवाला बह तू ( अस्मै खुचाय ) इस बृत्रपर ( वञ्च प्रभर ) वज्रका प्रदार कर तथा ( अर्णालि इष्यन्‌) 
जलको बहाते हुए ( अपां चरध्यै ) प्रवाहोकें बदनेके लिए इस बृत्रके (पर्व ) भत्रयतरको ( तिरश्चा ) वज्रसे (गोःन) . 
जैसे बिजली पदार्थौको काटती हैं, उसी प्रकार ( विरद ) काट ॥ १२ ॥ 


[७०५] दे मनुष्य ! ( उक्थैः नव्यः ) गुणोसे प्रशंसनीय यह इन्द्र ( यत्‌ ) जब ( युधे) युदधमें ( आयुधानि 
इष्णानः ) शस्रोंका प्रहार करता हुआ ( ऋघायमाणः शानन्‌ ) दिसक सन्रुओंको ( निरिणाति ) मारता हे, तब 
( तुरस्य अस्य इत्‌ ) शीघ्रता करनेवाले इस इन्द्रके ( पूर्व्याणि कर्माणि ) पुराने कर्मोंका ( प्र ब्रूहि ) वणेन कर ॥१३॥ 

१ युघे आयुधानि इप्णानः ऋधायमाणः शात्रुन्‌ निरिणाति युद्धमें आयुधोंको दत्रुपर मारता हे 
. और दिंसक शन्रुओंको नष्ट करता है | 
२ उक्थैः नव्यः वह इन्द्र अपने ही गुणोंके कारण सबसे प्रशंसनीय द्वोता है । 

[७०६ ] ( अस्य इत्‌ भिया ) इस इन्द्रके ही डरसे (गिर यः च दळहाः ) पर्वत स्थिर हैं, तथा (जनुपः) 
सबको उत्पन्न करनेवाले ( चावा-भूमा च तुजेते ) युळोक और प्रथ्वीकोक कांपते हैं, ( जोगुवानः नोधाः ) गुणवर्णन 
करनेवाला नोघा ऋषि ( वेनस्य ओणिं उप 2 इस सुन्दर रूपवाले इन्द्रे रक्षणमें रहकर ( सद्यः ) शीघ्र ही ( वीर्याय 
भुवत्त्‌ ) बलवान्‌ दो गया ॥ १४॥ 

१ अस्य इत्‌ भिया गिरयः च इळहा- इस इन्द्रके ही डरसे पर्वत स्थिर हैं | 

२ द्यावा-भुमा च तुजेते-- झलोक और एथ्वीछोक भी काँपते हैं। 
भावाथ अन्तरिक्षकी बिजली जिस प्रकार सभी पदार्थोको कारती हे, अर्थात्‌ जिस पर यह बिजली गिरती है, वही 
पदार्थ नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार इन्द्रका बज्र जिस शन्नु पर पडता है, बद्दी राजु नष्ट हो जाता हे। इसी तरह राके 
राजाकी शक्ति दो । जिस हान्नु पर राजाके शखाख गिरे वह शत्रु सर्वथा नष्ट हो जाए ॥ १२ ॥ 


यद्‌ इन्द्र बडा फुर्तीला और उत्साहवान्‌ हे, वद्द अपने ही युणोंके कारण सर्वन्न प्ररासनीय है। अर्थात्‌ दूसरोंके गुणों 
और बलोंके आधार पर चद्व काम नहीं करता । वह अपने ही बलोंक्ा आश्रय लेकर हिंसक रात्रुओंका विनाश करता हे । 
इसी तरद हर राष्ट्रका स्वामी स्त्रावटम्बी हो, दूसरोंकी सहायताके बिना भी वह अपने बलके सहारे राष्ट्रके शन्नुओंका 
विनाश करे । इस प्रकार वह अपने गुणोंके कारण सर्वश्न प्रदासनीय हो ॥ १ ३॥ 


इस इन्द्रक डरके कारण समी पर्वत स्थिर हैं और सबको उत्पन्न करनेवाले यलोक और प्ृथ्वीलोक भी डरते हें । इस 


सुन्दर रूपवाले इन्द्रकी उपासना करनेवाले तथा ( नो-घा ) इसकी स्तुतिको धारण करनेवाले जन शक्तिशाली होते हैं ॥१४॥ 


(१५६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७०७ असा इदु त्यदनु दाय्येषा मेको यदू वन्ने भूरेरीशानः । 


प्रेतश दर्ये पस्पृधानं सौर्वडव्ये सुष्विमावदिन्द्र! ॥ १५॥ 
७०८ एवा तें हारियोजना सुवक्ती -न्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
ऐपुं विश्वपेशसं पियं घाः प्रातमंक्षू घिया्वंसुजंगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


[६२] 
( ऋषिः- नोधा गौतमः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जिण्ड्ुप । ) 
७०९ प्र म॑न्महे शवसानाय॑ युषः मांङ्गृपं गिरेणस अङ्गिरखत्‌ । 
सुवृक्तिमिं। स्तुवत ऋण्मियायाऽचोमा्के नरे विश्वुताय . ॥१॥ 


अर्थ [७०७] ( पकः भूरेः इशानः ) अकेशा ही बहुतसे धनोंका स्वामी यह इन्द्र ( यत्‌ वन्ने) जिस स्तोन्नकी 
इच्छा करता हे, ( त्यत्‌ ) उसको ( पषा ) ये स्तोतागण ( अस्मे इदू) इस इन्द्रके लिए (अदायि) गान करते हैं। 
(इन्द्र; ) इन्द्रने ( सौवदव्ये सूर्य ) स्ववके पुत्र सूर्यके साथ ( पस्पृधानं ) युद्ध करते हुए ( सुस्िं ) सोमयज्ञ करनेवाले 
( णतशा प्र आवत्‌ ) एतञ्च ऋषिकी रक्षा की ॥ १०५ ॥ 

१ एकः भूरेः ईशानः यद इन्द्र अकेला दी बहुतसे धनोंका ईश्वर है। 


[७०८ ] दे ( हारियोजना इन्द्र) घोडोंको अपने रथमें जोडनेवाले इन्द्र ! ( गोतमासः ) गौतमपुत्रोंने (ते एव) 
तेरे लिये ही इन ( सुबुक्ति ब्रह्माणि ) शत्रुको हटानेमें समर्थ स्तोत्रोंको ( अक्रन्‌ ) किया हे, अतः तू ( पषु ) इनमें 
( विश्वपेशसं धियं घाः ) बहुत रूपवाली बुद्धियोंको छगा। वद ( धियावसुः ) बुड्धिसे धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र 
हमारे रक्षणरे लिए ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मश्चू ) शीघ्र ही ( जगम्यात्‌ ) आवे ॥ १६ ॥ 


१ गोतमाखः विश्वपेशसं धियं घाः-- भल्यन्त प्रयत्न करनेवाले ही अत्यन्त सुन्दर रूपवाली बुद्धिको 
प्राप्त करते हैं । 
[६२ ] 

[ ७०९ ] हम ( शवसानाय ) अस्वन्त बढशाढी ( गिवेणसले ; वाणियोस प्रशंसनीय इन्द्रके लिए ( अंगिरस्‌-वत्‌ ) 
अंगिरस ऋषिके समान ( शूषे आङ्शूषं ) सुखकारी स्तोत्रका इम (प्र मन्महे ) मनन करते हैं। (च ) ओर ( खुबू- 
क्तिभिः स्तुवते ऋग्मियाय ) शत्रुको हटानेमें समर्थ स्तोन्नोंसे स्तुति करनेवाछे ऋषिके लिए पूज्य तथा ( विश्रुताय नरे) 
सुप्रसिद्ध नेता इन्द्रके लिए हम ( अर्क अर्चाम ) स्तुति करते हैं ॥ १॥ 


भावाथ यह इन्द्र अकेला ही सब तरहके ऐश्वयौपर शासन करता हे, इसलिए यद जिस प्रकारको स्तुतिकी इच्छा 
करता हे, उसो तरहकी स्तुति वह ग्रास करता है । सब तरहके ऐश्र्यसे सम्पन्न मनुष्य हर तरहकी सुख ओर सुविधा प्राप्त 
कर सकता है॥ १५॥ 


अत्यन्त परिश्रमी और प्रयत्नशील लोग ही शन्रुओंको हटानेमें समर्थ होते हैं और ऐसे ही लोग उत्तम रूपवाली बुढि 
को प्राप्त करनेमें सफ द्वोते हैं । अर्थात्‌ प्रयत्न करनेसे ही ज्ञान मिळ सकता है ॥ १६ ॥ 


वाणियासे प्रशंसनीय तथा प्रसिद्ध अग्रणी अथवा नेता इन्द्रके लिपु की जानेवाली स्तुतियोंपर उपासकको मनन करना 
चादिए । यद्वां वेदोंके अर्थके बारेमें कद्दा है वेदका मंत्र बोळनेके साथ उसके अर्थज्ञान पर विचार करना चाहिए ॥ ३॥ 


ऋग्वंदका खुबाघ भाष्य (९५०) 


७१० प्र यों महे महि नमो भर्या माङ्गृष्यं अवसानाय सामं । 

येना न; पू पितरः पदुज्ञा अच॑न्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ _॥२॥ 
७११ इन्द्रस्याङ्गिरसां चेष्टो विदत्‌ सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 

बहस्पतिभिनदाद्रि विदद्‌ गाः समुस्तियांभिर्वाबञ्चन्त नर॑? ॥ ३॥ 
७१२ स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विग्रः स्वरेणाद्रिं स्थयों३ नव॑ग्वैः । 

सरण्युभि; फलिगरभिन्द्र शक्र चले रवेंग दरयो दश्च? ॥४॥ 
७१३ गृणानो अङ्गिरोभिदेस्म वि घ॑ रुषसा। सूर्येण मोमिरन्घंः । 

वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानुं दवो रज उपरमस्तमायः h५॥ 


अर्थ-- [ ७१०] ( येन ) जिस इन्द्रकी सद्दायतासे ( नः पूर्वं पितरः ) हमारे प्राचीन पितरोंने तथा (पढद्क्ञाः 
अङ्गिरसः) पर्दाको जातनेबाले भद्विरसोंने ( अर्चन्त ) स्तुति करते हुए ( गाः अविन्दन्‌) ज्ञानको प्राप्त किया। उस 
( शाचसानाय ) बलशाली ( महे) महान्‌ इन्द्रे लिए (चः ) तुम ( आङ्गृप्यं साम ) स्तुतिक्रे तथा सामरे ( महि 
नमः ) मद्दान स्तोत्रको (प्र भरध्वम्‌ ) कहो ॥ २॥ 
१ येन नः पूर्वे पितरः गाः अचिन्द्न्‌ , पद्शाः-- इसी इन्द्रकी सद्दायतासे मारे पूर्वजेनि ज्ञानको प्राप्त 
किया था और पदोंक ज्ञाता बने थे। 

[७११ | (इन्द्रस्य अंगिरसां च इष्टा ) इन्द्रके कौर अंगिरसोंके यज्ञमें ( सरमा ) सरमाने ( तनयाय ) अपने 
पचके लिए (थास विदत्‌ ) अन्न प्रास किया, (ब्रृहः-पतिः अद्वि भिनत्‌ ) बडे बडे देवोंके स्वामी इन्द्रने मेघोंको मारा 
( गाः चिद्‌दू ) जलको प्राप्त किया, तब ( नरः ) मनुष्य ( उस्रियाभिः ) गायोंसे (सं चावदान्तः ) षित होने रगे ॥३॥ 

[७१२ ] (नवग्वैः दृशाःचैः ) उत्तम गतिसे तथा क्षपनी रश्मियोंसे दों दिशाओंसें (सरण्युभिः ) जानेकी 
इच्छावारे ( सत विप्रेः ) सात ऋषियोंके द्वारा पूरित (स्वरेण सु-स्तमा स्तुभा ) स्पर युक्त उत्तम प्रशेसनीय वञ्जसे 
( स्वर्थः ) प्रसैसनीय (सः सः) उस दे ( शक्र इन्द्र ) सामर्थ्यंशाङी इन्द्र ! तूने ( फलिगं चले) जछमें स्थित बळ 
भसुरको ( द्वि ) तथा मेघको (रवेण ) शब्द करते हुए ( द्रयः ) मारा ॥ ४॥ 

नवग्वा डचम गतिवाला --- नवनीतगतयः । निरु. ५१।१९ 
दृदाग्वा-- अपनी किरणोंसे दूरं दिशाओंमें यमन करनेत्राला । 

[७१३ ] हे (दस्म इन्द्र) दर्शनीय इन्द्र ! तूने ( अंगिरोभिः गृणानः) अंगिरा ऋषियोंसे प्रशंसिव द्वोते हुए 
(उपसा सूर्येण ) उषा और सूर्यकी सदायतासे ( गोमिः ) किरणोंद्वारा ( अन्धः विवः ) अन्घकारका नाश किया, 
( भूम्याः सानु ) भूमिके अदेशोंको ( बि अ प्रथयः ) विस्तृत किया तथा ( दियः रज्ञः उपरं अस्तभायः ) धुलोकके 
लोकोंके मूळ प्रदेशको थामा ॥ ५ ॥ 


भावार्थ यद इन्द्र मदाज्ञानी हे और समयसै अप्रभावित होनेके कारण गुरुओंका भी गुरु हे। इसी ज्ञानी इन्द्रको 
कृपाले हमारे पूर्वजोने ज्ञान प्राप्त किया और पदोंके तथा अङ्गरोंके आननेवारे ऋषि बने । बह इन्द्र मदाज्ञानी दोनेके साथ 
साथ मद्दाबळशाली भी है। भतः जो बळ ओर ज्ञानकी दृष्टिसे अत्यन्त श्रेष्ठ होता हे, वह महान्‌ होता है ॥ २॥ 

सभी देत्रवाओंके स्वामी इन्द्रने मेधांपर प्रहार करके पानी बरसाया तब सब मनुष्य और गाय आदि पशु बरसात 
होते देखकर बहुत इषित हुए ओर तब इन्द्र भोर उस सद्भायकोके लिए लोग यज्ञ करने रंगे और उस यज्ञसे बचे हुए 
जन्नसे कुत्तों आदि जानवरोंका पालन द्वोने रगा ॥ ३ ॥ 

इन्द्रका वञ्च एकबार फें जानेपर बडे वेगसे जाता हे ओर इसकी चमक इतनी हे कि इसकी किरणोंसे सभी दिशायें 
चमकती हैं, इसकी सभी प्रशंसा करते हैं । ऐसे वञ्रसे वह मेधों और असुरोंको नष्ट करता है ॥ ४ ॥ 

अङ्गिरा ऋषियोंसे प्रसित होते हुए इस इन्द्रने उपा और सूर्यकी सद्दायतासे अपनी किरणोंको विस्तृत करके अन्धकारको 
दूर किया। अन्धकारके दूर होते ही भूमिके प्रदेश दिखाई देने छगे। उषा और सूर्यके उगते दी अन्धकार नष्ट हो जाता हे॥५॥ 


(१५८१ ऋग्वद्का सुबाध भाष्य 


७१४ तदु प्रयक्षतममस्य कम दुसस्य चारुतममस्ति दंस। ! 

उपहवरे यदुपरा अपिंस्वूच मध्व॑णसो नदय१ धतः ॥ ६ ॥ 
७१५ द्विता वि ध्र सनजा सनींछे अयास्यः स्तब॑मानेमिरके। । 

भगो न मेनें परमे व्योग न्रधारयद्‌ रोद॑सी सुदंसाः Ws 


७१६ सनाद दियं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेवैः । 
कुष्णेमिंरक्तोषा रुश॑द्धि वंधुमिरा च॑रतो अन्यान्यां ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [७१४ ] इस इन्द्रने (उपह्वरे ) जमीनके प्रदेशमें (उपराः ) बहनेवाली ( चतस्त्रः नद्यः ) चार नदियोंको 
(मधु-अर्णलः) मीढे पानीसे ( अपिन्चत्‌ ) भर दिया यद ( यत्‌ ) जो ( अस्य दस्मस्य कर्म) इस दर्शनीय इन्द्रका 
कमे है ( तत्‌ उ प्रयक्षतमे ) वही अत्यधिक प्रश॑सनीय है, वही (दसः) कर्म (चारुतमं अस्ति) सबसे सुन्दर है ॥९॥ 

१. अस्य दस्मस्य कर्म प्रयक्षतमं चासतमम्‌--- इस दशनीय इन्द्रका कम अत्यधिक प्रशेसनीय और 
अत्यधिक सुन्दर है। 

[७१५] ( अयास्यः स्तवमानेभिः अर्कैः ) भयास्य ऋषिके प्रशेसाके योग्य स्तोत्रोसि पूजित इन्द्रन ( सनजा 
खनीळे ) एक साथ उत्पन्न दोनेवाले तथा समान स्थानवाले द्यलोकको ( द्विता वि चन्ने) दो रूपमें विभक्त कर दिया, 
तथा ( खु-दंसा ) उत्तम कर्मा इन्द्रने (मेने परमे व्योमन्‌ ) मानके योग्य उत्तम आकाशमै स्थित (भगः न) सूरयके 
समान, ( रोदसी अघारयत्‌ ) झुलोक और पिती लोकको धारण किया ॥ ७ ॥ 

१ खु-दंसा रोदसी अधारयत्‌ उत्तम कर्मा इन्द्रने युलोक और प्रध्वी छोकको धारण किया । 


[५१६] ( विरूपे ) अनेक रूपोंवालीं, ( पुनः भुवा ) बार बार उत्पन्न होनेवालीं ( युवती ) दो युवतियां 
( स्वेभिः णेः ) स्वेच्छानुसार गतियोंसे ( दिवं भूमा परि ) चुलोकसे लेकर भूमि तक ( सनात्‌ ) बहुत समयसे 
चलती हैं, इनमें ( अक्ता ) रात्री ( कप्णेभिः ) कृष्णवर्णसे युक्त होकर तथा ( उपा ) उषा ( रुशद्धिः वपुभिः ) देदी- 
प्यमान किरणोंसे युक्त दोकर ( अन्या अन्या ) एक दूसरेसे भिन्न दोकर ( आ चरतः ) चलती हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ यह इन्द्र जो अपने कर्मोंसे मीठे पानीके सोतोंको बद्दाता है, चह उसका कर्म अत्यन्त प्रशंसनीय 
भौर सबसे सुन्दर हे ॥ ६॥ 

सर्वप्रथम केवळ एक ही लोक था, आगे जाकर इन्द्रने उस एक छोकके दो विभाग कर दिए और वे ही दोनों भाग 
युकोक और पृथ्वीलोकके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार दो भाग करके इन्द्र उन दोनों लोकोंकें बीचमें स्थित हो गया घोर 
बहींसे बह दोनों लोकोंको धारण करने ळगा । पृथ्वी और झुलोकके बरीचमें स्थित अन्तरिक्षलोके रहनेवाली बिजली अपने 
सामथ्येसे इन दोनों लोकोंको धारण करती हे ॥ ७॥ 


इस विश्वमें दो स्त्रियां ऐसी हैं, ओ निरन्तर चलती रहती हैं । इनका मार्न पृथ्वीसे छेकर दुलोकतक हे । इनकी गति- 
को कोई रोक नहीं सकता । इनमें एक खी काठे कपडे पहनकर घूमती है भौर दूसरी उजळे और चमचमाते कपडे पहनकर 
घूमती है । दोनों एक साथ नहीं रहतों । पदिलीके रहनेपर दूसरी नहीं रहती और दूसरीके रइनेपर पहली नहीं रहती । इस 
प्रकार ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । इनमें पदिळीका नाम रात्री है भौर दूसरीका नाम उषा है ॥ ८ ॥ 


५००७७, न REE li eT नमक छा 
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ऋ्वेदका सुयोध भाष्य. (१५९) 


७१७ सनेमि सख्यं स्व॑ण्स्थमांनः सूनुदोधार शव॑सा सुदंसाः 


| 
hol] 


आमासु चिद्‌ दधिषे पक्कम्न्तः पर्यः कृष्णासु रुशद्‌ रोहिणीषु ॥ ९ ॥ 
७१८ सनात्‌ सनीका अबनीरवाता त्रता रंक्षन्ते अमृताः सहामि । ` 

पुरू सहस्रा जन॑यो न पत्नी दुबस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ ॥ १०॥ 
७१९ सनायुवों नमंसा नव्यो अर्कै वैंसयवों मतयो दस्म ददुः । | 

पति न पर्नींरुशतीरुशन्तं स्पृशान्ति स्वा शवसावन्‌ मनीषाः ॥ ११॥ 
७२० सनादेव तव॒ रायो गभ॑स्तो न क्षीयन्ते नोप॑ दश्यन्ति दस । 

दुमाँ अंसि क्रतुमा इन्द्र धीरः शिक्षां श्जचीयस्तवं न! शचीमि। ॥ १२॥ 


अर्थ--[ ७१७] ( सु-अपस्यमानः ) उत्तम कमै करनेवाला ( शवसा सू चुः ) बलका पुत्र ( सु-दसाः ) शोभन 
कर्मा बह इन्द्र स्तोताओंकी ( सख्यं ) मित्रताको ( सनेमि ) बहुत समयसे ( दाधार ) चारण करता हे, दे इन्त्र ! तू 
( आमालु चित्‌ अन्तः ) अपरिपक्व गायोंमें भी (पक्वं पयः ) पक्व दूधको (्राधिषे ) स्थापित करता हे णौर 
( कृष्णासु रोहिणीषु ) काळी तथा लाल गायोंमें ( रुशादू ) सफेद दूधको स्थापित करता हे ॥ ९ ॥ 

१ सु-अपस्यमानः शवसा सूनुः सख्यं सनेमि दाधार उत्तम कम करनेवाला, बरका पुत्र नह इन्द्र 
स्तोताओंकी मित्रताको प्राचीनकाछसे धारण करता हे । 

[ ७१८ ] (सनात्‌ ) बहुत कालसे ( सन्नीळाः ) एक स्थान पर रहनेवाली ( अ~चाता ) स्थिर तथा ( अ= 
मृताः ) नष्ट न दोनेवालीं ( अवनीः ) भंगुलियां (सहोभिः ) अपने बलले ( पुरू सहसा बता ) बहुतसे इजारों 
कमै ( रक्षन्ते.) करती हैं, तथा ( स्वसारः ) स्वय चलनेवालीं अंगुलियां ( जनयः पत्नीः न ) जैसे मनुष्य अपनी 
पत्नियोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ( अ-हयाणं दुवस्यन्ति ) प्रशस्तगमनवाले इन्द्रकी सेवा करती हैं ॥ १० ॥ 

[ ७१९] हे ( दस्म ) दर्शनीय तथा ( अकैः नमसा नव्यः ) स्तोत्रोंसे तथा नमस्कारोंसे पूज्य इन्द्र | तेरे पास 
( सनायुवः बसूयवः ) यज्ञ तथा घनकी कामना करनेवाले (मतयः ) ज्ञानीजन ( दृटः ) जाते हैं, दे (शबसावन ) 
बलवान्‌ इन्द्र ! उनकी ( मनीषा: ) स्तुतियां (त्वा ) तक्ष ( उदन्ते पति उशतीः पत्लीः न ) कामना करनेवाले पति 
को जिस प्रकार कामना करनेवाली पत्नी प्राक्त होती हे, उसी प्रकार ( स्पूशन्ति ) प्राप्त होती हैं ॥ ११ ॥ 

| ७२० ] है ( दस्म) दुर्शनोय इन्द्र ! ( सनात्‌ एच ) प्राचीनकारसे ही ( तव गभस्ती ) तेरे द्वाथोमें विद्यमान 
( रायः ) घन (न; क्षीयन्ते ) क्षीण नहीं होते भौर (न उप दस्यन्ति ) नष्ट भी नहीं द्वोते, हे (इन्द्र ) इन्द्र! व्‌, 
( द्युमान्‌, क्रतुमान्‌ धीरः असि ) तेजस्वी, कर्म करनेवाला तथा वीर हे, दे ( शचीवः ) सामर्थ्यशाली इन्द्र | तू ( तव 
शचीमिः ) अपने सामथ्योसे ( नः ) हमें ( शिक्ष ) धन दे ॥ १९॥ 

१ इन्द्र ! सनात्‌ एव तव गभस्तौ रायः न क्षीयन्ते, न उप दस्यन्ति दे इन्द्र ! प्राचीनकाङसे दी 
तेरे हाथोंसें विद्यमान धन क्षीण नहीं होते, और नष्ट भी नहीं होते । 
भावार्थ यह इन्द्रकी ही महिमा हे कि अपरिपक्व गायोंसे भी पक्के दूधको प्रास किया जा सकता है और यायें 
काली, छाळ, सफेद क्रीत चाडे जिस रंगकी दो, दूध सफेद ही होता हे। ऐसे ऐसे उत्तम कमे करनेवाला बलका पुत्र 
इन्द्र सभीका मित्र हे ॥ ९॥ 

यद्यपि हाथकी भंगुलियां बडी छोटी रहती हैं, पर कम करनेके समय एक होकर कमे करती हैं तथा सगी बहिनोंकी- 
तरह एक होकर इन्द्रकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रकी प्रजायें बडी छोटी दोनेपर भी राष्ट्रकै हितकारी कार्थामें एक मन- 
वाळी द्दोकर प्रयत्न करे और एक मनसे राजाका दित करें ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार पतिकी कामना करनेवाली खरी भपने पतिक पास जाती हे, और उसे प्रसन्न करती हे, उसी प्रकार यज्ञ 
तथा धनकी कामना करनेवाले ज्ञानीजन इस इन्द्रके पास जाकर उसे अपने स्तोन्नोंसे प्रसन्न करते हें ॥ १३ ॥ 

यह इन्द्र तेजस्वी, परिश्रमी, वीर तथा दानशील हे, अतः इसके पाख रहनेवाला घन कभी क्षीण या नष्ट नहीं होता । 
इसी प्रकार जो मनुष्य तेजस्वी होकर परिश्रमसे भन कमायेगा और उसका सदुपयोग दानमें करेगा, उसका घन कभी भी 
नष्ट नहीं होता । दान करनेसे घनकी वृद्धि ही होती हे ॥ १२॥ 


( १६० ) ऋषषेद॒का सुबोध भाष्य 


७२९ सनायते गातम इन्द्र नव्य“मतंश्द्‌ बल्ल हरियोज॑नाग । 
सुनीथाय न। शवसान नोधाः प्रातमक्ष्‌ घियाबंसु्जगम्याव्‌ ॥ १३॥ 
[षह] 
( ऋषिः नोधा गौतमः । देचता- इन्द्र; । छन्द" त्रिष्ठुष । ) 
७२२ त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मे द्यावा अज्ञानः प्रथिवी अमें धा; । 


यद्धं ते विश्वां गिरयश्चिदभ्वा भिया इह्कास किरणा नेज॑न्‌ ॥ १ ॥ 
७२२ आ यद्धरीं इन्द्र विश्वता बरा ते बज जहिता बाङ्वोधीत्‌ । 
येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्‌ पुरं इष्णासिं पुरुहूत पूर्वी! ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ७२१ ] बह इन्द्र ( सनायते ) सनावनकाळसे विद्यमान है, हे (शवसान ) बलान्‌ इन्द्र ! ( हृरि- 
योजनाय, सु-नी थाय ) अपने रथमें घोडाको जोडनेवाळे, उत्तम नेता तेरी स्तुति कै लिए ( गोतमः नोधाः ) अत्यन्त तेजस्वी 
स्तोत्रको धारण करनेवाले ऋषिने ( नव्यं बह्म ) नये स्तोत्रको ( नः ) हमारे लिए ( अतक्षत्‌ ) बनाया, वह ( धियावसुः ) 
कर्मसे धन प्राप्त करनेत्राला इन्द्र ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मक्षू ) शीघ्र ही ( जगम्यात्‌) जावे ॥ १३॥ 
[ ६२ | ह 
[७२२ | (यः ह ) जिस तूने ( जक्षानः ) उत्पन्न होते ही (अमे द्यावापृथिवी ) भयभीत द्युलोक और पृथ्यी- 
ठोकको ( शुष्मः ) अपने बलोंसे ( घाः) धारण किया, और (यत्‌ ह ) क्योंकि (ते भिया) तेरे भयसे (विश्वा 
अस्वाः गिरयः ) सम्पूणं बडे बडे पर्वत (दळ्हासः चित्‌) दढ होते हुए भी (किरणाः न ) किरणोंके समान 
(पजन्‌) कापते हैं, इसलिए दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं महान्‌) त्‌ महान है ॥ १॥ 
१ जज्ञानः अमे द्यावापृथिवी शुष्मेः थाः इस इन्द्रने उत्पन्न दोते ही भयभीत यलोक कौर पृथ्वी- 
लोकको अपने बढोंसे धारण किया । 
२ ते भिया विश्वा अभ्या मिरयः डळहासः चित्‌ किरणाः न॒ एजन्‌--- इस इन्द्रे एरसे सभी बढे 
बडे पहाड इढ द्वोते हुए भी किरणोंके समान कापते हैं | 
[ ७२३] दे ( अविहर्यत क्तो, पुरुहृत इन्द्र) उत्तम कम करनेवाले, बहुता द्वारा प्रशेसित इन्द्र ! तू ( यत्‌) 
जब अपने रथमें (वित्ता हरी ) विविध कमै करनेवाले घोडोंको (आः) जोडला हे, तब तू (येन) जिस वच्नसे 
( अमिन्नान्‌ ) झत्रुओंको तथा उनके ( पूर्वीः पुरः इष्णासि) बहुतसे नगरोंको तोडता हे। उस ( यञ्ज) वज्रको 
( जरिता ) स्तोता (त बाह्वोः आ धात्‌) तेरे हाथोंमें स्थापित करता हे ॥ २ ॥ 
१ इन्द्र ! येन अमित्रान पूर्वीः पुरः इष्णासि वज्र जरिता ते वाह्यः आधात हे इन्द्र ! तू जिस 
वञ्रसे शब्रुओंको और उनसे बहुतसे नगरोको तोडता है, उस वज्रको स्तोता तेरे हाथोंमें स्थापित करता है। 


भावाथे-- यह इन्द्र सनातन कारुसे विद्यमान है | अनादि और अनन्त हे, यह न कभी उत्पन्न हुआ न कभी 

मरेगा। यह सदा कमे करनेसे प्रशृत्त रहता है । और कर्म करके ही घत प्राप्त करता है । कमें अस्त निहित हे, अत; कमै 
करते रहनेसे जीवनकी बृद्धि दोती हे और निविक्रियतासे जीवन क्षीग दोता हे । साथ ही उस परमात्माकी पूजा भी भआावइ्यक 
है। इस प्रकार जो मनुष्य कम करता हुआ परमात्माकी उपासना करता हे, वह चिरजीवि होता है ॥ १३ ॥ 

इन्द्रके कर्म आदसेरूप हैं, इसने कांपते हुए चु भौर प्रथ्वीलोकको धारण किया और दृढतासे खडे हुए पर्वतोंको 
केपाया । अर्थात्‌ इस इन्द्रके सामने जो विनीत होकर शुद्ध हृदयसे भाया, उसकी इसने रक्षा की, पर जो अभिमानसे इन्द्रके 
सामने सिर ऊंचा करके लड़ा रहा उसका इस इन्द्ने नाश किया । इसी प्रकार राजा विनीत और पत्रिन्न हृद्यवाले सज्जनों- 
की रक्षा करे भौर उद्धत एवं अभिमानी दुष्टों एवं शन्रुओंका नाश करे ॥ १॥ | 

जब जब यद इन्द्र युद्ध करनेके लिए रथमें घोडाको जोडता है और इात्रुओंके नगरोंको तोडना चाहता हे, तब स्तोता 
गण उसके इशथोंगें शस्त्राक्न देते हैं । इसी प्रकार प्राचीनकालमें शत्रुपर भाक्रमण करनेके लिए जाते समय राजाके लिए ब्राह्मण 
स्वस््थयन करके उसके हाथोंमें शखरा देते थे ॥ २ ॥ हु 


ee छा... 


न बः 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१६१) 


७२४ स्वं सत्य इन्द्र धष्णुरेतान्‌ व्वममुक्षा नर्यस्त्वं षाट्‌ । 


त्वं शुष्णं बुजनें पक्ष आणी यूने कत्साय द्यमते सचाहन्‌ ॥ ३ ॥ 
७२५ त्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः सखां वृत्रं यद्‌ व॑ज़िनू बुपकर्मचुस्नाः । 

यद्धं शर वृषमणः पराचैणर्ति दस्युयोनावकृतो वृथाषाट्‌ ॥ ४ ॥ 
७२६ स्यं ह॒ त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ इह्वस्य चिन्मतोनामजुष्टो। ` 

व्यस्मदा काष्ठा अबैते व“धुनेव॑ बजिञ्छुथिद्यमित्रान्‌ !॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [७२४ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! (त्वं) तू ( सत्यः ) सत्यका पालक है, ( एतान्‌ श्रृष्णु; ) शन्रुओंको सासरे- 
बाला है, (त्वे ऋभुक्षा नर्यः ) त्‌ ऋशुओंका स्वामी हे, और नेता है (त्वे षाट्‌ ) तू सहनशील है, (त्य ) तूने (बुजने 
पृक्षे आणौ ) शत्रुओंको मारनेवाले बडे युड्में ( चुमते यूने कुत्साय ) तेजस्दी, तरुण कुत्सके किए (सचा) सद्दाबक 
दोकर ( शुष्णं अहन्‌) झुष्णको मारा ॥ ३॥ है 
१ कुत्साय शुष्ण अहन-- बुराइयोंको दूर करनेवाले सज्जनकी रक्षाके लिए इन्द्रने शोषण करनेवाडेको 
सारा । “ 


[७२५ ] हे ( बुपकमन्‌ , शूर, बृषमण; बृथाषाट्‌ वज्िन्‌ इन्द्र ) शौर्यके कर्म करनेवाले, शूरवीर, काममाओकि 
पूरक) अनायास ही शम्रुकों जीतनेवाके, वञ्च धारण करनेवाले इन्द्र ! (यत्‌ ) जब तूने ( बुत उम्ताः ) वृत्रको मारा, और 
(यत्‌ ह) जब (योनो ) युद्में ( दस्यून्‌) भसुरोंको (पराचैः अकृतः ) पराइसुख कर दिया, तब (त्वं) तूने 
( ससा ) मित्र दोकर (त्यत्‌ चोदीः ) उस यशको फैलाया ॥ ४॥ 

[७२६ ] दे (वञ्चिन्‌ इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र ! (त्य) त्‌ (मर्तानां अजुष्टौ ) शत्रु मचुर्ष्योके क्रोधित होनेपर 
( स्यत्‌ हछहरुय ) उस दढसे दढ शत्रुको भी (अरिपण्यन्‌) मार देता हे, दे इन्द्र ! (आमित्रान्‌) शजुओंको ( घना 
इव ) थोडेसे जैसे लोहेको मारते हैं, उसी प्रकार (श्षाश्रि) मार शौर (अस्मदू अर्वते) इमारे घोडेके लिए (काठाः चि 
आवः ) दिशा्ओंको खोछ दे ॥ ५॥ 

१ त्यं माना अ-जुशे त्यत्‌ टळहस्य अरिषण्यन्‌-- हे इन्द्र ! तू शत्र सन॒ष्योंक क्रोधित होनेपर उस 
दृढसे दृढ शन्रुको भी मार देता है । 


भावार्थ-- राजा सत्यमार्ग पर चळनेवाला सत्यका पालक हो, दात्रुओंका विनाश क हो, अपने राष्ट्रमें रहनेवाले रभुं 
अर्थात्‌ बढई, राज आादि कारीगरोंका रक्षक हो, उत्तम नेता हो, समय पडमे पर कष्ट भादियोंकों सहनेकी क्षमतावाला दो, 
तथा घमासान युद्धके शुरु होने पर शत्रुओंका नाश करते हुए आगे बढनेवाला हो, तथा राष्ट्रमेंसे बुराइथ्रोंकी दूर करनेबाठे 
सज्जनोंका रक्षक एवं प्रजाका शोषण करनेवाले दुष्टोंका संदारक हो ॥ ३ ॥ 

राजा शौयेके काम करनेवाला, शूरवीर, सभीकी सदिच्छाओंको पूरा करनेवाठा, बिना कठिनताके शत्रुको जीदने- 
वाळा, वज्रम समान तीक्ष्ण शख्राश्नोंको धारण करनेत्राळा, झन्रुओोंको इराकर तथा राष्ट्रमें उपद्रव करके प्रजाको पीडित करने 
वाले चोर डाकू आदि दस्युओंको नष्ट करनेवाटा तथा सज्नोंका मित्र हो ॥ ४ ॥ 

जब कोई शत्रु मनुष्य क्रोधित होकर इन्द्रका मुकाबला करनेके लिए सामने आता हे, तो उस समय इनदर हृढसे इढ-- 
शत्रुको भी भासानीसे मार देता हे । बह झन्रुओंको इसी प्रकार मारता है, जिस प्रकार घनसे लोह्रेको पीटा जाता है । इस 
प्रकार शत्रुर दित होकर वह सर्श्न जाता है भर्थात्‌ उस समय उसके मागमे कोई रुकावट नहीं डाळ सकता || ५ ॥ 


२१ (ऋ, सु. भाष्य ) 


(१६२ ) । ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७१७ 'त्वां इ त्यदिन्द्राणँसाती स्व॑मीहळे नरं आजा ह॑वन्ते । 


त्वं स्वधाव इयमा समर्ये ऊतिवाजेध्वतसाय्यां भूत्‌ | ॥ ६॥ 
७२८ सवं इ त्यदिन्द्र स्त युध्यन्‌ पुरं बज्रिन्‌ पुरुकुत्साय दर्दः । 
बढने यत्‌ सुदासे वृथा व गृहो राजन्‌ वरिवः प्रवें कः . ॥७॥ 
७२९ त्य त्यां नं इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
य्या शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध धर॑ध्य -॥ ८ ॥ 
७२० अक्कारि त इन्द्र गोत॑मेभिः जेह्माण्योक्ता नम॑सा हरिँस्याम्‌ । 
सुपेशसं वाजमा भ॑रा न; श्रातर्मक्षू घियावसुजगम्यात्‌ + ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ७२७ ] दे इन्द्र ! ( अर्णखातौ, स्चमीळहे आजौ ) घन प्रात करानेवाले, सुखके वर्षक संग्राममे ( नरः ) 
योद्धा मनुष्य ( त्यद्‌ त्वां ) उस प्रसिद्ध तुझे ही सद्दायाग्रे ( हवन्ते ) बुलाते हैं, ते ( स्वधावः ) अन्नवान्‌ इन्द्र ! ( वाजेषु 


समर्ये) बलकी परीक्षा होनेवाले सं्राममें (अतसाय्या) योद्वाओों द्वारा प्राप्त की जानेवाळी (तच इयं ऊतिः ) तेरी 


यह संरक्षण शक्ति ( आ सूत्‌ ) इमें प्रास हो॥ ६॥ 
१ वाजेषु अतखाय्या तव इयं ऊतिः आसूत्‌- बछकी परीक्षा दोनेवाठे संग्राममे सब लोग इस इन्द्रके 
रक्षाकी कामना करते हैं । 

[७२८ ] दे ( राजन्‌ चञ्धिन्‌ इन्द्र ) तेजस्ती वन्रधारी इन्द्र ! (त्वं ) तूने ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते हुए (त्यत्‌ 
सत्त पुरः ) शब्रुके उन सात नगरोंको ( पुरुकुत्साय ) पुरुकुत्सके लिए ( दर्दः ) तोडा, तथा तूने (सुदासे ) सुदासके 
लिए ( यत्‌ ) जिस धनको (बर्हिः न ) घासके समान (वथा ) बिना परिश्रमके दी (अंहः वर्क ) अंद भसुरसे छीन 
लिया, उस ( चरिवः ) धनको ( पूरचे कः ) पुरुके लिए दे ॥ ७॥ | 

[ ७२९] दे ( शुर इन्द्र देव ) शूरवीर इन्द्र ! ( त्वं ) त्‌ (यया ) जिस शक्तिसे ( करन ) जीवको शक्तिशाली 
करता है, वह शक्ति ( विश्वधः क्षरध्यै ऊर्ज न ) चारों ओर बहनेके लिए जैसे पानीको छोडता है, उसी प्रकार ( अस्भभ्य 
प्रति यंसि ) इमें देता है, (त्यां चित्रां इषं ) उस सुन्दर शक्तिको ( परिज्मन्‌ ) सर्वत्र व्याप्त भूमिमें (आपः न) 
जैसे जलको बढाता है, उसी प्रकार ( पीपयः ) बढा ॥ ८ ॥ 

[ ७३० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( हरिभ्यां ते ) घोडोंसे युक्त तेरे लिए ( गोतमेभिः ) गोतमके पुत्रोंने ( नमसा 
बरह्माणि अकारि ) नमस्कारोसे युक्त स्तोत्रोंको बनाया, और ( आ उक्ता ) उनको गाया, दे इन्द्र ! (नः ) हमारे लिए 
( सुपेशसं वाजे आ भर) उत्तम श्रेष्ठ बल दे, वदद ( धियावसुः ) कर्मोसे धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र ( प्रातः ) प्रातः 
काल ( मक्षू ) शीघ्र दी ( जगम्यात्‌ ) आवे ॥ ९ ॥ । 


भावार्थ- धन प्राप्त करानेवाढे तथा सुख देनेवाले संग्राममें योद्धा इसी इन्द्रको बुळाते हैं भौर ऐसे संग्रामोंमें, जिनमें 
योद्धाओंके बलकी परीक्षा होती है, लोग इन्द्रके संरक्षणकी ही कामना करते हैं ॥ ६ ॥ 

इस इन्द्रने युद्ध करते हुए शब्रुओंके भनेक नगर तोडे, तथा डुराइयोंको दूर करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी रक्षा की तथा 
असुरोंके धनको छीनकर उत्तम पुरुषोंमें बांट दिया । इसी प्रकार राजा भी राष्ट्रमें उपद्रव करनेवाले दस्युओंके धनको छीन 
छर सञ्जनोंका प्रतिपालन करे ॥ ७॥ 

यद्द इन्द्र भात्माकी शक्तिको बढाता है भर्थात्‌ इन्द्ररूप उस परमात्माकी उपासनासे शात्माकी शक्ति बढती है। 
इन्द्रकी जिसके ऊपर कृपा होती है, उसकी आत्मशक्ति उसी प्रकार बढती है, जिस प्रकार जछसे अञ्न बढ़ता है ॥८॥ 

सन्धकारमें भी न रुकनेवाले भर्थात्‌ सदा ही उन्नति करनेवाले ऋषियोंने इन्द्रके लिए स्तोत्रोंको बनाया और गाया | 
इस प्रकार इन्द्रने प्रसन्न होकर उनकी हर तरदसे रक्षा की और उदञ्चति की ॥ ९॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १६३) 


[६४ | 


७३१ वृष्णे शर्धीय॒ सुम॑खाय वेधसे नोध॑ः सुवृक्ति प्र भ॑रा मरुङ्कर्थः । 
अपो न थोरो मन॑सा सुहस्त्यो गिर? समञ्जे विदर्थेष्वाशुवंः . ॥१॥ 
७३२ ते जंजिरे दिव क्रुध्वासं उश्चणों रुद्रस्य मयी असुरा अरेपसः । 
पावकासः शुच॑यः सयो इव॒ सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥२॥ 
७३२ युवानो रुद्रा अजरां अभोग्घनो बबक्षुरप्रिंगाव। परषैता इच । 
__ इह्वा चिद्‌ विश्वा भुवनानि पार्थित्रा प्र च्यावयन्ति दिव्याने मुज्मनां ॥३॥ 
| ६४ | 


अथे [ ७३१] हे ( नोधः ) काव्य करनेवाले ऋषे ! (वृष्णे ) ब पानेके लिए, ( खु-मखाय ) यज्ञ भढी- 
माति हों, इस देतुसे, (वेधसे) अच्छे ज्ञानी होनेके लिए और ( शर्धाय) अपना बल बढानेके लिए (मरुद्भ्यः ) 
मरुतोके लिए ( सु-चुक्ति प्र भर ) उत्कृष्ट काव्योंकी यथेष्ट निर्मिति करो, (धीरः ) बुद्धिमान्‌ तथा (खु-हस्त्यः ) 
हाथ जोडकर में ( मनसा ) मनसे उनकी सराहना कर रद्द हुँ भौर ( विदथेषु आ-भुवः ) यञ्ञोमें प्रभावयुक्त ( गिरः ) 
वाणियोंकी ( अपः न ) जळके समान ( सँ अञ्जे ) वर्षा कर रहा हूँ अर्थात्‌ उनके काब्योंका गायन करता हूँ ॥ १॥ 

[ ७३२] (त) वे (ऋष्वाः ) ऊँचे, ( उक्षणः ) बडे (अलु-राः ) जीवनका दान करनेवाले, (अ~रेपसः ) 
पापरहित, ( पावकासः ) पवित्रता करनेद्वारे, ( सूथाः इव शुचयः ) सूर्यकी भांति तेजस्वी, ( द्राप्सिनः ) सोम पीनेवारे 
और ( सत्वानः न घोर-वर्षसः ) सामथ्यैयुक्त छोगोंके जैसे ब्रृददाकार शरीरवाछे ( रुद्रस्य मयीः ) मानों रुद्रके मरण- 
धर्मा वीर ( दिवः ) खसे ही ( जल्ञिरे ) उत्पन्न हुए ॥ २॥ . 

[ ७३३ ] ( युवानः ) युबकदशामें रइनेवाले (अ-जराः ) बुढापेसे भछ्त (अ-भोक्‌-हनः ) अनुदार कपणोंको 
दूर करनेवाले ( अध्रि-गावः ) आगे बढनेवाळे ( पर्वताः इव ) पद्दाडोंकी तरद अपने स्थानपर अटल रूपसे खडे रइनेवाहे 
( रुद्राः ) शत्रुओंको रुछानेवारे ये वीर लोगोंको सहायता ( बवक्षुः ) पहुँचाते हैं; ( पार्थिवा ) एथ्वी पर पाये जानेवाछे 
तथा (दिव्यानि ) युखोकमें विद्यमान ( विश्वा भुचनानि ) सभी छोक ( डळहा [चित्‌ ) कितने भी स्थिर हों, तो भी 
उन्हें ये ( मज्मना ) अपने बरसे ( प्र च्याचयन्ति ) अपदस्थ कर देते हैं, विचलित कर डारते हैं ॥ ३॥ 

१ पर्वताः इव ( स्थिराः )--- यदि शत्रु ही प्रारम्भमें आक्रमण कर बेठें तो भी अपने निर्धारित स्थानोंपर 
अटल भावसे खडे रहनेत्राळे अतएव शब्रृदढकी चढाईसे अपनी जगह छोडकर पीछे न इटनेवाले। 

२ पार्थिवा दिव्यानि विश्वा भुवना इळहा चित्‌ मज्मना प्र च्याचयन्ति- सूमिपरके तथा पर्वत- 
शिखरोंपर विद्यमान सुदृढ दुर्गतकको अपने अद्भुत सामथ्यैसे दिला देते हैं । 


भावार्थ बळ, उत्तम कर्म, ज्ञान तथा सामथ्यै अपनेमें बढे इसलिए वीर मरुतोंके काब्य रचने चाहिए और 
सावैजनिक सभाक्षोंमें उनका गायन करना चादिए ॥ ३ ॥ 
„ , उच्च, महान्‌, विश्वके द्विताथ अपने प्राणोंका भी न झिझकते हुए बलिदान करनेवाले, निष्पाप, सभी जगद पविन्नता 
फेढानेवाले तेजस्वी, सोपान करनेवाले, बलिष्ठ और प्रचंड देहधारी ये वीर मानों स्वगसे ही इस भूमंडळ पर उतर 
पडे हों ॥ २ ॥ 

सदेव नवयुवक, बुढापा आनेपर भी नवयुवकोंके जैसे उमगभरे, कंजूस तथा स्वार्थी मानवोंको भपने समीप न रहने 
देनेवाले, किसी भी रुकावटके सामने शीश न झुकाते हुए प्रतिपर भागे ही बढनेवारे, पवत्तकी तरह अपनी जगद्पर अटल खड़े 
हुए, शत्रुदृलको विचलित करनेवाले ये वीर जनताकी संपूर्ण सहायता करनेके लिए हमेशा सिद्ध रहते हैं। पृथ्वी या खर्गमें 
पाये जानेवाली सुदृढ चीजोंको भी ये अपने बढसे हिका देते हैं, (वो फिर शत्रु इनके सामने थरथर कॉपने लमे, तो कौन 
भाश्वर्यक्वी बात दवे ? ) ॥ ३ ॥ 


क 


७३४ चित्रेरञ्जिमिर्वेपूषे व्य्ञते वक्षःसु रुक्माँ अधि येतिरे शुभे । 

असेप्वेषां नि मिंमृक्चुकेशरय; साकं ज॑श्षिरे स्वधया दिवो नर ॥ ४॥ 
७३५ ईशानकृतो धुन॑यो रिश्चार्दसो वातान्‌ विदयुतस्तविंषीभिरक्रत । 

दुहन्त्यूध॑दिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्बन्ति पय॑सा परिंजयः ॥ ५॥ 
७३६ पिन्वन्त्यपो मरुतं; सुदानवः परयो घृतवद्‌ विदर्थेष्वाशुवः । 

अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिन्‌ शुं दुहन्ति स्तनय॑न्तम्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ--[ ७३४ | ( बपुषे ) शरीरकी सुन्दरता बढानेके लिए (चित्रैः आश्जोतिः ) भाँति भौंतिके आाभूषणों द्वारा वे 

( वि अअ्चते ) विशेष ढंगसे पनी सुषमा वृद्धिगत करते हैं । (वक्षःसु ) छातियोंपर ( शुसे ) शोसाके लिए ( दकान्‌ ) 
सुवर्णके बनाये दवारोंको (अधि येतिरे ) धारण करते हैं । ( एषां अंसेषु ) इन मस्तोंके कंधोंगर ( ऋष्टयः नि मिस्‌क्षुः) 
दथियार चमकते रते हैं । ( नरः ) थे नेताके पद्पर अधिष्टित वीर ( दिवः ) यरोकसे. ( स्व-थया सार्क ) अपने बलके 


[७३५] ( इशान्-कृतः ) स्वामी तथा भधिकारीवर्यका निर्माण करनेवाटे, ( चुनयः ) शतुदलको दविलानेवाछ, 
( रिश-अद्सः ) हिंसाले निरत विरोधियोंका विनाश करनेवाले, ( तविषीभिः ) अपनी शक्तियोंसे ( बातान्‌ ) वायुओं- 
को तथा ( विद्युतः ) बिजलियोंको (अक्रत ) उत्पन्न करते हैं। ( परि-जअयः ) चतुादिक वेगपूर्वक आक्रमण करनेवाले 
तथा ( धूत॑यः ) शयुसेनाको विकंपित करनेवाले ये बीर ( दिव्यानि अघः ) आकाशस्थ मेघोंका ( दुहान्ति ) दोहन करते 
हैं जौर ( भूमिं पयसा पिन्वन्ति ) यथेष्ट वर्षाद्वारा भूमिको तृप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 
१ दिव्यानि ऊधः दुहन्ति भूमि पयसा पिन्वन्ति--- दिव्य स्तनोंका दोहन करके भूसेडल पर दूधकी 
वर्षा करते हैं । ही 
[७३६] ( खु-दानवः ) अच्छे दानी, ( आ-भुवः ) प्रभावशाली (मरुतः ) वीर मरुतोंका संघ ( विदथेषु ) 
यञ्चाँ एवं युद्धस्थलोंमें ( घृतवत्‌ पयः ) घीके साथ दूध तथा ( अपः पिन्वन्ति ) जछकी समृद्धि करते हैं, ( अत्यं न ) 
घोडेको सिखाते समय जैसे उसे घुमाते हैं, ठीक वैसे ही ( वाजिनं ) बल्युक्त मेघोंको ( मिहे ) वर्षाके लिए वे ( चि लय- 
न्ति ) विशेष ढंगसे रे चछते हैं, चलाते हैं और वदुपरान्व ( स्तनयन्तै उत्से ) गरजनेवाले उस झरनेका-मेधका (अ~ 
क्षित दुहन्ति ) अक्षय रूपसे दोहन करते हैं ॥ ६॥ 


सावार्थ- वीर मरुत्‌ गदनोंसे अपने शरीर सुशोभित करते हैं, वक्षःस्थळोंपर सोनेके हार पहनते हैं, कंधोंपर चमकीछै 
खायुध पारण करते हैं। ऐसी दुशासेँ उन्दै देखनेपर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानों ये स्वर्गभेंसे ही अपनी अतुलनीय 
शक्तियोंके साथ इस भूसेडळमें उतरे हों ॥ ४ ॥ 
राष्ट्रके शासनकी बागडोर हाथमें लेनेवाले, शासकोंके वरको भस्तिरवमें लानेवाळे, शात्रुश्नोंको विचलित करनेवाळे, कष्ट 
. देनेवाले शन्रुसेन्यको जड मूळसे उखाड देनेवाले, अपनी शक्तियोंसे चारों ओर बडे वेगते दुश्मनों पर घावा करनेवाले तथा 
उन्दै नीच धकेळनेवाले ये बीर वायुप्रवाद विद्युत एवं वर्षाका सुजन करते हैं। थे ही मेधोंको दुद्कर भूमि पर वर्षारूपी 
दूधका सेचन करते हें ॥ ५ ॥ 
उदारधी तथा प्रभावशाली ये वीर मस्त यज्ञोंमें घृत, दुग्ध तथा जलकी ययेष्ट समृद्धि करते हैं और घोडोंको सिखाठे 
समय जिस ठंगसे उन्हें चछाते हैं, वेसे ही अन्नके उत्पादनमें सद्दायता पहुँचानेवाछे मेघबूंदको निश्चित राइसे चळते हैं। डस 
मेघसमूहरूपी बृद्ददाकार जछकुंडसे पानीके प्रवाह अविरत रूपसे प्रवार्तित करते हैं॥ ६॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य । ( १६७) 


७३७ महिषासो मायिनचित्रभांनवो गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यद्‌। । 


मुगा इत्र हस्तिनः खादथा वना . यदारुणीषु तबिपीरयुग्ध्यम्‌ ॥ ७॥ 
७३८ सिंद्दा इब नानदति प्रचेतसः पिश्चा इंच सुपिशों विश्ववेदसः । ` 
क्षपो जिन्वन्तः पृषतीभिक्रेष्टिमि) समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः | ॥ ८ ॥ 


७३९ रोद॑सी आ व॑दता गणश्रियो नृपांचः शराः इवसाहिंमन्यवः । 
आ व॒न्धुर्वमतिने दंशता विद्युन्न त॑स्थौ मरुतो रथेपु वः 
अर्थ [ ७३७] हे मरुतो ! ( महिषाः ) बडे, ( मायिनः ) निपुण कारीगर, ( चित्र-भानचः ) भत्यन्स : 
तेजस्वी ( गिरयः न ) पर्वतोंके समान ( स्व-तवसः ) अपने निजी बरसे स्थिर रहनेवाले, परन्तु ( रघु-स्यद्‌ः ) पेगपूर्वक 
जानेवाले तुम ( हस्तिनः झूगाः इच ) हाथियों एब सगोंके समान ( चना खादथ ) वनोंको खा जाति हो, तोइमरोड 
देते हो, ( यत्‌ ) क्योंकि ( आरूणीषु ) छाल वर्णवाली घोडियोंमेंसे ( ताविषीः ) बलिष्टोंको ही ( अयुग्ध्वं ) तुम रथोंमें 
ळगाते हो ॥ ७ ॥ 
| ७३८ | ( प्र-चेतसः ) ये उत्कृष्ट ज्ञानी वीर ( सिहाः इच ) सिंहोंके समान ( नानदति ) गना करते है । 
( पिशाः इच खु-पिशः ) नाभूषणोंसे युक्त पुरुषोंकी तरह सुद्दानेवाळे, ( विश्व-बेद्सः ) सब घनोंसे युक्त होकर ( क्षपः ) 
आशरुदुलकी घजियाँ उडानेवाळे, ( जिन्धन्तः ) छोगोंको संतुष्ट करनेवाले, ( शाचसा अ~हि-मन्यचः ) बळ्युक्त दोनेके 
कारण जिनका उत्साह कभी घटता नहीं ऐसे वे वीर ( पृषतीभिः ) घब्बेवाढी घोडियोंके साथ और ( ऋष्टिभिः ) हृथि- 
यारोंके साथ ( स-बाधः ) पीडित जनताकी ओर उसकी रक्षा करनेके लिए (सं इत्‌ ) दुरन्त इकट्टे दोकर चले जाते हैं ॥८॥ 
१ पृपतीभिः ऋष्टिभिः स-वाघः सं इत्‌-- ( रक्षिणं गच्छन्ति) = सुशोभित भायुध साथ छे दुःखी 
ˆ जनताके निकट जाकर उनकी रक्षा करते हैं। 


॥ ९ ॥ 


[७३९ | दे ( गण-श्चियः ) सञ्ुदायके कारण सुहानेवाले, ( नु-साचः ) लोगोंकी सेवा करनेवाले, ( शूराः ) 
वीर, ( दावसा अ-हि-मन्यचः ) क््यघिक बळके कारण न घरनेवाले उत्साहसे युक्त ( मरूतः ) बीर मरुतो! ( राद्खी 
आ वदत ) भूतळ एवं ्युलोककों अपनी दुद्माइसे भर दो, ( वन्धुरेषु रथेषु ) जिनमें बेडनेफे लिए अच्छी जगद है, ऐसे 
रथोंमें ( अमतिः न ) निर्मळ रूपवालोंके समान तथा (दशता विद्यत्‌ न) दशन करनेयोग्य विजयीके समान (वः) 
तुम्हारा तेज (आ तस्थौ ) फैल चुका है ॥ ९॥ 


भावार्थ- ये वीर मरुत्‌ बडे भारी कुशळ, तेजस्वी, पर्वतकी भांति अपने सामर्थ्ये सद्दारे अपनी जगद्द स्थिर रद्दने- 
चाछे, पर रम्रुओंपर बडे वेगसे हमला करनेवाले हैं और मतवाले गजराजकी भांति वनोंको कुचछनेकी क्षमता रखते, हैं । काळ 
घोडियोंके झुडमेंसे ये केवल बलयुक्त घोडियोंको दी अपने रथॉमें जोडनेके लिए चुनते हैं ॥ ७ ॥ 

ये ज्ञानी वीर लिंहकी भांति दहाडते हुए घोषणा करते हें। आभूषणांसे बनेउने दीख पडते हैं । सब प्रकारके धन एच 
सामर्थ्ये बटोरकर और शब्रुदुढकी घिया उडाकर ये सज्जनोंका समाधान करते हैं। इनमें असीम बल विद्यमान हे, इस 
लिए इनका उत्साह कभी घरता ही नहीं । मातिभातिके अनूठे हथियार साथमें रखकर पीडित प्रजाका दुःख हरण करनेके 
लिए ये वीर एकत्रित होकर अत्याचारी झन्रुओंपर चढाई करते हैं ॥ ८ ॥ 

वीर मरत्‌ जब गणवेश ( वरदी ) पहनते हैं, तो बडे प्रेक्षणीय जान पडते हें | इनमें वीरता कूटकूटकर भरी होती है 
भौर जनताकी सेवा करनेका मानों इन्होंने तसा लिया हुआ द्वोता है । पर्याप्त रूपसे बरूवान्‌ हैं, भतः इनकी उमंग कभी 
घटती ही नहीं | जब वे अपने सुशोभित रथोंपर जा बैठते हैं, तो दामिनीकी दमककी भांति तेजस्वी दिखाई देते हैं ॥ ९ ॥ 


(१६६) ` | .. कम्येदका खुबोध भाष्यं 


aA 


७४० विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिंश्लासस्तबिंषी भिर्बिरप्शिन। । 


अस्तार इषुँ दषिरे गभस्त्यो” रनन्तश्चुष्सा वृषखादयो नर; ॥ १०॥ 


. ७४१ हिरण्ययेभिः पतरिमिंः पयोषृध॒ उरज्जिन्नन्त आपथ्योई न पर्षतान । 
मखा अयासं? स्वसृतों धुवच्युतो' दुधकृतों मरुतो आञदृष्टयः ॥ ११ ॥ 


4१ 
७४२ घुएुँ पावकं बनिने विचपेणिं रुद्रस्य॑ सूनुं हवसां शृणीमसि । 
रजस्तुरं तवसं मारुतं गण मंजीषिणु वृषणं सश्चत श्रिये ॥ १२ ॥ 
अर्थ-- [ ७४० ] ( रयिभिः विश्व-वेद्सः ) अनेक धनोंसे युक्त होनेके कारण सबै घनयुक्त, ( खं-उगेकसः ) एक 
ही घरमें रहनेवारे, (तविषीमिः सं-मिशळासः ) भाँति भौँतिके बढोँसे युक्त, (वि-रप्शिनः) विशेष सामर्थ्यवान्‌ , 
( अस्तारः ) शत्रुसेनापर अखन फेंकनेवाळे, ( अन्‌-अन्त-शुष्माः ) असीम सामर्थ्यवाछे, ( दुष-स्वादयः ) बडे बडे 
आभूषण धारण करनेवाले, ( नरः ) नेतृत्वगुणसे विभूषित वीर ( गभस्त्योः ) बाहुओॉपर ( इषुं दधिरे) बाण घारण 
कर रदे हैं ॥ १० ॥ 


[७४१ ] ( पयो-द्धुथः ) दूध पीकर पुष्ट बननेवाले, ( मखाः) यज्ञ करनेवाळे, ( अयाखः ) भागे जानेवाळे, 
( स्व-सुतः ) स्वेच्छापूर्वक हलचल करनेवाले, ( श्चच-च्युतः ) भरल रूपसे खडे शत्रुभोंको भी दिखानेवाले, तथा ( दु-क्ष 
कतः ) दूसरोंके द्वारा न घेरे जानेयोग्य भर्थात्‌ अत्यन्त वीर ( आजत्‌ ऋष्टयः ) तेजस्वी हथियार साथ रखनेवाले 
(मरुतः) वीर मरुत्‌ ( आ-पथ्यः न) चलनेवाला जिस तरह राहमें पड़ा हुआ तिनक्रा दूर फेंक देता है, टीक बैसे ही 
( परेतान्‌ ) पहाडोंतकको ( हिरण्ययेभिः पविभिः ) स्वर्णमय थोके पहियोंसे ( उत्‌ जिप्नन्ते ) उडा देते हैं ॥ ११ ॥ 
१ पर्चतान्‌ उत्‌ जिघ्नन्ते-- पद्दाडोंको ये नगण्य एवं अकिंचित्कर समझते हैं, इसलिए रातु दर पर चढाई 
करते समय अगर राहसें पद्दाडोंकी वजहसे कठिनाई प्रतीत ददो, तो उन्हें भी तिनका मानकर पार कर जाते 
हैं बौर अपने गंतव्य स्थलको पहुँच जाते हैं । 


[७४२ ] ( घृषुं ) युद्धके संघषेमें चतुर, ( पावके ) पवित्रता करनेवाले, ( वनिनं) जंगडोंमें घूमनेवाले, ( चि- 
सर्षणि ) विशेष ध्यानपूर्वक इछचळ करनेवाले, ( रुद्रस्य सूसे ) मद्दाबीरके घुत्ररूपी इन वीरोके समूहकी ( हवसा ) 
आर्थना करते हुए ( गृणीमसि ) प्रशंसा करते हैं; तुम ( श्रिये ) अपने ऐशर्यको बढानेके लिए ( रजसू-तुरं ) धूलि उडाने- 
वाळे भर्थात्‌ भति वेगसे गमन करनेवाले, ( तवसं ) बलिए, ( च्ुषणं) वीर्यवान्‌ तथा ( ऋजीषिणं) सोम पीनेवाळे 
( मारुतं गणे ) मरुत्‌ समुदायको ( सञ्चत ) प्राप्त हो जाओो ॥ १२॥ 


भावार्थ विविध धन समीप रखनेवारे, एक दी घर या निवासस्थानमें रहनेवाले, विभिन्न शक्तियोंसे युक्त, 
दाञ्रुसेनापर कर्ज फेंकनेवाले जो भारी गदने पहनते हैं, ऐसे वीर मेता कंधोंपर बाण तथा तरकस धारण करते हैं ॥ १०॥ 

गोदुग्ध-सेवनसे पुष्टि पाकर अच्छे कायै करते हुए शबत्रुओंपर इमले करनेके लिए आगे बढनेवाळे, स्थिर शत्रुओंको भी 
विचकित करनेवाले, आभापूण हथियारोसे सञ्च तथा जिन्हें कोई घेर नहीं सकता, ऐसे ये वीर पर्वतोंको भी नगण्य तथा 
तुच्छ मानते हैं ॥ १५ ॥ [ 

महासमरके छिड जानेपर चतुराईसे अपना कर्तव्य निभानेवाछे, पवित्र आचरण रखनेवाछे, वनस्थलॉमें संचार करने- 
चाळे, अधिक सोचविचारपूर्वक हरूचढोंका सूत्रपात करनेवाले ये वीर मरुत्‌ हैं। इम इन्हीं वीरोंकी सराहना करनेके लिए 


काव्यगायन करते हैं । तुम छोग़ भी अपना वेसव बढानेके किए शीघ्रतासे चढाई करनेवाळे, बलिष्ठ, पराक्रमी एवं सोम 
पीनेबाले मदतोंके निकट जाओ || १२ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य दु. (१६७) 


७ w ~ [| पी र 
७४२ प्र नू स मते? शवसा जनां अति तस्थी वे ऊती मरुतो यमावत । 


अवद्धिवाज भरतें धना नभि रापच्छयं कतुमा क्षेति पुष्य॑ति ॥ १३॥ 
७४४ चकृत्यं मरुतः पुरसु दुष्टरं दयुमन्तं शुष्मं मघब॑त्सु धत्तन । 

धनस्पृतमुक्थ्यं बिश्वचर्षाण तोकं पृष्येम तर्नयं श॒तं हिमां; ॥ १४ ॥ 
७४५ नू छिरें मरुतो बीरव॑न्त-मतीषाई रयिमस्मासु धतत । 

सहुस्मिणे शतिन शुशर्वासै प्रातमंक्ष थियाबसु्जगम्यात्‌ ` ॥ १५॥ 


- [ ६५] 
( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अञ्निः। छन्दरः- द्विपदा विराट्‌ । ) 

७४६ पश्चा न तायुं, गुहा चतन्तं नमो युजानं, नमो वढैन्तम्‌ १ 
७४७ सजोषा थीरा।, पदैरजुं ग्म भरुषं स्वा सीदुन्‌ , विश्वे यजत्रा ॥ १ ॥ २ 

` अर्थ [ ७३३] दे (मरुतः ! ) मर्तो ! तुम (चः ऊती ) अपनी सक्ष सक्ति द्वारा (यं चै आवत ) 
जिसकी रक्षा करते हो, ( सः मरतः ) वद मनुष्य ( शवसा ) बलम (जनान्‌ अति ) अन्य लोगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होकर (नु 
तस्थौ ) स्थिर बन जाता है। ( अर्वद्भिः वाजे ) चद्द घुडसवारोंके दलकी सहायतासे अन्न पाता है, ( नृभिः घना भरते ) 
वीरोंकी सददसे यथेष्ट मात्रामें घन इकट्ठा करता है और ( पुष्यति ) पुष्ट द्वोता हे। उसी प्रकार ( आपृच्छयं क्रतुं ) 
सराहनीय यज्ञकी ओर ( आ क्षेति ) चला जाता है, अर्थात्‌ यज्ञ करता हे ॥ १३॥ 

[७४४] दे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( मघ-बत्खु ) थनिक तथा वैभवसंपन्न छोगोंमें ( चङ्त्यं ) उत्तम कार्य 
करनेवाला, ( पृत्सु दुस-तरं ) युद्धोमें विजेता, ( दयुमन्तं ) तेजस्वी, ( शुष्मं ) बलिष्ठ, ( धन-रपृतं ) धनसे युक्त, 
(उक्थ्यं ) सराइनीय, ( विश्व-चर्षणिं ) सब छोगोंके हितकर्ता ( तोकं ) पुत्र एवं ( तनयं ) पौत्र ( घत्तन ) द्योते 
रहेँ । उसी प्रकार ( शर्त हिमाः पुष्येम ) हम सौ वर्षतक जीवित ररर पुष्ट होते रहें ॥ १४॥ 

[ ७३५ ] दे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( अस्मासु ) इममें ( स्थिरं वीर-वन्तं ) स्थायी तथा वीरोंसे युक्त, 
( क॒तीषाह ) शत्रुओंका पराभव करनेवाले, ( शतिन सहस्रिण ) सेंकडों भौर सदस्रों तरहके, ( शूशुवांसं ) बर्षिष्णु 
(रायि ) धनको ( नु धत्त ) अवश्य ही स्थापित करो, (घातः ) प्रातःकालके समय ( धिया-वसुः ) इदि द्वारा कर्माका 
सम्पादन करके घन पानेवारे तुम ( मक्षु जगम्यात्‌ ) शीघ्र हमार निकट चले आओ ॥ १५॥ 

[६५] 

[७४६ ] (गुहा चतन्तं ) गुद्दासे रहनेवाछे, ( नमः युजानं ) अन्नको सिद्ध करनेवाले, ( नमः वहन्तं) भन्नको 
साथ रखनेवाले, ( पश्चा तायु न) पश्चुकी ( चोरी करके उसके साथ रहनेवाछे ) चोरको जैसे ॥ १ ॥ 

[७४७ ] ( सजाषोः घीराः ) मिलकर रहनेवाले धीर वीर छोग ( पदैः अनु ग्मन्‌) उसके पावोंके चिन्होंसे पता 
रुगाकर उसे प्राप्त करते हैं, ( विश्वे यजत्राः त्वा उप सीदन्‌) वैसे सभी याजक तेरे समीप चारों भोर बैठते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं, वह दूसरोंसे भी अपेक्षाकृत उच्च एवं श्रेष्ठ हहरता है और अपने पेदुल तथा 
घुडसवारोंके दरमें विद्यमान वीरोंकी सहायताले यथेष्ट धनधान्य बटोरता हुआ हृष्टपुष्ट होकर भाति भौतिके यश करता 
रहता है ॥ १३॥ 

उत्साहे कार्य करनेवाले, लडाइयोंमें सदैव विजयी बननेवाळे, शक्ति तथा बहसे बालब भरे हुए, धन बढानेवाळे, 
सराइनीय, समूची जनताके द्वितके लिए बडी छगनसे प्रयत्न करनेवाले पुत्र एवं पौत्र घनाढय लोगोंके घरोंमें उत्पन्न हाँ और 
इम पूरी एक राताडिद तक जीवित रद्द कर पुष्टि प्राप्त करें ॥ १४॥ 

हमें उस धनकी आवश्यकता हे, जो चिरकाळ तक टिक सके, जिससे वीरता बढे, शत्रुदुळका निःपात करना 
सुगम दो कीर्ति फेक सके छोर जो सेंकडों एवं सहखो प्रकारका दो, या जिसकी गिनसीमें शतसख्याका तथा सद्दस्न 
संख्याका उपयोग हो ॥ १५ ॥ | 


( १६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७४८ ऋतस्य देवा, अनुं व्रता गु“ शंवत्‌ परिष्टिद्योने भूमं । ३ 
७४९ वर्धन्तीमापः, पन्वा सुञ्चिंखिञ मठस्य योना, गर्भे सुजातम्‌ ॥ २॥ 8 
७५० पुरिने रण्वा, क्षितिन पृथ्वी गिरिर्न भुज्म, क्षोदों न अंशु ५ 
७५१ अत्यो नांज्मन्‌ , रसमैग्रतक्तः सिन्धु क्षोद! क ई वराते ॥३॥ ६ 
७५२ जामिः सिन्धूनां, आतेंव स्वस्रामिभ्यान्न राजा, वर्नान्यात्ति | ७ 
७५३ यद्‌ वातजूतो, वना व्यव्था-दम्निह दाति, रोमां पृथिव्याः ॥ ४ ॥ ८ 


अथे-- [ ७४८ ] (देवाः ऋतस्य बता अनु गुः ) देवोंने सके श्रतोंके अनुकूल गमन किया, तोका पाठ 
किया। ( पगिष्टि; मुवत्‌ , ) बडी खोज चारों ओर हुई (द्यौः न भूम ) भूमि स्वगं समान सुख देनेवाली बनायी गयी ॥३॥ 

[ ७४९ | ( ऋतस्य योना गर्भ सुजाते ) सत्यके बीचमै उत्तम प्रकार उत्पन्न (पन्वा सुशिश्चि ई ) स्तुतिसे 
चढनेवाळे इख देवको ( आपः वर्धन्ति ) जलप्रवाह बढा रहे हैं ॥ ४॥ 

७५० | (पुष्टि; न्‌ रण्चा ) पुष्टि जैसी रमणीय होती हे, ( क्षितिः न पृथ्वी ) भूमि जैसी विस्तीण होती है, 
( गिरिः न झुज्म ) परैत जसा भोजन देता है ( क्षोदः न शंसु ) जल जैसा दितकारी होता हे ॥ ५॥ 

[ ७५१ ] ( अत्यः न अज्मन्‌ खमप्रतक्तः ) घोडा जैसा युद्धके स्थानपर वीरद्वारा प्रेरित होता हुआ दौडता जाता 
हे ( सिन्छुः न क्षोद्‌ः ) जैसी नदी किनारोंक्रो तोइती हुईं जागे बढती है बैसा ही यह अभि है ( ई कः वराते ) इसको 
कौन रोक सकता हे ? ॥ ६॥ 

[ ७५२] (सिन्धूनां जामिः ) यह नदियोंका मित्र ( स्वस्त्रां राता इच ) बदिनोंके लिए भाई जैसा हितकारी, 
(इभ्यान्‌ न राजा ) रुत्रुओंका जैसा राजा नाश करता हे वैसा यह ( वन्नानि अत्ति) वनोंको खा जाता हे ॥ ७ ॥ 

[ ७५३] ( यत्त्‌ वातजूतः वना वि अस्थात्‌ ) जब वायुसे प्रेरित होकर यह वनोंपर भाक्रमण करता है, (अग्नि; 
ह पृथिव्या: रोम दाति) तब यद अझ्नि पृथ्वीके बालों- भौषधियोंको काटता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- गुहामें रइनेवाछे भक्तोंके नमस्कारको स्वीकार करनेवाले चोर जैसे सत्र गुप्त या छिपकर रहनेवाळे 
ईश्वरको हूँढनेके लिए धीर वीर भक्तपदोंका अनुसंधान करके उस ईश्वरको प्राप्त करते हैं, भौर उसकी उपासना करनेके लिए 
ये सब यज्ञ करनेवाले साथ साथ बैठते हैं ॥ १-२ ॥ 

देवोंने सत्य भौर उत्तम ब्रतोंका पाइन किया इससे भूमि स्वर्गके समान रमणीय बन गई | तब सत्यके गर्भ या 
मध्यमें रहनेवाले तथा प्रशंसाके योग्य इस अग्निको लोंग बढाते हैं । यह अग्नि सदा सक्यके द्वारा ही प्राप्य हे ॥ ३-४ ॥ 

पुष्टि जैसी रमणीय दोती है, उसी प्रकार यह भन्नि पोषक है भौर रमणीय भी हे। यह भूमिके समान विस्तृत हे क्षौर 
पर्वतके समान यह सबको भोजन देता है । जळके समान यह कल्याणकारी, जीवनदाता क्षौर हितकर्ता है । जैसे उत्तम घोडा 
अपने सवारसे प्रेरित होनेपर येगसे दौडता जाता है और बीचमें रुकता नहीं, उसी प्रकार यह प्रभु भक्तिके शब्दोंसे प्रेरित 
होकर भक्तके पास सद्दायताके लिए जाता हे । तथा जिस प्रकार नदीका प्रवाह वेगवान्‌ द्रोनेपर भूमिको काटते तथा अन्य 
विश्लोंकी पार करते हुए आगे बढता हे, उसी प्रकार यह अन्नि भी अपने भक्तोके पास पहुंचता हे । उस समय इसको कोई 
रोक नहीं सकता |) ५-६॥ 

अभिसे जलोंकी उत्पत्ति होनेके कारण यद्द अञ्चि नदियोंका सम्बन्धी हे । जैसे भाई बहिनोंका हित करता हे, वसे ही 
अझ्ि सबका भरण-पोषण करता है । यह अभि बिजलीके रुपमें मेघोंसें स्थित द्वोकर पानी बरसाता है और उसके द्वारा भन्न 
उत्पन्न होकर सबका पोषण द्वोता है । इस प्रकार मानो अग्नि ही सबका पोषण करता है ॥ ७ ॥ 

वाझुसे प्रेरित होकर अग्नि जब वर्नोपर दमला करता है तब वह अग्नि भूमिके बालों अर्थात्‌ बृक्षोंको काटता हे और 
जिस प्रकार एक राजा शत्रुओंकी नश्भ्रष्ट करता हे, उसी प्रकार यह अग्नि उनोंको भर्थात्‌ छकडियोंको खा जाता है । यहां 
राजाका या क्षत्रियका कतेब्य बताया हे कि जैसे अधि लकडीको जलाकर भस्म कर देता हे, उसी तरद क्षत्रिय बीर राजा 
अपने झन्रुओंका नाश करे ॥ ८ ॥ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य ( १६९ ) 


७५४ शर्सिस्यप्सु, हंसो न सीद॒न्‌ क्रत्वा चेर्विष्ठो, विश्वामुपर्सुत्‌ । ९, 
७५५ सोम्नो न वेधा, ऋतप्रजातः पञुने शिश्वा, विश्वर्दरिभाः ॥५॥ १० 


[ ५६ ] 


( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- आः । छन्दः- द्विपदा बिराद्‌। ) 


७५६ र॒यिने चित्रा, दरो न संद गायुर्न प्राणो, नित्यो न सूलु! | १ 
७५७ तक्मा न भ्रूणिवेनां सिषक्ति पयो न पेलु), शुर्चिविंभावा ॥१॥ २ 
७५८ दुधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पको, जेता जनानाम्‌ डे 
७५९ क्रापिने स्तुभ्वा, विक्षु प्रश्रस्तो पाजी न प्रीतो, वयाँ दधाति ॥२॥ ४ 


Ne 


अर्थ= [ ७०४-५५५ ] ( उपः सुत्‌ क्रत्वा विशां चेतिष्ठः ) उषःकारमें जागनेवाला, अपने कर्मसे प्रजाओंको 


bs 


है अर्थात्‌ गति करता है ॥ ९-१० ॥ 
१ उषः सुत्‌ झत्वा विशां चेतिष्ठ;--- यह अग्रणी उषःकारमें जागकर अपने कर्मसे अन्योंको भी जगाने- 
चाहा हैं । 
। [ ६६ ] 
| ७५६-७५७ ] ( राधिः न चित्रा) रमणीय घनके समान चाहने योग्य, ( सूरः न संदृक्‌ ) ज्ञानीक समान 
सम्यक्‌ द्रष्टा, ( आयुः न घाणः ) जीवनके समान प्राणवान्‌ , ( नित्यः न सू जुः ) सगे पुत्रके समान दित करनेवाला 
( तक्का न भूणिः ) अश्वके समान पोषण करनेवाळा और ( पयः न घेलुः ) दूधको धारण करनेवाली गौके समान उप- 
कारी यद अग्नि ( शुचिः विभावा वना सिषक्ति ) प्रम्दलित होकर अपने विशिष्ट प्रकाशसे वनोंको जला देता है ॥१-२॥ 
१ सूरः न संदकू-- ज्ञानीके समान यह अग्रणी सबको अपनी सूक्ष्म इश्टिसे देखता हे । 
२ नित्यः सूनुः न-- सगे पुत्रके समान दितकारी हे । 
३ पयः न धनुः-- दूधसे भरपूर गायके समान हितकारी है । 
[ ७५८-७५९ ] ( ओकः न रण्वः ) गृहेः समान रमणीय, ( यवः न पक्कः ) अञ्जकें समान परिपक्क यद्व अझि 
( क्षेमं दाधार ) कोगोंके लिए कल्याण घारण करता है । ( जनानां जता ) शत्रुशको जीतनेवाला ( ऋषिः न स्तुभ्वा) 
ऋषिके समान स्तुति करनेवाला हे भौर ( विश्रु प्रशस्त; ) मनुष्योंके मध्यमें प्रशंसनीय, ( प्रीतः बाजी न ) प्रसन्न मन- 
वाले वीरके समान ( चयः दधाति ) सबके हितके लिए अपना जीवन अर्पित करता है ॥ ३-४ ॥ 
१ रण्जः झम द्धाति-- यह रमणीय अग्रणी लोगोंका कल्याण करता है । 
-२ विश्चु प्रशस्तः प्रीतः ययः दधाति प्रजाजनोमें त्रशंसित तथा प्रसन्न मनवाला यद्द अग्रणी नेता लोगोंके 
हितके लिए अपना जीवन भपित करता है । यह नेताका एक उत्तम लक्षण हें। 
भावार्थ-- हमेशा कमे करनेवाला, बढानेत्राळा, सत्यकी दृद्धिके लिए प्रकट हुआ, चेचळ यह अग्नि यज्ञ कमें 
प्रकट होता है ॥ ९-१० ॥ 
यह अग्रणी देव चाहने योग्य, सम्यक द्रष्टा, प्राणदाता, हितकारी, पोषक, उपकारी तथा तेजस्वी हें ॥ १-२ ॥ 
रमणीय, उपभोगके योग्य पदार्थीको देनेवाडा, शब्रओंका विजेता, मनुष्योंमें पूज्य, सदा प्रसक्त रहनेवाला यह भरणी 
नेता अपनी प्रज्ञाओंकी भकाईके लिए अपना जीवन भी दे देता है ॥ ३-४ ॥ 
२२ ( ऋ. सु. भाष्य ) | 


(१७० ) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


ना प्‌ 
७६१ चित्रों यदम्राट, छेतो न विक्षु रथो न रुक्मी, त्वेष! समत्सु ॥३॥ ६ 
नेव सृष्टामं दधात्य-स्तुर्न दिद्य॒द्‌ , ल्ेषप्रतीका ७ 
। < 

९ 

© 


१०, 


~ CE 


स्‌ 
७६३ य॒मो हं जातो, यमो जनित्वं जार; कनीनां, पतिर्जनीनाम्‌ ॥ ४॥ 
तं वंश्चरार्था, वयं वंसत्या_ स्तं न गावो, नक्ष॑न्त इद्म्‌ 

७६५ सिन्धुनं क्षोदः प्र नीचीरेनो_ न्नवन्त गावः स्व१६शींके ॥५॥ १ 


अर्थ [ ५६०-५६१ ] ( दुरोकशोचिः ) असह्य तेजबाला, ( क्रतुः न नित्यः ) नित्य झुभ कर्म करनेवालेके 
समान कर्मशील ( योनौ जाया इव विश्वस्से अरे ) जिस प्रकार घरमें खी सुख देती है, उसी तरह सबको पर्याप्त सुख देने- 
वाळा ( चिन्नः ) विचित्र दीप्ति युक्त यह अन्ति ( यत्‌ अख्चाद्‌ ) जब प्रकाशमान होता हे, उस समय ( श्वेतः न ) झुञ्र 
चर्णवाले आदित्यके समान ददो जाता है ( विश्षुः रथः न) प्रजाओंमें मदारथी वीरके समान प्रदासनीय यह भन्नि ( समस्तु 
रुक्मी त्वेषः ) संग्रामोंमें सुवणमय तेजसे पूरित होता है ॥ ५-६ ॥ 

१ योनौ जाया इच सर्वसमे अरं-- घरमें जिस प्रकार खी सुखदायी होती है, उसी तरह यद्व भग्रणी सबको 
पर्याप्त सुख देता है । 

२ समत्सु रुक्मी त्वेषः यह अग्रणी वीर युद्धोंमें भौर अधिक तेजस्वी हो जाता हे । 

[ ७६२-७६२ | ( खष्टा सेना इव ) शत्रु पर भेजी गई सेनाकी तरह यद अम्नि ( अमं दधाति ) बलको धारण 
करता है । ( अस्तुः न दिद्युत्‌ त्वेषप्रतीका ) वेगसे फेंके राए बिजलीके अखके समान वह भयंकर भौर दीसियुक्त सुख- 
वाळा है। ( यमः ह जातः, यमः जनित्वं ) जो उत्पन्न हुआ, या जो भविष्यमें उत्पन्न होगा, उन सबका नियामक अझि 
है । अभि ( कनीनां जारः, जनीनां पतिः ) अझि कन्याशोंका कौमाय समाप्त करनेवाला, तथा विवाद्विताका पति है। 
( खिया गाईपत्य झिकी पतिके साथ नित्य पूजन करती हैं इस इष्टिसे उसको पति कहा गया हे ) ।। ७-८॥ 

१ सृष्टा सेमा इव अस्तुः दिद्युत्‌ अमं द्‌धाति-- शत्रु पर प्रेरित की गईं सेनाके समान और वेगसे फेंके 
गए अख्रके समान यह अग्रणी बलशाली हे । 

२ कनीनां जारः यह अग्नि कुमारियोंको कौमाय समाप्त करता है। विवाहके समय भस्निमें छाजाकी 
आहुति पडनेके बाद कन्थापन समाप्त हो जाता हे। ( विवाहसमये अझ लाजादिद्रव्यहोमे सति 
तासां कन्यात्वं निवर्तते । ( सायण ) 

[ विवाहमें छाजाकी आाहुति दी जाती डै, उसके पश्चात्‌ कन्या पत्नी बन जाती है | क्षथवा ' छज्जा एव लाजा ' छज्जा 
ही लाजा है । विवाद्दोपरान्त पतिके विषयमें पत्नी रजा धारण नहीं करती । भथवा जिस खीकी टज्ता नष्ट हो जाये उसका 
कन्यात्व भी नष्ट हो जाता है। ] OS 

[ ७६४-७६ ] हे भन्न ! ( गावः ) गोवे ( अस्तं न, ) जिस प्रकार सूर्थके अस्त होने पर घरको प्राप्त होती हैं, 
'उसी प्रकार ( चराथा वसत्या वयं ) पछ भोर मनुष्योंसे युक्त होकर हम (तं वः ) उस प्रसिद्ध तुझको ( नक्षन्ते ) 
प्राप्त होते हैं । यद्‌ भन्नि ( सिन्धुः न क्षोदः नीचीः प्र ऐनोत्‌ ) प्रवाहित जछके समान ज्वालाओोंको प्रवाद्दित करता हे। 
उसकी ( दृशाके गाचः ) दशनीय किरणे ( स्घः नवन्त ) भाकाशकी ओर उपरको उठती हैं ॥ ९-१० ॥ 


भावार्थ यइ अग्रणी अत्यन्त तेजस्वी, कमंशील, सुखकारी प्रकाशमान्‌ तथा महारथी है। युद्धमें भी अत्यन्त तेज 
एवं दृढताके साथ पराक्रम. दिखाता है, इसलिए यद मनुष्योंमें प्रशंसनीय होता हे ॥ ७-६ ॥ 

यद्द रणी सेनाके समान बलशाली तथा शख्के समान भयकर हे। संसारमै उत्पन्न हुए या उत्पन्न दोनेवाले सभी 
पदार्थका यद्द अझ्नि नियामक हे । सभी पदार्थोके अन्दर उष्णता रहती हे और इसी कारण उनकी सत्ता भी रहती है ॥७--८॥ 

शामको भपने घरकी तरफ भानेवाली गायोंकी तरह इम भी इस अम्निकी भोर जाते हैं। यदद अग्नि जब भपनी उवाला- 
शोको प्रकट करता है, तब इसकी उवाळाएं भाकाइामें फैलती हैं ॥ ९-१० ॥ 


कम्वेद्का सुबोध भाष्य ( १७१) 


[१७] 


( ऋषिः पराशरः शाक्त्यः । देवता- अझिः। छन्द्‌ः- द्विपदा विराट्‌ । ) 


त ६७ ७७४ TD “४७ 


७६६ वेपु जायुभेतेंषु मित्रो वृंणीते श्रृष्टि, राजेवाजुर्यम्‌ 

७६७ क्षेमो न साधुः क्रतुने भद्रो. भुव॑त्‌ स्वाधीहोंता हव्यवाट्‌ . ॥ १॥ 
७६८ हस्ते दघानो, नृम्णा विश्वा-न्‍्यमें देवान्‌ धादू, गुहा निवीद॑न 

७६९ विदन्तीमत्र, नरों धियेधा हुदा यत्‌ तष्टान्‌ , मन्त्री अशैसन्‌ ॥२॥ 
७७० अज्जो न क्षां, दाधार पृथिवीं तस्तम्म दां, मन्त्रीभि; सत्यै! 

७७१ प्रिया पुदानिं, पश्वो नि पाहि विश्वायुरमे, गुहा गुहँ गा! . ॥३॥ 
Me Re [६७] ति 


अर्थ [ ७६६-७६७ ] ( राजा अजुय इवः) जैसे राजा सै गुणसम्पन्न वीर पुरुषका वरण करता है वैसे ही 
( वनेषु जायुः ) जंगरसें उत्पन्न, ( मर्तेषु मित्रः ) मनुव्योंभ मित्र, (क्षेमः न साधु: ) रक्षकके समान हितकारी (क्रतुः न 
भद्रः ) यज्ञके समान पूज्य (होता ) देवोंको बुलानेवाला अञ्चि भी ग्रजाकी ( श्रृष्टि ) सद्दायता करनेवाढेको ( त्ूणीते ) 
स्वीकार करता है अर्थात्‌ उसका सम्मान करता है | ऐसा ( हव्यवाट्‌ ) हविक्रो लेजानेवाळा यह अप्नि हमारे छिये (स्वाधीः 
भुवत्‌ ) कल्याण करनेवाछा दो ॥ १-२ ॥ है 

१ मित्रः साधुः भ्रष्टि बृणीते-- सबका मित्र, सज्जनोंका द्वित करनेवाला यह अग्रणी प्रजाके कल्याण कर- 
नेवालेको अपना सहायक चुनता है। - 

[ ५३८-७६९ ] ( विश्वानि नृम्णा ) सम्पूर्ण घनोंको (हस्ते दधानः ) हाथमें घारण कर ( गुहा, निषीदन्‌ ) 
गुफामें रहते हुए इस अझिने ( देचान्‌ अमे घाद्‌ ) देवोंको बलमें स्थापित किया। ( यत्‌ हृदा तष्टान्‌ मन्त्रान्‌ अशसन्‌ ) 
जत्र हृदयले उत्पन्न मन्त्रोंसे स्तुति करते हैं तब ( थिये था नरः अत्र इं बिन्द्न्ति ) बुद्धिको धारण करनेवाले मनुष्य 
यहाँ इस भझ्िको जानते हैं ॥ ३-४॥ 

[ ७५०-७३१ ] ( अज्ञः न क्षां दाधार ) भञन्मा दोकर इस अझिने प्रथ्वीको घारण किया, उसीने ( पृथिवी ) 
भन्तरिक्षको धारण किया तथा ( सत्यैः मन्त्रेभिः ) सत्य संकल्यांसे ( द्यां तस्तम्भ) चुलोकको भी स्थिर किया हे । हे 
(अञ्चे ) अन्ने | तू (पश्चः प्रिया पदानि निपाहि ) पश्ुओंके प्रिय स्थानोंको रक्षा कर | क्योंकि ( विश्वायुः गुह्या गुहं 
गाः ) सब प्राणियोंका आयु रूप तू गुद्दाओंके अत्यन्त गुप्तस्थानोंमें प्रवेश करता हे ॥ ५-६॥ 


भावार्थ कल्याणकारी, पूज्य, समोका मित्र यह अग्रणी उसीको अपना सहकारी चुनता हे, जो प्रजाकी सदायता 
करता है । इसीलिए यद अग्नि सदा कल्याणके कामोंमें तत्पर रहता है ॥ १-२॥ 

जब लोग मंत्रोंसे इसकी प्रशंसा करते हैं, तब यद भम्रणी अपना बल प्रकट करता है और फिर नपने बलसे देवोंमें 
शक्ति बढाता हे ॥ ३-४ ॥ 

यह अझ्नि ही अपने सत्यके बळसे पृथ्वी, भन्तरिक्ष और द्यौ इन तोनों छोकोंकों घारण करता हे। वह अत्यन्त गुप्त 
रहता है। पर हम सबका रक्षक है ॥ ५-६ ॥ 

अप्निरूपसे प्रथिवीपर, विद्युद्रपसे अन्तरिक्षमे और सूर्यादिके रूपमें चुलोकमें अभ्नि दी रहता है । भौर सबैत्र भ्मिके 
कार्य करता है । 


( १७२ ) ऋग्चदका सुबोध भाष्य 

७७२ य हँ चिकेत, गुहा भवन्तमा यः ससादु, घारामतस्यं ७ 
७७३ वि ये चुतन्त्युता सन्त आदिद्‌ वनि, प्र व॑वाचास्मै ॥४॥ ८ 
७७४ बि यो वीरुत्सु, रोध॑न्मद्ित्वो-त प्रजा, उत प्रवष्वन्तः ९ 
७७५ चित्तिरपां, दमें विश्वायः सव धीराः, संमायं चक्रु ॥५॥ १० 


[१८ | 


(क्रषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अझिः। छन्दः- ठिपदा विराट । ) 


७७६ श्रीणन्नुपं स्थादू, दिवे चरण्युः स्थातुश्वरथमक्तून्‌ व्यूर्थोत्‌ १ 
७७७ परि यदेषामेको विश्वेषां अदू देवो, देवानां महित्वा ॥ १ ॥ २ 


अथे-- [ ७७२-७७३] ( यः गुहा भवन्तं ई चिकेत ) जो गुफामें स्थित इस अञ्निको जानता है। और (यः 
ऋतस्य धारां आ ससाद ) जो यज्ञके धारक अग्निकी उपासना करता है। तथा (ये ऋता सपन्तः विज्ञतन्ति ) ओ 
छोग यज्ञमें अझिकी स्तुति करते हें, ( आतू इत्‌ अस्मै वसूनि घ वाच ) तदनन्तर श्नि उन सब स्तोतृ जनके लिये 
श्रेष्ठ धनोंकी प्राप्तिके सारी बतळाता है ॥ ७-८ ॥ 
१ यः आ ससाद अस्मै वसूति प्र ववाच-- जो इस अग्रणीकी उपासना करता हे, उसे ही यद्द अझि 
धन-प्राप्तिके मागे बताता हे । 


[ ७७३-७७५ ] (यः वीरुस्खु महित्वा विरोधत्‌ ) जो अभि औषधियोंमें अपना मस्व स्थापित करता है तथा. 


( उत प्रजाः घल षु अन्तः इति ) पुष्प फडादि प्रकट करनेवाले वृक्षों भी अपना मइच्व स्थापित करता है। ( धीरः ) 
ज्ञानी पुरुष उस (चित्तिः अपां दमे विश्वायुः ) ज्ञान देनेवाले तथा जढोके मध्यें स्थित अभिकी, ( सझ इव ) घरकी 
तरह ( संमाय चक्कुः ) पूजा करके अपने काम करते हैं ॥ ९-१०,॥ 

१ वीरुत्सु महित्वा विरोधत्‌- वृक्ष वनस्पत्यादियोंमें यह पना महत्व प्रकट करता है। 

[६८] | 
[ ७७६-७७७ ] ( अुरण्युः ) हविको घारण करनेवाला अञ्नि ( स्थातुः चरथ श्रीणन्‌ ) स्थावर तथा जंगम वस्तु- 

औंको परिपक्क कर ( दिचं उपस्थातुः ) आकाशको प्राप्त हुआ। उसीने ( अक्तून्‌ व्यूर्णोत्‌ ) सब रात्रियांको अपने तेजसे 
प्रकाशित किया, ( एपां विश्वेषां देवानां ) इन सब देवोंका (यत्‌ महित्वा ) जो महात्म्य था, उस महारम्यको ( फकः 
देचः ) एक अध्निने ही (परि सुवत्‌ ) सब ओरसे प्राप्त कर लिया ॥ १-२ ॥ 

१ विश्वेषां देवानां महित्वा परि भुचत्‌-- सभी देवोंका महत्व इस अभिने पा लिया । यह अरणी देद 
अन्य सब देवोंकी अपेक्षा भधिक महस्ववाळा हे । 


भावार्थ जो गुप्तस्थानमें छिपे हुए इस अप्रिको आनकर इसकी परसा, उपासना व स्तृति करता है, बही धन 
प्राप्त करता हे ॥ ७-८ ॥ 


सबसे प्रथम अभ्चिकी पूजा करनी चादिए । इतना महस्व इस अभ्निका हे जो समत्र उपस्थित है ॥ ९-१० ॥ 


यह अञ्चि सब स्थावर और अंगमको जीवन देता हुआ चुकोककी भोर बढता है । इसलिए यह देवोंमें सः चक महत्व 
शाछी हे । मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति भादियोंमें अञ्निके कारण ही जीवनतरव है || १-२ ॥ 


ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य (१७३) 


७७८ आदित्‌ ते विश्वे, क्रतुं जुषन्त॒ शुष्काद्‌ यद्‌ देव, जीवो जनिष्ठाः ३ 
७७९ भजन्त विश्वे, देवत्व नाम॑ ऋतं सप॑न्तो, अमृतमेवें: ॥ ४ ॥ ४ 
७८० ऋतस्य प्रेषा, ऋतस्यं धीतिः विश्वायुविश्वे, अपांसि चक्रुः प्‌ 
७८१ सस्तुभ्यं दाशाद्‌ यो चा ते शिक्षात्‌ तस्मे चिकित्वान्‌ , रयि दयस्व ॥३॥ ६ 
७८२ होता निष॑तो, मनोरप॑त्ये स चिन्नवांसा, पतीं रयीणाम्‌ ७ 
७८३ इच्छन्त रेतों, मिथस्तनूपु सं जानत स्वेदेखैरमूराः ॥ ४॥ < 
७८४ पितुने पुत्रा।, कऋतुं जुषन्त॒ श्रोषत्‌ ये अस्य, शाँ तुरास ९ 
७८५ वि राय॑ ओर्णोद्‌, दुर; पुरुक्षः पिपेश नाकं, स्तृभिदेमूनाः ॥५॥ १० 


अर्थे [ ७७८-७७९] दे (देव ) प्रकाशमान्‌ अन्ने! (यत्‌ शुष्कात्‌ जीवः जनिष्ठाः ) जत्र तू सूखे काएके 
घर्षणसे जलकर उत्पन्न हुआ, तो उसके ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( विश्वे ते क्रतुं जुषन्त ) सब देव गण तेर इस करतृरवकी 
प्रशसा करने रगे । ( अम्बते, एवैः सपन्तः ) मरण रहित इस प्रकारके तझको प्राप्त होनेसे ही ( विश्वे नाम कत देवत्वं 
भजन्त ) वे सब देव यश, सत्य और देवत्वकों प्राप्त कर सके ॥ ३-४॥ 
१ अस्तं एच सपन्तः विश्वे नाम ऋतं देवत्वं भजन्ते~ उस अमर अभ्रणीकी उपासना करके सब लोग 
यश, सत्य और देवत्व प्राप्त करते हैं । 

[ ७८०-७८१ ] यदृ अभि ( ऋतस्य प्रेपाः ) सत्यका प्रेरक भौर ( ऋतस्य धीतिः ) सत्यका रक्षक हे ( विश्वायुः, 
विश्वे अपांसि चक्रुः ) यद सबको आयु प्रदान करनेवाला हे; सब इसीके लिये यज्ञ कमै करते हैं । ( तुभ्यं यः दाशात ) 
है अझ ! तेरे लिये जो इब्य प्रदान करता है; (यः वा ते शिक्षात्‌ ) और जो तुझले ज्ञान प्राप्त करता है ( तस्मे चिकि- 
त्वान्‌ रयि दयस्च ) तू उसकी योग्यता जानकर धन प्रदान कर ॥ ७-६ ॥ 

१ यः शिक्षात्‌ रयिं दृयस्व-- जो ज्ञान प्राप्त करता हे, बही धन भी प्राप्त करता है । 

[ ७८२-७८२ | ( मनोः अपत्ये होना निषत्तः ) मचुष्योमें होता रूपसे विद्यमान (स; चित्‌ जु आसां रयीणां 
पतिः ) वह अग्नि ही प्रजा और घनोंका स्वामी हे । ( तनूषु मिथः रेतः इच्छन्तः ) मापसमें वीयेके सम्बन्धकी इच्छा 
करते हुए (अमूराः स्वैः दक्षेः सं जामत ) उन ज्ञानियोंने अपने सामथ्योसे पुत्रप्राल्िरे मार्गको जाना || ७-८ ॥ 

[ ७८३-७८५] (पितुः न पुत्रा। ) पिताका आदेर माननेवाले पुत्रोंझे समान (ये अस्य शासे ) जिन मनुष्योंने 
इस झशिकी आशाको ( ओषन्‌ , तुरासः क्रतँ जुषन्त ) सुनकर शीघ्र ही कै प्रारंभ कर दिया, उसके लिये (पुरुश्चुः 
रायः दुरः वि और्णोत्‌ ) बहुत अन्न देनेताले अस्िने धनके द्वार खोळ दिये। (दमूनाः स्तृभिः नाकं पिपेश ) 
संयमसे रहनेवाले इस अभिने ही नक्षत्रोंसे आकाशको भ्लकृत किया ॥ ९-१० ॥ 

१ ये अस्य शासं क्रतुं जुपन्त, रायः दुरः त्रि ओऔणोंत्‌-- जो मनुष्य इस अभ्निके शासनमें रहकर कर्म 
करते हैं, उनके लिए यदद भन्नि घनके द्वार खोल देता है । 

भावार्थ-- जब यह भन्नि प्रज्ञ्वलित दाती हे, तब इसकी सब उपासना करते हैं ! इस अस्निकी उपासना करके ही 
यश और देवत्व प्राप्त किया जा सकता है || ३--४॥ 

वद्द झग्रणी सत्यका पालक पुवं रक्षक हे, उसीकी प्रेरणासे सब कर्म करते हैं । जो इससे नन्नतासे ज्ञान प्राप्त करता हे, 
बद्दी घन मी प्राप्त करता हे ॥ ५-६ ॥ 

वह अझ्नि घनोंका स्वामी हे । उसी अग्निकी प्रेरणासे मचुप्योंने सन्तानोरपत्तिका क्रम चलाया ॥ ७-८ ॥ 

यद मनुष्य अपने शासनसेँ रहकर धमे करनेवाछोंको घन प्रदान करता है। यह स्वयं भी संयमी हे । इसीके सामर्थ्यसे 
जाकाशसें नक्षत्र स्थिर हैं ॥ "--१०॥ 


(१५३) ऋण्वेद्का खुबोध भाष्य 


[६९] 


( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अग्नि: । छन्दः द्विपदा विराद्‌। ) 


७८६ शुक्रः झंशुक्कों, उषो न जारः . पप्रा संमीची, दियो न ज्योति; १ 

७८७ परि प्रजाति), क्रता बभूथ॒ सुगं देवानां, पिता पत्रः सन्‌ ॥ १ ॥ २ 

७८८ वेधा अर्दप्तो, अग्निविजान” न्नुघने गोनां, स्वाद्यां पितूनाम्‌ ३ 

` ७८९ जने न क्षे, आहूर्यः सन्‌ मध्ये निषंचो, रण्वो दुरोणे ॥ २ ॥ ४ 

७९० पुत्रों न जातो, रण्बो ढुरोण बाजी न ग्रीवो, विश्यो वि तारीत्‌ ५ 

७९१ विशो यदङ्के, नृभिः सनींळा अग्निंदेव॒त्वा, विश्वान्यश्याः ॥ ३॥ ६ 
[६९] 


भर्थ--[ ७८६-७८७ ]( उषः जारः न शुक्रः शुशुक्कान्‌ ) उषा-प्रेमी सूर्यके समान गुञ्रवर्ण अझि सबका प्रकाशक 
है । तथा ( दिः न ज्योतिः समीची पपा ) प्रकाशसान्‌ सूथकी ज्योतिके समान जपने तेजसे चौ और पृथ्वीको एक साथ 
पूर्ण करता है । दे अन्ने ! तूने ( प्रजातः क्रत्वा परि चभूथ ) उत्पन्न होकर अपने कम अथवा प्रकारासे सारे विश्वको व्याप्त 
कर लिया और ( देवानां पुत्रः सन्‌ पिता भुवः.) द्‌ देवताओंका पुत्र द्वोता हुआ भी उनका पिता दो गया ॥ ३-३ ॥ 
१ शुक्रः समीची प्रा- यद तेजस्वी भञ्नि यु भौर शृथ्वीको अपने प्रकाशसे भर देता हे । 
२ देवानां पुत्रः सन्‌ पिता भुवः-- देवोंका पुत्र द्वोता हुआ भी यदृ अभि दवि आदि पहुंचाकर उनका 
पालन करता हे । 


` [७८८-७८९ ] ( वेधाः अदः ) बुद्धिमान्‌ और अदकारसे रदित, ( विजानन्‌ अझिः ) कषेव्याकर्तव्यको जानते 
हुये अग्नि, ( गोनां ऊघः न ) गौवोंके थनके दूधके समान ( पितूनां स्वाह) कषन्ञोंको स्वादिष्ट करता हे । और ( जने 
नः रोवः ) मनुच्योंमें हितैषी पुरुषकी तरह ( मध्ये आहुर्यः सन्‌) यज्ञके मध्यमे आहूत होकर (दुरोणे निषत्तः 
रण्वः ) यज्ञ गृहमें भाकर शोभायमान होता है ॥ ३-४॥ 
१ वेधाः अडः गोनां ऊधः न पितूनां स्वाझ-- बुद्धिमान द्वोते हुए भी निरदेकारी यद भप्ति गायोंके 
दूघके समान पदाथौंको स्वादिष्ट करता है। 


[ ७१०-७९१ ] ( दुरोण पुत्रः न जातः रण्वः) घरमें उत्पन्न हुये पुत्रके समान सुखदायक अग्नि, ( बाजी न 
घतः विदाः चि तारीत्‌ ) घोडेकी तरह हर्षान्वित होकर मनुष्योंको दुःखसे पार लगाता है। ( यत्‌ नाभिः ) जब मनुष्योंके 
साध में ( सनीळाः विशः अह्वे ) यज्ञमें समान स्वानवाले मनुष्योंका भाह्वान करता हूँ, तब (अभनिः विश्वानि देचत्वा 
अश्याः ) अञ्चि देवोंके देवस्व भावको प्राप्त करता हे ॥ १-६ ॥ 

१ रण्यः प्रीतः वि तारीत्‌ यह सुखदायक अग्रणी प्रसन्न द्रोनेपर भक्तको दुःखसे पार कराता हवै । 
२ अग्नि: विश्वानि दे वत्वा अयाः यद्द भग्नणी सारे देवभावोंको प्राप्त करता है । 


भावार्थ यद. ञ्नि अत्यन्त प्रकाशमान द्रोनेके कारण सभी छोकोंको अपने तेजसे भर देता हे। यह अन्ादिसे देवों- 
विद्वानोंका पालन करता है ॥ १-२ ॥ 

वद्द अप्रणी बुद्धिमान दोते हुए भी निरदंकारी हे। यदी अझ्नि अन्नको स्वादिष्ट बनाता है। यज्ञगृदमै वह आकर शोभा- 
यमान होता है॥ ३-४ ॥ 

-पुत्रके समान सुखदायक अक्षि प्रसन्न द्रोकर मनुष्योंको दुःखसे पार कराता है और बुलाएं जानेपर सभी उत्तम गुणोंको 
खपने साथ ढेकर भाता दै ॥ ५-६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७५) 


i की = = [® ता 
७९२ नर्किष्ट एता, व्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेस्य॥, श्रृष्टि चक्थ ७ 
७९३ तत्‌ तु ते दंस, यदईन्त्समाने- बैभिर्यद्‌ युक्तो, विवे रपाँसि ॥ ४॥ ८ 


दुर 


७९४ उषो न जारो, विभावोस्रः संज्ञातरूपथिकेतदस्मै 
७९५ त्मना वहन्तो, दुरो व्युँन्‌ नवन्त विश्वे, स्व१ दशीके ॥५॥ १० 


[७० ] 


( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवत।- अग्नि: । छन्द्‌ः- द्विपदा विराद । ) 
— | FH ~ [a = ~ 
७९६ वनेम पूर्वीरर्यो मनीषा अग्नि! सुशोको, विश्वान्यइयाः १ 
७९७ आ देवयानि, बता चिंकित्वा-ना मानुषस्य, जन॑स्य जन्म ॥ १॥ २ 


अर्थ-- [७१२-७९३ ] (यत्‌ एभ्यः नृभ्यः ) चूकि तू नियमे रहनेवाछे इन मनुष्योंको (श्रुष्टिं चकर्थ ) 
सहायता करता हे, इसलिए ( ते एता घता नकिः मिनन्ति ) तेरे इन नियमोंको कोई तोड नहीं सकता । ( यत्‌ अहन्‌ ) 
जो तूने शन्रुओंको मारा और (यत्‌ समानेः नुभिः युक्तः रपांसि चिचेः) जो साधारण मानवोंसे युक्त होकर दूने 
राक्षसोंको मार भगाया ( तत्‌ ते दूसः ) वह तेरा पराक्रम प्रशंसनीय है ॥ ७-4 ॥ 
१ बता नकिः मिनन्ति-- इस लग्रणीके नियमोंको कोई तोड नहीं सकता । 


२ समानैः नृभिः रपांसि विवेः-- साधारण मनुरष्योकी सद्वायतासे अग्रणी दीरने शब्ुओंकी मार भगाया । 
यह्व इतना वीर है। ॥ ॥ 
| ७९४-७९५ ] ( उषः जारः न विभाषा ) उषा प्रेमी सूर्यके समान विशेष तेजस्वी ( उस्रः संशातरूपः अस्मै ` 
चिकेतत्‌ ) भौर प्रकाशयुक्त, प्रख्यात अञ्चि इस मनुष्यको जाने । ( तमन! बहन्तः ) स्वयं दृविकों लेकर भौर ( दुरः वि 
ऋण्वन्‌ ) यज्ञ गृहके द्वारको खोछकर ( विश्वे ) अभ्िक्री वे सारी किरणे ( डशीके, स्व ) दर्शनीय भाकाशसें (चन्त) 
चारों ओर जाती हैं ॥ ९-१० ॥ 
१ दुरः ऋण्वन्‌ दृशीके स्थः विश्वे नवन्त-- द्वारोंको खोलकर इस अप्रिकी किरण भनन्त शाकाशमें 
फेल जाती हैं । 
[७० ] 


[ ५९६-७९७ ] जिससे हम ( पूर्वीः वनेम ) प्रभूत घन मांगते हैं वह ( अद्निः ) नद्ति ( मनीषा, अर्थः 
सुशोकः ) बुद्धिसे प्राप्त करने योग्य, श्रेष्ठ और उत्तमतासे तेजस्वी है । ( विश्वानि, देवयानि बता ) देवोंके सब कर्माको 
र ( Fs जन्म ) मचुष्यके जन्मको ( चिकित्वान्‌ आ अइयाः ) जाननेवाला यद्व अग्नि सवत्र पूर्णूपसे व्याप्त 
हो र्दा हे॥ १-२ ॥ | 

१ अझ्निः मनीषा-- वह अग्नि देव बुद्धिसे प्राप्त करने योग्य है । 
२ विश्वानि दैव्यानि बता मञुषस्य जन्म चिकित्यान्‌-- वह देवोंके सम्पुण कर्मों भौर मतुष्यके 
जन्मोंको जानता है । 


भावार्थ यह अग्रणी उन मनुष्योंकी सहायता करता है जो इसके भनुशासनमें रता है। वह ऐसे मनुध्योंडी 
सहायता छेकर रात्रुओंको खदेड देता है ॥ ७-८ ॥ । 

यह अभि देव तेजस्वी और प्रकाशयुक्त होनेके कारण सभीके द्वारा ज्ञात है । इसकी ज्वालार्ये बहुत ऊंची उउती हुई 
भाकाशमे फैल जाती हैं ॥ ९-१० || 

भरपूर घनको देनेवारा वह अझ्नि श्रेष्ठ दोनेके कारण बुद्धिसे जाना जा सकता है। बह सर्वश्न व्याप्त होनेके कारण सथ 
कुछ आनता है॥ १-२ ॥ 


(१७६) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७९८ गर्भो यो अपाँ, गभो वनानां गर्मेथ स्थातां, ग भेश्वरथाम्‌ 
७९९ अद्रौ चिदस्मा, अन्तदँरोणे विश्वां न विश्वो, अमृत) स्वाधीः ॥ २ ॥ 
हि क्षपावां, अग्नी रंगीणां. दाशदू यो अंस्मा, अरं सुक्तै; 

चिकित्वो, भूमा नि पारि देवानां जन्म, मताश्च विद्वान्‌ ॥ ३॥ 
८०२ वर्धोन्‍्य पराः, क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथमतप्रवीतम्‌ | 
८०३ अराधि होता, स्वैनिषंत्तः कृण्वन्‌ विश्वान्यपांसि सस्या ॥ ४॥ 
८०४ गोषु प्रश्रित, वनेषु धिष भरन्त विशे, बिं स्ब॑णेः 
८०५ वि त्वा नरंः, पुरुत्रा संपर्यन पितुने जिब्रेबिं वेदों भरन्त ॥५॥ १० 
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अर्थ--[ ७९८-७९९ ] ( यः अपां गर्भैः ) जो क्षप्मि जलोंके बीचमें, ( वनानां गर्भः ) जंगलोंके बीचमें, ( स्थातां 
गर्भः ) स्थावरोंके बीचमें, ( च चरथां गैः ) और जेगम प्राणियोके बीचमें विद्यमान हे। (अस्तः स्वाधीः विश्वः 
विशां न ) यद अमर और उत्तम कर्म करनेवाला अभि सबको उसी प्रकार आधार देता है जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा- 
झोंको । इसलिए लोग ( अस्मै दुरोण अद्रौ चित्‌ अन्तः ) इसे घरमें और पर्देतपर भी इवि देते हैं ॥ ३-४ ॥ 

१ अपां गर्शः-- जछोंके बीच बाडवापि या समुद्रकी अमिके रूपें । . 
२ चनावां गर्भः-- वनोंसें दावाम्नि या जेगलकी अभ्चिके रूपसें । 

` ३ स्थातां गर्भः-- स्थावरोंकी श्नि पत्थरादियोंमें । 
४ चरथां गर्भः मनुष्य या प्राणियोंमें जठराम्निके रूपमें । 

[८००-८०१ ] ( यः अस्मै सूक्तैः अरं ) जो इस अभ्निकी वेदमन्त्रोसि पर्याप्त स्तुति करता है, उसे ( स क्षपा- 
बान्‌ अञ्चिः ) वह रात्रीमें प्रदीक्त दोनेवाला क्षप्ति हि रयीणां दाशत्‌ ) निश्चयसे चनोंको प्रदान करता हे । ( चिकि 
स्वः ) दे सर्वज्ञाता अञ्न ! तू ( देवानां च मर्तान्‌ जन्म विद्वान्‌ ) देवों और मनुष्योके जन्मोंको जानता हे इसलिये 
(पतता भूम निपाहि ) समस्त प्राणियोंकी रक्षा कर ॥ ५-६॥ 

[ ८०२-८०३ ] ( विरूपाः पूर्वीः क्षपः ये चर्धान्‌ ) विभिन्न रूपवाली उघाये और रात्रियां जिस अग्निको बढातो 

हैं । तथा ( स्थातुः च रथं ऋतप्रवीत ) स्थावर बृक्षादि और अंगम मनुष्यादि भी सत्य रूपवाले अन्निको बढाते हैं। 
( स्थः लिषक्तः ) देवपूजाके स्थानसें बैठकर ( होता, विश्वानि अपांसि सत्या कृण्वन्‌ अराधि ) देवोंका जाह्वाता 
यह अग्नि सारे कमोंके फळोंको सत्य करता हुआ पूजित द्दोता है ॥ ७-८ ॥ 
[८०४-८०५] हे भभ ! तू ( चनेणु गोषु प्रशत घिये ) दमारे वनों और गौदोमें प्रशासाको स्थापित कर । 
( विश्वे नः स्व; वाले भरन्त ) सब मनुष्य हमारे लिये, ग्रहण करने योग्य धनको छे क्षार्वे । कोर (स्वा नरः पुरुत्रा 
विसपर्यन्‌ ) तुम्दारी मनुष्य विविध प्रकारकी पूजा करते हैं जोर जिस प्रकार ( जिन्नेः पितुः न वेद्‌ः विभरन्त ) पुत्र 
बूंद्ध पितासे घन पाता हे उसी प्रकार तुझसे धन प्रास करते हैं ॥ ९-१० ॥ 


भावार्थ-- यद्द अभि सर्वत्र व्यापक दोकर सबको आधार देता है, इसलिए स्त्र इसकी पूजा की जाती है ॥३-४॥ 

प्रसित होकर यह भप्मि स्तोताको धन देता है। यदद सबैज है क्षतः समीके जन्मोंको जानता हे भोर सारे प्राणि- 
यही रक्षा करता हे ॥ ५-६ ॥ 

यह जभि सभी समय बुद्धिको प्राप्त दोता रइता है । सभी प्राणी इसे बढाते हैं। यद्व भी सभी प्राणियोके कर्मोके 
अनुसार फळ देता है ॥ ७-८ ॥ 

चह जस्ति सभी पदार्थोको प्रशेसित बनाता है । इसी कारण यह स्त्र पूजा. जाता हे भौर यद्द भक्तोंको छन प्रदान 
करता है ॥ ९-१० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७७) 


८०६ साधुन गुधलुरस्तेव शूरो याते भीमस्त्वेषः समत्सु . ॥६॥ ११ 
| fu] 
( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अधि; । छन्द!" त्रिष्ट्रप्‌। ) 
८०७ उप प्र जिन्वन्नुशतीहशन्तं पतिं न नित्यं जन॑यः सनींळा? । 


स्वसार! इयावीमरुपीमञुषूञ्‌ चित्रमुच्छन्तींमुषसं न गाव? | ॥ १ ॥ 
८०८ बीळ चिंद्‌ दुह्णा पितरों न उक्यै- रद्रि रुजन्नङ्गिरसो रवेण । 

चकर्दिवों बहतो गातुमस्मे अहुः स्वर्विविदुः केतुमुस्ाः ' ॥ २ ॥ 
८०९ दृघन्नुत॑ धनय॑न्नस्य धीति-मादिदयों दिंघिष्वोई विभुत्राः | | 

अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छौ देवाञ्जन्म प्रय॑सा वर्धय॑न्ती! ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ८२६ ] यद्द अञ्नि ( साधुः न गृध्नुः ) सत्पुरुषकी तरद्द सत्कारके योग्य ( अस्ता इव शूरः ) नख्न 
चढानेवाढेके समान वीर, ( याता इच भीमः ) आक्रमणकारीके समान भयंकर घौर ( समत्छु त्वेषः ) युदक्षेत्रमें साक्षात्‌ 


७१ 

[ ८०७ | (न उशतीः जनयः पति न्नित्यं 5 ना ) जैसे कामना करती हुई खियाँ अपने ` पतिको 
हमेशा अच्छी प्रकारसे प्रसन्न करती हैं, तथा ( इयावी उच्छती! अरुषी ) इयामवर्णवाली, अन्धकारको दूर करनेवाली 
घेतवर्णेवाही ( उषसं ) उषाको देखकर निस प्रकार ( गायः ) गाये प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार ( सनीव्ठाः 
स्वसार ) एक स्थानमें रदनेवाली भगिनीरूप जैंगुलियां ( चित्रं उशान्तं अजुपून्‌ ) पूजनीय अभिळापी शञ्निको प्रसच्च 

` करती हैं ॥ १ ॥ 

[ ८०८ ] ( नः अङ्गिरसः पितरः ) हमारे अङ्गिरानामक वितरोंने ( उक्थैः विछु चित्‌ इळ्हा आदि ) मंत्र 
द्वारा बडे भौर सुदृढ पर्वतके किलेको ( रवेण रुञ्जन्‌ ) शब्दमात्रसे ही नष्ट कर दिया । उसके पश्चात्‌ तब ( बृहतः दिवः 
गातुं अस्मे चक्कुः ) मदान्‌ जाकाशके मागेको हमारे लिए बनाया भौर ( स्वः अहः ) सुखकर दिवस, ( केतुं, अखाः 
विविदुः ) सूर्य एवं गौवोंको उन छोगोंने प्राप्त किया ॥ २॥ 

१ अष दळ्हा अटि रवेण रुजन्‌- घंगरसको जाननेवालोंने सुदृढ पद्दाडके किलेको भी दाव्दमा ग्रसे 
तोड दिया । 

[ ८०९ ] ( ऋतं दधन्‌) सत्यको धारण करनेवाले मनुष्योंने (अस्य धीति घन्नयन्‌ ) इस नसिके तेजको धनके 
समान धारण किया। ( आतू इत्‌ ) उसके बाद ही ( आर्यः दिधिष्यः ) धनको स्वामिनी, तेज घरण करनेवाली (विभृत्राः 
अठृष्यन्तीः ) पोषण करनेवाली, तृष्णारद्दित ( अपसः ) कमै करनेवाढी प्रजाएँ ( प्रयसा ) अन्नदानसे ( देवान्‌ जन्म 
वर्धयन्तीः ) देवोंको और मनुष्योंको बढाती हुईं ( अच्छ यन्ति ) इस भम्निके पास सीधी जाती हैं ॥ ३ ॥ 

१ अर्यैः दिधिष्वः विभृत्राः, अतृष्यन्तीः अपसः प्रयसा देवान जन्म घर्धयन्तीः-- राष्ट्रकी जाए 
घनकी स्वामिनी, तेज धारण करनेवाली, पोषण करनेवाली, तृष्णा रदित, कमै करनेवाडी तथा इविदान कौर 
अञ्नदानसे देवों और मनुष्यको बढानेवाली दों। 


भावार्थ वह भसि सत्कारके योग्य, झूरवीर, भर्यकर भौर अत्यन्त तेजस्वी है ॥ १३ ॥ 

यह भझ्नि यक्षमें जलाई जाती हे, तब मनुष्य दवि भादि देकर इसे प्रसन्न करते हैं ॥ १॥ 

अंगरसको जाननेवाळोंने पर्वत पर धने किलोको नष्ट किया भौर भाकाशके मारको बनाया जिससे सनुष्योंने चन 
प्राप्त किया ॥ २॥ 

पहळे तेजस्वी भनना चाहिए, फिर उत्तम गुणोंसे युक्त होकर जभ्निकी उपासमा करणी चाहिए ॥ ३॥ 


२३ ( ऋः सु, भाष्य): 


(१७८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


~ 


८१० मथीद्‌ यदीं विश्रुतो मातरिश्वां गहेशुहे ज्येतो जेन्यो भूत्‌ । 


आदी राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दुत्यं) भृग॑वाणो विवाय ॥४॥. 
८११ महे यत्‌ पित्र इं रसँ दिवे करव॑ त्सरत्‌ पृश्नन्यश्रिक्रित्वानू । 
सजदस्ता इपृता दिद्युमंस्मै स्वायां देवो ढुहितरि त्विषिं धात्‌ ॥५॥ 


८१२ स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमों वा दाशादुशतो अनु धन्‌ । 
बर्षौ अग्ने वरयो अस्य द्विष यासंद्‌ राया सरथं यं जनातिं ॥ ६ ॥ 


` अर्थ-- [८१०] (ई यत्‌ विश्वतः मातरिश्या मथीद्‌ ) इस अपिको जब पोषण करनेवाले वायुने मथकर 
प्रक किया तब यद अप्नि ( श्येतः गहे गृहे जेन्यः ) श॒ञ्रवणैवाला होकर घर-घरमें विजयी हुआ। ( आत्‌, ई भ्रगवाणः 
दूत्यं आ विवाय ) फिर श्गुओंने इस अश्चिको उसी प्रकार दूत बनाया, (न ) जिस प्रकार (सचा सन्‌ खहीर्यसे 
राशे ) मित्र हुआ हुआ कोई राजा दूसरे प्रबल राजाके पास दूत भजता है ॥ ४ ॥ 


१ ई मातरिश्वा मथीतू-- इस णप्निको वायु मथकर पैदा करता है मनुष्य रारीरमें वायुरूप व्यान अभिको 
प्रज्वछित रखता हे । ' अन्नेमन्थनस्य व्यानवायुसाध्यत्वं ? ( सायण )। प्राण भौर भपानके मिळे 
हुए रूपको व्यान कहते हैं । 


२ शहद गृहे जेन्यः यदद अझ प्रत्येक घर भर्थात्‌ शरीरमें प्रकट होता है । 


[ ८११ ] ( यत्‌ ) जब मनुष्य ( महे पित्रे दिये ) महान्‌ और पोषण करनेवाले देवगणके लिए (६ रखे ) इस 
सोमरसको तैय्यार करता है, तब ( कः पृशन्यः चिकित्वान्‌ ) कौन सज्जन भौर ज्ञानी पुरुष ( अवत्सरत्‌ ) इसे चुरा- 
कर भाग सकता है ? क्योंकि ( अर्ता ) भख फेंकनेमें निपुण यद्द जप्ति ( घुषता ) अपने धनुषसे ( अस्मै ) इस चुराने- 
वाळेपर ( दिद्यै स्टुजत्‌ ) बाण फेकता है । ( देवः स्वायां दुहितरि ) सूयंदेव अपनी ही पुत्री उषामें ( त्विषिं घात्‌ ) 
तेज स्थापित करता है ॥ ५ ॥ 


[८१२] हे (अग्ने ) भन्ने ( तुभ्यं स्वे दमे यः आ विभाति ) तुझे अपने ग्रृहमें जो मनुष्य प्रदी करता है, 

र ( अचुचून्‌ उशतः नमः वा दाशात्‌ ) प्रतिदिन तेरी कामना करते हुये तुझे हविरूप भन्न प्रदान करता है, हे 

(द्विबहोंः ) दो स्थानोंमें वर्षित अझै ! ( अस्य वयः वर्धः ) तू उस मनुष्यकी आयु बढा। और ( ये सरथं जुनासि ) 
जिस पुरुषको रथके साथ युदधमें प्रेरित करता है -उसको ( राया यासत्‌ ) धनसे युक्त कर ॥ ६॥ 


१ तुभ्यं स्वे दमे विभाति, अलुझून्‌ नमः दाशात्‌ बयः वर्धः, राया यासत्‌-- इस नप्मिको जो 
अपने घरमें प्रकाशित करता एवं प्रतिदिन इवि देसा है, उसकी आयु बढती हे और उसे घन प्राप्त होता है। 


भावार्थ-- वायुके मन्धनसे प्रकट द्वोकर यह अग्नि प्रत्येक शरीरको धारण करता है और देवताओं अर्थात्‌ इन्म्रियोंको 
रस पहुंचाता है ॥ ४ ॥ 


इस अग्रणी देवके सर्वष्यापक दोनेसे कोई भी इससे छिपकर कुछ कर नहीं सकता | यह भसि प्रस्येकको यथायोग्य 
दण्ड देता है ॥ ५॥ 


घरमें प्रतिदिन यश करनेसे आयु बढती है भौर धन प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


क्रग्वेदका खुबोघ भाष्य. (१७९) 


८१३ अपन विश्वां अभि पक्ष सचन्ते समुद्रं न स्रबत॑ः स्च यह्दी। । 
ज ते ति 


न जाभिभिविं चिकिते वयो नो विदा देवेपु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ ` ॥ ७॥ 
८१४ आ यदिपे नृपतिं तेज आनट्‌ छुचि रेतो निषिक्तं बौरमीके । 
अप्निः शधेमनवद्ये युवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सृद्यंच्च ॥<॥ 


८१५ मनो न योऽध्व॑नः सद्य एत्येकः सत्रा सूरो वस्त॑ ईश्षे । 
राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोई प्रियममृतं रमाणा " ॥९॥ 
८१६ मा नों अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मषिष्ठा अमि विदुष्कविः सन्‌ । 


~ 


नमो न रूपं जंरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि ॥ १०॥ 


अर्थ [८२३] ( विश्वाः पृक्षः अञ्चि अभिसचन्ते ) सम्पूर्ण भन्न भन्निको उसी प्रकार प्रास दोते हैं, ( सप्त 
यह्ीः स्रवतः समुद्रं न॒ ) जिस प्रकार सात महान्‌ नदियों बहती हुई समुद्रको प्राप्त होती हैं। (नः जामिभिः चयः 
न वि चिकिते ) इमारे जातिवारोंको भन्न आप्त नहीं द्वोता है अतः दे अनने ! तू ( देवेषु प्रमतिं चिकित्वान्‌ विदाः ) 
देवोंमें उनकी उत्तम बुद्धिको या भक्तिको जानकर उन्हें भन्न प्रदान कर ॥ ७॥ 


[८१४] (यत्‌ शुचिः यौः तेजः ) जब झुद्द, दीसिमान्‌ तेज ( नृपति इषे आनद्‌ आ) अन्नके छिये मजुष्यके 
"चारों भोर ब्याप्त हुआ, तब ( अद्भिः अभीके निषिक्तं रेतः जनयत्‌ ) भस्निने पास ही स्थित जलसे भरे मेघको उत्पन्न 
किया भौर उससे (शर्ते अनवद्यं, युवान स्वाध्यं सूदयत्‌) बलवान्‌, प्रशंसनीय, पुष्टिकारक तथा अन्नको उत्पन्न करने- 
वाके जकको ( च सूद्यत्‌ ) प्रेरित किया ॥ ८॥ 


[८१५ | (मनो न) मनकी तरह शीघ्रगामी ( यः सूरः णकः अध्वनः सद्यः पति) जो सूर्य अकेले ही दिव्य- 


मागैसे शीघ्र जाता है, भौर ( चस्चः सत्रा ईशे) और विविध धनपर शीघ्र अधिकार जमाता हे; तथा (राजाना: 


सुपाणी ) शोभायमान सुन्दर भुजाओंवाले ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण हमारी ( गोषु प्रियं, अस्त रक्षमाणा) 
गोवोंमें प्रीतिकर अस्नततुल्य दूधकी जो रक्षा करते हैं, है भझे | वह सब तेरा ही अभाव हे ॥ ९॥ 


[ ८१६] हे (अन्ने ) भन्ने ! ( पित्र्याणि सख्या मा प्र मर्षिष्ठाः ) पितरोंसे आईं हुईं हमारी मित्रता नष्ट न 
कर, क्योंकि तू (कविः सन्‌ अभिविदुः ) क्रान्तदर्शी दोकर सब कुछ जाननेवाला है । (नभः न) जैसे मेघ सूर्थकी 
किरणोंको ढक ठेते हैं वैसे ( रूपं जरिमा मिनाति ) रूपको बुढापा नष्ट कर देता है, ( अभिशस्तः तस्याः पुरा अधि 
इति) असः दे भग्ने | विनाश करनेवाले उस बुढापेके भानेके पहले ही उसे तू समाप्त कर दे ॥ ५०॥ 


भावार्थ-- वद अभ्नि सब तर्के अन्नोंका भण्डार है, इसलिए जो उसकी भक्ति करता हे, वद भन्नसे युक्त होता है ॥७॥ 
यज्ञाम्निसे मेघ उत्पन्न दोते हैं और उससे पुष्टिकारक तथा अन्नोत्पादृक जल बरसता है ॥ ८॥ 


इसी अझिरे प्रभावके कारण सूर्य अकेले ही अपने विस्तृत मार्गपर चलता है और घनोंपर भधिकार करता है । मित्र . 


भोर वरुण गायोंकी रक्षा करते हैं ॥ ९॥ 
यदद अग्नि सर्वज्ञ है । भतः इख भन्निको प्रजवित करनेसे तेज वढता है और बुढापा जल्दी नहीं आता ॥ १० ॥ 


+ 


(१८०) ऋग्चेद्कां खुयोध भाध्यं 


[ ७२ | 


(ऋषिः पराशरः शाक्त्यः । देवता- अझिः । छत्दः- जिष्डुप्‌ । ) 
८१७ नि काव्यां वेघसः शश्व॑तस्क ईस्ते दधांनो नयाँ पुरूर्णि । 


अझ्निधुबदू रयिपती रयीणां सत्रा चणो अमृतानि विश्वा ` ॥१॥ 
८१८ अस्मे वत्सं परि षन्तं न बिंन्द॒ लिच्छन्तो विश्वे अमृता अमूराः । 

श्रमयुवं) पदव्यों धियंधास्तस्थुः प॒दे परमे चावे? ॥ २॥ 
८१९ तिस्रो यदभे शरदुस्त्वामिः च्छुचि घृतेन शुच॑यः सपर्यान्‌ । 

नामानि चिद्‌ दघिरे यज्ञियान्य_ सदयन्त तन्ब१; सुजाताः ॥ ३ ॥ 
८२० आ रोदसी बृहती वेविंदाना। प्र इद्रियां जभ्रिरे यज्ञियांसः । 

विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वा_ नग्निं पदे परमे तस्थिवांसं | ॥ ४ ॥ 

[७२ ) 


अथे-- [८१७] (नर्या पुरूणि हस्ते दधानः ) मलुष्योंके दितसाधक बहुतसे घनोंको हाथमें घारण करता हुआ 
यइ भ्प्मि ( शश्वतः चेधसः काव्या ) निल ब्रह्माके मन्त्ररूप स्तोत्रोंको ( लि कः) ग्रहण करता है, और अपने स्तुति 
करनेवालोंको ( विश्वा अस्तानि सत्रा चक्राणः ) सम्पूण सुवर्णोंको एक साथ प्रदान करता हुआ यद ( अझिः रयीणां 
रयिपतिः भुवत्‌) भन्ति सर्वोच्च धनोंमें भी सर्वश्रेष्ठ घनका स्वामी ददोता हे॥ १॥ 


[८१८ ] (विश्व अमूराः अमृताः इच्छन्तः ) सारे ज्ञानी देवगण इच्छा करते हुये भी (अस्मे वत्खं परिषन्तं 
न विन्दन्‌) हमारे प्रिय सर्वव्यापी अभिको न पा सके । ( पदव्यः अमयुवः धियंधाः ) अझिके अन्वेषणे श्रम करने- 
बाळे वे बुद्धिमान्‌ छोग अन्तर्मे ( अग्नेः चार परमे पदे तस्थुः ) भन्नि$ उस सुन्दर स्थानतक पहुँच गए ॥ २॥ 
१ विश्वे अमूरा अस्ताः न विन्द्न-- सब ज्ञानी क्षौर अमर देवगण भी क्षप्मिको न पा सके | 
२ पदव्यः अग्नेः परमे पदे तस्थुः फिर भी खोजनेवाले क्षप्मिके उत्तम स्थानतक पहुँच ही गए । 


[ ८१९ ] दे (अञ्ने) अग्ने ! ( शुचि त्वां इत्‌ ) पवित्र तुझको ( शुचयः तिस्रः शरदः) दीप्तमान्‌ मनुष्यों 
दीन वर्षातक ( घृतेन यत्‌ सपर्यान्‌ ) इतले जब प्रसन्न किया, तब ( यज्ञियानि नामानि चित्‌ दधिरे ) उन्होंने प्रशे- 
सनीय यशको घारण कर, (सुजातः तन्वः असूदयन्त ) उत्तम कलमें उतपन्न हुए उन्होंने अपने शरीरोंको पवित्र किया ॥३॥ 


[ ८२० ] ( यश्षियालः बृह॒ती रोदसी आ वेविदानाः ) पूज्य याजकोंने महान्‌ पृथ्वी और क्षाकाशका ज्ञान करात 
हुए ( सद्रिया ्जञ्चिरे ) अभ्िरे योग्य स्तोश्रोंको भेट किया । ( मर्तः नेमधिता परमे पदे) मनुष्यों नेइन्द्रके साथ 
उत्तम स्थानमें ( तस्थिवांसं ) उरे हुये (अभि चिकित्वान्‌ विदत्‌ ) भप्मिकों जानकर प्राप्त किया ॥ ४॥ 
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भावार्थ यद अग्नि श्रेष्ठ अनोंका स्वामी हे भौर स्तोताओंकी धनसे सहायता करता है ॥ १॥ 


भप्निे रहस्यको पाना साधारण काम नहीं है । पर उसकी खोजमें यदि परिश्रम किया जाए तो बुद्धिमान्‌ सके 
- रहस्यको जान सकते हैं ॥ २॥ 


भद्चिमें इतादिकी आहुति डालनेसे इवा शुद्ध होती है, उससे शरीर शुद्ध होकर मनुष्योंका स्वास्थ्य उत्तम रद्दता है ॥३॥ 
उन याजकोंने अप्तिके रहस्यको जानकर उसके स्थानको प्राप्त कर किया ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१८१) 


८२१ संजानाना उप सीदनमिञ्गु पलींवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 


रिरेकांसंस्तन्ब। कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्ष॑माणाः  ॥५॥ 
५२२ त्रिः सप्त यद्‌ गुह्यानि स्वे इत्‌ पदाविंदुन्निहिंता यज्ञियासः । ; 

तेमीं रक्षन्ते अमृतं सजोषाः प॒शूञ्च॑ स्थातञ्चरथं च पाहि ॥ ६॥ 
८२३ विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुपकू छुरुधो जीवसें घाः । 

अन्तर्विद्वाँ अध्वनो देवयानाः नर्तन्द्रो इतो अंभवो हबिर्वाटू - ॥ ७॥ 


अर्थे-- [ ८२१ ] दे अन्न! उन याजकोंने ( संजानानाः ) सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर, ( पत्नीवन्तः, नमस्यं 
अभिष्ठ॒ उपसीदन्‌ नमस्यन्‌ ) अपनी पत्नियों सहित, नमस्कारे योग्य तेरे सम्मुख घुटनोंके बळ बैठकर पूजा की । डस 
समय ( स्वाः तन्वः रिरिक्तांसः कृष्वत्‌ ) अपने शरीरोंको पवित्र करते हुए ( रक्षमाणाः खखा सख्युः निमिषि ) 
चौर तुझसे रक्षित होकर, मित्र देवोंने मित्रभावसे निमिषमात्रके लिये तुमको देखा ॥ ५॥ 


[ ८२२ ] दे मे । ( यज्ञियासः ) यज्ञ करनेवाोंने (त्रिः सप्त गुह्यानि यत्‌ पदाः) इक्कीस संख्यावाले रहस्यसे 
भरे हुये जो पद ( त्वे इत्‌ निहिता आविदन्‌ ) तझमें स्थित हैं उनको जाना, (तेभिः अस्त रक्षन्ते) वे उनसे अग्रत 
की रक्षा करते हैं । तू ( सजोषाः पशून्‌ च स्थातून्‌ च चरथं पाहि ) सब पर प्रीति युक्त दोकर उनके पझुर्भोंकी और 
स्थावरोंकी तथा जंगम प्राणियोंकी रक्षा कर ॥ ६॥ 

श्रिसप्त गुह्यान्ति पदा-- तीन गुना सात भर्थात्‌ इक्कीस प्रकारकी यशकी विधियां हैं, जो मानवोंका दित 
करती हैं । 


[८२३ हे ( अन्ने ) भप्ने ! त्‌ ( वयुनानि विद्वान्‌ क्लितीन्नां जीवसे ) मनुष्योके व्यवहारोंका ज्ञाता कौर 
सम्पूण विद्या युक्त है, भतः प्रजाओंके जीवन घारणके लिये ( शुरुधः आनुषक्‌ वि धाः ) भन्नादिसे क्षुधा नित्रृत्ति कर । 
( अन्तः देवयानान्‌ विद्वान्‌ अध्वनः ) चुलोक भौर एथ्वी होकके मध्यमें जिस मागीसे देवता लोग जाते हैं उसको जान- 
कर ( अतन्द्रः हविः बाद अभवः ) भालस्थ रदित होकर दूत रूपसे हृष्यका दहन करनेवाछा हदो ॥ ७ ॥ 

१ वयुनानि विद्वान्‌ क्षितीनां जीवसे झुरुधः आनुषक्‌ विधाः-- राष्ट्रमें अग्रणीको प्रजाका भाषार 
विचार जानकर उनके जीवनके लिए भन्नकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिए । 


भावार्थ जो मनुष्य विनम्रभावसे इस अझ्निकी पूजा करते हैं, वे अझ्निसे रक्षित ब पवित्र होकर उसका दुब 
करते हैं ॥ ५ ॥ 
यज्की इक्कोस विधियोंको जानकर मनुष्योंका हित किया जा सकता है। राष्ट्रमें पक्ष, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति करादि 
सभीकी सुरक्षा होनी चादिए ॥ ६ ॥ 
_ अग्रणीको प्रथम ध्रजाओंका आधार विचार जानना चाहिए, फिर डनके सुखका प्रबन्ध करना चाहिए | तथा भाळस्य 
रद्वित होना चाहिए ॥ ७ ॥ 


(९८६) ` ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये 


८२४ स्वाध्यों दिव आ सक्ष यह्वी रायो दुरो व्यृतज्ञा अंजानन्‌ । 
विदद्‌ गव्यं सरमां इह्मृवं येना बु कं माञुंषी भोजते विट्‌ ॥ ८ ॥ 
८२५ आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः इंण्वानासों अमृतस्वायं गातुम्‌ । 
` मृद्दा महद्भिः इएयिवी वि त॑स्थे माता पुत्रैरदितिधीयसे वे? ॥ ९॥ 
८२६ अधि श्रियं नि दघु्ारुंमसिन्‌ दिवो यदुक्षी अमृता अकृण्वन्‌ । 
अध क्षरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टाः प्र नीचीरगे अरुषीरजानन्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ८२४ ] ( स्वाध्यः सप्त यह्वीः ) शुभकमसे युक्त सात बडी बडी नदियां ( दिवः आ ) घुळोकसे बद 
रही हैं। ( ऋतज्ञाः रायः दुरः चि अजानन्‌) सत्यको जाननेवाढोंने सम्पत्तिके दरवाजोंको खोळनेकी रीति जान छी । 
( गव्यं हळ्हं ऊर्वं सरमा विदत्‌) गायोंमें दोनेवाहे बहुतसे अन्नको सरमाने जाना, ( येन नु मानुषी घिट के भोजते ) 
जिसे भाजकळ समुष्यकी प्रजाएं सुखसे खाती पीती हैं ॥ ८ ॥ 
१ ऋतश्षाः रायः दुरः विदन्‌ सत्यको जाननेवार्लोने ऐश्वर्या मारे जान छिया । 
२ स्वाध्यः सप्त यह्वीः ( सुज्आन-्धी ) उत्तम प्रकार ध्यान धारणा जिनके किनारे होती है, ऐसी सात 
नदियां । नदियोंके किनारे और पवतोंकी गुफाओंमें ध्यान घारणा अच्छी प्रकार हो सकती है, ऐसा यजुर्वेद 
में कद्दा हे-- ' उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां । थिया बिप्रो अजायत ॥ ( यजु, २६१५ ) 


[ ८२० ] ( ये अग्हृतत्वाय ) जो जमरत्व प्राप्तिके छिए ( गातुं कृष्वानासः ) मार्ग देय्यार करते हैं, वे ( विश्वा 
स्वपत्यानि ) उत्तम कर्मौका धनुष्ठान करते हैं। ( महद्धिः पुन्नैः ) बडे बीर पुत्रोंसे युक्त ( माता अदितिः ) माता 
तथा खण्डनके अयोग्य ( पृथिवी ) थ्वी ( घायसे मह्ला वि तस्थे ) धारणपोषणके लिए अपनी मद्दिमासे विस्तृत हुईं । 
(घेः ) वहीं दे शन ! तू वि खाता है ॥ ९॥ । 


१ ये अखृतत्वाय गातुं कुण्वानासः विश्वा स्वपत्यानि आ तस्थुः-- जो भमरत्वकी प्राप्तिका मागे 
तेय्यार करते हैं, वे उत्तम कमीका अनुष्ठान करते हैं । 


[८२६ ] ( दिवः अमताः यत्‌ अक्षी अकृण्वन्‌ ) चुरोकसे अमर देवोने जब दो आंखें बनाई तब ( अस्मिन्‌ 
खाइ थ्विय अघि नि दूधुः ) उन्ददोंने इस अझिमे सुन्दर और शोभायुक्त तेज स्थापित किया । (अघ सृष्टाः सिन्घवः 
न ) दादमें जिस प्रकार प्रेरित हुईं नदियां फैलती हैं, उसी तरद ( नीचीः अरुषी: अरन्ति ) समी दिशाक्षोंमें इस भन्नि- 
के तेज फैछते हैं उन तेजोंसे दे अझ ! ( प्रजाजन ) तेरा ज्ञान हुभा ॥ १०॥ 

१ दिवः अमृताः यत्‌ अक्षी अङृण्वन्‌ अस्मिन्‌ चारु श्रियं नि दधुः युछोकमें देवोंने जब दो भासि 
अर्थात्‌ सूयं चन्द्र बनाये उसी समय उन्होंने इस अस्निमें तेज स्थापित किया | 


भाषार्थ-- मनुष्य नदीके किनारे ध्यान करके सत्यको जानकर सभी सम्पत्ति प्रास कर सकता है। गायका कृ 
सनुष्योक्ते छिए एुक उत्तम भोजन हे ॥ ८ ॥ 

उधम क्मोके घनुष्टानसे ही क्षमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। घारण पोषणके छिए ही यह पृथ्वी इतनी विस्तृत 
है। इसी एथ्दी पर यज्ञ किए जाते हैं ॥ ९॥ | ह 


सूर्य चन्द्रके साथ ही देवोंने इस अभ्िका भी निर्माण किया । उसके बाद इसकी किरणे फूटी और चारों भोर फैक 
गई, उससे इस खभिको लोगोंने जाना || १० ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१८३). 


[ ७३] 
( ऋषि: - पराशारः शाक्त्यः । देवता- अश्िः । छन्द्‌ः- त्रिष्दुप। ) 
Lo HN a 
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८१७ र्‌थिन यः पिंठवित्तो वयोधाः सुम्रणीतिश्चिकितुपो न शासु; । 


स्योन॒शीरतिंथिने प्रीणानो होतेंब सन्नं बिधतो वि तारीत्‌ . ॥१॥ 
८१८ दुवो न यः संविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपातिं वृजर्नानि विश्वां । 
पुरुप्रश॒स्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शचेवों दिधिषाय्यो भूत्‌ ॥२॥ 
८१९ देवो न यः प्रंथिवीं विश्वधाया उपक्षेतिं हितमित्रो न राजां । 
पुर/सदं। शमंसदो न वीरा अंनवद्या पर्तिजुष्टेव नारीं ॥ ३॥ 
RN 


अर्थ-- [८२७] (यः) यह अग्नि ( पितृवित्तः रायिः वयःऽधाः ) पितासे प्राप्त सम्पत्तिकी तरद अज्का देने- 
वाछा, ( चिकितुषः न दासुः सुप्रणीतः ) जानी व्यक्तिके उपदेशकी तरद्द उत्तम मागैपर छे जाता हे, ( स्योनशीः 
अतिथि; न प्रीणानः) सद्गृहस्थके घरमें भादरसे बैठाये हुयं अतिथिकी तरह . यह सुखदायी हे, और (होता इव, 
विधतः सद्म वि तारीत्‌ ) दोताके समान यजमानके घरको बढाता हे ॥ १ प 

१ स्योनशीः अतिथिः नन प्रीणानः-- सुखसे विश्राम करनेवाले अतिथिकी तरद सुख देनेवाला यदद 
ञ्नि हे । 

[ ८२८] (देवः सविता न ) प्रकाशमान्‌ सूर्यकी तरद ( सत्यमन्मा, यः क्रत्वा विश्वा वृजनानि निपाति) 
यथार्थदर्शी जो क्षप्ति अपने कमो द्वारा सब पापोंसे रक्षा करता है । ( पुरुप्रशस्तः अमतिः न सत्यः ) भनेकोंसे प्रशंसित 
यद्व भि प्रगति करनेवाछेकी तरद्द सत्य मागेपर चळता है । ( आत्मा इव, रोबः, दिधिषाय्यः भूत्‌) भात्माकी तरह 
घुसकर और सबके द्वारा धारण करने योग्य है ॥ २॥ 

१ यः सत्यमन्मा कत्वा विश्वा चिजनानि नि पाति-- जो सत्यमाग पर चलता हे, वद्द अपने कमसे 
सारे पापोंसे सबको सुरक्षित रखता हे । 
२ अमतिः सत्यः— सत्य मागेपर चछनेसे ही प्रगति या उन्नति द्वो सकती है। 

[ ८२९] (यः देवः न विश्वधायाः ) जो अग्नि प्रकारामान्‌ सूर्यकी तरह समस्त संसारको धारण करता है । 
(दितमित्रः न राज।) अनुकूल मित्रके सम्पश्न राजाकी तरद ( पृथिवीं उपक्षेति ) पुथिवीपर निवास करता है । ( पुरः 
सद्‌ः, शामेसदः न वीराः ) ढोग इसके सामने इस प्रकारसे बेठते हैं, जिस प्रकार पिताके घरमें पुत्र बेठता है । तथा यह 
( अनवद्या, पतिजुष्टा नारी इव ) पतिसे सेवित पतिव्रता ख्रीकी तरह विशुद्ध है ॥ ३॥ 

१ हितमित्रः पृथिवीं उपेक्षति-- दितकांरी मित्रोंसे युक्त ब्यक्ति ही इस संसारमें सुखसे रद्द सकता है । 
२ अनवद्या पति जुष्टा नारी विश्वधायाः अनिन्दित पतिब्रता नारी ही संसारको धारण करती है | 


भावार्थ यह अप्ति भन्न देनेवाळा, उत्तम मागैसे के चछनेवाळा, सुखदायक और घरकी शोमा बढानेवाछा है॥१॥ 

खत मागेपर चछनेवाळा उञ्नतिशील अग्नि दूसरोंको भी सत्य मारीपर चलाकर उनकी पापोंसे रक्षा करता है और 
उन्नत वनाता है । यह आातमाकी तरह सबका आश्रय स्थान है ॥ २॥ 

यह नझि सबैथा पवित्र है इसीछिये यद पृथ्वीको घारण करता हे और सबसे प्रशेसित होता हे ॥ ३॥ 


(१८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८२० तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्ध मग्ने सच॑न्त क्षितिषुं ध्रुवासु । 


अधि दयं नि द॑धु्भृयौस्मिन्‌ भवां विश्वायुधरुणो रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
८३१ वि पृक्षों अग्ने मघवानो अश्युणार्वि स्रयो ददतो विश्वमाय॑! । 

सनेम वाजँ समिथेप्वर्यो भागं देवेषु अव॑से दानाः ॥५॥ 
८२२ तस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूभी। पीपर्यन्त द्युभ॑क्ताः । 

परावत? सुमतिं भिक्ष॑माणा वि सिन्ध॑वः समय ससुराद्रिम्‌ ॥६॥ 
८३३ त्वे अंगने सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि श्रत्रों दघिरे यज्ञियासः । 

नक्तां च चक्रुरुषसा विरूपे कुष्णं च वर्भ॑मरुणं च सं धुं। । ॥ ७॥ 


अर्थ-- [८३० ] दे (अम्ने ) अग्ने ! (तं त्वा वासु, क्षितिषु) उस तुझको लोग उपद्रवचचन्य स्थानोंपर (द्मे 
नित्यं इदँ, आ सचन्त ) अपने घरमें सदा समिघाओंसे जलाकर तेरी सेवा करते हैं। साथ ही ( अस्मिन्‌, भूरि दसं 
अधि नि दुः ) इस अझिमें लोगोंने बहुत अन्नको प्रदान किया है । ( विश्वायुः, रयीणां धरुणः भव ) सबका प्राण- 
रूप होकर तू इमारे ढ़िये धरनोंको देनेवाळा हो ॥ ४॥ 

[८३१ ] दे ( अद्चे ) अन्ने! ( मघवानः, पृक्षः वि अद्युः ) घनशीढ यज्ञ करनेवाले भन्नोंको प्राप्त करें । भौर 
( सूरयः, ददतः विश्वमायुः चि ) विद्वान्‌ दाताओंको दीधै भयु प्राप्त दो तथा इस ( श्रवसे देवेषु भागं दधानाः ) 
यशके निमित्त देवताओंको इवि देते हुये, ( समिथेषु अर्यः वाजं सनेम ) युद्धोंमें शत्रुके अन्नको प्रास करें ॥ ५॥ 

[ ८३२ ] ( स्मदूध्नीः, द्यभक्तः, धेनवः, वावशानाः ) नित्य दूध देनेवाळी, तेजस्विनी गाये, पुनः पुनः कामना, 
करके ( ऋतस्य हि पीपयन्त) यज्ञ स्थानमें प्राप्त मभिको दी दुग्धपान कराती हैं। और ( सिन्धवः, सुमति 
भिक्षमाणाः ) बहनेवाळी नदियाँ अझ्निसे बुद्धिकी याचना करती हुईं ( अद्रि समया परावतः चिसस्ुः ) पर्वेतके 
समीप दूर देशसे प्रवाहित होती हैं ॥ ६ ॥ 

[८३३] द (अचे ) अन्ने ! ( यक्षियासः सुमति भिक्षमाणाः ) पूज्यजनेनि कल्याणकारी बुद्धिकी याचना करते 
हुये, (दिवि त्वे श्रवः दधिर ) तेजस्ती तुझमें इवि प्रदान की, उसके अनन्तर ( उषसा च नक्ता विरूपे चक्रुः ) उषा 
घोर रात्रीको विभिन्न रूपोंसे युक्त किया । (च कृष्णं चर्ण च अरुण सं घुः) और रात्रीमें कृष्णवर्णको, तथा उषां 
भरण वर्णको भरा ॥ ७ ॥ 

१ सुमति भिक्षमाणाः यक्षियासः श्रवः दृधिर--- उत्तम बुद्धिकी कामना करनेवाले पूज्य जन छप्मिमें 
हविकी आहुतियां देते हैं । 

भावाथे-- दे भन्ने ! लोग तुझे यज्ञ स्थानमें प्रदी करके तेरी पुजा करते हैं । तुझमें बहुतसे भन्नकी हदि भी दी 
जाती है। अतः तू हमें पूण दीर्घ आयु देकर धन दे ॥ ४ ॥ ह 

दे अमे ! धनसम्पन्न यजमान क्षक्ञ प्राप्त करें, तथा ज्ञानी दाता दीर्घायु प्राप्त करें यशके लिए हम डेदोँकी पूजा 
करते हुए रात्रुओंको दराकर उनके घन पर अधिकार करें ॥ ५ ॥ 

यज्ञकी सेवाकी इच्छा करनेवाली दूघसे भरे थनोंबाली, तेजयुक्त गाये यशके किए दूध देती हैं। लाथ साथ नदियां भी 
पदैतोसे प्रचादित होती हैं ॥ ६ ॥ 

उत्तम बुद्धिको चाहनेवाछोंने यज प्रारंभ किया और यश प्रांत किया । उनके यश उघःकाळ और रात्रीमें भी 
छते थे ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८५) 


८३४ यान्‌ राये मतान्त्सुषूंदों अग्ने ते स्यांम मघवानो वयं च॑ । 


छायेव विश्वं भुव॑नं सिसक्ष्या_ पाप्रिबान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
८३५ अवेद्धिरग्र अवैतो नृभिन्रन्‌ बीरेबीरान्‌ बंचुयामा त्वोताः । 

ईशानासः पितृबित्तर्स रायो वि सूरथ॑ः शतहिंमा नो अझ्यृः ॥ ९ ॥ 
८३६ एता तें अग्न उचथांनि वेधो जुष्टानि सन्तु मन॑से हृदे चं । 

शकेमं रायः सुधुरो यमं ते ऽधि श्रवों देवभक्तं दधानाः ह ॥ १०॥ 


[७४ | 


( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- अञ्चिः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
८२७ उपप्रयन्तों अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नयै । आरे अस्मे च॑ शृण्वते ॥ १॥ 


अर्थ-- [८३४ ] दे (अग्ने ) बभे ! त्‌ ( यान्‌ मर्तान्‌ राये सुषूदः ) जिन मचुष्योको धनकी प्राप्तिके लिये प्रेरित 
करता है, ( ते च चयं मघवानः स्याम ) वे ओर इम धनवान्‌ हों । तूने ( रोदसी) जाकाश-परथ्वी और ( अन्तरिक्षं 
आ पप्रिवान्‌ ) अन्तरिक्षको प्रकाशसे परिपूर्ण किया है; साथ दी ( विश्व भुवने छाया इच सिसक्षि ) सम्पूण जगत्‌ 
छायाकी तरद तेरे साथ संयुक्त हे ॥ ८ ॥ 

[८३५] हे ( अग्ने ) भनन ! ( त्वा ऊताः अवंद्भिः अवतः ) तुझसे रक्षित होकर इम अपने अश्वोंसे शत्रुओंके 
भर्खोका ( नभिः न्न्‌ वीरैः वीरान्‌ चज्ुयाम ) अपने योद्धाओोंके द्वारा शत्रु्ोके योद्धाओंका भौर अपने पुत्रोंके द्वारा 
शब्रुओोंके पुत्रोंका वध करें । ( पिठुवित्तस्य रायः ईशानासः ) पैतृक सम्पत्तिके घनके स्वामी दोकर ( सूरयः नः शत- 
हिमाः वि अइयुः ) विद्वान्‌ मारे पुत्र सौ वके जीवनका विशेष भोग करें ॥ ९ ॥ 

[८३६ | दे ( वेघः अझ्ने ) बुद्धिमान्‌ अमे ! ( एता उचथानि ) ये हमार स्तोत्र (ते मनसे हृदे च जुष्टानि 
सन्तु ) तेरे मन भौर हृदयको प्रिय लगे, ताकि हम ( देवभक्तं श्रवः अधि दधानाः ) तेज्ञस्विताको प्राप्त करानेवारे 
अन्नको प्राप्त करते हुए ( सुधुरः ते शयः यमं शकेम ) दारि्यको नष्ट करनेवाले तेरे घनका नियत्रण कर सकें ॥ १० ॥ 

१ एता उचथानि ते जुष्टानि सन्तु-- हे भग्ने ! दमारे ये स्तोत्र तुझे प्रिय लगें । । 
२ सुधुरः राय यमं शकेम-- दारिश्चको नष्ट करनेवाले तेरे उत्तम धनके इम स्वामी बनें। 
[ ७४ ] 

[ ८३७ ] ( अध्वरं उदप्रयन्तः ) यके समीप जात हुये ( आरे च अस्मे शृण्वते) दूरसे भी इमारी स्तुतियों- 

को सुननेवाळे ( अझये मन्त्रं बोचेम ) भभ्निकी इम मननशीछ स्तोत्रोसे स्तुति करें । १ ॥ 
१ अ-ध्वरं उदप्रयन्तः- हिंसा घौर कुटिकता रहित कायको ही मनुष्य करे । 
२ श्टण्वते मंत्रं वोचेम सुननेवाढेको ही इम उपदेश दें । जो सुनता न हो उसे कभी भी उपदेश न दे 


भाषाथे-- इस अझ्निके बताए मारी पर चल कर ही ढोग धनवान्‌ होते हैं। झ्षम्िके प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित 
हैं। जिस तरद प्रत्येक पदार्थके साथ उसकी छाया रद्दती है उसी तरह इस भग्निके साथ यद सारा जगत्‌ रहता है ॥ ८॥ 
दे भमन ! तुझसे सुरक्षित होकर हम अपने घोडों, मनुष्यों और वीरोंसे शत्रुओंका नाश करें ताकि हमारे पुत्र अपने 
सम्पशिके स्वामी दोकर अनेक वर्षोतक उनका उपभोग करते रदे ॥ ९ ॥ 
इस भम्रणीके स्तोत्र द्वारा प्रसन्न करनेसे पुष्टिकारक अन्न और अपार घनकी प्राप्ति द्वोती है ॥ १० ॥ 
दे अन्न ! तू हिंसा रहित कार्यसें ही जा कौर समीप अथवा दूरसे मनुष्योंकी प्रार्थनाओको सुन ॥ १ ॥ 
२४ (ऋ, सु. भाष्य ) 


(१८६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८२८ यः स्नीहितीषु पर्य; संजग्मानासु कष्टिषु । अरक्षद्‌ दाशुष गय॑म्‌ ॥ २॥ 
८३९ उत त्नुप्नन्तु जन्तव उदप्रिउत्रहार्जनि । धनंजयो रंगे... ॥ ३ ॥ 
८४० यस्यं दूतो अमि क्षये वेवि हव्यानि वीतये । दुखत्‌ कणोष्यश्वरम्‌ | ॥ ४॥ 
८४१ तमित्‌ सुहब्यम॑द्धिरः सुदं संहसों यहो । जना आहुः सुबहिंष॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
८४२ आच वहासि ताँ इह देवों उप प्रश॑स्तये । इव्या सुंन्द्र वीतयें ॥ ६ ॥ 
८४३ न योरुप॒ड्द्रिश्व्यंः शुण्वे रथ॑स्य॒ कच्चन । यदग्ने यासि दूत्यम्‌ ` ॥ 3 


: पूवयः ) जो अग्नि चिरन्तनकालसे ( स्नीहितीषु कृष्टिषु संजग्मानासु ) हिंसक स्वभाव 
वारे प्रजाओंके पुकत्र होनेपर ( दाशुषे गयं अरक्षत्‌ ) दान देनेवाले यजमानके धनको रक्षा करता है, उसका दम स्तवन 
करें ॥ २ ॥ 

१ स्नीहितीषु काएषु संजग्मानासु दाशुषे गये अरक्षत्‌--- हिंसक मनुष्योंके एकत्रित होनेपर दाताके 
घरकी रक्षा करनी चाहिए । 

[ ८३९] ( बृच्रहा रणे रणे घनंजयः ) उत्रक्रो मारनेवाला तथा प्रत्येक संग्राममें शत्रभोंके धनको जीतनेवाला 
जो ( अञ्चिः उत्‌ अजनि ) यह अझ्नि प्रकट हुआ है, ( जन्तवः शुवन्तु ) उस अभिको सब प्राणो स्तुति करें ॥ ३॥ 

[ ८४० | हे भे ! तू ( यस्य क्षये ) जिस यजमानके यज्ञगृहमें ( दूतः असि ) दूत होता है और ( हव्यानि 
चीतये वेषि ) हन्योंको देवोंके निमित्त भक्षण करनेके लिये छे जाता है उस समय तू ( अध्वरं दस्मत्‌ ङणोषि ) यज्ञको 
सबके लिये दुशनीय बना देता हे ॥ ४ ॥ 

१ अ-ध्वरं दस्मत्‌ कृणोति-- सब लोग हिंसा रदित कर्मको उत्तमतासे करें । 

[ ८४१ ] (सहसः यहो अङ्गिरः ) बलके पुत्र भङ्गिरा नामवारे अग्न ! तू ( ते इत्‌ ) उसीको ( खुहब्ये, 
सुदेवं, सविषं ) सुन्दरहविसे युक्त, सुन्दर देवताओंसे तथा सुन्दर यज्ञसे पूर्ण करता हे ऐसा ( जनाः आहुः ) सारे 
मनुष्य कहते हैं ॥ ५॥ 

[ | ८४२ | दे (सुश्चन्द्र ) उत्तम तेजस्वी अन्ने ! ( इह परशस्तये ) इस यज्ञमें स्तुति मण करनेके लिये रौर 
( हुच्या वीतये ) इवि भक्षण करनेके लिए ( तान्‌ देवान्‌ उप आ वहासि ) उन दिव्यगुण सम्पन्न देवोंको इमारे 
समीप ले भा ॥ ६ ॥ 

| ८३३] है ( अग्ने ) अम्ने ! ( यत्‌ कत्‌ चन दूतं यासि ) जिस समय तू कभी भी देवोंका दूत बन कर जाता 
है उस समय ( योः रथस्य अव्यः उपब्दि ) तेरे जाते हुये रथके घाडोंका शब्द भी ( न »एण्वे ) नदीं सुनाई देता ॥७॥ 


भावार्थ-- यह अन्नि आपत्तिके समय उदार चित्ततालोंके घरकी रक्षा करता है॥२॥ 
संग्राममे शन्रुओंको मारकर उनके धनको जीतकर लानेवाले इस भिका लोग जयघोष करें ॥ ३ ॥ 
जिन होगोंके सत्कर्ममें यह भि सदायक दोता है उनके उन कमौंका योग्य भाग विद्वानोंको मिलता है कौर उनके 
सभी सत्कार्य उत्तम और प्रशंसाफे योग्य होते हैं।। ४॥ - 

विद्वानोंका यह कहना हे कि सत्कर्म करनेवाला ही उत्तम देविसे, देवोंकी भक्ति और सुन्दर यज्ञसे युक्त 
होता है ॥ ५ ॥ 

यज्ञ-भप्नि यज्ञमें स्तुति और दविको अहण करनेके लिए देवोंको बुलाकर लात! हे || ६॥ 

यह अग्नि जब भी दौत्यकर्म करने जाता है तो सारा काम बडी ही गुप्ततासे करता है कि उसके रथकी भावाज भी 
नहीं सुनाई देती ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८७) 


८४४ त्वो्तों वाज्यईयो ऽभि परैस्मादपरः । प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात्‌ Wen 
८४५ उत द्युमत्‌ सुवीये बृद्ददमे विवाससि । देनेम्यो देव दाशुषे ॥ ९॥ 
[ ७५ ] 
( ऋषिः~ गोतमो राहूगणः । देवता- आग्निः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
८४६ जुषस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ । इच्या जुह्वान आसनि ॥ १॥ 
८४७ अथां ते अङ्गिरस्तमाः में वेषस्तम प्रियम्‌ । वोचम ब्रह्मं सानसि ॥ २॥ 
८४८ कस्ते जामिजेनानाः मग्ने को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिन्नसि शितः ॥ ३॥ 


८४९ स्वं जामिरजनांना ममे मित्रो अंसे प्रियः । सखा सर्सिम्य ईड्यः 


॥ ४॥ 


अर्थ-- [८५४ ] दे (अझ्ने ) नमने ! ( दाश्वान्‌ स्वोतः ) दान करनेवाला तेरे द्वारा रक्षित होकर ( चाजी अहयः ) 
बढवान्‌ बना और हीनताकी भावनासे मुक्त हुआ, तब ( पूवरुशत्‌ अपरः प्र अस्थात्‌) निकृष्ट क्वस्थासे उच्च अवस्थाको 
प्राप्त हुआ ॥ ८॥ 

१ दाश्वान्‌ त्वा ऊतः वाजी अहयः पूर्वस्मात्‌ अपरः अस्थात्‌-- दाता अञ्निसे सुरक्षित होकर बलवान्‌ 
बनता और हीनताकी भावनासे छूटकर निकृष्ट अवस्थाले उच्च अवस्थाको प्राप्त द्वोता हे । 

[८४५] दे (देव अग्ने ) दिव्यगुण युक्त अन्ने ! तू ( देवेभ्यः दाशुषे ) देवोंको दवि प्रदान करनेवाछेके लिये 
(बृहत्‌, यमत्‌, सुवीय उत विवाससि ) बहुत, अतिशय दीसिमान्‌ भोर वीयशाढी घन देता है ॥ ९॥ 

| | [७५] 

[८४६ ] दे भन्ने ! (आसनि हव्या जुह्वानः) सुखमें दवियोंको अरण करता हुआ इमार द्वारा ( देखप्सर- 
स्तम सप्रथस्तमं वचः ) देवताओंके अत्यन्त प्रख्यात स्तोन्रको ( जुषस्व ) स्वीकार कर ॥ १॥ 

[८४७ हे ( अङ्गिरस्तम वेधस्तम अग्ने ) भंग रसकी विद्या जाननेवार्कोमे श्रष्ठ और भेघावि्योमे वरिष्ठ अझ्ने ! 
(अथ ते सानसि ) भनन्तर दम तेरे ग्रहण करने योग्य, ( प्रियं ब्रह्म वोचेम ) प्रसन्नवादायक स्तोत्र को ॥ २॥ 

[८४८ ] (अश्ने जनानां ते कः जामिः ) दे अग्ने ! मनुष्योंमें तेरा बन्धु कौन है ? (कः दशु अध्वरः ) दान 
पूरक तेरा यज्ञ कोन करता है ? (कः ह ) तू कोन हे ? तथा ( कस्मिन्‌ श्रितः असि ) किसर आश्रित हें ? ॥ ३॥ 

[८४५ ] हे ( अञचे त्वं जनानां जामिः अखि) भन्ने ! तू सब मनुप्योंकः बन्धु हे। (प्रियः मित्रः) उनका 
प्रिय मित्र हे, ( सखिभ्यः ईड्यः स्ना ) और मित्रांके लिए तू प्रशसनीय मित्र हे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ यद अग्नि दाताभोको बलवान्‌ बनाकर अच्छी स्थितिमें पहुँचाता है ॥ ८ ॥ 

देवोंके ढिए जो ह्विका अर्पण करते हैं उनको यइ अझ्नि सर्वश्रेष्ठ बनाता है । यज्ञ न करनेवाले तेज रहित हौ 
जाते हैं ॥ ९ ॥ | 

जो उत्तम अग्रणो हो वही जनवामें मुख्य रूपसे सत्कारके योग्य हे । उसीकी सब प्रशसा करें ॥ १॥ 

इ अग्रणी भंग प्रस्यंगॉमें जीवन रसकी सम्रद्धि करनेवाला तथा वुद्धिमानोंमें सर्वेश्रष्ट है। ऐसे झग्रणीकी प्रशंसा 

अवश्य करनी चाहिए ॥ २॥ 

इस भम्रणीका भाई और मित्र आदि कोन हे, कोन इसकी पूजा करता हे । यद किसके सहारे रहता हे ? इन सब 
बातोंका पता छगाना चाहिए ॥ ३॥ 

यह भग्रणो सबका हितकारी मित्र है, यद अपने अनुयायियोंपर स्ने करता हे. अतः इसके मित्र भी इसकी भरपूर 
प्रशेसा करते हैं ॥४॥ \ 


EE) 


(१८८) ऋग्घेद्का सुबोध भाष्य 


a ७०, 


८५० यजा नो मित्रावरुणा यज्ञां देवा तं वृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
[७६ ] 
( ऋषि*- गोतमो राहुगणः । देवता- अश्चिः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌।) 
८५१ का त उपेतिमनसो वराय जचद शतमा का मंनीपा । 


को थां यज्ञे! परि दक्षं त आप केन वा ते मन॑सा दाश्चेम _॥१॥ 
८५२ एट्रग्न इह्‌ होता नि पीदा दंब्धः सु पुंरएता भवा नः । 

अव॑तां ता रोद॑सी विश्वमिन्वे यज्ञ महे सौमनसायं देवान्‌ ॥२॥ 
८५२ प्र सु विश्वान्‌ रक्षसों धक्ष्यमे भर्वा यज्ञानामभिद्यस्तिपावां । 

अथा वह सोम॑पर्ति हरिंभ्या-मातिथ्यमंसे चकृमा सुदाङ्ने ॥ ३ ॥ 
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अर्थ-- [ ८५० ] दे (अन्ने नः मित्रावरुणा यज 2 भन्ने | तू इमारे लिये मित्र और वरुण जामके देवोंक्षी पूजा 
कर । तथा (देवान्‌ यज्ञ) इन्द्रादि देरोंकी पूजा कर । और (बृहत्‌, कतं, स्यं दमं यक्षि ) विशाल यशुका सम्पादन 
कर भौर अपने यृददमें यज्ञ कर | ५ ॥ 
। [७६] 
(८५१ ] (अचे ते मनसा वराय ) दे अझ ! तेरे मनको मन्न करनेका (का उपेतिः भुचत्‌ ) क्या उपाय 


? (का मनीषा शतमा ) कौनसी स्तुति तुझे सुख देगी ! (क वा यज्ञेः दक्ष आप ) कौन यजमान यश्से तेरा बढ 


मात कर सकता है ? (ते केन मनसा दाशेम ) इम तुझे किंस मनसे इष्य प्रदान करें ? ॥ ३ ॥ 

[८५२] दे ( अञ्ने इह एहि होता निसीद्‌ ) अन्ने ! इस यशमें भा और होता रूपसे विराज । तू ( नः अदृष्ध 
पुर पता खु भव ) इमारा भारस्यसे रहित होकर अग्रणी बन। ( विश्वमिन्वे रोदसी त्वा अवतां) सदै ब्यापक 
भाकाश और पृथ्वी तेरी रक्षा करें । त्‌ (महे सौमन स्ताय देवान्‌ यज्ञ 2 दमको मदान्‌ प्रसाद प्राप्त करानेके लिये देवोंकी 
पूजा कर ॥ २॥ । ह 
१ महे सौमनसाय देवान यज्ञ-- उत्तम मनको प्राप्तिके लिए देवोंके माधपर चलना दी एक मात्र उपाय है | 

[८५३] (अञ्चे विश्वान्‌ रक्षसः प्र खु धक्षि) दे भन्ने ! सम्पूर्ण राक्षसोंको अच्छी प्रकार जला दे । (यज्ञानां 
अभिशस्तिपावा भव.) यज्ञको दिसकोंसे चारों ओरसे बचा । ( अथ खोमपर्ति हरिभ्यां आवह) अनन्तर सोमका 
पान करनेवाले इन्द्रको भश्वों सदत इस यज्ञमें ले भा । इम ( अस्मै सुदान्ने आतिथ्यं चकम) इस उत्तम दाता इन्द्रका 
आतिथ्य सत्कार करें ॥ ३ ॥ ह 
कल त छी दया 2३८ i 

भावार्थ मित्र और वरणीय श्रेष्ठ जनोंका सत्कार करना चाहिए । उत्तम गुणोंसे युक्त विद्वानोंकी सेवा करनी 
चाहिए । इस प्रकार प्रथम अपने घरमें संघरनका कार्य करके राष्ट्रके संघटनका कार्य करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

हे अग्नणी देव ! तू किस प्रकार दमपर प्रसन्न होगा । बह उपाय बता ॥ १॥ ह 

हमारा नेता हमेशा आगे रहकर सबका यथायोग्य सचालन करमेचाळा हो तथा कभी किसीसे न दुबे या भालस्य 
न करे ॥ २॥ 


यद्‌ अग्नि रक्षक है । सभी हिंसक बृत्तिवाळाको यद नष्ट कर देता है। यह इन्द्रको बुलाकर ळाता हें भतः यहद सत्कार 
के योग्य हे ॥ ३॥ 
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ऋग्वेदका सुबोधं भाष्ये (१८६ ) 


८५४ ग्रजावंता वच॑सा वह्निरासा 55 चं हुवे नि च॑ सर्सीह देवैः । 


वेषि होत्रमुत पात्रं यजत्र बोधि प्र॑यन्त्नितर्व्नाम्‌ ॥४॥ 
८५५ यथा विप्र॑स्य॒ मनुंपों हविभि-देंवों अयंज; कविभिंः कृवि? सन्‌ । 
एवा द्वोंतः सत्यतर स्वमद्या” में मन्द्रयां जुह्वां यजस्व ॥५॥ 


[७७] 
( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- अञ्निः। छन्द+- त्रिष्डुप्‌।) 
८५६ कथा दाशेमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गी; । 


यो मत्थेष्यसृतं ऋतावा होता यजिष्ठ इत्‌ कुष्णोतिं देवान्‌ ॥ १॥ 
८५७ यो अध्वरेषु यतम ऋतावा होता तम्‌ नमोभिरा कणुध्वम्‌ । 
अभ्नियंदू वेमतीय देवा न्त्स चा बोर्धाति मन॑सा यजाति ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ ८५४ ] ( आसा बह्निः ) मुख द्वारा इष्य प्रदण करनेवाळे भझिको ( प्रजावता वचसा आ च हुवे ) 
पन्नादियोंको देनेवाले स्तोत्रोंसे में बुढाता हूँ । दै ( यजत्र ! इह देवैः; नि सत्सि) यजनीय अझ्े ! तू इस यज्ञकर्ममे 
देवोंके साथ लाकर बैठ ( च होच उत पोते वेषि) और इवनके तथा पवित्रताके कामको कर। तू ( वसूनां  प्रयन्तः 
जनितः बोधि) धनोंका नियामक और जन्मदाता होकर हमें ज्ञानवान कर | ४ ॥ 

१ वसूनां प्रयन्तः जनितः बोधि-- त्‌ धनोंका नियामक और उत्पादक होकर इमें ज्ञानवान्‌ कर । 

[ ८५५] दे (अग्ने ) भन्ने ! तू ( कविभिः कविः सन्‌ ) मेधावियोके साथ मेधावी बन कर, ( विप्रस्य मनुषः 
हविर्भिः ) ज्ञानो मनुष्यको इवियोंसे ( यथा देवान्‌ अयजः ) देवोंके समान पूजित हो ( होतः सत्यतर, त्वं अद्य ) 
दोमके कर्ता, तथा सत्यस्वरूप अझ्ने ! तू आज हमारे इस यज्ञ कममें (मन्द्रया जुह्वा यजस्व ) देवोंके आनन्ददायक 
चमचेसे बाहुति अद्ण कर और देवोंकी पूजा कर ॥ ५॥ 

१ कविः सन्‌ कविभिः यजस्व-¬ स्वये ज्ञानी वनकर शानियोंके साथ प्रशस्त कमै कर । 
[५5] 

[८५६ ] (यः) जो (अस्तः, ऋतावा, होता यजिष्ठः) धमर, सत्यवान्‌, देवोंको बुढानेवाला और यजञोंका 
सम्पादन करनेवाठा है । जो ( मत्येंषु देवान्‌ इत्‌ रूणोति ) मबुप्योंके बीच रहकर देवोंको दृवियोंसे युक्त करता हे। ऐसे 
(अस्मै अम्नये कथा दाशेम ) इस अश्निक्े लिये इम हवि केसे प्रदान करें ? अथवा (भामिने देवज्ञष्टा गीः का 
उच्यते ) तेजस्वी, सब देवताओंसे पूजित अझ्निके लिए कौनसी स्तुति कहें ? ॥ ३ ॥ 

[ ८५७] (यः अध्वरेषु) जो अग्नि यञ्चोमे ( रांतमः, ऋतावा, होता) अत्यन्त सुखकारी, यथारईदु्ी और 
देवोंका बुडानेवाछा है; ते उ नमोभिः आङणुध्य ) उस अप्निका दे लोगो ! स्तोत्रॉसे सत्कार करो । ( यत्‌ अग्नि! 
मर्ताय देवान्‌ घेः) जब यदद अन्नि मनुष्योंके दित करनेके छिये देवताओंके पास जाता है, उस समय ( खः बोधाति च 
मनसा यजाति) वह सब कुछ जानता है, भोर जानकर मनसे उन देवोंकी पूजा करता है ॥ २ ॥ 

१ मर्ताय देवान्‌ वेः यद्व अग्रणो मनुष्योंका दित करनेके ढिए दिब्य ज्ञानियोंकी सद्दायता लेता है। 


भावार्थ-- यह क्षप्ति सबके द्वारा बुलाया जाता है । आते हुए अपने साथ अन्य देवोंको भो बुलाकर लाता है । य 
मनुष्योंको उत्पन्न कर उन्हें घन और ज्ञानसे युक्त करता हे ॥ ४ ॥ 
ज्ञानियोंके साथ मिळकर इमेशा उत्तम कर्म ही करने चाहिए । तथा अपनी बुद्धिसे देवोंकी पूजा करनी चाद्विए ॥ ५ 
यह भन्नि मानव दरीरोंमें दिब्य देवों- इन्द्रियोंको ठाकर बसाता है और इस शरीरमें अप्नि रातसांवर्सरिक यज शुरु 
करता है। ऐसे इस श्रेष्ठ भामनिकी पूजाका मागी क्या है, यह जानना चाहिए ॥ १॥ . 


यह अग्रणी छठ, हिंसा भादिसे रद्दित कामोंको पूर्ण करता हे यह सर्वश है अतः मनुष्योंके मनकी बातोंको भी 
जानता छुआ उनकी सद्दायता करता हे भतः यइ सत्कारके योग्य है ॥ २ ॥ - ~ 


( १९० ) ऋग्वेदका सु 


८५८ स हवि क्रतुः स मय; स साधु- मित्रो न भददूई॑तस्य रथी; । | 
तं मेधेपु प्रथमं देवयन्ती- विंश उप घते दुसमारी;: ॥ ३॥ 
८५९ स नौं नणां नृतमो रिशादा अभ्रेर्मिरोब्व॑सा वेतु घीतिम्‌ । , 
तना च॒ ये मघवानः रिष्ठा वाज॑प्रद्नता इषय॑न्त मन्म॑ ॥ ४॥ 
प्‌ किसी 3 


८६० एवाग्रिगोतमेमिक्रताबा मिप्रेमिरस्तोष्ट जातवेदाः । 
स एषु द्यम्ने पीपयत्‌ स बाजे स पृष्टि याति जोपमा चिकित्वान्‌ ॥५॥ 
[ ७८ ] 
(ऋषिः गोतमो राह्रगण; । देवता- अद्निः । छन्द्‌ः- निष्डुप्‌। ) 


८६१ अभि खा गोत॑मा गिरा जातवेदो विचंपैण । दुम्नेरभि प्र णोनुमः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [८५८] (स हि केतुः ) यह अग्नि निश्चयसे कमशील है। ( सः साधुःख मयः ) वद संसारका उत्पादक 
और वही उपसंहारक है । (खः मित्रः न ) वह मित्रकी तरह सहायक है ( अदूभुतस्य रथीः शूल्‌) वह दी दिव्य रथपर 
चढनेवाला वीर हे । ( मेधेषु देव वम्तीः विशः ) यज्ञोंमें देवामिडावी प्रजायें (ते दस्मं आरीः प्रथम उप ब्रुचते) उस 
दर्शनीय अच्निके समीप जाकर उत्तम स्तुति करती हें ॥ ३ ॥ 
१ मर्थः संहारक ' खुङ्‌ प्राणत्याग? । 
२ अद्भुतस्य रथीः वद अग्नि इस शरीररूपी विचित्र रथका रथी स्वामी है । 
[८५९ | ( अञ्निः नृणां नृतमः रिशादाः) अन्ति सनुष्योके बीचमें उत्कृष्ट नेता और शत्रुओंका विनाशक है। 
(सः नः गिरः अवसा चीरि वेतु ) वह इमारी स्तुतिको स्वीकार करता हुआ अपने संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर 
बुद्विपूदेक किए गए हमारे कमको जाने (चये, तना मघवानः ) और जो यजमान धनसे अत्यधिक घनशाढी कौर 
( शाविष्ठाः ) बड्याली हैं तथा (वाजप्रसूताः, मन्म, इषयन्त ) अत्नसे इवि प्रदान करके स्तुति करते हैं उनकी 
स्तुति सुने ॥ ४ ॥ 
१ खः अवसा धीति वेतु वद हमारी रक्षा करके हमें उत्तम बुद्धि प्राप्त कराते | 
| ८६०] ( ऋतावा जातवेदाः आग्निः ) सत्यनिष्ठ सज्ञ मञ्नि (विप्रेभिः गोतमेभिः अस्तोष्ट ) मेधावी गौततमोंसे 
प्रशसित हुआ । (खः णषु युज्ञं पीपयत्‌) उसने उनमें बैठकर प्रकाशमान सोमरसका पान किया । तथा ( सः बाज) 
उसने इवि युक्त भन्नका भी. भक्षण किया । इस प्रकार ( सः जाप चिकित्वान्‌ पुष्टिं याति) वह अग्नि मारो सेबाभोंको 
जानकर पृटिको प्राप्त करे ॥ ५ ॥ | 
[७८ ] 


[८६१] दे (जातवेद्‌ः विचर्षणे ) सर्वज्ञ और सबै दरष्टा अन्ने। (गोतमाः त्वा गिर अभि) गौतम बंशमें 
उत्पन्न इम तेरा वाणियोंसे ( शै अदि प्र णोनुमः ) और उज्ज्वल स्तोत्रोंले बारबार सत्कार करते हें ॥ १॥ 

भावार्थ वह कर्मशील अभि इस संसारका उत्पादक एवे संदारक है । वह सब प्राणियोंका सहायक हे | इसडिए 
सब प्रजाप उसीकी स्तुति करती हैं ॥ ३ ॥ - ४ 

यदद अभि उत्तम नेता तथा शतन्रुओंका विनाशक है | अतः यद्ग हमारी सुरक्षा करके हमें उत्तम बुद्धि दे ताकि इम 
सत्कर्म करते हुए इसकी स्तुति कर सके ॥ ४॥ 

बद ( गो-तम ) उत्तम अर्थात्‌ संयमी इम्द्रियोंवाले हानियोमें बेट कर आनन्द प्राप्त करता हे । अर्थात्‌ संयमी छोगों 
के दारीरोंमें भसि चिरकाल तक आनन्दसे रहता है ॥ ५॥ 

इस सर्वेश भौर सर्व दशा अझिका सत्कार सबको करना चाहिए॥ १ ॥ 


५ 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य . (१९१) 


८६२ तग्नु वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । युम्नेरमि णोनुमः ` ॥२॥ 
८६२ तमं त्वा वाजसातम मङ्भिरस्वद्ध॑बामहे । दुम्नेरमि णोनुमः ॥ ३॥ 
८६४ तशु तवा वृत्रहन्तमं यो दस्पूरखधूनुषे । हुम्मैरभि घोँचुमः: ॥ ४ ॥ 
८६५ अवोचाम रहूंगणा अग्नये मधुमदू वच॑ः । धुम्नेरमि णोनुमः ॥ ५ ॥ 


न ७ त 
( ऋषिः- गोतमो रह्रगणः । स हन बा मध्यमो5श्चिवो; ४-१२ अधि; । 
छन्‍्द्‌:- १-३ आ्िध्र॒ुप; ४-६ उष्णिक्‌; ७-१२ गायत्री । ) 
८६६ हिरण्यकेशो रज॑सो विसारे ऽहिधुनिवोतं इव ध्रजीमान्‌ । 
शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सस्या! ॥ १॥ 
८६७ आते सुपणा अंमिनन्तेँ एच कृष्णो नोनाव वृष॒भो यदींदस्‌ । 
शिवाभिने स्मय॑मानाभिरागात्‌ पत॑न्ति मिई। स्तनर्यन्त्यम्रा ॥२॥ 


अर्थ [८६२] है ननन! ( रायस्कामः गोतमः त्वा ) पन कामनासे गौतम से (मिरा इ यस्यति 5 रून ( रायस्कामः गोतमः त्वा ) धनकी कामनासे गौतम तेरी (गिरा दुवस्यति ) स्तोत्रां 
द्वारा सेवा करता हे उस (तमु झुश्चेः आमि प्र णोनुमः ) तेरी उज्ज्वल स्तोत्रोंसे इम भी बारबार स्तुति करते हैं ॥ २॥ 

[<६३ | ( आङ्गिरस्वत्‌ ) भङ्गिराओंके समान ( वाजसातमं त्वा हवामहे ) बहुत सारा धन देनेवाले तेरा इस 
आह्वान करते हैं और ( तमु चुम्नेः आभि प्र णोनुमः ) तेरी उज्ज्वल स्तोत्रोसे पूजा करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ८६४ ] हे भन्ने! ( यः दस्यून्‌ अवधूनुषे ) जो त्‌ राक्षसोंको कँपाता हे, (तं बू्रहन्तमं ) उस बृश्रके नाशक 
( त्वा ) तेरी इम ( सुम्नैः आभि प्र णोलुमः ) उज्ज्वल मन्त्रोसे बारबार स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ८९५ ] ( रहूगणः ) रहूगणके दशमे उत्पन्न हमने ( अझये मधुमद्वचः अवोचाम ) अमिके छिये मधुर 
स्तुतियाँ की, अब उसी अभिकी ( सुम्नैः अभि प्र णोनुमः ) प्रकाशित मन्त्रोंसे बारबार स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

७ 


ु ९, ५8 

[ ८६६ ] ( हिरण्यकेशः अदिः घुनिः ) सुबर्णकेश हम तेजस्वी ज्वालावारा, इननशीळ सेघको कम्पित छरने- 
वाछा, ( वातः इव घजीमान्‌ ) वायुकी तरद शीघ्र गतिवाळा तथा ( शुचिश्राजाः रजसः विखारे ) शोभन दीसिसे 
युक्त यदद अभि ढोकोंके विस्तारमें निपुण है ( यशस्वतीः अपस्युवः सत्याः न ) पर यशसे युक्त, निज कार्य परायण 
भौर सरळ स्वभाववाळी खी ( उषसः न वेदाः ) उषाय इस बातको नहीं जानतीं प्र १॥ 

[ <६७ ] दे अश्चि ! जब ( ते सुपर्णाः एवं; आ अमिनन्त ) तेरी सुन्दर और पतनशीछ किरणोंने अपनी शक्ति- 
योंसे सब दिशाओंमें मेघोंको ताडित किया, तब ( कृष्ण; बृषभः नोनाव ) इष्ण वर्णवाळे वर्षणशीळ मेघ गर्जने रमे | 
(यदि इद्‌, स्मयमानाभिः दिवाभिः न आ, आगत्‌ ) जब इस प्रकारका कार्य होता हे, उस समय दास्य युक्त सुख- 
कर बिजलियोंसे युक्त होकर यह मेघ आता है तब ( मिहः पतन्ति, अश्रा स्तनयन्ति) जळकी बुँदै गिरती हें, घौर 
बादलोंके समूह गते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ घनकी इच्छा करनेवालोंको चाहिए कि वे भि देवकी पूजा करें ॥ २ ॥ 

रे अंगरस भर्थात्‌ शरीरके अ्षंगोंयें प्रवाद्वित दोनेवाळे रसकी विद्याके ज्ञाता इस अपस्‍िका महव जानकर इसकी सेवा करते 
॥३॥ 

यद्व अग्रणी इतना बलवान्‌ है कि इससे डरकर शत्रु काँपते हैं । यह वृत्र अर्थात्‌ रोगोंका भी नाशक है ॥ ४॥ 

रहु वंशमें उत्पन्न छोगोंने जिस प्रकार उसकी स्तुति की, उसी प्रकार सब मनुष्य उसको स्तुति करें ॥ ५ ॥ 

यह अग्नि उषाभोंके लिए अन्तरिक्षको विस्तृत करता है, उषायें इसको नहीं जानी ॥ ३ ॥ 
. ईस झिकी शक्तिसे तादित होकर मेघ गर्ता हे, उसमें बिजलियोंके उत्पन्न होनेके कारण धुवांधार बृष्टि होती है । 
इसमें पृष्टि-विज्ञानक्का वर्णन है ॥२॥ २ 


(१९२ ) _ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८६८ यदीमृतस्य पयसा पियानो नसयन्नुतस्य पथिभी राजछै; । 

` अर्थृमा मित्रो बरुण! परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनी । ॥३॥ 
८६९ अग्ने चास्य गोमत ईशान! सहसो यहो । अस्मे घेहि जातबेड़ो महि श्रवः ॥ ४॥। 
८७० स इधानो वसुष्कविः अग्निरीळेन्यों गिरा । रेवदुस्मभ्मं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ५॥ 
८७१ क्षपो राजन्नुत स्मना_ऽमे वस्तोरुतोपस; । स तिग्मजम्भ रक्षसो दहृ प्रतिं ॥ ६॥ 
८७२ अवां नो अग्न ऊतिभिः गायत्रस्य प्रभमाथे । विश्वासु धीषु व॑न्द्य ॥७॥ 
८७३ आ नों अग्ने रयिं मर सत्रासाई वरेंण्यस्‌ । विश्वांस पत्सु दुषरंध् ‘ ॥८॥ 


डक ८६८ ] ( यत्‌ ई ऋतस्य पयसा पियानः ) जिस समय मेव वृष्टिके रससे संसारको पुष्ट करता हुआ 
( ऋतस्य : पथिभिः नयन्‌ ) जलको सरलतम मागैसे छे जाता हे, उस समय ( अयमा, मित्रः, वरुणः 
परिज्मा ) अयैमा, मित्र, वरुण और चारों ओर जानेवाले मरुद्ण ( उपरस्य, योनौ त्वचं पृञ्चन्ति ) मेधकी उत्पत्ति 
स्थानमें उसकी त्वचाकों जलसे भर देते हैं ॥ ३ ॥ | 


क 


[८६९ ] ( सहसः यहो अग्ने ) दे बळे पुत्र भन्न ! त्‌ ( गोमतः वाजस्य ईशानः ) गौसे युक्त भन्नका स्वामी 


है घतः ( जातवेद्‌ः अस्मे महि श्रवः चेहि ) दे सब उत्पन्न प्राणियोंका ज्ञाता ! तू हमें भरपूर अन्न प्रदान कर ॥ ४॥ 
१ सहस्रः यहुः बलका पुत्र यह अग्रणी बलके कार्यके लिए जन्मा है। 

[८७० ] (सः इधानः वसुः काविः अनि; ) वद प्रकाशमान धनोंका ईश्वर, मेघावी अभि (गिरा हेळेन्यः ) 
उत्तम वाणियोंसे स्तुतिके योग्य है। दे ( पुर्वेणीक अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि ) बहुत उवाळाओंदाले असे ! हमें भरपूर 
चन देता हुक्षा तू प्रज्वलित हो ॥ ५ ॥ 

[ ८७१] दे ( राजन्‌ तिग्मजम्भ अग्ने ) दे प्रकाशमान्‌ और तीक्ष्ण दाढवाले अञ्ने! ( खः ) वह प्रसिद्ध तू (क्षय; ) 
दाजुओोंका नाश कर तथा ( वस्तोः उत उषसः ) रात्री दिवस भोर उषम्कालमें ( त्मना उत रक्षसः प्रति दृह्‌ ) स्वयं 
दैत्योंको भस्म कर ॥ ६॥ | 

रक्षसः- क्षर-सः- शरीरको क्षीण ङरनेवाछे रोग जन्तु । 

[८७२ ] दे ( विश्वाखु धीषु वन्द्य अग्ने ) सम्पूर्ण ुद्धिके कमौमे पूज्य अनने ! ( गायत्रस्य प्रभमैणि ) हमारे 
द्वारा गाचत्नी स्तोत्र निवेदन करनेपर ( ऊतिभिः नः अव ) अपने रक्षाके साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ ७॥ ` 

गायत्री गायक॑ त्रायति इति गायत्री यदद अपने गानेवालेकी रक्षा करती है । 

[ ८७३ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने! तू ( नः ) इमारे लिये (सत्रासाहं विश्वासु पृत्खु दुष्टरं ) शाञ्रुोके विनाशक, 
सम्पूण संग्रामोंमें शञ्रुओॉसे जीतनेमें” वाक्य भौर ( चरेण्यं, रार्थे ) श्रेष्ठ घनको ( आभर 2 सब ओरसे भरपूर प्रदान 
कर ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- मेघ अपने जछसे संसारको पुष्ट करते हैं भौर सरकतासे अपने जलोंको देते हैं भयमा, मित्र ( सूर्य ) 
भौर वरुण ( समुद्र ) तथा मरुद्वण ( वायु ) इससे मेघको फिर भर देते हैं ॥ ३॥ 

यद अग्रणी स्वये अम्नका स्वामी दोकर दूसरोंको भी अन्न प्रदान करता है || ४ ॥ 

विशेष तेजस्वी खर धनोंका खामी यह.अग्रणी,अपने धोको बांटता हे, इसळिए यदद प्रशंसाके योग्य है ॥ ५ || 


डषःकाळ तथा दिनके समय भन्निको जढाने झर्थात्‌ इवन करनेसे शरीरको क्षीण करनेवाले सारे राक्षस जक जाते 


हैं॥ ६ ॥ 
यद अप्नणी अपने उपासकोंकी हर तरंइसे रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 


अह अणा शशु्ोंके माशके ढिए लपने अर्कोको भन देता है ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . (१९३) 


८७४ आ नों अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुंपोषसम्‌ । माडीकं भेदि जीवसे . ॥९॥ 
८७५ प्र पृतास्तिग्मशोचिषे वाचों गोतमाग्नये । भरंख सुम्नयुमिरः | ॥१०॥ 
८७६ यो नों अगनेऽभिदासत्य- न्ति दुरे प॑दीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ ब्धे मत ॥११॥ 
८७७ सहसाक्षो बिचर्षणि-रग्नी रक्षांसि सेघति । होता गृणीत उक्थ्यं! ॥ १२ ॥ 


[co] 
( ऋषिः- गोतमो राष्ट्रगणः । देवता- इन्द्रः ( अथवां, मुः दध्यङ्‌ च ) । छन्द्‌ः- पेक्तिः । ) 
८७८ इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । 
शिष्ठ वञ्रिन्ञोज॑ंसा प्रथिव्या नि! शंशा अहि मर्चन्नजुं स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- | ८७४ ] दे ( अञ्ने ) भन्ने ! ( बः जीवसे ) हमारे दीधै जीवनके छिये ( सुचेतुना माडीकं विश्वायु- 
पोषसं ) सुन्दर ज्ञानसे युक्त सुख देनेवाळे और सम्पूण आयुको पुष्ट करनेवाले (राय आ थेहि) धनको सब घोरसे 
प्रदान कर ॥ ९॥ 

[ ८७५ ] दे ( गोतम ) गोतम ! ( सुख्नयुः तिग्मशोचिषे अग्नये ) कल्याणकी इच्छा करनेवारा तू तीक्ष्णसे तीक्षण 
ज्वाळावाठे झिके ढिये ( पूताः वाचः गिरः प्रभरस्व ) पवित्र वचनोंवाडी स्तुतियौँ कह ॥ १० ॥ 

गो-तम-- उत्तम इंद्वियोंवाला । 

[८७६] दे ( अप्ले ) भ्न ! ( नः अन्ति, दृरे यः अभिदाखाति ) इमारे समीपमें अथवा दूरमें रहकर जो शत्रु 
दमको अपना दास बनाना चाहे, ( खः पदीष्टः ) वह नाशको प्राप्त हो । ( अस्माकं इत्‌ वृधे भव ) तू दमारी बृद्धि 
करनेवाळा दो ॥ ११ ॥ | 

[ ८७७ ] ( सहस्राक्षः विचषेणिः अञ्निः ) सहखों उ्वाळाओंवाला भौर सबका द्रष्टा अभि ( रक्षांसि सेघति ) 
राक्ष्लोको नष्ट करता हे । वद (होता, उक्थ्यः ग्रणीत ) देवोंको बुळानेवाला वह प्रशंसनीय अप्नि प्रशासित हो रहा है ॥१२॥ 

[<०] 

[८७८] ( ब्रह्मा ) शाचीने ( इत्था हि सोमे मदे ) इस अकारके सोमके आनन्दे ( इत्‌ वर्धनं चकार ) इन्द्रके 
उस्साहका वधेन किया। ( शविष्ठ वज्िन्‌) दे बल-सम्पन्न वञ्जधारी इन्द्र ! ( स्व-राज्यं अ नु अचेन्‌ ) तने , स्वराज्यका 
आदरसत्कार करते हुए (ओजसा ) अपने पराक्रमसे ( अहि पृथिव्याः निः शशाः ) शत्रुको पृध्वी परसे नष्ट कर 
दिया ॥ १॥ 


भावार्थ-- इस अग्रणीके द्वारा दिए गए घनसे भायु दी द्वोती है शरीर पुष्ट होता है ॥ ९ ॥ 

उत्तम इन्त्रियोँवाका जितेन्द्रिय मनुष्य दी इस अप्रिकी उपासना कर सकता है भौर कल्याण प्राप्त कर सकता है ॥१०॥ 

जो क्षग्रणीके उपासकों पर दमछा करके उन्हें पना दास बनाना चाइता है चह नाशको प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

यह अग्रणी सर्वेब्यापक होनेसे अपनी इजार भाँखोसि सबके कमीको देखता है भौर जो राक्षसी कर्म करते हैं उन्हें नष्ट 
कर देता है। अपने इसी कमेके कारण वह सर्वत्र प्रशेसित होता है ॥ १२ ॥ 

शानियोंने इन्द्रके बलको बढाया कौर इन्द्रने देशकी स्वतंत्रताको ख़तरेमें डाढनेवाले श्रुओंको नष्ट किया और 
स्वराज्यको सुदृढ यनाया । इसी प्रकार राष्ट्रकै अन्दर ज्ञानी अपने राष्ट्रका बढ बढानेका प्रयत्न करें, नाना साधनोंसे क्षात्र- 
शक्तिका संवधन करें । और क्षत्रिय भी देशप्रोदियोंको विनष्ट करके या उन्हें पने शधिकारमें रखकर अपने देशकी स्वते- 

श्रदाको क्षुण्ण बनानेकी कोशिश करें ॥ १ || 

| २७ (शन, सु, भाष्य ) 


(१९४) ऋग्चेद्का सुबोध भाष्य 


क = | त्य १ ति 
८७९ स त्वामदुद्‌ वृषा मदुः सोमं? ्येनाम्रृतः सुतः । 


_ येनां वृत्रं निर्भयो जघन्थ वज़िन्नोजसा- चेन्न स्वराजय॑म्‌ ॥ २.॥ 
८८० प्रेझमींदि शृष्णहि नते वज्ञो नि यसते । । 
इन्द्र नुम्ण हि ते शयो हनों वृत्रं जयां अपो ऽचेनननुं स्वराज्यम्‌ ॥३॥ 
८८१ निरिन्द्र भूम्या अधि वृत्रं ज॑घन्थ॒ निद) | 
सजा मरुत्व॑तीरव॑ जीवर्षन्या इमा अपो अचेन्न्ु स्वराज्यम्‌ ` ॥ ४ ॥ 
८८२ इन्द्रों वत्रय दोधंतः सानु वञ्जेण हीळितः । ह 
अभिक्रम्याव जिते ऽप? समौय चोदयः खर्चनजु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ <७९ ] ( बञ्जिन्‌ ) दे वञ्रघारी इन्द्र १(सः च्येन-आमृतः ) उस शथेन द्वारा छाये गये ( सुतः खषा 
मद्सोमः ) कूट-छानकर निचोडे, बढ बढानेवाळे भानन्ददायक सोमने ( त्या अमदत्‌ ) तुझे आनंदित कर दिया (येन) 
जिससे तूने ( स्च-राज्यं अनु अर्चन्‌ ) अपने स्वराज्यका सत्कार करते हुए (ओजसा ) भपने बळसे (दुर अस्‌-भ्यः 
निः जघन्थ ) शब्रुको मारकर उसे जळसे बाहर निकाळ दिया, जल-स्थानसे दूर भग्ना दिया ॥ २॥ 

[८८०] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (प्र इहि) शतरुके सम्मुख जा, ( अभि इहि ) उसे सब ओरसे घेर छे ( धृष्णुद्धि) 
और उसका नाश कर दे। (ते बज्र: नि यंसते न ) तेरा वज्र कभी पराभूत नहीं किया जा सकता। ( स्व-राज्यं अनु 
अचेन्‌) त्‌ अपने स्वराज्यका सत्कार करते हुए ( जूते हनः ) शत्रुको मार ( अपः जयाः ) और जढोँको जीत ( ते शबः 
नुम्ण हि ) क्योंकि तेरा बळ मानवोंका हित करनेवाला है ॥ ३ ॥ 

[८८१] (इन्द्र ) दे इन्त्र ! ( स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌ ) अपने स्वराज्यका आदरसत्कार करते हुए (भूम्याः अघि) 
भूमिपर (दिः) भौर दिव्‌ छोकमें ( वृत्र निः निः जघन्थ ) शत्रुको निःशेष ददोनेतक नष्ट कर । ( इमाः । मरुत्वतीः 
जीवधन्याः अप; ) तू इन वीरोंको पने साथ रखनेवारे जीवन-धारक जलोंको (अव स्रज) बहनेके लिये छोड दे ॥ ४॥ 

[८८२] (इन्द्रः हीळितः ) इन्द्र धमे आकर ( स्व-राज्यं अनु अचेन्‌ ) अपने स्वराज्यकी प्रेमसे पूजा करते 
हुए ( दोघतः वृत्रस्य खानु) प्रजाको कॅपानेवाले शब्रुरूप दृत्रकी उड्टीपर ( अभि-क्रम्य व्रण अव जिप्नते ) चारों भोरसे 
बञ्जसे प्रहार करता है (समीय अपः चोदयन्‌) और बइनेके लिये जछोंको प्रेरित करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ राष्ट्रमें छोम अर्थात्‌ सव तरदके धान्यका संअह भरपूर रहे । राष्ट्रमै सवत्र स्येन यज्ञ हों, श्येनयज्ञ घान्यका 
संवर्धक होता है, क्षथवा इयेन अर्थात्‌ घोडों द्वारा राष्ट्रमें भरपूर धान्य छाया जाए। इस प्रकार राष्ट्रकी भान्तरिक स्थिति 
उत्तम दो, फिर बरसे युक्त होकर राष्ट्रको घेरनेवाले शत्रुको नष्ट किया जाए ॥ २॥ 

दै वीर | झगे बढ, दमका कर, चारों ओरसे शत्रुको घेरकर युद्ध कर । तेरे वज्रको निष्प्रम करनेकी शक्ति किसी 
भी शशरुमें नदीं है । तेरे स्का नियमन कोई भी नहीं.कर सकता । तेरे सामथ्यैका उपयोग मानवोंके दित करनेमें ही हो, 
तू कभी उनपर अत्याचार मत कर॥ ३॥ 5. ह 

दे वीर ! अपने देशकी भौर भपनो स्वतंन्नताके महत्वको समझ और उसकी हर तरदसे रक्षा कर । तेरे देशको. दास 
बनानेकी इच्छा करनेवाके जो भी शख्रु इस एथ्वीपर हों, उन्हें तू नष्ट कर दे और अपने प्रजाके प्राणोंकी तू हर तरइसे 
रक्षा कर ॥ ४७ ॥ - 

दे धीर ! तेरी प्रजाओंपर अत्याचार करके उन्हें भयभीत करनेवाले शत्रुओंके उत्तम भाग पर तू आक्रमण कर और 
यदि शुने तेरे देशमें बइनेवाढी नदियोंके मागेको बंद कर दिये हों, तो उन्हें तू सोळ भौर इस प्रकार देशकी 


“ शक्षा कर ॥ ५॥ 


(र 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्ये (१९५) 


८८३ अघि सानौ नि जिते बन्नेण श्॒तपंवेणा । ` 


`` मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः - सखिंम्यो गातुमिंच्छ त्यचेश्नु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
८८४ इन्द्र तुभ्यमिद॑द्रियों अलुत्त बज्जिन्‌ वीयेंस। ~ 
.. यद्ध त्य मायिनं मृगं ` तमु तवं माययावधी-रचंचनु स्वराज्यं | ॥ ७॥ 
८८५ बि ते वज्जांसो अखिर-अवति नाव्याई अनु । 
` ` म॒हत्‌ ते इन्द्र वीये बाह्वोस्ते बलं हित मचनभ्नु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ ८॥ 
८८६ सहस्रं साकमंचंत परि ष्टोमत विंश॒तिः । 
शतेनमन्वनोनब्‌_ रिन्द्रांय ब्रह्मोध॑तः मर्च्ननुं स्वराज्यम्‌ ॥९॥ 


.. अर्थ- [ ८८३ ] (मन्दानः इन्द्रः ) आनन्दित हुआ इन्द्र ( स्व-राज्यं अनु अचेन्‌) अपने स्वराज्यकी सदा 
पूजा करते हुए ( शात-पर्वणा वज्चेण ) सैंकडों घाराभोंवाले वज़से ( सानो अधि नि जिघ्नते ) इस बुत्रके ठुड्डीपर प्रदार 
करता है (साखि-भ्यः ) भौर मिन्नोंके कये ( अन्धसः गातुं इच्छति ) भन्नकी प्राप्तिका माग छूंढना चाइता हे ॥ ६॥ 


[८८४ ] (अद्वि-वः वज्चिन्‌ इन्द्र ) दे पर्वतपर रददनेवाके वज्रधारी इन्द्र ! ( तुभ्यं इत्‌ वीर्य अनुत्तै ) तेरा ही 
पराक्रम उत्कृष्ट है, (यत्‌ ह त्वं) जिस कारण तूने (स्व-राज्य अनु अचेन्‌) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए (ते उ 
स्यं मायिनं सुगं ) क्रंढकर पकडे उसे कपटी शत्रुको (मायया अवधीः ) कपटसे मारा ॥ ७ ४ 

[८८५] दे (इन्द्र) इख ! (ति वञ्चाः ) तेरे. वञ्र वृत्रसे घिरे हुए ( नवति नाव्याः अनु वि अस्थिरन्‌) 
नब्बे नावसे तरने योग्य जलके समीपके विविध स्थानोंमें ठदरे हुए थे। (ते वीर्य महत्‌) तेरा पराक्रम मदान्‌ है (ते 
बाहों! यलं हित ) भौर तेरी भजाक्षोंसें बहुत बल हे । ( स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌) इसलिये तू भपने स्वराज्यका सत्कार 
करते हुए उस जरू-रोधक वृत्रका नाश कर ॥८॥ 

[८८६ | हे मनुष्यो ! (सहस्रं साकं अचेत ) तुम सदस्तोंकी संझ्यामें एक साथ मिळकर प्रभुकी प्रार्थना या पूजा 
करो । ( विशतिः परि स्तोभत ) बीसों मिककर उस इन्द्रकी अशेसा करो । ( शाता पनं अनु अनोनचुः ) सेकडों मिळ- 
कर इस प्रभुकी वारंवार प्रार्थना करो । ( इन्द्राय ब्रह्म उत्‌-यत ) इन्त्रके लिये यह स्तोत्र तैयार किया हे। हे इन्द्र! 
( स्व-राज्ये अनु अचन्‌) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए तू उसका सेवन कर ॥ ९॥ 


भावार्थे-- यह इन्द्र सैंकड़ों धारोंवाठे वज़से दात्रे सिर पर भाषात करके उसे घायळ करता है और अपने 
घनुयायियॉक छिए पर्याप्त अञ्न देनेके उपाय सोचता हे। इस प्रकार सदा अपनी प्रजाके दित करनेके लिए मार हूंढता 
रहता है। इसी प्रकार देशका राजा भी सदा देशका दित साधक दो ॥ ६॥ 

यद्द इन्द्र इतना भयेकर शत्रुनाशक है कि जो इससे डरकर किली जगइ जाकर छिप भी जाए- तो भी यद उसे ढूंढ 
कर मारता है । इसी प्रकार जो शत्रु माया या छक कपटसे इन्द्र पर अपना भधिकार जमाना चाहता है उस छली शत्रुको 
इन्द्र भी छकसे ही मारता हे, इस प्रकार यद इन्द्र जेसेके साथ तैसेका व्यववार करता हे | यद्द शत्रुनाशके समय जो अपना 
पराक्रम दिखाता है, वदद अद्वितीय होता है ॥ ७ ॥ . 

इस इन्द्रको वज्र नौकासे जाने योग्य नब्बे नदियोंके समीपके देशोंमें स्थिर दो चुका है, प्रभावी दो गया हे, अर्थात्‌ 
यद इन्दर शत्ुके नब्बे नगरोंपर दमका करके उन्हें अपने अधिकारमें रखता है। यद सब बातें वह इसीलिए कर पाता हे 
क्योंकि उसको भुजाओंमें बळ हे । अतः राष्ट्रक दर व्यक्तिको अपनी शक्ति वढानी चादिण ॥ ८ ॥ 

दै मनुष्यों ! तुम सदस्रोंकी संक्यामें मिलकर प्रभुकी प्रार्थना करो । यदि साइस्रों नहीं तो सेंकडॉकी सं्यामें अवश्य 
सम्मिळित द्दोभो, भौर यदि वह भी असंभव दो, तो बीसकी संझ्यामें तो अवश्य ही संगठित द्दोओो । इसमें मनुष्योंको 
संगठनका उपदेश दिया हे। संगठनसे मनुर्ष्योके हृदय एक होते हैं और इस प्रकार देशकी सुरक्षा भासानोसे दो सकती है ॥९॥ 


के 


(१९६) | . ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


८८७ इन्दर वृत्रस्य तविषीं निरंहन्त्सहंसा सहं। । 

महत्‌ तदस्य पास्ये वृत्रं जन्यां अंधृज्ञ_ दर्थं स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ १० ॥ 
८८८ इमे चित्‌ तव॑ म॒न्यवे वेपेते भियसां मही । 

दिन्द्र वजिन्नोज॑सा वृत्रं मरुखों अवंधी_ रचैनजु स्व॒राज्यंपू ` ॥११॥ 
८८९ न वेप॑सा न तन्यतेन्द्रं वृत्रो .वि बीभयत्‌ । 

अस्येन बज्र आयसः सुहसंभृष्टिरायताः चनु स्वराज्यम्‌ ` ॥ १२॥ 
८९० यदू वृत्रं तवं चाशनिं बज्रेण समयोधयः । 

अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि तें बद्धघे घवो ऽ्चन्ननुं स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ८८७] (इन्द्रः ) इन्द्रने ( सहसा ) बरसे ( वृत्रस्य तविषीं संहः निः अददन्‌) इत्रकी सेना घौर 
बलको नष्ट कर दिया। (अस्य तत्‌ पार्यं महत्‌ ) इसका वह पौरुष बहुत ही बडा हे। ( स्व-राज्ये ) उसने अपने 
स्वराज्यकी पूजा करते हुए ( वृत्र जघन्वान्‌) इृत्रको मारा ( अनु अरचन ) भौर जडोंको बदनेके लिये खुळा छोड दिया ॥१०॥ 

[८८८ ] ( चञ्जिन्‌ इन्द्र ) हे वज्रधारी इन्द्र ( स्व-राज्यं अजु अर्चन्‌ ) नपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए ( यत्‌ 
मरुत्वान्‌ ओजसा वृत्रै अवधीः ) जब वीरोंको साथी बनानेवाछे तूने अपने बछसे बृत्रका वध किया ( हुमे चित्‌ मद्दी ) 
उस समय ये बडे दोनों लोक ( तत्र मन्यवे भिया वपेते ) तेरे क्रोधके सम्मुख मयसे कॉपने कगे ॥ ११ ॥ 

[ ८८९ ] ( वृत्रः न वेपसा न तन्यता इन्द्र वि बीभयत्‌ ) वृत्र न अपने कम्पन और नहीं अपनी गर्जेनासे 
. इन्द्रको डरा सका ( स्त-राज्यं अचु अचन्‌ ) इसर विपरीत, जो इन्द्र स्व-राज्यकी पूजा करनेमें झगा हुआ था (पन्‌ ) 
उसके द्वारा इस बृत्रकी भोर ( आयसः सहस्न-भुष्टिः चञ्रः अभि आयत ) ळोदेका सद्दस्नों धारोंवाळा बज्र फेंका 
गया ॥ १२ ॥ 


| ८९० ] ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्‌ स्व-राज्य अनु अर्चन्‌ ) जिस समय अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुप तूने 
( ड्र अशनि च तव वज्रेण सं-अयोधयः ) वृत्र और उसके विद्युत्‌ जैसे तीक्षण शस्त्रपर अपने वञ्रसे प्रद्वार किया 


(अहि जिघांसतः ते शवः). उस समय वृत्रको मारनेकी इच्छावाले तुझ इन्द्रका बक (रिचि बद्धघे) प्रकाशमय छोकमें 
सी स्थिर हो, गया ॥ १३ ॥ 


चुकी सेनाको नष्ट किया शोर उसके सामर्थ्यका नाश किया। अतः इन्द्रका 
. सामर्थ्य बहुत बडा है । इन्द्रके समान ही राजा अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ बने । वद देशमें ही शस्चास्चोंका उत्पादन करे । 
_ किसी दूसरे देशसे शस्त्र न मांगे इस प्रकार अपनी दी शक्तिसे शक्तिशाली देश चिरस्थायी रद्द सकता हे ॥ १० ॥ 
यढ इन्द्र स्वतंत्रताका पूजक हे। उसकी वह इस तरहसे रक्षा करता है कि कोई भी शत्रु उसकी स्वतंत्रताको नष्ट 
-. नहीं कर सकता | यदि कोई शत्रु उसके स्वराज्यको नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, तो यह इन्द्र इतना क्रोधित होकर उसका 
नाझ करता हे कि उसके क्रोधको देखकर पृध्वी और धुलोक भयसे कांपने लगते हैं। इसी प्रकार राजा अपने शजुक्षोंका 
नाश करे ॥ $१ ॥ - | 
इन्द्र सौ धारोंवाले वज्रको शन्नु पर फेंक कर मारता हे । इसी वच्रफे कारण वह इतना निर्भीक हे, कि वृत्र अपनी 
गर्जनासे भोर अपने वेगसे भी इन्द्रको भयभीत न कर सका । इसी प्रकार शात्रुके किसी भी प्रयस्नसे वीरोंको भय प्राप्त म 
होवे । अपने सब वीर निर्भय हों ॥ १२ ॥ 


जिस समय अपने स्वातँश्यका संरक्षण करते हुए इन्द्रने दास बनानेकी इच्छावारे शत्रु पर अपने वञ्रसे प्रहार किया, 
तब उस इन्द्रका वास्तविक बळ एकट हुआ भोर सब छोकोंमें उसका यश फैळ गया ॥ १३ ॥ 


भावार्थ इन्त्रने पनी शक्तिसे राः 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (१९७) 


८९१ अभिष्टने ते अद्रियो यत्‌ खा जगंथ रेजते । 
त्व्टा चित्‌ तव॑ मन्यव इन्द्र वेविज्यते भिया चच्ननुं स्व॒राज्य॑म्‌ . ॥ १४॥ 
८९२ नहि नु यादंधीमसी -न्द्रै को बीयों परः । 
तस्मिच्रम्णमुत ऋतुं देवा ओजाँसि सं दंधुर-र्चलर्जु स्वराज्यंम्‌ ॥१५॥ 
८९३ यामथ॑वों मसुष्पिता दुष्यङ्‌ घियमत्न॑त । 
_ तस्मिन्‌ ब्रक्षणि पुवंधे न्द्रं उक्था सम॑ग्मता_ ्चतननुं स्व॒राज्य॑स्‌ ॥ १६॥ 


` अथ [ ८९१ ] ( अद्वि-बः इन्द्र ) दे पर्वतपर रहनेवलि इन्द्र ( स्व-राज्यं अनु अर्चेन्‌) तू अपने स्वराज्यका 
सम्मान करते हुए दृत्रको मारता है। ( यत्‌ ते अभि-स्तने स्थाः जगत्‌ च रेजते ) जब तेरे गओेनेपर स्थावर भौर जंगम 
्रोधके' दोनों प्रकारके पदार्थे कॉप उठते हैं (त्वष्टा चित्‌ भिया तब मन्यवे वेविज्यते) तब त्वष्टा भी भयसे हेरे _ 
सम्मुख काँपने लगता है ॥ १४ ॥ 


[८९२] ( स्व-राज्यं अनु अरचन्‌ ) इन्द्र अपने स्वराज्यकी पूजा करता हुना चूत्रको मारता है। ( यात्‌ नहि 
जु अधि-इमलि ) उक सवैत्र ब्यापक इन्द्रको इम पूर्ण रूपसे नहीं जानते । ( परः इन्दर वीया कः ) हमसे बहुत दूर 
स्थानमें रहनेवाछे इन्द्र भोर उसकी शक्तियोंको कौन जान सकता हे? ( दवाः ) देवोंने ( तस्मिन्‌) उस इन्द्रमें ( ओजांसि 
नुम्ण उत क्रतुं सं दधुः) बळ, घन भौर कार्यशक्ति स्थापित की ॥ १५॥ ` 


[८९३ ] इन्द्र ( स्व-राज्ये अनु अचेन्‌) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए बृत्रको मारता है । ( अथर्वा, पिता 
मनुः, दृष्यडः ) लथर्वा पाळनकर्ता मनु भौर दध्यङ्ने ( यां धियं अत्नत) जिस बुद्धिको फैढाया (पूर्वथा) नौर 
पइढेकी भाँति उन्दोनि ( तस्मिन्‌ इन्द्र ब्रह्माणि) उसी इन्द्रमें उन ज्ञानों (उक्था ) और स्तोत्रोंको ( सं अग्मत) 
सुसंगत कर दिया, उसीके कार्यमें झगा दिया) ॥ ६ ॥ 


भावार्थ दे पर्वतके किलोंमें रइनेवाळे इन्द्र ! तु अपने स्व॒राज्यका संरक्षण करते हुए जय बन्नको मारता है भौर 
डसे मारते समय तू जो गर्जना करता हे, उस गर्नको सुनकर स्थावर और जंगम सभी कांप उठते हैं । भोरोंका तो कहमा 
ही क्या, स्वयं त्वष्टा देव भी काँप उठते हैं ॥ १४॥ 

जब दृत्रको मारते समय इन्द्रमें शक्ति भौर उत्साह भर जाता है, तब उसकी शक्ति और उत्साहका थाह कोई नहीं 
पा सकता | इसीलिए देवोंने उसे पना नेता चुना और उसमें बळ, वीर्य कौर कर्दृत्वशक्ति स्थापित की | इसी ररह हर 
मनुष्यको चाहिए कि वदद शत्रुको परास्त करनेके लिए बळ, वीयै और कर्तृत्वशक्ति अपनेमें संगठित करे क्योंकि इन्दीसे शत्रु 
का पराभव होता है ॥ १५॥ 

( अ-थर्ता ) चंचङ मनसे रदित अर्थात्‌ अचंचर वृत्तिवाला, सबका पालनकर्ता, मननशीक मनुष्य ही सबैत्र 
उत्तम बुद्धिको फैरा सकता है । यदद उत्तम बुद्धि जिस कायैमें झगाई जाती है, वह कार्य सदा सबळ होता है । इसीकिषु 
इन्द्र इस बुद्धिका डपभोग करता है ॥ १६ ॥ 


(१९८) - E क्षश्वेदका सुयोध भाष्ये 


[<१] 
(ज्ञबिः- गोतमो राहुगणः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः~ पंक्ति! । ) 
८९४ इन्द्रो मर्दाय वावृधे क्षवसे वृत्रहा नुभि; । | 


तमिन्मृहृत्स्वाजिषू तेम इवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ है ॥ 
८९५ असि हि वीर सेन्यो ऽसि भूरिं पराददि। । | 

असिं दुञ्रस्यं चिदु वृधो यजमानाय शिक्षास सुन्व॒ते भूरिं ते बसु ॥२॥ 
८९६ यदुदीरंत आजयों धष्णबै घीयते घनां । 

युक्ष्वा मंदुच्युता इरी कं इन? कं बसों दशो ३स्माँ ईन्द्र बसी दथ! ॥३॥ 
gr व 


अर्थ [ ८९४ ] ( बुत्र-हा इन्द्रः ) दृत्रवाशक इन्द्र (मदाय शवसे ) भानन्द॒ भोर यढके छिये (नु-भिः 
धाखुधे ) मनुष्यों द्वारा बढाया जाता है । (तं इत्‌) दम उसी इन्द्रको ( मइत्‌-सु आजिषु उत ई अभे ) बडे युद्धोंमें 
कौर उसीको छोटे युद्धोंमें ( वामहे ) बलाते हैं। ( सः वाजेषु चः प्र अविषत्‌ ) वद युद्धोंमें मारी रक्षा करे ॥ १॥ 


[ ८९५] ( वीर) दे वीर ! ( सेन्यः अखि ) व्‌ सेनासे युक्त है । ( भूरि परा-दादिः असि ) बहुत धन दाम 
देनेवाडा है। (वृश्चस्य चित्‌ बधः अखि ) तू छोटेको भी बडा करनेवाला है। ( यजमानाय शिक्षास ) तू यज्ञ करने- 
कडे कबि अन देता हे । ( सुन्यते ते बसु सूरि) सोमयाग करनेवाळेको देनेके लिये तेरे पास बहुत घन हे॥-२॥ 


[८९६ ] ( यत्‌ आजयः उत्‌-ईरते ) जिस समय युद्ध छिड जाते हैं. ( शष्णवे धना धीयते ) तब तेरे द्वारा 
निडर वीरके छिये धन दिया जाता है। ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( मद-च्युता हरी युक्ष्व ) तू कपने मद घुघानेवाले घोडोंकों 
सयम जोड। ( क छनः, के दसो दधः ) तूने किसी दु्टको मारा भौर किसीको धनके बीचमें रखा, धनवान्‌ बना दियाः। 
( अस्यान्‌ बसौ दधः ) दूने हमें धनके बीच रखकर धनवान्‌ बनाया है ॥ ३॥ - 


उ 


भाषार्थ-- यइ हस्त सुभोंका नाश करता है, इसलिए सब इन्त्रदेवताकी प्रशंसा करते हैं । षडे और छोटे. युद 
छोर अपनी सद्दायताके किए इन्द्रकी प्राथना करते हैं । बद इन्द्र हमारी रक्षा करे । इनद्रकी स्तुतिके मंत्रोंको पढनेसे सभुष्य 
अपमा खर बढाने भौर शज्रुके नाशका उपाय जान सकता है भोर विजयी ददोनेका तरीका भी जान सकता है ॥ १ ॥ 


दे वीर | तू सदा सेनाले युक्त है । वह वीर सेनाके साथ रहता है | वद डोटेको वढा करता है भर्थात्‌ गिरे दु्षॉको 
दसर डराता दे । दइ गरीयोंको दान देकर उन्हें श्रीसम्पच्च करता हे । इसी तरद राजा भी गिरे हुशंको ऊंचा उठाये भर 
उन्हें सम्पत्तिमान्‌ बभाये ॥ २ ॥ 


जब युद्ध छिड जाते हैं, तव दात्ु्भोका सुकाबळा करनेके लिए निडर वीरको भरपूर चन देना चाहिए । ताकि यह वीर 
प्रसन्न हो और उस घनके उपचोगके छिप युद्धके साधनोंका भरपूर संग्रह कर हर । उस वीरके रथमें उत्तम उत्तम घोड़े 
बडि आये । दइ वीर भी शेड बुद्धिवाछा हो और किसका वघ किया जाए और किसे धनसे युक्त किया जाए, इसका विचार 


लष्छी तरह करे । ऐसा न दो कि मित्र तो मारा जाए भौर शब्रु धनवान्‌ दो जाए॥ इ ॥ 


_ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १९९) 


ह ww । ७ A $ : 
८९७ कत्वां म॒हाँ अंनुष्व्ध॑ भीम आ वृधे शव । 


श्रिय ऋष्व उपाकयो- नि शिप्री हरिवान्‌ दये इस्तयोषेजमायसम्‌ ॥ ४॥ 
८९८ आ प्रौ पार्थिवं रजों बढ्घे राँचना दिवि। 
न त्वारो इन्द्र क्न न जातो न ज॑निष्यते ऽति विश्वं ववधिथ ॥ ५ ॥ 
८९९ यो अयो मंतेमोज॑नं पराददाति दाशुष । | 
इन्द्र अस्मम्यँ शिक्षतु वि भंजा भूरिं ते वसुं भक्षीय तव रार्घसः ॥ ६॥ 
९०० मदेमदे हि नों दुदि यूथा गवामजुकहुं। । 
सं गुंमाय पुरू चतो भयाइष्त्या वसुं शिशीद्वि राय आ भ॑र ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ ८९७] (क्रत्वा महान्‌ भीमः ) क्रियाशीळ दोनेके कारण श्रेष्ठ और भयङ्कर प्रभाववान्‌ इन्द्रने (अचु-स्वर्ध 
शषः आ चवृधे ) योग्य अञ्नके सेवनसे अपना बढ बढाया । (ऋष्वः शिप्री हरि-चान्‌) उस दर्शनीय, शिरखाणधारी, 
घोडेवाळे इन्द्रने (उपाकयोः हस्तयोः ) अपने समीपवर्ती दोनों हाथोंमें ( श्रिये आयसं बज्ने नि दधे) श्रीकी प्रापतिके 
डिये छोद्ेका बना हुमा वज्र धारण किया है ॥ ४ ॥ 

[८९८] (इन्द्र) दे इन्द्र ! ( पार्थिवं रजः आ पमो ) तूने अपनी व्यापकतासे पार्थिव छोकोको पूरा भर दिया 
हे । (दिवि रोचना बद्धघे ) तूने दिव्‌ डोकमें प्रकाशमय छोक स्थापित किये हैं ! (कः चन त्वा-चान्‌ न ) कोई भी 
तेरे समान नहीं है। (न जातः) तेरे समान न कोई उत्पन्न हुमा था (न जनिष्यते) भौर न भागे उत्पन्न होगा ( विश्यं 
अति ववक्षिथ ) त्‌ ही सम्पूण विश्वको चला रहा है ॥ ५॥ 


[ ८९९] ( यः अर्यः इन्द्रः ) जो स्वामी इन्द्र ( दाशुषे ) दाताके व्यि ( प्रत-भोजनं परा-ददाति ) मलुष्योंके 


मोगने योग्य घन देवा है, ( अस्मभ्यं शिक्षतु ) वद इमारे लिये धनका दान करे (ते भूरि वसु वि भज ) दे इन्व ! 
तू अपना विधुछ धन हमें बॉट ( तव राघलः भक्षीय ) में तेरे धनका उपभोग करूँ ॥ ३ ॥ 


[ ९०० ] ( ऋजु-क्रतुः ) दे इन्द्र | सरल कर्मवाला तू ( गवां यूथा) गायोंके झुण्ड ( मदे-मदे दि नः दादिः ) 
प्रसेक आनन्दके समय हमें देनेवाछा है। ( पुरु शता बसु उभयाहस्त्या से गृभाय) तू बहुत सेंकडों प्रकारका /। दोनों 
हाथोंसे अहण कर ( रायः आ भर ) तू वीरता करके पेश्वयंका सम्पादन कर ॥ ७॥ 


भावार्थ मनुष्य पुरुषा करके भयेकर वीर हो सकता है अथवा पुरार्थे करनेदाळा वीर होता है । इसके भावा 
जो उत्तम उत्तम अग्न खाता है, वह भी उत्तम वीर होता हे। ऐसा वीर शिरखाण घारण करके शाखा छेकर शश्रुओंका वध 
करता है.॥ ४ ॥ | | द | 

यद इन्द्र इतना महान्‌ है कि अपनी शक्तिसे सब छोकोंमें ब्यास है, सर्वश्न प्रकाशित दोता है। भतः न इसके समान 
कोई उत्पन्न हुआ, न है और न भागे होगा ही । यद अद्वितीय और शर्केढा शाश्वतकाछसे विश्वको चला रद्दा है ॥५॥ 

स्वामी दाताकों मानवॉके योग्य भोजन देता है। स्वामी भपने सेवकोंके लिए जीवनवेतन देता है । जो ऐसा देता है, 
वही सच्चा और श्रेष्ठ स्वामी होता हे अत; जिसके पास बहुत धन हो, उसे चादिए कि वह उस घनको जेष्ठ मज॒ष्योंकों दे॥९॥ 

सरळ भावसे कर्म करनेवाछा गायोंके झुण्डोंका दान देवे । लैंकडों प्रकारका बहुत घन दोनों हाथोंमें ठेकर छोगोंको 
देवे ठाकि सज्जन मनुष्य उस धनका उपभोग कर सकें ॥ ७ ॥ | 


(२००) ऋग्चेदका सुबोध भाष्य 


९०१ माद्थस्व सुते सचा शर्षसे शर राध॑से । 


विद्या हि त्वां पुरूवसु-मुप कार्मान्त्ससज्महे ऽथा नोऽविता भ॑व ॥ ८ ॥ 
९०२ एते त इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्थेस्‌ । | | 
अन्तर्हि ख्यो जनाना”मर्यों वेदो अदाशुषां तेषां नो बेद आ भ॑र ॥ ९॥ 
[ ८९ ] 


"+ ( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- पंक्तिः , जगती ।) 
९०३ उपो पु शंणही गिरो मघ॑वन्‌ मात॑था इव । 


यदा न॑। सुनृताषत। कर आदर्थयास इद योजा न्विन्द्र ते हरीं ॥१॥ 
९०४ अक्षन्नमीमदन्त ह्य बं प्रिया अंधूषत । 
अस्तोषत स्पर्भानवो पिप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥२॥ 


अर्थ-- [९०१] (श्र ) दे चर ( शवसे राधसे ) बळ भौर घनके लिये ( सुते सचा भाद्यस्व ) तू यशस्थानमें 
एक साथ आनन्दित हो ( त्वा पुरु-चएुं विद्य हि ) दम तुक्ष विधुर सम्पत्तिवाले इन्द्रको निश्चय जानते हें ( कामान्‌ उप 
सखुज्महे ) तेरे सामने अपनी कामनाओंको रखते हैं (अथ नः अविता भच ) कब तू इमारा रक्षक ददो ॥ ८ ॥ 
.._ [९०२] (इन्द्र ) दे इन्द्र ( पते जन्तवः ते विश्वं वार्य पुष्यन्ति ) ये सब प्राणी हेरे सम्पूर्ण वरणीय धनको 
बढाते हैं ( अयः ) सबका स्वामी इन्द्र तू ( अदाशुषां जनानां ) दान न करनेवाले छोगोंके ( अन्तः वेद; ख्यः हि ) 
युप्त घन जनता ही है ( तेषां वेदः नः आ भर ) तू उनका घन हमें छा दे ॥ ९ ॥ 


| [<२] 

` ` (९०३ | (मघ-घन्‌ ) हे धनवाढे इन्द्र ! (गिरः उपो खु म्टणहि ) त्‌ इमारी प्रार्थनाभोंको पास पेठकर 

सुन (अतथाः इव मा ) परायेके समान मत दो (यदा नः सून्रता-वतः करः ) जब तू हमें मीठी वाणीवाढा करता 

» (आत्‌ अथेयासे इत्‌ ) तब हमारा स्तोत्र चाहता ही है (इन्द्र ) दे इन्द्र ( ते हरी योज नु ) तू भपने घोडे शीघ्र 
जोड और यहां इमरे पास शीघ्र आ ॥ १॥ “ 

[९०४] हे इन्द्र ! ( स्व-भानवः विप्राः अक्षन्‌, ) भपने तेजसे तेजस्वी हुए बुद्धिमान्‌ छोगोंने तेरा दिया भन्न 
खाया (अमीमद्न्त हि) भोर वे बहुत भानन्दित हुए ( प्रियाः अव अधूषत ) डस झानन्दमेँ उन्दोंने अपने प्रिय मस्तक 
तेरे आद्रके डिये कँपाये ( नविष्ठया मती अस्तोषत ) फिर प्रशंसासे भरपूर स्तोत्रस तेरी प्रशंसा की (इन्द्र) दे इन्द्र ! 
(ते हरी योज नु ) यशमें जानेके लिये तू अपने घोड़े शीघ्र जोड ॥ २॥ 


. ___ भावार्थ बलको बदानेके छिए औौर धनको बृद्धिके लिए अपने साथियोंके साथ लानेद प्रसचके समयमे सहभागी 
होते रहें । इस प्रकार संगठित होकर इम एक दूसरेके रक्षक हों ॥ ८ ॥ 

मे स्वामी कंजूस मनुष्योंके सुरक्षित रखे धनको जानता है, अर्थात्‌ उसे प्राप्त करके सबकी अढाइँके लिए प्रयुक्त करता 
॥९॥ 


` है इन्द्र ! तू हमसे परायेके समान ब्यवहार मत कर। तू र्मे मोठी वाणीवाला कर । इम सदा एक दृसरेके साथ मधु- 

रताका ब्यवहार करें। इस प्रकार हम सब एक दूसरेको मित्र बनाकर संगठित होकर रहें । मीठी बाणी बोळनेसे सभी मित्र- 

ताका भ्यवद्दार करते हैं ॥ ३ ॥ 

ति बुद्धिमानु जन जिसका अन्न खाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, पर दुजेन अपने क्ष्नदातासे ही ईद्या पूर्व द्वेष करते 
॥ २॥ पा | ' 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०१) 


९०५ सुसंदर्श स्वा वयं मघवन्‌ वन्दिषीमहिं। 


ग्र नृनं पणत्रन्धुरः स्ततो याहि बशा अन योजा न्विन्द्र ते हरी ॥३॥ 
९०६ स घा तं वर्षणं स्थ मिं तिष्ठाति गोविदंम्‌ । 
यः पात्रे हारियोजनं पृणरमिन्द्र चिकेतति योजा न्निन्द्र त हरी ` ॥४॥ 


९०७ युक्तस्तें अस्तु दक्षिण उत स॒व्यः शतक्रतो । 

तेन॑ जायामुपं प्रियां मन्दानो याह्यन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५॥ 
९०८ युनज्मि ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र यांहि दधिषे गभस्त्योः । 

उत्‌ त्वां सुतासो रभ॒सा अमन्दिषुः पूषण्वान्‌ वंज़िन्त्समु पत्न्यामद्‌; ॥ ६॥ 


अथ-- [ ९०५] ( मघ-वन्‌ ) हे ऐश्वर्य-सम्पन्न इन्द्र ! (वयं) हम लोग (त्वा खु-संरशं वन्दिषीमहि ) 
तुश, सुरूप इन्द्रकी वन्दना करते हैं । ( नूनं पुण-वन्धुरः ) निश्चयसे धन-धान्यसे भरपूर रथवाळा तू ( स्तुतः ) प्रशसा 
प्राप्त करता हुआ ( वशान्‌ अनु प्र याहि ) भक्तोंकी भोर जा । (इन्द्र ) दे इन्द्र! (ते हरी योज चु ) तू अपने 
घोहोंको जोड ॥ ३ ॥ 


[९०६] ( इन्द्र ) दे इन्द्र | ( यः हारि-योजनं पूर्ण पात्रं चिकेताति ) जो मनुध्य, जिसके पीनेपर रथमें घोडे 
जोड़े जायें ऐसा, मरा हुआ पात्र तुझे समर्पित करता हे, ( खः घा ते गो-विदं बुषण रथं अघि तिष्ठाति ) वही मनुष्य 
डस गौएँ प्राप्त करानेवाळे सुखदायी रथपर बैठता है। (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते हरी योज जु) तू अपने घोडे रथमें शीघ्र 
जोड ॥ ४॥ 


। ९०७] ( शत-क्रतो ) हे सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (ते दक्षिणः उत सव्यः युक्तः अस्तु ) तेरा 
दाहिना और बायाँ घोडा रथमें जोडा हुआ दो, ( तेन अन्धसः मन्दानः ) उस रथसे तू अन्नसे तृप्त होकर ( प्रियां जायां 
उप याहि ) प्रिय पत्नीके पास जा (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (ते हरी योज नु ) तू अपने घोडोंको शीघ्र जोड ॥ ५ ॥ 


[९०८] (वज्रिन्‌) दे वज्रधारी इन्द्र ! ( ते केशिना हरी ब्रह्मणा युनज्मि ) तेरे केसवाळे घोडे में अपने 
स्तोत्रसे रथमें जोडता हुँ । (उप प्र याहि) तू अपने घर जा, ( गभस्त्योः दधिषे ) तू हाथोमें घोडोंकी रस्सियौ धारण 
करता है। (रमसा सुतासः ) वेगसे बहनेवाले सोम-रसोंने (त्वा उत्‌ अमन्दिषुः ) तुझे दक्ष किया हे ( पूषण- 
वान्‌ ) घरपर पृष्टिसे युक्त हुआ तू ( पत्न्या सं उ अमद्‌ः ) अपनी पत्नीके साथ सोमसे मभली-भौँति तृप्त हो ॥ ६ ॥ 


भावाथे-- दे इन्द्र! तू अपने उत्तम घोडोंको रथमें जोड और उस रथमें अन्न एवं अन्य घन घान्यकों भरकर अपने 
भक्तोंके पास जा और उन्हें अञ्च देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर ॥ ३॥ 


ह वीर ! हरणुक मनुष्य तुझे एवं तेरे घोडोंको धान्य एवं जरसे भरे हुए पात्र भपित करता है । जो ऐसा करता है, 
वही तेरी कृपाका पात्र होकर तेरे साथ तेरे सुखदायी रथ पर बेठता है और गौवें प्राप्त करता है ॥ ४४ 


हे इन्द्र | तू अपने रथके द्वारा यज्ञमें आ, उसका अवलोकन कर, उसके बाद अपने घरमें जाकर अपनी प्रिय पत्नीके 
पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें कर और अपने घरमें आनंदसे रद ॥ ७-६ ॥ 


२६ (क्र. सु. भाष्य ) 


(२०२ )  _ ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


[८३] 
(क्रषिः- गोतमो राहुगणः। देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जंगती । ) 
| ` ~ |} a १. रि ~ 20 
९०९ अश्वावात प्रथमा गोषु गच्छति सुप्राचाररन्द्र मत्यंस्तवोतिभि; । 


तमित्‌ पृणक्षि बसुना भवीयसा. सिन्धुमापो यथाभितो विचेंतसः - ॥१॥ 
९१० आपो न देवीरुप यन्ति होत्रिय-मवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रजं? । । 

राचेदेवासः प्र ण॑यन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते बरा ईब ॥२॥ 
९११ अधि दयोरदथा उक्थ्यं} वचों यतस्रचा मिथुना या संपर्यर्तः । 

असंयत्तो ब्रत ते क्षेति एष्यति भद्रा शक्तिर्यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३ ॥ 

९१२ आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वय॑ इद्धार्मय। शम्या ये सुंकत्ययां । 

सै पणेः सम॑विन्दन्त॒ भोज॑न- मश्चावन्तं गोमन्तमा पु नर॑ः ॥४॥ 
i Fo ानाणा 


La 


अर्थ--[ ९०९ ] ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( तव ऊतिभिः सुप्र-अवीः मत्यः ) तेरी सुरक्षाओं द्वारा सुरक्षित हुआ भक्त 
मनुष्य ( अश्वावति गोषु प्रथमः गच्छति) बहुत घोडोंवाले और बहुत गौओंसे युक्त स्थान प्रथम प्राप्त करता हे । जिस 
प्रकार ( व-चेतसः आपः अभितः सिन्धुं यथा ) चित्तको प्रसञ्च करनेवाले जल सब भोरसे जैसे ससुद्को पहुंचते हैं, 
( तं इत्‌ भवीयसा वसुना पृणक्षि) वेसे ही तू उसी भक्तको श्रेष्ठ धनसे पूर्ण करता हे ॥ ३ ॥ 

[९१० ] ( देवासः देवीः आपः न होत्रियं उप यन्ति ) दे इन्द्र दिव्य लोग, दिव्य जलोंके पास जानेके समान 
. यज्ञे समीप जाते हैं। ( वि-ततं रजः यथा अवः पदयान्ति ) वे फैले हुए विस्तृत यज्ञस्थानको देखते हैं ( देव-युं 
ग्राचेः प्र नयन्ति) देवोंकी भक्ति करनेवालेको वे पुर्वकी ओर छे जाते हैं ( वराः इव ब्रह्म-प्रियं जोषयन्ते ) और भरेष्ठेकि 
समान ज्ञानसे प्रिय उपदेशका सेवन करते हैं ॥ २॥ . 

[९११ ] (या मिथुना यत-स्टुचा सपर्यतः ) जो दो जुडे हुए भन्चपात्र तेरी पूजाके लिये रखे हुए हैं ( द्योः 
अधि उक्थ्यं चचः अदधाः ) हे इन्द्र | तूने उन दोनोंमें रखे अन्नको स्तुतिके वचनके साथ स्त्रीकार किया। € असं- 
यत्तः ते ब्रते क्षेति पुष्यति ) युद्धके लिये उद्यत न होनेवाला मनुष्य भी तेरे नियममें रहनेसे सुरक्षित रद्दता और पुष्ट भी 
होता है । ( खुन्वते यजमानाय भद्रा शाक्तिः ) यज्ञ करनेवालेके लिये तेरी ओरसे मङ्गरकारी शक्ति दी जाती है ॥ ३॥ 

[९१२ ] (आत्‌ ये इद्ध-अग्नयः अङ्गिराः ) हे इन्द्र! तब जिन अभ्नि प्रज्यलित करनेवाले अङ्गिरा छोगोंने ( खु- 
कृत्यया शम्या ) अपने उत्तम यज्ञकर्मले ( प्रथम चयः दधिरे) सबसे प्रथम इवि तुझे दी, ( पणेः नरः) उन पणिके 
नेताओंने ( स्व अश्वा-वन्त गो-मन्तं भोजनं पशुं आ सं अविन्दन्त ) सारे घोडों और गायोंसे युक्त पझुरूप घन 
प्राप्त किये ॥ ४॥ 


है इन्द्र ! जिस प्रकार उत्तम शुद्ध जलोंके पास लोग प्रेमसे जाते हैं उसी तरह तेजस्वी और दिव्य लोग यज्ञके पास 
जाते हैं। वे यज्ञ स्थानको जाते हैं, देवोंकी भक्ति करनेवाछे दमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होकर प्रथम रदते हैं भौर वे सदा 
उपदेश सुनकर उनका आचरण करते हैं || २ ॥ ह % 

जो सदा अन्नादिसे इस वीर इन्द्रकी सेवा करता है, वह युद्ध करनेके लिए उपयुक्त न होने पर भी भर्थात्‌ निर्बळ होने 
पर भी इन्द्रकी सुरक्षामें सुरक्षित रहकर पुष्ट होता जाता है। इस प्रकार यज्ञे द्वारा उसे मंगलकारी शक्ति मिळती है ॥ ३॥ 

अंगिरा ऋषियोंने अन्नि प्रदीप करके उत्तम यज्ञ करते हुए उसमें अज्ञकी प्रथम आाहुतियां दीं । इसके फलस्वरूप इन्द्रने 
उन्हे प्रसन्न होकर पण भादि असुरोंसे उनकी गायें एवं धन छीनकर अंगिराओंको प्रदान किया ॥ ४.॥ 


. ऋग्चेद॒का सुबोध भाष्य ८ (२०३) 


९१३ यज्ञेरथंवा प्रथमः पथस्तते तत; द्रया व्रतपा वेन आज॑नि । 


[ गा आंजदुशर्ना काव्यः सचां यमस्यं जातममृतं यजामहे ॥ ५॥ 
९१४ बहिंवों यत्‌ स्व॑पत्यायं वृज्यते ऽको वा हछोक॑म्राधोष॑ते दिवि । 
'ग्राबा यत्र व्दति कारुरुक्थ्य} _ स्तस्येदिन्ट्रों अभिपित्वेषुं रण्यति ॥ ६॥ 


[ce] LO 
( ऋषिः- गोतमो रहुगणः । देवता- इन्द्रः। छन्द्‌ः- १-६ अनुष्टुप; ७-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पंक्तिः; 
१३-१७ गायत्री; १६-१८ त्रिष्टुप्‌; ( प्रगाथः= ) १९ बृहती; २० सतोबृहती । ) 


९१५ असावि सोमं इन्द्र ते श्वविष्ठ घृष्णरा ग॑हि । 


आ स्वां एणक्त्वन्द्रियं रजः सूर्यो न राइमीभि; ॥ १ ॥ 
९१६ इन्द्रमिद्धरी बहतो-:3प्रतिशष्टशवसम्‌ । 
क्रपीणां च स्तुतीरुष यज्ञं च मालुंपाणाम्‌ ॥२॥ 


मम REI NS PIPE 


अर्थ-- [९१३] (अथर्वा प्रथमः यज्ञेः पथः तते ) अथर्वानि सर्वे प्रथम सज्ञोंके द्वारा मार्गो फैलाया ( ततः घत-पा 

वेनः सूर्यः आ अजनि ) उसके पश्चात्‌ तक्रे पालनकर्ता प्रिर सूर्यका उदय हुआ (काव्यः उशनाः खचा गाः आ 
आजत्‌ ) तत्पश्चात्‌ कविके पुत्र उशनाने पणिके यहांसे एक साथ ही गौदुँ बाहर हाँकीं ( यमस्य जातं अस्तं यजामहे ) 
इम उस शासन करनेके ढिये उत्पन्न भमर इन्द्रकी पूजा करते हैं ॥ ५ ॥ ॥ 


[९१४] ( यत्‌ सु-अपत्याय बर्हिः वा बज्यते ) जिसके घरमें उत्तम कर्मके लिये कुश काटे जाते हैं, ( अर्के १ 
या दिवि श्लोक आ-घोषते ) सूर्यके उदयके बाद उसके प्रकाशमें शोक पढे जाते हें ( यत्र उकथ्यः कारुः ग्रावा 
वदति) जहाँ प्रशंसनीय कुशळ कारीगर सोमसे कूटनेके पत्थरके शब्द करता है (इन्द्रः तस्य इत्‌ आमे-पित्वेषु 
रण्याति ) इन्द्र उसके ही अन्नोंमें आनन्द मानता है ॥ ६॥ 

[<४] 

[९१५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सोमः ते असावि ) यह सोम तेरे छिये निचोडा गया है। ( शविष्ठ धृष्णो ) 
दे बल्युक्त शत्रु-ताशक इन्द्र ( आ गहि ) तू यहां आ। ( इन्द्रियं ) तेरे लिये बना हुआ ( सूर्यः न रङ्मिमिः रजः ) 
यद्द सूर्य जैसे किरणोंसे आकाशको ब्यापता हे ( त्या आ पृणक्तु ) वैसे तुझे यद सोमरस व्याप के ॥ ३ ॥ 

[९१६] ( ऋषीणां च स्तुती; ) ऋवियोंके स्तोत्र ( माचुषाणां च यज्ञं ) ओर मनुष्योंके यज्ञे पास (अप्रति- 
रष्टशवसं ) भहूट बलवाले ( इन्द्रं इत्‌ हरी ) इन्द्रदीको घोडे (उप वहतः ) छे जाते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ अथर्वा ऋषिने यज्ञों के द्वारा सबसे प्रथम धर्मका यज्ञमागै फैलाया। क्षेगिराने अद्नि प्रदीप्त करके उसमें अन्नकी 
माहुतियाँ देकर यज्ञ करनेकी विद्या प्रथम सिद्ध की और अथर्वाने इस यज्ञका चारों ओर खूब प्रचार किया । तदनन्तर कवि 
पुत्र उशनाने यज्ञमें गौओंके घृत आदिका हवन करना, गोदुग्धका सोममें मिलना भादि पद्धतियोंका प्रचार किया ॥ ५ ॥ 

यज्ञ करनेवालेके घरमें दर्भे काटकर उनके भासन बनाकर बिछाने जाते हैं । सूर्योद्यके पश्चात्‌ वेदमन्रोंका घोष किया 
जाता है। वहाँ प्रशेसनीय कारीगर कुशलतासे यज्ञकर्म करता हे, ऋषि मंत्नोंका गान करते हैं और सोम कूरनेफे पत्थरोंका 
शब्द होता है।॥ ६ ॥ ः 

इस इन्द्रको इसके घोडे यज्ञ स्थान पर ले जाते हैं और बडा यह इन्द्र सोम पीता है । तब जिस प्रकार सूर्यकी किरणें 
आकाशको ब्याप्त करती हैं, उसी प्रकार इसके शरीरके प्रत्येक भवयवमें सोमका उत्साद भर जाता है ॥ १-२॥ 

के 


(२०४ ) . *.. ऋग्वेदका खुबोंघ भाष्य 


९१७ आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ यक्ता त ब्रह्मगा हरी । 


अश्चाचन सु त मनां ग्रावा कृणातु वग्नुना ॥ ३॥ 
९१८ इममिन्द्र सुतं पिं ज्येष्ठममंत्ये मद॑म्‌ । 

शक्रस्य स्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य साद॑ने ॥ ४॥ 
९१९ इन्द्राय नुनर्मचतो-क्थानिं च ब्रवीतन । [ हि 

मुता अमत्सुरिन्देयो ज्येष्ठ नमस्यता सई ` ॥ ५॥ 
९२० नकिष्ट्दू रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छ॑से । 

नकिष्ट मज्मना नकिः स्वश्वं आनशे ॥ ६॥ 
९२१ य एक इद्‌ विदयते वस मतय दाश्जुपे । 

शानो अप्रविष्छुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ७॥ 


थे-- [८१७] (दूत्र-हन्‌ ) हे वृत्र-धातक इन्द्र ! ( रथं आ तिष्ठ ) तू रथपर चढकर बैठ (ब्रह्मणा ते हरी 
युक्ता ) स्तोत्ररे द्वारा तेर घोडे रथमें जोड दिये गये हैं। ( ग्रावा वग्नुना) ये सोम कूटनेके पत्थर अपनी ताणीसे 
(ते मनः अवाचीनं खु कृणोतु ) तेरा मन इस ओर आकर्षित करें ॥ ३॥ 


[९१८ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( इमं सुत ज्येष्ठं अमर्त्यं मद्‌ पिब ) तू इल निचोडे हुए सर्वोत्तम अमर नानन्द- 
कारक रसको पी। ( ऋतस्य खादने) बके स्थानमें ( शुक्रस्य धाराः ) बळवर्धेक सोमकी घाराएँ (त्वा अभि अक्षरन्‌) 
तेरी ओर बह रही हैं ॥ ४ ॥ 


[९१९ | ( नूनं इन्द्राय अचेत ) दे ऋत्विक्‌ छोगो ! निश्चयले तुम इन्द्रकी पूजा करो ( उक्थानि च ब्रवीतन ) 
भौर उसके लिय स्तोत्र पढो ( खुताः इन्दवः अमत्खुः ) ये िचोडे हुए सोम-रस इस इन्द्रको तृप्त करें ( ज्येष्ठं सहः 
नमस्यत ) तुम इस बडे बढ्घारी इन्द्रको नमस्कार करो ॥ ५॥ 


९२०] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्‌ हरी यच्छसे ) जिस कारण तू अपने घोडोंको उत्तमताले चछाता हे ( त्वत्त 
राथ-तरः नकिः ) इश कारण तुझसे बडा रयी कोई नदीं ( मज्मना त्या अनु नकिः ) वडद्वारा तेरी समानता करने- 
वाला कोई नहीं ( सु-अश्वः नकिः आनरो ) कोई दूसरा उत्तम घुडसवार भी तुझे नहीं पा सकता ॥ ६॥ 


। ९५१ ] ( यः इशानः अप्राति-स्कुतः इन्द्रः ) जिस शासकका शत्रु प्रतिकार कर नहीं सकते ( अङ्ग ) दे प्रिय! ` 
(एक) इत्‌ ) वद इन्द्र शीघ्र अकेलादी ( दाशुषे मताय ) दानो मनुष्यकरे लिये ( वसु वि-दूयते ) घन देता हे ॥७॥ 


भावाथ हे इृत्रके नाश करनेवाले इन्द्र! तू रथ पर चढकर बेठ। इस रथमें जुड़े हुए धोड़े तुझे सोम यज्ञकी तरफ ले 
चर्के और सोम कूटनेके पत्यरकी आवाज तुझे अपनी ओर भाकर्षित करे । तब यज्ञमें जाकर तू पनी तरफ बहकर भानेवाढी 
सोमरसङरी घाराओंको पी ॥ ३-४ ॥ 


है मनुष्यों ! तुम इन्द्रकी पूजा करों भौर उसके लिप स्तोत्र पढो, उस बळशाली इन्द्रको नमस्कार करो । क्योंकि यदद 
न्द्र बडा महारथी है । इसके बलकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ्ौर न कोई घुडसवार ही है ॥ ५-६॥ 


यह इन्द्र भला ही शत्रुओंका मुकाबला करता हे, पर सब शत्र मिलकर भी इस एक इन्द्रकी शक्तिका मकाबला 
नहीं कर लकते । ऐसा बळशाळी यह इन्द्र शत्रुओंके धनको छीनकर वद्द धन दानशील लोगोंसें बांट देता हे ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं | (२०५) 


९२२ कुदा मतेमराधसँ पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरव्‌ । 


कुदा न॑! झुश्रवद्‌ गिर इन्द्रों अङ्ग ॥<॥ 
९२२ यश्चिद्धि स्वा बहुभ्य आ सुतावों आबिवांसति । 

उग्रं ततर पत्यते शव इन्द्रों अङ्ग ॥९॥ 
९२४ स्वादोरित्था बिंषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्य। । 

या इन्द्रेण सयावरी वृष्णा मदन्ति शोभसे बर्वीरनुं स्वराज्यम्‌ ` ॥ १०॥ 
९२५ ता अस्य प्रशनायुव। सोमे श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो बन्ने हिन्वन्ति सायंकं वस्वीरनु स्त्रराज्यंम्‌ | ॥११॥ 


अर्थ-- [९२२ ] (इन्द्र; ) यद इन्द्र ( अराधसं मरते ) अदाता कंजूस मनुष्यको ( पदा क्ुम्पं इब ) पावसे 
सूखे पत्तोके समान ( कदा स्फुरत्‌ ) कब नष्ट कर देगा ? (नः गिरः अङ्ग कदा शुश्रवत्‌) और इमारी बातोंको 
शीघ्रातिशीघ्र कब सुनेगा? ॥ ८ ॥ 

इन्द्रः अराघसं मते पदा स्फुरत्‌ इन्द्र दानरदित मनुष्यको पैरसे इकरा देता है । 

| ९२३] दे इन्द्र | ( यः चित्‌ हि सुत-त्रान्‌) जो सोम बनानेवाला ( बहुभ्यः त्वा आ आ विवासति) 
बहुत देवोंमेंसे तेरीही विशेष परिचर्या करता हे, (इन्द्रः अङ्ग तत्‌ उग्रं शावः पत्यते ) वह तू इन्द्र शीघ्र उसके छिये 
भपना वह तीक्षण बल देता हे ॥ ९ ॥ 

। ९२४ | ( याः स्वराज्यं अनु वस्वीः ) जो अपने राज्यमें ही बसनेवाटी (शोभसे इन्द्रेण स-यावरीः ) 
शोभाके लिये इन्द्रके साथ चलनेवाडी ( बृष्णा मदन्ति ) सुखदायी सोमसे भानन्दित होती हैं ( गौर्यः ) वे गौर वर्णवाडी 
गाये ( इत्था स्त्रादोः विधू-वतः मध्वः पिबन्ति ) इस प्रकार साथ मिलकर मीठे और विशेष रीतिसे निचोडे गए सोम- 
रसका पान करती हैं ॥ १० ॥ 

[९२५ ] ( अस्य इन्द्रस्य ) इस इन्द्रकी (ताः पृशना-युवः प्रियाः पृशक्षयः घेनवः ) वे स्पशेकी कामनावाडीं 
प्रिय नाना वर्णावाढी गएँ ( सोमं रणन्ति ) इन्द्रके लिये भपने दूधको सोममें मिङाती हैं। ( स्व-राज्यं अनु वस्वीः ) 
वे भपने राज्यमें बसानेवालीं ( सायकं चज्रं हिन्वन्ति ) शन्नुपर प्राणान्त करनेवाले वज्रको भेजती हैं ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र दान न देनेवालोंका बडा कट्टर शत्रु हे, भर वह उन्हें बहुत शीघ्र समाप्त कर देता है । तथा 
जो उदार हैं, उनकी प्रार्थना बड़े घ्यानसे सुनता है । इसी प्रकार राजा अपने राष्ट्रमै भदानशीळता' और कंजूसीको कभी 
न पनपने दे। प्रजाक्षोंमें उदार मनोवृत्तिका उदय हो, इस बातका ध्यान राजा हमेशा रखे ॥ ८॥ 

यह इन्द्र देवोंमें स्वेतोपरि हे, इसलिए यज्ञ करनेवाळे देवोंके मध्यमें सदा इसीकी पूजा करते हैं । पूजित होकर यदद 
इन्द्र भी यज्ञ करनेवाछोंको सदा बलसे युक्त करता हे ॥ ९ ॥ 

इन्द्रके राज्यमें सोमादिक वनस्पतियोंकषी अत्यधिक विपुरुता हे | इसलिए इन वनस्पतियोंको खाकर गायें ह पुष्ट 
होती हैं । इन्द्र इन गायोंसे अत्यधिक सुशोभित द्वोता है। इसी प्रकार राष्ट्रमै गायोंके लिए वनस्पतियोंकी कमी न रहे । 
राषट्रकी गार्य हृष्ट पुष्ट हों। राजा इन हृष्ट पुष्ट गायोंके औचमें अत्यधिक सुशोभित हो भर्थात्‌ राष्ट्रमै सर्वत्र हृष्ट पुष्ट गायोंका 
संचार हो ॥ ५०॥ ह , 

गायें इन्द्रका प्रेमपूर्ण स्पर्श पाकर बहुत पुलकित हो जाती हैं और उसे प्रेमसे भपना दूध देती हैं । इस प्रकार वे 
गायें राष्टरके शत्रुओंसे मुकाबछा करनेके लिए जौर उन पर घातक वज्रको चढानेके लिए इन्द्रको तेय्यार करती हैं। झपने 
खामीका प्रेमपूर्ण स्पे पाकर गाय प्रसन्न मनसे ज्यादा तूच देती है । प्रसन्न मनसे दिए गए दूधको पीनेवाका अवश्य खळ- 
वान्‌ दोगा, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ 


(२०६१ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९२६ ता अंस्य नमंसा सहंश सपर्यन्ति प्रचेतसः, । 


` बतान्य॑स्य सञ्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरलु स्वराज्यम्‌ ॥ १२॥ 
९२७ इन्द्रो दप्रीचो अस्थामि ` वतरा प्यप्रतिष्कुत; । जघानं नवृतीनेबं ॥ १३॥ 
९२८ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पेतेष्वपंश्रितम्‌ । तद्‌ विंदच्छर्यणावति | ॥ १४॥ 
९२९ अत्राह गोरमन्वत नाम त्व्टरपीच्यंदू । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ १५॥ 
९३० को अद युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य  शिमीवतो भामिनों दुणायून्‌ । 

आसन्न्‌ हुत्स्वसों मयोथून्‌ य एंपां मस्यामुणधत्‌ स जीवात्‌ | ॥ १६॥ 


अर्थ [ २२६] ( ताः स्व-राज्यं अजु वस्वीः प्र-चेतसः ) वे अपने राज्यको बसानेवाळी और वादको 
बढानेवाढी गौएँ ( पूर्वचित्तये अस्य सहः नमसा सपर्यन्ति ) सबसे प्रथम ज्ञानपूर्वक इस इन्द्रक बरकी अपने दूधरूपी 
भन्नसे सेवा करती हैं ( अस्य पुरूणि बतानि सश्चिरे ) उन्देनि इस इन्द्रे बहुत पराक्रमोंसे लाभ उठाया है ॥ १२ ॥ 

[९२७ ] ( अप्रति-स्कुतः इन्द्रः ) जिसके सामने शत्रु नहीं द्र सकता, उस इन्द्रने ( दधीचः अस्थभिः नव . 
नवतीः बृत्राणि जघान ) दध्यङ्की अस्थियोके चञ्रसे निन्यानवेको सार दिया ॥ १३ ॥ 

(९२८ ] ( पबतेपु अप-श्रितं ) इन्द्रने पर्व॑तोंमें पढे हुए ( यत्‌ अश्वस्य शिरः इच्छन्‌) घोडेके शिरको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेके पश्चात्‌ (तत्‌ शर्यणावति विदत्‌) उस शिरको शयणावत्‌ ताळाबमें हे ऐसा जान ढिया॥ १४॥ 

[९२९ ] (अत्र अह गोः चन्द्रमसः गुद्दे) इसी गतिशील चन्द्रमाके घरमें (इत्था त्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ) इस प्रकार सबके निर्माताके गुप्त प्रकाशकों जाना ॥ १५॥ 

[९३०] ( अच कतस्य चुरि ) आज सत्यकी धुरामें ( शिमी-वतः भामिनः दुः ~णायून आसन्‌-इषून्‌ हत्सु- 
असः मयः-भून्‌ गाः कः युङ्क्ते ) कार्यतत्पर, तेजस्वी, अत्यन्त क्रोधी, बाणोंको धारण करनेवाले और शन्नुके हृदयमें उन्हें 
छोडनेवाले सुखदायी ग्रतिमान्‌ वीरोंको कौन जोडता है ? ( यः एषां भ्रृत्यां कणघत्‌ ) जो इनके भरण-पोषणको करता है, 
( सः जीवात्‌ ) बह सदा जीता रहे ॥ १६॥ 
शयः ज भृत्यां कणधत्‌ , सः जीवातू-- जो इन देवोंकी उत्तम रीतिसे सेवा करता है, वही जवित 

रद्दता है । 


मावार्थ- गाये राज्यको बसानेबाली होती हैं । गार्योक दूध द्वारा राष्ट्रकी प्रजाये बलवान होती हैं भौर वे स्वराज्य या 
स्वातंत्यका संरक्षण करती हैं। अतः स्वराञ्यके संरक्षणका मूल कारण गाथे हैं। इनका दूध बुद्धिको बढानेवाळा हे, गौ दूध पीनेसे 
बुद्धि तीक्षण इोती हे । इस प्रकार गाये प्रेमसे अपना दूध देकर इन्द्रको बलशाढी बनाती हें भौर इन्द्र भी अपने पराक्रमसे 
इन गायोंकी रक्षा करता है ॥ १२॥ 

इस इन्द्रने मनुष्योंको घारण करनेवाली शक्तिसे असंण्य शन्रुओंकोी मारा, और भनेक पर्वाके मध्यम रदनेवाढी शीघ्र- 
गामी बुद्धिको प्राप्त किया । तब बाहुशक्ति और बौद्धिक शक्तिसे युक्त होकर वह इन्द्र इतना बलशाली हो गया, कि उसका 


प्रतिकार करनेमें कोई समर्थ नहीं हुआ। इसी तरद बुद्धिबळ और बाहुबलमें प्रवीण राजा अत्यधिक शक्तिशाढी ददो 
जाता हे ॥ १३-१४ ॥ : 


सदा गति करनेवाले चन्द्रमामें रहनेवाका प्रकाश बडा आनंददायी होता है । इसी प्रकार जो मनुष्य हमेशा प्रगति 
करता रह्ता है, वह तेजस्वी कौर प्रकाशमान्‌ होता है ॥ १५॥ | 

सदा संत्यमागैपर चलनेवाले, कार्यमें तत्पर, तेजस्वी, अत्यन्त क्रोधी, तीक्ष्ण बाणोंसे शन्रुक्षोंपर प्रहार करनेवाले पर 
भक्तोको सुख देनेवाके प्रगतिशील वीरोंको इन्द्रके सिवाय और कोई दूसरा अपने पास नहीं रख सकता । इसलिए जो इन्त्रकी 
सेवा करता है, वही जीवित रढता है । इन्द्रसे शत्रुता करनेवाला कभी जीवित नहीं रह सकता ॥ १६ ॥ 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (२०७) 


९३१ क देषते तुज्यते को बिंभाय को मंसते सन्तमिन्द्र को अन्ति । 


कस्तोकाय क इमांयोत राये अघि ब्रवत्‌ तन्वेई को जनाय ॥ «७॥ 
९३२ को अभ्निमीद् हविषां घतेनं सरुचा यजाता कतु भिधरुवेसिः । 
कस्मै देवा आ वंहानाशु होप को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥ १८ ॥ 
९९३ स्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः अविष्ठ मत्यैम्‌ । | 
न ख्वदुन्यो मघवन्नस्ति मिते न्द्र ब्रब्रीभि ते वचः ॥ १९॥ 
९३४ माते राधांसि मा तं ऊतयों बसो ऽस्मान्‌ कदां चुना दभन्‌ । 
विश्वां च न उपमिमीहि मांचुप॒बद्धनि चर्षणिभ्य अः ॥२०॥ 
अर्थ— [९३१ । (कः ईपते तुज्यते ) दोन भागता हे? कोन मारा जाता है? । (क विभाय ) | कौन भय 


खाता है ? ( अन्ति सन्तं इन्द्रं कः कः मंसते ) पासमें ठहरे हुए इन्द्रको कौन जानता है ? ( कः तोकाय ) कौन जुत्रफे 
छिये, ( कः इभाय उत राये ) कौन हाथी भौर ऐश्वयंके लिय, ( तन्वे, कः जनाय अधि ब्रवत्‌) कोन शरीर-सुखके 
लिये ओर कोन मनुष्योंके सुखके लिये वक्तृत्व करता हे ? ॥ ५७॥ 


| ९३२ ] (कः हविषा घृतेन अभि ईष्टे ) कौन वि और घीसे अञ्निकी पूजा करता है? ( घुवेमिः ऋतुभिः 
स्रुचा यजाते ) सदा ऋतु भौर ख़चासे कोन यज्ञ करता हे? (देवाः कसमै होम आशु आ वहान्‌) देव किसके लिये 
सांगा हुआ भ्रन शीघ्र ला देते हैं? (कः चीति-होत्रः सु-देचः मंसते) कौन दाता तेजस्वी यजमान इन्द्रको 
जानता है? ॥ १८ ॥ 


[९३२ ] ( अङ्ग शाचिष्ठ ) दे प्रिय और बहुत बल्वारे इन्द्र ! ( त्वं देचः मद्य प्र शंखिषः ) तू तेजस्वी है, भतः 
सनुष्यकी बात सुन ( मघ-चन्‌ इन्द्र ) दे घनवाले इन्द्र ! ( त्वत्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति) तुझसे भिन्न हमारा सुख- 
दाता दूसरा कोई नहीं है, ( ते वचः ब्रवीमि ) इसलिये मे तेरो स्तुति करता हू ॥ १९॥ 

१ त्वत्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति-- तेरे सिवाय कोई दूसरा हमें सुख : नेवाळा नहीं है। 


[९३५ ] ( वसो ) दे सबके निवासक इन्द्र! (ते राधांसि ) तेरे धन (ते ऊतयः ) भौर तेरे रक्षासाधन 
(अस्मान्‌ कदा चन मा मा दभन्‌ ) हमें कभी न छाडे ( मानुष ) हे मनुप्योंके हित करनेवाले इन्द्र! ( विश्वा थ 
वसूनि चर्षणिभ्यः नः आ उप-मिमीहि ) तू सार घन दुष्ट लोगोंसे छीनकर हमारे समीप कर ॥ २० ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र जब युद्धसें अपनी कुशलता दिखाता हे और अपने झखरोंको चलाता हे, तब कौन भाग रहा है, कौन 
कट रहा है, कौन डर रदा हे, कुछ भी नहीं जान पडता है। उस समय तो केवल इन्द्र ही चारों जोर दिखाई पडता है। और 
उस समय सब ढोग हाथी, ऐश्वये भौर शरीर सुखकी कामनाको छोडकर इन्द्रको प्रसन्नताकी ही कामना करते हैं। इतना 


शक्तिशाली इन्द्र हे ॥ १७॥ 
छोय इवि भौर घीसे इसी अग्रणी इन्द्रकी पूजा करते हैं । ऋतु और खुचासे भी इसी इन्द्रको इवि देते हैं। इस 
प्रकार जो यज्ञादि करते हैं, उन्हींको देव धन देते हैं और वही तेजस्वी इन्द्रको जानता है ॥ १८॥ 


दे सबको प्रिय ळगनेवाछे, शक्तिशाली ऐश्वग्रवान्‌ इन्द्र ! तू तेजस्तरी हे भतः दमारी प्राथना सुन। भौर हमें इर सरहका 
सुख दे । क्योंकि तेरे सिवाय भौर कोई सुख देनेवाळा नहीं है ॥ १९॥ 


दे इन्द्र! तेरी रक्षामें हम सदा रहें, क्योंकि तू ही श्रेष्ट मनुध्योंका रक्षक हे । भतः तू दुषटोंसे धनको छीनकर हमें दे ॥२०॥ 


(२०८) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


[<५] 


( ऋषिः- गोतमो राहृगणः। देवता- मरुतः । छन्दः- जगती ५, १२ श्रिष्डुप्‌ । ) 
२३५ प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो न सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः सुदंसंसः । 


रोद॑सी हि मरुत॑श्रक्रिरे वृषे मर्दन्ति वीरा विदयेष्र घुष्व॑यः ॥ १ ॥ 
९३६ त उक्षितासो महिमान॑माश्चत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सद॑ः । 
अचैन्तो अके जनय॑न्त इन्द्रियमधि श्रियों दघिरे पृश्चिमातर! ॥ २॥ 
९३७ गोमातरो यच्छुभयन्ते अज्जिमिः स्तनषुं पुञ्जा दधिरे विरुक्मतः । 
वा्धन्ते विश्व॑मभिमातिनमप वत्मीन्येषामनुं रीयते घृतम्‌ ॥ ३॥ 
[<५] 


अर्थ-- [९३५ (ये ) ये जो (सु-देसस; ) भच्छ कार्य करनेवाले, ( सप्तयः ) ग्रगतिशीङ, ( रुद्रस्य सूनवः ) 
सहावीरके पुत्र वीर मरुत्‌ ( यामन्‌ ) बाहर जाति हैं, उस समय ( जनयः न ) मद्दिलाओंके समान (प्र शुम्भन्ते ) अपने 
क्षापको सुशोभित करते हैं। ( मरुतः हि ) मरुतोंने ही ( बुधे ) सबकी भभिदृद्धिके लिए ( रोदसी चाक्रिरे) धुळोक 
दर्व भूडोककी स्थापना की, तथा ये वीर ( घुष्ययः बीगः ) शञ्रुद्‌को तहसनदस करनेवाले झूर पुरुष हैं भौर ( विदथेषु 
मदम्ति ) यशोमें या रणांगणोंमें र्षित हो उठते हें ॥ ३ ॥ 


[ ९३६ } ( रुद्रासः ) शन्रुदळको रुठानेवालि वीरोंने (दिवि) धाकाशमें ( सद्‌; अधि चक्रिरे ) अच्छा स्थान 
या घर घना रखा है । ( अर्कै अचेन्तः ) पूजनीय देवकी उपासना करते हुए, ( इन्द्रियं जनयन्तः ) ईद्वियोमें विद्यमान्‌ 
शक्तिको प्रकट करते हुए, ( पृश्चिमातरः ) सातृभूमिके सुपुत्र ये वीर ( श्रियः अधि दधिरे ) अपनी शोभा एवं चारुता 
बढे हैं । ( ते उक्षितासः ) वे अपने स्थानों पर क्षभिधिक्त दोकर ( महिमानं आइात ) नडप्पनको पा सके ॥ २॥ 


(९३७ | ( शुञ्जः ) तेजस्वी, (गो-मातरः ) भूमिको माता समझनेवाले. वीर ( यल्‌ ) जब ( अञ्जिभिः शुभ- 
यन्ते) अढेकारोसे अपनेको सुशोभित करते हैं, तब वे ( तनूषु ) अपने शरीरोंपर ( वि-रुक्मतः दधिरे) विशेष ढंगसे 
छुद्दानेवाले आभूषण पढ्नते हैं, वे ( विश्वं अभिमातिनं ) सभी शब्रुओंको ( अप बाधन्ते ) दूर इरा देते हैं, उनकी राइस 
सावरे खडी कर देते हैं, इसलिए ( पर्षा ) इनके ( बानि ) मार्गोपर (घृतं अनु रीयते ) घी जैसे पोष्टिक पदार्थ इन्हे 
पर्यास माध्रामें मिल जाते हैं ॥ ३॥ | 


भावार्थ प्रगतिशील तथा झुभ कार्य करनेवाले ये पुरोगामी वीर बाहर निकलते समय सेंदिलाओंकी तरह अपने 
भाषको सँवारते हैं और खूब बन-ठनके प्रयाण करते हैं। सबकी प्रगतिके लिए यथेष्ट स्थान मिले, हुसलिए पृध्वी एवं झाका- 
सका सृजन हुआ हे । भू-चर शत्रुओोंकी घज्जियाँ उडानेवाले ये वीर युद्धका अवसर उपस्थित होते ही अतीव उलछसित एवं 
प्रसञ्च हो उठते हैं। छडाइंका मौका आनेपर इन वीरोंका दिल हराभरा हो जाता है ॥ १॥ 


सचमुच ये वीर युद्धमें विजयी बनकर स्वगैमें अपना घर तैयार कर देते हैं । वे परमात्माकी उपासना करते हैं क्षौर 
अपनी शक्तिको बढाते है, तथा मातृभूमिके कल्याणके छिए घनवैभवकी बृद्धि करते हैं| वे अपनी जगह रहकर तथा उचित 
कार्य करके बडप्पन प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 


सौ एवं भूमिको माता माननेवाके वीर आभूषणों तथा हथियारोंसे निजी शरीरोंको खूब सज्ञाते हैं और चूँकि वे शत्रु- 
चुछोंका सेद्वार करते हैं, भतएव उन्हें पौष्टिक अम्ग पर्यास रूपसे मिळता हे॥३॥' ह 


"बन. 


ऋग्घेदका सुबोध भाष्य (२०९) 
९२८ बि ये आञन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः अ्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । | 
` मनोजुवों यन्भरुतो रथेष्या ` वृष्रातासः एपंतीरसुस्ध्वम ॥ ४ ॥ 
९३९ प्र यद्‌ रथेषु पृ्षतीरयुग्ध्व बाजे आद्वि मरुतो रंहय॑न्तः । | | 
उतारुषस्य वि ष्य॑न्ति घारा- श्वमैवोदभिन्युन्दान्ति भूम॑ ॥ ५ ॥ 
९४० आ वों वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुमिं! । 

सीदुता बर्हिरुरु च! सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥ ६॥ 

९४१ तेऽवर्धन्त स्वतंबसो महित्वना नाकँ तस्थुरुरु च॑क्रिरे सर्द । 5७ 
षिष्णर्यद्वावद्‌ वृषणं मदुच्युतं वयो न सींदुन्नाविं बृहिंपिं प्रिये ॥ ७॥ 
अर्थ- [९२८] थे रउ-सखास; ) जो तुम ७च्छे यश करनेवाले वीर ( ऋष्टिभिः ) शस्त्रोके साथ ( चि र भ्राजन्ते ) 
विशेष रूपसे चमकते हो, तथा हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( यत्‌ ) जब ( मनो-जुचः ) मनकी तरद वेगसे जानेवाले भौर 


( दुष-वातासः ) सामर्थ्यशाली संघ बनानेवाले तुम ( रथेषु ) अपने रथोंमें ( पृषती. आ अयुरध्व ) रंगबिरंगो दिरनियाँ . 
जोडते हो, तब ( अ-च्युता चित्‌ ) न द्विलनेवारे सुदृढ शब्रुओंको भी (ओजसा ) अपनी शक्तिसे ( प्रच्यावयन्तः ) | 


हिला देते हो ॥ ४॥ 

[९३९ ] हे ( मरुतः ) वीर भरुतो | ( बाजे ) भन्नके लिए ( अङ्गि रंहयन्तः ) मेधोंको प्रेरणा देते हुए, (यत्‌ ) 
जिस समय ( रथेषु पूषतीः प्र अयुम्ध्वं ) रथोमें धब्बेवाढी दिरनियाँ जोइते हो, (उत) उस समय (अ-रुषस्य 
धाराः) तनिक मटमेले दिखाई देनेवाल मेघकी जलूधाराईँ ( वि स्यन्ति ) वेगपूर्वक नीचे गिरने लगती हैं और वे मेघ उन 
(उदभिः ) जलम्रवाहोंसे ( भूम) भूमिको ( चर्म इव ) चमडीके जैसे (वि उन्दन्ति) भीगी या गीली कर डालते हैं॥५॥ 

[९४० ] (बः ) तुम्हें ( रघु-स्यद्‌ः खत्तयः ) वेगसे दौडनेवाले घोड़े इधर (आ वदन्तु) के आवं, (रघु- 
पत्वानः ) शीघ्र जानेबाले तुम ( बाहुंभिः ) अपनी भुजाओंसें विद्यमान शक्तिको पराक्रमद्वारा प्रकट करते हुए इधर (प्र 
जिगात ) जाओ । हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! (चः ) तुम्हारे लिए (उरु खद्‌ः ) बडा घर, यज्ञस्थान हम ( कृतं ) तेयार 
कर चुके हैं, ( बर्हिः आ खीदत ) यदौँ दमय आसनपर बैठ जाओ और (मध्वः अन्धसः ) मिठास भरे अज्ञके सेवनसे 
( मादयध्वं ) सन्तुष्ट एवं हर्षित बनो ॥ ६॥ 

। ९३१] (ते) वे वीर ( स्व-तव्रसः ) अपने यलसे ही ( अवन्त ) वदते रहते हैं। थे अपने ( महित्वना ) 
बडप्पनके फलस्वरूप ( नाकं आ तस्थुः ) स्वरगमें जा उपस्थित हुए । उन्द्ोंने भपने निवासके लिए ( उर सद्‌: चक्रिरे) 
बड़ा भारी विस्तृत घर तैयार कर रखा है । ( यत्‌ चृषणं ) जिस बल देनेवाळे तथा ( सर-च्युतं ) आनन्द बढानेवालेका 
( चिष्णुः आवत्‌ ह) ब्यापक परमात्मा स्वयं दी रक्षण करता है, उस (प्रिये बर्हिषि अघि ) इमारे प्रिय यज्ञमें ( बयः 
न) पंढियोंकी तरह ( सीदन्‌) पधार कर बैठो ॥ ७॥ 


भावार्थ-- श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले, मनके समान वेगवान्‌ तथा घळिष्ठ दो संघमय जीवन बितानेवारे वीर इास्राद्धोंसे 
सुसञ्ज बन रथपर चढ जाते हैं और सुदृढ शत्रुओंको भी जडमूलसे उखाड़ कर फेंक देते हैं ॥ ४॥ 

मरुत्‌ मेघोंको गतिशील बना देते हैं, इसलिए वर्षाका प्रारम्भ हो जळसमूइसे समूची पृथ्वी भाई हो उठती है ॥ ५॥ 

फुर्तीले घोडे तुम्हें इधर ठायै । तुम जैसे शीघ्रगामी अपने याहुबङसे तेजस्वी बनकर इधर आओ | क्योंकि तुरहारे 
छिए बडा विस्तृत स्थान यहाँ पर तैयार कर रखा हे। इधर पथारकर तथा आसनोंपर बैठकर मिठास ते पूर्ण अज्ञ या सोम- 
रसका सेवन कर दर्षित बनो ॥ ६ ॥ 

वीर अपनी शक्तिसे बड़े होते हैं; झपनी कठृत्वशक्तिसे स्वमेतक चढ जाते हैं जोर भपने बलसे विशाल जगंद पर 
प्रभुत्व प्रस्थापित करते हैं । ऐसे वीर इमार वशमें शीघ्र ही पधार | ७॥ 

२७ (ऋ. सु. भाष्य ) 


( २१० ) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


कक Ne 


९४२ शूरां इवेद्‌ युयुंधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न प्रतनासु येतिरे । 


मयन्ते विश्वा भुव॑ना मरुद्भयो राजान इव ल्वेषसंदशो नरं। Wen 
९४३ त्वष्टा यद्‌ बज्ज सुङ्तं हिरण्ययं सदस॑भृष्टि स्वपा अव॑तेयत्‌ । 
` धत्त इन्द्रो नर्यपांसि केवे ऽई॑न्‌ वृत्रं निरपामौऽ्जद्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
९४४ ऊद्व जुनुद्रेऽ्तं त ओज॑सा दादृहाणं चिद्‌ बिभिदुर्वि प्तम्‌ । 

धमन्तो वाणं मरुत॑ः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे -॥ १०॥ 


अर्थ-- [ ९४२ ] ( शूराः इच इत्‌ ) वीरोंके समान छडनेकी इच्छा करनेवाले ( युयुघयः न जग्मयः ) योद्धाशों 
की तरद शत्रु पर चढाई करनेवाले तथा ( श्रवस्यवः न) यशकी इच्छा करनेवाले. वीरोंके जैसे ये वीर ( पृतनासु येतिरे ) 
संग्रामोंमें बडा भारी पुरुषार्थ कर दिखाते हैं । ( राजानः इव ) राजाभोके समान ( त्वेष-संडशः ) तेजस्वी दिखाई 
देनेवाले ये ( नरः ) नेता वीर हैं, इसलिए ( मरुद्भ्यः ) इन मरुतोंसे ( विश्वा भुवना भयन्ते ) सारे लोक भयभीत 
ददो उउते हैं ॥ ८ ॥ 


| ९४३ | ( सु-अपाः ) अच्छे कौशल्यपूणे कार्थ करनेवाले ( त्वष्टा ) कारीगरने ( यत्‌ सु-रृतं ) जो भच्छी तर 
बनाये इए, ( हिरण्ययं सुवर्णमय, ( सहस्न-भृष्टि वञ्जं ) सदख धाराओसे युक्त बज्र इन्द्रको ( अवर्तयत्‌ ) दिया, 
उस दृथियारको ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( नरि ) मानवोंमें प्रचलित युद्धोंमे ( अपांसि कर्तवे ) चीरतापूणे कार्य कर दिखलानेके 
लिए ( घत्ते ) धारण किया और ( अण-घै बने अहन्‌ ) जलको रोकनेवाळे शत्रुको मार डाला तथा ( अपांनिः 
औब्जत्‌ ) जलको जानेके लिए उन्मुक्त कर दिया ॥ ५ ॥ 


[९४४ ] (ते ) उन वीरोंने ( ओजसा ) नपनी झक्तिसे ( ऊर्ध्यं अवतं ) ऊँची जगद विद्यमान तालाब या झीळके 
पानीको ( जुजुद्रे ) प्रेरित किया आर कार्यके लिए ( दृहहाणं पर्वत चित्‌) राइमें रोडे अटकानेवाले पर्वतको भी 
(चि विभिदुः ) छिञ्जविच्छिन्न किया । पश्चात्‌ उन ( सु-दानवचः मरुतः ) अच्छ दानी मरुतोंने ( सोमस्य मदे ) 
सोमपानसे उद्भूत आनन्द॒से ( वाण धमन्तः ) वाण बाजा बजा कर ( रण्यानि चक्रिरे) रमणीय गानोंका सुजन 
किया ॥ १० ॥ 


भावाथ ये वीर सच्चे झूरोंकी भांति लडते हैं, योद्धाओंके समान शत्रुसेनापर आक्रमण कर बैठते हैं, कीतिं पानेकै 
लिए लडनेवाले वीर पुरुषोंकी भाँति ये रणभूमिमें भारी पराक्रम करते हैं । जैसे राजालोग तेजस्वी दीख पडते हैं, ठीक पैसे 
ही ये हैं । इसलिए सभी इनसे भतीव प्रभावित होते हैं ॥ ८ ॥ \ 


अत्यन्त निपुण कारीगरने एक वज्र नामक शख तैयार किया, जिसकी सहस्र घाराएँ या नोक विद्यमान थे और जिस 
पर शोभाके लिए सुनइली पच्चीकारी की थी । इन्द्रने उस श्रेष्ठ आयुधको पाकर भानेवजातिसें बारंबार दोनेवाळी ळडाइयोंमें 
झरताकी अभिव्यजना करनेके लिए उसका प्रयोग किया । जलस्रोत पर प्रभुत्व प्रस्थापित करके ढकनेवाले' तथा घेरनेवाके 
शत्रुका वध करके सबके लिए जरको उन्मुक्त कर दिया ॥ ९ ॥ 


ऊँचे स्थान पर पाये जानेवाले ताळाबका पानी मरुतोंने नदर बनाकर दूसरी ओर पहुँचा दिया भौर नरकी खुदाई 
करते समय राहमें जो पदाड रुकावटके रूपमें पाये गंये थे, उन्दै काटकर पानीके बद्दावके लिए मारी बना दिया। इतना कार्य 
कर चुकने पर सोमरसको पीकर बढे आनन्दसे उन्होने सामगायन किया ॥ १० ॥ 


2. हि त 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२११) 


९४५ जिह्यं सुनुद्रेऽवतं तयां दिच्ा सिंञ्चनत्स गोत॑माय तष्णजें । 


om तलका 
आ ग॑च्छन्तीमव॑सा चित्रमांनवः कामं विप्र॑स्य तर्पयन्त धाम॑भिः ॥ ११॥ 
९४६ या वः शम शाञ्चमानाय सान्त त्रिधातूने दाशुष यच्छता । 
अस्मस्यँ तानिं मरुतो वि य॑न्त रयिं नों धत्त वृषणः सुवीरम्‌ | ॥ १२॥ 


[८६] 


( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- मरुतः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


९४७ मरुतो यस्य हि क्षें पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपार्तमो जन॑ः ॥ १॥ 
चर कप ५ ॥ # (| 
९४८ यज्ञिवों यज्ञवाहसो विप्र॑स्य वा मतीनाम्‌ । मरुंतः शणता हृव॑म्‌ ॥ २ ॥ 


अथ--[ ९४५ ] वे वीर (अवतं) झीलका पानी (तया दिशा ) उस दिशामें ( जिह्यं ) टेढी राहसे ( नुचुद्रे )के 
गये भोर ( तृष्णजे गोतमाय ) प्यासके मारे अकुछाते हुए गोतमके लिए ( उत्सं असिञ्चन्‌ ) जरङुंडमें उस जळका 
झरना बढने दिया | इस भाति वे ( चित्र-भानवः ) भति तेजस्वी वीर ( अवखा इ ) संरक्षक शक्तियोंके साथ इसके पास 
(आ गच्छन्ति ) आये और ( धामभिः ) भपनी शक्तियोंसे ( विप्रस्य कामें ) उस ज्ञानीकी ढालसाको ( तर्पयन्त ) 
तु क्रिया ॥ ३१ ४ 

[ ९४६ ] दे ( मरूतः) वीर मरुतो ! ( शशमानाय ) शीघ्र गतिसे जानेवाछोंको देनेके लिए ( ज्ि-घातूनि ) 
तीन प्रकारकी धारक शक्तियोंसे मिळनेवाले ( चः या शाम ) त॒म्दीर जो सुख ( सान्ति) विद्यमान हैं और जिन्दें तुम 
( दाशुषे अधि यच्छत) दानीको दिया करते दो, ( तानि ) उन्दै ( अस्मभ्यं वि यन्त) इमें दो। दे ( दपणः ) 
बळवान्‌ वीरो ! (नः) में ( सु-वीरं ) अच्छे वीरोंसे युक्त (राय ) धन (त्त) दे दो ॥ १२॥ 

[<६] 

[ ९४७] दे ( चि-महसरः मरुतः ) विलक्षण ढँगसे तेजस्वी वीर मरुतो ! ( दिचः ) भन्तरिक्षमेंसे पचारकर ( यस्य 
हि क्षये) जिसके घरमें तुम ( पाथ ) सोमरस पीते दो, ( सः ) वह (सु-गो-पातमः जनः ) - अत्यन्त ही सुरक्षित 
मानव होता हे ॥ १ ॥ 

[९४८ ] दे ( यज्ञ- वाहसः मरुतः) यज्ञका गुरुतर भार उठानेवाके मरुतो | ( यज्ञैः वा) यज्ञोंके द्वारा या 
( विप्रस्य मतीनां वा ) विद्वानकी बुद्धिको सदायतासे तुम इमारी (हवं झुणुत ) प्रार्थना सुनो ॥ २ ७ 


भावार्थ- इन वीरोंने टेढीमेढी. रासे नहर खुदवाकर झीळका पानी अन्य जगह पहुँचा दिया और ऋषिके आाश्रममें 
पीनेके जलका विपुल संचय कर दिया, जिसके फलस्वरूप गोतमकी पानीकी आवश्यकता पूर्ण हुई । इस भाँति ये तेजः्पु 
वीर दल्बलसमेत तथा राक्तिसामर्थ्यसे परिपूर्ण हो इधर पधारते हैं और अपने भक्तों तथा भनुयायियोंकी ळारसाओंको तक्ष 
करते हैं ॥ ११ ॥ 

त्रिविध धारक शक्तियोंसे जो कुछ भी सख पाये जा सकते हैं, उन्हें वे वीर श्रेष्ठ कायाँको शीघ्रतासे निमानेवालोंके 
लिए उपभोगा देते हैं । हमारी लालसा हे कि, इमें भी वे सुख मिलें तथा उच्च कोटिके वीरोंसे रक्षित घन हमें ग्राप्त हो । 
अभिप्राय इतना ही है कि, धन तो भवझ्यमव कमाना चादिए और उसकी समुचित रक्षाके लिए आवश्यक वीरता पानेके 
लिप्‌ भी प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥ १२ ॥ 

तेजस्वी वीर ळोग जिस मानवके घरमें सोमको ग्रहण करते हैं, वइ भव्यमेव सुरक्षित रदेगा, ऐसा माननेमें कोई 


आपत्ति नहीं ॥ १ ॥ 
यज्ञाँके अर्थात कमोके द्वारा तथा ज्ञानी छोगोंकी सुमतियों याने अच्छे संकब्पोंके द्वारा जो प्रार्थना होती है, सो तुम 


सुनो ॥ २॥ 


र 


(२११) अग्वेदका सुयोधे भाष्य 


९४९ उत वा यस्यं वाजिनो ऽनु विप्रमतक्षत । स गन्ता गोम॑ति वरजे ॥ ३॥ 
९५० अस्य वीरस्यं बृहिषिं सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मदश्च शस्यते ॥॥ ४ ॥ 
९५१ अस्य ओपन्त्वा झबो विंश्या यर्खर्षणीरमि । सूर॑ चित्‌ ससुषीरिषः ॥। ५ ॥ 
९५२ पूर्वीमिंि ददाशिम शतरङ्भिमुतो वयम्‌ । अवॉभिश्र्पणीनाम | ॥ ६ ॥ 
९५३ सुभगः स प्रंयज्यवों मरुतो अस्तु मस्यै; । यस्य प्रयांसि परथ ॥ ७॥ 
९५४ शशमानस्यं वा नरः स्वेदस्य सत्यञ्चवसः । विदा काम॑स्य वेनतः ॥ ८ ॥ 


अथनन ९४९ ]( उत वा) अथवा (यस्य वाजिनः ) जिसके बलवान्‌ वीर ( विप्रं अनु अतक्षत ) ज्ञानीके अनु- 
कूल हों, उसे श्रेष्ठ बना देते हैं, (सः) वह ( गो-मति व्रजे 2 भनेक गोओंसे भरे प्रदेशमें (गन्ता ) चला जाता हे, अर्थात्‌ 
चह अनगिनती गोषू पाता है ॥ ३ ॥ : 

[९५० ] ( दिविष्टिषु ) इष्टके दिनमें होनेवाले ( बहिंषि ) यशमें, (अस्थ वीरस्य ) इस वीरके लिए, (सोमः 
सुतः ) सोमका रख निचोडा जा चुका हे । ( उक्थं ) अब स्वोत्रका गानं होता है और सोमरससे उद्भूत ( मदः च 
दास्यते) आनन्दकी प्रशंसा की जाती है ॥ ४ ॥ 

[ ९५१ | ( विश्वाः चर्षणीः ) सभी मानवोंको तथा (सुर चित्‌ ) विद्वानको भौ (इषः सस्रषीः ) अन्न मिले, 
इसलिए ( यः अभि-भुवः ) जो शन्का पराभव करता है, ( अस्य ) उसका कान्यगायन सभी वीर (आ श्रोषन्तु ) 
सुनें ॥ ५॥ 

[ ९५२ ] दे ( मरुतः ) बीर मर्तो ! ( चपेणीनां अवोभिः ) इषकोंकी तथा मानवोंकी समुचित रक्षा करनेकी 
शक्तियोंसे युक्त ( बयं ) इम रोग ( पूर्वाभिः शरदिः ) अनेक वर्षोसे (हि) सचमुच ( दृदाशिम ) दान देते आा 
रहे हें ॥ ६॥ । 

[९५३ दे ( प्र-यज्यचः मरुतः ) पूज्य मरतो ! (सः मर्त्यः ) वह मनुष्य ( खु-भगः अस्तु ) भच्छे आग्य- 
बाला रहता है कि, ( यस्य प्रयांसि ) जिसके भन्नका ( पर्षथ ) सेवन तुम करते हो ॥ ७॥ 

[९५४ ] ( सत्य-शवसः मरुतः ) सत्यसे उत्पन्न बलसे युक्त मरुतो ! ( शशामानस्य ) शीघ्र गतिके कारण 
(स्वेदस्य) पसीनेसे भीगे हुए, तथा ( वेनतः वा ) तुम्हारी सेवा करनेवालेकी ( कामस्य विद्‌ ) अभिलाषा पूर्ण करो ॥८॥ 


भावार्थ-- यदि वीर शानीके भजुकूछ बनें, 5) उस हानी इसओ पक पा 77 ज शानीके भनुकूरु बनें, 6) उस ज्ञानी पुरुषको बहुतसी गौएँ पानेमें कोई कठिनाई नहीं होती ॥३॥ 

जिन दिनोंमें यज्ञ प्रचलित रखे जाते हैं, तब सोमरसका सेवन तथा सामगानका श्रवण जारी रहता है ॥ ७ ॥ 

जो वीर पुरुष समूची आनवजातिको तथा विद्वन्मंडलीको अन्नको प्राप्ति हो, इस हेतु झत्र॒दकका पराभव करनेकी चेष्टा 
करके सफता पाता है, उसी वीरके यशका गान छोग करते हैं और उस गुण-गरिमा-गानको सुनकर श्रोताओंमें स्फूर्तिका 
संचार हो जाता है ॥ ५॥ 

कृषकों तथा सभी मानवजातिकी रक्षा करनेके लिए जो आवश्यक गुण या शक्तियों हैं, उनसे युक्त बनकर दम पहंडेसे 
ही दान देते आये हैं । या किसानों तथा अन्य लोगोंकी संरक्षणक्षम शक्तियोंके द्वारा सुरक्षित बन इम प्रथमतः दानी बन 
चुके हें ॥ ६ ॥ 

वीर पुरुष जिसके भन्नका सेवन करते हैं, वह मनुष्य सचमुच भाग्यशाली बनता है | ७ ॥ 

ये वीर सचाईके भक्त हैं, अतः बळवान्‌ हैं। जो जल्दी चरनेके कारण पसीनेसे तर होते हैं या लगातार काम 
छरनेसे थरेमांदे होते हैं, उनकी सेवा करनेवालोंकी इच्छाएँ ये वीर पूर्ण कर देते हैं ॥ ८ ॥ 


Fi 


ऋग्वेद्को सुबोध भाष्य (२१३) 


९५५ युयं तत्‌ संत्यश्वस आविष्क॑ते महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रक्ष ॥ ९ ॥ 
९५६ गूईता शुदं तमो वि यांत विश्व॑मत्रिणंग्‌ । ज्योतिष्कर्ता यदुइमसिं ॥ १० ॥ 


[८७]. 
( ऋषिः- गोतमो राह्रगण: । देवता- मरुतः। छन्द्‌- जगती। ) 
|| | ० 0 ० जक [a] Oe । 
९५७ प्रत्वक्षस; प्रतंबसो विरप्शिनों ऽर्नानता अविंधुरा ऋजीषिणः । 


जुष्टतमासो चृव॑मासो अञ्जिमि-व्योनज्च के चिदुस्रा इव स्ताभि; ॥ १॥ 
९५८ उपहुरेषु यदचिध्वं ययिं वयं इव मरुतः केन चिद्‌ पथा । 
शोत॑न्ति कोशा उप वो रथेष्त्रा घृतमंक्षता मधुवर्णमचैते ॥२॥ 


अर्थ--[ ९५७] दे ( सत्य-शवसः ) सत्यके बङसे युक्त वीरो ! ( यूयं ) तुम ( तस्‌ ) वद नपना बल ( आधिः 
कते) प्रकट करो । उस अपने ( विद्युता महित्वना ) तेजस्वी बलसे ( रक्षः विध्यत ) राक्षसोंको मार डाळो ॥ ९॥ 

[९५६] ( गुह्यं ) यामे विद्यमान ( तमः ) अँधेरा ( गूहत ) ढक दो, विनष्ट करो । ( विश्वे अभिणे ) सभी 
पेटू दुरात्माओंको ( चि यात ) दूर कर दो । ( यत्‌ ज्योतिः) जिस तेजको इम ( उदमसि ) पानेके ढिए छाळायित हैं, 
बद हमें (क्त ) दिला दो ॥ १०॥ 

[<°] 

[ ९५७ ] ( प्रत्वक्षसः ) शत्रुदळको क्षीण करनेवाले, ( प्र-तवसः ) भच्छे बलशाली, ( विरप्शलः ) बढे भारी 
वक्ता, ( अन्‌-आनताः ) किसीके सम्मुख शीश न झुकानेहारे, ( अ-विथुराः ) न बिछुडनेवाळे भर्थात्‌ पुकतापुर्वक जीवन 
बितानेवाळे ( ऋजीषिणः ) सोमरस पीनेवाले या सीधासादा तथा सरळ बर्ताव रखनेवाळे, ( जुष्ट-तमासः ) जनताको 
अतीव सेव्य प्रतीत होनेवाले तथा ( नृ-तमासः ) नेताओोंमे प्रमुख ये वीर (केचित्‌ उस्राः इव ) सर्यकिरणोंके समान 
( स्तृभिः ) वञ्च तथा अर्ंकारोंसे युक्त दोकर ( वि आनञ्ज ) प्रकाशमान होते हैं ॥ १ ॥ 

[ ९५८] दे ( मरूतः ! ) वीर मरुतो ! ( वय; इव॒ ) पक्षीकी तरह ( केन चित्‌ पथा) किसी भी मासे धाकर 
( यत्‌ ) जब ( उपह्वरेषु ) इमारे समीप ( ययिं ) भानेवाोंको तुम ( अचिध्यं ) इकट्टे करते हो, तब ( वः रथेषु ) 
तुम्हारे रथोंमें विद्यमान ( कोशः ) भंडार इम पर ( उप श््ोतन्तिः ) घनकी वर्षा करने छगते हैं बौर (अर्चते) 
पूजा करनेवाले उपासकके लिए ( मधु-चणे ) मधुकरी भांति स्वच्छ वणैवाले ( घृतं ) घी या जळकी तुम ( आ उश्चत ) 
वर्षा करते हो ॥ २ ॥ ; 


भावार्थ ये वीर सच्चे बलवान्‌ हैं । इनका वह बढ प्रकट हो और उसके फलस्वरूप सदैव कष्ट पहुँचानेवाले दुष्टोंका 
नाश दो ॥ ९॥ 

सेरा विनष्ट करके तथा कभी तृप्त न द्वोनेवाले स्वार्थी शन्रुओंको हटाकर सभी जगइ प्रकारका विस्तार करना 
चाहिए ॥ १० ॥ 

शत्रुओंको इतबल करनेवाळे, बळसे पूण, अच्छे वक्ता, सदैव भपना मस्तक ऊँचा करके चळनेहारि, एक ही विघारसे 
आचरण करनेवाले, सोमका सेवन करनेवाले, सेवनीय और प्रमुख नेता बन जानेकी क्षमता रखनेवाले वीर वख्चाउकारोसि 
सजाये जाने पर सूर्यकिरणवत्‌ सुहाते हैं ॥ १॥ 

जिस वक्त तुम किसी भी राहसे आकर हमारे निकट आनेवाळे कोगोमें एकता प्रस्थापित करते हो, संगठन करते हो, 
तब तुम्दारे रथोंमें रखे हुए घनभंडार हमें संपत्तिसे निद्दाछ कर देते हैं, इम पर मानों धनकी सतत दृष्टिसी करवे हैं। तुम 
रोग भी भक्त एवं उपासकको स्वच्छ जर एवं निर्दोष भख पर्याप्त मात्रामें देते दो ॥ २॥ 


(२१४ ) ह ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं ` 


९५९ प्रैषामज्मेषु विथुरेव रेजते भूमियामेपु यदध युञ्जते शुभे । 
To 


ते कळयो धुन॑यो आज्य: स्वयं महित्व॑ पनयन्त धूत॑यः . ॥३॥ 


यदीमिन्द्रं शम्पक्काण आशतादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥ ५ ॥ 


अथ-- [ ९५९] ( यत्‌ ह ) जब सचमुच ये दीर ( शुभे ) अच्छे कर्म करनेके छिए ( युञ्जते ) कटिबद्ध दो उठते 
हें, तब ( पषा अज्मेषु यामेषु ) उनके वेगवान्‌ दमछोंमें ( भुमिः ) पृथ्बी तक ( विथुरा इच ) भनाथ नारीके समान (प्र 

) बडुतद्दी कॉपने लगती है । ( ते क्रीळयः ) वे खिलाहीपनके भावसे प्रेरित, ( घुनयः ) गतिशील, चपळ ( श्राजत्‌ 
ऋष्टयः ) चमकीले हथियारोंसे युक्त, ( धूतयः ) शत्रुको विचलित कर देनेवाले बीर ( स्वये ) भपना ( महित्वं ) 
सदस्य या बडप्पन ( पनयन्त ) विख्यात कर डालते हैं ॥ ३ ॥ 


[९६० ] ( सः हि गणः ) वह वीरोंका संघ सचसुचदी ( युवा ) यौवनपूणे, ( स्व-स्टृत्‌ ) स्वयंप्रेक ( पृषत्‌- 
अश्वः ) रथमें धब्बेवाले घोडे जोडनेवाला ( तविषीभिः आवृतः ) और भौतिभौतिके बलोंसे युक्त रहनेके कारण ( अया 
ईशानः ) इस संसारका प्रभु कवं स्वामी बननेके लिए उचित एवं सुयोग्य है । ( अथ ) भौर वह ( सत्यः ऋणयावा ) 
सचाईसे बर्ताव करनेवाला तथा ऋण दूर करनेवाला, ( अनेद्यः ) अनिंदनीय और (त्रपा ) बलवान्‌ दीख पढनेवाला 
(गण; ) यद संघ ( अस्याः धियः ) इस हमारे कमै तथा शानकी ( प्र अविता आलि ) रक्षा करनेवाळा है ॥ ४॥ 


[९६१ ] ( प्रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पितासे अन्म पाये हुए इम ( वदामसि ) कहते हैं कि, ( सोमस्य 
चक्षसा ) सोमके दर्सनसे (जिह्वा प्र जिगाति ) जीभ-चाणी प्रगति करती हे, अर्थात्‌ वीरोंके काब्यका गायन करती है । 
( यत्‌ ) जब ये वीर ( शामि ) शत्रुको शान्त करनेवाले युद्धमें ( ई इन्द्रं) उस इन्द्रको ( ऋक्याणः ) स्फूर्ति देकर 
( कान कु ) सदायता करते हैं, ( आत्‌ इत्‌ ) तभी वे ( यज्ञियानि नामानि ) प्रशंसनीय नाम- यश ( दधिरे ) घारण 
करते हैं || ५॥ 


भावाथं--जिस समय ये वीर जनताका कल्याण करनेके लिए सुसज्ज हो जाते हैं, उस समय इनके शन्रुओं एर 
इड पडनेसे मारे डरके समूची पृथ्वी थर थर कॉप उठती हे । ऐसे अवसर पर खिलाडी, - चपल, तेजस्वी राज्जा धारण 
करनेवाछे तथा राको विकंपित करनेवाले बीरोंकी महदनीयता प्रकट हो जाती हे ॥ ३ ॥ 


यह वीरोंका संघ युवा, स्वयेप्रेरक, बळिष्ठ, सत्यनिष्ठ, उन्रण होनेकी चेष्टा करनेवाला, प्रशंसनीय तथा सासथ्येवान्‌ 
है, इस कारणसे इस संसार पर अञ्ुत्व प्रस्थापित करनेकी क्षमता पूर्ण रूपेण रखता है । इमारी इच्छा है कि, इस भौतिका 
यह समुदाय हमारे कमो तथा संकल्पोंमें इमारी रक्षा करनेवाला बने । अगर विश्वमे विजयी बननेकी एवे जगत्‌ पर स्वामित्व 
प्रस्थापित. करनेकी लाळखा हो, तो उपर्युक्त गुणोंकी ओर ध्यान देना भतीव आवश्यक है ॥ ४ ॥ 


श्रेष्ठ परिवारमें उत्पन्न हुए हम इस वातकी घोषणा करना चाइते हैं कि, सोमकी भाहुति देते समय सदसे अर्थात्‌ 
जिद्ठासे भी देवताभोंकी सराहना करनी: चाहिए । शत्रुदृरको विनष्ट करनेके किप्‌ जो युद्ध छेडने पड़ने हैं, उन इन्द्रको 
स्हूसि भदान करते हुए थे वीर सराहनीय कीतिं पाते हैं। उन नामोंसे उनकी कर्वृत्वशक्ति प्रकट दुभा करती हे ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१५) 


~ 


९६२ श्रियसे कं भानुभिः सं मिंमिक्षिरि त रहिमभिस्त ऋकभिः सुखाद य॑! । 
त वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य घाम्न! ॥ ६॥ 
[<<] 
( ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- मरुतः । छन्दः- त्रिष्टुप; १, ६ प्रस्तारपंक्तिः; ५ विराड्रूपा ) 
९६३ आ विद्युन्मद्धिमरुत; स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्मिद्धिरश॑पणें! । 


आ वर्षिष्ठया न इपा अयो न पञ्चता सुमाया? । ॥१॥ 
९६४ तेंडरुणमिवेरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथ॒तूर्मिस्थें! । 
रुक्मो न चित्रः स्वधिंतीवान्‌ पव्या रथ॑स्य जङ्कनन्त भूमं ॥२॥ 


अर्थ-- [९६२ ] (ते) वे वीर मरुत्‌ (कं श्रियसे ) सबको सुख मिळे इसलिए ( भानुभिः रङ्मिभिः ) तेजस्वी 
किरणोंसे ( सं मिमिक्षिर ) सब मिलकर वर्षा करना चाइते हैं। (ते) वे ( ऋक्वभिः) कवियोके साय (सु-खादयः ) 
उत्तम अन्नका सेवन करनेहारे या अच्छे आभूषण धारण करनेवाले, ( चाशी-मन्तः ) कुढ्द्ाडी घारण करनेवाले ( इष्मिणः) 
वेगसे जानेवाले तथा ( अ-भीरवः ) न डरनेवाळे (ते) वे वीर ( ग्रियस्य मारुतस्य धाम्नः ) प्रिय मरुतोंके स्थानको 


(विद्रे ) पाते हैं ॥ ६ ॥ 


[८८] 

[९६३ ] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( विद्यन्मदूमिः ) बिजलीसे युक्त या बिजलीकी भांति अतितेजस्वी, ( सु- 
अकैः ) जतिशय पूज्य, ( ऋषि-मद्भिः ) दथियारोंसे सजे हुए तथा ( अध्व-पर्णेः ) घोडोंसे युक्त दोनेके कारण वेगसे 
जानेवार ( रथेभिः ) रथोंसे (आ यात) इधर आओ । हे ( सु-मायाः ) अच्छे कुशल वीरो ! तुम (वर्षिष्ठया इषा) 
श्रेष्ठ अन्रके साथ ( बयः न॒ ) पंछियोंके समान वेगपूर्वक ( नः आ पप्तत ) दमारे निकट चले भाओ ॥ १ ॥ 


[९६४ ] (ते ) वे वीर ( अरुणोश्चिः ) रक्तिम दीख पडनेवाले तथा ( पिशङ्गः) भूरे बदामी वणवारे और 
( रथ-तूमिः ) त्वरापूर्वक रथ खींचनेवाले ( अश्येः ) घोडोंके साथ ( शुभे) शुभकार्य करनेके छिए और ( बरं के ) 
उच्च कोटिका कल्याण संपादन करनेके लिए, सुख देनेके लिए ( आ यान्ति ) आते हैं। वह वीरोंका संघ (रुक्मः न) 
सुवणकी साति ( चित्रः ) प्रेक्षणीय तथा ( स्वधिति-बान्‌ ) शख्त्रोंसे युक्त है। ये वीर ( रथस्य पच्या ) वादनके पहि- 
योंकी लोइप्टिकाओंसे ( भूम ) समूची पथ्वीपर ( जंघनन्त ) गति करते हैं, गतिशील बनते हैं ॥ २ ॥ 


Rh RE RNS 


भावार्थ ये वीर जनता सुखी बने इसलिए भूमिमें, एथ्वी-मेडल पर बडा भारी यत्न करते हें और यजमें इदिष्या- 
बरका भोजेन करनेवाले, सुन्दर वीरोचित आभूषण पहदननेवाळे, कुठार हाथमें उठाकर शत्रुदक पर टूर पडनेवाले, निर्भयतासे 
पूर्ण वीर अपने प्रिय देशको पाकर उसकी सेवामें लगे रहते हैं ॥ ६ ॥ 


अपने दाखा, रथ रण-चातुरीके द्वारा वीर पुरुष अच्छा अन्न प्राप्त करें भौर ऐसी आयोजना ढूँढ निकाठें कि वह 
सबको यथावत्‌ मिलें ॥ १ ॥ ह 


वीर पुरुष समूची जनताका श्रेष्ठ कल्याण करनेके लिए अपने रथोंकों दृथियारों तथा अन्य विशेष क्षायुधोंसे भढीभाँति 
सज्ज करके सभी स्थानमें संचार करें ॥ २॥ 


(२१६)  कऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९६५ शिये कं वो आघ तनूषु वाक्षी- मेधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा | 


युष्मभ्यं कं मरुत! सुजाता स्तुविद्युम्रासो धनयन्ते अद्रिम्‌ ॥३॥ 
९६६ अहानि गृध्राः पर्या व॒ आगुरिमां धियं वाकायों च॑ देवीस । ॒ 

ब्रह्म कुण्बन्तो गोत॑मासो अर्कै रूघ्य जुनुद्र उत्सधिं पिबध्यै ॥४॥ 
९६७ एतत्‌ त्यन्न योजनमचेति सस्व यन्म॑रुतो गोत॑मो ब! । 


पश्यन्‌ हिरण्यचक्रानयोंदष्ट्रान्‌ विधावतो वराहून्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [९६५ ] ( श्रिये के ) विजयश्री तथा सुख पानेके लिए (वः तनूषु अघि ) ठम्दारे शरीरोंपर ( वाझीः ) 
क्षायुध लटकते रइते हैं; (बना न ) वनके वृक्षोंके समान अर्थात्‌ वनोंमें पेड जैसे ईच बढते हैं, उसी तरह तुम्हारे उपासक 
तथा भक्त अपनी ( मेधा ) डाईको ( उर्ध्वा ) उच्च कोटिकी ( कणचन्ते ) बना देते हैं। दे ( सु-जाताः मरुतः ! ) भच्छे 
परिवारमें उत्पन्न वीर मर्तो ! ( तुवि-चयुस्नासः ) अत्यंत दिव्यमनसे युक्त तुम्हारे भक्त ( युष्मभ्यं कं ) तुदं सुख देनेके 
लिए ( अद्धि ) पवंतसे भी ( घनयन्ते ) घनका सुजन करते हैं, पर्वेतोपरसे सोमसदृश वनस्पति लाकर तुम्हारे छिए अन्न 
तैयार करते हैं ॥ ३ ॥ 


[९६६ ] है (गोतमासः १ गौतमो ! ( गृधः चः) जलकी इच्छा करनेवाले तुम्हें अब ( अहानि ) अच्छे दिन 
(परि आ आ अणुः ) प्राप्त हो चुके हैं। भब तुम ( वार्‌-कार्या च ) जरसे करनेयोग्य (इमां देवीं धियं ) इन दिब्य 
कमोको ( अकैः ) पूज्य मन्त्रोसे ( रह्म ) ज्ञानसे पवित्र ( कृणवन्त ) करो । ( पिवध्ये ) पानी पानीकै लिए मिले, सुग- 
मता हो, इसलिए अव ( ङ्ध्य ) ऊपर रखे हुए ( उत्सि ) कुंडके जलको तुम्हारी ओर ( ननुद्रे ) नइरद्वारा पहुंचाया 


[९६७ ] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( हिरण्य-चक्रान्‌ ) स्वर्णविभूवित पहिये की आङृतिके इथियार धारण करने- 
वाळे ( अयो-देष्ट्रान्‌ ) फौछादकी तेज दाढोंसे धाराओंसे युक्त हथियार लेकर ( वि-घावतः ) औँतिऔँतिफे प्रकारोंसे 
शन्रुओंपर दौउकर टूर पडनेवारे और ( वर-आ-हुन ) बडिष्ट शब्रुओंका विनाश करनेवाले ( वः ) तुम्दें ( पशयन ) 
देखनेवाले ( गोतमः ) ऋषि गोतमने ( यत्‌ एतत्‌ ) जो यह तुम्हारी ( योजनं ) आयोजना-छन्दोनद्ध स्तुति ( सर्वः 
ह) गुसरूपसे वर्णित की है, (त्यत्‌) वह सचमुच (न अचेति ) अवर्णनीय है ॥ ५॥ 
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भावाथे--- समरसें विजयी बननेके लिए कौर जनताका सुख बढानेके लिए भी वीर पुरुष अपने समीप सदेव शस्त्र 
रखें । अपनी विचारप्रणालीको भी हमेशा परिमार्जित तथा परिष्कृत रखे । मनमें दिव्य विचारोंका संग्रह बनाकर पर्वतीय णुच 
पार्थिव धनवैभवका उपयोग समूची जनताका सुख बढानेके लिए करें ॥ ३॥ 


निवासस्थडोंमें यथेष्ट जक मिळे, तो बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त हुआ करती हैं, इसमें क्या संशय ? इस कारणसे इन 
वीरोंने गोतमके आाश्रमके ढिए जढकी सुविधा कर डाली । पश्चात्‌ उस स्थानमें मानवी बुद्धि शानके कारण पवित्र हो, इस 
ख्याळसे प्रभावित होकर ब्रह्मययज्ञसद॒श कर्मोकी पूर्ति कराई ॥ ४ ॥ 


चीरोंको चाहिए कि वे अपने तीक्ष्ण शस्त्र साथ ढेकर शञ्जुदुपर विभिन्न प्रकारोंसे इमळा करें कौर उन्हे तितरबितर 
कर डालें । इस तरह शबुओंकोी जडमूलसे विनष्ट करना चाहिए । ऐसे वीरोंका समुचित बखान करनेके लिए कवि वीर गाथा- 
भोका साजन करें धोर अतुर्दिक्‌ इन वीर गीतों तथा काम्योंका गायन झुरू हो ॥ ५॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१७) 


९६८ एषा स्या वो मरुतोऽनुमत्री प्रति ष्टोमति वाघतो न बाणी । 
अस्तोंमयदू पृर्थासा मजु स्वधां गर्मेछ्यो; ॥ ६ ॥ 
[८९] | 
(ऋषिः गोतमो राष्ट्रगणः । देवता- विश्वेदेवाः । ( १-२, ८-*, देवाः, १० अदितिः । ) 
। छन्दः- जगती; ६ विराट्‌-स्थाना; ८-१० त्रिष्डुप्‌ । ) 
९६९ आ नों भद्रा क्तंबो यन्तु विश्वता ऽदब्धासो अप॑रीतास उद्धिई) । 


दुवा नो यथा सदमिद्‌ वधे अस जअप्रांयुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ १॥ 
९७० देवानाँ भद्रा सुमतिक्रेजुयता देवानां रातिरभि नो नि बैतताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिमा व॒यं देबा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ 


अर्थ-- [ ९६८ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! तुम्हारे ( गभस्त्योः ) बाहुओंकी (स्व-घां अजु ) धारक शक्तिको 
झूरताको ध्यानमें रख कर (सूया पषा ) वही यह (अनु-भत्री ) तुम्दारे यशका पोषण करनेवाली ( वाघतः वाणी ) दम 
जैसे स्तोताभोंकी वाणी ( न) भब ( वः प्रति स्तोभति ) तुममेसे प्रत्येकका वर्णन करती है। पदे भी ( आसां ) इन 
वाणियोंने ( रथा ) किसी विशेष इतुके सिवा इसी भांति ( अरुतोभयत्‌ ) सराइना की थी ॥ ६॥ 
८२, 


[९६९] ( भद्रा; ) कल्याणकारक ( अद्ब्घासः ) न दबनेवाले, ( अपरीतासः ) पराभूत न ददोनेवाछे ( उद्भिदः 
क्रतवः विश्वतः नः आ यन्तु ) उच्चताको पहुंचानेवाले शुभ कर्म चारों ओरसे हमारे पास आई । (अप्रायुवः ) प्रगति- 
को न रोकनेवाले, ( दिवेदिवे रक्षितारः देवाः ) प्रतिदिन सुरक्षा करनेवाले देव (सदं इत्‌ यथा वृधे असन्‌ ) इमारा 
सदा संवर्धन करनेवाले हों ॥ १॥ 

१ अ-प्रायुवः रक्षितारः देवाः सदं इत्‌ वृधे असन्‌ प्रगतिको न रोकनेवारे तथा सुरक्षा करनेवाले देव 
हमारा सदा संवर्धन करें । 

[ ९७० ] ( ऋजूयतां देवानां भद्रा सुमतिः ) सरल मार्गसे जानेवाले देवोंकी कल्याणकारक सुबुद्धि ( देवानां 
रातिः ) वथा देवोंकी उदारता ( नः अभि नि वर्तताम्‌ ) इमें प्राप्त दोती रहे । (वयं देवान्नां सख्यं उप सेदिम ) 
हम देदोंकी मित्रता प्राप्त करें ( देवाः नः आयुः जीवसे प्र तिरन्तु ) देव इमें दीधे आयु हमारे दीधे जीवनके लिये देवें ॥२॥ 

१ ऋजूयतां सुमतिः भद्रा सरल भौर सत्य$ मार्ग पर चळमेवालोंकी उत्तम बुद्धि सबका कल्याण 
करनेवाली द्वोती है । 

२ देवानां रातिः न+-- देवोंका दान इमे सदा मिलता रदे । 

३ देवानां सख्यं उपसेदिम- देवोंकी मित्रतामें इम सदा रहें । 

४ जीवसे नः आयुः प्रतिरन्तु-- उत्तम जीवन जीनेके लिए देव दमारी आायु दीर करें । 

__ भावार्थ-- वीर पुरुष जब युद्ध भूमिमें असीम झूरता प्रकट करते है, तब अनेक काम्यो सत्य बडी | पुरुष जब युद्धभूमिमें असीम झूरता प्रकट करते हैं, तब अनेक काव्योंका सूजन बडी भासानीसे द्दो 
जाता है और ध्यानमें रखनेयोग्य यात है कि, सभी कवि उन काब्योंकी रचनामें स्वय॑स्फूर्तिसे भाग छेते हैं। इसीलिए उन 


` कान्योकेः गायन एवं परिशीळनसे जनतामें बडी आसानीसे जोशीले भाव पैदा दो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


कर्म ऐसे दों, जो निस्सन्देद कल्याण करनेवाले हों, उच्चतर अवस्थाको पहुँचानेवाले हों। पर ये कर्म किसीके दबावमे 
लाकर न किए जायें अपितु स्वयंस्फूर्तिसि किए जाएं | इन उत्तम कमोऊ द्वारा मनुष्य अपनी उन्नतिका मार्ग प्रशस्त करे । ' 
प्रगतिके मागैमेँ किसो तरहकी रुकावट उत्पन्न न हो । प्रति समय सुरक्षा रदे । इसक अलावा दिव्य ज्ञानीजन उन्चतिके कार्य 
में सद्दायक-हों ॥ १ ॥ 

सत्य कौर सरल मार्मसे जानेवाळे सञ्जनोंकी सुबुद्धिकी सहायता मनुष्यको सदा मिळती रहे। सरळ स्वभाववाछे 
कभी भी प्रतिकूल न दों । मनुष्य भी ऐसा कर्म करे कि देवगण स्वयं भी उसकी सहायता करनेके लिए उत्सुक रहें। देव 


` मित्र बनें धोर दोधे जीवनके लिए स्वास्थ्यपूणे दीर्घायु प्रदान करें ॥ २ ॥ 


२८ ( ऋ, सु. भाष्य ) 


ह 


(२१८) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 
९७१ तान्‌ पूर्वाया निविदां हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमत्तिष॑म्‌ । | 

अर्यमणं वरुणं सोमंमश्चिना सर॑स्वती न; सुभगा मय॑स्करत्‌ ॥ ३॥ 
९७२ तन्नो वातों मयोश्च वातु भेषजं तन्माता एथिवी तत्‌ पिता द्यौः । 

तदू ग्रावाणः सोमसुतो मयोुव_ स्तद॑श्चिना शुणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥४॥ 
९७३ तमीशानं जगतम्त्थुपृस्पतिं धियंजिन्वमवसे हृमहे वयम्‌ । 

पषा नो यथा वेद॑सामसंदू वृधे रक्षिता पायुरदब्ध। स्वस्तये ' ॥ ५ ॥ 
९७४ स्वस्ति न इन्द्रो वुद्धश्ा स्पस्ति नं; पृषा विश्ववेंदाः । 

स्वस्ति नम्ताक्ष्यो अरि्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिंदेषातुः ॥६॥ 
९७५ पृष॑दश्वा मरुतः पृश्चिमातरः शुर्भयातानो विदथेषु जग्मय । | 

अशिजिह्वा मनवः दूरंचक्षपो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह ॥७॥ 


अर्थ-- [९७१ । ( तान्‌ पूर्वया नितिदा वयं हमहे ) उन देवोंको प्राचीन मंत्रोंसे हम बुळाते हैं । ( भगं, मित्र, 
अदिति, दक्ष, अस्रिघं, अर्यमणं, वरुण, सोमं, अश्विना, सुभगा सरस्वती नः मयः करत्‌ ) भग, मित्र, अदिति, 
दृक्ष, विश्वासयोग्य मरुतोंक गण, अमा, वरुण, सोम, भश्चिनीकुमार, भाग्ययुक्त सरस्वती हमें सुख देरे ॥ ३ ॥ 

। ९७५ | ( वातः तत्‌ मयोभु भेषजं नः चातु ) वायु उस सुखदायी औषधको हमारे पास बद्दावे | (माता 
पृथिवी तत्‌ ) माता-भूमि उसको ( पिता सौः तत्‌ ) पिता चुलोक उस औषधको हमें देवे ( सोम खुतः मयोभुवः 
आवाणः तत्‌ ) सोमरस निकाळनेवाले सुखकारी पत्थर वह औषध हमें देवें, ( धिष्ण्या अश्विना ) दे बुद्धिमान्‌ भश्विदेवो ! 
( युव तत्‌ शृणुतं ) तुम वह हमारा भाषण सुनो ॥ ४॥ 

[९७३ | ५ जगतः तस्थुषः पति ` स्थावर और अंगमके अधिपति ( घियंजिन्वं ते ईशानं ) बुद्धिको प्रेरणा 
देनेवाले जस ईश्वरको ( वयं अवसे हूमहे ) हम अपनी सुरक्षा” लिये चुछात हैं । ( पूषा नः वेदसां बुधे रक्षिता यथा 
असत्‌ ) इससे वह पोषणकर्ता देव हमारे ऐश्वर्यकी सम्दृद्धि करनेवाला भौर सुरक्षा करनेवाला दो ( अदब्धः स्वस्तये 
पायुः ) वह अपराजित देव हमारा कल्याण करे और संरक्षक दोवे ॥ ५ ॥ 

[९७४ ] ( वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति ) बहुत यशस्वी इन्द्र हमारा कल्याण करे ( विश्ववेदाः पूषा नः 
स्वस्ति ) सर्वज्ञ पूषा हमारा कल्याण करे अरिएनेमिः ताक्ष्यः नः स्वस्त ) जिसका रथचक्र भप्रतिहत चळता हे, वह 
ताक्ष्य हमारा कड्णाण करे, ( बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु ) बृहस्पति हमारा कल्याण करे ॥ ६॥ 

| ९७५ ] ( पृषदश्वा ) घब्बोंवाछे घोड़ोंसे युक्त, ( पृश्चिमातरः ) भूमिको माता माननेवाछे, ( शुभंयावानः ) 
झुम कर्म करनेके लिये जानेवाले ( विदथेषु जग्मयः ) युद्धंमें पहुँचनेवाळे ( अच्निजिह्वा ) भमिके समान तेजस्वी जिङ्का 
( भाषण करने ) वाळे, ( मनवः सूरचक्षसः मरुतः विश्वे देवाः ) सननशीळ, सूर्यके समान तेजस्वी मरुत्रूपी सब 
देव ( नः इह अवसा आ गमन्‌) इमारे यहां भपनी सुरक्ष।की शक्तिके साथ आवें ॥ ७ ॥ 

__ भावार्थ प्रावीन काठले चढे आनेवाळे बेदमंत्रोकी पटू हिरे असाः 27 आनेवाले वेदमंत्रोंकी पद्धतिके अनुसार मनुष्य देवोकी सहायता मांगे और देव भी 
प्रसन्न होकर मनुष्योंक़ी सहायता करें । वायु औषधियोंका गुण अपने साथ ठावे, पृथ्वी भन्च देवे, चूछोकसे सूर्य प्रकाश मिळे, 
सोमसे रस सिद्ध होकर हमें पीनेके लिए मिले] अश्विदेव चिकित्सा द्वार! हमारे रोग दूर करें। इसी प्रकार भग, अदिति, मित्र, 
शर्येमा, मरुत्‌, वरुण भादि देवगण भी इमारी सहायता करें ॥ ३-४॥ 

स्थावर जंगम जगतूका वही एक ईश्वर हे। वही सबका पालन पोषण करता है । हम उसीकी उपासना करें । व 
दमारी रक्षा करे, इमारा पोषण करे, कल्याण करे । वद बुद्धिको तृप्त करनेवाठा हे । जो उसकी उपासना करता हे, उसकी 
बुद्धि सदा उत्तम मार्ग पर चलती हे ॥ ५ ॥ 
` सत्यन्त यरास्वी इन्द्र, समस्त विश्वको जाननेवाछा पूषा, ्रप्रतिइत गतिसे युक्त रथवाला ताक्यै, बृदस्पति तथा मात्‌- - 
भूमिकी सतत सेवा करनेवाले, झुभक्म करनेवाले, झिके समान तेजस्वी, मननशील मरुदूण भी हमारी रक्षा करें ॥ ६-७॥ 


ऋग्चेद्का सुबोध भाष्यं (२१९ ) 


९७६ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पं्यमाक्षमियेजत्रा। । 


थरेर्रैंस्तुष्टवांसस्तनूमि-व्येशेम देवहितं यदायुः ॥८॥ 
९७७ शृतमिञ्च शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसँ तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्रै पितरो भवन्ति मा नों म॒ध्या रीरिपतायुगेन्तोः ॥९॥ 

९७८ अदितिधोरदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता स पिता स पुत्रः । El 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिजञीतमदितिनेनित्वम्‌ ॥१०॥ 


[९०] 
(क्रषिः- गोतमा राहुगणः । देवता- विश्वेदेवाः | छन्दः अनुष्ड्रप्‌ । ) 
९७९ ऋजुनीती नो बरुणो मित्रो न॑यतु विद्वान्‌ । अर्यमा देवे? सजोषाः ॥ १॥ 


अर्थ-- [९७६] ( देवाः ) हे देवो ! ( कर्णेभिः भद्रं श्टणुय मे ) कानोंसे हम कस्याणकारक भाषण सुनें! 
( यज्ञत्राः ) दे यञ्चके योग्य देवो ! ( अक्षभिः भद्रं पदयेम ) आंखाँले हन कल्याणकारक वस्जु देखे । ( स्थिरः अङ्गै 
तनूमिः तुष्टुवांसः ) स्थिर सुदृढ अवयवोंसे युक्त शरीरोंसे युक्त हम तुम्दारी स्तुति करते हुए, ( यत्‌ अयुः देवहितं वि 
अरोम ) जितनी हमारी आयु है, वहांतक इम देवोंका दित दी करें ॥ ८ ॥ 

| ९७७ ] ( देवाः ) दे देवो ! ( शारद्‌ः शते अन्ति इत्‌ चु सौ वर्षतक ही हमारे आयुष्यकी मर्यादा हे ( नः 
तनूनां जरसं यत्र चक्र ) उसमें भी इमार शरीरोंका बुढापा तुमने किया है, (यत्र पुत्राः पितरः भवान्ति ) तथा 
नाज जो पुत्र हैं वेही भागे पिता दोनेवाळे हैं, ( नः आयुः गन्तोः मध्या मा रीरिषत ) इसलिये दमारी आयु बीचमें ही 
न टूट जाय ऐसा करो ॥ ९ ॥ 

[ ९७८] (अदितिः द्यौः ) णदिति ही चुलोक है, ( अदितिः अन्तरिक्षं; आदितिः माता, सः पिता, सः पुत्रः, 
अदितिः विश्वे देचाः, अदितिः पञ्चजनाः | अदितिः जातं. जानिःचं) अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सब देव, पञ्चजन 
( ्राझण, क्षत्रिय, दैरय, शूद्र और निषाद ), जो बन चुका हे और जो बननेवारा हे, वद्द सब अदिति ही है ॥ १० ॥ 

| | | ९०] 

[९७९] ( विद्वान्‌ मित्रः चरुणः च ) ज्ञानी मित्र भौर वरुण (नः ऋजुनीती नयतु ) हमें सरळ नीतिके 
मार्गेसे छे जावें देवैः सजोषाः अर्यमा च ) देवोंके साथ उत्सादी अर्यमा भी हमें वेमे ही सरल मागैसे छे जावे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- मनुष्य क्षपने कानोंसे अच्छे विचार सुने, आांखोंसे अच्छे दश्य ही देखे, अवयव और शरीर सुदृढ रखे और 
उनके द्वारा अपनी सम्पूर्ण आयु तक देवों और विद्वानोंके लिए द्वितकारी कार्य द्वी करे । वद कभी कुकम न करे ॥ ८ ॥ 

मनुष्यकी आयु सौ वर्षकी 'वेदोमें प्रतिपादित है पर इसमें बाळपन और कुमारपनके १६ वर्ष सम्मिलित नहीं हें। ये 
१०० वर्ष पुरुषार्थ करनेके हैं । दम भनेक प्रशस्ततम कर्म करते हुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा करें । इन वर्षोमें हमारे शरीरका 
घुढापा भी झामिळ है । इसमें हमारे पुत्र भी पिता बनते हैं अर्थात्‌ पौत्र, प्रपौत्र होने तक हम स्वस्थ एवे जीवित रहें । 
बीचमें ही हमारी आयु समाप्त न दो ॥ ५॥ 

यु, अन्तरिक्ष, माता-पिता, सूर्यचन्द्रादि, देव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय, द्र, निषाद आदि, जो भूतकालमें हो चुका, 
जो दो रहदा है और जो दोगा वदद सब अदिति अर्थात्‌ एक अखण्डित सत्य है। यद एक तच्वदर्शन द्वारा सर्वत्र समभाव 
देखनेसे शान्ति मिळती हे भोर परम कल्याण द्वोता है ॥ १० ॥ 

मित्र, वरुण, भर्यमा भादि देव हमें सरळ नीतिके मागै पर छे चलें । टेढे मार्गेसे इमें कभी न छे जावे ॥ १ ॥ 

है , 


क 


(२२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
९८० ते हि वस्यो वर्सवानास्ते अग्रेमूरा महोभिः । व्रता रक्षन्ते विश्वाहां .॥२॥ 
९८१ ते असभ्यं शमै यंसन्नमृता मर््ये$यः । बाधमाना अप द्विषः ॥ ३ ॥ 
९८२ बि नं; प॒थः सुंविताय॑ चियन्त्विन्द्रो मरुत॑ः । पृषा भयो बन्दयांस! ॥ ४ ॥ 
९८३ उत नो थियो गोअग्राः पूषन्‌ विष्णवेवयावः । कती नः स्वस्तिमतः ॥ ५॥ 
९८४ मधु वाता ऋतायते मधुं भरन्ति सिन्धवः । माध्वीः सन्त्वोषधीः  ॥६॥ 
` ९८५ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रज । मधु द्यौर॑स्तु नः पिता ॥ ७ ॥ 
९८६ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु दयैः । माध्वीर्गा्ों भवन्तु ना ॥ <॥ 


अर्थ-- [ ९८० ] (ते दवि वस्वः वसवानाः ) बे घनके स्वामी, (ते अप्रमूराः ) वे विशेष ज्ञानी, ( महोभिः 


विश्वाहा बता रक्षन्ते ) भपने सामथ्यौसे सर्वदा अपने नियमोंकी सुरक्षा करते हैं ॥ २ ॥ 


[९८१ ] ( द्विषः अपबाघमानाः भग्ट॒ताः ते ) दु्टोका नाश करनेवाळे दे भमर देव ( अस्मभ्यं मत्येभ्यः ) इम 
मानवोंके लिये ( शर्म यंसन्‌ ) शान्तिसुख देते हैं ॥ ३॥ 

[९८२ | ( वन्याः इन्द्रः मरुतः पूषा भगः ) वन्दनके योग्य इन्द्र, मरुत्‌, पूषा, भग ( सुविताय नः 
पथः वि चियन्तु ) कल्याण करनेके हेतु हमारे लिये माग निश्चित करें ॥ ४॥ 

५ ` (९८३ | ( पूषन्‌ ) दे पूषा ! ( विष्णो ) दे विष्णो ! ( एवयावः ) दे गतिमान्‌ मरुतो | ( नः धियः गोअप्राः 
कत ) तुम इमारी बुद्धियोंको मुख्यतः गोका विचार करनेवाळी बनाओ | ( उत नः स्वस्तिमतः ) और दें कल्याणसे 
युक्त करो ॥ ५ ॥ 

[९८४ ] ( ऋतायते वाताः मधु सरन्ति ) सरल आचरण करनेवालेके ढिये वायु माधुर्यको बहा कर छावे, 
( सिन्धवः मधु ) नदियां भीठा रख बद्दाकर ढा, ( ओषधीः नः माध्वीः सन्तु ) भौषधियां हमार लिये मीठी हों॥ ६ ॥ 

[ ९८५] ( नक्तं नः मधु ) रात्रि मधुरता देने, ( उत उषसः ) उषाएं मधुरता लावे, ( पार्थिवं रजः मधु- 
मत्‌ ) एथ्वी भोर अन्तरिक्ष मधुरता लवे, ( पिता योः मधु अस्तु ) पिता दुलोक मधुर होवे ॥ ७ ॥ 

[ ९८६ ] ( वनस्पतिः नः मधुमान्‌ ) वनस्पतियाँ हमारे लिये मधुर हों, ( सूर्यः मधुमान्‌ अस्तु ) सूर्य मघु- 
रता देवे ( गावः नः माध्वीः भवन्तु ) गौरे हमारे छिये मधुर हों ॥ ८ ॥ 


सत त 00 ESS ORR 
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भात्रार्थे देव अपनी शक्तियोंसे बतोंओो सुरक्षित रखते हैं। कभो भी नियमोंको नहीं तोडते, इसलिए नियमोंकी रक्षा 
करतेके कारण ही वे शक्तिशाडी हैं । जो सुनीतिऊे नियमोंका पालन करेंगे, उनकी भी शक्ति बढेगी औौर वे श्रेष्ठ बनेंगे ॥ २ ॥ 

दुष्ट झच्रुओंको दूर करके राज्य व्यवस्थाको टीक रखना चाहिए । ऐसी व्यवस्था होनी चाद्विए॒ कि कोई भी दुष्ट 


वन्दुनके योग्य देव हमारी सुविधाका मार हमें बतादें। दम देवों के द्वारा बनाये गए सार्गसे चछकर उन्नत हों॥ ४॥ 
तुम्दारी बुद्धिसें गोनॉंको भप्रस्वान प्राप्त हो । मानवी. जीवनमें गौओोका स्थान मुख्य द्वो । गोको मानवी जीवनसें 
हमारे लिए दवारे मधुरता पूर्ण रस बहाकर छावे, नदियोंका पानी इमारे लिए मीठा तथा सारी वनस्पतियां भी हमारे 


दिन, रात्री, उषा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश) वनस्पति, सूर्य, गायें ये सभी हमें मधुरता प्रदान करें ॥ ७०८ ॥ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्यं (२२१ ) 


| मित्रः श्व वरुणः द्वं नों मवत्वयेमा । 


न 
श न इन्द्रो बहस्पति। श्चं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥९॥ 


[९१] 


(ऋषिः- गोतमो राहृगणः। देवता- सोमः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌; ५-१६ गायत्री; १७ उाष्णिक्‌ । ) 
९८८ त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिंष्ठमचु नेषि पन्थास्‌ । 


तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेष रत्न॑मभजन्त धीरा! ॥ १॥ 
९८९ त्वं सोम क्रतुमि; सक्रतुंम्‌ स्त्वं देश सदश्वं विश्ववेदाः । 

त्वं वृषां वृषत्वेभिमहित्वा द्यस्नेमिंद्यम्म्यमवो नृचक्षाः ॥ २ ॥ 
९९० राज्ञो नु ते वरुणख व्रतानि बृहद्‌ गंभीर तवं सोम घाम । 

शुचिष्टमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अयमवांसि सोम  ॥३॥ 


अर्थ-- [ ९८७] (मित्रः नः झां) मित्र मार लिये शान्ति देवे ( वरुणः दां, अयमा नः शे भवतु) वरुण भौर 
शर्यमा दमें शान्ति देनेवाळे दों ( दृहस्पतिः इन्द्रः नः शां ) ब्ृदस्पति शौर इन्द्र हमें शान्ति देवे, ( उरुक्रमः विष्णु 
नः दो ) विशेष प्रगति करनेवाळा विष्णु हमें शान्ति देवे ॥ ९ | 


[९१] 

[९८८] ( सोम ) दे सोम ! (त्वं मनीषा प्र चिक्कितः ) त्‌ बुद्धिमान्‌ भोर विशेष ज्ञानीके रूपमे प्रसिद्ध है ( त्वं 
रजिएं पंथां अनुनेषि ) तू सबको भूलोकपर सरळ मारेसे छे जाता है। (इन्दो ) दे सोम ! (तव प्रणीती नः 
धीराः पितरः देवेषु रत्नं अभजन्त ) तेरे मार्गदर्शनसे इमारे बुद्धिमान्‌ पितरोंको देवोमें भी रमणीय भोग प्राप्त 
हुए थे ॥ १॥ 

[९८९ | ( सोम ) दे सोम! (त्वं क्रतुभिः सुक्रतुः भूः ) तू भनेक कमं करनेसे उत्तम कर्मकर्ताके रूपमें प्रसिद्ध 
है ( विश्ववेदाः त्वं दै सुदक्षः ) तू सब जाननेवाळा अनेक चतुरताक्ोंसे युक्त होनेसे बडा चतुर कहा जाता है (त्वं 
खुषत्वेभिः महित्वा चुषा ) तू अनेक शक्तियोंसे युक्त दोनेसे बडा बळवानू है ( नुचक्षाः युस्नेभिः दुखी अभवः ) तथा 
मानवोंका निरीक्षक तू अनेक घन पास रखनेके कारण घनी हे ॥ २॥ 

[ ९९० | ( सोम ) दे सोम! ( राक्ञः वरुणस्य ते चु बतानि ) राजा वरुणके ये सब नियम हैं ( तव धाम बृहत्‌ 
गभीरं ) तेरा स्थान बड़ा विशाळ और भव्य है। ( सोम ) दे सोम ! ( त्वं शुचिः असि ) व्‌ शुड है (प्रियः न मित्रः 
अयमा इव दक्षाय्यः अखि ) तू हमारा प्रिय मित्र भौर भर्यमाके समान चतुर कुशळ है ॥ ३॥ 


भावाथ-- मित्र, वरुण, अर्यमा, वृहस्पति, इन्द्र, विष्णु आदि सभी देवगण दसें सब आरसे कल्याण और सुख 
प्रदान करें इसलिए ऋतका माग मनुष्य अपने झाचरणमें लावे । ऋतका भर्थ “ सत्य, सरळ, यज्ञ, भटळ नियम ” भादि 
हैं। सभी मानवी जीवनको सुखमय बनानेकी शक्ति इस ऋतमें है ॥ ९॥ 

सोमरस मस्तिष्कको उत्तेजित करनेवाला हे, इसलिए उस रसको बुद्धका ज्ञान बढानेवाला कहा है। यज्ञ कममें सहा- 
यक दोनेसे सन्मार्मसे चलाता है। सोम यागकी पद्धति घेयेबानों तथा बुद्धिमानोंको रमणीय ऐश्वयै प्रदान करती है ॥ १ ॥ 

यइ सोम उत्तम रीतिसे यज्ञ सिद्ध करनेवाडा, उत्तम चातुये बढानेवाळा, बल बढानेवाला भौर तेज बढानेवाळा है ॥ २॥ 

यद सोम पवित्र है, भोर सर्वत्र पवित्रता करनेवाला है। हितकारी और चातुर्यका बल अथवा कर्दृत्बराक्ति बढाने- 
चाका है । यइ सोम जहां उत्पन्न दोता है, चद स्थान बहुत ऊंचा और यडा भन्म होता है ॥ ३॥ 


Fi 


( ९२२.) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
९९१ या ते धामांनि दिवि या एंधिव्यां या पतेतेष्वोषंधीष्वप्सु । | 

तेभिर्नो विश्वैः सुमना अद्देळन्‌ राजन्त्सोम प्रति हव्या ग्रंभाय ॥ ४ ॥ 
९९२ त्वं सॉमासि सत्पंति- स्त्वं राजोत तरह । त्य भद्रो आसि ऋतु! ॥ ५ ॥ 
९९३ त्यं चं सोम नो बच्चों जीवातुं न मंरामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पति; ॥ ६ ॥ 
९९४ त्वं सोम महे भगं स्वं यून॑ ऋतायते । दक्षं दधासि जीबसें ॥७॥ 
९९५ त्वं न॑ः सोम विश्वतो रक्षां राजन्नघायतः । न रिष्येत्‌ त्वाव॑त? सखा ॥ ८ ॥ 
९९६ सोम यास्तें मयोश्ुव॑ ऊतयः सन्ति दाशुषे । तामिनोंडविता भन ॥९॥ 


अर्थ [ ९९१ ] ( ते दिवि या धामानि, या प्रृथिव्यां, या पर्वतेषु ओषधीषु अप्सु ) तेरे निवासस्थान जो 
भाकारमें, प्रथ्वीमें, पर्वेतमें, ओषधि तथा जो जहोँमें हैं । (सोम राजन्‌) दे राजा सोम ! ( तेभिः विश्वैः सुमनाः 
अहेळ्डन्‌ ) उन सब स्थानींसे तू आनन्द प्रसन्न तथा विद्वेष न करता हुआ ( नः हव्या प्रति गुभाय ) दमारे हविष्याश्वोंको 
स्वीकार कर ॥ ४ ॥ 

[९९२ ] ( सोम ) दे सोम! (त्वं सत्पतिः अलि 2 च्‌ उत्तम पालक हे( उत त्वे राजा) दू राजा है, (कृत्रदा ) 
तू दृत्रका नाश करता हे, ( त्वे भद्रः केतुः आलि ) त्‌ सबका द्वित करनेवाला हे ॥ ५॥ 

[९९३] ( सोम ) दे सोम! (नः जीवातं ) दमारे दीवे जीवनके डिये ( प्रियस्तो्रः वनस्पति: ) तू ्रतसनीष 
भौषधि हे, (त्वं च वशाः ) तेरे अनुकूल दोनेपर ( न मरामहे ) इम नहीं मरेंगे ॥ ६॥ 


[ ९९३ ] (सोम ) दे सोम ! ( त्बं महे ऋतायते ) तू सत्यपाढक बढे ( यूने ) तरुण भक्तको ( जीवसे दक्ष 
भगं दधासि ) दीवैजीवनके लिये बळ और भाग्य देता है ॥ ७ ॥ 

[९९५ ] ( सोम राजन्‌ ! ) हे राजा सोम ! ( त्ये अघायतः विश्वतः नः रक्ष ) तू हमारा पापियोंसे चारों 
भरसे रक्षण कर (त्वावतः सखा न रिष्येत्‌ ) तेरे से सुरक्षित हुआ भक्त नाशको नहीं प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ 


[ ९९६ ] ( सोम ) दे सोम! ( ते दाशुषे मयोभुवः याः ऊतयः सन्ति ) दाताके लिये जो सुखदायक संरक्षण 
तेरे पास हैं, ( ताभिः नः अविता भव ) उनसे हमारी सुरक्षा कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ यह सोम हिमालये शिखर पर जळस्थानोंमें तथा पृथ्वी पर रहता है। हिमशिखर पर मिळनेवाळा डम 
भौर अन्यत्र मिलनेवाढा मध्यम होता हे । इसे जो पीता हे, वह बहुत आनंद प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 


सोम राजा अर्धात्‌ औषधियोका राजा है, उसका रस पीकर इन्द्र उन्नका वध करता हे । सोमसे होनेवाळा यज्ञ उत्तम 


यद सोमरस दीर्घ जीवन देनेवाला है । इससे अपस्त्यु दूर किया जा सकता है । क्षपनी इसी योग्यताके कारण बहु 
सोम बहुत प्रशंसित होता है ॥ ६ ॥ 


यह सोम सत्य नियमों और संयमादि ब्रतोंमें चलनेवाके तरुणको तो दीघं जीवन भौर सरू प्रदान करता ही है, पर 
बुद्धोंकी भी दीर्घ जीवन और बळ प्रदान करे ॥ ७॥ 


जिसे यद सोमरस मिळता है, बह क्षीण नदीं. होता । यज्ञ होनेके कारण पापसे भी मचुष्यको यह बचाता है ॥ ८ ॥ 
चद सोमरस सुखदायी और संरक्षण करनेवाडा तथा रोगादि आपत्तियोंसे बचानेवाळा है ॥ ९ ॥ 


छ पि होकि देरा र र न रकमको कछ 


न हि क ने नि ns. ४७ geese 


अइस्थेदका सुबोध भाष्य (२२३) ` 


९९७ इमं यज्ञमिदं चचों जुजुषाण उपागंहि । सोम त्वं नों वृधे भव ॥ १०॥ 
९९८ सोमं गीमिट्ठी व॒यं वर्धयामो वचोविदः । सुमुळीको न आ विश ॥११॥ 
९९९ गय॒स्फ़ानों अमीबहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धनः । सुमित्रः सोम मो भव ॥ १२॥ 
१००० सोमं रारन्धि नों हुदि गावो न यबसेष्या | मथै इव॒ स्व ओक्यं ॥ १३॥ 
१००१ यः सोम संख्ये तष॑ रारणंद्‌ देव मत्यै? । तं द्ध सचते कविः ॥१४॥ 
१००२ उरुष्या णों अभिशस्तेः सोम निःपांइंसः । सख सुझ्षेब एधि न! ॥१५॥ 
१००३ आ प्यायस्व समेंतु ते बिश्वत॑ः सोम ृष्ण्य॑स्‌ । भवा वाज॑स्य संगथे ॥ १६॥ 


अर्थ= [ ९९७ ] ( सोम ) दे सोम! ( त्वं इमं यज्ञं इदं वचः जुजुषाणः ) तू इस यज्ञको भौर इस स्तोश्नको 
स्वीकार करके ( उप आगहि ) हमारे पास आ (नः बुध भव ) और हमारा संवर्धन कर ॥ ३० ॥ 

| ९९८ ] ( सोम ) हे सोम! ( बचोविदः वयं गीर्भिः त्वा वर्धयामः ) स्तोत्र जाननेवारे दम अपनी वाणियोंसे 
तुझे बढ़ाते हैं ( नः सुस़ळीकः आ विश ) इसलिये इमारे पास सुखदायी होकर आ ॥ ११ ॥ 

[ ९९९ ] ( सोम ) दे सोम ! ( नः गयरुफानः 2 व्‌ हमारी वृद्धि करनेवाला ( अमीवहा ) रोग दूर करनेवाळा 
( बसुवित्‌ पुष्टिवर्धनः सुमित्रः भव ) धन-दाता, पोषणकर्ता भौर उत्तम मित्र बन ॥ १२॥ 5a 

[ १००० ] ( सोम ) दे सोम! (गावः न यचसेषु आ ) यौवे जैसी जौके खेतमें (मर्यः इव स्वे ओक्ये ) और 
मनुष्व जैसा अपने घरमें संतुष्ट होता है, ( नः हादे रारन्धि) उसी तरद हमारे हदयमें संतोष उत्पन्न कर ॥ १३ ॥ 

[ १००१ ] ( देव सोम ) दे सोम देव ! ( तव सख्ये यः मर्त्यः रारणत्‌ ) तेरी मित्रतामें जो भक्त रमता है, 
( ते कथिः दक्षः सचते.) उसीको कवि भौर कुशळ लोग चाहते हें ॥ १४॥ | 

[ १००२ ] (सोम ) दे सोम ! ( नः आभिशास्तेः उरुष्यः ) दुष्ट भाषणसे इसारा बचाव कर, ( अंहसः नि 
पाहि ) पापसे हमारी सुरक्षा कर ( नः सुशेवः सणा पधि ) और हमारा सेवा करनेयोग्य मित्र बन ॥ १५ ॥ - 


( १००३ ] ( सोम ) दे सोम (आ प्यायस्व) तू बढ (ते दृष्ण्य विश्वतः समेतु ) तेरा बळ चारों भोरसे 


. पढ़े ( वाजस्य संगथे भव ) जहां बलोंका संमेळन हो, वहां तू रह ॥ १६॥ 


जिस प्रकार गायें जौके खेतमें प्रविष्ट दोकर आनंदित होती हैं अथवा जिसप्रकार मनुष्य घरमें प्रविष्ट होकर - लानेदित 
होता है, उसी तरह थइ सोमरस मजुष्यके हृदयको भागन्दुसे भर देता है ॥ ३३ ॥ 

दै सोम ! हमें तू पापोंसे बचा, हम कभी बुरे शब्द अपने सुहसे न निकालें, इस प्रकार हमारा मित्र नकर सब 
प्रकारसे हमारी रक्षा कर । क्योंकि हम यहद जानते हैं कि जो तेरी मित्रतामें रहता हे, वदी सब छोगोंका प्रिय होता 
है ॥ १४-३५ ॥ | 

पद रस जळ, दूध या दुद्दी मिलाकर बढाया जाता है। इस प्रकार यद सोम स्वयं बढकर दूसरोंके योंकरो भी 
यदाता है ॥ १६ ॥ [ 


(२२४) . ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


न, 


१००४ आप्यायस्व मदिन्तम॒ सोम विश्वेभिरंशुभिः । भवां न! सुअ्रव॑समः सखां वृषे ॥ १७॥ 


१००५ सं ते पयाँसि सञ्च यन्तु वाजाः सं कृष्ण्यान्यभिमातिषाईः । | 


आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि शतरास्युत्तमानिं घिष्त्र त) १८॥ 
१००६ याते थार्मानि इविषा यजन्ति ताते विश्वां परिभूर॑स्तु यज्ञम्‌ 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरो अवीरहा प्र च॑रा सोम दृयींन्‌ ॥ १९१ 


4१ ० 


१००७ सोमों घेनु सोमो अधैन्तमाझु सोमों वीरं कर्मण्यं ददाति । 
` साव्यं बिदुथ्यै सभेयं पितृश्रव॑र्ण यो ददाशदस्मै | ॥ २० ॥ 


अर्थ [ १००४ ] ( मदिन्तम सोम ) दे नन्द देनेवाले सोम ( विश्वेभिः अंशुभिः आ प्यायस्व ) सब भंशोंसे 
घढता रद ( सुश्रवस्तमः नः वृधे सखा भव ) तु नत्यत कीर्तिमान्‌ इमारी वृद्धि करनेवाला मित्र हो ॥ १७॥ 

[ १००५ ] ( सोम ) दे सोम ( अभिमातिषाहः ते पयांसि सं यन्तु) शन्रुभोंको परास्त करनेवाले तेर पास सष 
दू भाये ( वाजाः उ सं ) सब खञ्च तेरे पास जायें ( घुष्ण्यानि सं ) सब सामर्थ्यं तेरे पास पहुंचें ( अम्ृताय 
आप्यायमानः दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) दे सोम | सब अमरपनोंका घारण पोषण करता हुआ तू दुखोकमे 
उत्तम यश संपादून कर ॥ १८ ॥ 

[१००६३ ] ( सोम ) दे सोम ( ते या घामानि हृदिषा यजन्ति ) तेरे जिन स्थानोंकी पूजा इवनसे की जाती 
है, (ता ते विश्वा यज्ञ परिभूः अस्तु ) वे तेरे सब घाम यज्ञके चारों शोरही हों ( गयस्फानः प्रतरणः सुवीरः ) 
इसारा विस्तार करनेवाला, तारण करनेवाला, उत्तम वीर ( अवीरहा दुर्यान्‌ प्र चर ) भौर शब्रुवीरोंका नाश करनेवाळा 
इमोरे घरोंके पास झा ॥ १९॥ 

[ १००७] ( यः ददाशत्‌ ) जो दान देता है, ( अस्मै सोमः धेनुँ ददाति ) उसके छिये सोम गाय देता है, 
( सोमः आएं अर्बम्तं ) उसी तरह सोम वेगवान्‌ घोडा भी देता है, ( कर्मण्यं विदथ्यं सादन्यं सभेयं पितृश्रवणं 
खीरे ददाशत्‌ ) तथा कर्म कुञ्च, युद्धमें प्रवीण, घरकी दक्षता रखनेवाळा, समामे प्रमुख, पिताका यश बढ़ानेवाळा वीर 
पुत्र सोमकी कृपासे मिळता हे ॥ २० ॥ 


भावार्थ दे सोम ! तू दरतरइसे बढता रह और इमं भी बढाता रह । तू मारा मित्र दोकर हमारी द्ृद्धि करता 
हुआ इसारा मित्र बनकर रद्द ॥ १७ ॥ 

यह सोम रात्रुका पराभव करनेवाका है । इसके पीने पर शक्ति बढती है और शब्रुका पराभव आसानीसे दी दो जाता 
है। इसमें दूध मिलाते हैं, उसमें ञ्ज भी मिलाया जाता है, जिससे यह उत्तम बळ बढानेवाका भन्न होता. है । क्षप 
मृत्युको दूर करनेके लिए इसमें दूध भी मिलाया जाता है ॥ १८ ॥ । 

यह इस मजुष्यको रोगादिकोंसे पार कराता है, उत्तम वीरता पैदा करता है और शब्रुओंका नाश करता है। जिस 
अगद सोमका यज्ञ किया जाता है, उस स्थानके चारों भोरका वातावरण स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है और वहां. रोगादि 
उरपञ्च नहीं होते ॥ १९ ॥ | 

यह सोम दानियोंकी हरतरहसे रक्षा करता हे, उन्हें वद्द गायें देता है, घोडे देता है, युद्धमें भी उनकी इरतरहसे 
रक्षा करता है । भौर ऐसे डसम वीर पुत्र प्रदान करता है कि जो जपने पिताका यश बढ़ाता है ॥ २० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२५) 


| | (की ° |] ~ 
१००८ आह युत्सु एतंनासु पप्रिं स्तपामष्सां वृजन॑स्य गोपाम्‌ । 


जे 


भरेषुजां सुंक्षतिं सृश्रव॑सं जयन्त स्वामजुं मदेम सोम ।। २१ ॥ 
१००९ त्वामेमा ओष॑धीः सोम विश्वा” स्स्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 

त्वमा ततन्थोष१न्तरिँक्षे स्वं ज्योतिंपा वि तमों वमर्थ ॥ २२॥ 
१०१० दुवेनं नो मन॑सा देव सोम रायो भगं सहसावन्नभि युध्य । 

मा त्वा तनदीशिषे वीयेस्यो- भयेभ्यः प्र चिकित्सा गविंशे ॥ २३॥ 


[९२] 
(ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देबता- उषाः, १६-१८ अश्विनो । छन्दः- १-४ जगती; ५-१२ त्रिष्टुप्‌; 
। १३-१८ उष्णिक्‌ । ) 
कप | pe | को १७, 
१०११ एता उ त्या उपसः केतुमक्रत पूर्वे अर्ध रज॑सो भागुमञ्जवे । 
निष्कृष्वाना आयुधानीव धृष्णयः प्रति गावोऽरुपीयेन्ति मातरः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ १००८] ( सोम! ) दे सोम! । युत्सु अपाळह, ) युद्धोंमे अपराजित, ( पृतनासु प्नि अप्सां, 
स्वर्षो ) सेनाओंमें बल बढानेवाळा, उदकोंकी बृष्टि करनेवाला ( वृजनस्य गोपां ) संकटके समय सुरक्षा करनेवाला, 
( भरेषु-जां सुक्षितिं सुश्रबसं जयन्तं, ) पेश्वयोमें प्रकट दोनेवाला, उत्तम स्थानमें रहनेत्राला, कीर्तिमान्‌ और विजयी 
(त्वां मदेम ) तुझको देखकर हम आनेदित होते हें ॥ २१ ॥ 

[ १००९ ] ( साम ) दे सोम ! ( त्वं इमाः विश्वाः ओषधीः ) तूने ये सब औषधियाँ (त्वं अपः ) तूने जल 

र (त्वे गाः अजनयः ) तूने गाये उत्पन्न की हैं ( उरू अन्तरिक्षं त्यै आ ततन्थ ) वने यदृ विशारू अन्तरिक्ष फैलाया 

हे ( त्वं ज्योतिषा तमः वि ववर्थ ) भौर प्रकाशसे अन्धकारको दूर किया है ॥ २२॥ 

| १०१० ] ( देव सहसावन्‌ सोम ) दे टुका दमन करनेवाले सोम देव ! ( देवेन मनसा रायः भागी नः 
आभि युध्य ) दिव्य मनसे धनका भाग हमें युद्ध करके भी दे ( त्वामा आ तनत्‌ ) तेरा प्रतिबंध कोई भी नहीं करेगा 
( उभयेभ्यः वीर्यस्य ईदिषे ) दोनों प्रकारके सामध्योंका तूदी स्वामी है ( गाविष्टी प्र चिकित्स ) युद्धमें अपना प्रभाव 
बठा ॥ २३ ॥ 

[९२] 


[ १०११ } ( एताः उ त्याः उषसः ) ये वे उपाएँ ( केतुं अक्रत ) प्रकाश प्रकर कर रही हैं । ( रजसः पूर्व 
अघे ) अन्तरिक्षक पूर्व दिशाके भर्धभागमें ( भाजुं अञ्जते ) ये प्रकाश प्रकट कर रही हैं। जिसप्रकार ( घृष्णवः आयु- 
धानि निष्कृण्वाना इव ) प्रतापी वीर अपने शर्खोंको चमकदार बनाते हैं, उसी तरद ( अरुषीः मातरः गावः प्राति 


यन्ति ) सब विश्वको प्रकाशित करनेवाली लाळ गोमाताएँ-छाछ सूर्यकिरणे प्रतिदिन आती हैं ॥ १ ॥ 


भावाथ-- यइ सोम युद्धोंमें पराजित न होनेवाला, सेनाभोंमें बल बढानेवाला, पानी बरसातेवाला, सकटके समय 
सुरक्षा करनेवाठा, ऐश्वयोमें प्रकट होनेवाळा और अव्यन्त उत्तम कीर्तिवाढा है ॥ २१ ॥ 

इसी सोमके कारण सब औषधियां एवे डोक रसयुक्त और बळयुक्त होते हैं । इसीने भन्तरिक्षका विस्तार किया और 
प्रकाश फैलाकर अन्धकारको दूर किया ॥ २२॥ 

है सोम ! तू प्रसन्न मनाला होकर हमें घन दे । इम पर कभी भी झप्रसञ्च न हो । तू अत्यधिक बलशाली है, इस- 
लिए तेरा कोई प्रतिबंध नदीं कर सकता। शारीरिक और मानपिक दोगों तरइ$ सामध्योका तू दी स्वामी हे। इसलिए तू 
बडा प्रभावशाली है ॥ २३ ॥ 

जिस प्रकार ध्वजायें ज्ञाकाशमें फदरती हैं, उसी प्रकार उषाकी किरणे भाकारमें फैल रही हैं । इसीके कारण सर्वप्रथम 
पूवे दिशामें लाली फैछती हे । जिस प्रकार शूरवीर युद्धे समय अपने शाखा ती क्षण करते हैं, उसी तरह यह उषा सूयी 
किरणोंको तीक्ष्ण करती है और पूर्व दिशाको तेजसितिनी बनाती है| जिस प्रकार उषःकाळ द्वोते ही गाये चरनेक लिए खोळ 
दी जाती हैं, उसी प्रकार उषा भाकर सूर्यकी किरणोंको प्रकट करती है॥१॥ 

२९ (ऋ, सु. भाष्य ) 


(२२६ ) ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य 


© । 


१०१२ उद्पसन्नरुणा भानवो वृथां स्वायुजो अरुपीर्गा अयुक्षत । 


८ 


अक्रमुपासो वयुनानि पूर्वथा रुश॑न्तं भाजुमरु गीरशिश्रयु। ॥ २ ॥ 
१०१३ अचैन्ति नारीरपसो व विष्टिभिंः समानेन योजनेना प॑रावत॑ः । ' 

इषुं बहन्ती; सुकते सुदानवे विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते | ॥ ३ ॥ 
१०१४ अघि पेशांसि वपते नृतूरिवा- पोुते वक्ष॑ उस्रेव बर्जहम्‌ । 


ज्योतिविश्र॑स्मै शुव॑नाय कुण्ती गायो न ब्रज व्यु)पा आवेम॑! ॥४॥ 


अर्थे- [ १०१२ ] ( अरुणाः भानवः वृथा उद्पप्तन्‌ ) छाल रंगकी तेजस्वी किरणें सद्दजहीसे उपर आने ळगी हैं । 
( उ-आयुजः अरुषीः गाः अयुक्षत ) सहजहीसे इसत ज्योतिको ऊपर छानेवाली लाळ गौं अथवा बैल रथमें जोते गये हैं । 
(उषासः पूर्वथा चयुनानि अक्रन्‌ ) ये उपाएँ पहलेके समान लोगोंसे कमीको करवाती हैं और जब ( अरुषीः रुशान्तं 
भाजुं आश्िश्चयुः ) छाङ रंगवाडी उषा्ोंने अधिक तेजस्वी प्रकाश धारण किया है ॥ २॥ 


[१०१३ ( अपसः नारीः न ) कर्ममें कुशल खियोके समान ये उषाएँ ( समानेन योजनेन ) एक ही भायो- 
जनासे ( आ परावतः ) दूर प्रदेशतकके भागको ( विष्टिभिः ) किरणोंसे ( अर्चन्ति ) अलंकृत करती हैं । और (सुरूते 
सुदानवे ) सदाचारी उत्तम दाता ( सुन्वते यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके लिये ( विश्वा इत्‌ अह्‌ ) प्रतिदिन सब 
मकारका ( इषं चहन्तीः ) भन्न लाती हैं ॥ ६ ॥ 


१ सुकते सुदानवे विश्वा अह इषः वददन्तीः-— उत्तम कर्म करनेवालेको तथा उत्तम दानीको यह उषा 
प्रतिदिन भरपूर छन्न देती हंत ` 


[ १०१४] यइ उषा ( नुतूः इच ) नर्तकीके समान ( पेशांसि आधि चपते ) विविध रूपोंको धारण करती हे । 
यह उषा ( उस्ना इव ) गौके समान ( बर्जहं वक्षः अप ऊर्णुते ) दूधसे भरे भपने बक्षः स्थलको खुला करती है । 
( विश्वस्मे भुवनाय ज्योतिः कृण्वती ) तब ,जगतके लिये प्रकारा कर देती हे, जिस तरह ( गावः बजे न ) गौवें बज- . 
को ब्यापती हैं उसी वरह यह ( उषाः तमः वि आवः ) उषा अन्धकारको घेरकर प्रकाशको प्रकट करती है ॥ ४॥ 


भावाथे-- छाछ रंगकी किरणें ऊपर भाकारसें प्रकट हो रही हैं, उनके कारण आकाश सुशोभित हुआ हुभा वीख 
रदा है । उपाके आते दी कृषक बेलोंछो जोतने लगते हैं। इस मेत्रमें झया हुआ “गा: ' पद्‌ बैकका वाचक हे, गायका नहीं | 
उषाके उदय द्वोते दी छोग अपने कम करने छग जाते हैं ॥ २॥ 

उषा कमे करनेमे कुशल हे इसलिए कमै करनेमें कुशळ स्थियोंके समान यढ उपा स्वयं भी कमै करती है भौर दूस- 
रोको भी प्रेरित करती है । बड़े बडे आयोजन करके लोगोंको सम्मानित करती हे, उत्तम कमे करनेवालेको तथा उत्तम 
दानी कस कर्ताको भरपूर अन्न देती हे । दान करनेमें कभी भी केजूसो नहीं करती । इसी प्रकार खीमें भी योग्यता हदो कि 
वह स्वयं भी उत्तम उत्तम कर्म करे तथा दूसरोंको भी प्रेरित करे । कम करनेवालोंको धन देनेमें कंजूसी न करे ॥ ३॥ 

यह उषा एक नर्तकीके समान बार बार अपने कपडे बदुछती है । जैसे एक नतकी अपना भष बदल कर अधिकाधिक 
सुन्दर दीखठी है, उसी तरद यद्द उषा प्रतिक्षण अपने रंग बदुल कर अधिकाधिक सुन्दर प्रतीत होती हे । इस प्रकार सुन्दर 
वनकर वह सब भुवनोंको प्रकाशित करती हे और अन्धकारको दूर करती है । इसी तरह खिया भी सन्दर बनकर चारों 


भोर अपना तेज फैढायें । सौ भाग्यवती ख्यां कभी भी मलिन न रहें ॥ ४ ॥ 


क्रग्घेदका सुबोध भाष्य . (२२७) 


१०१५ प्रत्यर्ची रुश॑दस्या अदाशि बि तिंष्ठते बाघेते कृष्णमम्त्रम्‌ । 


स्वरु न पेशा विदुर्थेष्वञ्जज्‌ चित्रं दिवो दृंहिता भानुमंश्रव्‌  . ॥५॥ 
१०१६ अतारिष्म तमसस्पारमस्योषा उच्छन्तीं वयुनां कृणोति । व 
. श्रिये छन्दो न संयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः  ॥६॥ 
१०१७ भास्वती नेत्री सुनुर्ताना दिवः स्त॑वे दुहिता गोत॑मेभिः । [ 
प्रजावंतो नृवतो अश्वषुष्या बुपो गोअंग्रों उप मासिवाजांन्‌ ॥ ७॥ 
१०१८ उपस्तमश्याँ यशसँ सुपर दासप्रंवगे रयिमश्वंवुध्यम्‌ । मी | 
सुदंसंसा श्रव॑सा या विभासि वाजश्रदनता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ १०१५ ] ( अस्याः रुशत्‌ आर्चिः ) इस उषाका तेजस्वी प्रकाश ( प्रति अदार्शि ) प्रतिदिन पू दिशामें 
दीखता है। यदद प्रकाश (वि तिष्ठते ) सवंत्र व्यापता हे और ( अभ्वं कृष्ण बाधते ) महान्‌ काले भन्धकारको दूर करता है 
( विदथेषु स्वर न पेशः अञ्जन्‌ ) यज्ञोंमें जैसे यूपको घीसे छीपकर सुशोभित करते हैं, उसी तरद ( दिवः दुहिता ) 
युकोककी पुत्री उषा ( चित्रे भानुं अश्रेत्‌ ) विलक्षण प्रकाशको धारण करती हे और भधिक सुंदर बनती है॥ ५ ॥ 

[ १०१६ ] ( अस्य तमसः पारं अतारिष्म ) दम इस अन्धकारके पार दो गये हैं। ( उच्छन्ती वयुना 
णोति ) प्रकारानेवाली उषा सबसे कर्मोको करवाती है । ( श्रिय छन्दः न ) संपत्तिकी प्राप्तिके लिये घनीके साथ उसका 
उन्दानुवर्ती पुरुष जैसे इंसता हे अथवा जिस तरद ( विभाती ) प्रकाशनेवाली ( सुप्रतीका ) सुन्दर खी ( सोमनसाय ) 
पतिका मन प्रसन्न करनेके लियि इंसती है, वैसी यद्द उषा (स्मयते ) दसती है । उसने हम सबको ( अजीगः ) जगाया॥६॥ 

[ १०१७ ] ( भास्वती ) तेजस्विनी ( सूनृतानां नेत्री ) सत्य भाषणोंको प्रेरित करनेवाढी ( दिवः ढुहिता ) 
थुळोककी पुत्री उषा ( गोतमोमिः स्तवे ) श्रेष्ठ गोतम ऋषियों द्वारा प्रशंसित हुईं हे। दे ( उषः ) उषा देबि ! तू ( प्रजा- 
बतः नवतः ) सन्तानोसे और वीरोंसे युक्त ( अइववुध्यान्‌ गो-अग्रान्‌ ) घोडों भौर गौदोंसे युक्त, ऐसे ( बाजान्‌ 
उप माि ) भन्रो, बढों और ऐेश्वयोको दमें देती है ॥ ७ ॥- 

[ १०१८ ) दे ( उषः ) उषा देवि ! (त यशसं सुवीरं) उस यशस्वी वीरोंके साथ रहनेवाछे ( दासप्रवर्ग 
अध्ववुध्य रायि ) सेवक वर्गसे और घोडोंसे युक्त धनको ( अझयां ) इम प्राप्त करे । दे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवाली उषा 
देवी ! ( सुदंससा श्रवसा ) उत्तम कमेसे कीतिवाली ( वाजप्रसूता ) तथा अन्नकी वृद्धि करनेवाली होकर (या बृहन्तं 
विभासि ) जिस बडे ऐश्वयंको प्रकाशित करती हे, वह धन भी हमें मिले ॥ ८ ॥ 

भावार्थ इस उषाकी तेजस्वी ज्योति वीखने लगी हे, उसका प्रकाश चारों सोर फेळने लगा है भौर कारे बिशाळ 
अन्धकारको दूर करने छगा है । यह तरुणी उषा अपने घरमें प्रकाश करती हे, अन्धकार दूर करती हे, अपना रूप सुन्दर 
बनाकर दिखाती हे और सबको ऐश्वयेकी प्राप्तिका माग दिखाती है। इसी तरह गृइस्वामिनी सर्वप्रथम उठकर घरसें 
प्रकाश करे, भौर घरको साफ सुधरा करके दशनीय बनाये ॥ ५ ॥ : $ 

इस उषाकी सहायतासे लोग अन्धकारसे प्रकारामें आते हैं । इसके आते ही सब उठकर अपने कामोंमें लग जाते हैं, 
इस प्रकार मानों उषादी लोगोंको कर्म करनेके लिए प्रेरणा देती है । इसो तरह तरुण खरो घरके लोगोंको जाग्रत कर उन्हें 
कमें प्रेरित करे अथवा जिस तरह एक धनीसे ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए उसके मतके अनुसार कोग कार्य करते हैं, उसी- 
तरव तेजस्वी तरुण सुन्दर खी अपने पतिके मनको प्रसन्न करनेके लिए उषाके समान सदा खिलती और प्रसङ्ग र्दे ॥ ६॥ 

जिस तरह यह उषा तेजस्विनी और सत्कमाँकी प्रेरिका होनेसे ऋषियों द्वारा ग्रशेसित होती है, उसी तरद गृद्दिणी भी 
नपने शीळ स्वभावके कारण विद्वानोंसे प्रशैसित दोवे । घर सदा देसतासा नजर आवे । वह हमेशा उत्तम सन्तानों एवं पञझुओं 
से भरपूर ददो ॥ ७ ॥ 

दे उषे ! हमें यशस्त्री पुत्रपोत्रोंवाळा, सेवकवगेसे युक्त एवे घोडोंसे युक्त घन प्राप्त हो । हीनता, दीनता शौर दरिद्रता 
हमारे पास कभी न फटके । उत्तम कसे जिससे किए जा सकते हैं, जिससे यश मिलता हे, जिससे पर्याप्त अञ्न मिर सकता 
है, ऐसा विशाल घन हमारे लिए प्रकाशित कर ॥ ८ ॥ 

र 


( २२८ ) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


१०१९ विश्वानि देवी ग्ुतनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भांति । 
किक | 
बब 


विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वश्य बाचमबिद्न्मनायो। ॥ ९ ॥ 
१०२० पुनंःपूनजाय॑माना पुराणी संमानं वर्णमभि शुम्भ॑माना | 

त्ती कृल्लुर्वित्र आमिनाना मतस्य देवी जरयन्त्यायुंः ॥ १० ॥ 
१०२१ ब्यूण्पेती दिवा अन्तो अधो ष्यप स्वसारं सनुतर्युयोति । 

प्रमिनती मनुष्यां युगानि योषां जारस्य चक्ष॑सा वि भाति ॥ ११ ॥ 
१०२२ पशून्न चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुने क्षोदं उर्विया व्यश्वैत्‌ । 

अमिनती दैव्यानि व्रतानि द्व्थैस्य चेति रश्मिभिंदेशाना ॥ १२॥ 


अर्थे [ १०१९ ] ( देवी ) यह प्रकाशमान उषा ( विश्वानि सुचना अभिचक्ष्य ) सब भुवनोंको देखकर, 
(प्रतीची चञ्चुः उबिया चिमाति ) पश्चिम दिशामे विशेष प्रकारासे प्रकाशती है । ( विश्वं जीव चरसे बोधयन्ती ) 
सब जीवोंको कार्य करनेके किये जगाती हे । और ( विश्वस्य मनायो; ) सब मननपूर्वक कार्यं करनेवाले मानवोंके ( वाचे 
अविद्त्‌ ) वाणीको आस दोती है अर्थात्‌ कवियोंको वर्णनकी स्फूर्ति देती है ॥ ९ ॥ E 

[ १०२० ] ( पुसः पुनः जायमाना ) पुनः पुनः प्रतिदिन दोनेवाडी ( पुराणी ) प्राचीन होती हुई भी नवीन जैसी 
( समानं वर्ण आभि झुंभमाना ) एक ही रूपको प्राप्त करके अत्येत शोभनेवाली ( देवी ) यद उषा देवी ( चिजः कत्नुः 
श्वघ्नी इव ) पांखोंकों फेंकनेवाके कुशळ जुआरीकी तरद ( मर्तस्य आयुः जरयन्ती आमिनाना 2 मनुष्यकी घायुको 
क्षीण करती जाती हे ॥ ३०॥ 

[ १०२१ ] (दिवः अन्तान्‌ ) चुलोकके अन्तभागोंको (बि ऊर्ण्वेती ) प्रकाशित करनेवाली उपा। अयोधि ) जाग 
उठी है। बह ( खसार ) अपनी रात्रीरूपी बहिनक्को (सङुतः अप युयोति ) गुप्त प्रदेशमे प्रेरित करती है। ( मङुष्या 
युगानि प्रमिनती ) मानत्री भायुष्ये युरोको विन करती हुईं ( योषा जारस्य चक्षखा ) यह उषारूपी ख जाररूपी 
सूर्यके ्रकारासे (चि भाति ) विशेष प्रकाशती हे ॥ ११॥ 

[ १०२२ ] ( चित्रा सुभगा ) विलक्षण झोभासे झोभनेबारी यह उषा ( पशुन्‌ न प्रथाना ) पञ्चुओँके समाम 
चारों ओर फैलती हे । बढ ( उवेया ब्यश्वैत्‌ ) बडी होकर विश्च भरमें उसी तरह च्यापती है, ( सिन्धुः न क्षोद्‌ः ) मिस 
तरद नदीकी बाढसे आया हुआ उदक सत्र च्यापता हे । (देव्यानि रतानि अमिनती ) देवताओं ऊ कर्मका नाश वह 
ला नदीं करती पीर ( सुर्यस्य रादिमाभेः दशाना चेति ) सूर्यकी किरणोंसे दोखडी हुई यद सबको ज्ञात दोती 

॥ १२ ॥ 


भावार्थ-- यद्द प्रकाशसान उपा सब भुवनोंकोी देखती हुईं पश्चिमकी धोर अपनी नजर लगाये रहती है। सब 
जीवोंको अपने अपने कार्य करनेके लिए यद उषा जगाती है उसी तरह घरकी गुद्दिणी भपने घरके छोगोंको जगाए। इस प्रकार 
अपने कतव्य तत्परतासे करनेवाली खी सबसे धरर सित होती है ॥ ९.॥ 

इस उधाके उदय दोनेके साथ ही मनु ग्यकी आयुके एक एक दिन घटते जाते हैं । इसलिए उषाको मनुष्यकी भायु 
क्षीण करनेवाळी कद्दा हे। जिस प्रकार पांले फेकनेवाले जुभाराके धनको जुआ क्षीण कर कर देता है, उसीप्रकार उषा मनुष्यों 
की झायुको क्षीण करती है ॥ १० ॥ | 

आकाश सभी छोरोंको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेवाली उषा अब जाग उठी है। वह जागते ही भपनी रात्रीरूपी 
बांदनको शीत्र दी दूर कर देती है। इस प्रकार अपने भानेके साथ द्वी प्रतिदिन मजुष्यकी भायुके दिन रातको क्षीण झरती 
हे॥ ११ ॥ 

जिस प्रकार बाढके आनेपर चारों ओर पानी दी पानी दो जाता हे, अथवा जिस प्रकार सुबद दोते ही पञ्चु चारों भोर 
विचरने उगते हें, उसी तरद्द उपाके माते ही उसका प्रकाश चारों ओर फेल जाता हे। यढ उषा दिभ्य क्मोका नाश कभी 
नदीं कररत, । इसी प्रकार स्त्रियां उत्तम कमीका नाश कभी न करें, इसके निपरीत उत्तर कमोंको वे बढावा देती रई ॥१२॥ 


STs cvs F 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२२९) 


१०२३ उपस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीत्रति । येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १३॥ 
१०२४ उपा अधेह गोंम_ त्यश्चांदति विभावरि । रेवदुस्मे व्युंड्छ सूनृतावति ॥ १४॥ 
१०२५ युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वो अद्ारुणा उषः | अथा नो विश्वा सामगान्या वह ॥ १५॥ 
१०२६ अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद्‌ द्रा दविरण्यवत्‌ । अवाग्रथुं समनपा नि यच्छत्‌ ॥ १६ ॥ 
१०२७ यावित्था छोकृमादिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुंः। आ न ऊर्ज वहतमश्विना युत्रम्‌ ॥ १७॥ 
१०२८ एह देवा मंयोञ्चुवां दुखा दविरण्यबतनी । उपबुधो वहन्त सोमपीतये ॥ १८॥ 


अर्थ-- | १०२३ ] दे ( वाजिनीवति उषः ) सम्दद्धियुक्त उषा देवि ! ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आ भर ) हमारे 


- स्यि बह उत्तम वैभव भरपूर दे, ( येन ) निससे दम (तोकं तनयं च धामहे) पुत्रपौत्रोंकी घारण करनेमें समथ हों ॥१३॥ 


[ १०२४ ] दे ( योम/ते अश्वावति ) गौं ओर घोडोंवाली ( विभावरि ) तेजस्विनी (सूनृतावति) प्रिय तथा 
सत्य भाषण बोळनेवाळी ( उषः) उषा देवि ! ( अद्य इह अस्मे) आज यदां इमारे लिये ( रेवत्‌ वि उच्छ) धनसे 
युक्त प्रकाश दे ॥ १४॥ 

१०२५] दे ( वाजिनीचति उषः ) शद्भवाली उषा देवि ! ( अद्य अरुणान्‌ अश्वान्‌ युध्व दि) भान तू काल 
रंगवाळे घोडे अपने रथमें जोड । (अथ) मोर (नः ) दमारे लिये ( विश्वा में भगाने ) सब प्रकारके भाग्यडुक्त ऐर 
(आ वह ) के भा ॥ १५॥ 

[ १०२६ ] दे (दस्रा समनसा) शब्॒नाशक और समान विचारवाडे बखिदेदो | (गोमत्‌ हिरण्यदत्‌ ) योधन 
पुवं सुवणेसे युक्त दोकर तुम (अस्मत्‌ वर्तिः आ ) दमारे घर आओ) ( रथ अवाक्‌ ) रथको देमारी ओर ( नि यच्छतं ) 
रोककर रखो ॥ $६॥ 

[१०२७] दे ( अश्विना ) भश्रिइवो ! ( इत्था यौ ) इस भाँति जो तुम दोनों (इलोक ज्योति: ) वर्णनीय 


अकाझको (दिवः जनाय चक्रथुः ) युकोकसे जनतारे लिए प्रकट कर खुक दो, ऐसे ( युवं नः ) एम दोनों हमारे किप 


(ऊन आबद्द ) बलप्रद भन्न डोकर लाभो ॥ १७॥ 
[ १०२८] ( उषबधः ) प्रातम्काळ जागनेबाले देवगण ( इह सोमपीतये ) यदांपर सोसपान करनेके लिए ( दस्रा 
देवा ) शत्रु विनाशकर्ता, देवतारूपी ( भयोमुवा हिरण्यवर्तनी ) भारोग्य देनेवाळे बौर सुदणमय रथवाछे अश्विददवोंको 


` आघददन्तु ) पहुंचा द ॥ १८ ॥ 


भावाथ दे वेभवयुक्त उषा ! जिससे पुन्नपौन्नोंका तारण कर सकें, इसलिए उत्तम बभव हमें भरपूर दे ॥ १३ भ 

उषा गौओं और घोडोंले युक्त हे, ये्वशाळी जौर उत्तम नाषणवाली हे । हमारा दित करनेके लिए वह भनके साथ 
प्रकाशित द्वो ॥ १४॥ 

हवे उषे !भाज लाल रंगके घोडोंको अपने रथमें जोडो और दसै सब प्रकारके उत्तम भाग्य प्रदान करां ॥ १७ ॥ 

भिदेव शन्नका नाश करते भोर दोनों मिलकर एक मनसे काय करते हैं | वे गी कौर सुदर्णादि चन हम द । 
सपने रथमें बैठकर हमारे घर पर आय । उसी तरह मनुष्य अपने शन्रको दूर करें। सब मिलकर एक विचारसे अपना 
क॒र्तब्य करें | गौवें मौर चन भनुयावियोको बोट दें । रथमें बेठकर अनुचायियोंके बर जाकर उनकी परिस्थितिका निरीक्षण 
करें || १६ ॥ 

अश्रिदेव दुकोकसै उत्तम वर्णनीय प्रकाशको मनुष्योके लिये यहां छाते हैं । वे दमै बलवर्धक पत्र पहुँचावें ! नेता 
अपने अनुयायियोको प्रकाशका मार्ग बतावें । बलवर्धक अन्न देकर शपने अनुयायियोंको ढृटटपुए भोर बकिए करं ॥ ३७ 

भिदेव शन्नुको दूर करते, प्रकाश देते, धारोग्य देते और अपने सुवरणेके रथपरसे वे थाते हूँ । प्रातःछाल जागनेवाडे 
उनको यहां पहुंचा दें। झत्रुको दूर करें | अपने अनुयायिय्रोंकी सरल सारे बतावे, उनको नीरोग रखे, फोर सुखी र । 
प्रातःकाक दी डठकर अनुयायी कछोग ऐसे नेताका स्वागत करें ॥ १८ ॥ 


( २४३० ) ऋग:वेंद्का सुबोध भाष्य 


| [९३] ह 
( ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- अझीषोमो । छन्द, १-३ अनुष्डुप्‌; ४-७, १२ त्रिष्टुप्‌; 
< जगती त्रिष्डुच्चा; ९-११ गायत्री । 


हि hn Ca | 9 _॥ [| 
१०२९ अधीषोमाविमं सु में शृणुतं वृषणा इर्चम्‌ । 


प्रति सूक्तार्नि हर्यतं भव॑तं दाशुषे मय; .. ॥१॥ 
१०३० अग्रीषोमा यो अद्य वामिदं वचं; सपर्यति । 
। ` ससम घतत सुवीय गयां पोष स्वयम्‌ ॥२॥ 
१०३१ अग्नीषोमा य आहुति यो वां दाशद्वाविष्कृतिम । | | | 
स प्रजयां सुवीर्यं विश्वमायुच्ये क्षवत्‌ | ॥ ३॥ 
१०३२ अप्नीषीमा चति तद्‌ बीयै वां यदमुष्णीतमवसं पर्णि गाः । | 
_ अर्वातिरतं बृस॑यस्य शषषो 5विन्दतं ज्योतिरेकं बृुभ्य॑; ॥ ४॥ 
१०३३ युवमेतानि दिवि, रोंचना_ न्यिश्च सोम सतू अधत्तम्‌ म 
युव सिन्पूँरमिश॑स्तेरवुद्य::दर्मी पोमावह अर गृभीतान्‌ वा्‌ __. „ ॥५॥ 


[९३] 
अर्थ-- [ १०२९ ] ( वृषणा अग्नीषोमौ 2 दे सामर्थ्यवान्‌ भझि-सोमो ! ( इमं मे हव खु झुणुतं ) यद मेरी 
इसर सुनो ( सूक्तानि प्रति ह्येतं ) इन स्तोत्रॉका स्वीकार करो ( दाझुषे मयः भवतं ) कौर दाताके ढिये सुख देनेवाके 
॥१॥ ” 
[ १०३० ] ( अप्लीषोमी ) दे भभिसोमो ! ( यः अद्य वां इद्‌ वचः सपर्यीत ) जो भाज तुमको यद्द स्तोत्र शपेण 
ला है ( तस्मै सुवीर्ये स्व्यं गवां पोषं धत्तं ) उसके लिये उत्तम वीर्य, उत्तम घोडे भौर उत्तम पुष्ट मौदें प्रदान 
॥-२॥ 


[ १०३१ ] ( अन्नीषोमौ ) दे अभ्चिसोमो ! (यः आहुति वां दाशात्‌) जो आपको आहुति जपैण करता है, (यः 
इृविष्कृति ) जो भापके लिये इचन करता हे, ( सः प्रजया सुवीर्ये विश्वं आयुः व्य्षवत्‌ ) वद प्रजाके साथ उत्तम 
वीर्य भौर पूर्ण आयु प्राप्त करे ॥ ३॥ 

[ १०३२ ] ( अश्ञीषे।मै। ) दे भन्निसोमो ! (वाँ तत्‌ वीर्य चेति ) भापका वह पराक्रम उस समय प्रकट हुआा 
( यत्‌ गाः अवसं पार्णि असुष्णीतं ) कि मिस समय गौओंको रखनेवाके पणिते सब गौओंका तुमने दरण किया । 
€ बृसयस्य शेषः अवातिरतं 2 इसयके शेष अनुचरोंको तितरबितर किया ( ज्योतिः पर्क बडुभ्यः अविन्दर्त ) भौर 
सूर्यको एक ज्योति सबके लिये प्राप्त की ॥४॥ 

[१०३३ ] ( सोम) हे सोम ! (अझिः च सक्रतू ) तू और क्षप्मि एक ही कमै करनेवाडे हैं। दे ( आम्निसोमौ ) 
अम्नि सोमो ! ( युचं रोचनानि एतानि दिवि अधत्तं ) तुमने ये नक्षत्रञ्योतियाँ आकाशमेँ स्थापित की हैं ( सुभीतान्‌ 
सिन्धून्‌, अभिशस्तेः अवद्यात्‌ अमुञ्चतं ) दे जमिलोमो ! पावाल हक न ॐ ^ नमो मतिबंधित नदियोंको अंग िन्दासे सुक्त किया ॥ ५॥| नदियोंको अमंगळ निन्दासे मुक्त किया ॥ ५ ॥ 

भावार्थ हे सामर्थ्यशाली भन्नि और सोम ! तुम दोनों मेरी इस प्राथनाको सुनो भौर जो.तुस्दें उत्तम स्तोत्र भवेण 
करदा है, उसके ढिए तुम सुख, उत्तम वीये, पराक्रम करनेका सामर्थ्य, पुष्ट गौवें, चपळ घोड़े, विपुछ धन और पूर्ण भायु 
प्रदान करो, साथ ही उत्तम सन्तान और वीर पुत्र भी प्रदान करो ॥ १-३ ॥ 

` इन्द्र सोम पीता है, ज्षप्ति सब देवोंको पिछाता है, उससे सब देव बढवान्‌ बनते हैं। इन्द्रे द्वारा पणियोंका पराभव 
दोठा हे धोर बद हरी गईं गायोंको वापस छाता है। अर्थात्‌ पणित्मन्धकारक। पराभव सूरये करता है और राश्रीमें गायब 
इई हुईं गायों अर्थात्‌ किरणोँको वापस ढावा है, और तब शीतके कारण जमी हुईं नदियां बने छगती हैं ॥ ४-५ ॥ 


[न 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३१ ) 


१०३४ आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारा” म॑थ्नादुन्यं परिं इयेनो अद्रेः । 


अग्नीषोमा त्रझणा वावृधानो” रु य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ [ ॥ ६॥ 
१०३५ अग्नीषोमा इविषृः प्रस्थितस्य वीतं ह्येतं वृषणा जुषेथांम्‌ । 

सुशर्माणा खर्वसा हि भूता मथां धत्तं यज॑मानाय श्चं योः ' eh 
१०३६ यो अग्नीषोमा इविषा सपर्या देवद्रीचा मन॑सा यो घतेन । । 

तस्थ ब्रतं र॑क्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शमं यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
१०३७ अग्नीपोमा सवेदसा सहूती धनतं गिर । सं देवत्रा बभूवथुः ॥ ९ ॥ 
१०३८ अभ्नीपोमावनेने वां यो वाँ घतेन दाशति । तस्मे दीदयतं बृहत्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ--[ १०३४ ] ( अझीषोमो ) दे जभ्िसोमो ! ( अन्यं मातीरश्वा दिवः आ जमार ) तुममेंसे एक अभिको वायु 
भाकारासे यर्दा लाया ( अन्यं शयेनः अद्रेः परि असथ्नात्‌ ) और दूसरे सोमको इयेन पर्वत-शिखरपरसे उखाडकर छाया 
है। ( ब्रह्मणा वावृधानौ यज्ञाय उरू लोकं चक्रथुः ) स्तोत्रोंसे बढाते हुए तुम दोनोंने यज्ञकर लिये बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र 
बनाया हे ॥ ६॥ . 

[१०३५] ( अग्नीषोमो) दे अप्रिसोमो ! ( प्रस्थितस्य हविषः वीतं ) यदां रखे दृविरश्षका स्वाद छो। 
(हयते ) भौर स्वीकार करो। ( तूषा ) हे बलवान देवो ! (जुषेथां ) इसका भक्षण करो (सुशर्माणा स्ववसा हि 
भूतँ ) तुम हमारा कल्याण करनेददारे और हमारी सुरक्षा करनेवाले दोओ (अथ यजमानाय हां योः घँ) और 
यज्ञकर्ताको सुख देकर उसका दुःख दूर करो ॥ ७ ॥ 

[ १०३६ ] (यः देवद्रीचा मनसा अप्नीषोमा हविषा सपर्यात्‌ ) जो देवोंकी भक्ति करनेवाळे मनसे अ्निसो- 
मको इवि भपैण करता हे, ( यः घृतेन ) भोर घीका हवन करता हे ( तस्य व्रत रक्षतं) उसके जीवनबरतको सुरीक्षत 
रसो ( अंहसः पातं ) शौर उसे पापसे बचामो (विशे जनाय माहि रामे यच्छतं) सब मानवोंके लिये बहुत 
सुस्त देवो ॥ ८ ॥ 

[१०३७ ) दे ( अग्नीषोम ) अग्निसोमो ! ( सवेदसा ) तुम एकसाथ सब जानते हो, इसलिए ( सहूती गिरः 
घनसं ) एक साथ छी हुईं हमारी प्राथना सुनो । ( देवत्रा संबभूवुः ) यहां देवो तुम एकदम प्रकट हुए हो ॥ ९॥ 

[१०३८] ( अग्नीषोमौ ) दे अग्निसोमो ! (वां यः अनेन घृतेन वां दाशति ) जो तुम्हें इस घीका अर्पण करता 
हे, ( तस्मे बृहत्‌ दीदयत ) उसे भरपूर घन दो ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- वायु जाकाशसे अप्विको छाया । विद्युत्‌ और वायु साथ साथ रहते हैं। आकाशसे अझि विद्युतमें नाई 
भोर बिजढीफे/गिरनेसे चद एथ्वीपर उत्पन्न हुई । सोमको पर्वतशिखरपरसे उखाडकर छाया गया। दिमालयके उच्च शिखरों- 
पर सोम दोता. हे, जहांसे उखाडकर छाया जाता है । इस अञ्नि और सोमने यज्ञका क्षेत्र विस्तृत बनाया, क्योंकि सभी 
यज्ञ अभि भौर सोमरससे ही बनते हैं ॥ ६ ॥ 

जो प्रीतिपूर्वक इन दोनों देवोंको इवि भर्पण करता है, और जिसकी इविको ये दोनों स्वीकार करते हैं, उसके जीवनबर त 
सुरक्षित रहते हैं भौर वह पापोंसे बचा रद्दता है । तब वह अनन्त सुख प्राप्त करता हे | ७-८ ॥ 

ये दोनों देव सर्वज्ञ हैं, इसलिए हर एककं मनोभावोंको जानते हैं, अतः जो इनकी शुद्ध मनसे प्रार्थना करता है, उसे 
ये दोनों भरपूर भन देते हें ॥ ९-१० ॥ 


{ ३३२) कग्तेदका सुबोध भाष्य 


१०३९ अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुंजोपतम्‌ । आ यांत्रिपुप नः सचां ॥ ११ 
१०४० अग्रीपोमा पिपृतमर्वतो न॒ आ प्यांयन्तामुसिय हृव्यसूद! । 
अस्म बलांनि यघत्र॑त्सु धत्तं कृणुतं नों अष्यरं श्रृष्टिमन्तम्‌ ॥ १२.॥ 


| [ ९४] 
( ऋषिः~ कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अग्नि; ( जातवेदाः ); < ( अयः पादाः ) देवाः, १६ उत्तरार्धस्य 
अग्नि, भित्रवरुणादितिसिन्धुपृथिवीद्यावो वा । छन्दः- जगती; १५-१३ त्रिष्डुप्‌। ) 
कै ~ Ci Re किक ~ क = ^ 
१०४१ इम स्तोममईते जातवेदसे रथांभिव सं महेमा मनीषया । 


भद्रा हि न; प्रमतिरस्य संस-चग्ने सख्ये मा रिपामा व॒यं तव॑  _॥१॥ 
१०४२ यस्मे त्वमायजसे स सांध त्यनर्वा केति दधते सुवरीयँम्‌ । 
स तूताव नेन॑मश्नोत्यंहति-रत्नें सख्ये मा रिषामा वयं त ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ १०३९ ] ( अग्नीषोमी ) दे अग्निलोमो ! ( युवे नः इमानि हब्या जुजाषतं ) तुम दोनों दमारे इन 
इबनोकी स्वीकार करो, (न; सचा उप आ यातं) तथा मिलकर हमारे पास लाओ ॥ ११ ॥ 

[ १०४० ) ( अग्नीषोमौ ) दे असिसोमो ! ( नः अवतः पिपृतं ) हमारे घोडोंकरो पुष्ट करो । ( हव्यसूदः उस्रियाः 
आ प्यायन्तां ) हमारी दूध देनेवाळी गोओंको पुष्ट करो । ( मघवत्सु अस्मै बलानि धत्तं ) हमारे धनवान्‌ याजकोंको 
अनेक प्रकारके बल प्रदान करो । ( नः अध्वरं श्रुष्टिमन्तं कृणुतं ) इमारे यज्ञको यशस्वी बनाओ ॥ १२ ॥ 

| (९४ | 

| १०४१ | इम ( अहेते जातवेदसे रथं. इव ) पूजनीय, घनोत्पादक झग्निके लिये रथके समान ( मनीषया 
इमं स्तोमं सँ महम ) बुद्धिसे इस स्तोत्रको अर्पण करते हैं । ( अस्य संसदि ) इस अग्निके साथ रहनेसे ( नः प्रमतिः 
भद्रा हि ) इमारी वुद्धि कल्याणकारिणी होती है। ( अग्ने तब सख्ये वय मा रिषाम ) दे अग्ने | तेरी मित्रतामें इम 
कमी दुःखी न द ॥ १ ॥ 

१ अस्य संसदि नः परमतिः भद्रा इस अम्रणीकी संगतिमे रहनेसे मनुध्योंको बुद्धि कल्याणकारिणी 
बनती है । 
२ अग्ने सख्ये मा रिपाम-- इस भप्रणीसे मित्रता करनेवाला कमी भी दुःखी नहीं होता । 

[ १०४२ ] दे ( अग्ने ) अग्ने ! ( यस्मे त्वं आयजसे, सः साधति ) जिसके लिये तू यज्ञ करता है ब्द अपनी 
सिदिको प्राप्त करता है । बद ( अनर्वा क्षेति खुधीय दधते ) शत्रुसे द्विसित न द्वोकर निवास करता है; और महान्‌ 
दाक्तिको धारण करता है । (सः तूताव, एनं अंहतिः न अइनोति 2 चद वृद्धिको प्राप्त होता है भौर इसको दरिद्रता 
नहीं प्राप्त होती है । (तव सख्ये वर्य मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें हम कभी सो दुःखी न हों ॥ २ ॥ 

१ यस्मे त्यै आयजसे खः साधति-- जिसकी यइ अग्रणी अपने ज्ञानसे सदायता करता हे, वह सिद्धिको 
प्राप्त करता है । 
* सः तताव अंहतिः न अइनोति- वह बढता है भौर दरिद्रे नहीं होता । 
भावार्थ दे अग्नि सोमो ! तुम दोनों हमारे पास मिलकर आवो, तथा हमारी दी हुई इवि स्वीकार करो । तथा 
प्रसक्ष होकर हमारे पशुओंको पुष्ट करो, हमारे मनुप्योंको बलाळी बनाओ और मारे कर्माको यशस्त्री करो ॥ १३-१२ ॥ 
जो पूजनीय और उत्तम ज्ञानी है, उसका सत्कार करना चादिए्‌ भोर उसको संगतिमें रहना चाहिए, क्योंकि उससे 
मचुष्यकी बुद्धि उत्तम होती है भौर वइ कभी दुःखी नहीं होता ॥ $ ॥ 

जिसकी यद भग्रणी ज्ञानसे सहायता करता हे बही सिद्धिको पाता हे, हसित नदीं होता हुआ बढता है और 

उत्तम सामर्थ्यवान्‌ होता हे, अवः ठसकी मित्रता प्राप्त करनी चाद्विष्‌ ॥ २ || 


“कम्रचेदका सुबोध भाष्य (२३३) 


१०४३ शकेमं स्वा समिधं साधया धियः स्तवे देवा इविरंदुन्त्याइृतम्‌ | 


स्वर्मादित्याँ आ ब॑ह तान्‌ द्यु१इम- स्पग्नै सख्ये मा शिषामा व॒यं त॑ ॥ ३॥ 
१०४४ भरामेध्मं कृणवामा हर्वीबि ते. चितर्यन्तः पेणापमेणा बयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं सांथया धियो मनें सख्ये मा रिषामा बयं तत्र॑ ` ॥४॥ 
१०४५ विशां गोपा अंस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुमिः। 
चित्रः प्रकेत उपसं महाँ अः स्ये सख्ये मा रिषामा वयं तत्र ॥५॥ 
१०४६ स्वमंध्ययुरुत होतासि पू््येः प्रशास्ता पोता जनुपा पुरोहितः । 
विश्वां विद्वाँ आख्िज्या धीर पुष्य स्यगने सूये मा रिषामा वयं तत्र ॥६॥ 


अर्थ-- [ १०३३ ] क्योंकि ( त्वे आइतं हविः देचाः अदन्ति ) तमे डाली हुई आहुतिको देवता ढोग खाते हैं, 
इसलिए ( अस्ने त्वा समिधं शकेम ) दे-अन्ने ! इम तुझे अच्छी तरद प्रदीप्त करनेमें समथ हों और तू हमारे ( धियः 
साधय ) कार्यको सिद्ध कर । (त्वं आदित्यान्‌ आवह) तू भादित्योको यहां ले भा, (तान्‌ हि उद्दमसि ) उनकी 
ही हम इस समय कामना करते हैं। (तव सख्ये बयं मा रिषाम ) तेरी मित्रता प्राप्त कर इम दुःखी न हों ॥ ३ ॥ 

१ थिय? साधय-- यह ज्ञानी शप्रणी मनुष्योंकी बुद्धिशक्ति क्षौर कमैश्क्ति दोनोंको- बढाता हे। 

[ १०४३] दे ( अग्ने ) भन्ने ! तुझे चैतन्य करनेके लिये हम ( इध्मं भराम ) समिधाओंको इकट्टा करें उसके पश्चात्‌ 
( पणा पेणा चितयन्तः ) प्रत्येक पर्वमें तुझे प्रदीप्तः करते हुए ( ते हवींषि:बर्य कृणचाम ) तेरे लिये इवियोंको इम 
बं € तू ( जीव्सवबे धियः प्रतरं साधय ) दमारी णायु वृद्धिके लिये. हमारी बुद्धियोंको उत्तम बना । (तव सख्ये वयं 
मार्रिषाम ) वेरी मित्रता, प्राप्त. कर इम दुःखी न हों ॥ ४॥ 

१ जीवातवे धियः प्रतर साधय-- दीबैजीवनके लिये बुद्धिशक्तिको और क्भशक्तिको उत्तम बनाना चादिये। 

। १०४५ | ( अस्य जन्तवः विशां गोपाः,चरन्ति ) इस अझ्निसे उत्पन्न किरणं सब प्राणियोंकी रक्षा करती हुई 
विचरण करती हैं ( अक्तुभिः यत्‌ च द्विपत्‌ उत्‌ चतुष्पत्‌ ) इसकी किरणोंसे दो पेरवाले और चार पैरवाळे प्राणी 
चलते फिरते हैं| है (अग्ने ) अमे ! (चित्र! प्रकेतः उषराः मदान्‌ आसे ) विचित्र तेजसे युक्त तू उपासे भी बडा 
हे । (तव सख्ये वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रता प्रास कर दस दुःखी न हों ॥ ५ ॥ 

१ अस्य विद्यां गोपाः जन्तवः विपत्‌ चतुष्पत्‌ अक्तुभिः चरन्ति-- इस भसिकी प्रजाकी रक्षा करने- 
वाळी किरणें दुपायों ्ौर चौपायोंकी रातमें भी रक्षा करती हैं। 

[ १०४६ ] दे ( अम्ने ) भन्ने ! (त्वं अध्वर्युः उत पूब्यः होता ) व्‌ अध्वर्यु, प्राचीन होता, ( प्रशास्ता, पोता, 
जसुषा' पुरोहितः असि ) शासन करनेवाळा, पवित्र करनेवाला एवं जन्मजात पुरोदित है। तू ( विश्वा आत्विज्या 
विद्वान्‌) सम्पूर्ण ऋत्विजोंके कमौको जानता है। दे ( घीर 'अप्ने ) प्रशावान्‌ भन्नै ! तू हमें ( पुष्यसि ) पुष्ट करवा है, अतः 
(तव खख्ये वर्य मा रिषाम) तेरी मित्रता प्राप्त कर हम दुःखी न हों ॥ ६॥ 

१. अ-ध्वर-युः, प्रशास्ता, पोता, जुषा, पुरः हितः विश्वा आत्विज्या विद्वान्‌ यद भग्रणी हिंसा 
रदित कमीका संयोजक, शामक, पवित्र करनेवाळा, जन्मसे ही नगरका दित करनेवाला तथा सब ऋतुक्षोंके 
अनुसार कमको करनेवाढा हे । 

भावार्थ यदृ अग्रणी सब देवताभोंकों इवि पहुंचानेवाला तथा सभी अमर देदोंको बुलाकर छानेवाडा है । अतः 
इम इसे अच्छी तरद अज्ञ्वलित करें भीर इसके संरक्षणमें रदते हुए इम कभी भी दुःखी न हों ॥ ३॥ 

इस अग्निको 'झच्छी तरह प्रउज्वछित करनेके' लिए मनुष्य समिधाओंको तैयार, करे: भोर प्रत्येक पर्वेमें अग्नि प्रज्ज्यलित 
करे इससे बुद्धि बढेगो और भायु दी होगी तथा घह कभी भी दुःखी नहीं होगा ॥ ४ ॥ 

इल अग्निको किरणें सभी, प्राणियोंकी दिनरात रक्षा करती हैं । किरणोंके कारण अस्नि उषाते भी अधिक तेजस्वी 
दीखता है। ऐसे तेजस्वी, अन्निके संरक्षणमें रहनेवाका कभी सी दुःखी नदीं होता ॥ ५ ॥ | 

३० (ऋ. सु, भाष्य ) 


(२३४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०४७ यो विश्वतः सुप्रतीकः सदङ्कसिं दरे चित्‌ सन्तळिदिवातिं रोचसे । 

राज्याश्विदन्धो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिमा वयं तब॑ WN 
१०४८ पूर्वो देवा भवतु सुन्व॒तो रथो ऽसाकं शंसों अभ्यस्तु द्यः | 

तदा जानीतोत पुष्यता वचो अभे सख्ये मा सिमा वयंतव | ॥ ८ ॥ 
१०४९ बषेदु/अंसों अर्प दुढ्यो जदि दूरे बा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः । 

अथां यज्ञाय॑ गृणत सुभं कु ध्यमने स्ये मा रिषामा व॒यं त्ब . ॥९॥ ' 


के ही वन उन Wr REE न ता 
न अर्थ-- [ १०४७ ] दे (अञ्च ) नभे ! ( यः सुप्रतीकः विश्वतः सरङ्ङसि ) जो तू सुन्दर भाव है भौर सब 
_ शरसे दर्शनीय है । तथा ( दुरे चित्‌ सन्‌ ताळित्‌ इव अंतिरोचसे ) दूरस्थ होते हुये भी बिजलीके समान भति देदीप्य- 
मान होता हे । हे (देव) दिष्यगुणयुक्त भन्ने ! तू ( राञ्याः चित्‌ अन्धः अतिपश्यसि ) रात्रीके भी अन्धकारको भी नष्ट 
करके अत्यधिक प्रकाशित होता है। भतः. ( तव सख्ये वयं मा रिषाम) तेरी मित्रता प्राप्त कर हम दुम्सी न हों || ७ ॥ 
रायाः चित्‌ अन्धः अति पश्यति-- यह भग्नणी रात्रीके भन्धरकारमें भी बहुत प्रकाशता है । 
२ ताळित्‌- पास, बिजली । 


[ १०४८ ] दे ( देवाः ) देव गण ! ( सुन्वतः रथः पूर्वः भवतु ) सोमरस निकाङनेवालेका रथ सबसे आगे रहे। 
(अस्माकं रांसः दूढ्यः अभि अस्तु ) इमारा भाषण पाप - बुद्धिवाछेको हरानेवाका हो । ( तत्‌ आजानीत उत बच; 
` पुष्यत ) तुम यद्व बात जान लो और हमारी वाकू शक्तिको बढाओ । द (अञ्च तव सख्ये व्य मा रिषाम ) अन्ने ! तेरे 
मित्र होकर दम कभी दुःख न॑ पाबे ॥ ८ ॥ 
१ सुन्वतः रथः पूर्वः सोम ( स-उमा= ज्ञानी ) की ८ रथः-रंहतेगंतिकर्मणः ) गति सबसे तेज 
होती है । प्र 
[१०४९ | दे ( अने ) अन्ने ! त्‌ ( डुःशंसान्‌ दूढथः वा अजिणः ) दुष्ों, बुद्धिविहीनों कौर अक्षक शन्नुओंको 
(ये के चित्‌ दूरे चा अन्तिके ) जो दूर हैं अथवा पास हैं, उनको (वधैः अपजहि ) रर्खो द्वारा मार दे (अथ यज्ञाय 
गृणते सुगं छथि ) उसके भनम्तर यज्ञ करनेवाले उपासकके लिए मारको सरळ कर, (तव सख्ये वय मा रिषाम ) 
तेरे मित्र होकर हम कभी दुःख न पारे ॥ ९ ॥ 
१ ये के चितू दृरे अन्तिके अत्रिणः दुःशंसान्‌ दूढथः चेः अप जहि-- दूर या पास जो भी भक्षक 
शत्रु हैं उन्हें समाजमेंसे नष्ट कर देना चाहिये । 


भावार्थ-- यद्व अग्रणी शासन करनेमें कुशल, झुद्ध करनेवाला, शासन करनेवाका, जन्मसे ही नेता और ऋतु परि- 
वर्तेनके कारण द्वोनेवाले रोगोंका नाश करके पुष्ट करतेवाला है, अतः हम उसकी मित्रतामें कभी भी दुःखी न हों ॥ ६॥ 

यद सब प्रकारसे दशनीय और शआदझ् नेता है, यइ चिजलीके समान तेजस्वी है, तथा भागे -दोनेवाळी वातको भी यह 
अपने ज्ञानसे पहले जान लेता है || ७॥ + 

यज्ञ कर्ताका रथ समसे आगे दो, उसका मान सबसे भधिक दोना चाहिए | हमारा भी तेज पेसा हो कि हमार वच- 
नोंसे ही शत्रुओका पराभव हो जाए । तथा इम इस अझ्निकी सेवा करते हुए सदा सुखी रहें ॥ ८.॥ i हा 

स्वार्थी, हिंसक भौर भक्षकोंका शख्नोंसे नाश कर देना चाहिए। इस कार्यमें यह अगि कुशळ है, वह शत्रुको नष्ट 
करके उपासकोंके लिए मार्ग श्रेष्ठ करता है, इसलिए ऐसे अग्निका भक्त कमी दुःखी नहीं होता ॥ ९ ॥ 


ऋग्षेदका सुबोध भाष्य (२३५) 


१०५० यद्युंक्या अरुषा रोहिता रथे वात॑जूता वृषमस्येंव ते रव॑ः । 


आदिन्वसि वनिनों घुमकेंतुना ओ सख्ये मा रिषामा वयं त्र ॥ १०॥ 
१०५१ अर्ध स्वनादुत ब्रिम्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्‌ तें यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 

सुगं तत्‌ ते तावकेभ्यो रथेभ्यो अभे स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ ॥ ११॥ 
१०५२ अयं मित्रस्य वरणस्य धाय॑से अवयातां मरुतां देळो अङ्गतः । 

मुळा सु नो भूत्बैषा मनः पुन रमें सख्ये मा रिषामा बयं तप॑ ॥ १२॥ 
१०५३ देवो देवानामसि मित्रो अदूश्चुंतो वसूर्वष्यंनामसि चाररध्वरे । 

वामेन्त्स्याम तवं सम्रर्थस्तमे ऽभे सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ १३॥ 


अर्थ-[ १०५० ] दे (अग्ने ) भन्ने ! ( यत्‌ अरुषा रोहिता, वातजूता रथे अयुक्थाः ) जिस समय तू तेजस्वी, 
छोद्दितवर्ण और वायुके समान गतिवाळे;घोडॉंको रथमें संयुक्त करता है उस समय (ते रबः बुपभस्य इव ) तेरा शब्द 
बेकके समान गंभीर होता है। ( आत्‌ वानेनः धूमकेतुना इन्वसि) अनन्तर वनके सारे वृक्षको घुएकी “ पताका * द्वारा 
घ्यात करता है। (तव सख्ये वय:मा रिषाम ) तेरे मित्र दोकर इम कभी दुःख न पारवे ॥ १० ॥ 

[ १०५१] दे ( अन्ने ) भन्ने ! ( अध स्वनात्‌, पतत्रिणः विभ्युः ) जलानेके लिये बनमें प्रवेश करनेके अनन्तर 
तेरे शब्द सुनकर पक्षी भी भयभीत दो जाते हैं। (यत्‌ ते द्रप्सा यवसादः व्यस्थिरन्‌) जिस समय तेरी ज्वालाय ` 
तिनकोंके समूद्दोंको जळाकर विस्तृत हो जाती हैं, ( तत्‌ ते तावकेभ्यः रथेभ्यः सुगं) उस समय वे सारे वन तेरे रथके 
किये सुखपूर्वक जाने योग्य हो जाते हैं। (तव खख्ये चयं मा रिषाम ) तेरे मित्र दोकर हम कभी दिंसित न दों ॥ ११॥ 

१ स्वनात्‌ पतत्रिणः विभ्युः-- इस भप्रणीके गजेनसे सारे पक्षी भी घबडाते हैं । 

[ १०५२] ( अये मित्रस्य, वरणस्य धायसे ) यद भमि मित्र और वरुणको धारण करनेमें सशक्त है (अवयातां 
मरुतां हेळः अदू भुतः ) इमळा करनेवाळे मर्तोंका क्रोध भयानक हे। ( पघां मनः पुनः भूत्‌) इन मरतोंका मन 
हमारे लिये प्रसन्न दो । दे (अझ नः सुम्हुळ, तव सख्ये वयं मा रिषाम) अमे ! हमें सुखी कर, तेरे मित्र दोकर हम 
कभी पीडितन हों ॥ १२॥ . | 

१ अयं मित्रस्य वरुणस्य घायसे-- यद अप्रणी मित्र और वरणीय श्रेष्ठोंके भरणपोषणमें समै हे। नेता 
ऐसा हो कि जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषोंका पोषण कर सके । 
२ अवयातां मरुतां हेव्ठः अदूभतः-- शत्रुपर हमला करनेवाले वीरोंका क्रोष भयानक है । 

[१०५३] (अग्ने देवः देवानां अदूरतः मित्रः असि ) दे अत्रे! दिव्यगुण युक्त त्‌ सम्पूर्ण देवोंका अदू सुत 
मित्र है । तथा ( अध्वरे चारः वसूनां वसः असि ) यज्ञमें शोभायमान तू सब घनोंका निवासस्थान है। (तव सघ- 
थस्तमे शर्मन्‌ स्याम ) तेरे विस्तृत गृहमे हम रहनेवाले दों तथा ( तव सख्ये व्य मा रिषाम ) तेरे मित्र द्ोकर दम 
कभी पीडित न हों ॥ १३॥ 

१ देवः देवानां अदूसुतः मित्रः यद उत्तम गुणोंसे युक्त भग्रणो उत्तम गुणवालोंसे ही मित्रता करता 
२ अध्वरे चारः वसूनां वसुः-- यद प्रत्येक हिंसारहित कर्ममें उपस्थित होकर शोभित द्दोता है तथा 
घनोंका स्थान हे । 
३ भावार्थ- यद भम्नि भपने तेजस्वी घोडोंको अपने रथमें जोडकर बडी गंभीर गजनाके साथ वर्नो संचार करता 
॥ १० ॥ 

यह अग्रणी इतना तेजस्वी है कि इससे सारे प्राणो डरते हैं | यदद स्वयं अपने लिए मार्ग बनाता हे, ऐसा यदद स्वाव- 
ढम्बी है॥ ११॥ ` पह 0 । ु 

'यद अग्नि सभी श्रेष्ठ विद्वानोंको धारण करता है । इस क्ग्रणीके साथी मरुतोंका क्रोध बड़ा भयानक द्वोता हे, अतः 
मनुध्योंको पेसा यत्न करना चाहिए कि उनका मन सदा प्रसन्न रदे ॥ १२॥ 
` झहद अग्रणी उत्तम गुणत्राळोपर स्ने करता है और उनका हर प्रकारसे दित करता है । अतः इम भी उसके भाश्नयमे 
रहकर उसके मित्र बने ओर कभी दुःखी न हों ॥ १३ ॥ 


हे। 


(२३६) ऋल्‍्धेषका छुप्रोधम्थाख्यः 


१०५४ तत्‌ तें मद्रं यत्‌ समिद्ध! रे दमे सोमाहुटो जरसे मृळयत्त॑मः । 


दधासि रतनं द्रविणं च दाञुषे झै सख्ये मा रिमा बयं 'तर्व ॥ १४॥ 
१०५५ यस्मे सं सुद्रविणो ददांश्ञो ऽनागास्त्वर्मदित सर्वताता । | 
` यं भद्रेण शवंसा चोदयासि प्रजावता राध॑सा ते स्थात ॥ १५॥ 
१०५६ स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वा नस्माकमायु। प्र तिरेह देवः। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं; पृथिवी उत द्यौः ॥ १६ ॥ 


[९५ ] 

( ऋषिः कुत्स आङइगिरसः । देवता- अग्निः औषसरो ऽका । छम्दः- न्रिष्डुषू। ) 

१०५७ दे विरूपे चरतः स्वरथे अन्यान्यां वत्समर्प घापयेते । 
हरिरन्यस्यां भति स्वृधाबांन्‌ छुको अन्यस्यां दशे सुवचा? ॥ १॥ 

अर्थ-- [८०५४] दे | अञ्च ) अभे | (स्वै द्मे समिद्धः ) अपने स्थान पर प्रज्ज्वक्तित होकर ( सोमादुतः) वषा" 
सोमकी आइुतियां प्राव करतेयर तू ( जगले सह ठपत्तवः ) उपासकको अत्यधिक सुख देवा है, (ते तत्‌ भट्टः) वदृ 
तेरा काम बहुत उत्तम है त्‌ ( दाशुषे द्रविणे रत्नं च दधासि) दानशीलको घन भौर रत्न देता है, ऐसे (“ते सख्ये 
धर्य मा रिपाम ) तेरी मित्रतामें रहकर इम कभी भी दुश्खी न हों ॥ १४॥ 

१ समिद्धः जरसे सुळयत्तमः-- तेजस्वी होकर यद अधि उपासकको क्षत्थधिक-सुख देता है। 

[ १०५५ ] दे ( खुद्राविणः आदिते ) सुन्दर ऐश्व्षैयुक्त औौर भखण्डनीय अग्ने ! ( सर्वताता यस्मै 2) सब यज्ञ 
वर्तमान निस यजमानको ( अनागास्त्व स्वं दृदाशः ) पापसे रदित तु करता है तथा ( ये भद्रेण शवसा चोद्यासि ) 
जिसको कल्याणकारी बरसे संयुक्त करता हे; बह ( प्रजाचत/ ) पुत्र पौत्रादिसे युक्त होता है । ( ते राधसा स्वाम ) तेरे 
दिये हुये धनसे इम भी संयुक्त हों ॥ १५॥ | | 

१ सर्वताता अनागाः, भद्रेण शावसा-- सभी दिसारदित यज्ञोंको करनेवाळा उपासक पापरदित औरै 
कल्याणकारी बरसे युक्त होता है । 

[ १०५६ ] हे ( देव अग्ने ) दिव्यगण युक्त भन्ने ! ( सौभगत्वस्य विद्वान्‌ सः त्वं, इह्न अस्माकं आयु 
प्रतिर ) सबै सौ माग्योंका ज्ञाता बह तू इस यज्कायमें हमारी आयुको बढा । (न; तत्‌ ) हमारी उस भायुकी ( मित्र; 
चरुणः, आदेतिः प्रथिवी उत चौ; मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी ओर धाकादा ये पूज्य” देवता 
रक्षा करें ॥ १६ ॥ 


[९५] 

[ १०५७] ( खु-अर्थ ) उत्तम प्रयोजन सिद्ध करनेवाड़ों ( विरूपे द्वे) विरुद्ध रूपवाडी दिन और रात ये दो खिया 
अपने मागेसे ( चरतः ) चढ रही हैं । इनके ( चतं) बच्चो ( अन्या अन्या उप -घापयेते ) एक-दूसरी पना दूध 
पिछातो है। ( अन्यस्यां हारिः ) इनमेंते एकका बच्चा सूर्य हरण कर्ता दोनेसे ( स्वघाबान्‌ भवतिः) भननयुक्त द्दोता है, 
( अन्यस्यां ) भौर दूसरीका बच्चा (शुक्र; सुवर्चाः ददशो ) वीर्यवान्‌ और उत्तम तेजस्वी देखा जाता है ॥ $ ॥ 

भावार्थे यइ अप्रणो तेजस्वा दोकर अपने उपालकोका द्वित करता है ओर उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करता हे, ऐसे प्निके: 
उपासक दोकर हम कभी भी दुःखी न हों ॥ १४ ॥ 

हिंसा रदित कमोंमें सदा तत्पर रहवने्राला मनुष्य पापरद्धित और श्रेष्ठ बरसे युक्त होता है । भतः हम भी उस अक 
उपासक होकर प्रजासे युक्त धनको प्राप्त करें ॥ ३५ |. 

यद अग्रणी ऐश्वय-प्राप्तिके मागेको जनता है, वदद आयु भी बढाता है । उस बढाई गई इमारी आयुका सभी देवता 
रक्षा करें ॥ १६॥ 


ऋग्वेद्का सुबाघ भाष्य ह (२३७) 


१०५८ दशेमं ख्रष्डुजनयन्त गने मर्तन्द्रास्ो युवतयो विभृत्रम्‌, । 


तिग्मानीकं स्वयंश्ञस जनेषु विरोचमान परि पी नयन्ति ॥२॥ 
१०५९ त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु ` 

पूवोमनु अ दिशे पार्थिवानाः मुतून अ्रशासद्‌ वि दंधावनुष्ड, .. ॥३॥ 
१०६० क इमं वो निण्यमा चिंकेत पत्सो मातजेनयत स्वधामि) । 

बह्वीनां गमो अपसांमुपस्ाः न्परहान्‌ कविर्निश्चरति स्वधार्वान्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ १०५८ ] (अतन्द्रासः दश युवतयः ) आलस्य छोडकर दस खियां-अंगुियां ( त्वष्टुः गर्भ जनयन्ति ) 
दीसतिके ग्रूप भन्चिको उत्पन्न करती हैं। ( दम विश्वुत्र ) इस भरण पोषण करनेवाले, ( तिग्मानीकं ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त 
(स्वयशसं जनेवु विरोचमान ) अपने यशसे-शोमित तथा जनोंमें प्रकाशमान अझिको (सी परि नयन्ति) कोग 
बारां भोर घुमाते हैं ॥ २ ॥ 

| १५७९ | ( अस्य ) इस अप्निके ( त्रीणि जाना परि भूषान्ति) तीन जन्म सजाग्रे जाते हैं। ( सम्रुद्रे पकं ) 
समुद्रसें बडवानकके रूपमें एक, (दिवि एक ) द्युढोकसे सूर्यके रूपमें एक और ( अप्सु ) . भन्तरिक्षमें। विद्युवृपरमें पृक 
( ऋतून अनु प्रशासत्‌ ) ऋतुकोंकी व्यवस्था इसीने की है । ( पार्थिवानां पूर्वा प्रादिश ) एथ्वीपरके प्राणियोंकी भ्य- 
वस्थाक छिए पूर्वादि विश्याभोंका भी ( अजुष्ु वि दधौ ) सम्यक्‌ रीतिसे इसीने निर्माण किया॥ ३॥ 

[१०६० | ( निण्यं इमं ) गुप्त रदनेवाले इस अझ्निको ( बः कः आ चिकेत ) व॒ममेंसे कोन जानता है ( बस्त ) 
पुत्र होते हुए भी इस अझिने ( मातुः ) माताओंको ( स्वधाभिः जनयत ) अपनी धारक शक्तियोंसे प्रकट किया। ( महान 
कविः ) बडा ज्ञानी ( स्वधावान्‌) निज धारक शक्तिसे युक्त, ( गर्मेः ) सबके अन्दर रदनेवाला सूर्य ( यद्दीनां अपां 
उषस्थात्‌ "चराति ) बढे -बडे जल. प्रवाहोंके पाससे निकलकर संचार करता हे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ सदया विरुद रूपोंवाली दिन और रातरूपी दो खियाँ प्राणियोंकोः प्रकाश. देने: औौर विश्ञामः देने रूफ 
अपने नियत कम करनेके लिए हमेशा भ्रमण करती रहती हैं। इनमेंते एक खो ( दिन ) गौरवणे है और दूरी: ( रात्रि!) 
कृष्णवर्ण हे । ये दोनों प्राणियोंके कायको सिद्व करनेवाडी हैं। दिनका कायै प्रका त देना है और रात्रिका कार्य विश्राम देना हे 
इनमेंसे एक खी दूसरीके बच्चेका पालन पोषण करती हे। दिनका बालक अझ्नि और रात्रीका बाळक सूये है। रात्रीके गर्भेसे 
सूबै उत्पन्न होता हे पर उसका पोषण दिन करता हे, इसी तरह दिनके गभे अग्निका जन्म होता हे, पर उसका पोषण 
रात्री करती है । इरि सूर्थका नाम हे, क्योंकि वद रसोंका इरण करता हे। दिनका पुत्र अञ्चि अत्यन्त तेजस्वी हे । इसी 
प्रकार सभी खियें परस्पर प्यारसे रहें । वे गृहस्थधमका पालन करती हुईं भी जनताकी सेवा करें ॥ १ ॥ 

आकस्य छोडकर दस खियाँ अथवा दस अंगुलियां अरणियोंमेंसे इस अझ्निको उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न करनेके बाद 
सबका भरण पोषण करनेवाले, तीक्ष्ण शक्तिवाळि अथवा तीक्ष्ण प्रकाशवाले यशस्त्री लोग जनतासें तेजस्वी अग्निको चारों ओोर 
घुमाते हैं । दोनों अरणियोंसे लभिके सिद्धू हो जानेपर उसे अनेक यजस्थानोंमें या स्थण्डिहोंमें हे जाकर उसे स्थापित 
कहते देंग। २१ 

इस अभ्चिबे दीन-जन्म होते हैं । इसका एक जन्म समुद्रमें वडवानहके-रूपमें है, दूसरा जन्म चुढोकमे सू्येके रूममें: 
है, तीसरा जन्म अन्तरिक्ष स्थानमें मेघोंमें बिजळीके रूपमें है । आकाशमें सूर्य, अन्तरिक्षमें.. विद्युत्‌ शर पृथ्वी. पर अन्निऱये 
सीन रूप पुक दी अझिके हें । ये सब एथक्‌ नहीं हैं, एक दी अस्षिके विभिन्न रूप हैं, यद एकत्ववादका सिद्धान्त इस भझ्निके 
वर्णनसे बताया है ॥ ३॥ 

इस गुप्त अग्निको कौन जानता हे ! अग्नि सभी पदायीमें रदता हे, पर दीखता नहीं । देवळ ज्ञानी दी उसे जान 
सकता है । पुत्र होता हुना भी ग्रह अपनी माताओंको अपनी शक्तियोंसे प्रकट करता हे । अभिसे पृथ्वी प्रदीध्त होती है, 
विदयुतसे भन्तरिक्ष प्रकाशित होता हे और सूयसे युलोक वेजस्वी होता है । पुत्र पेसा श्रेष्ठ और सामध्येशाळी बने कि जिससे 
डसकी माताका नाम प्रसिद्ध हो । विद्युत्‌ जडप्रवादोसे युक्त मेघसे निकछकर संचार करती है ॥ ४ ॥ 


ळा 


(२३८ ) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०६१ आविष्टयों वर्षते चारंरासु जिहानांमुर्ध्वः स्वयशा उपस्थे । | 

उभे स्वष्टुबिम्यतुजायंमानात्‌ प्रतीची सिंहं प्रतिं जोषयेते _ ॥ ५ ॥ 
१०६२ उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप॑ तस्थुरेवैः । 

स दक्षाणां दक्षेपतिबभूवा ञ्न्ति यं द॑क्षिण॒तो हविमिः | ॥ ६ ॥ 
१०६२ उद्‌ यंयमीति सवितेवं याहु उभे सिचो यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 

उच्छुक्रमर्त्कजमते सिमश्मा श्नवां मातृभ्यो वसंन। जहाति ॥ ७ ॥ 


अथे-- [ १०६१ ] ( आखु चारः आविष्टयः वर्धते ) इन पदार्थोमें सुचारु रूपसे प्रविष्ट द्वोकर यद्द बढता है। 
( जिह्यानां उपस्थे ) कुटिल निम्न गतिसे जानेवाले जलोंके मध्यमे भी यह उपस्थित रहकर ( स्वयशाः ऊर्वः ) अपने 
यशसे उध्वेगतिसे ऊपर चढता है। ( उभे त्वष्ठ: जायमानात्‌ बिभ्यतुः ) दोनों कोग इस तेजस्वी देवके उत्पन्न दोनेसे 
डरते हैं। तथापि ( सिं ) सिंदके समान ( प्रतीची प्रति जोषयेते ) तेजस्वी देवकी फिरसे भाकर सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 


[ १०६२ ] ( उभे भद्रे ) दोनों कल्याण करनेवाली ( मेने ) माननीय खिया ( जोपयेते ) सेवा करती हैं । ( वाश्राः 
गावः न ) रंभानेवाडी गार्योकी तरह ( पेयैः उप तस्थुः ) अपनी गतियोंसे वे इसीके पास आती हैं । (यं दक्षिणतः) 
जिसकी दक्षिण भागमें रहकर (हविर्भिः अंजन्ति ) इनि द्वारा याजक पूजा करते हैं, ( सः दक्षाणां दृक्षपतिः भूच ) 
वही भसि शब बढवानोंमें भी अधिक बलिष्ठ है ॥ ६ ॥ 


[ १०६३ ] ( सविता इव बाहु उत्‌ यंयमीति ) सविताके समान यह अग्नि अपनी बाहुरूपी किरणोको उपर 
उठाता है। भौर ( भीमः उभे सिचौ केजन यतते ) भयकर दोकर दोनों पिटानेवाळी धाइयोंको अळंकृल करनेका यत्न 
करता है । ( सिमस्मात्‌ शुक्रं अत्कं उत्‌ भजते ) सबसे प्रकाशका कवच ऊपर उठाता हे, कौर ( मातृभ्यः नवा 
वसना जद्दाति ) माताभोंक लिए नये बस्न देता हे ॥ ७॥ 


भावार्थ जर्परवहोंसे युक्त मेघोंके अन्दर विद्युत्‌ रूपसे प्रविष्ट होकर यद्व भि बढता है। नदियोंके किनारों पर होने- 
खाले यज्ञोमें यह भन्नि प्रदी होकर बढता हे। टेढी चाकसे चलनेवाले शत्रुओंके समीप भी अपने यशसे उच्च बनकर यह ज्ञानी 
बढता रइता है। कुटिल गतिसे नीचेकी भोर जानेवाले नदियोंके पास यश स्थानमें रहनेवाळा यह भन्ति अपने यशसे उच्च गतिलै 
बढता हे । जछोंकी गति नीचेक़ी मोर और अग्निकी गति ऊपरकी छोर होती हे, इसी प्रकार दुष्टोंकी गति भो नीचेकी मोर 
भोर सज्जनोंकी गति ऊपरकी कोर होती है । अभ्चिके प्रकट होनेपर एथ्वी और द्युलोक दोनों भयभीत द्वोते हैं ॥ ५ ॥ 


दिन और रात रूपी दोनों स्त्रियां छोगोंका कल्याण करनेवाली होनेके कारण सबके लिए माननीय हैं। इसी तरद खि 
सबका कल्याण करनेवाली हों । जिस प्रकार गायें रंभाती हुए अपने बच्चोंके पास भाग जाती हैं, डसी प्रकार मातायें अपने 
बच्चोसे प्रेमपूणै व्यवहार करें ॥ ६ ॥ ह 

अभि क्षपनी किरणोंको चारों ओर फेंकता है भोर भयकर सामर्ध्यवाला दो जाता है, पश्चात्‌ यद अग्नि दोनों द्रावा- 
पुथिवीको अळंकृत करता है। अग्नि प्रदीध्त होता है भौर उससे यज्ञादि सिद्ध: दोनेके कारण वह सबके किए भूषण बनता है। 
सबको अपने तेजरूपी कवचसे ढक दता दे भर्थात्‌ सबको अपने प्रकाशसे घेर छेता दै, यदी मानों उसका सबको वख 
पइनाना दै ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ` ( २३९) 


he La 


१०६४ त्वेषं रूपं कंणुत उत्तर यत्‌ संप्रृञ्चानः सद॑ने गोभिरद्भिः । 


कृवि्बुम्ने परि मर्मृज्यते घी सा देवताता समिति वेव ॥ ८ ॥ 
१०६५ उरते जय; पर्येति बुझ्ने विरोच॑मान महिपस्य धाम । 

विश्वेमिरमे स्वर्यशोभिरिद्धो 5दंब्धभिः पायुभिः पामन्‌ ॥ ९ ॥ 
१०६६ धन्वन्त्सोत; कृणुते गातुमूर्मि श्क्रेहमिमिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 

विश्वा सनानि जडरेंषु धत्ते उन्तनंबांसु चरति प्रश्नषु ॥ १० ॥ 
१०६७ एवा नों अग्ने समिधां वृधानो रेवत्‌ पांव श्रव॑से वि भाहि। | 

न्नं मित्रो वरुणो मामहन्तां मादिति? सिन्धु; परथिवी उत चो; .. ॥ ११॥ 


. अधे--[ १०६७ ] ( सदने) अपने घरमे य ( गोभिः अद्धिः संपञ्चानः) गौओं और जलोंको मिलकर (त्वेषं उत्तर 
रूप ) तेजस्वी उच्चतर रूप ( यत्‌ कृणुते ) जब घारण करता है, तब ( कविः घीः ) यद ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ अभि 
( बुध्नं परि मम्हेज्यते ) अपने मूल स्थानको खुद्द करता है । ( सा देवताता समितिः यभू ) वही दिव्यताका। फैछाव 
करनेवाही यज्ञसमिति होती हे ॥ ८ ॥ 

[ १०६५ | ( महिषस्य ते ) मदा बलवान्‌ तुझ अभिका ( ज्यः विरोचमानं उर घाम ) शन्रुका पराभव फरने- 
वाहा तेजस्वी विस्तृत स्थान ( बुध्नं परि एति ) आकाराम फैला हुआ है । ( अग्ने) दे अग्ने ! ( इद्धः ) प्रदीप्त होकर 
त्‌ (विइवेभिः स्व यशोमिः ) सब यशस्वी और ( अदब्धेभिः पायुभिः ) न दबाये जानेवाले सुरक्षाके साधनोंसे 
(अस्मान्‌ पाहि) हमारी रक्षा कर ॥ ९॥ 

[ १०६६ ] ( धन्वन्‌ यातुं स्योतः ऊमिः कृणुते ) निर स्थानमें यह मारी बनाता हे, जञडप्रवाइ और पानीके 
खोत उत्पन्न करता है। (शुक्रेः ऊर्मिभिः क्षां आसि नक्षति ) फिर वह जोरदार पानीकी तरंगोंसे पृथ्वीको भर देता है । 
(विश्वा सनानि जठरेषु धत्ते ) सब अन्नोंको ्राणियोंके पेटमें स्थापित करता है। ( नवासु प्रसूषु अन्तः चरति) यइ 
नूतन वृक्ष लता्ोंके अन्दर संचार करता हे ॥ १०॥ 

[ १०६७ ] ( पावक अग्ने) दे पवित्र करनेवाले भन्ने ! (समिधा पव वृधानः ) समिधाHोसि बढता हुआ 
(रेवत्‌ नः भ्रवसे विभाहि ) धन देनेवाला होकर हमार यशके लिए प्रकाशित हो । ( नः तत्‌) इमारे इस मन्तब्यका 
(मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत योः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प॒थिदी छोर युळोकू 
ये देव अनुमोदन करें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-- घरमै बहुतसी गाय्रे रहें, उनके गोबरसे और जछसे घरको छीपा पोता जाए, ताकि घरका खूए 
सुन्दर दीखे । उसी तरद इस शारीररूपी घरकी इन्दियांरूपी गौओंको स्नानादिसे पवित्र किया जाए, उससे शरीर सुन्दर शौर 
निर्दोष होता है। ज्ञानी मनुष्य अएनी बुद्धिसे अपना आधार स्थान झुद्ध करता है, जिसपर रहकर वह आनन्दित एव जञ्चत 


होता है । इस तरह पदित्र व्यक्तियोंका संघटन ही सच्ची समिति होती है, क्योंकि ऐसी समिति ही दिब्यभावोंका सब जमद 
विस्तार करती हे ॥ ८ ॥ 


दवे भे | बलवान्‌ होनेपर शत्रुको हरानेका तेरा सामर्थ्यं सब तरफ फैल जाता हे । सब जनतासें तेरा बल भर जाता 


है, तेरे सामध्येसे सब राष्ट्र बलवान्‌ दो जाता है। तू स्वयं तेजस्वी बनकर सव यरास्वी तथा न दबनेवाडी रक्षाशक्तियाँसे . 
हमारी सुरक्षा कर ॥ ९ ॥ छ 

रेतीले निजैल स्थानमें भी पुरुषार्थी वीर उत्तम मारे बना सकता है, तथा जछ प्रवाह भौर जलकी नहर वा खोत 
निर्माण कर सकता है। बलवान्‌ बनकर मनुष्य जढके प्रवादोंसे निउँछ भूमिको भी जलसे भर सकता हे भौर प्राणियोंके 
पेटके छिए हर तरहके अन्न भरपूर प्रमाणमें पैदा कर सकता है ॥ १० ॥ 


है पवित्र करनेवाले भग्ने! तू समिधाओसे प्रदीस होकर इमारे यशके छिए प्रकाशित हो भौर तेरे इस पुण्य कामे 
मित्र, वरुण झादि देवता भी सद्दायक हों ॥ ११ ॥ 


` (२४०)  “ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[९६ | | 
( ऋषिः- कुत्स आजूगिश्सः | देवता- अशिः, द्रविणोदा अझिर्वा । छन्द; जिष्डुप्‌ । ) 
१०६८ स प्रथा सहसा जाय॑मानः सद्यः काव्यांनि बळधचत विश्वां । 


आप॑श्च मित्रं धिषणां च साथन्‌ देवा अग्नि धारयन्‌ द्रत्रिणोदाम्‌ ॥ १ ॥ 
१०६९ स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अंजनयन्मनूनाम्‌ । 

विवस्वता चक्षसा द्यामपश्चं देवा अग्नि चारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ २॥ 
१०७० तमींळत प्रथम यज्ञसाधं विश आरीराहृतमृञ्जसानम्‌ । . 

ऊभे पुत्रं मरतं सप्रदाजु देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌  ॥३॥ 


१०७१ :स मांत्रिश्वा पुरुवारपृष्टि- बिँद॒द्‌ गातुं तन॑याय स्वित्‌ । 
विश्वां गोपा जनिता रोदस्यो देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 
[९६] 
अर्थ-- [ १०६८ ] ( सहसा जायमानः सः) बळके. साथ उत्पन्न द्दोनेवाटा वह अभि (सयः प्रत्नथा ) 
सल्काङ दी पूर्जकी तरद ( काव्यानि बटू अधत ) सत्र काव्योंको ठीक रीतिसे धारण करता है ( आपः ख धिषणा च मिर्च 
झाघन्‌ ) जीवन--जल सौर बुद्धिके द्वारा वह सबका मित्र होता हे ( देवाः ) देने ( द्रविणोदा अहिं) ऐसे धनदाता 
क्षम्िको ( धारयन्‌) धारण किया हे ॥ ५ ॥ । 
[१०६९ ] ( सः ) उस अमिने. ( आयोः पूर्वया निविदा कव्यता ) भायुके स्तोत्ररूपः काम्यसे सन्तुष्ट होकर 
- ६ मनूमां इमाः प्रजाः अजनयत्‌ ) मनूकी इस सब प्रजाको उत्पन्न किया ( विवस्वता चक्षसा ) तेजस्वी प्रकाससे (द्या 
अपः शच ) युळोक शौर जलोंको ब्याप्त किया। ( द्रविणोदां अझ ) ऐसे धनदाता अभ्निको ( धारयन्‌ ) धारण किया हे॥२॥ 
. [१०७०] (आरीः विशः ) हे प्रगतिशील प्रजञा्ो ! (तं प्रथमं : यशखाघं ) उस पहिले यज्ञकेः साधक 
(आहुते ) इबनते संतुष्ट ( ऋञ्जलानं उर्जः पुत्रं भरतं ) प्रगतिशील, बळसे उत्पन्न हुए, सबका भरण-पोषण करनेवाले 
€(खत्नदाजु ईळत ) दानशीरःअझिदेवकी स्तुति करो । ( देवाः ) देवाने ( द्रविणोदा अझि ) ऐसे धनदाता” अस्तिको 
(चारयन्‌ ) धारण किया हे ॥ ३॥ ह 
(१०७१ ] ( सः मातरिश्वा ) वह भम्तरिक्षमें रहनेवाला ( पुरुधारपुष्टिः ) अनेकबार :सबका पोषण करनेवाछा 
( स्वार्थित्‌ ) भाप्मप्रकाशका ज्ञाता ( विशां गोपाः ) प्रजाओोंका संरक्षक ( रोद्स्यो जनिता) एथिवीका उत्पादक है 
( सवयाय गातुं विदत्‌) उसने हमारे संतानोंके लिये. उन्नतिका मामे दृढ निकाला हे ( देवा ) देवोंने ( द्रविणोदा 
ज्ाङ्के ) देसेव्धमदाता भझिको (घारयन्‌ ) धारण किया हे ॥ ४ ॥ ' 


॥ ४ 


भावार्थ यह अम्नि बळके साथ प्रकट होता हे, भर्थात्‌ बळके कार्य करनेके लिए प्रकट होता है । इसी कारण यह 
सब ररहसे प्रशंसा प्रास करता है । वद जळ बरसाकर सबका मिम्रके समान दित करता हे, इसलिए विद्वान्‌ इस खप्मिका 
पोषण करते हैं ॥ १ ॥ 
ध्रप्ति स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर मननशील प्रजाको उत्पन्न करता है । तथा अपने तेजस्वी प्रकाशसे सूर्यके रूपमें चुझोकको 
व्याप्त करता हे ओर विद्युतके रूपमे मेघोंमें रदनेवाले जछोँको व्याप्त करता है । ऐसे धनदाता अपिका देवगण पाछन करते हैं॥२॥ 
-अजा अगति करनेवाली दो, अपनी उन्नतिके लिए सदा उन्नतिशीछ रदे । प्रजाजनोंमें जो पहला, यज्ञको सम्पन्नःकरने- 
बाछा, प्रगतिशीक, सबका पोषणकर्ता और दाता दो, उसीकी प्रशंसा करनी चादिए ॥ ३ ॥ 
मजो प्रजाका पोषण करता दो}. आत्मज्ञानी हो, बाक-बघच्चोंके सुधारका मार्ग जानता हो, प्रजाओंका: संरक्षण करता हो, 
दही घे है। सुप्रजा निर्माण करना प्रत्येक विवादित खोपुरुषका कर्वब्य है ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४१) 


१०७२ नक्तोपासा वर्णेमामेम्याने धापयेते शिशुमेकं समीची । 


दावाक्षाप्रां रुक्मो अन्तर्बि भांति देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणो दम्‌ । ॥५॥ 
१०७३ रायो बृक्नः संगमनो बसना यज्ञस्यं केतुमेन्मसाध॑नो वे! | 

अमृतत्वं रक्ष॑माणास एनं देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
१०७४ तू चं पुरा च सदनं रयीणां जातर्ख च॒ जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ । | 

सतश्च गोपां भव॑तश्च भूरै देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 
१०७५ द्रविणोदा द्रविंणसस्तुरस्प॑ द्रविणोदाः सर्नरख प्र येसत्‌ । 

द्रविणोंदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा राते दीेमांबुंः ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ १०७२ ] ( नक्तोषासा ) रात्री और उषा ( वर्ण आमेस्याने ) ये दो परस्परकी कान्ति बदुलनेवाली खिया 
(समीची पकं शिश्ुुं घापयेते ) एक स्थानपर रहकर पक ही अभ्निरूपी बालकको दूध पिछाती हैं ( रुक्मः द्यावाक्षामा 
अन्तः चि भाति ) यद तेगस्त्री भञ्चिदेव दुकोक और पृथ्वीके मध्यमें विशेष प्रकाशता है ( देवाः ) देवोंने ( द्रविणोदा 
अञ्चि ) ऐसे धनदाता अझिको ( धारयन्‌) धारण किया हे ॥ ५॥ k | 

[१०७३ | (रायः बुध्नः ) यद अभि घनका आधार, ( बसूनां संगमनः ) ऐश्वयोकी प्राप्ति करानेवाळा (यक्षर्य 
केतुः ) यज्ञका ध्वज जैसा सूचक (वेः मन्म-साधनः ) भौर प्रगतिशील मानवके लिये इष्ट सिद्धि देमेवाळा है 
( असृतत्वं रक्षमाणासः देवाः ) अश्तस्वकी सुरक्षा करनेवाले ( देवाः ) देवोंने (पनं द्रविणोदां अनै) ऐसे इस 
धनदाता भझिको ( धारयन्‌) धारण किया हे ॥ ६ ॥ 
[१०७४] ( नू च पुरा च रयीणां सदनं ) इस समय और पहिले भी जो संपत्तिका घर है ( जातस्य च 
जायमानस्य च क्षां ' जो उत्पन्न हुआ हे और जो उत्पन्न होगा उसका निवास करता है (सतः च भवतः च भूरे 
गोपाँ ) जो हे और होगा उन अनेक पदार्थोका जो संरक्षक है, ( देवाः द्रविणोदा अग्निं धारयन्‌) देवोंने पेसे धनदाता | 
अग्निको धारण किया है ॥ ॥ ७॥ 

| १०७५ ] ( द्रविणोदाः ) धनदाता भन्नि ( तुरस्य द्रविणसः ) जंगम पेश्चयका ( प्र यंसत्‌ ) हमें दान करे 
( द्रविणोदाः ) ऐशर्यदाता अन्नि ( सनरस्य ) सेवन करनेयोग्य स्थावर ऐश्वयंको हमें प्रदान करे ( द्रविणोदाः ) वैभव 
दाता भझ्ि ( वीरवर्ती इषे नः ) वीरोसे युक्त बन्न हमें देवे ( द्रविणोदाः ) संपत्तिदाता अञ्चि ( दी आयुः रसते ) 
हमें दीघे आयु देता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ -- रात्री और उषा ये दोनों खिया अत्यन्त तेजस्वी हैं! दोनों विरुद्ध वर्णवाली एव विरुद्ध स्वभावबाढी दोने- 
पर भी मिलजुलकर रती हैं और अभ्निका पाउन करती हैं । सूर्ये रूपमें उषा अनिका पालन करती है और रात्री पार्थिव 
अभिका पोषण करती है भौर अन्तरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ प्नि थु और प्रथ्वी दोनों लोकोंके बीचमें प्रकाशित होता है । 
इसी तरह सभी खिया मिरजुळकर र भोर बच्चोंका पाठन पोषण करें ॥ ५ ॥ 

इसी क्षप्षिके समान मचुष्य भी घनका आधार अर्थात्‌ अपने पास धनको रखनेवाला, धनोंको मिलकर प्राप्त करने- 
वाला, प्रगतिशील मानवके छिए मनन करमेयोग्य साधनोंको प्रस्तुत करनेवाळा और अमरत्वकी सुरक्षा करनेवाळा दो । ह 
सदा ऐश्वयेकी प्राप्ति, मननयोग्य विचारोंका संग्र और मोक्ष अथवा बंधन निवृ्तिके छिए प्रयत्नशील रहे ॥ ६॥ 

वह अग्नि संपत्तिका घर, उत्पन्न हुए और भागे भी उत्पन्न दोनेवाठेका निवास कर्ता, सबका आश्रय और भूतकाङमें 
उत्पन्न हुए भौर भविष्यमें उत्पन्न होनेवाछे समस्त विश्वका संरक्षक है | ७ ॥ | 

वीरोंके पास जो घन रहता हे, वह वीरता देनेवाडा धन इमें मिळे । जिससे निर्यळताका निर्माण दो ऐसा घन हमें 
नहीं चाहिए । वद अझ्नि भो इसें वीरता उत्पन्न करनेत्रारा घन ही देने ॥ ८ ॥ 


३१ ( क्र. सु, भाध्य ) 


(२४२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१०७६ एवा नों अघे समिधा इधानो रेवत्‌ पावक श्रवसै वि भांहि । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता-मर्दिति! सिन्धुः प्रथिवी उत घ्यौ! ॥ ९ ॥ 

[९७ | 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अद्भिः, शुचिरञ्चिर्वा । छन्‍्दः- गायत्री ।) 

१०७७ अप॑ न! शोशुचद्घ मग्ने शुशुग्ध्या रयिस्‌ । अर्प न! शोशुचदघम्‌ ॥ १ ॥ 
१०७८ सुक्षेत्रिया सुंगातुया बंस॒या च॑ यज्ञामहे । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 
१०७९ प्र यद्‌ मन्विष्ठ एषां श्रास्माकासश्च सूरयः । अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ ३ ॥ 
१०८० प्र यत्‌ तें अभे सूरयो जार्येपहि प्र तें व॒यम्‌ । अप॑ न! शोशुचदघम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ— [ १०७६ ) ( पाचक अस्ले ) दे पवित्रता करनेवाले अग्निदेव ( समिघा एव वृधानः ) समन घानोंसे बढता 
डुथा ( रेवत्‌ ) भौर घन देनेवाला होकर / नः श्रवसे वि भाहि ) दमोरे यशके लिये प्रकाशित द्वो्ो ( नः तत्‌ ) इमार 
इस अभीएका ( मित्रः वरुण; अदिति; सिन्धुः पृथिवी उत चः मामइन्ताँ ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी 
धीर चु देव अनुमोदन करें ॥ ९॥ 

| [९७] 

[ १०७७] ( अञ्न) दे बे ! ( नः अधे अप शोशुचत्‌ ) इमारा पाप दूर कर (आ रयि झुशुग्धि ) भौर 
घनका प्रकाश हमारे ऊपर हो ( नः अधे अप शोशुचत्‌ ) मारा पाप दूर दो ॥ ३॥ 

[ १०७८ | ( सुक्षेत्रिया ) उत्तम देशमें रदनेकी इच्छा ( सुगातुया ) उत्तम भागसे जानेकी इच्छा ( वसूया च ) 
और उत्तम धन ग्राप्त करनेकी इच्छा धारण करके दम ( यजामहे ) तुम्दारी पूजा कर रदे हैं, ( नः अघं अप शोशुचत्‌) 
हमारा पाप दूर दो ॥ २॥ 

[ १०७९ ] ( यत्‌ एषां प्र भन्दिष्ठ ) जो इनमें यद सक्त तुम्हारा वर्णन करता है ( अस्माकासः च सूरयः ) 
ओर हमारे सब विद्वान्‌ तुम्दारी ही भक्ति करते हैं (नः अघ अप शोशुचत्‌ ) अतः हमारा पाप दूर करो ॥ ३ ॥ 


[ १०८०] (अग्ने) दे भन्ने ! ( यत्‌ ते सूरयः बयं) दम सब विद्वान्‌ तुम्दारे भक्त हुए हैं (ते प्र जायेमहि ) 
और इम तुस्दारे ही हो गये हैं ( नः अघे अप शोशुचत्‌ ) अतः मारे पाप दूर करो ॥ ४॥ 


भावार्थ यद अप्नि समिधाओंते बढता हुआ इसमें घन देनेवाळा दोकर हमें यशस्वी करे, और हमारी सहायतासे 
बह स्वय भी प्रकाशित होता रदे । इस मेरी इच्छाका मित्र; वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी भौर द्यु आदि सभी देवता अचु- 
मोद्य करें || ९॥ 

पाप न करना, पापकी वासना दूर करना और शुभ कर्म करना ही उन्नतिका सत्य मामे है । अशुद्ध मागीसे जाना बुरे 
कर्मे करना ही पाप है । अतः मञुष्य कभी भी बुरे कर्म न करे। इस प्रकार पाप दुःखी होता हुआ इमसे दूर हो जावे ॥ १॥ 

सजुध्यमें तीन झुभेच्छायें स्थिर रूपसे रहें । (१ ) उत्तम देशमें रहना, (२ ) उत्तम मागसे जाना और (३) उत्तम 
घन प्राप्त करना । ये तीन इच्छायं मनुष्यके मनमें रहें इनके साथ यज्ञ करनेकी इच्छा भी चादिए, क्योंकि यश मनुष्य 
उद्धति करनेवाळा है ॥ २॥ 

हमारे सभी विद्वान्‌ ज्ञानी एवं सुविचारी हों। हमारे सम्बन्धियोंमें एक भी ऐसा न हो कि जो निर्बुद्ध और 
अनाडी हो ॥ ३-४७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४३) 


१०८१ प्र यदुभे? सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानव! । अप॑ न; शोशुचद्घम ॥ ५ ॥ 
१०८२ त्वं दि विश्वतोमुख विश्व! परिभूरासै । अप॑ न; शोश्ुंचदुघम्‌ ॥६॥ . 
१०८२ द्विपां नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अपं नः ग्रोशुंचदुघम्‌ ॥ ७॥ 
१०८४ स न॒ः सिन्धुमिव नावया-तिं पपा स्वस्तयै । अप॑ न? शोश्ुंचदुघम्‌ teh 


[ ९८] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अद्भिः, वैश्वानरोऽञ्चिर्वाः । छन्द्‌+- जिष्डुप्‌ । ) 
१०८५ वेथानरस्यं सुम॒तौ स्याम राजा हि कं चुत्र॑नानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वंमिदे वि चष्टे वेश्वानरो य॑तते यण . ॥ १॥ 
अर्थे-- [ १०८१ ] (यत्‌ सहस्वतः अग्नेः ) इस बलवान्‌ अन्तिकी ( भानवः ) किरणं ( विश्वत्तः प्रयान्ति ) 
चारों ओर फैल रही हैं ( नः अघं अप शोशुचत्‌ ) ऐसा चह अग्नि हमारे पाप दूर करे ॥ ५॥ 

[ १०८२ | ( विश्वतोमुख ) दे सब भोर सुखवाछे भक्निदेव! (त्वं हि विश्वतः) तू निःसंदेद चारों घोर 
(परिभूः असि ) सब पर प्रभाव डालनेवाछा है (न्नः अघं अप रोशुचत्‌ ) ऐसा तू हमारे पाप दूर कर ॥ ६॥ 

[१०८३ ] ( विश्वतोमुख ) दे सब ओर मुखवाले अन्निदेव ! ( नावा इव ) नोकासे समुद्रके पार दोनेके समान 
( द्विषः नः अति पारय ) सब शत्रुओंसे हमें पार छे जाओ ( नः अर्घ अप शोशुचत्‌) मौर इमारे पाप दूर करो ॥ ७॥ 

[ १०८४ ] (रः ) वद उम ( नावया सिन्धुं इव ) नौकासे समुद्रके या नदीके पार जानेके समान ( स्वस्तये नः 
आति पर्ष ) हमारे कस्याणके लिये इमे सब दुर्यतिसे पार छे जाओ ( नः अघं अप शोशुचत्‌) दमारा पाप दूर हो ॥ ८॥ 

[९८] 

[१०८५] (वैश्वानरस्य सुमतो स्याम ) सब जनताका दित करनेवालेकी उत्तम सनोभावनामें सदा रहें (हि 
भुवनानां कं ) निइसन्देद मानवोंको सुख देनेवाछा (राजा अभिश्रीः) राजा ही बडा सामथ्यैवान्‌ होता है। ( इतः 
जातः वैश्वानरः ) यहाँ जन्मा हुआ सबका यह नेता (इद वि चष्टे) सबको देखता है (सूर्येण यतते ) वदद सूर्ये साथ 
साथ यत्न करता रता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ जो बलवान्‌ होता हे, उसका तेज चारों भोर फैलता हे। यद अझ्नि अत्यन्त बलवान हे, इसलिए इसके 
तेजका विस्तार बहुत ज्यादा होता है । इसलिए उन्नति चाइनेतालोंको चादिए कि वे बढ प्रात करें और उसे बढावें। यदद 
“सहस्वत्‌ ! पद दूसरे पर आक्रमणे लिप्‌ उपयोग किए जानेवाले बळका वाचक नदीं है, प्रत्युत शत्रुके इमले होनेपर 
स्वस्थान पर स्थिर रहभेका वाचक हे ॥ ५॥ 

अग्रणीको विश्वतो सुख दोना चाहिए अर्थात्‌ उसकी नजर चारों भोर रहनी चादिए्‌। शत्रुओपर अपनी नजर रखकर 
उन्हें भपमे आधीन करना चादिए । इश्वर जैसे सब ओर मुखवाळा द्दोनेके कारण सबका योग्य निरीक्षण करता है, उसी 
तरद विजयी वीर चारों ओर दूतों द्वारा दात्रुके चारों ओर निरीक्षण करे और विजय सम्पादन करे ॥ ६॥ 

जिस तरह लोग नौका द्वारा समुद्र रे पार जाते हैं, उसी तरद अपने बळी नौका बनाकर वीर शन्रुरूपी समुद्रको पार 
करें । अन्तःकरणे झत्रु पापभाव हैं, समाजके शत्रु सामाजिक द्वेषभाव हैं, थोर राष्ट शत्रु राष्ट्रमै वेप भाव फेकानेवाले 
शरु हैं, इन सबको दूर करना चाहिए ॥ ७-८ ॥ 

सब सानवोंके दित करनेके कार्यमें जो दत्तचित्त रहता हे, उस नेताका ञुभारिर्वाद हमें प्राप्त दो । जो नेताके आदेशा- 
नुसार अपना नियत कर्तब्य करते जाते हैं और अपने नेताकी योजना सफल करते हैं, तो उस सफलताको देखकर नेता उस 
भनुयायीपर प्रसन्न होता हे | मानत्रोंको सब प्रकारका सुख देनेवाला सब प्रकारसे शोभायमान होता हे। मानवोंका सुख 
बढानेवाछा ही सच्चा राजा होता हे और वही शक्तिमान्‌ और प्रभावशाली होता है । जैसे सूयै निरलस होकर सबको प्रकाश 
देता है, वैसे ही नेता आरस्य छोडकर उन्नतिके कार्यमें दत्तचित्त रदे। जैसे सूर्य विश्वका मागद्शक हे, उसी तरह नेता 
मानवोंको मार्ग बताये || १ ॥ 

ऋ 


(२४४१ ऋग॑चेदका सुबोध भाष्य 


१०८६ पृषो दिवि पृष्टो अग्निः ऐथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा बिवेश । 


वेश्चानरः सह॑सा पृष्टो अग्नि; स नो देवा स रिष! पांत नक्त॑म्‌ ॥ २ ॥ 
१०८७ वेश्वांनर्‌ तव तत्‌ स॒त्यम॑- स्त्वस्मान्‌ रायो मषवानः सचन्ताम्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामइन्ता मर्दिति; सिन्धुः पृथित्री उत थी; ॥ ३॥ 


[९९] 
( ऋषेः कइ्यपो मारीचः । देवता- अञ्चिः जातवेदा अञ्चिवा । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ । ) 
१०८८ जाततदसे सुनवाम सोम॑मरातीय॒तो नि दहाति वेदः । 


Lo 


स न पर्षदातें दुगाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरितात्यप्रि। ह ॥ १॥ 


अर्थ- [ १०८६ ] ( वैश्वानरः अग्निः 2 सब जनताका हित करनेवाडा ( दविः पृष्टः ) स्वगैघाममे वर्णन करने 
योग्य है ( पृथिव्यां पृष्ठ: ) भूमिमें वर्णन करनेवोग्य है ( विश्वाः ओषधीः पृष्टः आ विवेश ) सब औषधियोंको वर्णनीय 
नेता प्रास हुमा हे ( सहसा पृष्ठ; ) बळे कारण वर्णनीय माना हुआ (स; अझ्निः ) वह अभि (न; दिया ख नक्त 
रिषः पातु ) इम सबको दिनमें तथा रात्िमे दुष्टोंसे बचावे ॥ २ ॥ 0 

[ १०८७ | (वैश्वानर ) दे सब जनोंका दित करनेवाहे नेता ! ( तब तत्‌ सत्यं अस्तु) ठस्दारा वह कार्य सफळ 
हो ( अस्मान्‌ मघवानः रायः सचन्ताम्‌ ) दम सबको घनीछोग पर्याप्त धन देवे (नः तत्‌) हमारा यह मन्तव्य है 
(मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यो: मामहन्ताम ) इसका अनुमोदन मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, 
पृथिवी शोर झु भादि देव करें ॥ ३ ॥ 

[९९] 

| १०८८ ] जो अझि ( वेदः ) सब कुछ जानता इभा ( अरातीयतः नि दृहाति ) शत्रुरे समान आचरण करनेवाले 
सब द्वेशओंको जहा डाङवा है, उस ( जातवेदस ) उत्पन्न हुए हुए सब पदाथोंको जाननेवारे भ झि लिए हम (सोमं 
सुनवाम ) सोमरस तैयार करें। (सः ) वढ भशि (न: विश्वा दुगाणि पर्षदाति ) हमारे कडिनसे कठिन दुःखोको 
नष्ट करे और ( नावा सिन्धुं इव ) जिसम्रकार लोग नावसे समुद्रको पार करते है, उसी प्रकार ( आझ्नेः) अझ्नि हमें 
( दुरिता अति ) पापोंसे पार करे ॥ ३॥ 


भावार्थ सब मानवोंका सञ्चा दित करनेवाळा नेता सचमुच भन्नि है, वह नेता अग्निके समान जनतामें नव चैतन्यको 
आग उत्पन्न करवा है । जिस प्रकार भन्निके संसर्गमें आया हुआ पदार्थ अञ्चिवत्‌ ही हो जाता हे, उसी प्रकार इस नेताके संपर्कमें 
आकर दर मनुष्य उत्साही हो जाता है । अथवा जिस तरह रोग दूर करनेके कारण सब क्षोषधियोंकी प्रशंसा होती हे, उसी 
तरद यह नेता सभी राष्ट्रीय रोगोंकी चिकित्सा करता हे और राष्ट्रको रोगमुक्त करता हे। ऐसा प्रशंसनीय मेता राष्ट्रमे 
आवेश उत्पन्न करता है । ऐसा नेता दिनरात शत्रुओले इमारी रक्षा करे ॥ २॥ 

जनताके नेताका जो यह सामथ्यै है, वह सदा सत्य रहे, कभी कम न दी, सत्य मार्गका ही यह अवर्ंब करे, कभी 
असत्य मार्गपर न जावे । वह हमें पर्याप्त घन दे और हमारी सभी योजना प्रभुकी कृपासे सफल होती रहे, इसमें कभी 
जरुरि न हो ॥३॥ | | , 

„ यह अझि सर्वष्यापक द्ोनेसे सर्वज्ञ है, अर्थात्‌ यह छोगोंके मनकी चासोको भी अच्छो तरह जानता हे, भतः यह मन 
से भी झनुरे समान भचरण करनेवाले ठोगोंको नष्ट कर डाळता है और जिसप्रकार लोग नावोंकी सहायताले बड़े बढे समुद्रों- 
को भी छांघ जाते हैं, उसी मकार भक्तगण इस अद्निकी सद्दायतासे बडेसे बड़े दुःखोंको भी पार कर जाते हैं और पाप रदित 
हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


करग्वेदका सुबोध भाष्य (२४५) 


[ १०० ] 
( ऋषिः- वार्षागिराः कञ्राश्वा ऽम्बरीष-सहदेच-भयमान-छुराचलः । देवता- इन्द्रः । छन्द- न्निष्डुप्‌।) 
१०८९ स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिः पृंथिव्याश्चं सम्राट्‌ । 


सतीनसत्वा इव्यो भरेंप मरुत्वांन्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १॥ 
१०९० यस्यानाप्त; सर्यस्थेष यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो आस्त । 

वृषन्तमः सखिभिः स्वेमिरेंवें मरुत्वान्‌ नो भवत्तिन्द्रं कती ॥२॥ 
१०९१ दिवो न यस्य रेतसो दुर्घानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः । 

तरइवेंषाः सास॒हिः पोंस्येभि_ मरुत्वान्‌ नो भव॒त्विन्द्र ऊती ॥ ३॥ 
१०९२ सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भृद्‌ वृषा वृषभिः सर्खिभि! सखा सन्‌ । 

ऋशग्मिभिंक्रेग्मी गातुभिज्येष्ठ मरुत्वान्‌ नो भवस्विन्द्रं ऊती TE 

अप 7 मा 


अर्थ-- [ १०८२ ] (यः ) जो ( वृष) बलवान्‌ इन्द्र ( वुष्ण्येत्िः ) बल बढानेवाले धनोंके साथ (सं-ओकाः ) 
निवास करता हे, वह ( महः ) बडे ( दिवः ) चुलोक ( पृथिव्याः च ) और प्रथिवीका ( सं-राट्‌ ) बडा राजा है, वह 
( सतीन-सत्वा ) जडोंका प्रेक और ( भरेषु ) युद्धोंमें ( हव्यः) सहायाथे प्रार्थना करने योग्य है, (सः) बह 
(मस्त्वान्‌ ) मरुत्‌ वीरोंसे युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) द्वोवे ॥ १ ॥ 

[ १०९० ] ( यसूय ) जिस इन्द्रकी ( यामः ) गति ( सूर्यस्य इव ) सूयकी गतिके समान सबके लिए ( अनाप्तः ) 
अप्रा है, जर्थाव्‌ उससे अधिक कोई नहीं चल सकता । जो ( चूत्र-हा ) इन्ननाशक इन्द्र ( भरे-भरे) प्रत्येक युद्धमें 
असुरोंको भयसे ( शुष्मः ) सुखानेवाला (अस्ति) है। जो (स्वेभिः ) अपने साथ ( एवें: ) आक्रमण करनेमें कुल 
मरुत रूपी ( सखि-भि; ) मित्रोंके साथ मिलकर ( तृपन-तमः ) बडा बरिष्ठ होता हे स ( मरुत्वान्‌) मरुतोंवाढा 
(इन्द्र; ) इन्द्र ( नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवलु ) हो ॥ २॥ 

(१) वृत्र-हा भरे शुष्मः दृत्रनाशक इन्द्रको देखकर बडे बडे युद्वमें भी दान्रुओंके प्राण सूख जाते हैं। 

[ १०९१ ] ( यस्य ) जिस इन्द्रके ( अपरि-इता ) स्वाधीन ( पन्थासः ) माये ( दिवः न) सूर्यको किरणोंके 
समान ( रेतसः ) जढको ( दुघानाः ) देनेवारे हैं और ( झावस। ) बलपूर्वक भागे ( यन्ति ) बढनेवारे हैं, वढ अपने 
( पाँस्थाभिः ) पराक्रमोंसे ( तरत्‌-द्वेपाः ) द्वेषका नाश करनेवाळा और ( सासाहिः ) यात्रुका पराभव करनेवाला है वह 
( मरुत्वान्‌ ) मस्तोंसे युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्र (न; ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवलु ) दोवे ॥ ३॥ 

[ १०९२ ] ( खः ) वह इन्द्र ( अङ्गिरोभिः ) अङ्गिरा आदि ऋषियोंमें ( अङ्गिरस्तमः ) पूज्यतम (भूत्‌) हुआ 
हे ( खखिभिः ) मिन्रोमें श्रेष्ट सखा ) मित्र ( सन्‌ ) होता हुआ ( ब्रुषभिः ) बळवानोंमें अधिक ( खषा ) बवान और 
( कर्मिभिः ) प्रशंसनीयोंमें ( ऋग्म ) अधिक प्रशंसाके योग्य और ( गालुामिः ) गमन करनेवाछोंमें ( ज्येष्ठ: ) श्रेष्ठ है । 
ऐसा ( मरुत्वान्‌ ) मरत्‌ वीरोंके साथ रहनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) इमारा (ऊती ) रक्षक (भवतु) दो ॥ ४॥ 

भावार्थ इन्द्र बहुत बडा घनी है । वह धनके घरमै रहता है, उसमें ही सब ऐश्वर्य रहते हैं । दद यु भौर एथिदी 
छोगोंका राजा और बत्रके बन्धनसे जलको छुडानेवाला है । यहद इन्द्र सदा वीर मरुतोंको अपने साथ रखता हे, इसीलिए 
लोग इसे युद्धोंमें सहायतार्थ बुलाते हैं ॥ १ ॥ 

इन्द्रसे अधिक कोई भी नहीं चल सकता । उसको देखते ही चन्रुओंके प्राण सूखने छगते हैं । वह बड़ा बलिष्ठ और 
उत्तम रक्षक है इसी तरह मिस वीरके रणक्षेत्रमे जाते ही शत्रुओंका रक्त सूखने लगे बही विजयी होता है ॥ २॥ 

इन्द्र अपने जाने-आनेका भार्ग दात्रओंके अधीन नहीं होने देता। उसीतरह राजा युद्धके समय यातायातका मार्मे झन्रुके 


~ 


दाथमें पडनेसे बचाये भौर उसके मार्ग पर भधिकार करके शत्रुको भोजन और युद्ध-सामग्री पहुँचाना रोक दे तब वह 
द्वेवियों पर विजय पा सकता हे ॥ ३ ॥ 


इन्द्रे ऋषियोंका पूज्य देव, बडा मित्र, श्रेष्ठ बढिष्ठ, स्तुतिके योग्य भौर चळनेमें अधिक वेगवान्‌ है ॥ ४ ॥ 


( २७६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०९३ स सुचुभिने रुद्रेभिक्रम्धा नृषाह्ये सासङ्ढाँ अभित्रान्‌ । 


टु 


सर्नीछेमि। श्रवस्यानि तुन्‌ मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र उती ॥ ५ ॥ 
१०९४ स मन्युमी; समदनस्य कर्ता ऽझाकैभि्भि। इर्य सनत्‌ । 

अस्मिक्इन्त्सत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्‌ नो भवस्तिन्द्रं ऊती ॥ ६ ॥ 
१०९५ तमृतयों रणयञ्छ्रसाती तं कषेमस्य क्षितयं; कृष्पत त्राम्‌ । 

स विशस्य करुणस्येश एको मरुत्वान नो मवृस्तिन्द्रं ऊती ॥ ७ ॥ 
१०९६ तमप्सन्त शव॑स उत्सबेषु नरो नरम तं घनाय । 

सो अन्धे चित्‌ तमंसि ज्योतिविंदन्‌ म॒रुस्वान्‌ नो मवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 


 अर्थ-- [ १०९३] (सः) उस (सूनुभिः न ) पुत्रोंके समान प्रिय भौर ( रुद्रेभिः ) मरुतोंसे युक्त ( ऋभ्वा ) 
महान्‌ इन्द्रने ( नुसाद्यो ) वीरोके द्वारा सहन करनेयोग्य युद्धमें ( अमित्रान्‌) झत्रुनांको ( सासह्वान्‌ ) पराजित किया 
(सनीढिभिः ) एक ही घरमें रदनेवाछे मरुतोंके साथ मिलकर ( श्रवस्यानि ) भन्नके बडानेवाले जझोंको ( तून्‌) नीचे 
गिराता हुआ ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंदाला वह (इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमारा ( ऊती ) रक्षक (भवतु) ददो ॥ ५॥ 

[ १०९४] ( खः ) बह शन्नुओंके ऊपर ( मन्युमीः ) क्रोध करनेवाळा, ( स-मदनस्य ) जहाँ मिलकर साथ 
विजयका भानन्द॒ मनते हैं ऐसे युद्धका (कर्ता ) करनेवाढा, ( सत्‌-पातिः ) सञ्जनोंका पाढक ( पुरु-ुतः ) बहुतोंसे 
प्रशंसित इन्द्र ( अस्मिन्‌ अहन्‌ ) क्षाजदीके दिन ( अस्माकेभिः ) हमारे ( सु-भिः ) वीरोंके साथ मिलकर भसुरसे 
डिपाये हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्यको ( सनत्‌ ) ग्राप्त करे । वद ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोको साथ रखनेवाळा (इन्द्रः ) इन्व इस 
प्रकार ( नः ) दमारी ( ऊती ) रक्षाका करनेवाळा ( भवलु ) दो ॥ ६॥ 

[ १०९५ ] ( ऊतयः ) रक्षकोने ( शूर-सातौ ) झर जहों घन प्राप्त करते हैं ऐसे युद्धमें ( सं) उस इन्द्रको 
( रणयन्‌ ) हर्षित किया । ( क्षितयः ) प्रजाओं ने (त ) उसे ( झेमस्य ) रक्षा-योग्य घनका ( घां ) रक्षक ( कृण्वत ) 
बनाया । ( खः ) वद इन्द्र ( एकः ) अकेला ही ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( करुणस्य ) उत्तम कमीका ( ईदो ) शासक, 
संचालक है ऐसा वह ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंवाछा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ ७॥ 


७७, 


१ सः पकः विश्वस्य करुणस्य दशे--- बह इन्द्र अकेला दी सब उत्तम कर्मका स्वामी है । 

[ १०९६ | ( शवसः ) बडशाडी (नरः ) वीरोंने ( उत्‌ सवेषु ) उत्सवों वा युद्धोंमें ( ते) उल ( न्तरं ) वीर 
इन्द्रको ( अबसे ) रक्षा भौर ( ते घनाय 2 घनके निमित्त ( अप्सन्त ) प्राप्त किया । (सः ) उस बीर इन्द्रने ( अन्धे} 
घोर ( तमसि चित्‌) अन्धकारमें भी ( ज्योतिः ) प्रकाशको ( विदत्‌ ) प्राप्त किया, ऐसा वह ( मरुत्वान्‌ ) मरुत्‌- 
युक ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) इमारा ( अती ) रक्षक (भवतु ) दो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ रुदके पुत्र मरुत्‌ ) इन्द्के साथ इस प्रकार फिरते रहते हैं, जिस प्रकार पिताके साथ पुत्र । वे इन्द्रकी ही 
सहायतासे जढको नीचे गिरे हैं, जिससे भन्न बढता है और उस अन्नसे मचुर्ष्योकी रक्षा होती है ॥ ५॥ 

यद इन्द्र युद्ध करता हे और उसमें विजय प्राप्त कर आनंदित द्वोता है और सज्जनोंका पाळन करता है तथा सूर्यको 
इनः प्रकाशित कर अपनी सृष्टिकी रक्षा करता है ॥ ६॥ 3 

सरुत्वीर अपने शब्दोंसे इन्त्रका उत्साह बढाते हैं भौर प्रजाएं उसे अपने अञ्न-धनका रक्षक मानती हैं ॥ ७॥ 

यदद इन्द्र इतना बढशाढी हे कि श्रेष्ठे श्रेष्ठ दीर भी युद्धमें अपनी सहायताके लिए इन्द्रको बुढाते हैं । इस इन्द्रने 
घोर अन्धकारमें भी प्रकाशको प्राप्त किया अर्थात्‌ रात्रीके बाद सूर्यको उत्पन्न करके सर्वत्र प्रकाश क्रिया hen 


ऋग्थेदका सवोध भाष्य (२४७ ) 


१०९७ स सब्येनं यमति ब्राघ॑तश्चित्‌ स दंक्षिणे संगृभीता कृतानिं । 

स कीरिणा चित्‌ सनिता घनांनि मरुत्वान्‌ नो भवस्तिन्द्रं ऊती ॥९॥ 
१०९८ स ग्रामेभिः सनिता स रथेमि "विदे विश्वाभिः कृष्टिभिन्वग च्च । 

स पोरस्येमिरमिभ्रशंस्ती-मंरुत्वांन नो भवस्विम्द्र ऊती ॥ १०॥ 
१०९९ स जामियियत्‌ समजाति पीछे ऽर्जामिभि्री पुरुहृत एवँ! । ' 

` अपां तोकस्य तन॑यस्य जेपे मरुत्वान्‌ नो भवस्विन्द् अती ॥ ११॥ 

११०० स चजमूदू दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा । 

चम्रीपो न शसा पाञ्च॑जन्यो मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १२॥ 


अर्थ--[ १०९७] (सः) वह इन्द्र ( खब्येन ) बाये हाथसे ( ब्राघतः चित्‌ ) बडे शत्रुमंको भी ( यमति ) 
वशमें करता है । (सः ) चद ( दक्षिणे ) दायें हाथमें ( क्तानि ) किये कमको ( सं-गृमीता ) ग्रहण करता है। ( सः) 


वह ( कीरिणा चित्‌ ) स्तुति मात्रसे प्रसन्न दोकर उन्हें ( चनानि ) घन (सनिता ) बॉदता है, ऐसा वद ( मरुत्वान्‌). 


मरुतोंका साथी ( इन्द्रः ) इन्द्र , नः ) हमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो॥९॥ 

[१०९८ | (सः) वद इन्द्र सस्तोंके (गमेभिः ) सरसे और (खः) वह (स्थोभिः) रथों द्वारा धनका 
( सनिता ) दाता है। वह ( विश्वाभिः ) सम्पूण ( कृष्टिभिः) प्रजाओंद्वारा ( अद्य ) आज (जु) ही ( विदे) जाना 
जाता है अर्थात्‌ भाज उसे सारी प्रजाये जानती हें । ( खः) वह ( पौंस्येभिः ) बछोंसे ( अशस्तीः ) निन्द शन्नुओंको 


( अभि-भूः ) पराभूत करनेवाला है ऐसा चद ( मरुत्वान) मरुतोंवाछा ( इन्द्रः ) इन्द्र (नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक 


(भवलु ) हो ॥ १० ॥ 
[ १०९९ ] ( सः ) बद ( पुरु-षुतः ) बहुतों द्वारा सहायार्थं चुलाया गया इन्द्र { यत्‌) जिस समय ( जामिभिः ) 
बन्धु ( अजामिभिः वा) अथवा अबन्धु ( एचः ) सेनिकोंके साथ ( मीळहे } युद्धमें ( सं-अजाति ) जाता है, तब डन 
{अपां ) बन्धु॒तुल्य वीरोंके ( तोकस्य ) पुत्र और ( तनयस्य ) पौत्र 6 ( जेघे ) विजयके लिये प्रयत्न करता है, ऐसा वह 
( मरुत्वान्‌ ) मरुत्‌ वीरोंवाला (इन्द्रः ) इन्द्र (नः) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ ११ ॥ 

[ ११००] ( खः ) वद ( वद्ध-भृत्‌ ) वज्रचारी, ( दस्यु-हा ) दुष्टनाशक, ( भीमः ) भयङ्कर, ( उग्रः ) वीर, 
(सहस्रचेताः ) बहुत ज्ञानी, ( शत-नीथः ) सैकडों नोतियावाला ( ऋभ्वा ) मदान्‌, ( चन्नीषः न ) पात्रमें एक- 
त्रित हुएके समान ( शवसा ) बलसे ( पाञ्च-जन्य; ) पाँच प्रकारके मनुष्योंका दितकारी, (मरुत्वान्‌ ) मरुत-युक्त 
(इन्द्रः) इन्द्र (त; ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु) दो ॥ १२ ॥ 

१ पञ्च-जन- देव, असुर, गन्धै, राक्षस भौर अप्सरा; आहण, क्षत्रिय, वैश्य, झू भौर निषाद; मनुष्य, 
पञ, पक्षी, सपै और कृमि; राजा, प्रजा, सेनापति, सेना भौर पुरोदित । 


भावाथ-- दाजुको वशमै करना इन्द्र रे वार्य दाथका खेल है । वह पुरुषार्थीके कर्म दायें दाथमें रखता और उनका 
यथायोग्य प्रतिफल देता है ॥ ५॥ 

प्रजाएँ इन्द्रके रथ और सेनाको देखकर उसके शानेका भनुमान करती हैं। क्योंकि वह रथपर बैठकर छोगोंको घन 
देने आता हे, और बरसे अपने शान्रुओंको दृटाता है ॥ १० ॥ | 

इन्द्र अपने सैनिकोंके पुत्र-पौत्रोंतकका भ्यान रखता है चादे वे सैनिक उसके वंशके हों या अन्य ॥ ११ ॥ 

दाखधारी रात्रुनाशक, भयंकर वीर, ज्ञानी, अनेक प्रकारकी नीतियां काममें छानेवाला, बलवान्‌, पंचजनोंका दित करने- 
वाढा है पह हमारी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 


( २४८ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


११०१ तस्य वञ्जः ऋन्दति सत्‌ स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथ! [शिमीवान्‌ । 


तं संचन्ते सनयस्त धनानि मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊर्त ॥ १३॥ 
३ 


११०२ यस्याज्जस शब॑सा मार्नमुक्थै परिभजदू रोद॑सी बिश्वत सीम्‌ । 

स परिपत्‌ क्रहंभिमन्द्सानो मरु्वांन्‌ नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती ॥ १४ ॥ 
११०३ न यस्यं देवा देवता न मती आपंश्रन शइ॑सो अन्तमापुः । 

स अरिक्त त्वक्ष॑सा कमो दिवश्च मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १५॥ 
११०४ रोहिच्छ्यावा सुमदंशुलंछामी- क्षा राय क्रजाथस्य । | 

वूर्षण्चन्ते बिभ्र॑ती थूषुं रथं मन्द्रा चिकेत नाहुंपीषु विश्व ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ ११०१ ] ( तस्य ) उस इन्द्रका ( बञ्जः ) बच्न ( स्मत्‌ ) बहुत ( क्रन्दाति ) शब्द करता है, गर्जता है । 
वह इन्द्र ( स्वः-सा ) स्वरका दित करनेवाला, ( दिवः ल ) थुम रइनेवाले सूर्यक्रे समान ( त्येषः ) तेजस्वी ( रवथः ) 
व्याख्यान देनेवाला भौर ( शिमीवान्‌ ) कर्में कुशल हे । सवंप्रकारके ( सन्नयः ) दान और सब प्रकारके ( धनानि ) 
चन (तं तं ) उसके ( सचन्ते ) पास रहते हैं। ऐसा ( मरुत्वान्‌) सरुतोंका साथी ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः) हमारा 
( ऊती ) रक्षक (भवतु ) हो ॥ १३ ॥ [ | 

[११०२] (यस्य ) जिस इन्द्रका ( उक्थं ) त्रसंसनीय ( माने ) बल भपनी ( शवसा ) शक्तिसे (रादसी ) 
दोनों लोकोंका ( विइवतः सी) सब आरसे (अजस्नं ) निरन्तर ( परि-भुजत्‌ ) पालन कर रहा है, (सः) वह 
( कतु-भिः ):पुरुषा्थीसे ( मन्दसानः ) दर्षित दोनेवाला इन्द्र हमें दुःखसे ( पारिषल्‌ ) पार करे और वह ( मरुत्वान्‌ ) 
मर्तोंको साथ रखनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ १४॥ 

[११०३ } ( यस्य ) जिस इन्द्रे ( शवसः ) बलका ( अन्त ) अन्त ( देवता देवा; ) दानशील एवं तेजस्वी देव, 
( मर्ताः ) मजुष्य ( आपः चन ) और जर (न न आपुः ) नहीं पा सके, ( सः ) वह इन्द्र अपनी ( त्वक्षसा ) सूक्ष्म 
शक्तिसे ( दमः ) एथिवी ( दिवः च ) और धुडोकसे ( प्र-रिक्या ) आगे बढा हुआ हे। ऐसा ( मरुत्वान्‌) मरुतोंकी 
सेनावाला वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमारा ( उती ) रक्षक ( भवतु) हो ॥ १५ ॥ 

[ ११०४ ] ( योहित्‌ ) राळ और ( दयावा ) काले रंगवाली ( सुमत्‌-अंशुः ) उत्तम तेजस्वी ( ललामीः ) 
आभूषणांसे युक्त ( क्षा ) युळोकमें स्थित इन्द्रकी ( मन्द्रा ) आनन्ददायिनी अश्वशक्ति ( ऋज्ञ-अद्वस्य ) ऋजाश्व 
ऋषिके ( राये ) ऐइवथवर्धनके लिये ( वूषण्वन्तं ) बलवान्‌ इन्द्रे युक्त (रथ ) रथको ( धूः-सु ) धुरोंमें लगकर 
( बिश्रति ) खींचती हुईं ( नाहुषीषु ) मानुषी ( विश्वु ) प्रजाओंमें (चिकेत ) प्रकट दो रही है, दिखाई दे रही हे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ इन्द्रके पास घन बहुत हैं औौर दान भी उसीका विशेष गुण है । बह सबका दित करता है । बह उत्तम 
भाषण करता है ॥ १३ ॥ 

इन्द्र अपनी शक्तिसे दोनों लोकोंको पारवा भोर प्रजाका कष्ट दूर करता है । ऐसा इन्द्र मरुत्‌ बीरोंके साथ इमारी 
रक्षा करे भौर हमें सब दुःखोंसे पार करे ॥ १४ ॥ 

इन्द्रमे अनन्त शक्ति हें । वह अपनी शक्तिसे पृथ्वी और चुलोकसे इतना भागे बढ गया है कि मनुष्य क्या, उसका 
अन्त तेजस्वी देव भी नहीं पा सकते ॥ १० ॥ 

जब इन्द्रके चित्र-विचित्र घोडे उसके रथको गद॑नपर संभाले युसे एथिवीकी ओर उतरते हैं तब लोग दूरसे ही 
देखकर प्रसन्न होत हैं ॥ १६ ॥ 


ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य (२४९) 


११०५ एतत्‌ त्यत्‌ तं इन्द्र वृष्णं उक्थं वार्षागिरा अभि ग्रृणन्ति राध॑ः । 


कऋजाश्वः प्रष्टिंभिरम्ब्रीषंः सहदे भर्यमानः सुरार्धाः ॥ १७॥ 
११०६ दस्यृज्छिम्यूँश्व पुरुहूत एवे इत्या पथिव्यां शर्वा नि बंहीत्‌ । 

सनत्‌ क्षेत्र सखिभिः श्वित्न्येभिः सनत्‌ यं सनंदुपः सुबज्ने; ॥ १८ ॥ 
११०७ विश्वादेन्द्रों अधिवक्ता नों अ- स्त्वपरिहताः सनुयाम॒ वाज॑म्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदिति? सिन्धु; पृथिवी उत दयौः ॥ १९॥ 


अर्थ-- [११०५] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( प्रष्टि-मिः ) समीप रददनेवाले ऋषियोंके साथ (ऋज्र अइ्वः ) 
ऋञ्राइव, ( अस्वरीषः ) अम्बरीष, ( सहदेचः ) सददेव ( भयमानः ) भयमान भर ( सु-राधाः ) सुराधस्‌ ये सारे 
( वार्षागिराः ) वृषागिरके पुत्र ( ते ) तझ ( दृष्णे ) सामध्यैवानूके लिये ( त्यत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह ( राधः ) निर्दोष 
( उक्थं ) स्तोत्र ( अभि गृणन्ति ) गाते हैं ॥ १७॥ 


[ ११०६ ] ( पुरु-हृतः ) जिसे सभी लोग भपने यहां सदायार्थं बुलाते हैं ऐसे इन्द्रने ( एवैः ) सेनिकोंके साथ 
मिलकर ( पृथिव्यां ) एथिवीपर रदनेवाले ( दस्यून्‌) दुष्ट ( शिम्यून्‌ च) भोर द्विंसकोंपर ( हत्वा) प्रदार करके 
(शर्वा ) हिंसक वञ्से उनकी (नि बर्हीत्‌) जड उखाड दी । तब उस ( खु-वज्ञः ) उत्तम वञ्रवाडेने ( श्वित्न्येभिः ) 
श्वेत वस्राभूषणवाळे ( सखिभिः ) मित्रोंके साथ मिलकर ( क्षेत्र) भूमि ( सनत्‌ ) प्राप्त को, ( खूर्य ) सूर्य ( सनत्‌) 
प्राप्त किया और ( अपः ) जळ ( खनत्‌ ) प्राप्त किये ॥ १८॥ 

[ ११०७ | ( इन्द्रः ) इन्द्र विश्वाहा ) सब दिन ( नः ) हमें ( अधि-बक्ता ) उत्तम सलाद देनेवाला (अस्तु) 
हो। हम भी ( अपरि-द्वताः ) कुटिलता छोडकर उसे ( चाज़े ) भन्न ( सनुयाम ) दें। (मित्रः) मित्र ( वरुणः ) 
वरुण (अदितिः ) भदिति ( सिन्धुः ) सिन्धु ( पृथिवी ) एबिदी ( उत ) और ( चीः ) चौ (नः) हमारी (तत्‌ ) 
इस बातको (मामहन्ताम्‌) बडी प्रेरणा दें ॥ १९॥ 


भावार्थ सरळ माग्रैसे चढ्नेवाले घोडोंवाले, आकाशतक जिनका यश पहुंचा हुआ है, ओ हमेशा देवोके साथ रहते 
हैं, जो युद्धोंमें शत्रुओंको कंपाते हैं, जो उत्तम ऐेश्वयैवान्‌ हैं, जो अपनी वाणीसे आनन्द बरसाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जन इन्द्रकी 
स्तुति करते हैं ॥ १७॥ 

इन्त्रने जब युद्धमें विजय प्राप्त की ओर दात्रुओंको मडमूछसे नष्ट कर दिया, तब उसे अपना राज्य मिला, सूर्यप्रकाश 
मिढा और जल प्रवाद्वित हुए | १८॥ 

इन्द्र इससे रुष्ट न हो, वह प्रसन्न दोकर हमें उत्तम संमति देता रद्दे यही इमारी इच्छा है। इस प्रार्थनासँ मित्र, 
वरुणादि देव भी हमारी पुष्टि करें ॥ १९॥ 

३२ (क्र, सु, भाष्य ) 


( २५० ) ६, बद्‌का सुबोध भाष्य 


[१०१] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरस;। देवता- इन्द्रः ( ; भखाविण्युपनिषद्‌ ) । छन्द्‌ः- जगती ८-११ त्रिष्डुप्‌। ) 
११०८ प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो 4. कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्वना । 


अवस्यवो वृष॑णं बजदक्षिणं मरुवन्ते सख्याय हवामहे ॥ १ ॥ 
११०९ यो व्यंसं जाहृषाणेनं मन्युना या. शम्बरं यो अहन्‌ पिप्न॑मब्तम् । 
न्द्रो यः शुष्णमशुषं न्यावणङ्‌ ` मरुत्वन्तं सरूयार' हवामहे ॥ २॥ 
१११० यस्य द्यावापुथिवी पाँस्यं महद्‌ यस्यं व्रते वरुणो यस्य द्व; । 
यस्येन्द्रस्य सिन्ध॑वः सञ्च॑ति बतं मरुत्वन्तं सख्याय इवामहे ॥ ३॥ 
[१०१] 


अर्थ-- [११०८ ] दे मचुष्यो ! तुम ( मन्दिने ) उत्साह युक्त इन्द्रकी ( पिलुमत्‌ वयः ) भन्नादिसे युक्त 
वाणियोंसे ( अचत ) स्तुति करो, ( यः ) जिसने ( ऋजिश्वना ) ऋजिश्व राजाके साथ वृत्रकी ( ऊष्णग्भाः ) भन्धेरेमै छिपी 
नगरियोंको ( निरहन्‌ ) नष्ट किया। (अवस्यवः ) संरक्षणक्री इच्छावाछे इम ( बुषण ) बलवान्‌ ( चज्रदाक्षिणं ) दाहिने 
दाथसें वत्रको धारण करनेवाले ( मरुत्वन्तं 2 मरुवोंसे युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके ढिए बुछाते हैं ॥१॥ 
| ११०९ ] (यः ) जिस इन्द्रने ( जाहुषाणेन मन्युना ) अत्यधिक रोधसे (वि-अंखं ) कटे हुए कंधोंवाले भसुरको 
(अहन्‌ ) मारा, ( यः ) जिसने (शम्बर ) शम्बरको मारा, तथा ( यः ) जिसने (अ-्रतं, पिप्रु) ब्रतद्दीन पिग्नु 
असुरको मारा, तथा (यः इन्द्रः ) जिस इन्त्रने ( अशुषं शुष्ण नि अचूणक्‌ ) सबै भक्षक झुष्ण असुरको मारा, उस 
( मरुत्वन्त ) मरुवोंसे युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके लिए घुछाते हैं ॥ २ ॥ 
१ यः जाइृषाणेन मन्युना वि अंसं अहन्‌-- इस इन्दने अधिक ्ोधसे कंधोंसे रदित असुरको मारा। 
[ १११० ] ( यस्य महू पाँस्यं ) जिसके महान्‌ बलका ( द्यावापृथिवी ) घुछोक और परथिवी होक अनुसरण 
कर्ते हैं ( वरुणः यस्य ्रते ) वरुण जिस इन्द्रके बतमें रहता हे, ( सूर्यः यस्य ) सूये जिसके नियमसें रहता है, तथा 
( सिन्धवः ) नदियां मी ( यस्य इन्द्रस्य ) निस इन्द्रके ( तरतं सञ्चति ) नियममें चलती हैं, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) 
मरुतोंसे युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके लिए डुळाते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- वृत्र इन्द्रका शत्रु दै । बद अपनी नगरीको सुरक्षित रखनेके लिए उसमें अंधेरा करता है । इस अन्धेरेके 
कारण उस नगरीपर इन्द्रका इमला नहीं हो सकता । आजकल भी युद्ध कालमें नगीरयोंको अन्धेरेमें रखा जाता है, जिससे . 
उनकी रक्षा होती है । इन्द्र हर तरइकी नीतिमें कुशळ है, इसलिए वह असुरोंको तो मारता दी है, पर उनका वंश भागे न 
चल सके, उनका वंश निर्मूल दो जाप, इसलिए वइ ( कृष्णगभोः ) असुरोंकी गर्भवती खियोका भी नाश करता 
है। ऐसे इन्द्रको अपनी सुरक्षाके लिए सब लोग बुछाते हैं ॥ $ ॥ 

इन्द्रने पहले वृत्रके कॅधोंको काट डाला, फिर धर्म भौर नियमोंका पालन न करनेवाले पिञ्ुको भी इन्द्रने मारा, इनके 
भढावा जनताका शोषण करनेवाले शबर झर झुष्ण इन दोनों असुरोंका भी नाश किया, इस प्रकार सभी असुरोंका इन्द्रने 
नारा किया ॥ २ ॥ 

इसी बलशाली देव इन्द्र भगवानके भयसे चूछोक, प्रथ्वीलोक, वरुण, सूर्य और नदियां अपने अपने नियममें रहते हैं 
कौर अपना अपना काम करते हैं। सभी देव अपने नियममें रहते हैं, कोई भी अपने नियमका उद्धंघन नहीं करता | इसी 
तरइ सभी मनुष्य अपने झपने नियमोंमें रहें भौर अपना कार्य करते जाएं ॥ ३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं ह (२०१ ) 


११११ यो अश्वानां यो गवां गोर्पतिवंशी य आरितः कर्मेणिकमोणे स्थिरः । 


वीळोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वन्तं सण्यायं हवामहे ॥४॥ 
१११२ यो विश्वस्य जग॑तः प्राणतस्पति यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । | 

न्द्रो यो दस्यूरचरा अवातिंरन्‌ मरुत्वन्तं सर्यायं वामदे ॥ ५॥ 
१११३ यः झ्रेंमिदव्यो यश्च॑ भीरुभिर्यो घा्षद्धिहेयते यश जिग्युभिः । | 

इन्द्रं यं विश्वा झुवनामे संदधुः मेरुस्वैन्तं सख्यायं हवामहे ॥ ६॥ 


अर्थ--[ ११११ ) ( यः अश्वात्तां ) जो इन्द्र घोडोंका स्वामी है, ( यः गवां गोपातिः ) जो गौवोंका स्वाम हे, 
(य वशी ) जो सबको वरमें रखता तथा जो ( कर्मणि कर्मणि ) प्रत्येक कर्मसें ( स्थिरः) अचल रहता हुआ ( आरितः) 
प्रशंलित द्वोता है, ( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( बीळोः चित्‌ असुन्वतः ) नियमपूर्वक सोसयाग न करनेवाले सन्रुका 
(वध; ) मारनेवाळा है, ऐसे ( मरुत्वन्त ) मस्तोंसे युक्त इन्द्रको ( स- गाय दवामहे ) मित्रताके लिए घुलाते हें ॥ ४ ॥ 

१ बशी-- वह इन्द्र सबको वदारमें करनेवाला है, किसीके आधीन नहीं रहता । 
२ कर्मणि कर्मणि स्थिरः-- वह प्रत्येक कर्ममें भचळ रहता है। 

[ १११२] ( यः विश्वस्य प्राणतः ) जो सारे प्राण लेनेवाले ( जगतः ) संसारका ( पतिः ) स्वामी हे, ( यः 
ब्रह्मणे प्रथमः गाः आविन्दत्‌ ) जिस इन्द्रने घ्राह्मणोंके लिए सबसे पद्दळे गायोको प्राप्त किया, ( यः इन्द्रः ) जिस इन्द्रने 
( दस्यून्‌ ) शत्रुओंकों ( अधरान्‌) नीचे करके ( अवातिरन्‌ ) मारा, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) मरुतोंवाले इन्द्रको हम 
( सख्याय हवामहे ) मिन्नताके लिए बुछाते हैं | ५॥ 

१ यः विश्वस्य प्राणतः जगतः पतिः-- वह इन्द्र सारे प्राण लेनेवाले जगतका स्वामी हे। 
२ दस्यून्‌ अधरान्‌ अवातिरन्‌-- शत्रुओोंको नीचे किया । 

[ १११३ ] (यः शुरेभिः हव्यः) जो शरवीरोंके द्वारा बुलानेयोग्य, (यः च भीरूभिः ) झौर जो भीरुओं द्वारा 
भी बुळाने योग्य है, (यः धावद्भिः हूयते ) जो युडमें भागते हुओंके दवारा बुलाया जाता हे ( यः च ) और जो ( जिग्युभिः) 
जीतनेवाऊेकि द्वारा बुलाया जाता हे, ( यं इन्द्रं विश्वा झुवना ) जिस इन्द्रको सारे भुवन ( अभि सेद्घुः ) आगे 
रखते हैं, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) मरुठोंसे युक्त इन्द्रको इम ( सख्याय हचामहे ) मित्रताके लिए बुछाते हैं ॥ ६ ॥ 

१ ये इन्द्रं विश्वा भुवना अभि संदधुः इस इन्द्रको सारा संसार आगे रखता है । 
२ यः झूरेमिः भीऽभिः घावद्धिः जिग्युभिः हव्यः जो इन्द्र झरोंके द्वारा, भयभीतोंके द्वारा, युद्में 
भागनेवाछोंके द्वारा तथा विजयी वीरोंके द्वारा सहाय्यार्थ बुढाने योग्य हे । 


भावार्थ इन्द्र गौओओंका पाठन करता है, गौओंको अपने वशामें रखता है, घोडोंका पाल्न भी उत्तम रीतिसे करता है; 
घोडोंको उत्तम शिक्षा देकर सुशिक्षित करता हे । इन्द्र यज्ञ न करनेवालोंका बध करता है । यज्ञ प्रजाको संगठित करनेका 
बडा उपयोगी काय हे, जो इसे नदीं करता, उसे मारना ही चादिए । यज्ञ द्वारा प्रजाको संगठित करना एक पवित्र कार्य 


है। इसी लिए इन्द्र इसका प्रचार करता है । इसी तरद राजा अपनी गौक्षों अर्थात्‌ इन्द्रियोंको वशमें रखे अर्थात्‌ संयमी 
बने छौर प्रजाको सेगठित करनेवाले उत्तम कायको प्रोत्सादित करे ॥ ४॥ 


न्द्र भगवान्‌ चळनेवारे भौर प्राणघारी सेपू विश्वका भधिपति है । सब विश्व इसके अधीन है। इन्द्र शात्रुओंको नीचे 
गिराकर परास्त करता है । इन्द्र घ्राह्मणके लिए गोवे देता है। ब्राह्मणके घर भनेक विद्यार्थी पढते हैं। ब्राह्मणका घर पाठशाला 
होता हे, वदां बिना मूल्य पढाई होती हे, इसलिए पर्वदयार्थयोंके परवरिशके लिए इन्द्र ब्राह्मणोंकों गौवें प्रदान करता है ॥५॥ 
यह इन्द्र झूरोंद्वारा और भीरुं द्वारा साद्ाय्यार्थ बुलाया जाता हे, यही युद्धसे भागनेवाछोंके द्वारा तथा विजय पाने- 
वारोंके द्वारा भी रक्षा करनेके लिए डुळाया जाता हे | इसी वीरताके कारण सब कोग इन्द्रके साथ अपना संबंध जोडते हें। 
इसे सब अपना मित्र बनाना चाहते हैं। ऐसे मरुतोंसे युक्त इन्द्रको इम भी अपनी सद्दायताके लिए डुळाते हैं ॥ ६ ॥ 
रह 


(२५२) कग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१११४ रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेमियोंपां तनुते पृथु ज्रय॑ः । 
इन्द्रे मनीषा अभ्यंचेति श्रुतं मरुत्व॑न्त सख्यां हवामहे ॥७॥ 

१११५ यद्‌ वां मरुत्वः परमे सस्ये यद्‌ वावमे वृजनं मादयासे । 

अत आ यांझध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्वकृमा सत्यराधः ॥ ८ ॥ 
१११६ त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष खाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः । 

अथां नियुत्वः सगणो मरुङ्धि_रस्मिन्‌ यज्ञे बहिषिं मादयस्व | ॥९॥ 
११६७ गादयंस्त हरिभियें त॑ इन्द्र वि ष्य॑स्व॒ छिप्रे वि संजस्त्र घेनें। | 

आ त्वा सुञ्चिप्र हर॑यो पहन्त- शन्‌ इच्पानि प्रतिं नो जुपख ॥ १०॥ 


अर्थे - [ १११४ ] जो ( विचक्षणः ) बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( रुद्राणां प्रदिशा फाति ) मरुतोंकी दिशामें जाता है, तथा 
( रुद्रेभिः योषा ) मरुतों और उपारे संयोगसे ( पृथु ज्यः तनुते ) मद्दान्‌ तेजको फैछाता है, जिस ( श्रतं इन्द्रं ) 
प्रसिद्द इन्द्रकी ( मनीषा अभि अर्चति ) मचुष्योंकी मननीय वाणी स्तुति करती हे, ऐसे ( मरुत्वन्तं ) मरुोंसे युक्त 
इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके लिए बुढाते हैं। ७७ २ 

१ विचक्षणः पृथु ज्यः तबुते-- बुद्धिमान्‌ इन्द्र महान्‌ तेजको फेलाता हे । 

| १११५] दे ( मरुत्वः ) मस्तोसे युक्त इन्द्र ! तू ( यदू वा ) यदि (परमे सधस्थे ) उत्तम घरमै ( मादयासे ) 
भानन्दित होता हे, ( यदू वा ) भथवा ( अवमे बजने ) छोटे घरमें भानन्दित दोता है; (अतः ) उस स्थानसे (नः 
अध्वरं अच्छ आ याहि ) हमारे यज्ञमें सीधे भा, दे ( सत्यराधः ) स्थिर पेश्वयैवान्‌ इन्द्र ! ( त्वाया ) तुझे चादनेवाढे 
हम तेरे लिए ( हचिः चर्मा ) यज्ञमें इवि देते हैं ॥ ८ भ 

[१११६ ] दे ( सु-दक्ष इन्द्र ) उत्तम बढवाले इन्द्र ! ( त्वाया ) तेरी कामनासे दी इम ( सोमं सुषुम ) सोमको 
तय्यार करते हें, दे ( ब्रह्मवाहः ) स्तोत्रोसे प्राप्त होने योग्य इन्द्र ! ( त्वाया ) तेरी दी कामनासे दम ( हविः चक्कम ) 
इवि देते हैं, (अध ) मनन्तर दे ( नियुत्त्रः ) धोडोंवाके इन्द्र ! (स-गणः मरुद्धि! ) मरुद्गणोंके साथ ( अस्मिन्‌ 
यज्ञे ) इस यज्ञमें ( बर्हिषि ) भासन पर बैठ और ( माद्यस्व ) भानन्दित हो ॥९॥ 

[१११७ | दे (इन्द्र ) इन्द्र! त्‌ ( हाशिभिः मादयस्व ) घोडोंके साथ आनंदित दो, तथा ( ये ते दिप्रे ) जो 
तेरे जबडे हैं, उन्हें ( विष्यस्व ) खोल भौर ( धेने डि सजस्व ) वाणीको प्रकट कर ( सु-शिप्र ) सुन्दर शिरखाणवाले 
इन्द्र ! ( त्वा ) तुझे { हरयः ) घोडे ( आवहन्तु ) हमारे पास छे आवें, दे ( उशन्‌ ) कामना करनेवाले इन्द्र ! 
( न; हव्यानि ) इमारी हवियोंका ( प्रति जुषस्व ) प्रेमसे सेवन कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ इन्द्र सदा मरुतोंकी सद्दायता करता है और इस प्रकार अपने यशको फैढाता है। तब इसके यशको देखकर 
मनुष्योंके हृदयोंसे निकळी हुई स्तुति उस इन्द्रे यशका गान करती हे। ऐसे मरुतोंकी सद्दायतासे युक्त इन्द्रकी हम 
मित्रता चाहते हैं॥ ७॥ 

इस इन्द्रको निश्चित रूपसे सिद्धि मिलती हे, भौर इसका पराभव कभी नहीं होता । यद्व सबको समान दृष्टिसे देखता 
हें, भतः जिस प्रकार बडे बड़े श्रीमन्त छोगोंके यद्वां जुढानेपर जाता है, उसी प्रकार यद्द बुलानेपर छोटे छोगोंके यहां भी 
जाता है और वहां जाकर बड़े प्रेमसे सोमरसका पान करता है॥ ८ ॥ पा 

पद इन्द्र उत्तम बलवान्‌ तथा दक्षता अर्थात्‌ कुशछताके साथ काम करनेवाला सदा सावधानीसे रहदनेवाला है, 
इसलिये यद्द विजय पाता है | यद ज्ञानका वाहक हे, सब जगद ज्ञानको फैलाता हे । यदद. सदा अपने अनुयायियोंके साथ 
रहता हे। इसी प्रकार राजा भी पने राष्ट्रमै सब जगद शिक्षाका प्रसार करे भौर सदा सावधानीसे कुशकता पूर्वेक कर्म करते 
हुए विजय प्राप्त करे ॥ ९ ॥ 

यइ इन्द्र उत्तम शिरखाण धारण करता हे तथा तेजस्वी होनेके कारण इसका सुख भी बहुत सुन्दर दीखता है । इन्त्रके 

रथमें जुडे हुए घोडे हमारे पास इन्द्रको ळे भायें, क्योंकि इम इन्द्रको बहुत चाहते हैं ॥ १० ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (२५३) 


१११८ मरुतस्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मादिति? सिन्धुं? पृथिवी उत धौः ॥ ११॥ 
[१०२] 
(क्रषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्ः- जगती; ११ त्रिष्ठुप्‌। ) 
१११९ इमां ते घियं प्र भरे महो मही मस्य स्तोत्रे थिषणा यत्‌ तं आनजे । 


तम्ुत्सवे चं प्रसवे चं सासादि_ मिन्द्रं देवासः शर्वसामदुन्ननु ॥ १॥ 
११२० अस्य श्रवों नद्यः सप्त बिभ्रति यावाक्षामां परथिवी दर्शतं वर्ष! । - 
अस्मे खयाचन्द्रमसांभिचक्षें श्रद्धे कमिन्द्र चरतो विततृरम्‌ ॥२॥ 


अथ- [ १११८] ( मरुत्‌ स्तोत्रस्य ) मरुतों द्वारा स्वुतिक्रे योग्य तथा ( चुजनरूय ) अन्रुओंको मारनेवाठे इन्द्रसे 
(योपाः ) संरक्षित ( चयं ) इम ( इन्द्रेण वाजं खनुयाम ) इन्द्रकी सदायतासे अन्नको प्राप्त करें, ( तत्‌ ) इसलिये ( मित्रः 


वरुणः, अदितिः, सिन्धुः, पृथिवी उत द्यौः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, एथ्वी और द्॒लोक ( नः ) हमें (माम- ` 


हन्तां ) सद्दायता देवें ॥ ११॥ 
[ १०२ 
[ ११६९ ] दे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( ते धिषणा ) तेरी बुद्धि ( अस्य) इस मेरे ( स्तोत्रे ) स्तृतिमें 
( आनजे ) युक्त होती हे, इसलिए ( महः ते ) मदान्‌ तेरे लिए ( इमां महीँ थियं ) इस उत्तम स्तुतिको में ( प्र भरे) 
करता हुँ । ( देवासः ) देव गण ( प्र सवे उत्‌ सवे च ) घनोंको उत्पन्न करने और बढानेके लिए ( सासहि ते इन्द्र ) 
शन्नुको मारनेवारे उस इन्द्रको ( शवसा ननु अमदन्‌ ) अपने उत्साहसे आनन्दित करते है ॥१॥ 


[११२० ] (अस्य श्रवः ) इस इन्द्रके यशको ( सह नद्यः बिश्चति ) सातों नदियाँ घारण करती हैं तथा इसके 
( दतं वपुः ) सुन्दर रूपको ( द्यावाक्षामा पृथिवी ) द्ुढोक, एथ्वी और अन्तरिक्ष रोक धारण करते हैं, दे (इन्द्र) 
इन्द्र | (अस्मे अभिचक्षे ) इमें प्रकाश दनेके लिए तथा (श्रद्धे) श्रद्धाके लिए ( सूयाचन्द्रमला) सूर्य भौर चन्द्रमा 
दोनों ( के विततुरं चरतः ) सुखपूवक आने जानेकी गति करते हैं ॥ २ ॥ 
१ अस्य श्रवः सप्त नद्यः बिश्राति-- इस इन्द्रके यशको सातों नदियां घारण करती हैं । 
२ दशतं वपुः द्यावा क्षामा पृथिवी-- इस इन्द्रके सुन्दर शरीरको तीनों लोक घारण करते हैं । 
३ श्रद्धे सूयाचन्द्रमला कं चरतः सत्य ज्ञान देनेके लिए सूर्य और चन्द्रमा सुखपूर्वक विचरते हैं । 


भावार्थ यह इन्द्र पाप, दुर्भाग्य भोर दुर्गतिका नाझ करनेवाला हे। इन्द्र संरक्षण करनेवाछा हे। ये इन्द्रके 
गुण हैं और ये ही एक वीरे गुण दोने चाद्विए । वीरकी इन गुणोंसे शोभा बढती हे ॥ ११ ॥ 


इस इन्द्रकी मद्दिमा बहुत बडी है । यह इन्द्र शत्रुको दराकर उत्कर्ष और प्रकर्षको प्रात दोता हे। देव गण भी 
घनोंको प्राप्त करनेके लिए और प्राप्त किए धनको बढानेके लिए इस इन्द्रको आनंदित करते हैं ॥ १ ॥ 


सात नदियां इस इन्द्रफे यशाको चारण करती हैं । इसके सुन्दर तेजको तीनों लोक धारण करते हैं, इसी इन्द्र के तेजसे 
प्रकाशित होकर सूर्य ओर चन्द्रमा प्राणिमात्रको ज्ञान एवं प्रकाश देनेके लिए नियम पूर्वक गति करते हैं । इनकी गति 
इतनी नियमित द्वोती है कि अत्यन्त वेगले चछने पर भी वे कमी आपसमें टकराते नहीं| इसी तरह सभी मनुष्योंको चादिए 
कि वे नियममें रहकर सुखपूर्वक गति करते रहें ॥ २॥ 


(२०४१ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११२१ त स्मा रथ मघवन्‌ श्राव॑ सातये जत्रै यं ते अनमदाम संगमे । 


आजा सं इन्द्र मन॑सा पुरुषुत त्वायद्धयों मघबञ्छमै यच्छ नः ॥ ३ ॥ 
११२२ वृयं जयेम त्वयां युजा वृत मस्माकमंशयु्दवा भरेभरे । 

असम्यमिन्द्र वरिवः सुगं कसि प्र तरणा मघवन वृष्ण्या रुज ॥ ४ ॥ 
११२३ नाना हि त्वा हवमाना जनां इमे धर्नानां धर्तेरवंसा विपन्यवः । | 

असाके स्मा रथमा तिष्ठ सातसे जैन हीन्द्र निसृतं मनस्तव॑ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ११२१ ] हे ( नः मनसा 'ुरुस्तुत मघवन्‌ इन्द्र ) इमारी स्तुतिसे भनेक प्रकारसे प्रशंसित और 
ऐेरवयंबानू इन्द्र ! लोग (ते) तेरे ( यं ज्ञेत्र ) जिस जयशीळल रथको ( संगमे आजो ) सेनिकरोसे ददोनेवाले युद्ध में 
( अजुमदाम ) उत्साहित करते हैं, (ते स्म र्थे ) उसी रथको ( सातये ) हमारी विजवके लिए ( अब ) प्रेरित कर 
भोर हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वायदूभ्यः नः ) तेरी कामना करनेवाले हमें ( शर्म यच्छ ) सुख दे ॥ ३ ॥ 
[ ११२२ ] दे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वया युजा ) तेरी सद्दायवासे (चयं) इम (तरतं जयेम ) 
पेरनेवाले शत्रुको जीतें, तू ( भरे भरे ) हर संग्राममे ( अस्माकं अंश उत्‌ अब ) इमारे भागकी रक्षा कर (अस्मभ्यं ) 
मारे लिए ( बरियः ) धनोंको ( खु-गे कृधि ) आसानीसे प्राप्त हो जानेवाला बना, (शतूणां वृष्ण्या रज) तथा 
शधु्भोके बलोंका नाश कर ॥ ४ ॥ 
१ इन्द्र ! त्वया युजा वर्य चरतं जयेम-- तेरी सद्दायताले हम घेरनेवाले शन्नुको जीते । 
२ भरे भरे अस्माकं अंशं उत्‌ अव-- हर संग्राममें हमारे भागकी रक्षा कर । 
रे शाच्रूणां ब्रृष्ण्या रुज शत्रुओकि बछोंका नाश कर । 
४ वरिवः सुगं क्चि-- धन सुखसे मिले ऐसा कर । 


[११२३ ] दे ( धनानां धर्वः इन्द्र ) धनोंको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा हचमानाः ) तुझे डुळानेवाळे ( इमे 
विपन्यवः जनाः ) ये स्तुति करनेवाले मनुष्य ( नाना हि ) अनेक हैं, इसलिए ( सातये ) धन प्राप्तिके लिप तू 
( अस्माकं स्म रथं आ तिष्ठ ) इमारे दी रथ पर आकर बैठ, क्योंकि (तव निभृतं मनः ) तेरा झांत मन ( जैचे ) 
जयशीळ हे ॥ ५॥ 


भावार्थ इस प्रशंसित इन्त्रका रथ जयशील हे, अर्थात्‌ यह जिस संग्रामे जाता हे, वद्दां यद्व विजय प्राप्त करता 
दी है, कमी पराभूत नहीं होता । इसी कारण और भी सब सेनिक इस रथको प्रेरित करते हें, उसी रथको हे इन्द्र | हमारी 
थोर प्रेरित कर, और अपनी कृपा हम पर करके हमें सुख दे ॥ ३॥ - 


हम घेरनेवाले शत्रुओंको जीतें अर्थात्‌ कोई शन्नु दमै घेर कर परास्त न करे । इम इन्द्रकी सहायतासे इर संग्राममें 
विजय प्राप्त करें और अपने धनकी रक्षा करें । और इस प्रकार अपने शात्रुओंकी शक्तिका नाश करें, तथा अपने प्राप्त किए 
हुए धनका हम शन्नुरद्दित होकर सुखपूर्वक उपभोग करें ॥ ४ ॥ 


दे घनोंकों घारण करनेवाले इन्द्र ! तुझ्षे बुढानेवाछे तथा तेरी स्तुति करनेवाले मनुष्य अनेक हैं, अतः तू किन किनकी 
प्रार्थना खुनेगा भौर घन देगा | इसलिए त्‌ अपने झान्त और जयशीर मनसे विचार कर भौर अच्छी तरद्द सोच विचार कर 
दमारे रथपर भाकर बैठ और इसमें घन दे ॥ ५॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २५५ ) 


११२४ गोजितां बाहू अमितक्रतुः सिमः कमैन्कर्मञ्छतमूंतिः खजंकरः । 


अकुह्प इन्द्र; प्रतिमानमोजसाथा जना वि हूयन्ते सिषासवः ॥ ६॥ 
११२५ उत्‌ त शतान्मघउनुच्च भूर्यस उत्‌ सुह्रांद्‌ रिरिचे कृष्टिषु श्रवः । 
अमात्रै खा धिषणां तिस्विषे म्‌ हययां पृत्राणिं जिन्नमे परंदर '  ॥७॥ ` 


११२६ त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोज॑सः स्तिस्रो भूमीनृपते त्रीणिं रोचना । 


अतीदं विश्वं सुवन ववक्षिथा शत्रुरिन्द्र जनुषां सनाद॑सि ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ ११२४ ] इस इन्द्रकी ( वाहु) भुजाये (गोजिता ) गायोंको जीतनेवाडी हैं, वह ( इन्द्रः ) इन्द्र स्वये भी 
( अमितक्रतुः ) अपरिमित बलवाला, ( सिमः ) श्रेष्ठ ( कर्मन्‌ कर्मन्‌) प्रत्येक कर्ममें (शत ऊतिः ) सैंकडों प्रकारके 
सरक्षणके साधनोंको पास रखनेवाला ( खजंकरः ) संग्राम करनेवाढा, ( अकल्पः ) अद्विदीय ( ओजसा प्रतिमानं ) 
बछकी मूर्ति है, ( अथ ) इसलिए ( सिषासवः जनाः ) धनकी इच्छावारे मनुष्य उसे ( ह्वयन्ते ) बुलाते हैं ॥ ६॥ 

१ { अस्य ) बाहू गोजिता-- इसकी सुजाये गायोंको जीतनेवाळी हैं । 

२ इन्द्रः अमितक्रतुः खजंकरः अकल्पः वह इन्द्र अपरिमित बरवाला, संग्राम करनेवाला और 
अद्वितीय वीर है। हे 

३ कर्मन्‌ कर्मन्‌ दातं ऊतिः-- प्रत्येक कर्ममें सैंकड़ों संरक्षणके साधन अपने पास रखनेवाला है। 

[ ११२५ | हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( क्रष्टिपु ) मनुप्योमै जो ( ते श्रवः ) तेरा यश हे, वह ( शतात्‌ 
उत्‌ ) सेंकड़ों रूपोंसे अधिक है, ( भूयसः उत्‌ च ) और भी अधिक हे और ( सहस्त्राद्‌ उत्‌ रिरिचे ) सदखोंसे भी 
अधिक बढ गया हे, ( अमात्रं त्वा ) अपरिमित बलवाले तुझे ( मही धिषणा ) हमारी बडी स्तुति ( तित्विषे ) प्रका- 
शित करती हे, दे ( पुरंदर ) शत्रुके नगरको तोडनेवाले इन्द्र ! ( अघा ) इसके बाद तू ( बत्राणि जिघ्नसे ) शन्रुओंको 
मारता है ॥ ७ ॥ 

१ (अस्य ) कृष्टिषु श्रवः शतात्‌ उत्‌ सहस्रात्‌ उत्‌ रिस्चि--- इसका मनुष्योमें यश सेंकडों तथा 
हजारों प्रकारोंसे भी अधिक हे । 

[ ११२६ ] दे ( नृपते इन्द्र) मचुप्योके पारक इन्द्र ! तेरे ( ओजसः ) बलका ( प्रतिमानं ) परिमाण 
( त्रिविष्टिधातु ) तीन गुना है, तू ( तिस्रः भूमीः जीणि रोचना ) तीन भूमियों और तीन तेजोंको तथा ( इदं विश्व 
भुवनं ) इस सारे भुवनोंको ( आति चवक्षिथ ) संचालित कर रहा हे, तू ( सनात्‌ जनुषा ) प्राचीन कालसे जन्मसे ही 
( अ-राच्ुः असि ) शत्रुरद्वित है ॥ ८ ॥ 

१ जनुषा अ-शत्रुः असि-- वदृ इन्द्र जन्मसे ही शत्रुरहित है। 
२ ओजसः प्रतिमानं त्रिविशिधातु-- उसके बलका प्रमाण तीन गुना हे । 


भावार्थ--- इस इन्द्रकी भुजायें गायोंको जीतनेवाली हैं । बह इन्द्र खयं भी अपरिमित बळवारा भौर श्रेष्ठ है । प्रत्येक 
कमसें ब भनेक तरहके सुरक्षाके साधन रखता हे तथा सदेव कर्म करनेके कारण ही वह श्रेष्ठ हे। जो सदैव उत्तम कर्म करता 
हे, बह श्रेष्ठ होता है । इसी शपनी अतुलशक्तिके कारण वह किसी दूसरेको अपने बरावर भी माननेको तेय्यार नहीं ॥ ६॥ 

मनुष्योंमें इस इन्द्रका यरा सँकेडों भोर इजारों रूपोंसे भी अधिक है अर्थात्‌ अनेकों तरहसे इसका यश मनुष्योमें 
बढ रदा हे। इसके भतिरिक्त भी मनुष्योंकी स्तुति इस अपरिमित बलवाछे इन्द्रका बल बढाती है तब यह शत्रु्ओंके किलों- 
को तोडकर बृन्नोंको मारता हे ॥ ७ ॥ न 

इन्द्रके बलका प्रमाण तीन गुना अधिक हे । झर्थात्‌ वह अपने बलसे तीन गुने अधिक बठवाले शत्रुका बडी वीरतासे 
सामना करता हे । इसी अपने बछके सद्दारे वद इन्द्र तीनों छोकोंका संचालन करता है। यह जन्मसे ही शत्ररद्दित है। जबसे 
यह जम्मा तभीसे इसने सारे शत्रुओंंका विनाश करना झुरू किया, इसलिए इसका कोई राजु नहीं बचा ॥ ८ ॥ 


(२५६) , ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
११२७ सां देवेषु प्रथ॒मं हवामहे त्वं वंभूथ पूर्तनासु सासहिः । 


. सेमं न॑? कारुमपमन्युमुद्धिद मिन्द्रं कृणोतु प्रसवे रथ॑ पुर; ॥ ९ ॥ 
११२८ स्वं जिगेथ न थना रुरोविथा भेध्याजा म॑घवन्‌ महत्सुं च । 
त्वापुग्रमवंसे सं शिंशीम- स्यथा न इन्द्र हव॑नेषु चोदय ॥ १०॥ 
११२९ गिश्वाइन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वपरिह्वृताः सचुयाम वाज॑स्‌ । 
तज्नों मित्रो बरुंणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत यो ॥ ११॥ 


अर्थ [ ११२७ ] दे इन्द्र ! हम ( देवेषु प्रथमं त्वां ) वेबोंपें मुख्य तुझे ( हवामहे ) बुलाते हैं, ( त्व॑ ) तू 
( पृतवासु खासहिः ) युदधोंमें शत्रुको मारनेवाछा ( बभूव ) दो ( सः इन्द्रः ) वद इन्द्र ( नः सवे ) हमारे युद्धमें 
( (इमं कार उपमन्युं उदू भिदं रथं ) इस कनापूणे, अस्यन्त कोधयुक्त, शत्रुओंको खदेडनेत्राछे रथको ( पुरः कृणोतु ) 
शारो करे ॥ ५ ॥ 
१ देवेषु प्रथमः-- सब देवोंमें यद इन्द्र पहिला है। 
२ पृतनास खासाहिः_ युद्धोंमें शत्रुको पराजित करनेवाला हे । 
रे कारं रथं पुरः कृणोतु-- कछापूर्ण रथको वह आगे करे 
[ ११२८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्यै जिगेथ ) तू शब्रुभोंको जीतता है, ( घना न रुरोधिथ ) और धनोंको 
रोकता नहीं, हे ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! हम ( अभेषु महत्सु च आजो ) छोटे और बढे संम्राममें ( अवसे ) 
सरक्षणफे छिप ( उग्रं त्वां ) झरवीर तुझे ( से शिशीमसि 2 अघिक शक्तिशाली बनाते हैं, ( अथ ) इसलिए तू ( नः ) 
दमें ( हवनेषु ) युद्धोंमे ( चोदय ) प्रेरित कर ॥ १० ॥ 
१ त्वं जिगेथ, घना न रुरोधिथ-- तू युद्धोंको जीतता है, पर धनोंको नहीं रोकता । वह युद्धोंको जीतता 
तो है, पर उसमें प्रास हुए घनोंको अपने पास नहीं रखता, अपितु अपने भक्तोंमें बांट देता है । 
२ अर्भषु महत्सु आजौ अवसे उग्रं त्वां सं रिशीमखि-- छोटे और बडे युद्धोंमें अपने संरक्षणे लिए 
तुझ उग्न वीरको बुळाते हैं । | 
[ ११२९ ] ( इन्द्रः ) यइ इन्द्र ( विश्वाहा ) सदा ( नः अधिवक्ता अस्तु ) हमारे पक्षमें बोळनेवाला हो, दम 
( अ-पारिहृछुताः ) कुरिळतासे रहित होकर ( चाज सञुयाम ) भन्नादि ग्राप्त करें, ( तत्‌ ) इसलिए ( मित्रः, वरुणः 
आदितिः, सिन्धुः, पृथिवी उत योः ) मित्र, वरुण अदिति,सिम्धु, प्रथिवी कौर घलोक ( नः ) इमें ( मामहन्तां ) 
सम्पत्ति दें ॥ ११ ॥ ह ' | 
१ अ-परिहवृताः बाज॑सलुयाम-- इम कुटिछतासे रदित होकर अश्चको प्राप्त करें । 


भावाथे-- यद इन्द्र देवोंमें सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है, बह युद्धोंसें शनरुथोंका पराभव करनेवाला वीर है। यद सदा 
जपने उत्साइपूर्ण रथको भागे रखता है अर्थात्‌ भय॑ंकरसे भयंकर युद्धमें भी यह इन्द्र सदा आगे ही रहता हे। इतना वीर 
सौर निडर यद इन्द्र हे । इसी प्रकार राजा युद्धोंमे सबसे आगे रहे और अपने रथको प्रेरित करता रदे । इस प्रकार करनेसे 
उसकी सेना भी उत्साहित होकर शत्रुको दरानेमें समर्थ होगी ॥ ९ ॥ 

यह इन्द्र अनेक युद्धोंको करता हे और उनमें प्राप्त हुए घनको भपने भक्तोंमें बाँट देता है । यह कभी भी अपने पास 
एन ओोडकर नहीं रखता । यह कभी कंजूसी महीं करता । यह जो कुछ भी संग्रद करता है, वह स्वयंके उपभोगके लिए नहीं, 
जपितु दूसरोंकी उन्नति एवं हितके लिए. घनादिका संअद्‌ करता है। इसी प्रकार राजा युद्धादिमें प्राप्त धनका कुछ अंश 
राज्यकोषमें रखकर बाकी घन सेनिकोंमें बांट दे। यह इन्द्र बहुत उदार चित्तवाला हे, इसीलिए सब लोग इसे चाहते हैं ॥१०॥ 

यद्द इन्द्र जिसके पक्षमें होता है, बह पक्ष हमेशा विजयशील दोता है, यद्द बात हम जानते हैं, इसलिए हम उससे 
यही प्रार्थना करते हैं कि वह सदा हमारे पक्षमें ही रहे, मसे कभी क्रोधित न हो। हम भी इससे कुटिळतापूर्ण व्यवद्दार 
न करें । कुटिलतापूर्ण ब्यवद्वारसे यह इन्द्र निश्चयसे क्रोधित होता है, भतः हम इसे कभी भी फ्रोधित न करें । इस प्रकार 
यदि इन्द्र हमारे पक्षमें होगा, तो निश्चयसे मित्र, वरुण, सिन्धु भादि अन्य देवता भी दमारे पक्षमें रहकर इमारी सह्दायता 
करेंगे ॥ ११ ॥ 


क्रग्वेदका खुबाघ भाष्य (२५७) 
| _ [१०३] 
( ऋषिः- कुस्स आङगिरस; । देवता- इन्द्रः । छन्दः ञ्रिष्डुप्‌ । ) 
११३० तत्‌ ते इन्द्रियं परमं पराचे- रधारयन्त कवयं? प्रेदम्‌ । 


क्षमेदमन्यद्‌ दिव्य) न्यदस्य समीं पृच्यसे समनेव केतुः ॥ १ ॥ 
११३१ स धारयत्‌ पृथित्री पप्रथंच्च बञ्नेण हुत्वा निरपः संसजै । 
अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्‌ व्यंसं मघवा श्चचीमिः [ ॥ २ ॥ 
११३२ स जातूभ॑मी श्रदर्धान। ओज; पुरो बिमिन्दन्नचरद्‌ बि दासी; । | 
विद्वान्‌ वैज्िनू दस्यबे हेतिमस्य! 5ऽयं सहों वधेया युम्नमिन्द्र ॥ ३ ॥ 
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अर्थ-[ ११३० | दे इन्द्र ! (ते तत्‌ इदं परमं इन्द्रिय ) तेरे उस उत्तम बलको ( कवयः ) दूरदर्शी विद्वानोंने 
(पुरा ) पदले ( पराचेः ) रच्रुको मारनेवाळे कमौके रुपसें ( अधारयन्त ) धारण किया था, ( क्षमा अर्य इद 
अन्यत्‌ ) एथ्वी पर इस इन्द्रका यद्व बल और प्रकारका है और ( दिवि अन्यत्‌ ) चुरोकमें और जरहका हे, ( ई) इसके 
ये दोनों बळ ( समना केतुः इच ) जैसे सं्राममें ध्वज परस्पर मिलते हैं, उसी प्रकार ( सं पृच्यते ) परस्पर संयुक्त 
होते हैं ॥ $ ॥ 

[११३१] (सः) उस इन्दरने ( परथिवी धारयत्‌ ) एधिवीको चारण किया ( च पप्रथत्‌ ) भौर फैलाया, तथा 
ृत्रको ( चज्जेण हत्वा ) वज्रसे मार कर ( अपः निः ससजे ) जलोंको बदाया ( अहिं अहन्‌ ) अदि असुरको मारा 
( सैहिण अभिनत्‌ ) रोदिण असुरका वध किया तथा ( मघवा ) इस धनवान्‌ इन्द्रने ( शचीभिः ) शक्तियोंसे 
( व्यंसं अहन्‌) व्यंस भसुरको मारा ॥ २॥ 

१ खः परथिवी धारयत्‌ पप्रथत्‌ च-- डस इन्दने इथिवीको धारण किया झर फैलाया । 

[ ११३२] ( जातू-भमो ) बिजलीके अखको धारण करनेवाछा तथा ( ओजः श्रद्धघानः ) बल पर श्रद्धा रखने- 
वाला ( सः ) वद इन्द्र ( दासीः पुरः विभिन्दन्‌ ) दस्युओंके नगरोंको तोडते हुए ( वि अ चरत्‌ ) विचरण करता है, 
हे (विद्वान्‌ वज्िन्‌ इन्द्र) ज्ञानवान्‌ तथा वज्रको घ्रारण करनेवाले इन्द्र ! ( अस्य दस्यवे ) इस स्तोताके शत्रु पर 
( होति ) भायुध फेंक तथा ( आर्य सहः युम्नं वर्धय ) श्रेष्ठ पुरुषके बल तथा यशको बढा ॥ ३॥ 

१ आये सहः द्युम्ने वर्धय भार्योका बळ और तेज बढ़ाओ । 
२ दासीः पुरः विभिन्दन्‌ शक्रुकी नगरियाँ तोडता है। 
३ अस्य दस्यवे हेर्ति-- इसके शत्रुपर श्न फेंक । 


भाषाथ इस इन्द्रे दो तरदके बळ हैं, एक तो इस पृथी पर प्रकाशित होता हे और दूसरा घुछोकमें सूथके रूपभे 


प्रकाशित होता है । ये दोनों बल यद्यपि भछग अलग स्थानों पर प्रकाशित होत हैं, परन्तु ये दोनों मिळते एक ही स्थान पर 
हैं। जिस प्रकार संग्राममें दो विरुद्ध दिशानोंसे आती हुई दो पताकार्ये एक निश्चित स्थान पर जाकर मिल जाती हैं, उसी 
प्रकार युलोकसे शाता हुआ आर एथ्वीपरसे जाता हुआ इन्द्रका बक क्षन्तरिक्षसँ जाकर मिल जाते हैं। सब इस मदान्‌ बलका 
दूरदर्शी वीरगण शञ्ुके मारनेके कायैमें उपयोग करते हैं ॥ १॥ 

उस झूरबीर इखने अपनी शक्तिसे पृध्वीका धारण पोषण किया भोर उसे समृद्धियुक्त करके उसका विस्तार भी 
किया | पुध्द्रीका विस्तार करनेसे पहले बइ इन्द्र, भद्दि, रोदिण, व्यंस भादि असुरोंको, जो नदी आदि पानीके आगै रोक 
कर इस्द्रको प्रजाओंको कष्ट देते हैं, अपने वञ्जसे मार देता है । इसी प्रकार जो अपने राज्यका विस्तार करना चादे, उसे 
चादिए कि वह सउ प्रथम बाहरी और थन्द्रके शब्र॒ुझ्ञोंका नाश करे | तभी उसका राज्य सम्रृद्धिशाली भौर विस्तृत हो 
सकता है ॥ २॥ 

३३ ( ऋ. सु. भावव ) 


(२५८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य / 


११२२ तदुजुवे मालुषेमा युगानिं कीर्तेंन्य मघवा नाम बिश्र॑त्‌ । 

उपप्रयन्‌ दृश्यहत्याय वज्री यह सूनु! श्रवसे नाम दधे ॥ ४ ॥ 
११३४ तर्दस्येदं पंश्यता भूरि पृष्टं श्रदिन्द्र॑स्य घत्तन वीयाय | 

स गा अंबिन्दुत्‌ सो अबिन्दुदश्चांन्‌ त्स ओषंधी! सो अपः स वनानि ॥ ५ ॥ 
११२३५ भूरिकर्मणे इप॒भाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोम्‌ ह 

य आहत्या परिपन्थीव शूरो ऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेदः | ॥ ६॥ 


_ अर्थे [११३३] (सङ) बे इ (चज्री ) वज्रको भारण करनेवा इन्द्रे ( थ्ववसे ) यशके लिए 
( दस्युहत्याय उप घयन्‌ ) शन्नो मारनेके लिए उसके समीप जाते हुए ( यत्‌ नाम दधे ) जिस यशको धारण किया 


[११३४ | (सः गाः आविन्दत्‌ ) उस इन्द्रने गायें प्रा कीं, ( सः अश्वान्‌ अविन्दत्‌ ) उसने घोडोंको प्राप्त 
किया, (खः ओषचीः ) उसने ओषधी, (सः अपः ) उसने जल, ( सः वनानि ) उसने धनोंको प्राप्त किया, अतः हे 
मञुष्यो ! ( अस्य इन्द्रस्य ) उस इन्द्रके ( इद्‌ भूरिं पुष्टं पयत ) इस अत्यधिक बको देखो, और इसके 


[ ११३५ | ( यः शारः ) जो शूर इन्द्र ( आहत्य ) ज्ञानियोंका आदर करके ( पारेपन्थी इव अयज्चनः ) लरे 
- के समान अपने पास घन जोडकर रखनेवाले तथा यज्ञ न करनेवाले असुरका (वेद्‌ः) घन छीनकर उसे ज्ञानियोंसें 
( विभजन्‌ ) बांरता हुआ ( पाति ) जावा है, उस ( भूरिकर्मणि ) बहुतसे उत्तम कर्माको करनेवाले, ( वृषभाय वृष्ण) 
वलवान्‌ दाता भौर ( सत्यशुष्माय ) सत्य बलवार इन्द्रके लिए ( सोमं सुनवाम ) हम सोम निचोडें ॥ ६ ॥ 
१ यः शूरः आहत्य अयज्चनः चेदः विभजन्‌ पति, सोमे खुनचाम-- जो झरवीर - ज्ञानियोंका आदर 
करके यज्ञ न करनेवालोंके धनको छीनकर ज्ञानियोंमें बांट देता है, उसका छोग सत्कार करते हैं ॥ ५ ॥ ` 


भावार्थ- इन्द्रके पास रहनेवाले इथियारोंमे कुछ हथियार ऐसे भी हैं, जो बिजछीसे चलते हें अथवा बिजलीके समान 
तीक्ष्ण वार करते हैं, ऐसे भायुधोंसे युक्त होकर इन्द्र अपने बलपर विश्वास रखकर अर्थात्‌ आत्मविश्वासके साथ अपने 
सन्रुओपर आक्रमण करता है और उनके नगरोंको तोडता है । और इस प्रकार अनायके बलका नाश करते हुए आर्थोके 
-बळ और शक्तिको बढाता है । राष्ट्रमे आयोका बल बढे और अनायोंकी शक्ति घंटे ॥ ३॥ 

“यह्‌ इन्द्र बलका पुत्र हे, शब्रुओंका विनाशक हे, सजानोंका रक्षक हे ” इस प्रकारके यशको यह इन्द्र भनन्तकालसे 
सारण करता भा रहा हे। इसका यह यश कभी भी नष्ट नहीं होता । अपने इस यशकी रक्षा वह इन्द्र इर तरहसे करता 
हे । इसी कारण उसका यश आजतक चला था रहा हे ॥ ४॥ 

इस इन्द्रने अपने स्वये आमित पराक्रमसे गायें प्राप्त कीं, घोडे प्रास किए तथा अन्य भी अनेकों तर्के ऐश्वर्य प्राप्त 
किए । हे लोगो ! इसके इन पराक्रमोंकी ओर देखो और इस इन्द्रके पराक्रम पर श्रद्धा रखो। अपने उपास्य पर हमेशा 
श्रद्धा रखनी चाहिए, तथा जिस प्रकार उसने अपने पराक्रमसे यशका सम्पादन किया है, उसी प्रकार स्वयं भी प्रयत्न करके 
पराक्रमका सम्पादन करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

यह इन्द्र ज्ञानियोंका बहुत आदर करता है भौर छुटेरोंके समान अपने पास ही धनको इकट्ठा करके रखनेवाले और 
यश लादि उत्तम कमोमें कभी भी घनका उपयोग न करनेवाले असुरोंका शत्रु है। इसीलिए बह एसे असुरोंसे घन छोनकर 
उस धनको शानियोंमें बाँट देता है। इस मकार वह अपने राज्यमें हमेशा ज्ञानियोंको बढावा देता है । इसीलिए सब लोग 
इसका सम्मान करते हैं | इसी प्रकार राजाको चाहिए कि वद्द अपने राज्यमें ज्ानियोंको अच्छी प्रकार उन्नत करे, तथा सत्र 
नगद समाजवाद्की उच्चति ददो, पूंजीवाद न बढने पाए ॥ ६॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ह (२७९ ) 


११३६ तदिन्द्र प्रेत वीर्य चकर्थ यत्‌ ससन्तं चजेणाबोधयो डहिम्‌ । 


अनु त्वा पत्नींहंपित वयं्च॒ विश्वे देवासों अमदुन्नतुं त्वा ॥७॥ 
११३७ शुष्णं पिप्रे कुयवं वत्रमिन्द्र यदाव॑धीर्णि पुर। शम्मरस्य | 
तन्नों मित्रों वरुणो मामइन्ता मर्दिति; सिन्धुः पृथिवी उत चौ! ` ॥ ८ ॥ 


[१०४ ] 
- ( ऋषिः- कुत्स आजङ्किरखः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्ठुप्‌। ) 
११३८ योर्निष्ट इन्द्र निपदें अकारि तमा नि पींद स्त्रानो नाबी । 


विमुच्या वयोऽयसायाश्वांच दोपा बस्तोवेद्दीयस प्रपित्वे ॥१॥ 
११३९ ओ त्ये नर इन्द्रमूतये गुन्‌ चित्‌ तान्‌ स्सद्यो अध्यनो जगम्यात्‌ । ह 
देवासों मन्युं दासंश्य श्रम्नन्‌ ते न॒ आ वचन्‌ त्सुविताय वर्णम्‌ ॥ २॥ 


. अर्थ--[ ११२६] दे (इन्द्र ) इन्द्र ( यत्‌ ) जब तूने ( वञ्ेण ) बत्रते ( ससन्तं आहि ) सोते हुए भदिको 
(अबोधयः ) जगाया, तथा ( हित ) हर्षित हुए ( त्वा ) तुझे ( पत्नीः ) पत्नियोंने (अनु अमदन्‌) क्रानन्दित 
किया, तथा ( बयः च विश्वे देवासः त्वा अनु अमदन्‌ ) गतिशील मरुतोंने तथा सभी देवोंने आनन्दित किया, 
( तत्‌) तब अपने ( चीये ) बलको तूने ( प्र इच चकर्थ ) प्रकट किया ॥ ७ ॥ 

१ वीर्य प्रचकथे-- अपने बलको प्रकर किया । 
[ ११२७ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब चने ( शुष्णं पिप कुयवै बुत्रै अवधीः ) शुष्ण, पिप्रु, कुयव और 
बन्नको मारा, तब ( शम्बरस्य पुरः चि ) शस्बरासुरके नगरोको भी ठाडा | ( तत्‌ ) इसलिए ( मित्र), वरुणः, आदेतिः, 
सिन्धुः, प्राथिवी उत यौः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्डु, एयिवी भौर द्यकोक ( नः ) हमें ( मामहन्तां) बढावें॥ ८॥ 


[ १०४ | ` 


[ ११३८ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! हमने इस ( योनिः ) स्थानको ( ते निषदे अकारि ) तेरे बैठनेके लिए बनाया ` 


हे, इसलिए ( प्रपित्वे ) यज्ञ कालकी प्राप्ति पर ( दोपाचस्तोः वहीयसः ) रात दिन ढोनेवाले ( अश्वान्‌ ) घोडोंकों 
( अवसाय ) खोलकर तथा उनके ( चयः ) बन्धनोंकों ( विमुच्य ) खोलकर (ते ) उस स्थान पर ( स्वानः अर्चा न) 
हिनदिनाते हुए घोडेक समान ( आ निएीद ) आकर वेठ ॥ १क् 

[ ११२९ ] ( त्ये नरः ) वे मनुष्य ( ऊतथे ) संरक्षणके लिए ( इन्द्रं आ उ गुः ) इन्दे पास आये, इन्दरमे 
(तान्‌) उन्दें (नु चित्‌) शीघ्र दवी ( सद्यः ) उसी समय ( अध्वनः जगम्यात्‌ , उत्तम मार्गों पर चलाया, ( देवासः 
दाखस्य मन्यु श्चम्नन्‌ ) देव गण असुरक क्रोघको नष्ट करें, तथा (ते) वे देव ( सुविताय ) यज्ञके लिए ( दै ) 
वरणीय इन्द्रको ( नः आ यक्षन्‌ ) हमार पास ले जाते ॥ २॥ 

१ नरः ऊतये इन्द्रं आ गुः-- मनुष्य संरक्षणके लिए इन्द्रक पास आति हैं । 


२ तान्‌ चु चित्‌ सद्यः अध्वनः जगम्यात्‌ उन्हें शीघ्र ही वह अच्छे मारयसे चलाता है । 


हि hy ~ कि i ४ १ छि PSN कक अर Sh 2 CREPE CMAN ज 
भावाथ जब इन्द्रने सोते हुए क्षह नामक असुर पर बच्रका प्रहार कर उसे जगाया भर्थात्‌ उसका पराभव किया; 
ट 2. 9 ॥ 
तब सब देन ओर उनका पालन करनेवाली उनकी सब शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हुइ भर सबने इन्द्रकी स्तुति की ॥ ७ ॥ 


मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और यु आदि देवोंने जिस प्रकार झुण्ण आदि पसुरोंको मारते और शम्पदासुर- _ 


के Sd तोइते समय इन्द्रकी सहायता कर उसका उत्साइ बढाया था, उसी प्रकार हमें भी शके पणात किए कदा 
ओर उत्साद्वित करें ॥ ८ ॥ 


हर 


(२६०) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११४० अव त्मनां भरते केतवेदा अव त्मनां मरते फेनमुदन्‌ । 


क्षीरेण स्नातः यवस्य योप हृते ते स्यांताँ प्रवणे द्चिफायाः ॥३॥ 
११४१ युयोप नाभिरुप॑रस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्टि झुर; । 
अञ्जसी, कुलिशी वीरपत्नी पयों हिन्पाना उदभिर्भरन्ते ॥ ४ ॥ 
११४२ प्रति यत्‌ स्या नीथादर्शि दस्यो रोको नाच्छा सद॑नं जानती गांत्‌ । 
अर्घ स्मा नो मघवकृतादिः न्मा नों मघेव निष्पपी परां दा! ॥५॥ 


अर्ध-- [ ११६० ] ( केतवेदाः ) धनको जाननेवाळा कुयव असुर ( त्मना ) स्वय ही दूसरोंके घनकां ( अब भरते) 
अपहरण करता है, तथा ( उदन्‌) उदय द्वोते हुए वह ( फेनं ) शागयुक जरका (त्मना अब भरते ) स्तयं शपृरण 
करता हे, तब ( कुयवस्य योषे ) कुयवकी ख्ये ( कीरेण स्नातः ) डस पानीसे स्नान करती हें (ते) थे दोनों 
खियें ( शिफायाः प्रवणे ) शिफा नदीके प्रवाइमें ( हते स्यातां ) दूबकर मर जायें ॥ ३॥ 

|. २१४१ ) ( उपरस्य आयोः नाभिः ) मेघमें रदनेवारे भसुरका केन्द्र स्थान (युयोप) छुपा हुआ था, बह 
( पूर्वाभिः तिरते ) जलोंसे बढता है, तथा ( शूरः ) झरवीर दोकर ( राष्टरि ) तेजस्त्री होत। हे उसे ( पय; हिन्वानाः ) 
जलको ui हुदै ( अञ्जंसी, कुलिशी, वीरपत्नी ) भज्जसी, कुछिशी, वीर पत्नी नदियां (उदभिः भरन्ते ) जलछोंसे 
भर देती हैं ॥ ४॥ 


[ ११४२] हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) क्योंकि इसने ( स्या नीथा अदादि) उस मागको देख छिया हे, जो { दस्योः 
ओकः) दस्युके घरको (जानती खदूनं न ) जैसे जानती हुईं गाय भपने स्थानको जाती हे, उसी प्रकार ( अच्छ गात्‌) 
सीधा जाता हे, (अध स्म ) इसलिए दे ( मघबन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र ! अघुरों ४ ( चर्कतात्‌ ) उपत्रत्रसे (नः इत्‌) हमारी 
रक्षा कर, ( निष्पपी मघा इव ) जैसे ख्री-ब्यतनी पुरुष घर्नोको फेकता हे, उस प्रकार (नः मा परा दाः) इमें दूर 
सत फेंक ॥ ५॥ ` 


न meen 


भावार्थ जिस समय युका समय दोता हे और जगह जगह यज्ञ शुरु होते हैं, उस समय इन्द्र अपने रथसे उतर . 
कर यज्ञसें आकर बेदता है, तब मनुष्य इन्द्रके पास जाकर रक्षा करनेकी प्राथना करते हैं । इसके उत्तरमें इन्द्र उन मनुष्यों- 
को उत्तम मारीमें प्रेरित करता हे | इसका भाशय यद है कि जब मनुष्य उत्तम मागैसे चछता हे, देवगण स्वय ही उसकी 
दर तरहसे रक्षा करते हैं। फिर भात्मरक्षाके लिए उनकी प्रार्थना करनेकी जरूरत नहीं रद्दती। उसके कर्मोसे आकर्षित 
होकर इन्द्र आदि देव उसकी रक्षाके लिए आते हैं और वे देवगण उस मञुष्यके शत्नुओको उत्साइदीन कर देते हैं ॥१-२॥ 


असुर या शत्रुगण दूसरोंके धनोंका अपदरण करते हैं । तथा दूसरोंके राज्यमें जानेवाली नदियोंको बाँच भादि बांध कर 
रोक लेते हैं । इस प्रकार झागसे भरे हुए पानीका शपइरण करते हैं । और तब शन्नुको स्यां उस पानीमें खुश होकर नद्वातीं 
डें। पर जब शब्रुका यह मद बहुत अधिक द्वो जाता है, तब सारे शत्रुगणका विनाश दोता है और उनकी खिया मी उन्हीं 
चदियोंमें डूब जाती हें ॥ ३-४ ॥ " 

हे इन्द्र ! जैसे एक गाय अपने माको जानती हुई अपने निवास स्थान पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार हमने दुस्युके 
घरको सीधा जानेवाका मार्ग जान लिया, लतः भब तू असुरोके स्थान पर जाकर उन्हें नष्ट कर भर उन असुरोंके कारण बार 
बार होनेचाठे कष्टोंसे इमारी रक्षा कर । जिस प्रकार एक खरीब्यसनी मनमाने रूपसे घन छुटाता है, उसी प्रकार तू इमें 
कभी भी अपनेसे दूर मत कर अपितु इमें सदा भपनी ही रक्षामें रख ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२६१) 


११४३ स त्व॑ नं इन्द्र स्यं सो अप्स्वनागास्त्व आ भंज जीवशंसे । 


मान्तंरां शुजमा रीरिषो न। श्रद्धितं ते महत इन्द्रियायं ८१; ॥ ६ ॥ 
११४४ अधां मन्ये श्रत्‌ तें असा अधायि वर्षा चोदस्व महते धनाय । 

मा नो अङते पुरुहूत योना विन्द्र क्षुध्यद्धयों वयं आसुतिं दाः ॥ ७॥ 
११४५ मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा मा नं; प्रिया भोज॑नानि प्र मोंपी! । 

आण्डा मा नों मधवच्छक निर्भे न्मा न; पात्रां भेत्‌ सहजाबुषाणि ॥ ८ ॥ 
११४६ अबाङेद्ि सोमकामं त्वाहु-रय सुतस्तस्य पिबा मदाय । 

उरुब्यचाँ जठर आ चुपस्व॒पितेब न शुणुहि हयमानः “०, पाच्य 


PE शत का AS SRNR, 


थे [ ११४३ ] दे ( इन्द्र) इन्द्र | ( खः त्वं ) वद तू ( नः ) इसमें ( सूर्ये ) सूर्य प्रकाशमें ( आ भज ) संयुक्त 
कर (स्रः) वह तू हमें ( अप्सु ) जछोंसे संयुक्त कर, तथा ( जीवशंसे ) जीवोंके द्वारा प्रशेखित (अनागाः स्वे ) पाप- 
रतिइ कार्यमें संयुक्त कर (नः अन्तरां भुजे ) अन्दुर स्थित पानके योग्य प्रजाकी (मा रीरिष+ ) हिंसा मत कर, क्योंकि 
इमने (ते महते इन्द्रियाय ) तेरे महान्‌ ब्रकपर ( श्रत्‌ हितं ) श्रद्धा की है ॥ ६॥ 
१ नः जीवशंसे अनागास्त्वे- दे इन्द्र ! हमें जीवकं द्वारा प्रशसित पापरदित कार्यसे सथुक्त कर । 

[ ११४४ | दे (बुषा पुरुहत इन्द्र ) बळवान्‌ और बहुतों द्वारा प्रार्थना जिसकी दोती है ऐसे इन्द्र ! में ( अद्य) 
अब तेरा ( मन्ये ) सम्मान करता हूँ, ( ते अस्मे श्रत्‌ आधायि ) तेरे इस बलके लिए भै श्रद्धा रखता हूँ, हमें ( महले 
धनाय चोदय ) मदान्‌ ऐश्वर्यके लिए प्रेरित कर, ( नः ) इमें ( अ-कृते योनो) चन शून्य घरमें ( मा ) स्थापित मत 
कर, तथा ( क्लुध्यद्गयः ) भूखोंको ( बयः आसुतिं दाः ) अन्न भौर पीनेकी सामग्री दे ॥ ७ ॥ 

१ अ-छृूते योनौ मा-- दे इन्द्र | हमें घन शून्य घरमें स्थापित मत कर | 
२ महते धनाय चोद्य-- बहुत धन प्राप्त करनेके लिए हमें प्रेरित कर । 

| ११४५ | दे ( मघवन्‌ शक्र इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! (न्नः मा वीर ) इमें मत मार, (मा 
परा दाः ) इमारा व्याग न कर ( नः प्रिया भोजनानि मा प्रमोषीः ) दमारे प्रिय भोजनोंका नाश न कर, ( नः आण्डा 
मा निभेंः ) दमारे गर्भाको विनष्ट मत कर, तथा ( न सह-जाचुपाणि पात्रा मा भेत्‌ ) घुटनोंसे चडनेवाडे दमारे 
सन्तानोंका नाश न कर ॥ ८ ॥ 

| ११४६ | दे इन्द्र ! ( त्वा ) तुन्ने रोग ( सोमकामं आहुः ) सोमका इच्छुक कद्दते हैं, अतः तू ( अवाङ्‌ एहि ) 
सामने भा । (अयं सुतः ) यह सोम तेरे लिए निचोडा गया हे, ( मदाय ) नानन्दक किए (तस्य पिब) उसको पी, 
(ऊरुव्यचा) बहुत विशाल दाकर (जठरे) भपने पेटको ( आ वषस्व ) सोमसे भर ले, तथा ( हूयमानः ) 
बुछाया हुआ तू ( नः ) हमारी ग्रार्थनाओंको ( पिता इच ) पिताके समान { झृणुहि ) सुन ॥ ९॥ 


भावाथ दे इन्द्र ! तू हमें सूर्यप्रकाश एवं जरसे संयुक्त कर। हम इन दोनों पदार्थीसे कभी दूर न रदेँ। इम सभीके 
द्वारा प्रशेसित पापरहित माररीमें हेदा चढें । हमारे वर्तनसे प्रसन्न होकर तू इमारी कोर इमारी एजाओंछी रक्षा कर । इस्ें 
तेरे बढ्मे पूरी श्रद्धा है, हमने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया है अतः हमारी पूरी तरइसे रक्षा कर ॥ ६ ॥ 
है इन्द्र ! हमें तेरे बल पर पूरी पूरी शद्धा है । हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारी हर तरहसे रक्षा करेगा। इसीलिए 
मं तेरा सम्मान करता हुँ । तू हमें महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए प्रेरित कर । इमें कभी भी ऐसे स्थानमें मत रख, जो धनले 
शून्य हो । हम सदा घन सम्पन्न रहें भौर घन सम्पन्न दोकर भूखे प्यासे छोगोंकी सेवा करें ॥ ७ ॥ 

दे इन्द्र ! तू सोम पीनेका बडा अमिठापी हे । इसीकिष इम तेरे किए सोम तैयार करते हैं । तू खोस पीकर हसपर 
प्रसन्न ददो, तथा इमारी प्रजा, गर्भे एवं घुटनोंसे घळनेवाडी सन्तानोंकी रक्षा कर साध दी हमारा भी संरक्षण कर ॥ ८-९ ॥ 


(२६२) ऋग्येदका सुबोध भाष्य 


| [१०५] 
( कषिः- नित आप्त्यः, कुत्स आङ्गिरसो वा । देचता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- पंक्तिः; ८ यवमध्या 
.. महाबूहती, १९ जरिष्टुप्‌। ) 6 
११४७ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा संपर्णो धावते दिति । 


न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति वितो बित्त में अस्य रोदसी ॥ १ ॥ 
११४८ अधंमिद्‌ वा उं अर्थिन आ जाया युंबते पतिम्‌ | 
` (तुञ्जाते वृष्ण्यं प्यः परिदाय रस॑ दुद बित्त में अस्य रोदसी | ॥२॥ 
११४९ मो पु देवा अदः स्वरत पादि दिवस्परि । 
मा सोम्यस्य शंवः शने भूम॒ कदां चन वित्तं में अस्य रोदसी ॥३॥ 


अर्थ | ११४७] (अप्खु अन्त; चन्द्राः ) अन्तरिक्षमे चन्द्रमा दौडता है (दिवि सुपणः आ घावते ) चुलोकमें 
सूर्य दौडता हे, ( [हिरण्यनेमयः विद्युतः ) सुवणक्रे समान चमकनेवाली बिजलियां (चः पदे न विन्दन्ति ) तुम्हारे 
स्थानको नहीं जानतां । ( रोदसी ) दे लोक और भूलोक (मे अस्य चित्तं ) मेरी प्रार्थनाका भाव जानो ॥ ३ ॥ 

[ ११४८] ( अर्थिनः अर्थ इत्‌ चे ऊ ) इच्छा करनेवारे निस्सन्देह अपने ग्राक्षव्यको प्राप्त करते हैं, (जाया पति 
आ युचते ) पत्नी पतिके साथ मिलती हे, तब थे दोनों पतिपत्नी मिलकर (वृष्ण्य पथः तुञ्जाते ) बलवान वीर्यको 
प्रेरित करते हैं, और बद पत्नी ( रस परिदाय ) रसरूपी वीर्यको प्राप्त करके ( दुहे ) पुत्र प्रस करती हे। ( रोदसी ) 
दे छलोक और भूलोक ! ( मे अस्य चित्त ) मेरी इस प्रार्थनाके आशयको जानो ॥ २॥ 

१ अर्थिनः अर्थ इत्‌-- इच्छा करनेवाले अपने प्रापतव्यको निस्सन्देद प्राप्त कर ही केत हैं। ` 


[ ११४९ ] ( देवाः ) दे देवो ! ( स्वः अदः दिवः परि ) हमारा तेज दुलोकके ऊपरसे ( मो सु अब पादि ) 
कभी न गिरे । ( शे-भुवः सोम्यस्य शूने ) आनन्द देनेवाले सोमसे रदित स्थानमें इम ( कदाचन मा सूम ) कभी 
भी च रहें ( रोदसी ) हे दुलोक और भूलोक ! (मे अस्य वित्त ) मेरी इस प्रार्थनाके आशयको जानो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- अन्तरिक्षमें चन्द्रमा और घुखोकमें सूर्य विचरण करते हैं। पर बीचमें चमकनेवाली बिजलियोंका स्थान कोई 
नहीं जानता | यद्यपि सूर्य भौर चन्द्र दोनों गतिमान्‌ हैं, तथापि इनका स्थान ज्ञानी जानते हैं, पर विद्युत्‌ कहांसे चमकेंगी, 
यह कोई नहीं जानता । यह सदा युष रहती भोर एकदम अचानक चमक उठती हे । इस बिश्वमै सर्वत्र अग्नि व्याप्त हें, पर 


७. 


यह सूर्य, चन्द्रमा अप्निके रूपोमे प्रकर है और विद्यतके रुपमें गस है । में इसी तेज्रकी उपासना करता हूँ, आकार ओर 


प्रथ्वी रूप प्रभु मेरी इस प्रार्थैनाके जाशयको जाने ॥ १॥. 

इच्छा ही माननसें एक मुख्य प्रेरकशक्ति है । यदि मानवमें किसी चीजको पानेकी बलवती हो, तो बह उसे प्राप्त कर 
ही छेता हे । इच्छाशक्तिसे ही उन्नति द्ोनेकी संभावना है। प्रबल इच्छा होनेसे तदनुकूछ प्रयत्न होंगे और पुरुषार्थ तथा 
प्रयत्न योग्य रीतिसे होनेसे सिद्धि भी प्राप्त होगी। उदाहरणाध- पत्नी पति दोनों एक दूसेरके साथ मिलनेकी इच्छा करते 
हैं, फिर मिलते भी हैं, तब बलबक वीयेको प्रेरित करते हैं, तब पत्नी पुत्रको उत्पन्न करती है । यह गदस्थाश्रमका कार्य 
पतिपत्नीकी प्रबळ इच्छाशक्तिके कारण दी होता है । इसलिए मनमें सदा शुभ इच्छा ही धारण करनी चाहिए ॥ २॥ 

हमारा तेज स्वर्गसे नीचे न गिरे अर्थात्‌ हमारा तेज सदा ऊंचा रहे | उच्च मागैसे जाकर उच्च स्थान पर ही विरात्रे । 
इम उन्नत दों कदापि अवनत न द्रो तथा सुख उत्पन्न करनेके साधन जहां न हों, वहाँ इम कदापि न रहें । पने पास सब 
तरइके सुखके साधन जगा करके देस आनेद प्रसन्न रहें ॥. ३ ॥ 


ऋर् वदका सुबाध भाष्य (२६३) 


नूतना! पि में अस्य रोदसी ॥ ४ ॥ 
११५१ अमी ये देवा; स्थने ब्रिष्वा रोचन दिवः | 


कद्‌ वे ऋतं कदनृतं कं प्रला व आहुति वित्त मे अस्य राँदसी ॥ ५ ॥ 
११५२ कदू व कतस्य धेणसि कद्‌ वरुणस्य च णसू। | | 
| कृढ्येम्गो महस्पथाति करामेम दृढया वित्तं में अस्य रादसी ॥ ६॥ 


अथ” { ११०० | ( अचमं यज्ञं पृच्छामि ) में समीपके यज्ञसे प्रश्न पूछता हैँ ( तत्‌ सः दुत; चिवाचत ) 
उसका उत्तर वह दृत आगे देगा ही, ( पूब्य ऋते कघ गतं ) तुम्दारा चह प्राचीनकालसे चला आया सरल भाव कहाँ गया ? 
( कः नूतनः तत्‌ विभर्ति ) किस नवीनने उसे धारण किया हे ? (गेदसी ) हे एथ्वी और दालोक ! (मे अस्य 
वित्त ) मरी इस जिज्ञासाको समझो ॥ ४ ॥ 

[११५६१ ] हे ( दवा; ) देवरो ! (ये अमी त्रिषु स्थन) जो ये देव तीनां स्थानोंमें हैं ( दिवः आ रोचने ) 
वे चुलोकरें प्रकाशमें रहते हैं। ( चः ऋतं कत्‌ ) ज्ञापकी सरलता कहां हे ? ( अनृतं कत्‌ ) आपका असत्‌ कहां है ? 
(वः प्रत्ता आहुतिः कत्र ) भाषको दी हुई पुरातन आहुति कहां हैं ? ( शंदली ) दे झछोक एवं पृथ्वीलोक ! (म 
अस्यं वित्तं ) मेरी इस जिज्ञासाको समझो ॥ ५ ॥ + 


[११५२] (चः कतस्य धर्णसि कत्‌ ) आपका सत्यका धारण करना काँ है? ( चरुणस्य चक्षणं कत्‌) वरुण- ` 


की अमरदइष्टि कहां ह? ( महः अर्यम्णः पथा कत्‌ ) बडे श्रेष्ट अर्यसाका मागे कोनसा हें ( दूढ्यः अति क्रामेम ) जिससे 


- हुम दुष्टोका अतिक्रमण कर सके? ( रोदसी ) दे द्यावापृथिवी ! / में अस्य वित्तम्‌) इस दमारी निज्ञा्ाको संमझो ॥ ६॥ 


भावाथ~ जो कुछ पूछना हो समीपस्थ ज्ञानी पुरुपसे ही पूछना चादिषु, क्योंकि शैकासमाधान ज्ञानी ही उत्तम 
शक्तिसे कर सकता हे, वही प्रश्नोंका उत्तर उत्तम रीतिसे दे सकता है । प्राचीन बूड़ किसतरहका आचरण करते थे भोर 
आजकळके तरुण किस तरहका क्षाचरण कर रहे हें, यह विचारणीय है । प्राचीन वृड़ोंके आचरणमें कितनी सरलता थी और 
आनक युवकास कितनी सरलता है, यह मी द्रब्य है । प्राचीन लोगोंकी सरलता, सच्चाई, सादगी हमारे ब्यवद्दारसे भी 
छानी चादिए । ये सद्‌गुण ही सबके मार्मद्शक दों ॥ ४ ॥ 


नुम्दारा सत्य मार्ग और असत्य मागे कौन कौनसा हे, यद विचारणीय हे । ज लॉग तीनों स्थानोम रहते हैं, वे 
धुराकके पवित्र प्रकाशस रह सकते हं। यदि ये सन्मारसे चरंगे ता अबश्य ही चे पत्रित्र प्रकाशमें भी परमोच्च स्थानमें 
रहूग | प्रत्यक मनुष्यको एसा ही व्यवहार करना चाहिए कि उसकी योग्यता उच्च हो । मनुष्यने भूतकालमें जो भी कुछ 
किया हो, उस पर विचार अवश्य करना चादिए । अर्थात्‌ भृतकारमें जा भी किया उससे जनताका हित छुआ या अहित 
इसका विचार मनुष्य अवश्य करे । इसप्रकार पूर्वक आचरणक परिणाम पर विचार करक ही आगके आचरण करने 
चाहए । "१ ॥ 


दुष्ट बुद्धिवालोंका अतिक्रमण करके हम सुबुद्धिवालोंकी संगतिसें रहं । हम दुष्टोंका दमन करते हुए भाग बढे | दुष्ट 
मानव सब समाजको कष्ट देते हैं, अत; उनका दमन करना चाहिए । वे समाजमें उपद्रव न कर सके, ऐसी स्थितिमें ड 
रखना चाहिए । सत्यका समर्थ आधार, वरिष्ठ द्रृष्टाका निरीक्षण क्षौर उत्तम आयमनद्रालिके मार्गले गमन ये तीन साधन हैं 
जिनसे दुष्टोंको दूर करके सञ्जनोका मासे निरुपद्रयी हो | अपना पक्ष सत्यके आश्रय पर स्थित द । कार्यकर्ताओंपर भद्र 


और श्रेष्ठ पुरुषका निरीक्षण हो | मनुष्य सदा आसे मारीसे चले । इन तीन साधनोंसे मनुव्यक्री उन्नति हो सकती है ॥६॥ 
£ 


(२६४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११५३ अहं सो अस्मि यः पूरा स॒ते वर्दामि काने चित्‌ । 
ते मां व्यन्त्याध्यो है वृको न तृष्णजं म॒गं वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ७ ॥ 


'११५४ सं मां तपन्त्यभितः सपल्लीरिव पशैवः । 


मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में अस्य रोदसी ॥८॥ 
११५५ अमी ये सक्ष शमय स्तत्रां मे नाभिरातता । 

त्रितस्तद्‌ वेदाप्त्यः स जामिस्वायं रेभति विच में अस्य रोदसी ॥ ९ ॥ 
११५६ अमी ये पश्चोक्षणा मध्ये तस्थुर्महो दिवः । 

देयत्रा लु प्रचाच्यं सध्रीचीना नि वांतर॒तु~ वित्तं में अस्य रोदसी 

अर्थ [ ११५३ ] ( पुरा सुते ) पुरातन समयमें सोमयागमें ( यः अहं ) जिस मैंने ( कानि चित्‌ घदामि ) कई 

सूक्त पढे थे ( खः अहं आस्मि ) वही में हूँ ( त॑ मा आध्यः व्यान्ति ) उसी मुझको मानसिक ब्यथाएं उसी प्रकार खा 
रहीं हैं ( तृष्णजे सुगं खूकः न ) नेसे तृषित सगको भेडिया खाता है। ( रोदसी! ) दे द्यावाप्थित्री! ( मे अस्य 
वित्तम्‌ ) मेरी इन व्यथाओंको समझो और दूर करो ॥ ७॥ 

[११५४ ] ( पर्शवः मा अभितः ) पसलियों मुझे चारों ओरसे ( सपत्नीः इच संतपन्ति ) पल्नियोंके समान 
सतस करती हैं ( शतक्रतो ) हे शतक्रतु ( भूषः शिक्षा न ) जिस तरह चूदे कांजी लगे तन्तुओंको खाते हैं, वेसीही 
(त स्तोतारं मा ) तेरी उपासना करनेवाले मुझे (आध्यः वि अइन्ति ) ये व्यथाएँ खा रही हैं ( रोदसी ) हे द्यावा- 
एथिवी (मे अस्य वित्त ) मेरी इन व्यधाओंको समझो और दूर करो ॥ ८ ॥ 

[ १२५५] ( ये अमी सप्त रइमयः ) जो ये सात किरणे हैं ( तत्र मे नामिः आतता ) वद्ांतक मेरा घर फेला 
हुथा है ( आप्त्यः जरितः तत्‌ वेद ) भाष्य त्रितको इसका ज्ञान है । ( सः जामित्वाय रेभति ) इसलिये वह प्रेममय 
बन्धुभावके लिये प्राथना करता हे ( रोदसी ) दे चावाप्रथिवी ! (मे अस्य वित्त ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ ५॥ 

। ११५६ ] ( अमी ये पञ्च उक्षणः ) ये वे पांच प्रबल बैल हैं ( महः दिवः मध्ये तस्थुः) जो घडे धुलोकके 
मध्यमें रहते हैं, ( देवता नु प्रवाच्यं ) देवोंके संबंधके स्तोत्र पढते ही (सध्चीचीनाः नि वात्रुतुः ) वे साथ दी निवृत्त 
हुए हैं ( रोदसी ) हे यावाप्रथिवी ! (मे अस्य चित्तं ) मेरी इस प्राथना पर ध्यान दो ॥ १० ॥ - 


॥ १०॥ 


भावार्थ सनुष्य भके ही कितना ही बडा विद्वान्‌ हो, तथापि प्यासे द्विरनको जैसे मेडिया कष्ट देता है, उसी प्रकार 
मानसिक व्यथायें उसे कष्ट देती ही हैं । विद्वत्ता प्राप्त करने पर भी उसका मन सान्त नहीं होता, भोगतृष्णा उसे सताती 
है, कोष उसे अञान्त करता हे ॥ ७॥ 

स्तुति, प्रार्थना, उपासना भोर भजन करनेवालेको भी मानसिक शान्ति नहीं मिलती । उसे भी मनोज्यथायै उसी 
वरद खाती हें, निस तरह कांजी रगे हुए वख्को चूहा खा जाता है । जिस तरह धागे पर कांची छगानेसे उसे चूदे काट 
डालते हैं, उसी प्रकार मनुष्य पर प्रबळ भोगेच्छाका लेप लगनेसे उसे कामक्रोधादि चुद काटने लगते हैं। अथवा जैसी अनेक 
सौते एक पतिको कष्ट देती हैं, उसी प्रकार अनेकों मनोव्यथाये सनुष्यको तरा करती हैं ॥ ८ ॥ 

जहां तक सूर्यकी किरणे फेलती हैं, वद्दां तक मलुष्यका कुटुम्ब हो और सारा विश्व मनुष्यका कुटुम्ब हो । भात पुरुषोंकी 
यही इच्छा होती है कि सर्वत्र बन्धुभवकी स्थापना दो, इसी भावनाका वह सर्वत्र उपदेश भी करता है । सभी मनुष्य 
सपूर्ण बन्डुभाव स्थापित करनेका प्रयत्न करें । विश्वमे सथ जगह प्रेमका प्रसार करें ॥ ५ ॥ 

धुलोकमें पांच बेल हैं! शरीरमें सिर द्युलोक है। इसमें भांख, नाक, कान, सुख भौर रसना ये पांच बहुत शक्तिशाली 
इन्त हैं । इन्हींको पंचवृषभ, पंचप्राण, पंच अझ्नि आदि कहा जाता हे। देवताओंकी उपासना प्रारंभ होते ह्वी ये पांचों 
पुकइस विषगोंसे भिशरत्त होते हैं। सनके साथ साथ ये इन्द्रिये मी डपासमामें सहीन हो आती हैं ॥ १० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२६५) 


ध © | ० हा] ० ~ का 
११५७ सुपणा एत आसते मध्य आराधने दिव; 


ते सेधन्ति प॒थो वृं तर्॑तं यह्वतीरपो वित्तं में अस्य गेंदसी ॥११॥ 
११५८ नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 
क्तमंपीन्ति सिन्धवः सत्यं तांतान सयौ वित्त में अस्य रोदसी ॥ १२॥ 


है पी: 


११५९ अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्घस्त्याप्यंम्‌ । 
स न॑! स्तो म॑नुष्यदा देवान्‌ यंक्षि विदुष्टरो वित्तं में अस्य रोदसी ॥१३॥ 
११६० सत्तो होता मनुष्वदा देषाँ अच्छा विदुष्टरः । 


अभ्निहेव्या सुंपूइति देवो देवेषु मेधिरो बित्त में अस्य रोदसी ॥ १४ ॥ 
११६१ ब्रह्मां कृणोति वरुणो गातुत्रिदु तमीमहे । 
` व्यूर्णोति हुदा मति नव्यो जायतामृतं वित्त में अस्य रोदसी ॥१५॥ 


: अर्थ- [ ११५७ ( एत सुपर्णाः ) थे सुन्दर पक्षी { आरोधने दिवः मध्ये ) घुलोकरे मध्यभागमें ( आसते ) 
रहते हैं, ( ते यद्वतीः अगः तरन्त चूके पथः ) वे विस्तृत जलमें तरनेवाले भेडियेको मारते (सेघान्ति) इटा देते हैं 
( रोदसी ) हे घावाएृथिवी ! ( में अस्य वित्त ) मेरी इस प्रादा पर ध्यान दो ॥ ११ ॥ | 

[ ११५८] (देवासः ) दे देवो ! (.नव्यं उकथ्ये सुप्रवाचने तत्‌ हिते) यद नवीन गाने योग्य उत्कृष्ट स्तोत्र 
हितकारक हे (सिन्धवः ऋते अर्पन्ति) नदियों जलको छा रही हैं ( सूयः सत्ये तातान ) और सूर्यने यज्ञ फैलाया है 
( रोद्सी । दे द्यावाएथिवी ! ( मे अस्य वित्तं ) मरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १२ ॥ 

[ ११५९ ] ( अचे ) दे भन्ने ! ( तव त्यत्‌ उक्थ्य आप्यं ) तेरा वद॒ प्रशेसनीय बन्धुभाव ( देवेषु अस्ति ) देवोंके 
साथ है (सः विदुष्टरः ) वद तू विशेष ज्ञानी {नः सत्तः ) इमारे यञञमें ( मलुप्वत्‌ ) मनुष्ये समान बैठकर (देवान्‌ 
आ यक्षि ) देवोंका यज्ञमें टा। (रोदसी ) दे श्ाव्रापथिवी ! ( मे अस्य वित्त ) मेरी इस प्राध्रेना पर ध्यान दो ॥ १३ ॥ 

[११६० ] ( मनुष्वत्‌ सत्तः होता ) मनुष्य समान यज्ञमें बैठनेवाला ( विदुष्टरः देव ) ज्ञानी होता ( देवेषु 
मेधिरः अञ्चिः ) और देवोंमें अधिक बुद्धिमान्‌ यद अभिदेव (देवान्‌ अच्छ हव्या खुषूदति ) देके प्रति दन्य पदार्थोंको 
पहुँचाता है ( रोद्सी ) दे द्यावाए्थित्री ! ( मे अस्य वित्त ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १४ ॥ 

[११६१ ] ( वरुणः ब्रह्म कृणोति ) वरुण स्तोत्र करता है (ते गातुविदं ईमहे). उस मागैदशक प्रभुकी दम 
प्रशसा करते हैं ( छुदा मति वि झर्णात ) हृदयसे बुद्धिको वदी खोल देता है (नव्यः ऋतं जायताम्‌) इससे नवीन 
सत्य प्रकट होता है (रोदसी ) हे चावाएथिवी ! (मे अस्य वित्तं ) मेरी इस प्राथना पर ध्यान दो ॥ १४ ॥ 


` भावार्थ उत्तम पंखराठे पक्षी ्ुलोकमें स्थित हैं, वे पक्षो वेगले तैरनेवाले प्रवादोंके मार्गमें आनेवाले भेडियेको 
दूर कर दने हैं। यहाँ य पक्षी सूर्य किरणे हैं और भेडिया अन्धकार हे। ये सूर्यकिरण अन्धकारको दूर करके प्रकाशका माम 
खोल देते हैं। जज्ञानरूप अन्धकारको दूर करु प्रकाशे मागको प्राप्त करना दुःखसे मुक्त होनेका साधन है ॥ १३ ॥ 
नवीन स्तोत्र बार बार पढकर मनन करने योग्य भौर हितकारक है । जिस तरइ नदियोंसें जल बहता हे आर जैसे 
सूर्यप्रकाश फैलता हे, डी प्रकार विद्यारूपी जळ शान्ति और प्रकाश देकर सबका दित करता हे॥ १२॥ 
दैवी सम्पत्तिवाले विशुधोके साथ जो बंधुभाव होवा हे वद्दी प्ररसनीय होता है अर्यात्‌ दुष्टोके साथ अपना सम्बन्ध 
रखना उचित नहीं है । मनुव्यको चाहिए कि वह अयन्त ज्ञानी बनकर देवोंका-विद्वानोंका अपने घरमे सम्मान करे॥ ३३ ॥ 
भत्यम्त ज्ञानी बुद्धिमान्‌ क्षप्मि जैसा तेजस्वी पुरुष दिव्य विबुधोंका क्षक्षपानादि द्वारा सत्कार करता है ॥ १४ ॥ 
बरिष्ठ ज्ञानो डी उत्तम काब्य बनाता है । बिना ज्ञानके मागेदशेन 'असेभव है। अतः ज्ञो मार्गदशन कर सकता है, 
उसीक प्राप्त करता चाहिए । उसके मागैदशैनसे उद्नतिको प्राप्त करना चादिए । वह ज्ञानी अपने हृदयसे सदुबाद्धेको प्रकट 
करके जनताका मार्गदर्शन करता है । भयी रीतिसे स्रा मार्ग बताता हे । इसीलिए सजनोंकी संगतिमें ही रद्दना 
आदिए ॥ १५ ॥ 
३४ (ऋ. सु. आव्य ) 


{ २६६) | कग्वेदका सुबोध भाष्य 


११६२ असो यः पन्थां आदित्यो दिति प्रवाच्यं कृतः | 


न स देवा अतिक्रमे सं भर्तायो न व्यथ वित्ते में अस्य रोदसी ॥ १६॥ 
१ १६३ त्रितः कूरऽवं हितो देवान्‌ हत्रत ऊतये । 
| तच्छुश्वाव बृहस्पति: कृण्वननहरणादुरु पितं में अभ्य रोद्सी ! १७॥ 
११६४ अह्णो मां सकृद्‌ वृक! प॒था यन्तं दुद्‌ हि । । 

उज्जिहति निचाय्या हृष्टे पृष्ट्यामयी बिच मं अस्य रोदसी ॥। १८ ॥ 
११६५ एनाङ्गूपेण बयमिन्द्रेचन्ता जम ष्या बने तर्वीराः । 


तनो मित्रो वरुणों मामहन्ता--मादिति; सिन्धु; प॒थिबरी उत द्यौः ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [११६२ ] (यः असौ आरित्यः पन्थाः) यद्ग जो आदित्यरूपी माये ( दिवि प्रवाच्यं कृतः ) द्युलोकमें 
स्तुति लिये योग्य किया गया हे ( देवाः ) दे देवो | ( खः न अनिन्गमे ) उसका अतिक्रमण नदीं करना चाहिये। ' 
{ मर्तासः ) है मानबो ! ( तत्‌ न पद्यथ ) उद्र मार्ग उम देख भी बदी सकते ( रोदसी ) दे यावाएथिवी ! ( मे अस्य 
पिस्ते ) मरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १६॥ 
१ आदित्यः पन्थाः न अतिक्रप्े-- आदित्य मागेका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । 
२ मर्तासः तत्‌ न पद्यथ-- साधारण ४ गुष्य उस मागको देख भी नदीं सकते | ` 
[११६३] ( कृपे अवहितः त्रितः) कृएम पढ़े इण त्रिते ( ऊतये देवान्‌ हवते 2 अपनी सुरक्षाक लिये देवोंकी 
प्राथना की । ! बृहस्पतिः तत्‌ शु्राच ) बृहस्पतिने बद सुनी ( अंहुरणात्‌ उस कृण्चन्‌) और कष्टोंसे छूटनेक छिये 
विस्तृत मार्ग बना दिया । (रोदसी) हे चावाप ! (मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १७॥ 
[११६३ ] (अरुणः थुक; ) लाल रंग” शइसते, (मा सछत पथा यन्तं दृद हि) एक बार मुझे सारीखे जाते 


ईए देखा। ( पृष्ट्यामयी तष्टा इत्च ) पढें दई होनेवाले बडईे समान ( निचाय्य उत्‌ जिहीते) उठकर बढ़ मुझे 
चलाते छगा । ( रोद्खी ) हे भूलोक और शुलोको ! (मे अस्य वित्तम्‌ ` यद्ग मेरी धरना जान लो ॥ १८ i 
[१६६५] (पना आंगूषेण ) इस स्पोच्नसे ( इन्द्रवन्तः सर्वचीराः ) इन्द्र सामथ्येसे युक्त होकर ( चयं 
क”. ~, ७5. ज 9० हि 
घजने अनि ष्याम ) इम सच पीर बनकर थुझरतों सन्नुका परास्त करें । ( तत्‌ नः) इस मेरी इच्छाका ( मित्रः वरुणः 
अदितिः सिन्धु; पृथिवी उत्‌ द्योः मामहन्ताम्‌ ) मित्र, वरुण, दिति, सिन्धु, प्रथिवी और सौ सब देव अनुमोदन 
करें ॥ १५६ | 


भावार्थ--- यद जो सूर्यका प्रकाश मार्ग धुकें प्रशेसित हुआ है, उसका उलंघन करना योग्य नहीं हे। इस सूर्यके 
पका मागेको सिर्फ ज्ञानी ही देल सकते हैं, बव साधारण मनृध्य इसे देख नदी सकते। इस मागको बहुत स्तुति गाई 
गई है । मचुष्योंको इसी सूर्य मागीसे जाना चाहिए । इस माये जाकर चह सभी तरह; बंधनोंसे मुक्त हो जाता हे ॥ १ ६॥ 

कूपमें पडे हुए त्रितने अपने उद्धारके लिए देवोंकी प्रार्थना की । बहस्पतिने उसकी पुकार सुनी और उसे झचोगतिसे 
ऊपर उटाकर उन्नत किया | दुःख? शन्दर पड़ा इण मनुष्य टुःखसे मुक्त होनेके लिए ज्ञानियोंकी , प्राथना करता है। त्च 
ज्ञानी उस? आतैनादको सुमकर उस$ पास जाते हैं और उसका उद्धार करते हैं ॥ १७॥ 

लाल रंगका उदय होता हुआ सूर्य सब लोगोंका निरीक्षण करता चलता है। उदय होनेके साथ ही बह सबको अपने 
अपने कामोंसें प्रेरित करता है साथ ही यह भी देखता हे कि मनुष्य अपने टीक ठीक मार्ग पर चल रदे हैं या नहीं। तब 
तह अधोगतिकी ओर जानेवा्लोका डद्ार करता हैं, उन्हें उन्नत करता हे और दुःखसे मुक्त करता है ॥ ३८ ॥ 

इस सूक्तके सननसे हम सब वीर बन कर युद्धमें सब शब्रुओंकी परास्त करें और विजयी बने । मित्र, चरुण भादि 
सब देव हमारे इस प्रस्तावका अनुमोदन करें भौर हमारी सहायता करें ॥ १० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२६७ ) 


[१०६ ] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः जगती; ७ जिष्डुपू। ) 
११६६ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमृतये मात अघो अदिति हवामहे । 


रथं न दुर्गाद्‌ वंसदः सुदानवो बिश्वंसान्रो अंहो निष्पिपतेन का हैः 
११६७ त आदित्या आ गंता सर्वतातये भूत देवा वृत्नतुयषु जमुत्र। । 

रथ न दुर्गाद्‌ व॑सवः सुदानवो विश्वस्मा अंह॑सो निर्षिपपर्तन ॥ २॥ 
११६८ अर्वन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी दुवपुत्रे ऋतावृधा । 

रथं न दुर्गाद्‌ व॑सवः सुदानवों विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥ ३ ॥ 
११६९ नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीर पूरणे सुम्नेरीमहे । 

स्यं न दुर्गाद्‌ ब॑सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन .. ॥ ४ ॥ 

[१०६ ] 


अर्थ--[ ११६६ ? ( ऊतये इन्द्रे, मित्र, वरुण, आभ्ै ) इम सब अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्र, मित्र, वरूण, असि 
(मारुतं शधः ) मरुतो संघ, (अदिति हवामहे ) तथा अदितिको प्रार्थना करते हैं ( सुदानवः असवः ) दे उत्तम 
दान करनेवाले बसु देवो ! ( विश्वस्मात्‌ अंहलः ) सब संकटोंस, 7 दुर्या रथं न) निस तरह कटन मार्दै रको 
संभाळकर चळते हैं ( नः निः पिपर्तन ) उसी तरद दम सबको पार करो ॥ १ ॥ 

[ ११६७] ( आदित्याः देवाः ) हे नादि देतो ! (ते) वे आब सब यह हमरे ( सर्वतातये ) यज्ञे लिये 
( आ गत ) भाओ ( वूततूयषु ) भसुरोह नाज करे $ कायते ( शं भुवः भूत ) सुख देनेवाले बनो। ( खुदानवः वसवः ) 
दे उत्तम दान करनेवाले चच्नु देयो ! ( विश्वस्पात्‌ अंहसः ) सत्र संझदासे ( दुगात्‌ रथ ने ) जिस तरह कडिन मार्ग 
रथको संभालकर चलाते हें ( नः निः पिपर्तन ) उसो तरह हम सबको थार करो ॥२॥ 

[ ११६८] ( सुप्रवाचनाः पितरः ) उत्तम प्रसंसा योग्य सब रितर (नः अचन्तु ) हमारी सुरक्षा करें ( उल 
देवपुत्रे ) और देवकन्याएँ ( कतावुधा देवी ) सत्यका संवर्धन करमेयाली देखेयाँ दम सबकी सुरक्षा करें। ( खदामथः 
वसवः ) दे उत्तम दान करनेवाले दसु देवो! ( विश्वस्मात्‌ अहसः ) सब संकटोंसे ( दुर्गात्‌ रथं ले ) जिल तग्द कठिन 
मार्गसे रथक' सेमाङकर उळाते हैं . नन निः पियत ) उसी तरह दम सबको पार करो ॥ ३ ॥ 

[११६५ ] ( नराशंसं वाजिन ) मनुष्यों द्वारा प्रसि । बलिष्ठ भीरका ( चाजयन्‌ इह) वळ इम यहां बढ़ाते 
(क्षयद्वीरं ) जिसके पास वीर रहते हैं (पूर्ण सम्बैः इमहे ) ऐसे पूषाकी शुभ मनोमावनाओंसे हम गादासा 
करते हैं। (सुदानवः चसवः) हे डम दान करनेवाले बसु देचो! ( विश्वस्मात्‌ अंहसः) सब करोगे 
(दुर्गात्‌ रथं न ) जिस तरद कठिन मार्यसे रथकों सेमाउकर चते हैं ( नः निः पिपर्तन 2 उसी तरह इम सयको पार 
करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ इम अपनी सुरक्षाके लिए इन्द्र आदि देवोंकी प्रार्थना करते हैं । ये सब हमारे यज्ञ आपे और असुरोंके 
नाश करनेके कार्यमें हमारी सहायता करें । तथा जिस प्रकार कठिन रास्वासे रथको सम्हाइकर चळाते हें, उसी प्रकार हमें 
सब सकटोंसे पार कराये ॥ १-२ || 

इम बलिष्ठ वीरकी स्तुति करते हैं, और सदा वीरोंको अपने पास रखनेवाडे पूपाी नी दम प्रार्थना करते हैं, वे सय 
देवता, देवकन्या और अन्म देविर्या मिक्ृकर इमारो रक्षा करें ॥ ३-४ ॥ 


र 


( २६८ ) ऋग्येद्का सुबोध माध्य 


> है न. lee m_* 


११७० बृहस्पते सदुमिन्नंः सुगं कुंधि शं योसत्‌ ते म 


हिंत॑ तदीमहे । 

रथं न दुर्गाद्‌ बंसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो निर्दिपपर्तन ॥ ५ ॥ 
११७१ इन्द्र छुत्सों वृत्रहण श्चचीपति काटे निबाढ्ह ऋषिरह्वदूतये । 

रथं न दुर्गाद्‌ व॑सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपतं ॥ ६॥ 


११७२ देंबेनों देव्यदिंतिनि पातु देवखाता त्रांयतामप्र॑युच्छन्‌ । 
tl €० ० || 


तन्नो मित्रो वरुणों मामहन्ता-मर्दितिः सिन्धुं? पृथित्री उत चौँ। ॥ ७॥ 


[irs] | 

( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌। ) 
~ = वे . Be Fos Losi ` 4 
११७३ य॒ज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासों भता सृत्ठयन्तीः। 
Ce eC) ७० ३० le ne । 
आ वोञ्चोची सुमतिवेजुत्या दुद्दोथिद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--| ११७० | ( बृहस्पते । हे बुझस्पते ! ( सद्‌ इत्‌ नः स॒र्ग छथि ) सदा ही इमारे माग सुगम कर ( यत्‌ 
ते मजः हित ) जो तेरे पास मानवोंका दित करनेवाला ( तत्‌ शां योः इमहे ) सच्चा सुख और दुःख दूर करनेका साधन 
है, वदी हम चाहवे हैं। ( सुदानवः वचः ) दे उत्तम दान करनेवाले बसु देवो !( विश्वस्मात्‌ हस; ) सब संकटों- 
से, ( दुगात्‌ रथं न) निस तरह कठिन मांगसे रथकी संभारकर चलाते हैं, (नः निः पिपतेन ) उसी तरद हम सबको 
पार करो ॥ ५ ॥ 

[ १।७१ | (काटे निवाळहः कुत्सः ऋषिः ) कुवेंमें पडा हुना इत्स नषि ( ऊतये ) भपनी सुरक्षाके लिये ( चृश्र- 
हणं शचीपति इन्द्रं अह्वत्‌ / शत्रुनाशक तथा शक्तिशाली इन्द्रकी प्रार्थना करता रहा ( सुदानः वसवः ) दे उत्तम दान 
देनेवाले वसु देवो ! ( विश्वस्मादू अंदसः ) सब संकटोंसे ( दुगोत्‌ रथं न ) जैसे कठिन मागे रथ चलाते हैं (नः निः 
पिपर्तन ) वेसे इम सबको पार करो ॥ ६ ॥. 

[ ११७२ ] ( देवी आदितिः ) देवी अदिति (देव; ) देवों$ साथ (नः नि पातु ) इमारी सुरक्षा करे (आता 
देः ) संरक्षक देव ( अप्रयुच्छन्‌) दुर्लक्ष्य न करता हुआ ( चायतां ) हमारी सुरक्षा करे (नः) दमारा (तत्‌) यद्व 
ध्येय ( मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, भदिति, सिन्छु, पृथ्वी और चौ आदि 
देव सिद्ध करनेमें सहायक दों ॥ ७ ॥ 


[६०७] 
[११७३ ] ( यज्ञः देवानां सुम्नं प्रति पाति ) यञ्च देवोंकी गुभडेद्धि प्रास|करता है ( आदित्यासः ) हे भादिययो ! 
(सृब्ठयन्तः भवत ) तुम हमें सुख देनेवाळे बनो। ( बः सुमतिः अर्याची आ वबुत्यात्‌ ) भापकी शुभ बुद्धि हमार पास 
आवे ( या अंहोः चित्‌ वरितरो-वित्तरा असत्‌ ) जो सेकटोंसे बचाती और उत्तम धन देती है ॥ १॥ 


भावार्थ-- संकटोक गतेमें गिरे हुए कुत्सने सुरक्षाके लिए शक्तिशाढी इन्द्रकी प्राथना की, तब इन्द्रने आकर उसकी 
सहायता की । दृइस्पति भी सानवोंका सच्चा दित करनेवाला है तथा सच्चा सुख देनेवाला हे, बह हमारी सदायवा करे ॥५-६॥ 

देवी भौर भखण्डनीय देवी हमारी रक्षा करे । तथा अन्य देव भी ढुरढंक्षत्र न करते हुए हमारी सद्दायता करें, इसके | 
साथ दी वरुण, अदिति आदि देव भी हमारी दरतरद्प्ते सहायता करें || ७ | 

यज्ञसे सुबुद्धि प्राप्त होती है । यज्ञ अर्थात्‌ सज्जनोंके साथ संगति करनेसे बुद्धि पबित्र एवं शुद्ध दोती हँ । सुबुद्धिसे 
उत्तम सुख मिळता हे । वदद संकटोंसे बचाती है और उत्तम यश देती है ॥ १ ॥ 


ऋषग्वेदका खुबाघ भाष्य (२६५ ) 


११७४ उप नो देवा अवसा गम” न्त्वङ्िरसां सामभिः स्तयमाना; । 


इन्द्र इन्द्रियेमंरुतों मरुद्धि रादित्येनो अदिति; शभे यंसत्‌ ॥ २ ॥ 
११७५ तन्न इन्द्रस्तद्‌ परुंणर्दुप्नि- सतर्दयंमा तत्‌ संगिता चनों धात्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता-मर्दिति। सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ॥ ३॥ 


[ १०८] 
(=ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रानी । छन्दः- चिष्ठुप । ) 


११७६ य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथों वा मभि विश्वोनि शु3नानि चष्ट । 


तेना यांतं स॒रथं तस्थिवांा था सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑ ॥ १॥ 
११७७ यावदिदं सव॑नं विश्वमः स्त्युरुव्यचां वरिमतां गभीरम्‌ । 
तार्वा अयं पात॑वे सोमो अ स्त्वरामिन्द्ाग्नी मन॑से युवम्याम्‌ ॥२॥ 


अथे [ ११७४ | ( अङ्गिरसां सामभिः स्तूयमाना देवाः ) नङ्गिरसोंके सामोंस प्रशस्त हुए देव ( अवसा ) 
सुरक्षाके साधनोंसे युक्त दोहर (नः उप आ गमन्तु ) इमारे पास आउ। ( इन्द्र; इन्द्रियं: ) इन्द्र अपनी शक्तियोंके 
(मरूतः मरुद्धिः ) मख्त्‌ वीरोंक ( अदितिः आदित्यैः ) तथा दिति आदियों क साथ ( नः शाम यंसत्‌) इम सबको 
सुख देवे ॥ २ ॥ 

[ ११७१ ] (तत्‌ चनः नः ) वद मधुर अन्न दम सबको ( इन्द्रः, तत्‌ वरुणः, तत्‌ अश्निः, तत्‌ अर्यमा, तत्‌ 
सविता धात्‌ ) इन्द्र, बरुण, क्षप्ति, अर्यमा, सविता देवे (तत्‌ नः) और इस दमारी इच्छाका अनुमोदन (भित्रः 
चरुणः आदितिः, सिन्धुः, परथिवी उत द्यौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पुगिवी और था आदि देव 
करें ॥ ३ ॥ 

|. १०८] 

[ ११७६] ( इन्द्रानी ) दे इन्द्र भोर क्ष्ति (वां चित्रतमः यः रथः ) आपका जो विलक्षण रथ हे ( विश्वानि 
भुवनानि अभि चष्टे) वह सब भुवनोंको देखता हे । (तेन सरथ तर्थिवांला ) उस रथमें इकट्ठे बेंठकर ( आ यातं ) 
तुम दोनों यहां भाओ । ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) और सोमका निचोडा हुआ रस पीओ ॥ १ ॥ 

[११७७] ¦ इदे विश्वं भुवं } यद सब विश्व { यावत्‌ उरुव्यचा वरिमता गभीरं अहित ) जितना विस्तृत 
भौर उत्तम गंभीर है ( इन्द्रानी ) हे इन्द्र भौर अञ्चि ! ( युवभ्यां पातथे ) तुम्दारे पीनेके लिए तैयार किया हुआ अदद 
( सोमः ) सोमरस (ताबन्‌ ) वैसा दवी हे। (मनसे अरं अस्तु ) यद तुम्दारी इच्छाके लिये यद पर्या दो ॥ २॥ 


भावाथ-- अंगिरसोंके सामगानोंसे क्षाकृष्ट होकर देव सुरक्षाके साधनोंके साथ, इन्द्र अपनी शक्तियों सहित, मरुत्‌ 
अपने वीरोंके साथ ओर अदिति अपने आदित्योंके साथ आऊर सें सुख देये, तथा वरुण, अग्नि, सिन्छु, प्रथिवी आदि देव 
भी हमारी हर तरहसे सहायता करें ॥ २-३ ॥ 
हे वीर और ज्ञानी ! तुम दोनोंका रथ बहुत सुन्दर हें, उस पर बेठनेवाळा सब ळोकोंका निरीक्षण करता हे । उसी 
रथपर बेठकर तुम दोनों इधर भाओ। इसी प्रकार वीर और ज्ञानी पने राष्रके सब देशों और प्रान्तोंका निरीक्षण करें । 
शमें ज्ञान प्रसार और उसकी सुरक्षापर ध्यान दें ॥ १॥ 


८२०७ ऋग्वद छुबांच भाष्य 


११७८ चक्राथे हि सुध्न्यमै झां भद्रे संघ्रीचौना वृत्रहणा उत स्थः । 


तायिन्द्राश्ी सष्म्यशचा विपद्या वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वेपेशाम्‌ | ॥ है ॥ 


११७९ समभिद्धष्वम्रधानजाना यतस्चा बहिरु तिस्तिराणा | 
तत्र; साम; पारपेक्तेभिरत्री  गन्द्रीग्री सौमनसायं यातम्‌ ॥ ४ ॥ 


११८० यानान्द्राग्नो चक्रेबुषायाग यान रुपाण्यत वृष्ण्यानि | 


या वा अत्नाने सख्या शिवानि तेमिः सोमस्य पिबते सुतस्यं ॥ ५॥ 
११८१ यदन्रवे प्रथ॒मं पो वृणानोई ऽयं सोमो अधुंरैनों विहव्यं; । 
ताँ सत्यां श्रद्धामभ्या दि यात मथ] सोमस्य पित्त सुतस्यं ॥६॥ 


अर्थ= | ११७८ | (इन्द्रामी ) दे इन्द्र मौर ्न्नि! ( नाम 2 चुम दोनोंका नाम ( सभ्यक्‌ भद्र चक्राथे) साथ 
साथ ही कल्याण करनेवाला है । ( उत ) और ( चुत्रहणो ) दे बत्रक बघ करनेआलो ! (स धीचीना स्थः) चुम दोनों 
साथ रहते हो ( हि वृषणा ) दे बळवान्‌ बीरो ! ( तो स वयञ्च चेवद्य ) वे तुम दोनों साथ बेठकर ( ब्ृष्णः सोमस्य आ 
बूषथां) बलवर्धक सोमरससे बळ बढाक्षो ॥ ३ ॥ 


[ ६१७९ | ( अञ्निषु रूमिद्धपु) नामि अदस दोनपर ५ नानजःमा ) जिनके लिये हवन दो रहे हैं, ८ यतस्रचा ) 
मिनके थिये चमस भरकर रखे हँ (वाट; उ विश्तयणा ) भासन जिन; लिये फेलाय जा रहे हैं (इन्द्रानी ) ऐसे हे 
इन्द्र छोर भम्नि ! ( तीनै; परिविषवेनिः सोमे ) चैत्र सोमरस पानी मिलाकर तैयार द्वोते ही (अर्वाक्‌ सौमनसाय 
आयात ) आप हमारे पास सामपानक हिय आइये ॥ ४ ॥ 


। १६८० ] (हे इन्द्राद्मी । दे इन्द्र और अचि ! ( यानि धायाणि चङ्गयः ) जो वीरताके कर्म तुमने किये थे 
(यानि रूपाणि वृष्ण्यानि ; और जो रूप बलक साथ सुमने प्रकट किमे ( वां प्रत्त/न शिवानि या सख्या ) तथा 
चुम्दार जा पुरातन कारूस सरे खाये कस्याण करेनेबा पित्र दाद कमह ( रामः सुतस्य सामस्य पिवत ) उनका 
स्मरण करते हृ॒ए, इस खोमरखका पान करा ॥ ७ ॥ 


(११८१ | ( प्रथम चा बणान ) सबसे प्रथम सम दानोंकी प्राङ्क इच्छा त्‌ अत्रये) मेंने कद्दा था 
(असुर; अयं नः सामः विहव्यः ) कि, ` ऋत्विमोनि यड इसारा सोमरल मापक देः; लिये ही तैयार किया है ! 
(सत्यां तां श्रद्धा आभि आ यातं ) नतः इस मेरी सा अरद्धांऊ अनुसार ठभ वोर्ना सेरे पास धाओ (हि, अथ 
खुतस्य सामस्य पचते ) जार निचोडे सोमरसका पान करो ॥ ६ ॥ 


|" 
भावाथत यद विश इतना विस्तृत मोर गम्भीर हे कि इसका अन्त पान! असंमय है | वीर राण इस विश्वको 
` गम्भीरता पर विचार करें और जद्वांतक दो सक सबका कड्याण कर । वीरको चाडिए कि ये प्रेर्तेवाले थन्रुओंका नाश करें 


भौर अपना नाम अंनठाके कल्याण ह कार्ये यगस्दी कोर ॥ २-३॥ 


प्रदीप्त भन्निमें हवन करें । यइ-आत्मसमईणका पाठ 3 । जिम तरह असिम दवि अर्थित की जाती उँ, उसी प्रकार वीर 
जनताके कद्याणके कारनामे अपना जीवन समर्पित करें । ये दीर ल्थापचि पतकप करें । क्योंकि पराक्रम करना द्वी वीरोंका 
स्वभाव इँ । थे दीर अपन गरर सुट और आरए बनाने हें । ऐस बयान बीस सिवता स्थायी कर कल्याण करनेवाळी 
दोठी है ॥ ४-७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७१) 


[be he 


११८२ यादन्द्राम्मी मदथः स्वे दुराण यद्‌ ब्रह्माण राजांच वा यजत्रा । 


~ ननम 


अतः परि वृषणावा हि यात मथा सामभ्य पितं सतस्य ._ Neh 
११८३ यदिन्द्राग्री यढुपु तुवेशेपु यद्‌ दुष्युप्यनुषु पूरुष स्थः । | 

अत; परि वृषणावा हि यावग मथा सोमस्य पित सुतस्य hen 
११८४ यदिन्द्राग्री अवमस्यां पृथिव्याँ मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 

अत; परि वृषणावा हि यात मथा सोमस्थ पिरत सतस्य ॥९॥ 
११८५ यदिन्द्राग्री परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यांमवमस्यामृत स्थ!। ` । 

अतः परि बषणात्रा हि यात म्रथा सोमंस्य पिबतं सतस्य ॥ १० ॥ 
११८६ यहदिन्द्राप्नी दिवि हो यत्‌ पथिच्यां -यत्‌ पवतेष्वोपघीषणप्सु । 

अतः पार वषणावा हि यात मथा सामस्य प्त सदस्य ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ११८२ ] ( यजत्रा इन्द्राम्ी ) हे यज्ञक्े योग्य इन्द्र भोर अन्नि ! ( स्चे दुरोणे यत्‌ ) जो तुम अपने घरमें 
( यत्‌ वा ब्रह्मणि ) ज्ञानी भक्तके ्रवचनमें ( राजनि ) लथवा राजाके घरमै ( मदथः) आनन्द सनाते होंगे ( अतः 
परि ) तो भी वहसे (चुषणों ) दे बलवान्‌ देवो ! ( आयातं हि ) इधर आज्ावो, ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) 
शौर इस निचोडे सोमरसका पान करो ॥ ७॥ 

[ ११८३] ( इन्द्राञ्ची ) दे इन्द्र भौर भन्नि ! ( यत्‌ यदुषु, तुर्वशेषु, यत्‌ द्रह्मपु, अल॒ुषु, पूरुषु स्थः ) एुम 
दोनों यदु, तुवश, दुद्ययु, भनु अथवा पुरुके यज्ञोंमें दो (अतः) चो वहाँसे ( वषणो ) दे बलवान्‌ देवो ! ( परि आ 
यातं हि ) इश्रर आओ ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं ) भौर सोमरस पीभो ॥ ८ ॥ 

[ ११८३ | (इन्द्राञ्मी ) दे इन्द्र और भसि! ( यत्‌ अवमस्यां ) तुम निचले ( मध्यमस्यां) पीचके ( ड 
परमस्यां प॒थिव्यां स्थः ) जोर ऊपरेले भूवि मागमे हो ( बुषणो ) तो हे बलवान्‌ देवो ! (अतः परि आ यातं दि) 
बहांसे इधर भाओ ( अथ सुतस्य सोमस्य पिबतं) ओर यद सोमरस पीओ ॥ ९ ॥ ॥ 

| ११८५] / इन्द्राञ्मी ) दे इन्द्र भोर अग्नि ! ( यत्‌ परमस्यां ) तुम उपरके ( मध्यमस्यां ) बीचके ( अवमस्यां 
पृथिव्यां स्थः ) और नीचगे भूविभागमें हो ( चुषणो ) तो दे बलवान्‌ ददो! (अतः पारि आ यातां हि) वहासि 
इधर आओ ( अथ सुतस्य सोमस्य पिवत) और इस सोमरसका पान करो ॥ १० ॥ 

[ ११८६ ] ( इन्द्राञ्ची ) दे इन्द्र ओर अग्नि! ( यत्‌ एदीवि ) जो तुम दोनों यलोकमें ( यत्‌ पृशिव्यां ) पृथ्वीपद 
( यत्‌ पर्वतेषु ) पर्वतोंमें ( ओपधिषु ) ओषधियोंमें ( अप्छु रुथः ) अथवा जढोंमें हो (वृष ) तो दे बळवान्‌ देदो ! 
(अतः परि आ यातं हि) वहांसे यद्वां भाग (अथ सुतस्य सोमस्य पिवत) धौर इस सोमरस़का पाध 
करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ वीरके मनमें श्रद्धा हो और वह श्रद्धा भक्तिसे देवोंकी उपासना करे । अध्रद्धासे दी गई इवि व्यर्थ होली 
है। इसलिए सदा श्रद्धासे ही क्म्मि अज्ज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक ही उसमें इवि देवे। थे वीर अपने देशमें जानका प्रसार 
करके और उत्तम राज्यप्रबन्ध करके आनंदित होते हैं। प्रजाओंके आनन्में ही इनका क्षानरद है ॥ ६-७॥ 

रा्टूके वीर भहिसक, हिंसक दान्रुखोंको विनष्ट करनेवाले, देशद्रोदि योंको दूर करनेवाले, प्राणोंके बछसे यु और 
मगरोंमें रहनेवाले नागरिक इन पांच प्रकारफे लोगोंकी रक्षा करते हैं और ,उनकी उद्चतिके लिए यसन करते हैं। घथवा ये 
बीर पांचों वर्णोके मानवोंका द्वित करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 

पृथ्वीके निम्न, मध्य और ऊंचे प्रदेशमें ये वीर जते हैं जोर वदांके जनोंका उद्धार करते हैं। ये समी प्रदेशों शहने- 
बाळे मानवोंकी सेवा करते हैं ॥ ९-१० ॥ 

शाकारा, पबैत, एथिवी, खोषधि भर जलस्थान लादिएों ये वीर जाते हैं। छाकारामें संचार दिमानोसे होखा है । इण 
सब स्थाबोंमें ये बीर जाते हैं और सब स्थानोंकी सुरक्षा करते हैं ॥ ११॥ 


(२७२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११८७ यदिन्द्राग्री उदिता द्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे । 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पितं सुतस्यं ॥ १२॥ 
११८८ एवेन्द्राग्नी पपिवांसा सुतस्य विश्वास्यं सं ज॑यतं घनानि । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामइन्ता- मिति; सिन्धुं पृथिवी उत द्यौः . ॥१३॥ 


[१०९] 
( ऋषिः- कुत्स आज्विरसः । देवता- इन्दराञ्नी । छन्द्‌+- जिष्डुप्‌। ) 
११८९ वि ह्यख्यं मनसा वस्य॑ इच्छ- लिन्द्राग्री ज्ञास उत बां सञ्जातान्‌ । 


नान्या युवत्‌ प्रमंतिरस्ति मह्यं स वां धियं वाजयन्तीमतक्षम्‌  ॥१॥ 
११९० अर्भवृं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 
अथा सोमस्य प्रय॑ती युतरभ्या- मिन्दर।स्नी स्तोमे जनयामि नव्य॑म्‌ ॥ २॥ 


अथ [ ११८७] (इन्द्राझी ) हे इन्द्र और भझ्नि ! ( उादिता सूर्यस्य ) सूर्ये उदय दोनेपर ( दिवः मध्ये ) : 
धुलोकके भध्यमें ( यत्‌ स्वधया मादयेथे ) अन्नसेवनका जानन्द छेते हाँ ( अतः ) तो भी ( वृषणौ ) दे बलवान्‌ देवो ! 
( परि आ यातं हि) यहां आओ ( अथ सुतस्य सोमस्य पियतं ) और सोमके रसका पान करो ॥ १२ ॥ 

[११८८ ] ( इन्द्रा ) दे इन्द्र और अञ्चि! य सुतस्य एवं पपिवांसा ) सोमरसका पान करके ( अस्मभ्यं 
विश्वा धनानि सं जयतं ) हमें सब प्रकारके धन जीत कर दो (न्नः तत्‌) दमारी इस इच्छाको (मित्रः वरुणः 
अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः मामहन्ताँ ) मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी भौर चौ भादि देव सहायक 
हों ॥ १३ ॥ 

[१०९] | 

[११८९ ] ( इद्वामी ) दे इन्द्र औौर अप्नि ! ( वस्यः इच्छन्‌ ) अगीष्ट-प्राप्तिकी इच्छा करता हुआ मैं (शासः 
उत बा सजातान्‌ ) कोई ज्ञानी और जातिबांघव मिलेंगे ऐसा ( मनसा वि हि अख्ये ) मनसे विचार करम देख रदा [3 
( म्ये युवत्‌ अन्या प्रमतिः न अस्ति ) मेरे विषयमें तुम्हारी विभिन्न बुद्धि नहीं हे (सः) वह में ( वां वाजयन्ती 
थियं अतक्षतं ) हुम्दारे सासथ्यैका वर्णन करनेवाला स्तोत्र बनाता हुँ॥१॥ 

[ ११९० | ( इन्द्रानी ) दे इन्द्र भौर अम्नि ! ( विजामातुः उत या स्यालात्‌) आप दामाद अथवा सारेसे 
भी ( घ वां भूरिदावत्तरा अश्रवं हि) अधिक दान करनेवाले हैं ऐसा में सुनता हूं (अथ युवभ्यां सोमस्य यती ) 
सुम दोनोंके लिये सोमरसका र्ण करके ( नव्यं स्तोमं जनयामि ) नवीन स्तोत्र निर्माण करता हूँ ॥२॥ 

भावाथे-- सूर्यके उदय होनेपर सब वीर मिलकर सूर्यप्रकाशमें खाते पीते और आनन्द मनाते है। वीरोंका यद स्व भाव 
दी होता है कि जो भी आानेद वे मनाते हैं, सब मिलकर मनाते हैं । संघटन करनेका यह एक उत्तम मागे हे। ये जो भी 
काम करते हैं, मिलकर करते हैं । ये सभी वीर मिलकर राज्नुओंपर चढाई करते हैं, मिलकर घन जीतते हैं और आपसमें 
बाँदसे हैं । सभी स्वयंसेवक इस प्रकार जनताकी सेवा करते हुए अपना जीवन यशस्वी बनाते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

घनकी इच्छा करता हुभा मनुष्य ज्ञानी और सजातियोंको सदायताको भपेक्षा करे । यह सब वीरोंकी सुरक्षामें रहते - 
हुए ही हो सक्षता है। यदि घन प्राप्त करनेको इच्छा हो, तो प्रथम ज्ञानियोंकी संगतिसे शान प्राप्त करना चाहिए और सजा- 
तियोकी सद्दानुर्भा करनी चाहिए । बळ बढानेवाढी बुद्धि निर्माण करनी चादिए। बुद्धि ऐसी चाहिए कि जिससे व्यक्ति 
घौर संघका य द्वे॥१॥ 

जामाता झौर सालेसे भी अधिक घन ये वीर देते हैं। जामाता जिस प्रकार अपनी पत्नीकै लिए अथवा साला जिस 
प्रकार अपनो घद्िनफे लिए भानेइदायी पदार्थ बहुत ज्यादा देता है, उससे मो अधिक धन मे वीर देते हैं। ऐसे दानियोंका 


सवत्र सत्कार होना चाहिए ॥ २॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २७३) 


११९१ सा च्छेदन रदभौँरिति नाघमानाः पितृणां शक्तीरनुयच्छमानाः। 


इन्द्राभिभ्यां के वृणो मदन्ति ता द्रीं धिषणाया उपस्थे | ॥ ३॥ 
११९२ युवाभ्यां देवी धिषणा मदाये- न्द्राभ्नी सोमगुशती सुंनोति । 

तावंश्चिना भ्रस्ता सुपाणी आ धांवतं मधुना पृङ्क्तमप्सु ... ॥ ४॥ 
११९३ युवामिन्द्राग्ती वसुंनो विभागे तवस्तमा शुक्रम वृत्रहत्ये । 

तावासद्यां बहिंषिं यज्ञे अस्मिन्‌ प्र चपेणी मादयेथां सुतस्यं ` ॥ ५ ॥ 
११९४ प्र चंपेणिभ्यंः पृतनाइवेंपु प्र एंथिव्या रिरिचाथे दिवश । 

प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेन्द्राग्नी विश्वा श्रुवनात्यन्या ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ ११९१ ] ( रइमीन्‌ मा छे ) ' हमारे संतानखूपी किरणोंका विच्छेद न हो ' ( इति नाधमानाः ) ऐसी 
प्रार्थना करनेवाहे.( पितृणां शक्तीः अनुयच्छमानाः ) तथा * पितरोंकी शक्ति वंशाजोंमें भनुकूछतासे रहे, ऐसी इच्छा करने- 
वाले ( ब्रृषणः ) बलवान्‌ ( इन्द्राप्मिभ्याँ ) इन्द्र और भग्निकी कृपासे ( कं मद्न्ति) सुख आनन्दसे प्राप्त करते हैं, ( हि 
अद्री धिषणायाः उपस्थे ) इसलिये इन देवोंको सोमरस देनेके लिये ये दो पत्थर सोमपात्रोंके समीप दी रखे हैं॥३॥ 

[११९२ | ( इन्द्राञी ) दे इन्द्र और अन्नि | ( युवाभ्यां मदाय ) तुम्हारे संतोषके छिये ( देवी उशती धिषणा) 
ये दिव्य सोमपात्र ( सोमं सुनोति ) सोमरस निकालकर भरकर रखे हुए हैं। ( आश्विना ) दे अधिनी ! (भद्ररुता ) उत्तम 
द्वाथवाळे ( सुपाणी तौ ) कल्याण करनेवाले तुम दोनों (आ धावत) दौडते हुए इधर आओ ( अप्सु मधुना पृङ्क ) 
और जलोंमें इस मधुर रसको मिला दो ॥ ४॥ 

[ ११९३] ( इन्द्रानी ) दे इन्द्र भोर अग्नि ! ( वसुनः विभागे) धनका बेटवारा करनेके समय ( वृत्रहत्ये ) 
तथा वृत्रका वघ करनेके कार्यके समय ( तवस्तमा युवां) झाप दोनों सबसे मधिक वेग दर्यात हैं ( शुश्रव) ऐसा हम 
सुनते हैं, ( चर्षणी ) हे फूर्वीवाले देवो ! (तो ) वे आप दोनों ( अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि आद्य) इस यज्ञमें आसनपर 
बैठकर ( सुतस्य प्र मादयेथां) सोमरससे भानन्द प्राप्त करो ॥ ५॥ 

[ ११९४] ( इन्द्राझी ) हे इन्द्र और अञ्चि ! ( पृतनाहवेषु चर्षणिभ्यः ) युद्धायं आह्वान करनेवाले घीरोंकी 
अपेक्षा ( महित्वा प्र रिरिचाथे) मदस्त्रसे तुम अधिक श्रेष्ठ दो । ( पृथिव्याः प्र) तथा एथितरी ( दिवः च, सिन्छुभ्यः 
प्र, गिरिभ्यः ) डोक, नदियाँ, पत ( प्र, अन्या विश्वा सुचना) तथा जो अन्य सुदन होंगे, उनले भी तुम प्रभावमें 
अधिक हो ॥ ६॥ - 


आवार्थ--है वीरो! किरणोंका विच्छेद न करो प्रकाशको मत इटाओ । सन्ततिका विच्छेद न करो ॥ परम्पराको छिन्न 
भिन्न न करो । पिवरोंकी जो शक्तियां हैं, वे शक्तियां सन्तानोंमें उतेरै, वे बीचमें विच्छिन्न न हों। पितरोंकी अपेक्षा सन्तानोंमें 
अधिक शक्तियां हों । वंशमें उत्तरोत्तर शक्तियोंकी वृद्धि होती जाए, कभी शक्ति कम न हो ॥ ३ ॥ 

घुडसदार कस्याणओे क्म करनेवाके हों । वीर सदा ऐसे ही कम करें, जिनसे जनताका कल्याण दी हो । धनका दान 
करते समय तेथा शक्रुपर आक्रमश करतेके समय वीरोंका वेग बढे । दान कौर शत्रुनाश ये दोनों कार्य अत्यन्त उत्लाइसे 
करें ॥ ४-५॥ 

इन्द्र और अक्षि ये दोनों देव युद्धोंक समय जनताका दित करनेके लिए उत्साइसे भरपूर रहते हैं। युद्धे अवसर पर 
ये वीर कमो भो पीछे नहीं हटते । ऐसे जनदित करनेवाडे वीरोंका मदूस्व छुडोक, नदियां, पवेत तथा अन्य अुवर्नासे भी 
अञ्रिङ है । क्योंकि इनसे मिळनेवाली सदायताकी अपेक्षा वीरोंकी सहायता क्षघिक मदरवपूणे है ॥ ६ ॥ 


३५ ( च, सु, आग्य ) 


-( २७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११९५ आ भरतं शिक्ष॑तं चजबाह असो इंन्द्राग्री अवतं चीनः । 
इमे नु ते रश्मय। सथैस्य येभिः सपित्वं पितरों न आस॑न्‌ ॥ ७॥ 

११९६ पुरंदरा शिक्ष॑तं वजहस्ता-स्मों ईन्द्रा्री अवतं भरेषु । 
तन्नो मित्रो चरुंणो मामइन्ता -मरदितिः सिन्धु; पृथिवी उत दयौः ॥ ८ ॥ 


[११०] 


( ऋषि:- इत्स आङ्गिरसः । देवता- ऋभवः । छन्द्‌+- जगती; ५, ९ जिष्डुप्‌।) 


११९७ ततं मे अपस्तदुं तायते पुनः स्तादिष्ठा धीतिरचर्थाय शास्यते-। : 
अयं संमुद्र इट विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समु तृप्णुत ऋभव! . ॥१॥ 
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अर्थ-- [ ११९५ ] ( वञ्रवाइ इन्द्राद्ची ) वज्रे समान जिनके बाहु बलवान्‌ हैं, ऐसे हे इन्द्र और अन्नि! (आ 
भरते ) घन हमारे घरोंमें खर दो, ( शिक्षतं ) हमें सिखा दो ( अस्मान्‌ राचीभिः अवतं ) और हमें सामथ्यैसे सुरक्षित 
करो ( येभिः नः पितरः सपित्वं आसन्‌ ) जिनके साथ इमारे पितर मिले रहे, (ते सूर्यस्य रइमयः इमे जु ) वेही 
सूयकी किरणे ये हें ॥ ७ ॥ 


[११९६ | ( वञ्जहस्ता पुरंदर इन्द्रामी ) दे हाधमें वज्र धारण करनेवाले, झन्रुके नगर तोडनेवाळे इन्द्र और अग्नि ! 
( शिक्षतं ) इमें शिक्षित करो ( भरेषु अस्मान्‌ अवतं ) युद्धोंमें इमे सुरक्षित करो ( नः तत्‌) इस हमारी इच्छाको 
( मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत च्ञौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, भदिति, सिन्धु, धथिवी और चु भादि 
देव सद्दायवा करें॥ ८॥ 

[ ११०] 

[ ११९७ ] ( ऋभवः ) दे ऋभुदेवो ! ( मे अपः ततं 2 मेरा कर्तव्य कर्म समास हुआ है, ( तत्‌ उ पुनः तायते ) 
वही फिरसे करूंगा ( स्वादिष्ठा धीतिः ) यहद मीठी स्तुति (उचथाय शास्यते ) देवोंका वर्णन करनेके लिये कही जाती 
दै (अयं समुद्र; ) यह सोमरसका समुद्र ( इह विश्वदेव्यः ) यहां सब देवोके लिये रखा है ( स्वाहाकृतस्य ) स्वाद्वा 
कदनेपर ( सं उ तृप्णुत ) उससे तृप्त हो जाओ ॥ १॥ 


भावार्थ धन भरपूर देना चादिए, अनपढोंको ज्ञान देना चाहिए, सक्तियोंको बढाकर सबकी सुरक्षा करनी 
चाहिए । ज्ञान, घन भौर शक्ति इन तीनसे ही सुरक्षा दोती है । इन वीरोंके संरक्षणका कार्य सूयकी किरणोंके समान हे । 
जैसे सूयैकिरणे अपने प्रकाश द्वारा रोग दूर करके सबकी सुरक्षा करती हैं, वैसे ही यह वीर सब शबरुओंकी दूर करके सबकी 
सुरक्षा करते हैं ॥ ७॥ 

सनरुके नगरोंको तोडनेवाले, वञ्जको दवाथोंमें धारण करनेवाले, बळवान्‌ बाहुवाछे वीर प्रजाको युद्ध विद्याकी शिक्षा देवे 

जोर युद्धोंक समय सबकी सुरक्षा करें ॥ ८ ॥ 

मेरा यद व्यापक कर्म फैल गया है, वही कमै मैं पुनः फैाउँगा । “ क्षपस्‌ ” का भर्थ सावैदेशिक दितका कमै है। 
वदद कमै कि जिसका परिणाम सब सनुष्य जातितक अच्छी तरद पहुंचता है, जिससे जनताका दित होता है, ऐसा यज्ञकम । 
देवपूजा, राष्ट्रमें प्रजाकोंका संगठन शौर निर्बछोको दान देकर सबळ बनानेका काम मनुष्य बार बार करें ॥ १॥ 


क्रग्चेदका खुबोध भाष्य (२७५) 


११९८ आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतना पाका; प्राञ्चो मम के चिदापयः । 

सौर्धन्वनासञ्चरितस्यं भूमना_ गच्छत सवितुर्दाशुषों गम्‌ ॥२॥ 
११९९ तत्‌ संविता वोऽम्तत्वमासुंवः दग यच्छुवयंन्त ऐत॑न । 

त्यं चिञ्चमसमसुरख भक्षण मेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम्‌ ॥ ३॥ 
१२०० विष्ठी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तोंसः सन्तो अमृतत्वमानशु) । 

सोधन्वना ऋमवः दरंचक्षसः संवत्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिभिः ॥ ४ ॥ 


oe 


अर्थ-- [ ११९८ | (अपाकाः प्राञ्चः मम आपयः ) अत्यंत प्राचीन मेरे आप्त जैसे आप (के चित्‌ आभोगयं 
इच्छन्तः) जब भोग करनेकी इच्छासे ( यत्‌ प्र ऐतन ) भागे बढने ळगे ( सोघन्वनासः ) तब हे सुघन्वाके पुत्रो । 
( चरितस्य भूमना ) भपने सुचरित्रके महच्वसे ( दाशुषः सवितुः गृहं) उदार दानवीर खविताके घरपर ( अगच्छत ) 
आप पहुँच गये ॥ २ ॥. 

[ ११९९ ] ( यत्‌ अगोह्यं श्रवयन्तः ऐतन ) जब गुप्त च रहनेवाले सविताका यशगान करते हुए आप वहां गये 
( तत्‌ सविता बः अग्ट॒तत्वं आसुवत्‌ ) तब उस सविताने उसी समय आपको अमरर्व दिया ( असुरस्य ) जीवन- 
शक्तिका प्रदान करनेवारु उस देवका ( भक्षणे ते चमसं ) भक्षण करनेका एकटी चमस था ( एकं चित्‌ सन्त चतुः 
यंयं अकृणुत ) उस एक हीके आपने चार बना दिये ॥ ३ ॥ 

[ १२०० | ( चाघतः दामी तरणित्वेन वि्टूची ) उपासनाका कर्म शीघ्र कुशळतासे करनेवाले ( मर्तासः सन्तः ) 
ये मत्यै द्दोते हुए भी ( अखुतत्वे आनशुः ) भमरत्वको प्रात हुए । ( सौधन्वनाः ) ये सुधन्वाके पुत्र ( सूरचक्षसः 
ऋभवः ) सूर्यके समान तेजस्वी ऋभु ( संवत्सर घीतिमिः से अपृच्यन्त ) एकदी वर्षकै अन्द्र स्तुतिस्तोत्रोंको भी 
प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ - 

१ मर्तासः अम्हृतत्वं आनशुः--- मत्यै मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर सकते हैं । 


E HLL Sl Vp ORE ol le मद 
भावार्थ सभी मनुष्य उत्तम घनुषबाले हों, सभी वीर हों। युद्धके समय सभी शत्रुओंका मुकाबला करनेमें समर्थ 
हों। सभी प्राचीन पुरुषोंकी तरद आस अर्थात्‌ श्रेष्ठ हों । समी धार्मिक हों । सभीका चरित्र उत्तम और उदार हो। गरीबोंकी 
सहायता करनेबाछे हों ओर दानतीर हों । इस प्रकार स्वयं उन्नत और श्रेष्ठ होकर दूसरोंको मी प्रेरणा देनेवाले हों ॥ २ ॥ 

थे ऋभुगण कुशळ हैं । ये प्रथम मनुष्य थे, पर जब इन्होंने सबको प्रेरणा देनेवाले सवित्ताकी प्रार्थना की, तो ये 
अमर दो गए । इसी प्रकार मनुष्य भी भपने प्रयत्नों और कुञ्चलतासै अमर देव बन सकता हे। अमर देव बननेके बाद 
ये सोमपानके अधिकारी बने और जीवनशक्ति प्राप्त की । यह सोम असुर अर्थात्‌ प्राणशक्तिका दाता हे । सोमरसमें जवन 
सरव अत्यधिक है इसलिए उसे भसु-र कदा गया है। सोम यह ब्रह्मज्ञान है । ब्रह्मज्ञानी सर्वाधिक जीवनशक्तिवाला होता 
है। पर मनुष्य ्रमज्ञानी तभी बन सकता हे, जब वह देव बन जाए ॥ ३ ॥ 

ये ऋभु मत्ये भर्थात्‌ मरणशीळ होते हुए भी उपासना और अपनी कर्मकुशळ्ताके द्वारा क्षमरत्वको प्राप्त हुए और 
अमरस्वको प्राप्त करके सूर्यके समान तेजस्वी होकर एक ही वर्षकै अन्दर सबके द्वारा पूजे जाने छगो । इसी तरह मनुष्य 
मरणधर्म होनेपर भी भगवानूकी उपासनासे अमरत्व प्राप्त कर सकता हे और सूर्थके समान तेज्ञस्वी होकर थोडे ही समयमें 
सबका पूज्य हो सकता है ॥ ४ ॥ 


फ 


(२७६) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२०१ धेत्रमिव वि ममुस्तेजनेनँ एकं पात्रेममवो जेईमानम्‌ । 


उप॑स्तुता उपमं नाधमाना अमंत्थेषु श्रव इच्छमानाः ॥ ५ ॥ 
१२०२ आ मंनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्य॑; सुचेवं घत जुहबाम विश्ननां । 
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाज॑मरुहन्‌ दिवो रज॑; ॥ ६॥ 


Ce ० 


१२०३ क्रगुन इन्द्रः श्चा नवीया नुञ्चुवजिभिसुमिबसुदुदि। । 
युष्माक देवा अवृत्ताईनि प्रियेईै ऽभि एहम पृरसुतीरसुन्वताम्‌ ॥७॥ 


अर्थ--[ १२०१ ] ( उपसं नाधमानाः ) उपमा देनेयोग्य यञ्चकी इच्छा करनेवाडे (अमर्त्येषु श्रवः इच्छमानाः ) 
देवोंमें भी कीर्तिकी इच्छा करनेवाले ( उपस्तुताः कमचः ) प्रशंसाको प्राप्त हुए ऋभुओंने ( जेहमानं पकं पात्रं ) वारं- 
वार बते जानेवाले एक पात्रको, ( क्षेत्रमिव ) क्षेत्रकै समान ( तेजनेनं वि सञ्चु; ) तीक्ष्ण घारवाले शस्नसे नापा भौर बना 
दिया ॥ ५॥ 

[१२०२ ] ( अन्तरिक्षस्य नृभ्यः ) अन्तरिक्षमें रहनेवाले इन मानवरूपघारी ऋभुओंके लिये ( खुचा इव घृतं ) 
चमससे घृतकी आहुति ( मनीषां विज्यना ) मनम्पूर्वककी स्तुतिके साथ ( आ जुहव।म ) इम अर्पण करेंगे। ( ये ऋभवः ) 
ये ऋभु ( अस्य पिलुः ) इस विश्वक पिताक साथ ( तरणित्वा सश्चिरे ) सत्वर कार्य करनेके कारण रहने लगे ( दियो 
रजः वाजे अरुहन्‌ युढोक और अन्तरिक्ष छोकपर बळक साथ आरोहण करने ळग ॥ ६ ॥ 

[१२०३ ] ( शबसा नवीयान्‌ ऋभुः नः इन्द्रः ) बछसे युक्त दोनेके कारण नवीन जैसा तरुण ऋभु हमारे लिये 
इन्द्र ही है ( वाजेभिः वछुभिः ऋभुः वसुः दादिः) बलों और घनोंके साथ रइनेवाके ये ऋभु हमें घनोंके दाता ही हैं 
( देवाः ) दे देवो ! ( युष्माकं अवसः ) दुम्री सुरक्षासे सुरक्षित हुए हम ( प्रिये अहनि ) किसी प्रिय दिनमें 
(असुन्वतां पृत्छुतीः अभि तिष्ठेम ) भयञ्चशीळ शन्रुओंकी सेनापर विजय प्राप्त करें ॥ ७ ॥ 

१ असुन्वतां पृत्सुतीः अभिति्ठेम यज्ञ न करनेवालोंकी सेनाका इम पराभव करे । 


भावार्थ- ऋभुचोंने कुशरुतासे पात्रको खेतके समान नाप कर उत्तम बनाया । ऋभु जो भी काम करते हैं, उत्तम 
रीतिसे करते हैं, इसीलिए वे देवोंमें भी यशक भागी होते हैं प्रथम तो देव ही बनना सुङिकिळ, ऊपरसे देवोंमें भी यशस्ती 
होना तो और भी मुश्किल । पर जो मनुष्य ऋभुओंके समान कुशल होगा, वदद भवश्य देवोंमें भी यशस्वी द्दोगा। इस 
संत्रमें खेतको मापनेकी उपमा दी है । वैदिक राज्यपद्धतिम भी खेतोंकी लम्बाई चौडाईका परिमाण, नारा जाता था । फिर 
नापकर उसपर कर आदि लगाये जाते थे ॥ ५ ॥ 


ये ऋभु मानवका रूप धारण कर अन्तरिक्षमें विचरते हैं । तथा अपने कायै शीघ्रता एवं कुदाळतासे करनेके कारण इस 
विश्वके पिता प्रमापतिके साथ रहते हैं तथा अपने बरसे बढशाढी होकर चुलोक और अन्तरिक्ष पर आरोहण करते हैं। जो 
मनुप्य अपने कार्योको शीघ्रता एवे कुशछतासे करता हे, तथा अपने बळसे बळशाडी होता है, वदद समीके हारा प्रसित 
कौर पूज्य होता हे ॥ ६ ॥ | 


वळसे युक्त दोनेके कारण ऋभु सदा नवीन तरुण जैसे दीखते हें, इसलिए ये सदा इन्द्र भर्थात्‌ पेश्वयैसम्पन्न होते हैं। 
ऐड्वर्यसम्पन्न दोनेके साथ ही ये घन और बलका दान करके छोगोंकी सद्वायता करते हैं । उन ऋभुभोंकी सहायता पाकर 
दम यकछ कार्य न करनेवाले अथवा यज्ञकार्यमें विध्न डालनेवालोंका पराभव करें । राष्ट्रसँ प्रजाओंके संगठनका कार्य अत्यन्त 
शावऱ्यक है, भतः इस पवित्र कार्यमें जो विध्न डालते हैं, उनका पराभव अवश्य करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


क्रम्वेदका सुबोध भाष्य ७ (२७७) 


१२०४ निश्रमेण ऋभवो गाम॑पिंशत॒ सं वत्सेनायृजता मातरं पुनः । 


सोध॑न्वनासः स्वपस्पर्या नरो जित्री युवाना पितरांक्रणोतन ॥ ८ ॥ 
१२०५ वार्जेमिनों वाजसातापबिददयु-भुमों ईन्द्र चित्रमा दिं राध॑ः । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; प्रथिवी उत चोः ॥९॥ 


[९१११ ] । 
( ऋषिः कुत्स आङ्गिरस; । देवता- ऋभवः । छन्‍्दः- जगती; ५ त्रिष्डुपू। ) 
१२०६ तक्षन्‌ रथं सुबृर्ते विद्यनाप॑स- स्तक्षन्‌ हरीं इन्द्रवाहा वृषण्वद्ध । 


तक्वन्‌ पितृभ्यामुभतरो युवद वयः स्तक्षंन्‌ वत्साय॑ मातरं सचाद्चुवंम्‌ ॥ १॥ 
१२०७ आ नो यज्ञाय॑ तक्षत ऋभुमद्वयः कल्वे दक्षाय सुप्रजार्वतीमिषम्‌ । 
यथा क्षयाम्र सर्वेवीरया विश्वा तन्नः शर्घीय धासथा स्विन्द्रियम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--[ १२०४] ( ऋभवः ), हे ऋखुदेवो ! (चर्मणः गां निः अपिंशत) चमैचाढी जति कुस गौ तुमने सुंदर- 
` रूपवाली बना दी ( मातरं पुनः वत्सेन खं असूत ) तब उस गोमाताक साथ बछडेका संबंध भी तुमने करा दिया 
( सौधन्वनासः ) दे सुधन्यार पुत्रो ! ( नरः ) दे नेता बीरो ! ( स्वपस्यया जिरी पितरा ) अपने प्रयव्नसे अति बृद्ध 
मातापिताओंको ( युचाना अकृणोतत्त ) तरुण बना दिया || ८॥ 
| १२०५ ] ( कभुमान्‌ इन्द्र ! ) दे ऋभुओंके साथ इन्द्र | ( वाजसातो वाजेभिः अविडिढ ) बछसे पराक्रम 
करनेके युद्धमें अपने सामथ्योके साथ घुस जाओ (चित्रं राधः आदर्षि ) विलक्षण घन हमें दो (न्तः तत्‌ ) उद इमारा 
प्रिय कार्य ( मित्रः वरुणः अदिति; सिन्धुः पृथिवी उतत यौः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, एथिवी और 
यु आदि देवोंस अनुमोदित ददोवे ॥ ९॥ 
[ १११ । 

[ १२०६ | ( विद्मनापसः ) ज्ञानसे कुशल बने ऋमुदेवोंने ( रथं सुब्जुत तक्षन्‌ ) सुंदर रथ निर्माण किया । 
( इन्द्रवाहाः हरी ब्रृषण्वस्‌ तक्षन्‌) इन्द्रे रथमें जोडनेयोग्य घोडे भी बनाये (पितृभ्यां युवत्‌ बयः ऋभवः 
तक्षन्‌ ) माताविताओंके लिये तारुण्यकी आयु दी ( वत्साय मातरं सचाअुवं तक्षन्‌) और बछडेके लिये माताको उसके 
साथ रददनेयोग्य बनाया ॥ १ ॥ 

[ १२०७] (नः यज्ञाय ) हमे यज्ञ करनेके लिये ( ऋभुमत्‌ वयः आ तक्षत) ऋणभुओंके समान तेजस्वी थायु 
दो । ( ऋत्वे दक्षाय ) सत्कर्म करनेक लिये और बळ बढानेके लिये ( सुप्रजावती इचे ) एजा बढानेवाका भन्न ही हमें दो 
(सर्ववीरया विशा ) सब वीरोके साथ और अजाके साथ ( यथा क्षयाम) जिस तरह इम निवास कर सकें, (तत्‌ 
इन्द्रिये ) वैसा इन्द्रियसंबंधी बल ( न; दर्घाय ) हमारी सेघटनाके लिये ( सु घासथ ) दममें उत्पन्न करो ॥ २॥ 


भावार्थ-- ऋ सुओंने ऐसी गौको, जिसपर केवल चर्म ही रद गया था और माँस पुरी तरहसे नष्ट दो चुका था,फिरसे 


सुन्दर अवयववाली और हृष्युट्ट बनाया। दुधारु बनाया, पश्चात्‌ बछडेके साथ उसे संयुक्त किया । अपने प्रयत्तांसे ध्षत्यन्त ` - 


बृद्ध मातापिताको भी तरुण बनाया । ऋभु कारीगरीमें तो कुशळ हैं दी, पर चिकित्सामें भी पूरी तरह कुशळ हैं ॥८॥ - 

है ऋभुओंके साथ रहनेवाले इन्द्र ! बलपूर्वक जिसमें पराक्रम किया जाता है, ऐसे युद्धमें अपने सामर्थ्यसे घुस जाओ 
भौर उसमें घनोंको जीतकर दमै दो । तुम्दारे साथ दी मित्र, वरुण आदि देवगण भी हमें घन प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

अपने विज्ञान और कुरार कर्मसे सुन्दर रथ अच्छी तर आच्छादित करके बनाया । ' विद्यना ' पद विज्ञानका सूचक 
भर ' अपस्‌ ' पद कुशळ कमका योतक हे । विज्ञान और कुशळतासे दो सब कमै सिद्द होते हैं । इन्होने इन्द्रके रथके घोड़े 
उत्तम रीतिसे सिख।कर तैय्यार किर, बलिष्ठ और हृष्टपुषट बनाये, तथा अपने पितरोंको तरुण बनाया ॥१॥ 


(२७८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१२०८ आ तंक्षत सातिमस्मभ्यमुभवः सातिं रथांय सातिमबैते नरः । 
सातिं नो जेत्री सं मेत विश्वहा जामिमजामिं पर्तनासु सक्षणिम्‌ .. ॥३॥ 
१२०९ क्रमुक्षणमिन्द्रमा हुंव उतयं ऋभून्‌ वाजान्‌ मरुतः सोम॑पीतये । 


उभा भित्रावरुणा ननमेखिना ते नों हिन्वन्तु सातयें धिये जिषे . ॥४॥ 
१ i ० es r+ ~ w [oe ह 
१२१० कशुभराय सं सिंशातु सातिं संमयेजिद्ाजों अस्माँ अंविष्ठ । 

तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पुथिवी उत द्यो! ॥ ५॥ 


NT अी 


[ १२०९ | ( ऋभुक्षणं इन्द्रं ऊतये आ इवे ) ऋभुओंके साथ रइनेवाछे इन्द्रको सुरक्षाके लिये बुळाते हैं। 
( ऋभून वाजान्‌ मरुतः उभा मित्रावरुणा अश्विना नूनं सोमपीतये ) ऋभु, वाज, मरुत, दोनों मित्र ौर वरुण, 
दोनों अधिदेव इन सबको सोमपानके छिये इम बुढाते हैं ( नः सातये ) दमै वे धनळाभके लिए । धिये जिषे हिन्वन्तु ) 
बुद्धि और विजय प्रदान करें || ४ ॥ 

[१२१० ] ( ऋभुः सातिं भराय सं शिशातु ) ऋतु में घनदाव भरपूर देवें ( समर्यजित्‌ वाजः) समरे 
विजयी बाज ( अस्मान्‌ अविष्टु ) हमें उत्साइ देवे । ( नः तत्‌ ) यद इमारी आकांक्षा ( मित्र: वरुणः अदितिः सिन्धुः 
पृथिवी उत योः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्छु, एृथिवी और भादि देव परिपूणे करें ॥ ५ ॥ 


१ समर्यजित्‌ वाजः अस्मान्‌ अविष्ठु-- सब शत्रुओंपर विजय प्राप्त करानेवाका बल दममें बढे । 


भावार्थ ऋमभुओंका तेजस्वी जीवन यज्ञ कार्यमें ही व्यतीत द्वोता है । देवपूजा, संगठन और दानरूप शुभकमोंमें ही 
मनुष्यका सारा जीवन व्यतीत दो । सत्कर्म करने और बळ बढानेके लिए ही मञुष्यका जीवन हो । मनुष्योंके संगठनके लिए ही 
इन्द्रियोंका बरु हो । इस प्रकार संगठन शक्तिसे ही इम सब 'प्रजाओंके साथ रदें ये त्रभु ऐसा अन्न तैय्यार करते थे जो बल 
वढानेवाळा और सुसन्तानोत्पादुक होता था । जिसका सेवन करनेसे निर्बळ भी बलवान्‌ और निस्सन्तान भी सन्तानवाछे हो 
जाते थे । ये ऋशुओंकी कुशछताके कार्य थे ॥२॥ 


इमारे विजय देनेवाळे वेभवका, सदा सम्मान दोता रहे । युद्धॉमें लदा, चाहे कोई इमारा सम्बन्धी हो या पराया ददो, 
उन सबका इम पराभव करें और इस प्रकार दम नित्य विजय प्राप्त करें । ऋभुगण भी हमें शत्रुको दरानेके कार्यमें निपुण 
घोडे शादि घन देवें ॥ ३ ॥ 

स्तुति करनेवाले ऋभु मनुष्य द्दोते हुए भी वे अमरस्व-देत्रत्वको प्राप्त हुए भौर एक ही वर्षमै उनकी स्तुतियाँ भी होने 
छगीं। इस तरह मनुष्य देवत्व प्राप्त करते थे। देवजाति तिब्बतमें रहती थी और मानवजाति क्षार्यावर्तमें रहती थी । भाव- 
उथकलाडुसार वीर तथा कुशक मानवोंको देवराष्ट्रमें रइनेका अधिकार मिळता था । इसी तरद ऋभु और मरुत्‌ मानव दोते 
हुए भी देवराष्ट्रमें रदनेके अधिकारी बने । इसी प्रकार सभी मजुष्य प्रयत्न करके देव बन सकते हैं । देव बनकर शत्रुको 
दरानेवाका बच प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे प्रयत्नशीक भनुष्यकी मित्र, वरुण आदि देवगण भी सहायता करते हैं ॥ ४-५ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य $ (२७९ ) 


[११२] 


( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- २ ( आद्यपादस्य ) द्यावाधाथब्यौ, १ ( द्वितीयपादस्य ), 
अझिः, १ ( उत्तरार्धस्य ) अश्विनो, २-२५ अग्विनो । छन्दः जगतीः २४-२ त्रिष्ठुप्‌ । ) 


१२११ इंळ द्यावापथिवी पत्रचित्तय ऽह्नि घमं सरुचं याप्न्रिष्टये । 


या[भभर कारमश्चाय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌ ` ॥ १॥ 
१२१२ यृवादानाय सुमरा असश्रतो रथमा तस्थुवचमं न मन्तवे । । | 
यामिभियोऽवंथः कमन्नि्ये ताभिरू षु ऊतिमिंरश्चिना गतम्‌ ॥२॥ 

[११२] 


अर्थे [ १२११ | ( यामन्‌ इष्टये ) पढिले दी समयमें यज्ञ करनेके लिए और ( पूर्वचित्तये ) प्रथम दी अपना 
चित्त गानेके लिये ( सुरुचं घर्म ) अच्छी दीसिवाले भौर गर्म ( आशै द्यावा-पृथिवी ईंळे ) अग्नि भौर द्यावाएथिदीकी 
स्तुति में करता हूँ; दे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! (याभिः) जिनसे (कार) कार्य कुशळ पुरुषको ( भरे अंशाय 
जिन्वथः ) संआममें अपना हिस्सा पानेके छिये प्रेरित करते हो ( ताभिर ऊतिभिः ) उन रक्षाओंके साय (सु आगतं ) ` 


तम दोनों भळी भाँति इमारे पास आाओ ॥ ५॥ 


[ १२१२] दे ( अश्विनो ) भविदेवो ! ( सुमराः असश्चतः ) उत्तम ढंगसे भरण पोषण करनेके इच्छुक भतएव 
इधर उधर अमण न करनेवाले लोग ( वचसं मन्तवे न ) विद्वानक्रे पास उसकी सलाद पूछनेके लिये जैसे जाते हैं, वैसे 
( रथे युवोः दानाय आतस्थुः ) तुम्हारे रथके पास तुम्दारा दान प्राप्त करनेके लिये खडे रहते हैं, ( कर्मन्‌ इष्टये ) 
कर्म करनेके लिए और इष्टकी प्रासिके लिए ( याभिः धियः अवथः ) जिनसे उनकी बुद्धियोंका संरक्षण तुम दोनों करते 
हो, ( ताभिः ऊतिभिः सु आगतं ) उन्दी रक्षाओंसे तम दोनों टीक तरह इधर आाओ॥ २ ॥ 


भावाथ-- मेरा यद्द यज्ञ सफल दो और इसमें मेरा चित्त छगे, इसलिये में लोक, एथ्दी लोक तथा उसमें रददनेतारे 
असिकी स्तुति सबसे प्रथम करता हूँ । भश्विदेवो ! कुशळ झूर पुरुषको युद्धमें अपना भाग प्राप्त कर लेनेके लिये जिन रक्षक 
शक्तियोंके साथ उसे तुम दोनों प्रेरित करते हो, उन संरक्षक शक्तियोंठे साथ दमारे पास भाओ और इमारी सुरक्षा करो । 
अपना सत्कस सफछ बनानेकी इच्छासे मनुष्य देवताकी प्रार्थना करे । अपना न्याय्य भाग प्राप्त करनेफे लिये जावश्यक 
हुए युद्धमें जानेके लिये कुशलतासे युद्ध करनेवाढे शूर पुरुषको नेता छोग प्रेरणा दें । नेता उनकी दर ग्रकारकी सुरक्षा और 
सहायताका प्रबंध करे ॥ १ ॥ 

जो छोग अपना भरण पोषण उत्तम प्रकारसे करना चादते हैं, वे किसी क्षन्‍्यके पास इश्वर उधर भ्रमण नहीं करते, 
वे सीबे अश्विदेवोंके रथके पास उसी प्रकार भाते हैं और उनसे दान प्राप्त करते हैं; जिस तरह विद्वानूसे संमति मांगनेके लिए 
उनके पास छोग जाते हैं। जिन सरक्षक शक्तियोंसे अश्विदेव उनकी बुद्धियों और कमाँकी रक्षा करते हैं, उन शक्तियोंसे वे 
हमारे पास आवें भौर दमारी रक्षा करें | अनुयायी छोग अपने नेताके पास जायें, उनकी सलाह के धौर उनसे आवश्यक 
सद्दायता माँगें। नेता लोग उनकी हर प्रकारसे सद्दायता करें। नेता भनयायेयोंकी बुद्धि विकसित करें और उनके झुभ 
कर्मोकी रक्षा करके उनकी वृद्धि करें ॥ २ ॥ 


{ २८० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२१२ युव तासाँ दिव्यस्यं प्रशासने विशां क्ष॑यथों अम॒त॑स्य मञ्मनां । 


याभिर्धेनुमस्वं} पिन्व॑थो नरा ताभिरू घु ऊतिमिरश्चिना गतम्‌ . ॥ ३॥ 
१२१४ याभिः परिज्मा तन॑यस्य मज्मना द्विमाता तृषु तरुणिविभूय॑ति । | 

सामिखिमन्तुरभवद्‌ विचक्षणः स्तामिरू पु ऊतिसिरश्चिना ग॑तम्‌ _ ॥४॥ 
१२१५ यामी रेभं निवृतं सितमद्धच उदू वन्द॑नमैर॑यतं स्व॑ । 

याभिः कण्वं प्र सिवांसन्त॒भाव॑तं तामिरु षु ऊतिभिंरश्चिना गतम्‌ ' ॥५॥ 


अर्थ-- [ १२१३] दे ( अश्विना ) जखिदेवों ! (नरा ) हे नेताम ! (युवं रिव्यस्थ अम्यृतस्य मज्मना ) 
तम दोनों, धुलोकर्में उत्पन्न सोमरस रूपी अृतके बढसे, ( तासां विशां प्रासने क्षयथः ) उन प्रजाओं का राज्य शासन 
चलानेके लिए उनमें निवास करते हो ( याभिः ) जिनसे ( अस्वं घेलं ) प्रसूत न हुईं गौको ( पिन्चथः ) पुष्ट करके 
अधिक दुधारू बना दिया, ( ताभिः ) उन ( ऊतिभिः ) रक्षाओंसे युक्त होकर ( उ ) निश्चयसे दमारे पास ( सु आगतं ) 
अच्छी तरह भाओ ॥ ३॥ | 

(९२१४ ] ( परिज्मा द्विमाता ) चारों ओर आनेवाला दोनों मावाओंसे युक्त ( तनयस्य मज्मना ) अपने पुत्रके 
बरसे ( याभिः) जिनकी सदायतासे ( तूर्पु तरणिः विभूषति ) दौडगेवाछोंसें आगे निकळनेवाला होकर भलेक्कत होता 
हे तथा ( त्रिमन्तुः याभिः ) तीन मनन साघ्ननोंवाछा जिनसे ( विचक्षणः अभवत्‌ ) मदा विद्वान्‌ दो गया, ( ताभिः 
ऊतिभिः ) उन रक्षाओसे युक्त दोकर ( आग्वनौ ) दे अश्विदेवो ! तुम दोनों ( लु ड आगते ) शिक सारले हमार 
पास शाओ ॥ ४॥ 

| १२१५ ] दे ( अश्विनो ) अशिदेवौ ! ( निवतं ) पूर्णहपसे जलमें डुबोये हुए और ( सितं रेभं वन्दनं चर) 
धे हुए रेभ और बन्दूनको ( याभिः ) जिन साधनोसि ( अदूभ्यः ) जछोंसे स्वः डरो उत्‌ ऐेरयतं ) प्रकाशको 
दिखानेके छिए तुम दोनोंने ऊपर उठाया तथा ( सिपासन्ते कण्ये ) भक्ति करनेकी इच्छा करनेवाळे कण्दको (याभिः घ 
आवतं ) जिन साधनोंसे तुम दोनोंने भडीभाति सुरक्षित रखा था, ( ताभिः ऊतिभिः उ ) उन्हीं रक्षाओंके साधनोसे 
युक्त दोकर तुम दोनों ( सु आगतं ) अच्छे प्रकारसे हमारे पास आओ ॥ ५ ॥ 


भावार्थ दे नेता भश्विदेवो ! तुम दोनों सोमरसका पान करनेसे बलवान्‌ बने हो और उस बछके कारण इन सब 
प्रजाजनोंका राज्य शासन चलानेके लिये उनमें ही रहते हो | तुमने जिन चिकित्सा प्रयोगोंसे प्रसूत न होनेवाढी गौको भी 
ग्रसूत होने योग्य बनाकर दुधारूभी बना दिया, उन चिकित्साकी शक्तियोंसे सुसञ्ज होकर इमारे पास आओ । नेता ढोग 
औषधि रसोंका सेवन बळवानू बनें प्रजाजनोंका राज्य शासन चढानेके लिये प्रजाओंमें ही रहें, कभी प्रजाको छोड कर अन्य 
देशमें जा कर न रहें । गौको गर्भवती होने योग्य पुष्ट बनाने और दुधारू बनानेके. चिकित्साके प्रयोग करके गौओंके दू घकी 
वृद्धि करनी चादिये ॥ ३ ॥ न 
सर्वत्र गमन करनेवाका वायु, दो भरणीरूपी दो माताओंसे उत्पन्न हुए अपने पुत्रस्थानीय अग्निके बलसे युक्त होकर, 
जिन शक्तियाँसे गातिमानोंसें भी विशेष गतिमान होकर सर्वोपरि विराजता हे, तथा त्रिमन्तु ( कक्षीवान ऋषि ) जिन साधनों- 
से बडा विद्वान्‌ बना, उन संरक्षणकी शक्तियोंसे सज्जित बनकर, हे अश्विदेवो ! तुम दोनों यहां हमारे पास भाओ ( झौर 
` डनसे हमें छाभ पहुंचाओ ) जिस तरह अग्नि और वायु परस्पर सद्दाय्यक होते हैं और परस्परके बळसे परस्परकी 
डञ्रति करते हैं, इसी तरह द्विजन्मा ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्परकी सहायता करके समूची जनताकी उन्नति करें जिस तरह 
त्रिमन्छु विद्वान्‌ हुआ, उसी तरद् व्यक्ति, समाज, जनता इन तीनोंकी उन्नतिका मनन करनेवाले सभी युवक विद्वान्‌ बनें । 
नेता लोग सब प्रकारकी संरक्षक शक्तियां अपने अनुवायियोकी सहायतार्थ उपयोरामें छायें और उससे जनताकी उख्नति 
करें ॥ ४ ॥ 
आश्चिदेवोंने जलमें डूबनेपाले और बँँघे हुए रेभ और वन्दनको जलसे उपर उठाया भोर प्रकारामें घूमने योग्य बनाया । 
इसी तरह उपासक कण्वको सुरक्षित किया । यह सब जिन साधनोंसे किया उन साधनोंके साथ वे देव हमोर पास आवे 
भौर उन शनक्तियोसे दमारी सहायता करें । कोई अनुयायी जलमें डूबता दो किसी शन्नुने उसे बंधनमें डाला हो अथवा दर 
बताया दो, तो उनको सुरक्षाके साधनोसे, तत्काल सहायता पहुंचानी चाहिये और भनुयायियोँको निभेय बनाना चाहिये ॥५॥ 


ऋग्चेदका सुबाच भाष्य (२८१) 
१२१६ याभिरन्तकं जसमानमारणे मुज्यु याभिरव्यथिमिजिजिन्वथु; 
याभिं। ककेन्धुं वय्यं च जिन्व॑थः स्तार्भिरू पु ऊतिभिरश्रिना गतम्‌ ॥ ६॥ 
१२१७ यामे; शुचन्ति भनसा सुंपंसदे तप्तं घममोम्यावन्तमत्रये । 
याभिः पृश्चिगु पुरुङुस्समाव॑ंतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥ ७ ॥ 
१२१८ याभिः शचींमिवेषणा परावर्ज प्रान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथः । 
भिर्वतिकां ग्रयिताम्रुञ्चतं ताभिरू घु ऊतिभिंराश्चिना गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथे--[ १२१६ ] है ( अश्विना ) अश्विदेवो | ( आरण जसमान ) गड़ढेमें पीडित ( अन्तकं याभिः ) अन्तरको 
जिनसे तुमने छुडाया था, ( अव्यथिभिः याभिः ) जिन अथक रक्षाणोंसे ( भुज्युं जिजिन्वधुः ) तम दोनोंने भुज्युको 
सुरक्षित किया था, ( ककन्ध वय्य च ) और कर्कन्धु तथा वच्यका ( याभिः जिन्वथः ) जिन रक्षाओंसे तुम दोनोंने 
संभाङ किया, ( ताभिः सु ऊतिभिः ) उन सुन्दर रक्षाओंसे युक्त होकर ( आ गते ) तुम दोनों हमार पास आओ ॥६॥ 

[ १२१७ ] है ( आश्विनो ! ) अखिदेवो ! ( याभिः ) जिन साधनोंसे ( धनसां शुचन्ति सुखंखदं } घन बाँदने- 
वाले झुचन्तिको उत्तम रहने योग्य घर दिया भौर ( तप्तं घम ) गम और तपे हुए कारागृइको ( अजय ओम्याचन्तं ) 
अन्रि ऋषिके लिए शान्त बना दिया, ( पृक्षिणु पुरुकुत्सं ) प॒भिगु और पुरुकुत्सको ( याभिः आवतं ) जिन रक्षाओंसे 
तुम दोनोंने बचाया, ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षाओंसे युक्त होकर ( सु आगतं उ ) तुम दोनों भलीमोॉति इधर 
हमारे पास अवश्य ही आओ ॥ ७॥ 

[ १२१८] दे (वृषणा अश्विना ) बलवान्‌ अश्विदवो ! ( यामिः शचीभिः ) जिन शक्तियोसे तुम दोनोंने ( परा- 
जे ) ऋषि परात्रकको ( अन्धं ) अन्येको ( चक्षसे ) दष्टिसंपन्न किया और { श्रोणं एतवे ) लंगडे ललेको चलने फिरने 
योग्य ( प्रकथः ) बना दिया, तथा ( ग्रसितां बतिकां ) भडियेके द्वारा मुखमें पकडी हुई चिडियाको ( याभिः अस्चुञ्चते ) 
जिन झक्तियोकी सहायतासे तुम दोनोंने छुडाया; ( ताभिः ऊतिमिः उ ) उन संरक्षणकी भायोजनाओंके साथ अवश्य ( सु 
आगतं) तुम दोनों ठीक तरह हमारे पास आभो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ गड्ढेमें पडे और बहुत पीडित हुए अन्तकको भशिदेवोने गड्ढेसे बादर निकाला, अथक परिश्रम करके मुञ्यु 
को सुरक्षित करनेके कारण प्रसन्न किया और कर्केन्छु तथा वय्यको संतुष्ट किया | यह जिन खाघनोंसे किया उन साधनोंक 
साथ वे हमारे पास आर्ये ओर हमारी सहायता करें । शत्रुने अपने अनुयायियोंकों खाईमें गिरा दिया, अनेक प्रकारकी पीडा 
दी, समुद्रसें इमला किया अथवा अन्य प्रकारके दुःख दिये, तो नेता त्वरासे अनुयायियाँकी सहायता करें आर उनके क्ट 
दूर करें ॥ ६ ॥ 

[ अन्नि ऋषिका स्वराज्यका भान्दोरन करनेके कारण शसुरोंने कारावासमें रखा था और वहां अप्नि जला दी धी। 
अनत्रिको उस गर्मीक कारण बडे कंश दो रहे थे, अतः ] भन्निको आराम देनेके लिए अश्विदेवोंने उस अञ्चिको दान्त किया । 
चन बाँटनेवारू झुचन्तिको घर दिया, एश्षिगु भोर पुरुकुत्सको सुरक्षित किया । यदद जिन साधनोंसे किया उनके साथ वे 
हमारे पास पघारें और हमारी लहायता करें । ऊनताके द्वितके लिये हऊचल करनेके कारण जो कारावासमें पडे दोते हैं, उन- 
को आराम पहुँचानेकं लिये नेताका प्रयत्न होना चाहिये । ज्ञानियोंकी ज्ञानवृद्धिके कार्थके लिये उनको धन और घर देना 
चाहिये, तथा गोपाछकोंकों सुरक्षित रखना चाहिये ॥ ७ ॥ 

हे बलवान्‌ अश्चिदेवो ! पराशक्‌ ऋषि अन्धा ओर लूला था, उसको तुम दोनोंने अच्छी इष्टि दी ओर घूमने फिरने 

ग्य दना दिया । भेडियेने चिडियाको मुखमें पकडा था, उसके दांतोंसें वह घायळ हुई थी, उसको उसके मुखसे छुडवाया 
और चिडियाको भारोग्ययुक्त किया । यद्व सब जिन शक्तियोंसे किया, उन शक्तियोंसे तुम दोनों मारे पास भाओ कौर 
हमारी सद्दायता करो । चिकित्साशाखकी इतनी उन्नति करनी चाहिये कि, जिससे भन्धाँकी इष्टि अच्छी हो सके, दृष्टि डीक 
की जाय, लंगडे लूलोंके पाँच अच्छे कर उन्हें चलने फिरने योस्य बनाया जाय और धायलको ठीक आरोग्यसंपस् बनाया 
जाय | यह चिकित्सा जेसी सानवोंकी बेसी ही पशुपोड्ियोंकी भा बोत्रे ॥ ५ ॥ 
दद ( ऋ सु. भाषय ) 


(२८२) | ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


१२१९ याभिः सिन्धुं म्धुमन्तमसंघत वर्सिष्ठुं यामिरजरावाजन्वतम्‌ । 

याभिः कुसं अ्रुतय नर्यमावतं तामिरू पु ऊतिर्मिरश्चिना गतम्‌ ॥ ९॥ 
१२२० याभिंविइ्पलां धनसामथर्व्यं सहस्री आजावजिन्वतम्‌ । 

यामिवईंगउइव्ये प्रेणिमावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१०॥ 
१२२१ यामि; सुदानू औशिजाय वणिजे ढीधश्रेवसे मधु कोशो अक्ष॑रत्‌ । | 


कक्षीव॑न्ं स्तोतारं याभिरावतं तामिरू घु ऊतिमिंरश्चिना गतम्‌ ॥ ११॥ 

अर्थ [ १२१९ ] हे / अजरे आश्विना ) जरादीन अश्विनौ ! ( मधुमन्तं सिन्धु) मीठे रससे युक्त नदीको 
( याभिः असश्चतं } जिन शाक्तियोंसे तुम दोनोंने प्रवाहित किया, (याभिः वसिष्ठं अजिन्चतं') जिनसे वसिष्ठको तृप्त 
किया, ( याभिः कुत्सं, श्रुत्यं नर्यं आवतं ) जिनसे कुत्स, श्रुत्य तथा नर्या संरक्षण किया (ताभिः उ ऊतिभिः ) 
उन्दी संरक्षणकी शक्तियोसे युक्त होकर ( सु आगतं ) तुम दोनों टीक प्रकारसे हमारे पास भामो ॥ ९ ॥ 

[ १२२० ] दे ( अश्विना ) भथिनौ ! ( सहस्नमीळहे आजौ ) सदसरों ढोग मिलकर ज्व लडते हैं ऐसे युद्धम 
( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( घनसां अथव्य विश्पर्लां ) धनका दान करनेदारी शौर स्थिर रूपसे युद्धमें खडी हुई 
क्षथवा भथवे कुलमें उत्पन्न विइपकाको ( आजिन्वतं ) तुम दोनोंने सदायता की, ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( प्रेण अहव्यं 
वाँ ) प्रेरणकर्ता तथा अश्वके पुत्र वश नामक ऋषिको ( आवतं ) इम दोनोंने सुरक्षित रखा, ( ताभिः ड ऊतिभिः ) 
उन्हीं सेरक्षणकी शक्तियोंके साथ ( सु आगतं ) तुम दोनों ठीक तरद इमोर पास श्राओ ॥ १० ॥ 


[ १२२६ ] दे ( सुदानू अश्विना ) अच्छे दान देनेहारे अश्विदेवो ! ( औशिजाय दीर्घश्रवसे वाणिजे ) उशिक्‌ 
पुत्र दीषेश्रवा नामक च्यापारीके छिए ( याभिः ) जिने शक्तियोंसे तुम दोनोंने ( कोशाः मधु अक्षरत्‌) शद्ददका भण्डार 
दिया ओर ( स्तोतारं कक्षीवन्तं ) स्तुति करनेहारे कक्षीवानूको ( यामिः आवतं ) जिन शक्तियोंसे तुम दोनोंने सुरक्षित 
किया ( ताभिः ऊतिभिः उ ) उन्हीं रक्षाओं के साथ ( सुआगतं ) चुम दोनों ठीक प्रकार हमार पास आथो | ११ ॥ 


यु 


भावार्थ-- अश्विदेव जरादीन हैं, नित्य तरुण हैं, इन्होंने मीडे जलवाली नदियोंकों जलसे भरपूर करके बहाया। 
वसिष्ठ, कुत्स, श्रुत्य और नर्यको शन्रुओंसे सुरक्षित रखा । जिन शक्तियोंसे यद्व किया, उन शक्तियोंके साथ वे हमारे पास 
आकर दमारी सहायता करें । जरावस्थाको दूर करना चादिये, बृद्धावस्थामें सी तारुण्यका उत्साह रहना चाद्विये । नवियोंको 
बन्ध आदि द्वारा ठीक तरह बद्दानेका प्रबन्ध करना चादिये, जिससे उनका खेती आदिम उपयोग भधिकसे अधिक दो और 
प्रज्ञाको किसी तरह केश न पहुंचे | तथा ज्ञान प्रचार करनेव्राळे ऋषियोंको सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे उनके ज्ञान प्रसारके 
कार्यमें कोई विश्न न हो सक्रे। अश्विदेव नादेयोंसे नदर. आदि निझाळ देनेकी विद्या भच्छीतरद्व जानते थे ऐसा इस मन्त्रसे 
प्रतीत होता है ॥ ९ ॥ | 

भश्विदृवोने युद्धमें जाकर लडनेवाली विइपळाकी सहायता की भौर अश्व पुत्र वशको सेकटोंसे बचाया । यद्व जिन शक्तिः 
योंसे उन्होंने किया, उन शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आयें और हमारी सद्दायता करें | नेता छोग युद्धमें छडनेवाछे 
वीर नारियों और पुरुषोंकी सब प्रकारसे सद्दायता करें । अपने अनुयायियोको संकटोंसे यचावें ॥ १० ॥ 

आश्विदेव उत्तम दान देते हैं । इन्दोंने उश्चिकृपुत्र दीर्धश्रवाको मधुके भण्डार दानमें दिये भौर उपासक कक्षीवानको 
रात्रुसे बचाया । यद जिन शाक्तियोंसे इन्दोने किया उन शाक्तियोंके साथ ये इमारे पास भा जायें भोर हमारी सद्दायता करें । 
नेता उदार भौर दाता होने चादिये वे भपने अनुयाथेयोको मधु जैसा पौष्टिक अन्न दें और अन्य प्रकारसे झपने अनुयायि. 
योंको सुराक्षित रखें ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२८३) 


१२२२ याभीं रसां क्षोद॑सोद्ः पिविन्वथुं_रनश्चं यामी रथमा्रतं जिषे । 


यामिंख्िश्चोक उस्रिया उदाजंत ताभिरू घु उतिभिरश्चिना भतम्‌ ॥ १२ ॥ 
१२२३ यामिः द्यं परियाथः पराबति मन्धातारं क्षेत्रपत्पेष्वावंतम्‌ । 

याभिविग्ं प्र मरद्ाजमाबंतं ताभिर षु ऊतिभिरश्विना भ॑तम्‌ . . ॥१३॥ 
१२२४ यामिमेहामतिथिरव कशोजुवं दिवांदासं श्म्बरह॒त्य आतर॑तस्‌ । 

यामिं। पूमिद्ये त्रसदेस्युमा्बत ताभिरू घु उतिमिरश्चिना गतमू' ॥ १४॥ 


[ १२२३] दे ( आश्विना ) भश्चिदेवो ! ( परावति सूर्य ) दूरस्थानमें भवस्थित सूर्ये (याभिः पारियाथः ) ` 


चारों ओर तुम दोनों जिन शक्तियोंसे जाते हवो, ( क्ेत्रपत्येषु मन्धातारं आवतं ) क्षेत्रपतिके सम्बन्धमें करने योग्य 
कमोमें मन्धाताकी रक्षा तुम दोनोंने की; और ( याभिः ) जिन शक्तियोंकी सद्बायता पाकर ( विप्रं भरद्वाजं प्र आवर्त ) 
तुम दोनोंने ज्ञानी भरद्वाजकी उत्कृष्ट रक्षा की, (तामिः ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंकों साथ लिए हुए तुम दोनों (सु 
आगते ) अच्छी प्रकारसे हमारे पास शाओ ॥ १३॥ | 

[ १२२४ । दे ( अश्विना ) काश्रदेवो ! ( शम्बर-हत्ये ) शस्बरका वध करनेडे युद्धमें ( याभिः ) जिन रक्षा- 
आसे ( अतिथिग्बं ) अतिथिग्व ( कशो-जुर्च ) कन्नो-जुब भीर ( महां दियोदासे ) बडे दिवोदासकी ( आवतं ) तुम 
दोनोंने रक्षा की थी, ( याभिः ) जिनसे ( चसवद्स्यु ) दस्युशोंको डरानेवाढि नरेशको ( पूर्भिद्ये आवतं ) शत्रु नगरियों- 
को तोडनेके युद्धमें तुम दोनोंने सुरक्षित बना दिया था, ( ताभिर ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंसे युक्त बनकर ( सु आगतं ) 
तुम दोनों भली प्रकार हमारे पास आझो ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ अश्विदेवोंने अपनी शक्तियोंसे रसा नदीको जरसे भरपूर भर दिया, विना घोडेके रथको वेगसे चला कर 
शत्रुकी परास्त करके जय प्राप्त की भौर ब्रिशोकको दुधारू गौवें दीं। जिन शक्तियोंसे यद हुआ, उन शनक्तियोंसे वे हमारे 
पास क्षाएँ और इमारी सदायता करें। राष्ट्रमै नेता छोग जलके प्रयादों को इकट्ठा करके भरपूर जळके साथ नह॒रोंको बातें, 
घोडे भादि प्राणियोंके जोतनेके विना ही यंत्रकी शक्तिसे दी रथोंको वेगसे चढायें । तथा गौमोंकी दुग्ध देनेकी क्षमता बढ़ा 
कर वेसी गौवें अपने अनुयाथियोंको प्रदान करे ॥ १२॥ 

्श्चिदेव सूर्यके चारों घोर प्रदक्षिणा करते हैं, इन दोनों देवोंने मन्धाताको क्षेत्रपत्रिके कर्तव्योंको निभानेशें बडी 
सद्दायता की, तथा विप्र भरद्वाजकी रक्षा भी की, यह जिन शक्तियोंसे किया गया था, उन दाक्तियोंको साथ लेकर वे हमारे 
पास क्षाययें कौर इमारी सद्दायता करें । नेता लोग देश पालन करनेके विषयमै जो जो आवश्यक कवैब्य होते हैं, उनके 
निभानेमें सब प्रकारकी सद्दायता कार्यकर्ताओंको दें, ज्ञानियोंकी रक्षा करें और उनके ज्ञानप्रसारका कायै चलाते रहें । सबको 
भरपूर सूर्ये प्रकारे विचरनेका अवसर देँ, क्योंकि सूर्य दी जीवनका भादिखोत है, उसके प्रकाशसे जीवनशक्ति मिळती 
हे॥ १३॥ 

अग्चिदेवोंने शम्बरका वघ करनेके लिये किये गये युद्धमें अतिथिर, कशोयुज और दिवोदासकी रक्षा की और त्रसद- 
स्युकी भी शबुके किले तोडनेके काममें सदायता की थी | यइ काम जिन शक्तियोंसे किया था, उन शक्तियोंसे दे हमारे 
पास खा जायें शौर हमारी सदायता करें | नेता लोग अपने वीरोंकी उचित सदायता युद्धके समय अवश्य करें। युद्धकं समय 
किसी चीजकी न्यूनता सैनिकोको न रहें विजये लिये इस तरदके प्रबंध करनेकी अत्यत क्षावदयकता हे ॥ १४ ॥ 


(२८४) क्रग्वेदका सुवोध भाष्य 


(नि | IN t ha re [a] 


१२२५ यामिंवेग्रं विंपिपानमंपस्तुतं कालिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यथः । 

यांमिव्येश्चमुत प्रथिमावंत॑ तामिरू षु ऊतिभिराश्विना ग॑तम्‌ ॥ १५॥ 
१२२६ याभिर्नरा शयने याभिरत्रये याभिँ; प्रा मनये गातुमीषथुः । 
| मिः शारीराजेतं स्यूमरश्मये ताभिरू षु ऊतिर्मिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥ १६ |! 
१२९७ याभिः पढौं जठ॑रस्य मज्मना-म्रिनोदीदेच्चित इद्धो अज्यज्ञा। | 

याभिः शयातमवबधथो महाधने तार्भिरू पु ऊतिर्भिरश्चिना गतम्‌ ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ १२२५ ] दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( याभिः ) जिन शक्तिग्रोसे ( विपिपानं उपस्तुतं ) सोमरसका 
विजेष पान करनेवाले, समीपस्थों द्वारा प्ररासित ( वम्ने ) वन्न नामक ऋषिका तुम दोनोंने सुरक्षित किया, ( याभेः 
वित्तजारनि कारळे दुवस्यश्रः ) जिन शक्तियोंसे विवाहित कलिकी सुरक्षा तुम दोनों करते हो, ( उत ) और (याभिः ) 
जिनसे ( व्यश्वं प्राथि आवतं ) घोडेसे बिछुडे हुए एथिकी रक्षा तुम दोनोंने की थी, ( ताभिः ऊतिमिः सु आगतं ) 
उन रक्षाओंसे तुम दोनों टीक प्रकारसे इधर हमारे पास आओ ॥ १५॥ 


[१२९६] हे (चरा अश्विना ) नेता अश्चिदेवो ! { यामिः शायचे ) जिन शक्तियोंसे युक्त होकर आयुको मदद 
देनेके छिए, ( यामिः अज्रये ) जिन शक्तियोंसे युक्त होकर अन्नि ऋषिको कारावाससे छुडानेके लिए, ( याभिः मनचे ) 
जिन शक्तियोंसे युक्त होकर मनुके लिए ( पुरा गातुं इषथुः ) प्राचीन कालमें दुःखसे छूट जानेका मार्ग तुम दोनोंने बता- 
नेकी इच्छा की थी, तथा ( स्यूमरऱमये ) स्यूमरर्मिको सद्दायता देनेके लिए ( याभिः शारीर आजत ) जिन झक्तियांसे 
बाणोंको ऋद्रुदलूपर तुम दोनोंने प्रेरित किया था, ( ताभेः उ ऊतिभिः ) उन्हीं संरक्षगनी नायोडनाओंको साथ लिपु 
हुए तुम दोनों ( सु आगतं ) मळीभाँति इधर हमारे पास आभो ॥ १६॥ 


[ १२२७ | हे ( आश्विना ) भशिदवो ! ( इद्धः चितः ) प्रज्वलित क्षौर समिधाओंके डालनेसे बढते हुए ( अञ्निः न ) 
अझ्निके ठस्य, ( पठा ) पठती नरेश ( याभिः अज्मन्‌) जिस रक्षाओंसे मदद पाकर थुद्धमें ( जठरस्य मज्मना ) पने 
शारीरिक बलसे ( आ अदीदेतू ) पूणेतया प्रदीक्त हो उठा था; ( महाधने यामिः ) अधिक्र संपत्ति पानेके छिए बि 
जानेवारे युद्धमें जिनसे ( शार्यातं अवथः ) तुम दोनोंने झार्यातकी रक्षा की थी, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंसे 
सुसन द्वोकर ( सु आगते ) उम दोनों हमारे समीप आओ ॥ १७ ॥ 


भावार्थ आशिदेवोंने बहुत सोमरस पीनेवाले, प्रशंसित वस्न नामक ऋषिकी रक्षा की, कलिको उत्तम घर्सपत्नी देकर 
डसकी रक्षा की, एथिके घोडे दूर दोनेपर भी उसकी रक्षा की, त्रे अपनी सब्र शक्तियोंसे हमारे पास आ जाग ओर हमारी रक्षा 
करें । नेता लोग अपने अनुयायियोंकी सुरक्षा सदा करते रदे, किसीको अन्नपान अधिक लगता हो दो उसे चह दें, किसीको 
घर्मपरमी चाहिये तो उसके व्याइका प्रबंध करें, घोडे बिछुडे जानेपर उसको वे पुनः मिळे ऐसा प्रबंध करें। अर्थात्‌ अपनी 
शक्तियोंस अञुय़ायियोंको असुरक्षित न रहने दें ॥ १५ ॥ 


जिन झक्तियोंसे अश्विदेवोंने शयु, अन्नि, मनु और .स्यूम रदिमकी सहायता की, उन शरक्तिंयों हे लाथ वे हमारे पास आवें 
खर हमारी सहायता करें । नेतालोग साधथओंका परित्राण करें और हर्जनोंका नाश करें नीर सजनोंकी रक्षा करें ॥ १६॥। 

अश्चिदेवोंकी शक्तियोंकी सद्दायतासे पठर्वा नरेश अपना सामर्थ्ये बढातेके कारण युद्धमें बडा तैजस्पी सिद्ध हुआ, इसी 
तरद शर्यातकी भी अश्विदेवोंने महायुद्धमें रक्षा की, उन शक्तियोंके साथ ने हमारे पास भाय और हमारी रक्षा करें। 
नेता ढोग अपने वीरोंकी युद्धके समय पूर्ण रूपसे सद्ायता करें भौर शन्का पराभव दोनेतक मदद करने रहें ॥ ५७ ॥ 


ऋस्‍स्वेदका सुबोध भाष्य (२८०) 


११२८ यामिरङ्गिरो मन॑सा निरण्यथो ऽग्रं गच्छथो वित्रे गोअर्णसः । 

याभिर्मनुं शुरैमिषा समावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गंतभ्‌ ॥ श्ट ॥ : 
१२२९ याभिः पत्नीर्विमदाय न्युहृथु रा घं वा यामिंररुणीरञिक्षतम्‌ । 

याभिंः सुदासं ऊदथुं। सुदेव्यं} तामिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ १९॥ 
१२३० याभिः शंताती मर्थो ददाशुषे भुज्युं याभिरवथो याभिरशरिगुम्‌ । 

ओम्यात्र॑तीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना तम्‌ ॥२०॥ 


अर्थे [ १२२८ ] हे ( अश्विना ) अश्िदेवो ! तुम दोनोंने ( मनसा ) मनःपूर्वक किये ( अङ्गिरः ) अंगिरसोंके 
स्तोत्रे संतुष्ट होकर ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे उनको ( निरण्य थः ) सन्तुष्ट किया, तथा ( गोअर्णसः वियरे ) बन्द रखे 
हुए गौओंके झुंडको पानेके लिए गुद्ाके सुँहमें जानेफे लिए (अग्रे गच्छथः ) आगे चळे जाते हो; और (शूरं मजं) परा- 
क्रमी मचुको ( याभिः इषा सं आवतं ) जिन शक्तियोसे अन्न प्राप्त कराके तुम दोनोंने सुरक्षित क्रिया, ( ताभिः उ 
ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंसे युक्त दोकर तुम दोनों ( सु आगते ) भली भाति इधर आओ .॥ १८ ॥ 

१२२२] ( अश्विना ) दे अशिवो (विमदाय ) विमदके लिए उसके घर ( याभिः ) जिन शक्तियोले, (पत्नी: 
नि ऊहथुः ) उसकी घमैपत्नीको तुम दोनोंने टीक तरद पहुँचा दिया था, ( यामिः वा) जिन सक्तियोंसे ( अरुणीः घ) 
अरुण रंगकी धोडियोंको ( आ अशिक्षते ) पूर्णतया सिखाया था जोर ( यामिः सुदाले 2 निनत सुद्दासक घरमै ( सुदेब्य 
कहथुः ) अच्छा देने योग्य धन तुम दोनोंने दिया था, ( ताभिः उ झनिभिः ) उन्हीं रक्षाओ साथ तुम दोनों (सु 
आगत ) ठीक प्रकार हमारे पास आओ ॥ १९ ॥ 

[ १२३० ] हे (अश्विना ) भशचिदेवो ! ( ददाशुषे यासिः ] दानी पुरुषके लिये जिन शक्तियोंसे तुम दोनों ( शान्तातो 
भवथः ) घुखदायक धनते दो, ( याभिः भुज्युं) जिनसे सुञ्युक् तथा ( याभिः अध्रिगुं अवथः) जिनसे अघ्रिगुकी 
रक्षा करते दो, उसी प्रकार जिनसे (सुभरां ओम्यावतीं ) अच्छी पुष्टिकारक तथा सुखदायक अन्न सामग्री ( ऋतरुलुभं ) 
ऋतस्तुभको दे डालते दो, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंसे युक्त तुम दोनों ( सु आगते ) इधर अच्छी तर 
इमारे पास आओ ॥ २० | 


भावार्थ अश्िदेवोंकी स्तुति भंगिरसोंने की, उसमे प्रसन्न दोकर अश्चिदेवोंने उनको सन्तुष्ट किया; जब गौकषाको 
ढूँढनेके लिए गुद्रामें जानेका अवसर आया, उस समय अश्विदेव भागे बढे, आर मनुको युद्धमें पर्याप्त भन्न सामग्री पहुचाई । 
यह सब जिन शक्तियोसे किया उन शक्तियोंसे वे हमारे पास आजाओँ और हमारी सदायता करें। नेता लोग अपने अनुयायि- 
योंको आवश्यक सामग्री देकर संतुष्ट करें, शूरवीरता$ कार्यसें सबसे आगे बढें | इस तरह अपने अनुयायियोकी सुरक्षाके 
उत्तम प्रबंध रखें ॥ १८ ॥ 

अख्विदेवोंने जिन शक्तियोंसे विमदकी धर्मपत्नीको उसके घर पहुंचाया, लाल रंगकी घोडियोंकों अच्छी तरह सिखाया 
भौर सुदासको बहुत धन दिया, उन शक्तियोंसे वे यद्वां हमारे पास आयें और दमारी सहायता करें। नेता लोग अपने 
अनुयायियोंकी पत्नियोंको शन्रुसे सुरक्षित रखें, घोडियोंकों शिक्षित करें और दानमें घन दें और सब प्रकारसे जनताको 
प्रसन्न रखें ॥ १९ ॥ 

अश्चिदेतरोने अपनी शक्तियोंसे दाताको सुख दिया, सुज्यु और अधियुकी रक्षा की और ऋतस्तु भको पुष्टिकारक और 
सुखदायक अन्न दिया । जिन शक्तियोंसे उन्होंने यद किया है उन शक्तियोंसे वे यद्वां इमारे पास आ जाई और हमारी 
सहायता करें । नेता लोग उदार दाताओंको सुख दे, जिनको भावऱयकऋ हे उनको पौष्टिक और भारोग्यवर्चक अन्न दें भौर 
अन्थ अनुयायियोंकरी उतम रक्षा करें ॥ २० ॥ 


(२८६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२३१ यामिं। कृशचानुम्ने दुवस्यथो जवे यामियूचो अयैन्तुमाव॑तम्‌ । 
मधु प्रियं भरथो यत्‌ सरडभ्य स्तामिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥२१॥ - 
१२३२ याभिनेरं गोषुयु्ध नृषाह्ये क्षेत्रस्प साता तन॑यस्य जिन्व॑थः । | 
याभी रथाँ अर्वथो यामिरवेत- स्ताभिंरू षु ऊतिभिरश्विना सतस्‌ - ॥२२॥ 


१२३३ याभिः झुत्स॑माजुनेय इंतक्रत्‌ प्र तुर्वीतिं प्र च॑ दुभीतिमाव॑तम्‌ । 
~ 0 ps | 


यामिध्यसन्ति पुरुषन्तिमाब॑ंतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गंत  ॥२३॥ 


अर्थ- | १२३१ ] दे ( अश्विना) अखिदेवो ! ( अखने ) युदमें ( छशाजुँ ) कृशानुकी ( याभिः दुवस्यथः ) 
जिन शक्तियोंसे तुम दोनों सद्वाग्रता करते हो, ( याभिः) जिनसे ( यूनः अर्वन्तं ) युवकके घोडेको ( जवे आवतं ) वेगपूदैक 
दौडनेमें तुम दोनों बचा सके, सौर ( यतू भियं मघु ) जो प्यारा मड ( सरड्भ्यः भरथः ) मघुमक्षिकाओंके किए तुम 
दोनों उत्पन्न करते हो, ( ताभिः उ ऊतिसिः सु आगतं ) उन्हीं रक्षानोके साथ तुम दोनों इधर हमारे पास भाभो ॥२१॥ 


[ १२३२ | दे ( अश्विना ) अश्रिदेवो ! ( याभिः ) जिन शक्तियोंसे ( गोषुयुधं नरं) गोओंके लिए ळडनेवाले 
नेताको ( नुषाह्ये ) युद्धमें तथा ( क्षेत्रस्य तनयस्य साता ) खेतकी डपजका जेंटवारा करते समय ( जिन्वथः) तुम 
दोनों सुरक्षित करके सन्तुष्ट करते दो; ( याभिः रथान्‌ ) जिनसे रथोंको, ( याभिः अर्वतः अवथः ) जिनसे घोडों 
को सुरक्षित रखते हो, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) उन्हीं रक्षाओंसे युक्त दोकर ( सु आगतं ) सुन्दर प्रकारसे जाओ ॥२२॥ 


[ १२३३ ] ( शतक्रतू अश्विना ) दे सैंकडों कार्य करनेवाले भश्विदेवो ! ( याभिः ) जिनसे ( आजुँनेयं कुत्ख ) 
अ्ुनीके पुत्र कुत्स, ( लुर्यीति दभीति च ) और तुर्वीति तथा दृभीतिको तुम दोनों ( प्र आवत ) प्रकर्षेसे बचा चुके, 
(याभिः ध्वसन्ति पुरुषन्ति आवतं ) जिनसे ध्वसंन्ति और पुरुषातिको तुम दोनों बचा सके हो (ताभिः उ 
ऊतिभिः ) उन्दी रक्षा्ोसे युक्त होकर ( सु आगतं ) तम दोनों इधर दमारे पास आभ ॥ २३ ॥ 


भावार्थ-- अश्विरेवोंते युद्धमें कृशाचुकी रक्षा की, दौडनेवाले घोडेको बचाया और मधुमक्षिका्ोंको मधु दिया। यद 
जिन शक्तियोंसे किया, उन शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आ जायें और इमारी रक्षा करें | नेता लोग युद्धमें अपने वीरोंकी 
सुरक्षाका प्रबंध करें, घोडाको उत्तम शिक्षित करें, जिससे वे बडी दौडमें भी बचे रें | मधुका भी प्रदान करें क्योंकि मधु 
पुष्टिकारक भन्न हे ॥ २१ ॥ 

` गौक्षॉंकी सुरक्षा करनेके लिए होनेवारे युद्धोंसें लडनेवाे बीरोंको अश्विदेव सुरक्षित रखते हें, खेतकी उपजका बैंटवारा 
करनेके समय विरोध होने नहीं देते भोर रथों और घोडोंकी सुरक्षा करते हैं। ये देव जिन शक्तियोंसि यद॒ करते हें डन 
शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आ जायें भौर इमारी सद्दायता करें । नेता रोग गौकओंको सुरक्षित रखें, गौर्जापर इमळा 
करनेवाले शत्रुके साथ लडें, ऐसे युद्धॉमे लडनेवाले वीरोके सुरक्षित रखनेका प्रबंध करें, खेतकी डपजका बेटवारा करनेके 
समय भनुयायियोंसें झगडा होने न दें, तथा जपने चीरोंके घोडो और रथोंको सुरक्षित रखें ॥ २३॥ 

अश्विदेव सैंकड़ों कर्म करनेवाळे हैं, उन्दने भर्जुनीके पुत्र कुत्सकी, तथा तुर्वीति, द॒ भीति, ध्वसन्ति आर पुरुवान्तिकी 
सुरक्षा की । जिन शक्तियोसे यद् किया, डन शक्तियोंके साथ वे हमारे पास आय और हमारी रक्षा करै । नेता छोग 
सैको कर्म करनेमें कुशळ बनें । अपने अनुयायियोंको वे अपनी भायोजनाओोंसे बचावें ॥ २३ ॥| 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२८७) 


१२२४ अप्नस्वतीमश्चिना बाचमस्मे कृतं नो दस्रा वषणा मनीषाम्‌ | 


अद्यत्येडवंसे नि हये वां वध चं नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २४ ॥ 
१२३५ दुमिरक्तभि; परि पातमसा- नरिटेभिरशिना सौभंगेमि। । 
तनो मित्रो वरुणो मामइन्ता- मर्दिति सिन्धुः प्रथिवी उत द्यो? ॥२५॥ 
[११३] 


( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- १ उषाः ( उत्तरार्धस्य) रातिश्च; २-२० उषाः। छन्द्‌ः- रिषहुष्‌ । ) 
१२३६ इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागा च्चित्रः प्रकेतो अंजनिष्ट॒ विभ्त्रां । 
यथा प्रसूता सवितुः सवायँ एवा रात्र्यषते योनिंमारेक्‌ | ॥१॥ 


अर्थ= [ १२३४ | हे ( दस्रा ) शत्रविनाशकर्ता ! ( चुषणा आश्‍श्वना ! ) बलवान्‌ अश्विदेवो | ( नः मनीषां ) 
हमारी इच्छाको पूर्ण करो, ( अस्मे ) हमारी ( अप्नस्वती वाचं कतै ) वाणीको कर्मयुक्त बनावो, ( वाँ ) तुम दोनोंको 
( अद्यूत्ये ) नधिरेमें ( अवसे निहये ) रक्षाके निमित्त बुछाता हूं, ( वाजसातौ च ) और अन्नका दान करते समय 
( नः वृध भवतं ) मारी दृद्धिके लिए प्रयत्नशील बनो | २४ ॥ 

| १२३५ ] हे ( अश्विना ) अधिदेवो ! ( सुभिः अक्तुभिः ) दिन और रात ( अरिष्टिः सोभगेभिः ) 
भर्लुण्ण अच्छे ऐच्योंसे ( अस्मान्‌ परि पातं ) हमारी पूर्णतया रक्षा करो, ( तत्‌ ) इसका ( मित्रः वसणः अदिति 
सिन्धुः पृथिवी उत चयौ ) मित्र, वरुण, आदिति, सिन्धु, भूलोक तथा यलोक ( नः मामहन्तां ) हमारे किए अचु- 
मोदन करें अर्थात्‌ इनकी सहायतासे हमारी वह पूर्वोक्त इच्छा सफळ हो ॥ २५ ॥ 

[ ११३] 

[ १२३६ ] ( ज्योतिषां श्रेष्ठ इद्‌ ज्योतिः ) तेजस्वी पदार्थोके तेजसे भी अधिक श्रेष्ठ उषाका यदृ तेज ( आगात्‌ } 
पूवै दिशामें प्रकट दो रदा हे, ( चित्रः प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट ) यह विलक्षण रमणीय प्रकाश फेलता हुआ प्रकट हो रदा 
है। (यथा रात्रिः खवितुः खवायं प्रप्ता ) जिस तरद्द रात्रो सूथैको उत्पत्तिके छिये उत्पन्न हुई, ( प॒वा ) वैसी ही यदृ 
रात्री ( उषसे योनि आरैकू ) उषाके जन्मके लिये भी स्थान खुला कर रही है ॥ १ ॥ 


भावार्थ हे शत्रुके नाशकर्ता शक्तिमान्‌ शश्रिदेवों | हमारी यही एक इच्छा है। वद यह कि इमारे भाषण झुम कर्मोक्ो 
बढानेवारे हों । झेघेरी रात्रोमें आपको रक्षा करने लिप बुझाते हँ । नुम दोनों दमार पास आओ, इस अन्ने दान करनेके 
कायमै हमारी सहायता करो । इससे हमारी वृद्धि होतो रहे । मनुष्य शत्रका नारा करे, सामर्थ्यवान्‌ बने । ऐसे भाषण 
करे कि जिनसे सत्कमोकी समृद्धि हो | अन्धकारके समय सब अनुयाग्रियाको पर्याप्त भन्न दिया जाय। उनकी बृद्धि ददो 
रहे ऐसा प्रबंध सर्वदा करना योग्य हे ॥ २४ ॥ 

दिन रात हमें अटूट ऐश्वर्य मिळता रहे भौर उससे हमारी रक्षा होती रहे । सब देव इस दमारी इच्छाकी सफलता 
दोनेमें सहायक बनें । मनुष्य दिन रात ऐसे झुभ कर्म करे कि जिनसे उसको भपरिमित ऐश्वयै मिले और उससे उसकी 
सुरक्षा दो । सघ उसकी सद्दायता करें ॥ २५ ॥ी 

हे मचुष्यो ! ज्योतियोंमें भी श्रेष्ठ ज्योतिङष यह तेज उषां रूपमें आकाशसे छा रहा है । यद तेज विलक्षण है, शान 
देनेवाळा है । यह रात्री प्रसूत होकर सूर्थको उत्पन्न करती है । रात्रीके पेटे सूर्यका जन्म दोता है अर्थात्‌ यद्द काली रात्री 
तेजस्वी सूर्यकी माता हे। यह रात्री उषाके आनेके समय उसके लिए अपना स्थान खाली कर देती है। शर्थात्‌ रात्रीसे ही उषा 
और सूर्य दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसी यह तेजस्वी उषा अपने साथ दिव्य ज्योति ला रही है । मनुष्यो ! इस उषाका दिम्य 
सौर धानंइदायक तेज देखो; यह तेज सबको जगा रहा है ॥ १ ॥ 


(२८८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२३७ रुशंद्रसा रुश्षती श्वेत्यागा-दरिंणु कृष्णा सदनान्यखाः । 


| समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वणी चरत आमिनाने ॥२॥ 
१२३८ समानो अध्या खस्रोरनन्त_ स्तमन्यान्यां चरतो देवशिष्टे । | | 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोपासा समंनसा विरुपे | ॥ ३ ॥ 
१२३९ भास्व॑ती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरों आवः । । 
प्रार्प्या जगढचं नो रायो अँख्य- दुषा अंजीगर्युवनानि विश्वा ॥ ४ ॥ 


अर्थे-- [ १२३७] ( रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्या ) तेजस्वी बालकबाली तथा स्वयं भी तेजास्विनी गौरवण उषा (आ 
गातू ) भागई है । ( अस्याः ) इस उषाके लिये (कृष्णा ) काली रात्रीने ( सदनानि आरैक्‌ उ ) रहनेके स्थान खुले करके 
रखे हैं । ( समानबन्धू अस्त ) जिनका बन्धु एक ही है ऐसी ये रात्री और उबा अमर हैं और ( अनूची ) क्रमसे भाती 
हैं। ये दोनों ( द्यावा ) प्रकाशमान ( वर्ण आमिनाने ) और विश्वके रंगको बदलती हुई ( चरतः ) अमण करती हैं ॥२॥ 


[१२३८] ( स्वस्रोः अध्वा समानः ) रात्री और उषा इन दोनों बदिनोंका मार्गी एक ही है और वह (अनन्तः) ` 
भन्तरदित है। ( देवशिष्टे ) ईश्वरकी आज्ञानुसार चलनेवाली ये दो बढ्ने (अन्या अन्या तं चरतः ) ऋमसे एकके पीछे 
इसरी इस मागेसे चलती हैं। ये दोनों ( नक्तोषासा सुमेके ) रात्री थर उषा उत्तम स्नेह धारण करनेवाली ( विरूपे 
समनसा ) परस्पर विरुद्ध रंग रूपवाली दोनेपर भी एक मतसे सब कार्य करनेवाली हैं (न तस्थतुः) ये दोनों कसी एक 
स्थानपर नहीं ठदरतीं, अथवा ( न मेथते ) परस्परका कार्य भी नहीं बिगाडती ॥ ३ ॥ 


[ १२३९] ( भास्वती ) प्रकाशमयी ( सूनृतानां नेत्री ) सत्कर्मोकी संचालिका यह उषा ( अचोते ) दीखने लगी 
है। (चित्रा नः दुरः वि आवः ) यह विलक्षण सुदर उषा हमारे द्वारोंको खोळती है। (जगत्‌ प्राप्ये ) जगत्को प्रका- 


शित करके यद उषा ( रायः नः अख्यत्‌ उ ) धर्नोको हमारे लिये प्रकाशित करती है, भौर यह (उषाः विश्वा भुव- 
नानि अजीगः ) उषा अपने प्रकाशसे सब भुवनोंको निगल छेती हे, अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करती है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ तेजस्वी बालक सूर्यको भपनी गोदमें लेकर यह उषा प्रकट हो रदी हे। इसको आता देखकर रात्री उसके लिए 


रात्री जोर उषाके संचार करनेका मार्यै अनन्त हे, अतः इनका परिभ्रमण कभी समाप्त नहीं होता । ईश्वरके नियमा- 
युसार ये दोनों एक दूसरीके पीछे अपना संचार करती रहती हैं। ये दोनों बहनें परस्पर विरुद्ध रंगरूपचाली होनेपर भी 
परस्पर स्नेहभावसे रहती हैं घौर एक मनसे कार्य करती हैं। उषा अपने सौन्दर्यपर घमण्ड नहीं करती और नाहीं कुरूप 
दोनेके कारण रात्री उघासे द्वेष ही करती है इसके विपरीत दोनों परस्पर प्रेमसे रहकर जगतका हित करती हैं । इसी तरद 
समाज और राष्ट्रमै सब खिया हिरमिलकर रद और सामाजिक दितके काये करें ॥ ३ ॥ 

तेजस्विनी, अपने तेजसे छोगोंको सन्मार्ममें प्रेरित करनेवाळी उषा जाग उठी है, अपने घरकै द्वार खोल रही है। यह 
उषा जगतको प्रकाश देती हे और प्रकट होकर सब लोगों एवं प्राणियोंको जगाती है। इसी तरद भादश खो सर्व प्रथम 
उठकर धरके द्रवाजओं को खोले, घरको प्रकाशित करे तथा अन्योंको जागृत कर उन्हें अपने अपने कामोंसे प्रयुक्त करें ॥ ४॥ 


ऋग्घेदका सुबोध भाष्य (२८९) 


१२४० जिल्लइयेई चरितवे मघो- न्यामोगयं इष्टये राय उ स्वम्‌ । 


दुआ पदयंञ्घय उर्विया विचक्षं उपा अंजीगर्थुवनानि विश्वा _॥ष॥ 
१२४१ क्षत्राय तै श्रव॑से स्वं महीया इश्यें खमथैमिव त्वमित्यै । 

विसंइशा जीविताभिंग्रचक्षं उषा अंजीगर्शुवनानि विश्वा ॒ ॥ ६॥ 
१२४२ एपा दिवो दुंहिता प्रत्यदाश  व्युच्छन्ती युवति! शुक्रवांसा! । । 

विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व॒ उषो अधेह सुभगे व्युच्छ ॥ ७ ॥ 
१२४३ परायतीनामन्वेति पार्थं आयतीनां अंथमा:शर््नतीनास । 

व्युच्छन्ती जीवपुंदीरय॑-न्त्युपा मत कं चन बोधय॑न्ती ˆ । ॥ ८ ॥ 


अधै-- | १२४० ] ( जिह्मइये चरितवे ) सोनेवाढेको घुमानेके किये ( आभोगये ) भोगोंको प्राप्त करमेके छिये 
( इष्टये राये ) यज्ञ करनेके लिये तथा धन प्राप्त करनेके लिये ( त्वं उ मघोनी ) तू धनवाढी उषा प्रकाशती है। (दख 
पश्यद्भधः विचक्षे ) जिनको कम दीखता हे उनको अधिक दिखानेके लिये . ( उविया उषाः ) विशाळ उपा ( विश्वा 
भुवनानि अजीगः ) सब सुवनोंको प्रकाशित करती है ॥ ५॥ ; 

[१२४१ | ( क्षत्राय त्यै ) क्षत्रियके युद्धादि कर्मके ढिये ( श्रवसे त्वं) णन्नादिके अथवा कोर्तिके छिये ( महीयै 
इष्टये त्यै) बढे यज्ञके लिये ( अर्थ इव इत्यै त्वं ) अपेक्षित भर्थके पास पहुँचनेके किये ( विसदशा जीविता अमि- 
प्रचक्षे ) विविध प्रकारके जीवन साधन देखनेके लिये ( उषाः विश्वा भुवनानि अजीगः ) तू उषा सब आुवनोंको 
जगाती भर्थात्‌ प्रकाशित करती है ॥ ६ ॥ 


[ १२४२ | (पषा दिः दुहिता ) यदद चुळोकक्ी पुत्री उषा (व्युच्छन्ती) अन्धकारको दूर करती हुई 


3 


( प्रत्यदर्दि ) दीखने छग गई है । ( युवतिः ) तरुणी ( शुक्रवासाः ) छुअ दख पदननेवाली ( विश्वस्य पार्थिवस्य 
चस्य ईशाना ) सब प्रथ्वीपरके धनकी स्वामिनी है । दे ( सुभगे,उषः ) उत्तम भाग्यवाछी उषा ! ( अद्य इह्‌ व्युच्छ ) 
भाज यहाँ प्रकाश कर ॥ ७ ॥ | | 

[ १२४३ ] यह उषा ( परायतीनां पाथः अजु पति ) भूतकालमें गई हुईं उपाके मागेसे थाती है तथा ( आय- 
तीनां शश्वतीनां प्रथमा ) भानेवाळी अनेक उषार्थमिं यद प्रथम उषा हे। यह ( उषाः ) उषा (व्युच्छन्ती ) प्रका- 
शती क (जीव उदीरयन्ती) जीवितोंको उठाती है ओर ( कं चन मत योधयन्ती ) किसी खत जैसे सोनेवालेको मी 
जगाती है। ॥ ८ ॥ 


शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिए, यश प्राप्त करनेके लिए, अन्न प्रास करनेके किए, मदान्‌ इष्ट करनेके लिए, पर्याप्त धन 
प्राप्त करनेके लिए तथा विविध प्रकारके जीवन साधन देखनेके लिए यदद डपा प्रकाराती हे और सव सुबनोंको जगाती है । 
सौर्ये, कीर्ति, धन तथा भोग प्राप्त करनेके लिए मनुष्य उषःकालमें उठें ॥ ६॥ 

यह स्वगैकन्या उषा अन्धकार तूर करती हे। झुञ्र वस्न पहनकर यद तरुणी खी उपा पृथ्वी परके समस्त घनोंकी 


स्वामिनी है । इस उघाके अधीन सब धन हैं । वह सवैत्र प्रकाशित द्ोकर अन्धकार दूर करती है। इसी प्रकार राष्ट्रकी सभी 


तरूणियां शुभ्र वस्न पदन कर सदा जानन्दमग्न रहें भौर सर्वत्र आनेद फेछायें ॥ ७ ॥ 

आजकी उषासे भी पहले भनेको उषायें भाकर चढी गई । जिस मागसे पूर्वकी उषार्य आई थीं, उसी मागते धाजकी 
उघा भी भाई है । लागे आनेवाढी उषा त्रसि आजकी उषा प्रथम है । यह आकर मरे हुओंके समान सोये हुए लोगॉको 
डठाती है, भालसियोंमें उत्साह भरती है । प्राचीन माग उत्तम होता है ॥ इस मागे पर चछ फर अन्धकार दूर किया जा 
सकता है ॥ ८ ॥ 


३७ ( ऋ, सु. माग्न ) 


(२९०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१२४४ उषो यदुभ्ि समिधे चकर्थ वि यदावथक्ष॑सा रयस्य । 


यन्माइुंषान यक्ष्यमाण अजींग_ स्तद्‌ देवेष॑ चकृषे भद्रममी .. ॥ ९॥ 
१२४५ कियात्या यत्‌ समया भवाति या व्यूषुर्याश्च नृनं ययुच्छान्‌ । 

अनु पूर्वी; कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्यािरेति ॥ १० ॥ 
१२४६ ईयुष्टे ये पूर्वतरामर्पशयन्‌ व्युच्छन्तीमुषसँ मत्योंसः । 

अख्ार्मिरू लु प्रतिचक्ष्याम्‌ दो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥ ११॥ 
१२४७ यावयद्‌ देषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृतां ईरयंन्ती । 

सुमङ्गलीबिभ्रंती देवीति मिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 


अर्थ-- | १२४४] दे ( उषः ) उषा | तने (आश्नि समिधे यस्‌ चकर्थ ) भञ्निको प्रजवित करनेके छिय जो किया 
शौर ( सूर्यस्य चक्षसा यत्‌ वि आवः ) सूर्यके प्रकाशे जो तूने प्रकाश किया, भौर ( यक्ष्यमाणान्‌ मानुषान्‌ यत्‌ 
अजीगः ) यज्ञ करनेवाले सचुष्योंको जगाया, ( तत्‌ अप्नः भद्रं ) यह कल्याणकारक कर्म और ( देचेषु चकृषे ) देवोंके 
लिये प्रिय कर्म तूने किया है ॥ ९ ॥ , 

[ १२४५] (कियति समया यत्‌ आ भवाति ) कितने समयतक यद्द उषा यहाँ रइती हे ? ( याः व्यूषुः ) 
जो प्रकाशित द्वो चुकी थीं, ( याः च नून व्युच्छान्‌ ) और जो आनेवाली उषाएं हैं वे भी भळा कितनी देर रहेगी ? 
( पूर्वाः चावशानाः अचुक्कपते ) पूर्वकाकमें गयी हुईं उषाओंका स्मरण करानेवाली वर्तमान उघा प्रकाशनेमें समर्थ द्दोती 
हे, यद ( प्रदीध्याना अन्याभिः ) प्रकाशमान होनेवाढी उषा अन्य उपाक्षोंके ( जोषं एति ) साथ आती है ॥ ३० ॥ 

| १२४६ । ( ये मर्तासः ) जो मानव ( व्युच्छन्ती पूर्वतर्स उषसं ) प्रकाशनेवाढी पूर्व समयकी उषाको 
( अपश्यन ) देख चुके (ते इयुः ) वे चढे गये । ( अस्माभिः सु प्रतिचक्ष्या अभूत्‌) हमारे द्वारा यह उषा देखी जा 
रही हे, तथा (थे अपरीषु पद्दयान्‌ ) जो आनेवाली उषाको देखेंगे, ( ते यन्ति ) वे सब जानेवाले हें ॥ ११ ॥ 

[ १२४५] ( यावयत्‌-द्वेषाः ) शत्रुओं को दूर करनेवाली, ( ऋतपाः ) सत्यका पाछन करनेवाली, ( ऋते-जाः ) 
सत्यके लिये उत्पन्न हुईं, ( सुस्नावरी ) सुख देनेवाली, ( सूनता ईरयन्ती ) वाणीको प्रेरित करनेवाली ( सुमेगलीः ) 
उत्तम सगल करनेवाली ( देववीति विश्वती ) देवोके लिये यज्ञको धारण करनेवाली ( श्रेष्ठतमा ) भलत श्रेष्ठ ऐसी तू, 
दे ( उषः ) उषा ! ( इह अद व्युच्छ ) यहां आज प्रकाशित दो ॥ १२॥ 


सावार्थ-- दे उषे | तूने उदय दोनेके साथ ही अस्निको प्रज्वलित किया, सूर्यका प्रकाश फेलाया और यश करमे- 
वालोंको सोनेकी अवस्थासे जगाया | अर्थात्‌ उपारे उदय दोते ही यज्ञ करनेवारे उठकर यज्ञ करने छगे और यज्ञके लिए 
उन्होने अभि प्रज्वलित की | यह सब कार्ये मानों उषा ही करती है। उषाका यद काम कल्याण करनेवाला है। क्योंकि डपाके 
अद्थ होनेपर याजक यज्ञ करेंगे भौर उससे विश्वका कल्याण होगा ॥ ९॥ 

जो पहले धाचुकीं या जा रहीं हैं और आगे भानेवाडी हैं, वे सब उषायें कबतक आती रहेंगी ! आनेवाली हर उषा 
पूर्व उषाका स्मरण कराती हे और स्वर्यं भी प्रकाशती है । यद्द वर्णन बीचमें दिन दोनेका वर्णन है। उत्तरीय धुवमे एक 
डपाके पश्चात्‌ ही दूसरी उषा आती है। तीस उषःका्छोंके पश्चात्‌ दिन दीखता है ॥ १० ॥ 

जो सनुष्य पूर्वकालमें प्रकाशित होनेवाढी उषाको देखते थे, वे चले गए | हम भाज इस उषाको देख रहे हैं, तो इम 


ee था 


सी. चले जाएंगे । जो भविष्यमें आनेवाली उषाको देखेंगे, वे भी चळे जायेंगे अर्थात्‌ यहां कोई स्थायी रहनेवाला नहीं है । 
केवळ उषा ही एक जैसी बार बार आती है ॥ १३ ॥ 

शचुको दूर करनेवाली, सत्यका पाठन करनेवाली, सत्यके प्रचारके छिए प्रसिद्ध, सुख बढानेवाली, मीठी वाणी बोळने- 
वाठी, मंगळ कामनावाळी, देवोंकी श्रीतिके लिए यज्ञ करनेवाली श्रेष्ठ उषा भाज प्रकाशित दो रही है । प्रकाश होनेके कारण 
नाझ तथा डाकू भाग जाते हैं। प्रकाश होनेसे सत्य दीखता हे भन्धरेमें छछ, कपट और असत्यका व्यवद्वार चलता है । सूय 
प्रकाशसे सबका कल्याण होता हे, दिनमें ही यज्ञ होते हें, यद सब उषासे ही द्वोता है । इस कारण डबा श्रेष्ठ है॥ १२॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९१) 


१२४८ अश्वंत्‌ पुरोषा व्युवास देव्य-थों अद्येदं व्याबो मधोनीं । 

अथो व्यच्छादुत्तरों अनु बू नजरामृता चरति स्वधामभिः  ॥१३॥ 
१२४९ व्य) ञ्जिभिदिँब आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः । 

्रभोधय॑म्त्यरुगेमिरश्चे रोषा याति सुयुजा रथेन ॥ १४ ॥ 
१२५० आबइन्ती पोष्या बार्योणि चित्रं केतु करणुते चेकिंताना । 

ईयुषीणामुपमा घर्खतीना विभातीनां प्रैथमोषा व्य | ॥ १५ ॥ 
१२५१ उर्दीष्चें जीवो असुंने आगा-दप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 

आरेक्‌ पन्थां यातवे. धूर्याया- ग॑न्म॒ यत्र प्रतिरन्त आयः ॥ १६ ॥ 


च 


अर्थ-- [ १२४८ ] ( देवी उषाः पुरा शाश्वत्‌ वि उवास ) दिव्य उषा पूर्व समयसे सदा प्रकाराठी थायी है । 
(अथो अद्य मघोनी इद व्यावः 2 भौर आज घनवाढी यद उषा इस जगतको प्रकाशित कर रही है। (अथो उच्चरन्‌ 
चुन. अजुव्युच्छात्‌ ) और भागेके भी दिनोंमें यह ऐसी ही प्रकाशती रद्देगी। ऐसी यद (अजरा अमृता स्वघामेः 
चरति ) जरारदित और मरणरहित उषा अपनी धारक शक्तियो साथ चलती रहती हे ॥ १३ ॥ 


[ १२४९ ] ( दिवः आताखु ) घुळोककी सब दिशाओंमें ( अंजिभिः वि अद्यौत्‌ ) प्रकाश किरणोंसे यद प्रका- 
अती है । ( देवी कृष्णा निर्णिज अप आवः ) यढ दिव्य उषा काळे अन्धकारको दूर करती है। ( अरुणेभिः अश्वैः 
सयुजा रथेन) उत्तम रीतिसे छाल रंगवाले घोडके साथ जोते हुए रथसे ( आ याति ) यद थती है और ( पपा प्रचो- 
धयन्ती ) यह उपा सबको जगाती है ॥ ३४ ॥ 


[ १२५० ] ( पोष्या वार्याणि आवहन्ती ) पोषणके लिये आवश्यक धनोंको लानेवाढी ( चेकिताना ) सबको 
प्रकाश दिखानेवाढी यद उषा ( चित्रे केतुं छृणुते ) विलक्षण सुंदर प्रकाश फैळाती है। (इयुषीणां शश्वतीनां उपमा ) 
गत उषाओंमें अन्तिम तथा ( विभातीनां प्रथमा ) आनेवाडी उषाशोंमें पिळी ( उषाः ) यह उषा (वि अश्वैत्‌ ) 
विशेष चमक रही है ॥ १५ ॥ 


[ १२५१ ] दे मानवो ! ( उदीध्वै ) उठो, ( नः अखुः जीवः आगात्‌ ) इमारा यह प्राण रूप प्रकाश आ गया 
है । ( तमः अप प्रागात्‌ ) अन्धकार दूर हो गया हे, ( ज्योतिः आ पाति ) ज्योति भा रही हे। ( सूर्याय यातवे 
पन्थां आरैक्‌ ) सूर्यके गमने छिथ मारी खुला द्वो रहा हे, ( यत्र आयुः प्रतिरन्त अगन्म ) जहां आयु बढती हे वहां 
इम पहुंचें ॥ १६ ॥ 


भावार्थ उषा पूर्व समयमें प्रकाशती रही, इस समय प्रकाश रदी हे भोर भविष्यमें भी प्रकाश देती रहेगी । एसी 
यद उषा तीनों कालोंमें प्रकारानेके कारण अजर अमर है। यह अपनी धारकशक्तिसे प्रकाशित द्वोती रहे ॥ १३ ॥ 


भाकारमें यद उषा चारों ओरसे प्रकाश रही हे । इस दिव्य उषाने काले अन्धकारको दूर किया है। लाळ घोडोंको 
अपने रथमें जोडे हैं। उस रथसे उषा आती है भर सबको जगाती हे॥ १४॥ ` 
पोषण करनेवाले तथा स्वीकार करने योग्य धनोंको यद्द उषा छाती हे, यद्द उषा सबको प्रकाश देती है और सुन्दर 


तेज फैला रदी है | यहद आजकी उषा गत उपाओंमें अन्तिम हे और भानेवाली उषाओंमें १हछी है । यइ उत्तमतासे चमकती 
है ॥ १५॥ 


क 


(२९२) ऋग्वेदका सुबोध आध्य 


१२५२ स्यूमना बाच उदियतिं बन्दि; स्तबांनो रेभ उषसो विभाती। । ` 


अद्या तदुंच्छ गृणते मंघो_ न्यस्मे आयुर्नि दिंदीहि प्रजाव॑त्‌ ॥ १७॥ 
१२५३ या गामतीरुपस; सवेवीरा व्युच्छान्ति दाश्चुषृ मत्याय । | 
वायोरिव सनृतांनामुदुर्के ता अश्वदा अंश्ववत्‌ सोमसुत्वा ॥ १८ ॥ 
१२५४ माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्यं केतुर्बेहती वि भाहि । 
प्रशस्तिकृदू अरणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥ १९॥ 
१२५५ यच्चित्रमप्नं उषस्ठो बम्ती य जानायं श्शमानाय भद्रम्‌ । | 
च्ञ मित्रो वरुणो मामइन्ता मदिति? सिन्धु; एथिवी उत द्यौः | ॥२०॥ 


अथ-- [ १२५२] €चह्विः रेभः ) स्तोत्र पाठ करनेवाळा कवि ( विभातीः उषसः स्तवानः ) प्रकाशनेवाढी 
उपाक्षोंकी स्तुति करता हुआ, ( स्यूमना वाचः उद्यतिं ) जिसमें मन रमता हे ऐसी स्तोत्रोंकी वाणी बोलता है। दे 
(मघोनि ) चनवाडी उषा ! ( अय गृणते तत्‌ उच्छ) भाज स्तोताके छिये वद प्रकाश दे भोर ( अस्मे प्रजावत्‌ आयुः नि 
दिदीहि ) इसके छिये पुत्र पौत्रोके साथ रहनेवाछा आयु रूपी घन दे ॥ ३७ ॥ 

[ १२५३ | ( दाशुषे मत्यांय ) दाता मनुष्यके छिये ( गोमतीः सर्ववीराः या उषसः ) गौवोंवाढी कौर 
वीरोंखे युक्त ये उपायं ( व्युच्छन्ति ) प्रकाश रही हैं । ( वायोः इव खूळतानां उदके ) वायुके समान शीघ्रगामी स्तुतिः 
रूपी सत्यभाषणोंके प्रकाशित दोनेपर ( अश्वदाः ताः ) घोडोंको देनेवाडी वे उषायें ( सोमसुत्वा अक्षवत्‌) सोमयाग 
करनेवाडोंको प्राप्त द्वोती हैं ॥ १८॥ 

[ १२५३] दे उषा ! तू ( देवानां माता ) देवोंकी माता हे, तू ( अदितेः अन्तीकं ) भदितिका मुख है। तू 
( यक्षस्य केतु; ) यज्ञका ध्वज होकर ( बृहती विभाहि ) विशेष रीतिसे प्रकाशित दो । ( न्नः व्रह्मणे प्रशस्तिकृत्‌ 
व्युच्छ ) हमार ज्ञानकी प्रशंसा करती हुई प्रकाशित द्दो। दे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा आदरणीय उपा! ( ना जने 
जनय ) हमें अपने छोकोंमें सन्मानके स्थानें पहुँचा ॥ १९ ॥ 

| १२५५ ] ( यत्‌ चित्रं अप्नः उषसः वहन्ति ) जो विलक्षण घन उषाएं धारण करती हैं। वह घन ( हुजानाय 
झाशमानाय भद्रे ) यज्ञ करनेवाले याजकके लिये कल्याण करनेवाला होता है । ( तत्‌) यद प्राथना ( मितः, वरुणः 
आदितिः, सिन्धुः, पृथिबी उत द्यौः ) मित्र, वरुण, भदिति, सिन्डु, एथिवी भौर थौ ये देव ( नः मामहन्तां ) मारे 
लिये सफळ करें ॥ २० ॥ 


भावाथ-- दे मजुष्यो ! उठो, जागो, प्राणके समान यह जीवन प्रकाश भा गया है । अन्धेरा दूर दो गया है। सूर्यके 
प्रकाशके किए मार खुळ गया है । यहां इम अपनी आयुको बढ़ाते हुए प्रगति करें । दे शोभावाळी उषे ! आज तू प्रकाशित 
हो और हसे पुन्न पौत्रादिसे युक्त दीर्घायु दे । हमारी सन्तार्ने उत्तम दों और इमें दीर्घायु प्राप्त दो ॥ १६-१७ ॥ 

दाता मानवोंको गौरव, घोडे और वीर पुत्र देनेवाळी उषां प्रकशित दो रही हैं | तब सभी याजक स्तुति करते हैं 
उन स्तुतियोंसे ्रसन्न दोकर उषा सोमयज्ञ करनेबाछोंके पास जाती हे भौर उन्हें हर तरहके धन प्रदान करती है ॥ १८॥ 


देवोंकी मादा, भदितिके मुखके समान तेजस्विनो तथा यज्ञके ध्वज जैसी यद विशाल उषा चमक रदी हे। इमारे 
ज्ञानको चारों ओर प्रशंसा दो । इसी तरद्द यद उषा प्रकाशती रहे अर्थात्‌ दम चिरकाळ तक जीवित रहकर उषाको देखते 
इहं । हे उपे ! में उञ्नतिके मासे ळे चलो ॥ १९ ॥ 

जो घन उपाके पास हे, वे यज्ञ करनेवाडोंको ही प्राप्त होता है, जो भयज्ञशीळ हैं, उन्हें नहीं मिळाता, न उषा ही 
उनका कल्याण करती है । धर्थात्‌ डषःकाळमें उठकर यज्ञ करनेवाळोंका यद्द डषा कल्याण करती है । यद्व उषा विळक्षण 
जर कल्याणकारी घन हमारे पास ठावे, तथा डस धनको मित्रादि देब बढाबें ॥ २० ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ह (२९३ ) 


| [११४] 
( ऋषिः- कुत्स आज्लिरसः । देवता- रुद्रः । छन्द्‌?- जगती; १०-११ ब्निष्ड्ुप्‌। ) 
१२५६ उमा रुद्रायं तस कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे म॒तीः । 


यथा शामसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विधं पृष्ट ग्रामें अस्मिलनातुरस्‌ ॥ १॥ 
१२५७ मुळा नों रुद्रोत नो मयंस्कृषि क्षयद्वीराय नमा विधेम ते। | 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तवं रुद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 
१२५८ अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तवं रुद्र मीढ्वः । 
सुम्नायन्निदू विश्यो अस्माकमा चरा रिष्ठवीरा जुद्ववाम ते हविः ॥ ३ ॥ 
[११७ ] 


अर्थ-- १९५६] ( यथा अस्मिन्‌ ग्रामे ) जिस प्रकार इस गांवमें ( विश्व पुष्टं अनातुरं अत्‌ ) सब प्राणिमात्र 
हृष्टपुष्ट और नीरोगी रहें ( तथा द्विपदे चतुष्पदे शां) तथा द्विपद भोर चतुष्पादके लिये झन्ति प्राप्त दो ( तवसे ) उस 
प्रकार बळ्वान्‌ ( कपर्दिने ) जटाधारी ( क्षयद्वीराय रुद्राय ) वीरोंको आश्रय देनेवाले रुद्रके लिये ( इमा; मतीः प्रभरा- 
महे ) ये मंत्र इम गाते हें ॥ १ ॥ 

[ १२५७ ] (रुद्रे ) दे रुद ! ( नः सळ ) इम सबको सुखी कर, ( उत नः मयः छाधे ) और इम सबको नीरोग 
कर ( क्षयद्वीराय ते ) वीरोंको आश्रय देनेवाले तेरा ( नमसा विधेम) इस सब नमस्कारसे सरकार करते हैं ( मनुः 
पिता ) मनुष्योंका पालक यद्व वीर ( यत्‌ शां च योः च आयेजे ) शांति और रोगनिवारक शक्ति देता है ( रुदर ) दे 
रुद्र ! ( तच प्रणीतिषु ) तेरी विशेष नीतिसे ( यत्‌ अइयाम ) उसको दम सब प्राप्त करें ॥ २ ॥ 

[ १२५८ ] ( मीढ्वः रूद्र ) दे सुखदायक रुद्र देव! ( क्षयद्वीरस्य ते ) वीरोंको आश्रय देनेवाठे तेरी ( सुप्नति 
अइयाम ) उत्तम बुद्धिको हम सब प्राप्त दों । ( अस्माकं विशाः ) इमारो प्रजाओंको (ते देवयज्यया सुस्बायन्‌ ) 
अपने देव-यजनसे सुख देता हुआ तू ( इत्‌ आचर ) हमारे लिये अनुकूल आचरण कर (अरिष्टवीराः ) दमारे वीरोंका 
चाश न दो ( ते हाविः जुहवाम ) भौर दम सब तुम्दरारे लिये भन्न अथवा दान अर्पण करें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ रुद्र वैद्योंडा नाम है। आम, नगर आदिमें रहनेवाले मनुष्यों तथा इतर प्राणियोंको भारोग्यसस्पच्च रखकर 
हृष्टपुष्ठ, सुर्ढ भोर उत्सादी रखना राज्यके भारोग्यविभागका करैच्य है । जो इस प्रकार नागरिक-भारोग्यकी व्यवस्था उत्तम 
प्रकारसे करता है अथवा नागरिक-आरोग्य ठीक करनेके प्रबन्धोंका उपदेश नगरवासियोंको देता है, उसीकी प्रशंसा करनी 
चादिए। वैद्य अनुभवी भौर घेय॑शाली दो | भौषधियों द्वारा बीमारीको दूर फेंकनेवाला हो, वीरोंको आश्रय देनेवाला हो धर्थात्‌ 
इर नागरिकको वीर एवं हृष्टपुष्ट बनानेवाला दो ॥ १ ॥ 

(शा) नागरिकोंमें स्वास्थ्य, निरोगिता और मानसिक शान्ति द्दो, ( योः ) और वे बाइरसे आनेवाढी भापत्तियोंको 
रोकनेमें समर्थ दों । मनुष्यको अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनी चाहिए भौर भागे रोगोंका उपद्रव न द्ोने पाए, इसका भी 
प्रवन्ध करना चादिए | शान्ति भौर रोगप्रतिरोधकराक्ति हरएकको प्राप्त करनी चाहिए । जो स्वयं अपनी रक्षा करता है घौर 
विचारपूर्वक अपना व्यवद्वार करता है, वह मनुष्य अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। वैद्योंको भी चाहिए कि वे सबको 
स्वास्थ्य नीतिका उपदेश करें भौर मनुष्योंको भी चादिए कि वे स्वास्थ्य नीतिके भनुसार अपना आचार व्यवद्दार करें ॥२॥ 

उदार वैद्योंको सम्मतिके भनुसार सब लोग आचरण करें, क्योंकि स्वार्थी वैद्य भपने स्वार्थके कारण उचित परामश 
नहीं देगा । इस प्रकार उत्तम भाचरण करता हुआ मनुष्य इन्द्रियों, विद्वानों और वातावरणको प्रसन्न रखे। क्योंकि मडुष्यों- 
का कल्याण इन्द्रियों, विद्वानों तथा जलवायुकी प्रसन्नता पर ही निर्भर हे। इस प्रकार उत्तमरूपसे स्वास्थ्य प्रास करके 
मनुष्य शत्रुभोंका विनाशक हो भौर वेद्मोंकी हर तरहसे सद्दायता करे ॥ ३ ॥ 


(२९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२५९ त्वेष वयं रुदै यज्चसाधै वङ्कुं कविमवसे नि छैयामदे । 
आहरे अस्मद्‌ दैव्यं देळों अध्यत सुमतिमिद्‌ वयमस्या वृणी महव ॥४॥ 

१२६० दिवो वेराहमंरुप कंपादेर्न त्वेषं रूपं नम॑सा नि यामहे । 
हस्ते बिश्रंद्‌ भेष॒जा वायाँणि शर्मे वर्मे च्छुदिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥ ५ ॥ 


१२६१ इदं पित्रे मरुतांग्नुच्यते बचे; स्वादो? स्वादीयो रुद्राय वैनम्‌ । 


रास्वां च नो अमृत मतेभोजनं त्मने तोकाय तत्र॑याय मूळ ॥ ६॥ 
१२६२ मा नों महान्तमुत मा नों अर्भकं मान उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 
मा नों वधी? पितरं मोत मातरं मा न॑; प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिषः ॥ ७ ॥ 


_अर्थ-- | १२५८ ] ( त्वेषं ) तेजस्वी ( यज्ञसाधं ) सत्कर्म साधक ( वङ्कुं ) चपछ, स्फूतियुक्त ( कवि रुद्रं ) 
ज्ञानी खकी (ययं अचसे नि ह्वयामहे ) दम सब संरक्षणके लिये प्राथना करते हैं ( दैव्यं हेव्ठः अस्मत्‌ आरे अस्यतु ) 
देवोंके संबंधी क्रोध हम सबसे दूर दो ( अस्य सुमति इत्‌ चुणीमहे ) हम इसकी उत्तम मतिको प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

[ १२६० ] ( वराह ) उत्तम भादार छेनेवाळे ( अरुषं त्वेषं रूपं ) तेजस्वी, सुंदर रूपयुक्त ( कपर्दिनं ) जटाधारी 
वीरको ( दिवः नमसा नि हयामहे ) धुलोकसे सस्कारपूर्वेक इम सब बुछाते हैं ( हस्ते वार्याणि भेषजा बिश्रत्‌ ) 
वह अपने द्वाथोंमें रोगनिवारक ओषधियां धारण करता हे ( अस्मभ्यं शर्म चर्म छदिः यंसत्‌ ) शर इम सबको आंतरिक 
स्वास्थ्य, बाह्य दोषोंका प्रतिबंध वथा वमन विरेचन आदि देता है ॥ ५ ॥ 

[ १२६१ ] ( मरुतां पित्रे रुद्राय ) मरणके लिये सिद्ध हुए वीरोंके संरक्षक महावीरके लिये ( स्वादोः स्वादीयः ) 
सीठेसे मीठा ( चर्धने ) ओर बाई देनेवारा ( इद चचः उच्यते ) यद स्तोत्र गाया जाता है ( असुत ) कि, हे भमर! 
(-नः मतभोजने रास्व ) तू दम सबके लिये मजुष्योंका भोजन दे, ( त्मने तोकाय तनयाय सुळ ) तथा सुझे तथा 
बारबच्चोंको सुखी रख ॥ ६ ॥ 

[ १२६२ ] ( रद्र ) हे रुद्रः ! ( नः महान्तं मा वधीः ) दमारेमें बडोंका वघ न कर ( नः अर्भकं मा ) हमारे 
छोटोंका वध न कर ( नः उक्षन्तं मा ) इमारे बढनेवाछेका वध न कर (उत नः उक्षिते मा ) और हमारे बढे हुएका 
वध न कर ( नः पितरं मा) हमारे पिताका वध न कर (उत नः मातरं मा ) और हमारी माताका व्च न कर 
(च्चः प्रियाः तन्वः मा रीरिषः ) इम सबके प्रिय शरीरोंको क्ृश मत कर ॥ ७ ॥ 


यार्थ आरोग्यके लिए क्रोध, द्वेष आदि विकारोंको दूर करना चाहिए । क्रोध भादि दुष्ट मनोविकार आरोग्यका 
सर्वथा घात करते हैं । ्रोधके कारण शीघ्र ही मनुष्य वृद्ध दो जाता हे। अतः इन मनोविकारोंको दूर करना आवश्यक 
है । अनादर, अपमान, निर्षकता आदि सब बुरे भाव हैं अतः इन बुरे भआवोंको त्याग कर सुमतिको मनमें स्थापित करनेसे 
आरोभ्य प्राप्त दोता है। वेद्य सत्कर्म करनेवाला, फुर्तीळा और ज्ञानी हो ॥ ४॥ 

हर मनुष्य उत्तम भोजन प्राप्त करे । और सुअरके समान सुदृद अंगोंवाळा हो । वैद्य सुन्दर और सुस्वभावी हो, 
क्योंकि ऐसे वेके दर्शनसे ही रोगी पर उत्तम प्रभाव पडता है। वैद्य भी अपने हाथमे रोगनिवारक औषधियां लेकर भाए । 
सनको सांत रखना, बारसे आनेवाले विषोंको रोकना और शरीरमें समाये हुए विषको बादर निकालना इन तीन प्रकारोंसे 
प्राणिम्नात्रका स्वास्थ्य ठीक रखना वैद्यका कर्तव्य है ॥ ५ ॥ 

वैद्य मरणशीळ मनुष्योंका पिता है । वढ मनुष्योंका संरक्षण और पाठन करता हे । वैद्य रोगियोंको मनुष्योंके योग्य 
द्भ दे । मनुष्य फलभोजी, शाकादारी तथा घान्यभोजी प्राणी हे अतः उसको ऐसा ही पथ्य देना चादिए, जो उसके छिए 
योग्य द्वो धौर इस प्रकारके योग्य अन्न द्वारा बाळबच्चों और बडे मनुष्योंको भी आरोग्य प्राप्त करा कर सुखी करना चाहिए । 
मचुष्यछो सृत्युसे दूर रखनेका कार्य वेद्यका है ॥ ६॥ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


१२६३ मा न॑स्तोके तन॑ये मा न॑ आयौ मानो गाप मा नो अश्वेषु रीरिषः । 


वीरान्‌ मा नों रुद्र भामितो वंधी- हेविष्म॑न्त? सदुपित्‌ त्वां वामहे ॥ ८ ॥ 
१२६४ उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकर रास्वा पितमरुतां सुम्नमस्मे । 

मद्रा हि तें सुमरतिसेत्धयत्तमा-थां वयमव॒ इत्‌ तें बुणीमहे ॥ ९ ॥ 
१२६५ आरे तें गोप्नमृत पूरुषप्न॑ ' क्षयद्वीर मुम्नमस्म तें अस्तु । । 

मुळा च नो अघि च धरू देवा -घा च नः श्रम यच्छ द्विबहीः ॥ १० ॥ 


थि ॥ क | ०, 4 न 
१२६६ अवोचाम नमो असा अवस्यवः शुणोतु नो हवे रुद्रो मरुत्वान्‌ । 
~ 0 ॥ ०. PR a १ Do 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथित्री उत द्योः 
अर्थ--[ १२६३ ] (रुद्र ) दे रद! (नः तोके तनये) इम सबसे बाळबयोंमें ( आयो गोणु अश्वेषु ) मनुष्य, 
गाय भर वोडोंमें ( मा रीरिषः ) कृशता उत्पन्न न कर ( भामितः नः वीरान्‌ मा चघीः ) क्रोषके कारण इमारे वीरोंका 
वध न कर (त्वा हविष्मन्तः सदै इत्‌ हवामहे ) तुझे अन्नदान करनेरे लिए इम अपने घरसें बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १२६४ ] ( मरुतां पितः ) दे मरनेके लिये सिद्ध हुए वीर संरक्षक वोर! ( पशुपा इव ) पशुओंके पालक 
ग्वालियेके समान ( अस्मे सुस्नं रास्व ) इम सबके लिये उत्तम सुख दे। (ते स्तोमान्‌ उप अकरं ) हम सब तेरी 
प्रशंसा करते हैं । ( हि ते सुमतिः खुळयश्तमा ) क्योंकि तेरी उत्तम सम्मति अत्यंत सुख देनेत्राली है। ( अथ वयं ते 
अवः इत्‌ द्णीमहे ) इसलिये इम सत्र तुझसे संरक्षण प्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 

[ १२६५ ] ( क्षयद्वीर ) दे वीरोंको आश्रय देनेवाले ! (ते गोघ्न उत पुरुष आरे ) तेरा गाथका घातक और 
सनुष्यका घातक शख हमसे दूर रहे। ( अस्मे त सुम्नं अस्लु ) दम सबके लिये तेरा उत्तम मन प्राप्त दो । (नः सृत्ठः 
च ) भौर इम सबको सुखी कर । ( देच ) हे देव ! ( च अधि शहि ) हमें और उपदेश कर ( द्विबहाः रार यच्छ ) 
तथा दो तरहकी शक्तियोंवाला तू इम सबके लिये शांति प्रदान कर | १०॥ 

[ १२६६ ] ( अवस्यवः अवोचाम ) रक्षाकी इच्छा करनेवाले हम सब कहते है ! अस्मे नमः ) कि इस प्रकारके 
वीरके लिये मारा नमस्कार है। ( मसत्वान्‌ रुद्रः ) मरनेतक लडनेवाले वीरोंके साथ रहनेवाळा यह महावीर (नः हवं 
श्टणोलु ) दमारी प्रार्थना सुने। ( मिन्नः वरुणः आदितिः सिन्धुः पृथिवी उत योः ) मित्र, वरुण, अदिति; सिन्धु, 
पुथिवी और दुलोक ( नः तत्‌ ) इस प्रकार हमारी इस इच्छाका ( मामहन्तां ) अनुमोदन करें ॥ ११ ॥ 


। ११ ॥ 


आवार्थ--वैद्यके मूल, दोष, शालस्य, कध और अज्ञानसे रोगी मर जाते हैं, इसलिए वैद्योंको हमेसा सावधान 
रद्दना चाहिए। वैद्य अपनी असावधानीसे किसीको कृश न करें और न किश्रीका घात करे । वैद्योंको थोडीसी भूलसे रोगीका 
गृत्युसुखमें चला जाना सम्भव है शतः वैद्योंको सदा सावधान र्ना चाहिए । वेद्य कभी मनके वोषोंके कारण दूसरोंका 
वघ न करे। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्षोभ भादिके वशीभूत होकर वैद्य रोगीका घात न करे ॥ ७-८ ॥ 

गोवोंकी रक्षा करता हुआ ग्वाला निस तरह मौवोंको चुरे मार्गसे बचाता है, उसी प्रकार योग्य वैद्य सब जनताको 
बीमारियोंसे योग्य उपदेश द्वारा बचावे। वैद्योंकी सम्मति ही सच्चा कल्याण करनेवाली है और वैद्योंकी सम्मति अनुसार 
चलकर दी मनुष्य रोगोंसे बच सकते हैं । अतः वेद्योंको चादिए कि वे सबको आरोग्यरे मार्गका उपदेश करें और छोगोंको 
भी चाहिए कि वे वेद्योंके उपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें ॥ ९-१० ॥ 

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, आरोग्य आयुष्ये सम्बन्धे सनुध्यमान्नकी उन्नति दोनो चाहिए । उत्तम 
आचरण करके में दरतरहकी उन्नति क्षवइय प्राप्त करूंगा ऐसे ही विचार हरएकको अपने मनमें धारण करने चाहिए ॥ ११॥ 


(२९६ ) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


[११५] 


(ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- सूर्य; । छन्दः- िष्टुप्‌। ) 
१२६७ चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्लुमित्रस्य वरुंणस्या्रे। । 


आग्रा द्यावांपृथिवी अन्तरिक्ष थें आत्मा जगंतस्तस्थुष॑थ्चः ॥ १ ॥ 
१२६८ सूर्यो देवीमृपसं रोचमानां मयो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिं भद्रायं भद्रम्‌ ।! २ ॥ 
१२६९ भद्रा अश्वां हरित) व्वयँस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यांस; । 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी य॑न्ति सच; ॥ २ ॥ 
[११५ ] 


अर्थ-- [ १२६७ | ( देवानां अनीके ) देवोंका मुख्य तेज ( मित्रस्य, वरुणस्य अञ्चेः चित्रं चक्षुः ) मित्र, वरुण 
भौर अञ्चिका विलक्षण नेत्ररूप सूय (उत्‌ अगात्‌) उदय हो गया है। उसने ( द्याचापूथिची अन्तरिक्षं ) चुकोक, 
पृथ्वीकोक भौर अन्तरिक्षठोकको (आ अप्राः ) व्याप लिया है। (सूर्य; ) सूर्य ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) सूर्य 
जंगम क्षौर स्थावरका शास्मा हे॥ १ ॥ 

१ देवानां अनीकं चित्रं चक्षुः यह सूर्य देवोंका तेज भौर विलक्षण भांख हे । 
२ सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा-- सूर्य चराचर जगतकी आत्मा है । 

[ १२६८ ] ( सूर्यः ) सूये ( देवीं रोचमानां उषसं ) प्रकाशमान्‌ और तेजयुक्त उघादेवीके ( पश्चात्‌ अभि 
पाति ) पीछे उसी प्रकार जाता हे, जिस प्रकार ( मर्थः योधां न) युवान पुरुष युवती खीके पीछे जाता है । (यत्र ) जहां 
( देवयन्तः नराः ) देवत्व प्रा्तिके इच्छुक मनुष्य ( युगानि ) योग्य कर्म करते हैं, बद्दां (भद्रं प्रति भद्राय ) उस 
कल्याणकारी पुरुषका कल्याण करनेके लिए यद सूर्य ( वितन्वते ) अपना प्रकाश फेछाता हे ॥ २॥ 

१ भद्रं प्रति सद्राय-- यह सूर्य कल्याणकारियोंका कल्याण करता है । 


[ १२६९ ] ( सूर्यस्य अश्वाः भद्वाः ) सूर्यके अश्व अर्थात्‌ किरणें कल्याण करनेवाळी, ( हरितः ) जक इरण 
करनेवाळीं, ( चित्राः ) विलक्षण ( अनुमाद्यासः ) आनन्द देनेवाडीं ( एतग्वाः ) और सतत गतिमान्‌ हैं। ( नम- 


स्यन्तः ) पूजित द्वोती हुईं ,वे किरणे ( दिवः पृष्ठं आ अस्थुः ) दुळोकके एष्ठपर फेलती हैं। ( द्यावापृथिवी) ये . 


गुरोक और एथ्वीळोकपर ( सद्यः परि यन्ति) वत्काढ ही फैलती हैं ॥ ३॥ 
१ सूर्यस्य अश्वाः भद्राः अजुमाद्यासः-- सूर्येकी किरणें कल्याण करनेवाली और आनंद देनेवाङी हैं । 


भावार्थ-- उषाके पश्चात्‌ सूर्यका उद्य ट्वोता हे । यह सूर्य देवोंकी भांख हे, मानों देवगण इस आखके द्वारा ही 
जगतका सारा ब्यवहार देखते हैं । इसके उद्य ददोते ही सब प्राणियोंकी आँखोंको प्रकारका मार्ग दीखने लगता हे। सूर्य 
सब चराचर जगतकी आत्मा है। सूर्य न हो तो कुछ भी न रहे । सब प्रकारका जीवन सूर्यसे ही मिलता है । मनुष्य, पञ्च, 
पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, शौषधि, तृण भादि सबका जीवन सूर्ये प्रकाशपर ही बवरम्बित है ॥ १ ॥ 

प्रथम डषा आती है, और उसके बाद सूर्य उदय दोता हे, इसलिए कविने रूपक दिया हे कि मानो एक तरुण 
तर्णोके पीछे भाग रहा है । सूर्यप्रकारासे ही सबका कल्याण होता हे और उत्तम उत्तम कल्याणकारी यश सिद्ध द्ोते हैं । 
जो मलुष्य वूसरे मनुष्योंका कल्याण करते हैं, उनका कल्याण सूर्य करता हे । अद्वितकारियोंका कभी द्वित नहीं ह्रोता॥ २॥ 

सूर्यकी किरणें रोगबीजोंका नाश करके मानयोंको आरोग्य देती हैं, इसलिए कश्याणकारी हैं । जछका दरण करके 
भन्तरिक्षामें बादलोंका निर्माण करती और दृष्टि भी करती हैं। ये दी सव झुभ कमोकी प्रेरणा देती हैं ॥ ६ ॥ 


ल्‌ ४३ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९७) 


१२७० तत्‌ द्यस्य देवत्वं तन्महित्वै मध्या कतोदिंत॑तं से जंभार । 
यदेदयुक्त हरित; सधस्था दाद्रात्री वासंस्ततुते सिमस्मे ॥ ४॥ 


१२७१ तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे द्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 

अनन्तमन्यद्‌ रुश॑दस्य॒ पाजः . कृष्णमन्यद्धरितः से भरन्ति ॥ ५ ॥ 
१२७२ अद्या देवा उदिता खैस्य निरंह॑सः पिपृता निरवद्यात्‌ । 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्त मदिति? सिन्धु। पृथित्री उत दीं! ॥ ६॥ 


८” 


अर्थ-- [ १२७० ] (सूर्यस्य तत्‌ देवत्वं ) सूयेका वही देवपन थौर (तत्‌ महित्वै ) वही- मइस्व है कि वह 
( कर्ताः मध्या ) मजुष्यके कामके बीचसे ही ( विततं सं जभार ) अपनी फैली हुई किरणोंको समेट लेता है अर्थात्‌ भस्त 
ददो जाता है ( यदा यत्‌ ) जव भी यह सूय ( हरितः सधस्थात्‌ अयुक्त ) अपनी हरणशोल किरणोंको भूछोकसे अपने 
रथमें जोडता है, ( आत्‌) इसके बाद (राजीः वासः सिमस्मे तन्ते) रात्री अपना काला वख सब विश्वपर 
फेलाती हे ॥ ४ ॥ 
१ कर्ताः मध्या विततं सं जभार तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं महित्वं काम करनेवालेका काम पूरा भी नहीं 
हो पाता कि यह सूर्य बीचमें ही अपनी किरणोंको समेट लेता है, यही इस सूयैका देवस्द और मदस्व हे। 


| १२७१ ( तत्‌ मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे ) बद मित्र भोर वर्णका रूप दीले, इसलिए ( द्योः उपस्थे 
सूर्यः रूपं कृणुते ) लोकरे समीप सूर्य पना रूप प्रकट करता हें। ( अस्य' हरितः ) इसकी किरणें ( अनन्तं रुशत्‌ 
अन्यत्‌ पाजः से भरन्ति ) अनन्त तेजस्दी ऐसा एक प्रकारका रूप घारण करती हैं, ( कृष्णं अन्यत्‌ ) और दूसरा काळा 
रूप रात्रीके समय घारण करती हैं ॥ ५॥ 


[ १२७२] (देवाः ) हे देवो ! ( अद्य सूर्यस्य उदिता ) आज सूयेके उदये समय दी ( अवद्यात्‌ अंहसः नः 
नि; पिपृत ) तुम सेकटसे और पापोंते हमारी रक्षा करो । ( नः तत्‌ ) दमारी इस इच्छाका (मित्रः वरुणः अदितिः ` 
| था CS < ८७. ० ७७ 
सिन्धुः पृथिवी उत द्याः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, एथिवी भौर यौ ( मामहन्तां ) अनुमोदन करें ॥ ६॥ 


भावार्थ सूय प्रकारामें मनुष्य सब अच्छे कमै करते हैं, पर यह सूर्य किसीके लिए उरता नहीं है। समयपर 
अपनी किरणें समेट लेता है कौर चला जाता हे। सूथहे भस्त हो जानेपर छोगोंको अपने कर्म बंद क्रने पडते हैं। इसलिए 
वे सूयौदयठक विश्राम करते हैं। यद्द अपनी किरणोंको भूळोकसे समेट लेता है, तब रात्री अपने काळे घस्को सब विश्वपर 
ढक देती है | तब सर्वत्र अन्धकार छा जाता हे ॥ ४॥ 


दुलोकपर आकर सूये सबैत्र प्रकाश करता है अतः अस्त होकर सत्र अन्धकार फेछाता हे। प्रकाशमय दिन और 
अन्धकारमयी रात्री ये दोनों रूप एक ही सूर्थके हैं । सूयैसे दोनेवाले ये कालखण्ड हैं ॥ ५ ॥ | 


यह सूर्य मानवोंका संरक्षक हे । वदद संकटों आपत्तियों भौर रोगोंसे मानवोंकी सुरक्षा करता हे, इसलिए वदद सबका 
उपास्य है । सूये नेसे सबको प्रकारका माये दिखाता हे, उसी तरह विद्वान्‌ सबको सच्ची उन्नतिका मागे दिखाते । मानत्रके 
सम्मुख सूर्यका भादशै वेदने रखा है । साविन्नीको उपासनाञ्चा यदद तख है ॥ ६॥ 


३८ (ऋ, सु. भाव्य ) 


(२९८ ) ` ऋग्वेदका सुबोच भाष्य 
[११ र्‌ ] है | 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औशिजः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- त्रिष्ठुप्‌ । ) 
[| en ~ ~ Ce i 
१२७३ नासंत्याम्याँ बहिरिव प्र वृञ्जे स्तोमा इयम्पञ्रियंव वात॑ः । 


यातरभैगाय बिमदायं जायां सेनाजुवां न्यृइत्‌ रथेन ॥१॥ 
१२७४ बील्रुपत्ममिराग्रुहेममिर्वा देवानाँ वा जूतिभिः शाशदाना | 

तद्‌ रासंभो नासत्या सहस्र माजा यमस्य॑ प्रधने जिमाय ॥२॥ 
१२७५ तुग्रों ह भुज्युमंश्विनोदमेध रयिं न क्थचिन्ममृवाँ अवाहाः । 

तमूहथुनीमिरात्मन्वर्तीमि- रन्तरिक्षपद्धिरपोदकाभिः । . ॥ ३॥ 


[१ 

अर्थ [ १२७३ ] ( यौ ) जो दोनों अखिदेव ( सेनाजुवा रथेन ) सेनाके साथ चलनेवाले रथपरसे, ( अर्भगाय 
विमदाय ) नवयुवक विमदुके लिए ( जायां नि ऊहतुः ) पत्नीको पहुँचा आये, उन ( नासत्याभ्यां) असलसे रदित 
अश्िदेवोंके छिए में ( स्तोमान्‌ ) स्तोत्रोंको, ( वातः अश्निया इव ) पवन मेथमण्डलमें स्थित होकर जढोंको जैसे प्रेरित 
करता है, या आगे फैला देता हे, वैसे ( इयमिं ) मैं प्रेरित करता हूं, तथा ( बर्हिः इच) कुशासनोंकी तरद ( प्रबृञ्े ) 
बिस्तारित करता हूँ ॥१॥ 

[ १२७४ ] दे ( नासत्या ) भसलसे दूर रहनेवाळे अश्विदेवो ! ( बीळुपत्माभिः वा ) आकाशमै वेगसे उडनेवाछे, 
भौर (आशु हेमभिः ) शीघ्रगतिसे जानेवाठे, ( देवानां जूतिभिः वा) देवोंकी गतिसे संचालित दवोनेवाळे यानोंसे 
( शाशदाना ) शीघ्र गतिसे जानेवाळे तुम दोनों दो; तुम्दारे यानोंमें ओता हुआ ( रासभः ) रासभ ( तत्‌ सहस्ज ) उस 
सहस्र संख्यावाछे शत्रुदुङको ( यमस्य प्रथने आजा ) यमके छिये ही प्रिय द्वोनेवाले युद्धमें शन्रुको ( जिगाय ) जीत 
चुका ॥ २ ॥ 

[ १२७५] दे ( अश्विना ) जखिदेवो ! ( कञ्चित्‌ मसवान्‌ ) कोई मरनेवाला (रयिं न) जिस प्रकार अपनी 
घनसंपदाको छोड देता है, उसी प्रकार ( उद्मेघे ) जळोंसे भरे प्रचण्ड समुदरमें ( लुग्रः थुज्यु ह) तुम्र नरेशने अपने पुत्र 
भुज्युको शत्रुपर इमला करनेके लिए ( अवाहाः) छोड दिया; ( तं) उसे (आत्मन्वतीभिः) निजशक्तियोंसे युक्त 
( अन्तरिक्षप्रदूभिः ) अन्तरिक्षमेसे जानेवाली तथा ( अपोदकामिः ) जलोंको दूर करके जलमें भी जानेवाली ( नौभिः 
ऊददथुः ) नौकाओंसे तुम दोनों उपरसे ढोकर आगे ले चले ॥ ३॥ 


भावार्थ- दोनों अश्विदेव अपनी सेनाके साथ शत्रुपर दमला करनेवाले रथमें बिठलाकर नवयुवक विमदूकी पत्नीको 
उसके घर पहुँचा आये थे, उनके स्तोत्रोंको में फेलाता हूँ, जैसे मेघोंको वायु और आसनोंको यज्ञकर्ता फेलाता है। जो ' 
वीर अपने चीरोंकी और उनके घरवालोंकी सुरक्षा करेंगे, उनकी प्रशंसा करना योग्य हे ॥ ३ ॥ 

सत्यका पाठन करनेवाले दोनों भश्चिदेव भत्िविगसे भाकारामें उडनेवाळे, अति शीघ्र गतिसे जानेवाले और (विद्युत्‌ 
आदि) देवताभोंकी गतिसे दौडनेबाछे यानोंसे भति शीघ्र गतिसे जाते हैं। इनके यानोंमें जुते हुए रासभने यमको 
आनन्दु देनेवाले भयकर युद्धमें सदखोंकी संख्यामें शत्रु सेतिकोंको जीत लिया था । जल, अञ्चि, वायु, विद्युत्‌ आदि देवताओंकी 
शाक्तिसे आकाश यान तथा अन्यान्य यान अतिशीघ्र गतिसे चलाना योग्य है । भयानक युदधमें वीर ऐसा पराक्रम करें कि, 
जिससे शब्रुके सैनिक सहस्रोकी संख्यामें मर जायेँ ॥ २॥ 

जैसे मरनेवाला मनुष्य अपने धनकी आशा छोड देता हे, उसी तरद अपने पुत्रकी आशा छोडकर तुग्र नरेशने अपने भुज्यु 
नामक पुत्रको शघुपर,इमला करनेके लिए बढे गहरे मद्दासागरमें जानेको आज्ञा दी । भुज्यु गया और उसका बेडा हट गया 
तब उसे तुम दोनोंने अपनी अद्भुत शक्तिवाली, आकाशसें संचार करनेवाली और जलको तोडकर जळमें भी जानेवाली बौका- 
ओंसे, उठाकर उसको पिताके पास पहुंचाया । राजा अपने सागरके परे रइनेवाले शत्रुका पराभव करनेके लिए अपने वीरोंको 
विशेष तेयारीके साथ भेजे। उन वीरोंकी सुरक्षाके लिये ऐसे यान रखे कि जो भूमिपर, जलमें तथा भाकाशमें मी उत्तम 
गतिसे चल सकें ॥ ३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२९ ) 


[a ie 


१२७६ तिस्रः क्षपत्रिरहांतिवरज॑डि नासत्या भज्युमूहथुः पतङ्गै। । 


समुद्रस्य घन्वन्नाद्रेस्य॑ पारे त्रिभी रथै? शञतपेद्धिः पंच TE 
१२७७ अनारम्भणे तदंचीरयेथा मनास्थाने अंग्रमणे संमुद्रे । । 

यदंश्विना ऊदृधुभेज्युमस्तें. श॒त्तारित्रां नावमातस्थिवांसंम्‌ ॥ ५ ॥ 
१२७८ यमंश्रिना दुदथुंः श्वेतमश्च-मधाश्राय शश्वदित्‌ स्वस्ति । | 

तद्‌ वां दात्रं माहँ कीर्तेन्यं भूत्‌ पेद्दो वाजी सदमिद्धव्यो अयं! ॥ ६॥ 
१२७९ युवं नरा स्तुवते प॑ज्ञियाय॑ कक्षीवते अरदत्‌ पुरंधिम्‌ । 
कारोतराच्छफादश्व॑स्य वृष्णः शतं कुम्भाँ असिञ्चतं सुरायाः ॥ ७॥ 


अर्थ?" [ १२७६ ] दे ( नासत्या ) सत्मके पालक अश्विदेवो ! ( आद्रेस्य समुद्रस्य ) जमय अगाध समुद्रके ( पारे 
धन्वन्‌) परे रेतीले मरुदरेशसे ( तिस्रः क्षपः ) तीन राते और ( त्रिः अहा) तीन दिन न उद्वरते हुए ( अतिब्रजदूभिः ) 
बराबर वेगसे जानेवाले, (दातपद्धिः ) सी पदियोंसे युक्त और ( पड अश्वः) छह अश्वशक्तिवाले यंत्रोंसे युक्त ( पतङ्गः) 
पक्षी जैसे उडते हुए जानेवाले ( त्रिभिः रेः ) तीन यानोंसे ( भुज्यु झहथुः ) भुज्युको तुम दोनों साथ रे चले ॥ ७ ॥ 

[ १२७७ ] दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( अनास्थानि ) स्थान रदित, ( अनारम्भणे ) आरम्बनच्चन्य ( अन्रभणे 
समुद्र ) दाथसे जहाँ किसीको पकडना असंभव हे, ऐसे अथाद समुद्रमें ( शातारित्रां नावं) सौ बलियोसे चलायी जाने- 
वाली नौकापर ( आतस्थिवांसं अज्युं ) चढे हुए भुज्युको ( यत्‌ अस्तं ऊहथुः ) जो तुम दोनोंने घर पहुंचाया, 
(तत्‌) वह कार्य ( अवीरयेथां ) सचमुच बडी ही वीरतासे पूण था ॥ ७ ॥ 

। १२७८ ] दे ( अश्विना ) अश्विदवो ! (अघाश्चाय )'भघाश्च नरेशको (ये श्वेते अश्वं ददथुः) जिस सफेद 
घोडेका दान तुम दोनोंने दिया ( शाश्वत्‌ इत्‌ ) वद हमेशा ही (स्वस्ति) कल्याणकारक हे; ( वां तत्‌ दाचे) तुम 
दोनोंका बह दान ( महि कीर्तेन्यं सूत्‌ ) बडा भारी वर्णन करने योग्य हुआ है ( पैद्वः अर्यः वाजी) वह पेदुको दिया 
हुआ, शत्रु सेनापर चढाई करनेवाळा घोडा भी ( खदमित्‌ हव्यः) सदैव समीप बुलानेयोग्य है ॥ ६ ॥ 

[१५७९ | दे | नरा ) नेतृत्वगुणसे युक्त भश्विदेवो ! (युवे ) तुम दोनोंने ( स्तुवते ) स्तुति करनेवाले ( पत्ि- 
याय कक्षीवते ) उच्च कुलोत्पन्न कक्षीवानुको ( पुरंधिं अरदतं) नगरका संरक्षण करनेकी क्षमता बढानेवाली बुद्धि दी 
( वृष्णः अश्वस्य शफ(त्‌ ) बलिष्ठ घोडेफे खुरके समान ( कारोतरात्‌ ) विशिष्ट बर्तनसे (सुरायाः शातं कुम्भान्‌) 

. जलके सौ घडे ( असिञ्चतं ) तुम दोनोंने भरकर रखे ॥ ७ ॥ 


भावाथ अगाध समुद्रके परे जहाँ रेतीला प्रदेश हे, वहांसे तीन दिन और तीन रात बरावर बीचमें किसी जगह न 
ठद्दरते हुए अतिवेगले जानेवाले, सौ पददियोंसे युक्त, छः चालक कला यन्त्रोसे युक्त पक्षी जैसे उडनेवाळे तीन यानोंसे तुम दोनोंने 
भुज्युकी उसके घर पहुंचाया | तोन अदोरात्र न ठद्रते हुए चलनेवाडे, पक्षो जैसे आकाशमै उडनेवाले सौ पढियो और छः वाहक 
यन्त्रोसे चछाये जानेवाले आकाशयान बनाना योग्य हे। इनका उपयोग दूर देशमें गये सैनिकोंकी सदायतार्थ करना 
उचित है ॥ ४ 

जहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं है, जहां कोई आश्रय नहीं है और जहां पकडनेके लिये कोई पदार्थ ही नहीं है 
ऐसे अथाह मद्दासागरमेंसे जो तुम दोनोंने सौ बलियोंले चढायी जानेवाली नौकापर बिठलाकर भुज्युको उसके घर पहुंचाया 
बह सचमुच बड़ा ही वीरताका कार्य है । असीम मह्दासागरसे भी अपने वीरोंको बचानेका कार्य शूर पुरुषोंको करना 
चाहिये । यह कार्ये नौकासे क्रिया जाय अथवा आकाश यानसे किया जाय ॥ ५॥ 

भश्विदेवोंने ्घाश्वको खेत घोडा दिया, और पेदुको चढाई करनेके कामें निपुण घोडा दिया । ये दान प्रशेसाके 
योग्य हैं । घोडोंको विविध कायमै उत्तम शिक्षित करके वीरोंको दानमें देना योग्य हे ॥ ६ ॥ 
र 


(३००) - ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य 


१२८० हिमेनाग्निं घ्रंवमयारयेथां पितुमतीमूजमस्मा अधत्तम्‌ | 


ऋबीसे अनिमश्विनावनीत सुलिन्यथ! सगण स्वस्ति - ॥ ८॥ 
१२८१ परावतं नासत्याबुदेथा मच्चाबुन्न चक्रथुजिह्मबारम्‌ । 

क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तृष्यते गोतमस्य ॥ ९॥ 
१२८२ जुजुरुषो नासत्योत व॒त्रि प्रामुश्चतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 

प्रातिरतं जहितस्यायुंदेख्रा_ दित पतिमकृणुतं ऋनीनांम्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ--| १२८० ] दे (अश्विना ) अखिदेवो ! (प्रंसे अञ्चि ) घघकते हुए अनिको ( हिमेन अवारयेथां ) तुम 
दोनोंने बर्फसे हटाया, ( ऋबीसे अवनीतं आअत्रि ) अँधेरे कारागइसै ओघे मुँद पडे हुए ऋषि भन्निको ( सवंगणं) डनके 
सदी कलुयाय्रियोंके साथ ( स्वस्ति उत्‌ निन्यथुः ) उत्तम रीतिसे ऊपर उठाया और ( अस्मे ) इसे ( पितुमतां ऊर्ज 
अघत्तं ) पुष्टिकारक तथा बलप्रद अन्न दिया ॥ ८ ॥ 

। १२८२ | दे ( नासत्या ) सत्यकों न छोडनेवाले भश्विइवो ! ( अवतं परा अञ्चुदेथां ) कुँवेके जल प्रवाइको तुम 
दोनोंने बहुत दूरतक छेजाकर उसके (उच्चा बुध्नं जिह्ावारं चक्रथुः) तर भागको ऊँचा करके कुटिलमारी बनात्रे 
झर (तृष्यते गोतमस्य पायनाय ) प्यासे गोतमके पीनेके लिए ( सहस्राय राये न) और सहस्र संख्याक धान्यरूप 
घन मिळानेके लिए उससे ( आपः ्षरन्‌) जळ घाराएँ बढा दीं ॥९॥ 

[ १२८२ | दे ( दस्रा नासत्या ) शत्रुना शक तथा भसत्यसे रदित अखिदेवो ! ( जुजुरूषः च्यवानात्‌ ) जरा- 
जीणे च्यवानसे ( द्रापिं इच ) कवचे तुल्य । बल प्र अझ्युंचतं ) बेढारेंकी चमडीको तुम दोनोंने उतार कर दूर किया, 
(उत) ओर उस ( जहितस्य आयुः ) परित्यक्तकी आयु (प्र अतिरते ) तुम दोनोंने दीध बना दी, ( आत्‌ इत्‌ ) 
तदुपरान्त ( कनीनां पति अक्नणुत ) उसे तुम दोनोंने कमनीय नारियोंकरा पति भी बना दिया ॥ १० ॥ 


भावाथ-- उच्च कुलमें उत्पन्न कक्षीवानको, उनके द्वारा की तुम्दारी स्तति समाप्त होते ही, तुम दोनों नेताओंने 
नगरके संरक्षण करनेमें समर्थ बुद्धि और शक्तिको प्रदान किया। इसी तरद बरिष्ट घोडेके खुरके समान आकारवाले विशेष बडे 
बतनसे झुद्ध जळके सौ घडे तुम दोनोंने भरकर रखे । नेता लोग नागरिकोंकों ऐंसी शिक्षा दें कि निससे उनको अपने नगरका 
झत्रुके हमलेसे उत्तम संरक्षण करनेकी बुद्धि तथा शक्ति प्राप्त दो। तथा वे उत्तम शुद्ध वृष्टिजछ बड़े बड़े पात्रोंमें भरकर रखें ॥७॥ 

स्वराज्यकी प्राप्तिकी हलूचछ करनेवाले क्षत्रि ऋषिको असुरोंने अन्धरे कारागारमै अनुयाय्रियोंक साथ बन्द करके रखा 
था मर चारों ओर आग जला दी थी जिससे उतको बडे कष्ट हो रहे थे । अश्विदेवोंने जरसे उस नग्निको शान्त किया और 
कारागारको तोज्ञ कर अनुयायियोंके साथ अधिको युक्त किया, तथा उस कृश बने ऋषिको पुष्टिकारक और बलवर्धक अन्न 
देकर हष्टपुष्ठ कर दिया । नेताओोंको उचित है कि वे प्रजादितके लिए हलचल करनेवाले कार्थकर्ताओंको कारावास भादि कष्ट 
होनेफ समय, अनेक उपायों द्वारा उनको आराम देनेका यत्न करें ओर कार्यकर्ताओंके अनुयायियोंकी भी दरतरद सद्दायता 
करें ॥ ८ ॥ 

सत्यका पान करनेवाले अश्विदेव एक स्थानसे कुंवेका जळ बहुत दूरतक नहरके द्वारा ले गये, इसके लिये उन्होंने 
कुपुँका जळ ऊँचा बनाया और टेढे मार्गे उससे जल प्रवाह बदा दिये और उत जलको गोतमके आश्रममें पहुंचाया, तब 
शाश्रमवासियोंको पीनेफे लिये जळ मिला और सदखों प्रकारसे घान्यादिकी संददा मी प्राप्त हुईं । जहां पानो न हो वहाँ भी 
दूरसे पानी नदर आदि द्वारा छा कर, उत्तम रमणीय आश्रमस्थान बनाना चादिये। इस कार्थके लिये नहर टेढे या चक्र 
मागेसे लाना आवश्यक हो, तो भी वैसा लाना चाहिये। इसमे न केवल आश्वमवासियोंको पीनेके लिये पानी ही मिले, बल्कि 
खेती, फेके वृक्ष तथा उद्यान भी अच्छी तरद बन सकें ॥ ९॥ 

घथनाशक र सप्यपाळक अश्िदेवोंने अतिवुद्ध अतएव सब संबंधियोंछे द्वारा परित्यक्त च्यवन ऋषिके शरीरसे 
कवच उतार देनेके समान बुढापेको चमडी या झुरी उतार कर उसे तरुण बनाया ओर दीर्घायु बनाकर, अनेक सुन्दर ख्ियोंका 
पति भी बना दिया ॥ १० ॥ 


ऋश्वदेका सुबोध भाष्य (३०१) 


१२८३ तद्‌ वां नरा शंस्यं राध्यै चा- मिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ । 

यदू विद्वांसा निधिमिवापगूहळ मद देशतादपथवन्देनाय . ॥ ११॥ 
१२८४ तद्‌ वां नरा सनये दस उग्र माविष्कुणोमि तन्यतुन वृष्टिम्‌ । 

दुध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथयेणो चा“ मश्वस्य शीष्णों प्र यदीमबाचं ॥१२॥ 
१२८५ अजाहवाक्नासत्या करा तरा महे यामन्‌ पुरुभुजा पुरघिः । 

श्रतं तच्छासुरिव वध्रिमत्या हिरेण्यहस्तमखिनावदत्तम्‌ ॥ १३॥ 


थ [ १२८३] दे (तरा नासत्या ) नेता सत्यक पालक अश्चिदेवो ! ( वां तत्‌ ) तुम दोनोंका वह (अभिः 
ष्टिमत्‌ ) वाञ्छनीय ( वरूथे) स्वीकार करनेयोग्य कार्थ ( शस्यं राध्यं च ) प्रशंसनोय और आराधनीय हे, ( विद्वांसा ) 
दे ज्ञानी अश्विदेवो ! (यत्‌) जो ( अपगूळह निधि इव ) छिपाये हुए खजानेके समान, (द्शतात्‌ ) देखनेयोग्य गढेसे 
( चन्दनायं उत्‌ ऊपथुः) त्रन्दनको तुम दोनोंने ऊपर उठाया ॥ ११॥ 


(१२८४ दे चरा) नेता अश्विदेवो ! ( यत्‌ आथवणः दध्यङ्‌ ) जो अथ कुलोत्पन्न दधीची ऋषिने ( अश्वस्य 
शीष्णा ह ) घोडेके सिरसे ही (बां) तुम दोनोंको ( यत्‌ ई मधु) इस मधुविद्याका (प्र उवाच ) प्रवचन करके उपदेश 
किया, (तत्‌ वां उग्रं देस; ) तुम दोनोंके उस भीषण कार्यको, ( तन्यतुः वुष्टि न) गरजनेवाला मेघ जैसे वर्षाका 
आविष्कार करता है, वेसे ही ( खनये आदिः कृणोमि ) जनसेवा हो जाए इसलिये में प्रकट करता हूँ ॥ १२॥ 


[ १२८५ ] है (पुरु सुजा ) बहुतोंको भोजन देनेवालो ( करा ) कार्यशील और ( नासत्या अग्विनो ) सत्यसे 
कभी न बिछ्डनेवाले अश्विदेवो ! ( महे यामन्‌ ) बडी भारी यात्रा करते सगय ( वां ) तुम दोनोंको (पुरन्धिः अजो- 
हीत्‌ ) बहुत बुद्धिवाली नारीने डुराया था; ( तत्‌ शासुः इव श्रुतं) उस पुकारको मानों शासकके कथनकी तरह 
तत्परतासे तुमने सुन लिया और पाश्चात्‌ ( हिरण्यहस्तं ) दिरण्यदस्त नामक पुत्र उस ( वधिमत्ये अदत्तं ) वध्रीमती 
नामक नारीको तुम दोनोंने दिया ॥ १३॥ 


भावाथ-- वन्न ऋषि गइ्रे गढेमें पडा था, उसको भश्विदेवोने, गुप्त स्थानसे धनको ऊपर उठानेके समान, ऊपर 
उठाया, यह अश्विदेवोंका कार्य बहत ही प्रशंसा करने योग्य है ॥ ११ ॥ 


अथवकुळमें उत्पन्न दधीची ऋषिने घाडेका सिर धारण करक तुम दोनोंको मधुविद्या पढायी ! इस विषयमै जो तुमने 
कार्य किया वह सचमुच भयानक ही कार्य था| जिस तरह मेध ग्ना करके ग्रृष्ठीकी सूचना देता हे, उस तरह घोषणा करके 
मं उस तुम्हारे कमका प्रचार करता हूँ । इससे मुझसे जनसेवा हो यदी मेरी इच्छा है। पृथ्वी, आपू , तेज, वायु, आदित्य 
दिशा, चन्द्रमा, विद्युत, मेघ, आकाश, धमे, सत्य, आत्मा (जीव ) इनमें जो तेजस्विता हे वढी अमृत पुरुष हे, और बही 
सब कुछ है पेसा कदा हे । एुक ही आत्मतत्वका ज्ञान ' मधुविद्या ? नामसे प्रसिद्ध हे । दधीची ऋषिने यद विद्या अश्विदेयोंको 
पढायी, इस विद्याक जाननेले वेदिक तत्वज्ञान विदित हो सकता हे । इस विद्याका साक्षात्कार दुधीची ऋषिने स्वयं किया 
और डस ऋषिने अश्रिदेदोंको यह विद्या सिखाई ॥ १२॥ 


भश्विदेव अपने मिषक्का्यसें प्रवीण अनेकोंका पाऊन पोषण करनेवाले ओर सत्ये पालक हैं । ये बडी यात्रामें गये ये, 
उन समय एक बुद्धिमति खीने इनकी प्रार्थना की, वह प्रार्थना इन्होंने राजाकी आज्ञा जैसी मानी भौर उस वन्ध्या खीको 
उत्तम पुत्र ददोने योग्य गर्भधारण समर्थ बनाया भोर उससे उसको उत्तम पुत्र हुआ ॥ १३ ॥ 


( ३०३ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२८६ आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं नरा नासत्याम्रुमुक्तम्‌ । 


उतो कविं पुरुश्चुजा यथं ह कृपमाणमकृणुतं विचक्ष ॥ १४॥ 
१२८७ चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पण माजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ । 

सद्यो जड्घामाय॑सीं विइपलांये घने हिते सतेवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ १५॥ 
१२८८ शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदान मञ्जाश्चं तं पितान्धं चकार । 

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा मिषजातरनवेन्‌ ॥ १६॥ 
१२८९ आवां रथ दुहिता दयस्यय काष्मवातिष्ठदवता जयन्त । 

विश्वे देवा अन्व॑मन्यन्त हुद्धि! सम श्रिया नासत्या सचेथे ॥ १७॥ 


अर्थ [ १२८६ ] दे ( नासत्या नरा ) सत्यके पालक नेता भश्विद्वेवो ! ( युवं ) तुम दोनोंने ( अभकि ) योग्य 
समयपर ( वकस्य आसनः ) भेडियेके मुँइसे ( वर्तिकां अमुमुक्ते ) चिडियाको छुडाया; दे (पुरु भुजा) बहुतोंको 
भोजन देनेवालो ! (उत) मौर (युवं ह) तुम दोनोंने निश्चयपूर्वक ( कृपमाण कवि ) कृपापूवक प्राथना करते हुए 
कविको ( विचक्षे अकृणुत ) देखनेरे लिए इटिसे युक्त किया ॥ १४ ॥ 

[ १२८७] (चेः पर्णे इ ) पंछीका पंख जैसे गिर जाता है उसी प्रकार ( आजा ) युद्में ( खेलस्य चरित्रं) 
खेळ नरेदाकी संत्रंधिनी खीका पेर ( अच्छेदि हि ) टूट गया तब ( परितकम्यायां ) रात्रीक समयमें ही उस ( विश्प 
लायै ) बिइपढाके छिए ( हिते धने सर्तवे ) युद्ध शुरु दोनेके बाइ चढाई करनेके लिए ( आयसी जङ्घां ) छोद्देकी टॉग 
(सद्यः ) तुरन्त दी ( प्रत्यधत्तं) तुम दोनोंने बिठछा दी ॥ १५ ॥ 

[ १२८८] ( बृक्‍ये ) इकीको ( दातं मेषान्‌ ) सी भेडोंको ( चक्षदानं ते ऋज्जाश्वं ) खानेके छिए देनेके भपराध 
के कारण उस ऋज्राश्वको ( पिता अन्ध चकार ) उसके पिताने दृष्टिहीन बना डाला; ( भिषजो ) वेद्यो ! दे ( द्रा 
नासत्या ) शत्रु नाशक एवं सको न छोडनेवाले अश्विदेवो ! ( तस्मे) उस अधिको ( अनवेन्‌ अक्षी ) प्रतिबंध रदित 
झोखे ( विचक्षे आधत्त ) विशेष रूपसे देखनेके लिए तुम दोनोंने दीं ॥ १६॥ 

[ १२८९ ] दे (नासत्या ) सत्यके पालक अखिदेवो ! (वां रथं ) तुम दोनोंके रथपर, ( सूयेस्य दुहिता ) सूयेकी 
कन्या, ( अर्चता काष्म जयन्ती इव ) घोडेकी दोडसे अपने छक्ष्यकों जीतती हुई सी, (आ आतिष्ठत्‌) आकर बेड गई 
(विश्व देचाः ) सभी देदोंने ( हृदूमिः अन्वमन्यन्त ) अन्तःकरणसे उसे अनुमोदित किया, पश्चात्‌ ( श्चिया सं सचेथे 
उ) तुम दोनों शोभासे युक्त बने ॥ १७ ॥ 

भावाथ नेता अश्विदेवोंने भड्यिके सुखसे चिडियाको निकालकर बचाया और बहुतोंको भोजन देनेवाले उन देवोंने 
प्राथना करनेवाले एक भन्धे कविको उत्तम देखनेके लिये दृष्टि दी ॥ १४॥ 

जिस तरह पक्षीका पर गिर जाता है उस तरह खेल राजाको संबंधिनो विश्पछा नामक ख्रोका पैर युछूमें कट गया 
और गिर गया था, आप दोबोंने उसके छोदेकी जांच बिठकाई और युद्ध शुरु होनेपर शत्रुपर इमला करनेके लिए उसे चलने 
चलने फिरने योग्य बना दिया ॥ १५॥ 

ऋद्राश्वने अपने पिताकी सौ भेडोंको भेडियेके खानेके लिए सौंप दिया, इस अपराधके कारण उसके पित्ताने उसे 
अन्धा बनाया | वैद्य भश्चिदेवोंने उसे कभी न बिगडनेवारी आंखें लगा दीं भौर इष्टिवान्‌ कर दिया ॥ १६ ॥ 

सूथेकी पुत्री, घुड दौडसे अन्तिम मर्यादाको पहुँचनेके समान, अश्विदेवोंके रथतक पहुँची भौर: रथपर चढ बैठ गई । 
सब देवोंने इसका अनुमोदन किया | तब सूर्यकी पुत्रीसे अश्विदेव बडे शो भायुक्त दीखने छंगे। प्रजापति सूयैने राज्ञा सोमको 
अपनी पुत्री देनेका संकल्प किया । सब देवोंने कदा कि जो घुड दीडमें पदिला होगा, उसे पुन्नीका प्रदान करना | शश्विदेव 
पहिले भाये भतः उनके रथपर सूर्यकी कन्या चढकर बेठ गयो । सब देवोंने इनका अभिनंदन किया शोर भश्विदेव उस 
कन्याको प्राप्त करनेसे शोभायमान हुए । इस कथाका सूचक यह मन्त्र है । यद आलँकारिक कथा हे । सूर्यकी पुत्री उषाका 
यह रूपक है । भश्चि तारकाएं पदिळे उगतो हैं, पश्चात्‌ उषा आतो हे । अश्वि डबाका हृप्त तरद सम्बन्ध होता दे ॥ १७॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३०३ ) 


१२९० यदयातं दिवोदासाय बति भरद्वाजायाश्चिना हय॑न्ता । 


रेबदुबाह सचनो रथों वां वृष॒भश्च॑ शिशुमारंथ युक्ता ॥ १८ ॥ 
“१२९१ र॒यिं सुक्षत्रं स्वपत्यमाथु; सुवीर्यं नासत्या बहन्ता । 
; आ जह्वाबी समनसोप वाजे खर्वो भाग दरष॑तीम यातम्‌ ॥ १९॥ 
१२९२ परिविष्ट जाहुषं विश्वतः सां सुगेभिनेक्तमृहथ्‌ रजोंमिः । 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पत्रैताँ अजरयू अंयातम्‌ ॥२०॥ 
१२९३ एकस्या वस्तोरावतं रणाय चञ्च॑मश्चिना सनये सहस्रां । . 
निरहतं दुच्छुना इन्द्र॑वन्ता प्रथश्रबसो वृषणावरातीः ॥२१॥ 


अथ [ १२९० ] दे ( हयन्ता ) बुलाने योग्य अश्विदेवो | (यत्‌) जब तुम (भरद्वाजाय दिवोदासाय ) थब्न 
देनेवाळे दिवोदासके ( वर्तिः अयातं ) घरपर गये, तब ( सचनः ) सेवनीय ( रेवत्‌ रथः ) धनसे भरा हुआ रथ (वाँ 
उवाह ) तुम दोनोंको ळे गया और ( वुषमः च शिशुमारः च ) बलवान्‌ तथा इत्रुनाशक घोडे उस रथमें ( युक्ता ) 
जुते हुए थ ॥ १८॥ 

| १२९१ ] दे ( नासत्या ) सत्यके पालक अर्िदेवो ! ( सुक्षञं ) अच्छी क्षन्रियोचित वीरता ( स्वपत्यं रयिं) 
अच्छी सन्तान युक्त धनसंपदा भौर ( सुवीर्ये आयुः) नच्छी वीरतासे पूणं जीवनको ( वहन्त ) तुम दोनों अपने साथ 
छेकर ( वाजेः ) अन्नोंसे ( अह्नः त्रिः भागं आदघतीं ) दिनके तीनों विभागोंमें यजन करनेवाछी ( जह्वाचीं ) जन्हुकी 
प्रजाके समीप ( समनसा ) एक विचारसे ( उप अयातं ) गये थे ॥ १९॥ 

[ १२९२ | दे ( अजय्यू नासत्या) जराद्दीन तथा सत्यके पालक अर्विदेवो ! (विश्वतः परिविष्टं) सभी ओरसे 
शन्नुद्वारा घेरे हुए (जाइुषं ) जाहुष नरेशको ( सुगमिः रजोभिः ) सुगम रीतिसे गमन करने योग्य मागाँसे ( नक्त 


ऊहथुः ) रात्रीके अवसरपर तुम दोनों दूरके स्थानपर ले गए; और अपने (विभिन्दुना रथेन) विशेष रीतिसे झान्नुका, 


भेदन करनेवाले रथपर चढकर ( पर्वतान्‌ वि अयातं ) पव॑तोंको भो पार कर तुम दोनों दूर चले गये ॥ २०॥ 
[१२९३ ] दे ( घुषणो अश्विना ) बलवान्‌ भश्विदेवो ! ( सहस्रा सनये) सइखों प्रकारके घनका लाभ करनेके 
लिए ( वश रणाय ) वश नरेशको युके लिए ( एकस्या वस्तो आवतं ) एक ही दिनमें तुम दोनोंने सुरक्षित बनाया 


भौर ( पृथु श्रवसः ) एथुश्रवाके ( दुच्छुनाः अरातीः) दुःख देनेवाले शत्रुओंको ( इन्द्रवन्ता ) तुम दोनोंने इन्त्रकी 


सहायता पाकर (निः अहतं ) पूण रूपसे विनष्ट किया ॥ २५॥ 


भावाथ दे भश्विदेवो ! अन्नदाता दिवोदासके घरपर तुम दोनों गये थे, तब तुम्दारे रथमें बहुत ही घन भरकर रखा 
था और उस समय तुम्हारे रथको बलवान्‌ और शात्रनाशक घोडे जोडे गए थे । यह तुम्हारा ही विलक्षण सामर्थ्य है ॥ १८ 

जन्हुकी प्रजा दिनमें तीन बार अन्नोंका प्रदान करती है, तीनों सवनोंमें हविसे यजन करती हे, इसलिए तुम दोनों उस 
प्रजाको उत्तम क्षात्र बळ, उत्तम सतति, उत्तम ऐश्वये, भौर उत्तम, पराक्रममय दीधे जीवन उनके पास जाकर देते हो 
नेता लोग पेसा प्रबन्ध करें कि जिससे उनके अनुयायियोंको उत्तम वीरता, उत्तम संतान, श्रेष्ठ पेश्वय और अनुपम 
शौयेके कमे करनेमें समर्थ दीधे जीवन प्राप्त होकर वे विश्व विजयी हों ॥ १९ ॥ 

अदिविदेव सत्यके पालक भर तरुणोंके समान कार्य करनेवाले हैं। नहुष राजा शत्रु सेनासे घेरा गया था डस समय 
भ्र्विदेवोंने रात्रीके समय इस राजाको उस घेरेमैसे चुपचाप उठाया और गुप्त परन्तु सुगम मागेसे उसको दूरके स्थानपर 
पहुंचाया । स्तयं भपने दात्रुके घेरेको तोड देनेवाले रथपर चहकर, रान्रुका घेरा तोडकर, वेगसे पर्वतोंके भी पार चढे गये । 
सञ्रुके द्वारा थेरे जानेके पश्चात्‌ युक्ति विशेष करके, शत्रका घेरा तोड कर, अथवा रात्रीके समय पूर्ण रीतिसे गुप्ततापूर्वक 
चुपचाप, शन्रुके घेरेसे बाइर निकल पडना योग्य है ॥ २०॥ 


(३०४) ह ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२९४ शरस्य चिदाचत्कस्यावतादा नीचादुच्या चक्रथुः पात॑वे वाः । 


शयबे चिन्नासरया झचीभि- जसुरये स्तर्यं पिप्यथुगांम्‌ ॥ २२॥ 
१२९५ अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय॑ ऋजूयते नासत्णा शचीभिः । 

पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुविश्वकाय ॥ २३॥ 
१२९६ दश रात्रीरसिंवेना नव द्य नवनद्धं अथितमप्स्व) न्त; । 

बिष्ठुते रेभमुदनि प्रवृक्त- मुन्निन्यथुः सोममिव सुदेण ॥ २४ ॥ 


( शचिभिः पिप्यथुः ) अपनी शक्तियोंसे तुम दोनोंने दुधारू बनाया ॥ २२ ॥ । 

[ १२९५ ] दे ( नासत्या ) सत्यकरे पालक अखिदेबो ! ( स्तुवते अवस्यः ) स्तुति करनेवाले और अपनी रक्षाकी 
चाइ करनेवाले ( काष्णियाय ऋजूयते विश्वकाय ) कृष्णके पुत्र, सरछ मारीपरसे चलनेदाले विश्वको ( शचीभिः ) 
अपनी शक्तियोंसे उसके विनष्ट हुए ( विष्णाप्वं ) विष्णाप्व नामक पुत्रको (नष्ट पशुं इव ) मानों खोये हुए पञ्जुकी भांति 
( दर्शनाय ददथुः ) दर्शने लिए तुम दोनोंने दिया ॥ २३॥ i 

[ १२९६ ] ( अप्छु अन्तः ) जछोंके भीतर (दश रात्रीः ) दस रातों और (नव झून्‌ ) नौ दिन तक ( अशि- 
वेन अवनद्ध ) भमेगरकारी शत्र द्वारा जकडे हुए भतएव बडे ( क्षथितँ ) पीडित, हुए ( उदाने विप्रुत) जलसे भीगे 
हुए, तथा ( प्रवृक्त रेभं ) व्यथासे भरे हुए ऋषि रेभको, ( खवेण सोम इच ) नेसे खुबासे सोमरसझो ऊपर उडा लेते 
हैं, उसी प्रकार तुम दोनों ( उत्‌ निन्यथुः ) ऊपर रिवा छाये ॥ २४॥ 


भावार्थ ¬ बलवान्‌ क्षश्रिदेंवोंने वश नामक नरेशको सहसरं प्रकारके धन प्रा हो इसलिए एक ही दिनमें सुरक्षित 
भी किया, तथा पृथुश्रवा नरेशके दुष्ट शब्रुओंको भी इन्द्रकी सहायता पाकर पूर्ण रूपसे नष्ट किया । नरंशोंको शात्रुके साथ 
युद्ध करनेकी उत्तम तैयारी करनी चादिए भौर आवश्यकता दोनेपर मित्र रामाओंसे सहायता सी प्राप्त करनी चाहिए । 
शशुका नाश करना ही सदा मुख्य ध्येय रहना चाहिये ॥ २१ ॥ 

सत्यके पालक भशिदेव ऋचत्कके प्यासे पुत्र रके पीनेके लिए गदरे कूवेसे पानी उपर छाये और उसे पीनेके लिय 
दिया । तथा शयु ऋषि अत्यन्त क्षीण हो गया था, उसको दूध पीनेके लिये मिले इसलिये प्रसूत न होनेवाली गौको प्रसूत 
दोने योग्य बनाया और दुधारू भी बना दिया । गद्रे कूतेसे पानी ऊपर निकारनेके लिए विशेष आयोजना करनी चाहिए। 
क्षीण पुरुदोंको परिपुष्ट करनेके लिए गौका यथेष्ट दूध पीनेफे लिए देना चाहिये और गौओंको दुधार बनाना चाहिये । 
गौके वंशका सुधार करना चादिये । तथा जो गौ गर्भ धारण नहीं करती उसको गर्भधारणक्षम बनाना चाहिये ॥ २२ ॥ 

दे सत्य पालक अश्विदेवो ! सरल मारयसे जानेवारे कृष्णपुत्र विश्वकका विभ्णाप्व नामवाला पुत्र गुम हो गया था, 
उस पुत्रको. हूडकर तुमने अपनी शाक्तियोंसे प्राप्त किया और उसके पिताके पॉस पहुंचाया ! राष्ट्रमें या नगरोंमें रक्षाक 
प्रबंध ऐला उत्तम करना चाहिये कि पकिसीका पुत्र या कोई संबंधी खो आय, तो वहांके विभागे प्रबंध कर्ताको खबर 
देनेसे वे उसकी खोज करके प्राप्त करें और उसको सुरक्षित घर पहुंचा दें । लापता हुआ पश्च भी इस तरह प्राप्त होवे ॥२३॥ 

रेभ नामक ऋषिको दुष्ट असुरोंने पारारज्जूसे बांधकर जलमें फेंक दिया था । दस रात्री और नौ दिन व्यतीत होनेपर 


भश्विदेवोंको इसका पता छगः, तब उन्दोंने तत्काल ही उस भीगे, त्रस्त हुए और पीडित बने ऋषिको उपर निकाल दिया 


सौर आरोग्य संपन्न बना दिया ॥ २४ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०५) 


१२९७ प्र बाँ दंसोखश्विनाववोच- मस्य पति; स्यां सुगः सुरः. 
उत पर्यन्नश्चुवन दीर्घमायु रस्त॑मिवेज्ज॑रिमाणं जगम्याम्‌ ॥ २५ ॥ 
[११७] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमल औशिजः । देवता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- चिष्ठुप । ) 
१२९८ मध्वः सोम॑स्याश्चिना मदाय प्रत्नो होता विंवासते वाम्‌ । 


बहिष्सती रातिविश्रिता गी-रिषा यात नासत्योप वाजैः ॥ १ ॥ 

१२९९ यो वामश्विना मन॑सो अतरीयान्‌ रथः स्वश्वो विश्न आजिगाति । 
येन गच्छ॑थः स॒कृतों दुरोणं तेन॑ नरा वृतिरसाभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-- [ १२२७] हे ( अश्विना ) भाविदेवों | ( चां द॑सांसि ) तुम दोनोंके कार्योके बारेमें इस प्रकार में (प्र 


अवोचं ) उत्कृष्ट ढंगसे वणेन कर चुका हूँ इससे ( सुगवः सुवीरः ) अच्छी गायों एवं सुन्दर वीर पुत्रोंसे युक्त होकर में 
(अस्य पतिः स्यां ) इस राष्ट्रका अधिपति अनू (उत) और । दार्घ आयुः अइनुवन्‌ ) दीर्ष जीवनका उपभोग केता हुआ 
( पश्यन्‌ ) दशन आदि सभी शक्तियोंसे युक्त बनकर ( अर्तं इव इत्‌ ) मानों निश्चयपूर्वक क्षपने ही घरमें प्रवेश करते 
के समान में ( जरिमाणं जगम्यां ) बुढापको प्राप्त दोङ ॥ २५ ॥ 


| [ ११७ ] 

[ १२९८ ] ( प्रत्नः होता ) पुराने समयसे दान देनेवाछा यद पुरुष ( मध्वः सोमर्य मदाय) भीठे सोमरसके 
पीनेसे उत्पन्न इषेका उपभोग तुर्दें देनेके लिए, दे ( नासत्या आध्विना ) सत्यके पालक भश्विदेवो ! (वा आ विवासते ) 
तुम दोनोंकी पूष सेवा करना चाइता है; ( गीः विश्रिता ) मेरी स्तुतियां तुम्द्वारे पास पहुंची हैं और ( रातिः बर्हिष्मती ) 
तुम्दै देनेका दान यददो कुशासनपर रख दिया है, अतएव ( चाजेः इषा उपयाते ) अपने बलों तथा भग्नोंके साथ तुम दोनों 
हमारे समीप भाओ ॥ $ ॥ 

। १२९९ ] दे ( नरा अश्विना ) नेता भश्विदेवो ! (वां ) तुम दोनोंका (यः रथः स्वश्वः, मनसः जवीयान ) 
जो रथ भच्छे घोडोंसे युक्त, तथा मनसे भो वेगदान्‌ है, और जो (विशः आ जिगाति) प्रजाजनोके पास तुम्दें छे जावा 
हे, ( येन्न) जिस रथ पर चढकर ( सुकृतः दुरोणं गच्छथः) शुभ कार्यकर्ताके घर तुम दोनों ज्ञाते हो, ( तेन) उस 
रथपर बैठकर (अस्मभ्यं वर्तिः यातं ) हमार घर आओ ॥ २॥ 
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भावार्थ दे भश्विदेवो ! आपके किये कमौका मैंने इस तरद वर्णन किया है । इससे में उत्तम गायों झौर शूर 
ुश्रोसे युक्त तथा इस राष्ट्रका अधिपति भी बनना चाहता हूं तथा दीर्घायु होकर, जिस तरह भपने निज घरमें प्रवेश करते 
हैं, उस तरद में बुढापेमे प्रवेश करना चाद्वता हूं भर्थात्‌ अतिदीर्ध आयुतक जीवित रहना चाहता हुँ । शूरवीर और कर्म कुशल 
इरुषोके श्रेष्ठ कर्मोका इतिहास सुनते हुए, गौ आदि घनों और शूर पुत्रोंको प्राप्त करके, राष्ट्रका शासक बनकर, दीर्ध आयु 
प्राप्त करनी चाहिये॥ २५॥ . 


है सके पाठक अखिदेवो ! में पुरावन समयसे तुम्दारी सेवा करनेवाला तुम्हारा भक्त यद्वां सोमरस तुम्हें देनेके 
लिए तैयार करके ले आया हूं। मैंने जो स्तुति की वद तुमने सुनो है। इस भासनपर तुम्देँ देनेके लिये यद सोमपात्र भरकर 
रखा है। अतः तुम दोनों अपने बलों और अन्रोके साथ मेरे स्थानपर आओ ओर मेरी सहायता करो ॥ १ ॥ 

अश्विदेवोंदत रथ मनसे भी वेगवान्‌ है उसमें उत्तम शिक्षित घोडे जुडे रदते हैं, वह रथ उन्हें प्रजाजनोंके पास ले जाता 
हे भौर उसमें बैठकर ही वे सत्कमे कर्ताके घर जाते रहते हैं, उस रथपर चढ़कर बे दमारे घर भा जायें ॥ २॥ 


३२ (क्र, सु. भाष्य ) 


॥ 
i; 


( ३०६ ). ऋरवेद्का सुबोध भाष्य 


१३०० कपि नरावंहसः पाञ्चजन्यः मीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन । 

मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व तरंषणा चोदय॑स्ता ॥ ३॥ 
१३०१ अश्वं न गृद्वमंशचिना दुरेबे- ऋषिं नरा वषणा रेभमप्सु । । | 

सं तं रिंगीथो मि्नंतं दंसोमि- ने वाँ जुयेन्ति पृथ्यों कृतानिं NN 
१३०२ सुषृप्वांसं न निक्रेतेरुपस्थे दर्यं न देखा तम॑सि क्षियन्तम्‌ । 

शुभे रुक्म न दशतं निखांत- युदूंपथुरश्चिना वन्द॑नाय ॥५॥ 
१३०२३ तद्‌ वां नरा शस्यँ पञ्जियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌ । 

शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शर्त कुम्भाँ अंसिञ्चतं मधूनाम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ | १३०० ] हे ( बृषणा नरौ) बलिए एवं नेता अश्रिदेवो ! (पाञ्चजन्यं ऋषि अञ्चि) पंचविध मानव 
समाजके दितकर्ता अत्रि ऋषिको (अंहसः ऋबीसात्‌) कष्टदायक झँधरे कारागृहे उसके ( गणेन झुञ्चथः ) अनुयायिः 
योंके समेत तुम दोनोंने छुडाया, तथा (मिनन्ता ) तुम दोनों शत्रुका विनाश करनेवाले दो और ( अशिवस्य दस्योः ) 
थहितकारी राजुकी ( मायाः) कुटिल चाखबाजियोंको ( अनुपूर्वं चोदयन्ता ) एकके पीछे एक इटाते जाते दो ॥ ३ ॥ 

[१३०१ | हे (चूषणा) बलवान्‌ ( नरा आशिना ) नेता अश्विदेवों ! (दुश्चैः ) दुष्ट कमैकर्ताओंके द्वारा (अप्खु ) 
जलोंमें ( गूलहँ ) फेंके हुए (ते रेभं ऋषि ) उस ऋषि रेभको, जो ( विप्रतं) विशेष शिथिकसा दुर्बळ बन चुका था, 
(दैसोाभिः ) भपने भेषजके कायौसे भलोभाँति ( अश्वं न॒ ) घोडे जैसा ( संरिणीथः ) सुदृढ शरीरवाछा बना दिया था, 
ता ) तुम दोनोंके ये ( पूवयो कृतानि) पहले समयके कार्य (न जर्यन्ति ) कभा जीणे नहीं होते हैं। कमी भूले नहीं 
जाते ॥ ४॥ 

[ १३०२ | दे ( दस्रा अश्विना ) शत्रु विनाशक अश्विदेवो ! (तमसि क्षियन्तं ) अँधरेमें छिपे पडे हुए ( सूर्य 
ल ) सूर्यके तुल्य ( निर्कतेः उपस्थे ) भूमिपर ( सुषुप्वांसं न) सोये हुपके समान, ( निखातं शुभे दर्शतं रुक्मं न) 
जमीनके अन्दर गाडे हुए शोआके लिये दुशैनीय सुवर्ण भूषणके समान ( बन्दनाय ) वन्दनके दितके लिये उसे ( उत्‌ 
ऊपथुः) तुम दोनोंने ऊपर उठाया ॥ ५ ॥ . 

[ १३० ] हे ( नासत्या नरा ) सत्यके पालक नेताओ ! (वां तत्‌ ) तुम दोनोंका वह ( परिज्मन्‌) चारों ओर 
विख्यात हुआ कार्य है जो ( पाञ्चियण कक्षीचता ) पञ्च कुलमें उत्पन्न कक्षीदानको ( शस्यं) प्रशंसित करना चाहिये । 
(यत्‌ वाजिनः अश्वस्य ) जो बलिष्ठ घोडेके ( शफात्‌ ) खुर जैसे बढे पात्रसे ( मधूनां शतं कुम्भान्‌ ) शद्ददके सौ 
घडोंको ( जनाय असिञ्चतं ) जनताके द्वितके लिए तुम दोनोंने भरे थे ॥ ६॥ _ 

भावार्थ अश्विदेव बलिष्ठ हैं, नेता हैं और शत्रुका नाश करनेवाले हैं । उन्होंने पंचजनोंके हितके लिये प्रयतन 
करनेवाले अत्रि ऋषिको, कष्टदायक कारागुदसे, उसके अनुयायियोंके समेत, छुडा दिया था और शत्रुकी सब चालबाजियोंको 
पहिलेसे ही जानकर उनको दूर किया था । नेता छोग बलवान्‌ हों एवं शत्रुका नाश करते रहें । पञचजनोंका दित करनेवाले राष्ट्- 
सेवकोंको कारावासादि कष्टोंसे छुडाते रहें, अर्थात्‌ उस कष्टके समय उनको यथोचित सद्दायता देते रहें । शन्रुके कपरोंको और 
चालबाजियोंको पहचान लें और उनकी युक्तिको असफल बना दें ॥ ३॥ कि । 

दुष्ट असुरोंने रेम ऋषिको. बांधकर जरू प्रवादमें फेंक दिया था, इस कारण बह अस्यत दुर्बळ बन गया था । उसको 
नौषधादि उपचारोंसे भापने हृष्टपुष्ट बढिष्ठ बना दिया था। ये जो आपके पूर्वं समयके कार्य हैं वे कभी भूले नहीं जाते ॥४॥ 

दात्रु विनाशक अश्विदेव कुवेमें पडे वम्दनको उसका कश्याण करनेके लिये ऊपर छाये, जिस तरह अन्धेरेमें पडे हुए उदयके 
पूर्व सूर्यको ऊपर लाते हैं, भूमि पर सोये पुरुषको ऊपर उठाते हैं अथवा सुन्दर सुवणेके आभूषणको जिस तरह ऊपर धारण 
करते हैं, इसी तरह वन्दनको गढेसे बाहरं निकाला ॥५॥ 

अंगिरस गोन्नमें उत्पन्न पञ्च कुलके कक्षीवान्‌ ऋषिके लिये बह तुम्हारा कर्म बडा ही प्रशंसा करने योग्य होता हे कि 
जो तुम दोनों अश्विदेवोंने अपने बढिष्ठ घोडेके खुरके आकारके समान बडे भआाकारके पात्रसे मधुके सौ घडे सब कोगोंके पीने 
के लिये भरकर रखे थे ॥ ६॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०७) 


१३०४ युषं नरा स्तुव॒ते कंष्णियाय॑ विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय । 


घोषायै चित्‌ पितृपदें दुरोणे पतिं जूपैन्त्या अश्चिनावद्त्तस्‌ ` . ॥ ७॥ 
१३०५ युवं शयावाय रुशतीमदत्तं महः छ्षोणस्याश्विना कण्वाय । ` ह 
. ग्रवाच्यं तद्‌ वृंषणा कृतं वां ` यज्ञार्पदाय श्रवों अध्यधत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
१३०६ पुरू वर्षास्यश्चिना दधांना नि पेदबं उहयुराशुमश्ंम । | 
सहस्रसां वाजिनमभ्रतीत माहिनं श्रवस्यं१ तरुत्रम्‌ , . । ॥९॥ 
१३०७ एतानि वां शरवस्या सुदानू बल्यांङ्गप॑ सद॑नं रोदस्यो; । । 
यदू बाँ पज्ञासों अश्विना हव॑न्ते यातमिषा च विदु च वाज॑म्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ= [ १३०४) दे ( नरा आश्विनो ) नेता अश्विदेवो ! ( यु ) तुम दोनोंने ( स्तुचते ) स्तुति करनेवाले 
( कृष्णियाय विश्वकाय ) इष्णके पुत्र विश्वको ( विष्णाप्वं ) उसका दिष्णाप्व नामक पुत्र ( द्द्थुः ) तुम दोनोंने 
दिया तथा ( पितृषदे ) पितारे ( दुरोणे जूर्यत्न्ये ) घरपर दी बूढ़ी होनेवाळी ( घोषाये चित्‌ ) घोषाको भी तुम दोनोंने 
( पर्तिअदत्तं ) पति दिया ॥ ७ ॥ 

_ [१३०५] हे ( दुषणा अश्विना ) बलिष्ठ अश्विदेवो | ( इयावाय युव ) इयावको तुम दोनोंने ( रुशतीं अदत्तं) 
तेजस्िनी सुन्दर नारी दी, ( क्षोणस्य कण्वाय महः ) दृष्टिविहीन कण्वको नेत्र ज्योतिका दान किया, ( यत्‌ ) जो 
( नाषाय श्रवः आधे अधषत्त ) बृषद पुत्रको श्रवण शक्तिका दान तुम दोनोंने दिया था ( तत्‌ वां ) वद तुम दोनोंका 
( कृतं धवाच्यं ) कार्यं अत्यन्त वर्णन करने योग्य है ॥ 4॥ 


अश्चिदेवोंने श्याव ऋषिको सुन्दर खी दी, अन्धे कण्वको उत्तम दृष्टि दी और नृषदपुत्र वघिर था उसको श्रवण करने- 
की शक्ति दी | ये काये बडे प्रशंसा करने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 

भश्चिदूव नाना प्रकारके रूप धारण करके भ्रमण करते हैं । इन्होंने पेदुको ऐसा घोडा दिया कि जो कभी युद्धसे पीछे 
नहीं हरता, शत्रूका वध करता, इजारों धनको प्राप्त करता, सरक्षण करता, बलिष्ठ तथा शीघ्र गतिसे दौडनेवाळा ग्रा । 
नाना प्रकारके रूप धारण करके सब खबरें उचित रीतिसे प्राप्त करनी चाहिये । घोडोंको उत्तम शिक्षा देनी चाहिये । घोडा 
युद्धसे रके मार पीछे न हट, शत्रुका वघ अपनी छातोंसे करता जाय, युद्धमें विजय प्राप्त करके धर्नोको छूट के घावे, 
बलवान्‌ दो, शीघ्रगामी हो । ॥ ९ ॥ 


(३०८) ऋष्चेदका झुडोघ भाष्य 


१३०८ सुनोर्मनेनाशिना गृणाना वाजे विश्रांय सुगणा रद॑न्ता । | 


अगस्त्ये ब्रह्म॑णा वावृधाना सं विइपछां नासत्यारिणीतम्‌ ॥११॥ 
१३०९ कुह यान्तो सुष्टतिं काव्यस्य ‹ दिवां नपाता वृषणा इयुत्रा । 
हिरण्यस्येव कलश निर्खांत-पुदृपधुर्दशमे अखिनाईन | ॥ १२॥ 


१३१० युवं च्यवांनमश्चिना जरन्तं पुनर्युवान चक्रथुः शचीभिः । 


युषो रथे दुहिता सूपैस स॒ह धरिया नासत्यावृणीत | ॥ १३॥ 


अर्थ [ १३०८] दे ( भुरणा ) सबके पोषणकर्ता | (नासत्या अश्विना ) सत्यके पालक भश्रिदयो ! ( सूनोः 
मानेन सुणाना ) प्रकी प्रातिके छिए मानसे स्तुति ददोनेपर उस ( विप्राय वाजं रदन्ता ) ज्ञानीके छिये तुमने वह 
बल दिया भोर ( जगस्त्ये ) भगस्त्यके ( ब्रह्मणा वाज्ूघानाः ) स्तोत्रसे वृद्धिगत होकर तुम दोनोंने ( बिइपछां सं 
आरिणोतं ) विइपछाको भी भोलि चंगा यना दिया ॥ १३ ॥ १ 

[ १३०९ ] ( दिवः नपाता ) दको न गिरने देनेवाळे (बुषणा ) बलवान्‌ ! (शयुत्रा अश्विना ) शयुको बचाने- 
चाले अखिदेवो ! ( काव्यस्य सुष्टुतिं ) शुक्रकी स्तुति सुनकर तुम दोनों भला (कुह यान्ता) किधर जाते हो ! 
( दृशमे अहन्‌ ) दसवें दिन ( निख/तं हिरण्यस्य कलशं इच ) गडे हुए सुवर्णे कुम्भको तरह ( उत्‌ ऊहथुः ) उस 
हेभको तुभ दोनोंने उपर उठाया | बह भी कदां रइत्ता था ? ॥ १२ ॥ 

१ दिवः नपाताः = ( द्विः न-पाता ) चुलोकको न गिरामेवाले, थुछोकके आधार (दिवः नपाता ) 
युके पडपोते, युका पुत्र सूर्य भौर सूर्यफे पुन्न भश्चिनौ । 

[१३१० ] हे ( नासत्या अग्निना ) सत्य पाकक शश्िदेवों ! ( युवं शचीभिः ) तुम दोनोंने अपनी शक्तियोंसे 
( जरन्तं र यानै ) बूढ़े च्यवानको ( पुनः युदाने चक्रथुः ) फिरसे तरुण बनाया | तथा ( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यकी 
फन्याने ( श्रिया सह ) शपनी शोभाके साथ (युवोः रथं अवृणीत ) तुम दोनोंके रथको चुना ॥ १३ ॥ 


भावार्थ अश्रिदेव दान देनेवाले हैं। उनके इन दानोंका यह बड़ा स्तोन्न बन गया हे । वे रालोकमें तथा भूरोकमें ` 
सी रहते हैं । भांरिरख कुळमें उत्पन्न पञ्र लोग जश्चिइवोंकी उपासना करते हैं । अतः जब वे आपको बुछावें तव अज्ञोंकं साथ 


थाना भोर उनको वइ शन्न दे देना | नेता ढोग अनुयायियोंको अन्नादि देकर उचित सदायता = और भनुयायी उनके 
कार्योकी योग्य प्रशंसा करें, इनके कृतज्ञ बनें ॥ १० प 


अश्विदेव सबका पोषण करते और सत्यपर रियर रहते हैं | मानने पुत्र प्रासिङे लिये उनकी प्राथना की, उस ज्ञानी- 
को पुत्र उत्पन्न द्वोनेका बल दिया, भगास्तिः प्रार्थना करनेपर विइः गरका टूटा पांव ठीक किया। नेता अपने अनुयायियोंका 
पोषण करें और सत्य मारीपर स्थिर रहें । अपने पास ऐसे वै रखे कि ओ निवळको सबल बनाना भौर टांग टूटनेपर उस- 
को ठीक करना जानते हों ॥ १३ ॥ 


शश्रिदेव युको न गिरानेवाळे हैं। उन्दोंने झुककी. स्तुति कदां रइकर सुनी और पश्चात्‌ वे कहां गये ? ऊुंवेसें पढ़े 
रनको दसवें दिन ऊपर उठाया और पश्चात्‌ वे कद्दां गये ? ॥ १२ ॥ 

भश्रिदेवोंने तिवृद्ध च्यवन ऋषिको फिर तरुण बना दिया था और सूर्यकी पुत्री इनके ही रथपर चढ़ बैठी थी। 
ायुवैदमें इतनी उन्नति करनी चादिएु कि या तो बुढापा ही न आवे और आये तो उसको दूर करके पुन; तरुण बनाने 


हट. 


के प्रयोग सिद्ध स्थितिसँ रहें । खिया स्वयंवरमें अपने पतिको चुन लिया करें ॥ १३ ॥ 


ऋभ्वेद्का सुबोध भाष्य (३०९) 


१२११ युतं तुग्राय पूर््येमिरेवें! पुनमेन्यावभबर्त युवाना । म 
यु । अज्युमण श्षोनि ंमुद्रादू ` बिमिरुहथुक्रञ्जमिरखैंः ह ॥ १४॥ 
१३१२ अजोहवीदाश्चिना तोग्र्यो वां प्रह्वः समद्रमंव्यथिभेगन्वान्‌। | | 
निष्टमूहृथु। सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्तृस्ति ॥ १५ ॥ 


0०८ | 


१३१३ अजञोहवीदश्चिना वतका वा मास्न यत्‌ सीममंञ्चं दकस्य । 


पि जयुषा ययथः सान्वद्र जातं विष्वाचो अहृत बिषेणं ॥ १६॥ ` 


१३१७४ शतं मेषान्‌ वृक्ये मामहान तमः प्रणीउमशिवेन पित्रा । 
आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे ` Wis 


अधे-- [ १३११ | ( थुचानां युवं ) उम दोनों तरुण ( तुग्राय ) तुप्रके किए तो ( पूव्य(भः एवं: ) पळे किये 
कासे मान्य थे ही पर. ( पुनः मन्यो अभचतं ) फिर एक बार सम्माननीय बन गये, क्योंकि ( युवै ) तुम दोनोंने 
उसके पुत्र ( भुज्युं ) चुज्युको ( अ्णसः समुद्रात्‌ ) भथाद समुद्रमेसे, ( चिभिः ) पक्षी जैसे उडनेवाले यानोंसे-तथा 
` ( ऋच्धमिः-अश्वे: ) शीघ्रगामी नश्वोंसे ( निः ऊहथुः ) पूणे रीतिसे उठा कर पहुंचाया था ॥ १४ ॥ 

[ १३१२] दे (बृपणा ) बलवान्‌ अश्विदेवो ! ( समुद्र प्रोळहः तोझयः ) समुद्ग यात्रा करतेके किए भेजा हुमा 
तुप्रका पुत्र ( अर्न्याथिः जगन्वान्‌) किसी प्रकारकी पीडाको न प्राप्त द्वोकर चला गया; (चां जाहवीलू) जब्र उसने 
तुम दोनोंको सददायताधं बुलाया, तब (तँ ) उसे ( मनोजवसा सुशुजः रथेन) सनक तुल्य वेगवान्‌ तथा अच्छी 
तरह जोते हुए रश्रसे ( स्वस्ति निः अहथ; ) लकुशल तुम दोनोंने पिताके घर पढुचा दिया ॥ १५॥ 

[ १३१३ ] दे ( अश्विना ) जखिदेवो ! ( चतिका वां अजोहवीत्‌) वर्तिकाने तुम दोनोंको बुलाया, ( यत्‌ ) 
जब ( खीं ) उसे (बुकस्य आस्तः ) भेडियाके अुदमेंसे ( अक्लुक्षत ) तुम दोनोंने छुडाया, ( अद्रेः सानु ) पद्दाडके 
शिखरको ( जयुषा वि ययथुः ) विजयी रबसे तुम दोनों लॉकर आगे निकछ गए और ( वियरेण ) विषकी सद्दायतासे 
( विष्चाचः जातं अहतं) सभी भोर संचार करनेताछे शत्रुर लेनिकॉंको तुम दोनोंने मार डाला ॥ १६ ॥ 

[ १३१४] (वृक्ये शर्ते मेषान्‌ ) बृकीको सौ भेडे ( मामहानं ) प्रदान करनेवाले पुत्रको ( आशियेन पिज्जा ) 
अहितकारी पिताने (तमः प्रणीतं) अन्धा बना दिया; दे ( अश्विना) अश्विदेरो ! उस (तस्मै ऋजश्वे अक्षी ) 
ऋत्राश्वमें दोनों आँखाको तुम दोनोंने (आ अधत्त ) घर दिया, नर्या उस ( अन्याय विचक्षे ) अँघेको विशेष दृष्टि 
मिळ जाये इसलिए तुम दोनोंने ( ज्योतिः चक्रथुः ) उसकी आांखोंका निर्माण क्रिया ॥ १७॥ 


भावाथ भिदेव तो चुग्र नरेश द्वारा पूर्य समयर्स किये झुभ कमसे सम्मान देने योग्य थे ही, परन्त क्लब जो 
दोंने उसके पुत्र भुज्युको अथाह महासागरसे बचा कर पक्षी जेसे उडनेवाछे यानोंसे तथा वेगवान्‌ पश्चोंसे उसके पिलाके 

पास पहुंचाया, इससे तुप्रके लिए अधिक संमानके योग्य नन गये ॥ १४ ॥ 

तुग्र नरेशके पुत्र भुज्युको समुद्र पारके रेतीळे प्रदेशमे रदनेवाले शत्रुर दमला करनेके किये भेजा था। वह वदां विया 
कष्ट पहुंच गया, परन्तु वहाँ पहुँचनेपर उसका बेडा टूट गया, उसने अश्विदेवोंको संदेश भेजा | वे सनके समान वेगवा 
उत्तम यानोंसे वहाँ पहुंचे और उस सुञ्युको बद्वाँसे उठाकर उसके पिताके घरं पहुँचा दिया ॥ १५ ॥ 

अश्विदेवोंने भेडियेके झुखसे बडेरको छुडाया । वे अपने विजयी रथपर बेठकर पवते शिखरको लांघकर परे पहं 
और उसको घेरनेत्राळे शत्रके सेनिकोंको विषदिग्च बाणोंसे मारा । राज प्रबन्धद्वारा केवळ सानवोंकी द्वी नदी अपितु पश्लु 
पक्षियोंकी भी सुरक्षा करनी चादिए । रथ ऐसे बनाने चादिए कि जो पर्दते शिखरोंको भी ळांघकर परे जा खडे । दाखा 
विषसे भरे हों, जो शन्रुपर घाव होनेसे, शत्रु यदि घावसे न मरे, तो विषसे ठो अवझ्य ही मर जाय ॥ १६ ॥ 

ऋञ्राश्वने वुकीको सो मेड खानेके लिये दीं, इसलिए क्रुद्ध दोकर पिताने उसको अन्धा वना दिया। घबियदेंदोंति 
' उसकी दोनों भख टीक की सौर डनमें अच्छी इष्टि रख दी ॥ १७ ॥ 


(३१०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३१५ शुनमन्धाय भरमह्वयत सा वृकीरखिना वृषणा नरेति । 


जार? कुनीन॑ इव चक्षदान कऋज्ाश्व॑ः शतमेकं च मेषान्‌ ॥ १८॥ 
१३१६ दी वांमृतिरंश्चिना मयोभूरुत स्रामं घिष्ण्या सं रिणीथः । | 

अर्था युवामिदंहय॒त्‌ पुरंधि-राग॑च्छतं सी वृषणाववोभिः ` ॥ १९ ॥ 
१३१७ अधेनु दल्ना स्तयं} विषक्ता-मर्पिन्चतं झयवें अश्विना गाम्‌। | | 

युवं श्चीभिर्विमदां जायां न्यूहथु। पुरुमित्रस्य योषास्‌ ॥ २० ॥ 
१३१८ यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मलुंपाय द्रा । 

अभि दस्युं बङुरेणा धमन्तो रु ज्योतिश्क्रथुरायोय | ॥ २१॥ 


अर्थ-- [ १३१५ ] (सा बृकीः ) वह बकी इस ( अन्धाय शुचं भरं ) अन्धेको सुख मिले इसलिए (इति 
अह्वयत्‌ ) ऐसा पुकारने छगी कि, ( वृषणा नरा अश्विना ) दे बलिष्ठ नेता अश्चिदेवो ! (कनीनः जारः इव ) तरुण 
जार जिस तरद्द तसुणीको सर्वस्व दे देता है उसी तरद ऋञ्राश्वने ( शर्ते पकं च मेषान्‌ चक्षदानः ) एकसौ एक मेढें 
सुझे खानेके लिये दी हैं ॥ १८॥ 

[१३१६ | दे ( थिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ और ( चूचणौ अश्विना ) बलवान्‌ भन्रिदेवो ! (वां ऊतिः ) तुम दोनों- 
की योजना ( महा मयोभूः ) बडी सुखकारक हे, ( उत ) नौर ( स्रामं संरिणीधः ) छंगडे लुकेको तुम दोनों भळी- 
भांति ठीक कर देते दो; (अथ युवां इत्‌ ) अत्र तुम दोनोंको दी ( पुरंधिः अह्वयत्‌ ) एक बुद्धिमती मद्विङाने पुकारा 
था कि ( अवोभिः आ गच्छतं ) अपनी संरक्षण शक्तियोंके साथ तुम दोनों आओ ॥ १९ ॥ 

[१३१७ | दे ( दस्रा ) झत्रुविनाशक भश्निदेवो ] ( स्तर्य ) गर्भवती न होनेवाली ( विषक्तां अधेजुं गां ) दुबढी, 
दूध न देनेवाळी गायको ( शयवे ) शयुका दित करनेके लिए ( आपन्वत ) तुम दोनोंने पुष्ट बना दिया । ( यु) तुम 
दोनोंने ( शचीभिः) अपनी शक्तियोंसे ( पुरुमित्रस्य योषां ) पुरुमिन्नकी कन्याको ( विमदाय जायां) विमदके लिए 
पत्नीके रूपें ( नि ऊहथुः ) पहुँचा दिया ॥ २० ॥ 

[१३१८] दे ( दस्रा ) शत्रु विनाशकर्ता भश्विदेवो ! ( यबै वकेण वपन्ता ) जौको रसे बोते हुए, ( मञ्ुषाय 
इषं दुहन्ता ) मानवके लिए भन्न रसका दोहन करते हुए भीर ( दस्यु बकुरेण घमन्ता ) दन्रुको तीक्ष्ण हथियारसे 


अश्विदृव बडे बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ हैं; उनको संरक्षक दाक्ति जडी सुखदायिनी हे । वे लंगडे लूलेको भी ठीक कर 
देते हैं । रोगग्रस्ता खी भी उनके उपचारोंसे नीरोग दोती हे । मनुष्य बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ बने । अपना उत्तम संरक्षण 
करके पना सुख बढावें। छंगडे लूलोंको ठीक करने और खिर्योके रोगोंसे उनको मुक्तता करनेकी विद्यामें वैद्य अपनी अधिकसे 
अधिक क्षमता प्राप्त करें ॥ १९ ॥ 


... भश्विदेवोंने गभं धारण करनेमें असमथे दुर्बड, दूध न देनेवाडी गौको, शायुको पुष्ट करनेके लिए, दुधारू बना दिया। 
पुरुमित्रकी कुमारिकाकों विमद॒के लिए पत्नी रूपले दिकवा दिया । दुबेळ गौको पुष्ट करने और दुधारू बनानेकी विद्या 
सिद्ध करनी चाहिए । उत्तम कुमारीका उत्तम पतिके साथ विवाइ होवे । पुत्र और पुत्रीमें कुछ दोष हो तो उनको दूर 


करवा योग्य है । निदोष स्त्री पुरुषोंका ही समागम होवे ॥ २० ॥ 

अधिदेव जौ भादि धानको इलसे बोते हैं; मनुष्योंके लिए अन्नरस देते हैं, शानुका तीक्ष्ण शखले वघ करते हैं भौर 
कायोंके किए विस्तृत प्रकाश दिखाते हैं । नेता लोग भूमिपर भच्छी तरह इल चलाकर सब प्रकारका धान्य बो दें, जर 
तथा अश्वश्स पर्यास प्रमाणम मिलें ऐसा करें; शन्ुका नाश करनेके लिए तीक्ष्ण शस्त्रके प्रयोग करे भौर आगोको उन्नतिका 


` मार्ग बतानेके किये विस्मृत प्रकाश बतादें ॥ २१ ॥ 


ऋग्वेदका सुबाध भाष्य (३११) 


१३१९ आधवेणायाश्चिना दधीचे 5३व्यं चिर; प्रत्यैरयतम्‌ । 


स वां मधु प्र केचदतायन्‌ त्याष्टर यदू देखावपिक्ष्यं वाम्‌ ` ॥ २२ ॥ 
१३२० सदा कवी सुमतिमा च॑के वा बिश्वा चियो अश्विना प्रावतं मे । घ 
। अस्मे र॒यिं नासत्या बुहन्त- मपत्यसाचं श्रुते रराथाम्‌ ॥२३॥ 
१३२१ हिरण्यहस्तमङििन। रराणा पत्र नंरा वध्रिमत्या अंदचतम्‌ । 
त्रिधां ह इयार्चमदिविना विकस्तमुज्जीवस एरयतं सुदानू ॥ २४ ॥ 
१३२२ एतानि वामश्चिना वीयौंणि प्र पूर्व्याण्यायचोञ्चोचन्‌। | 
ब्रह्म कुण्चन्ता वृषणा यवभ्यां सुवीरासो विदथमा बदेम ॥ २५ ॥ ` 


यज्ञ मागेका प्रचार करते हुए (बां मधु प्रवोचत्‌ ) तुम दोनोंको इस मधु विद्याका उपदेश किया (यत्‌) शौर देसी 
दवी ( वां) तुम दोनोंको ( आपि कक्ष्य त्वाएूं ) अत्रयवोंको जोडनेकी विद्या, जो कि इन्द्रले प्राप्त हुईं थी वह भी, उसने 


[ १३२० ] हे ( नासत्या कवी अश्विना ) सत्य पालक कर्द अबिदेगे ! (सदा ) हमेशा ( वां ) तुम दोनोंसे 
( सुमति आचके ) अच्छो बुद्धिकी प्रासिको कामना करता हूँ, (मे) मेरी ( विश्वाः धियः ) सारी क्रियाओं तथा 
बुद्धियोंको ( प्र अचतं ) अच्छी तरह सुरक्षित रखो; ( बृहन्तं ) बडे भारी ( अएत्यखाचे ) सन्तान युक्त तथा (श्रुत्यं- 
राये ) वर्णनीय घनसंपदाको तुम ( अस्मे रराथां ) हमें दो ॥ २३ ॥ 

[१३२६ ] ( सुदानू ) हे अच्छे दानी (रराणा ) बहुत उदार ( नरा अश्वित्रा ) नेता भथिदेवो ! वभ्नीमत्यै- 
हिरण्यहस्तं पुत्रं अदत्तं ) वप्तोमतीको हाथमे सुवर्ण धारण करनेवाले पुत्रका दान तुम दोनोंने किया, ( दया त्रिधा- 
विकस्तँ ह ) इयाव, जो तीन स्थानोंमें खेडित दो चुका था, उसे (जीवसे) जीवित रहनेके लिए ( उत्‌ पेरयतं ) सुम 
दोनोंने उत्तम रीतिसे उपर उठाया ॥ २४॥ 

[ १२२२] दे ( बुपणा अश्विना ) बरिष्ठ अशिदेवो ! (वां एतानि ) तम दोनोंके ये ( पूर्व्याणि वीर्याणि ) 
पूर्वेकालमें किये हुए पराक्रमके काय ( आयवः प्र अवोचन्‌) सब मानत्र वर्णन करते आये हैं, ( युवभ्यां ब्रह्म कृण्वन्तः ) 
तुम दोनोंके छिए इस स्तोत्रकी रचना करते हुए ( सुवीराखः ) अच्छे वीर बनकर हम ( विदथं आ वदेम ) स भाओंमे 
उसका खूब प्रवचन करें ॥ २५ ॥ 


भावार्थ अध्विेवोने अथर्वकुलमें उत्पन्न दधीची ऋषिके घोडेका सिर छगा दिया, तब उसने उनको, यज्ञ 
मार्गके प्रचारके उद्देश्यसे, मधु विद्याका उपदेश दिया और टूटे अवयवोंको जोडनेकी विद्या भी सिखाई ॥ २२॥ 

हे सत्यके रक्षक कवी अश्चिदवो ! हमें उत्तम बुद्धि तथा उत्तम कर्म करमेकी शक्ति प्रदान करो, हमें उत्तम संतान 
भोर श्रेष्ठ प्रकारका धन मिळता रे । सनुष्यको उत्तम रीतिसे निभानेकी शाक्ति, उत्तम संतति तथा श्रेष्ठ घन संपदा प्राप्त 
करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

कश्चिदेव उत्तम दान देनेवाळे और उत्तम नेता हैं । उन्होंने गर्भवती न ददोनेवाही खीको गर्भधारणक्षम बनाया, 
पश्चात्‌ उसके उत्तम पुत्र हुना भौर उस पुत्रके हाथमें सुवर्णालकार धारण करने योग्य संपदा भी दी । उ्याव तीन स्थान 
पर जखमो द्ोकर पडा था उसको ठीक किया और उसे दीर्घायु भी बना दिया। वैद्यक झाकी इतनी उन्नती करनी 
चाहिए कि जिससे वन्ध्या खोको गर्भधारण करनेमें समर्थ, नपुंसकको वाजीकरण द्वारा पुरुषत्व ञक्तिसे युक्त, और उनको 
सुसंतान प्राक्त करने तथा किसीके घायल होने और भवयवोंके दृदनेपर उनको ठीक करनेमें उत्तम सिद्धि प्राप्त हो ॥ २७ ॥ 

अश्रिदेव बलवान्‌ हैं । इस सूक्तमें वणन किये सब उनके पराक्रमे कमे प्राचीन कालसे सब मानव वर्णन करते भाये 
हैं। हमने यदद स्तोत्र उनकी प्रसब्नताके लिए किया है। इससे इम उत्तम पीर बनें, हमें उत्तम वीर संतानें हों और दम युड़ोंमे 
यशस्वी और सभाओंमें उत्तम प्रभावी वक्ता बनें ॥ २५ ॥ 


(३१२) | ऋग्वेदका सुत्रोध भाष्य 


< 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैघतमस नहि अश्विनौ । छन्द्‌ः- ज्रिष्टुप्‌। ) 
१३२३ आ पां रथों अस्विना श्येनपंत्या सुमृटीक; स्वबौं यात्वर्वाङ्‌ | 
. यो मत्येस्य मनसो जवींयान्‌ त्रितरन्धुरो बपणा वातरंहाः ॥ १॥ 
१३२४ त्रिबन्धुरेण त्रिवृता रथेन ` त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक्‌ | 
पिन्वतं गा जिन्वंतुमैतो नो पर्षयतमाश्चिना वीरभस्मे ॥ २॥ 
१३२५ प्रवद्यामना सुवृता रथेन दसरविमं णुत छोकमदें। । 
किमङ्ग वां प्रत्यत्रतिं गर्मिष्ठा_ हुर्विश्रांसो आदिवना पुराजाः ॥ ३॥ 


be] 


- [११८ ) 

- अर्थ--[ १३२१३] दे ( दुपणा अश्विना ) बलिष्ठ आश्रेदेवो ! (बाँ यः ) तुम दोनोंका जो ( सुसुळ्ीकः ) बहुत सुख 
देनेवाला ( स्ववान्‌ ) अपनी शक्तिसे युक्त ( मर्त्यस्य मनसः जवीयान्‌ ) मानवके मनसे भी अति वेगवान्‌ ( वातरंहाः ) 
वायुके तुल्य वेगवारा ( इयेनपत्था ) बाज पंछीके समान वेगसे उडनेबाला ( त्रिवन्धुरः रथः ) तीन स्थानोंमें सुदढतया 
बना हुषा रथ हे, यद ( अवोडः आयालु ) दमारे अभिसुख आ जाए ॥ १ ॥ 

[ १३२४३] दे ( आश्विना ) भश्विदेवो ! ( चिचक्रेण ) तीन पहियोंसे युक्त, ( त्रिवंधुरेण ) तीन बंधनोसे युक्त, 
( जियूता खुब॒ता रथेन ) तीन बाजूवाढे तथा उत्तम रीतिसे जानेबाले रथपर चढकर ( अर्वाक्‌ आयातं ) हमारे पास 
भाओ। (नः गाः पिन्वतं) हमारी गौएँ दुघारु बनाओ, हमारे ( अर्वतः जिन्वतं ) घोडोंको गतिमान्‌ करो, तथा 
(अस्मे वीरं वर्धयत ) हमारे लिए वीर संतानकी वृद्धि करो ॥ २॥ 

[ १३२५] दे ( द्रो ) शत्रु विनाशकर्ता आधिदेदो ! (सुव्गुता) सुन्दर ढेगसे बनाये हुए ( प्रवत्‌ यामना 
रथेन ) बहुत वेगसे जानेवाछे रथसे आकर यहाँ (अद्रेः इमं उलोकं झुणुतं ) सोम कूटनेके पत्थरोंके इस काब्यको तुम 
दोनों सुनो। ( अंग किं) भला क्या (पुराजाः विप्राः ) पूर्वकाले घाण (वां) तुम दोनोंको (अवर्ति प्राति ) 
दुरिद्रताके मिटानेके लिये ( गमिष्ठा आहुः ) जानेवाळे ही कहते थे न? ॥ ३॥ 


भावार्थ बलवान्‌ जश्विदवोंका रथ बेठनेके लिए सुखक्रारकः अपनी बनावटके कारण सुइढ, मनसे और वायुसे.भी 
वेगवान्‌ , पक्षीके समान आकारामें उडनेवाला, तीन स्थानोंमें बेधा हुआ है, वह हमारे समोप भा जाय अर्थात्‌ उस रथमें 
बेठकर वे इमारे पास आयें, कारीगर ऐसे यान बनावे कि जो अन्दर बैठनेफे लिए सुख दें, सुदृढांग हों भर्थात्‌ न द्वटनेवाले 
हों, अतिवेगसे चलनेवाले हों, वे पक्षीके समान आकाशमे भी उड सकते हों | ऐसे यानोंमें बैठ कर लोग अ्रमण करें ॥ १ ॥ 

दै अश्विदेवों ! अपने तीन पहियोंत्राले, तीन आासनोंवाले त्रिकोणाकृति उत्तम गतिवाळे रथपर चढकर इमार पास 
आओ, और हमारी गोओंको दुघारू बनानेकी तथा हमारे घोडोंको सुशिक्षासे शिक्षित करके उत्तम ढंगसे चलनेवाले बनाने 
की आयोजनाको बताओ तथा इम वीर संतानसे युक्त हों ऐसा भी मागे दरमें बताओ । विद्वान्‌ नेता अपने भनुयायियोंके 
घरपर जायें, उनकी गौओंको विशेष दुधारू बनानेे तथा घोडाको उत्तम शिक्षित करके उत्तम गतिसे चळमेमें समय बनाने 
के उपाय बतावें, तथा घरके बालबच्चोंको उत्तम वीर बनानेकी सुशिक्षा दें। ( राजप्रबन्ध द्वारा द्वी यह सब द्वोना _ 
चाहिए) ॥ २॥ हियर 

शन्रुका नाश करनेवाले अश्विदेव अपने सुन्दर रथमें बैटकर यज्ञे स्थानपर जाते हैं और वहा सोमरस निकाछनेके 
समयक्रे मन्त्र गान सुनते हैं | ये वही अश्विदेव हैं कि, जिन विषयमें प्राचीन कालके ज्ञानी बार बार कहते जाये हैं कि, 
“ये दारिद्रय और दुःखका नाश करनेके लिये द्वी असण करते हैं। ' नेता झत्रुओंका नाश करें । झुम कमौंके स्थानोंमें जाये 
शौर उन कर्मीके करनेदालोको सहायता दें । क्नुयाथ्रियोंके दारिद्रय, दुःख, कष्ट, रोग, तथा न्यूनताको दूर करनेका उचित 
प्रबेध करें ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१३) 


१३२६ आ वां श्येनासो अश्विना वहन्तु रथें युक्तास आइ; पतङ्गाः । | 
ये अप्तुरों दिव्यासो न गृर्धां आभि प्रयो नासत्या वह॑न्ति ॥ ४॥ 
१३२७ आ वां रथ युवतिस्तिष्ठदत्र जट्ठी नेस दुहिता य॑स्य । । 
परि वामश्चा बपुंषः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुषा अभीके .. । ॥ ५ ॥ 
१३२८ उद्‌ वन्दनमैरत दंसनांभि- रुद्रेमं दस्रा वृषणा शचीभिः । | 
निश्टेग्य पारयथः समुद्रात्‌ पुनइच्यर्चानं चक्रथुर्युवानम्‌ ॥ ६॥ 
१३२९ युवमत्रयऽवनीताय तपता मूजेमोमानेमश्चिनाव त्तम्‌ । 
: युवं कण्वायापिंरिक्ताय चक्षुः प्रत्यघत्त सुष्टुतिं जुजुषाणा ॥७॥ 
अथे-- | १३२६ | हे ( नासत्या) सत्यके . पालक अश्विदेवो ! (ये)जो ( शुभ्राः न) गिद्धोंकी तरद 
( दिव्यासः ) भाकाशमें संचार करनेवाले ( अप्तुराः ) वेगसे जानेहारे पक्षी ( प्रयः अभि ) यज्ञ स्थानके प्रति तुम दोनोंको 
(वहन्ति) पहुंचते हें। (रथे युक्ताखः) वे यानमें जोते हुए ( आशावः ) शीब्रगामी, ( इयेनासः पतङ्गाः 
बां ) स्येन पक्षी तुम दोनोंको इधर ( आवहन्तु ) छे भावें ॥ ४ ॥ | 

[१३९७ ] दे (नरा ) नेताजी ! ( जुष्टूवी युतिः ) भानन्दित हुई युवती (सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यकी कन्या 
(वां अत्र रथ ) तुम दोनोंके इस रथपर ( आतिष्ठत्‌.) चढो । इस रथमें जोडे हुए ( अश्वाः ) घोडे (अरुषः) छाल 
रंगवाळे ( वपुषः ) शरीरके भाकारसे ( वयः पतङ्गाः ) पक्षी जैसे उडनेवारे ( वां अभीके परिवहन्तु ) तुम दोनोंको 
यज्ञस्थानके समीप ले आँ ॥ ७ ॥ 

[१३२८] दे (वृषणा दस्रा ) बलिष्ठ तथा शब्रुविनाशकर्ता अश्रिदेवो ! ( द्खनाभिः ) भपने कौशब्यपूर्ण 
कर्मोसे | चन्दनं उत्‌ ऐरतं ) वन्दनको तुम दोनोंने उपर उठाया था; ( रेभं शचीभि; उत्‌ ) रेभको क्षपनी शक्तियोंसे 
तुमने ऊपर उठा लिया था; ( तोग्न्यं ) तुप्रके पुत्रको ( समुद्रात्‌ निः पारयथः ) समुद्रमेसे ठोक प्रकारसे पार कराया 
था; तथा ( च्यवान पुनः ) च्यदानको फिरसे ( युवानं चक्रथुः ) युवा बना डाला था ॥ ६॥ 

[ १३२९ ] दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! ( अवनीताय अत्रये ) कारावासमें नीचे रखे गए अन्निे लिए ( युवं तप्तं ) 
तुम दोचोंने गर्म कारागूहको शान्त किया भोर उसको (ओमानं ऊर्ज अधत्त) सुखदायक बलवर्धक भन्न दिया 
(सुएति जुजुषाणा ) अच्छी स्तुतिको आदरपूर्वक अण करते हुए (युवे ) तुम दोनोंने ( कण्बाय अपिरित्ताय ) 
कण्वके लिए जो देखनेमें असमर्थ दो गया था, उसकी ( चक्षुः प्रति अघसे ) आँखोंक लिए प्रकाश बताया ॥ ७॥ 

भावार्थ-- भशिरेवोंके यानको झतिवेगसे जानेवाले श्येन पक्षी जोडे जाते थे। ये त्वरासे जानेवाले, गीघके समान पक्षी 
इनको यज्ञ स्थानमें ले जाते थे ॥ ४ ॥ 

अश्चिदूव घर्मके नेता हैं, उनपर प्रीति करनेवाली सूयंकी तरुणी कन्या उनके रथपर चढकर बेटी है । इस रथको जो 
घोडे जोते हैं, वे शरीरके आकारसे पक्षी जैसे लाकाशमे उडनेवाले हैं, वे उस रथको इस यज्ञके समीप के अघे ॥ ५ ॥ 

अश्विदेव बलिए हैं भोर शन्रुक्का नाश करनेवाले हैं । उन्होंने अपने अदूभुत सामथ्यसै वन्दुनको तथा रेभको कुंदेसे 
निकाला, तुग्रके पुत्र सुज्युको समुद्रमेंसे उठाकर घर पहुचाया था कर बृद्ध च्यवानझो पुनः तरुण बनाया था ॥ ६ ॥ 

अश्विदेवोंने काराशुद्के तलघरमें रखे अत्रि ऋषिको सुख देनेके लिए जलसे आगक्रो शान्त किया, और उसको पुष्टिकारक 
तथा शक्तिवर्धक अञ्न दिया । इसी तरह शन्पेरेमें रखे कण्वकी आँखोंको मार्ग बतानेके किए उन्होंने प्रकाश दिखाया। 
इस कारण जधिदुवोंकी सब्र प्रकारसे प्रशंसा दोती है ॥ ७ ॥ 
४० (क्ष, खु, साध्य ) 


(३१४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२२० युवं धेनुं शयवे नाधिताया- पिन्वतमश्चिना पूर्व्याय । 


अम्नुश्चतं वर्तिकामेहंसो निः प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८॥ 
१३३१ युषं इयेतं पेदव इन्द्र॑जूतः महिहन॑मश्चिनाद त्तमश्व॑म्‌ । 
| जोहत्रमर्यो अभिभूतिमुग्रं संहससाँ वृष॑णं वीड्वङ्गम्‌ | | ॥ ९॥ 
१३३२ ता वां नरा स्ववसे सुजाता इबांमहे अश्विना नाध॑माना; । 

आ न उप वसुमता रथेन गिरों जुषाणा सुंबिताय यातम्‌ | ॥ १०॥ 
१३३३ आ श्येनस्य जर्वसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः । | 
। हवे दि वामश्चिना रातईव्य; शश्रत्तमायां उपसो य्युंष्टो ॥ ११॥ 


अर्थे [ १२३०) दे ( अश्विना ) भश्निदेवो ! ( युवं ) तुम दोनोंने ( पुव्याय नाधिताय दायवे ) एवे समयमें 
याचना करनेवाले शयुके लिए ( चेन पिन्वतं ) गायको पुष्ट किया, ( वर्तिकां अंहसः ? बटेरको कष्टसे ( नि; अमुंचतँ ) 
पूर्णतया छुडाया और ( विष्पलाया जङ्घाँ प्रति अधत्तै ) विइपलाकी दाग टीक प्रकारसे बिदला दी॥८॥ 

[ १२३१ | दे ( अम्विना ) नश्चिदेवो ! ( युव ) तुम दोनोंने ( अहिहने ) भहिका नाश करनेहारे; ( श्वेतं 
इन्द्रजूत ) सफेद रैगवाले, इन्द्रके द्वारा प्रेरित, ( वीडु अंगे उद्रं ) दृढ एवं बलिष्ठ भंगवारे, ( अर्यः आमिभूति ) शब्रुके 
पराभवकर्ता ( जोहूजं ) बार बार संग्राममें बुलाये जाने योग्य ( सहस्रसां ) इजार प्रकारका दान देनेवाल ( चुषणं 
अश्वे ) बलवान्‌ घोडेको ( पेदवे अद्रत्तं ) पेदुके लिये दिया था॥ ९ ॥ 

[ १३३२ ] दै ( नरा अश्विना ) नेता अश्विदेवो ! ( सुजाता ता वां ) भच्छे कुछमें उत्पन्न विख्यात तुम दोनोंकी 
( नाधमानाः ) सद्ायतार्थ प्रार्थना करते हुए हम ( सु~अवसे हवामहे ) अच्छी रक्षाके लिये तुम्दें बुछाते हैं । ( गिरः 
जुषाणा ) दमारे भाषणोंको आादरपूरेक सुनते हुए तुम दोनों ( चखुमता रथेत्त ) धन दौलतसे भरे हुए अपने रथपरसे 
( नः ) इमरे समीप हमारी ( सुविताय उप आयातं ) मराईके लिए आभो || १०॥ 

| १२३२ ] दे ( नासत्या ) सत्यके पालक देवो | ( सजोषाः 2 एक साथ कार्य करनेवाले तुम दोनों ( इयेनस्य 
नूतनेन जवसा ) इ्येन पक्षी के नये वेगसे ( अस्मे आयातं) दमारे पास भाओ, हे (अश्विनोः) भश्विदेवो ! ( शश्वत्त- 
मायाः उषसः व्युष्टौ ) शाश्वत रहनेवाली उघाके प्रादुर्भाव हो चुकनेपर ( रातहव्यः ) इविभाराको देकर में (वां हवे 
हि ) तुम दोनोंको बुछा रद्दा हूँ ॥ ११ ॥ 


भावार्थ अश्विदेवोंने प्राथेना करनेवाले शयुके लिये गौको दुधारू बना दिया, बटेरको भेडियेके सुखसे छुडाया 
और विइपछाकी टूटी टाँगके स्थानपर लोढे की टांग लगा दी ॥ ८ ॥ 

अश्निदेवोंने पेहुके लिए एक सफेद घोडा दिया था, जो राधुका वध करता था, इन्द्रने उसको सिखाया था, बडा सुदृढ 
अंगवाला था, देखनेमें उम्र था, शब्रुका पराभव करता था, युद्धमें बडा उपयोगी था और सदसो ्रकारके घन जीतता था ॥ ९॥ 

अधिदेव उत्तम कुलसें उत्पन्न हुए हैं । वे दमारी सहयता करें, इसलिये इम उनकी प्रार्थना करते हैं, हमारा भाषण 
सुनते ही वे अपने रथमें उत्तम घन रखकर हमारे पास आथे, और हमारी सद्दायता तथा सुरक्षा करें ।। १० ॥ 

हे सत्यके पालनकर्ता अखिदेवो ! तुम दोनों एक विचारसे अपने इयेन पक्षीको धिक. वेगसे दौड़ाते हुए मेरे पास 
भाओ । बहुत देरतक टिकनेवाली उषाका उदय होते ही में हदि तैयार करके तुम दोनोंको बुला रहा हूं । तुम नाओो और 
इवि लो ॥ ११॥ 


ऋग्वेदकां सुबोध भाष्यं ह (३१५) 


[११९ ] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमल औदिजः । देवता- अश्विनो । छन्‍्दः- जगती । ) 
१३३४ आ बां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे । 


सहस्रकेतुं बनिने शतद्वसुं श्रुष्टीवान वरिवोधामभि प्रय॑! ॥ १॥ 
१३३५ उर्ध्वा धीतिः प्रत्य॑स्य॒ प्रयाम न्यर्धायि शस्मन्त्समंयन्त आ दिः । 
स्वदामि घ॒र्म प्रति यन्त्यूतय आ वांमूर्जानी रथ॑मश्चिनारु्षव ॥२॥ 
१३३६ सं यन्मिथः प॑स्पृधानासो अग्मंत शुभे मखा अमिता जायबो रणे । 
युवोरह प्रवणे चेकिते रथो यदश्चिना वहथः सूरिमा बर ॥ ३॥ 
[ ११९ ] 


अर्थ- [१३३४ | ( वां) तुम दोनोंके ( पुरुमायं मनो जु ) भनेक कुसळ कारीगरीसे पूर्ण, अनके तर्य वेगन्रान, 
(यज्ञियं जीराश्वं ) पूननीय तथा वेगवान घोडाँसे युक्त, ( सहस््र-केलुं ) अनेक झंडेवाले ( चरिवोधां) घनको धारण 
करनेवाले ( शतद्वसु ) सौ देगरे धन रखनेवाळे, (श्रुष्टीवानं रथं ) शीघ्र गतिसे युक्त रथको ( प्रयः अभि ) दृविष्यान्नकरे 
प्रति { जीवसे आहवे ) जीवनको दीर्ध बनानेके छिए में बुछाता हूं ॥ १ ॥ 


[ १३३५] दे ( अश्विना ) भखिदेवो ! ( अस्य प्रयामनि ) इस रथे आगे बढतेपर ( घीतिः ऊष्वो शास्मन्‌ 
अधायि ) दमारी बुद्धि स्तुति कार्ये उच्चपदपर अधिष्टित हो चुकी हे, स्तुति करने छगी हे ( दिशः आ समयन्ते) 
चारों दिशाओंके छोग इकट्रे दोते हैं, ( घम स्वदामि ) घत आदि इवि स्वादु बना देता हूँ (ऊतयः प्रतियन्ति) 
रक्षाको आयोजनाएँ फैङ रदी हैं, (वां रथे) तुम दोतोंके रवपर ( ऊजानी आरुहत्‌ ) सूर्यको तेजस्वी कन्या चढकर 
बैठी है ॥ २॥ 

। १३३६ ] दे ( अश्विना ) अश्विदेव ! ( यत्‌ शुभे रणे ) जब लोककल्याण लिए किये जातेवाङे युडमें ( अमिताः 
जायचः ) अपस्य जयिष्णु ( मखाः ) मदनीय वीरछोग ( मिथः पस्पूधानाखः ) परस्पर स्पर्धा करते हुए ( सं अग्मत ) 
इकट्ठे दो जाते हैं, तब ( युवोः रथः अह ) तुम दोनोंका रथ भी ( प्रवणे चेकिते ) निम्न भागसे उतरता हुमा दीखता 
हे, ( यत्‌) जिसमें तुम ( बरे सूरि आवहथः ) श्रेष्ठ घन ज्ञानीके पास ले भाते दो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- भश्िदेवोंके कौशल्य युक्त विविध कमोसे निर्माण हुए, वेगवान्‌, पवित्र, चपळ घोडोंसे युक्त, भनेक 
ध्बजवाठे, सुख देनेवाडे, धनको धारण करनेत्राळे शीघ्रगामी रथको अगने यज्ञे प्रति मं बुडाता हूँ । वे यदां आये और हमें 
दीेआयु दे ॥ $ ॥ 

प्रभात द्दोते ही इमारी बढि अश्चिदुवोकी प्रशसा करने छगी हे, सब दिशांकडे छोग इसमें शामिल हुए हैं। अब में 
घृतादि पदारथ स्त्रादु बनाकर यज्ञके लिए तैयार रखता हूं। यजसे दोनेदाली सब प्रकारकी संरक्षण शक्तियां चारों ओर 
क्षपता प्रभाव दिखा रदी हैं। भखश्ििदेवोंके रथपर सूर्यकी पुत्रो चढकर बैठी है। प्रभात समयमें सब लोग तैयार रद । चारों 
ओरके ढोग भी आकर शामिल दों। घृतादि पदार्थे तैयार किये जायें । सब लोग शुभ कममें दत्तचित्त हों। दरएक सबको 
सुरक्षा करनेके [लिये कटिबद्ध दो। सब सुरक्षित रहें ॥ २॥ 

जनताका दित करनेके लिये आवश्यक हुए युद्धमें जब अनेक जयिष्णु वीर परस्पर स्पर्धा करते हुए इकट्टे होते हैं और 
छडने लगते हैं तब भव्विदेवोंका रथ शनेः शनैः नीचे आता हुआ दीखता हे। इस रथमें वे विद्वान्‌ यानकोंको देनेके लिये 
उत्तम प्रकारके धन अपने साथ छे आते हैं॥ ३ ॥ 

कै 


(३१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | 


१३३७ युं मुज्युं भुरमाणं विभिं गतं स्वयुक्तिमिनिंवह॑न्ता पितृभ्य आं । 
यासिष्टं वृतिवेषणा विजेन्यं दिवोदासाय महिं चेति वामवः ॥ ४॥ 
७ ~ ei 
रण 


| 
i [किक रू 0 / 
१३३८ युवोरशिना वपे युवायुजं रथं वा येमतुरस्य श्चष्यम्‌ | 


[i] 
आं बाँ पतित्वं सख्याय॑ जग्मुपी योषावृणीत जेन्या युवां पतीं ॥ ५ ॥ 
१३३९ युष रेभं परिपूतेरुङष्यथो हिमेन पर्ने परितप्रमत्नंये । 
युव शयोरवसं पिप्यथुर्गवि . प्र दीधेण वन्दनस्तार्यायुा ॥६॥; 
१३४० पुगे वन्दनं निक्रेत जरण्यया रथं न दस्र करणा समिन्वथः | 


क्षेत्रादा विश्रे जनथो विपन्यया प्र बामत्र बिते दुंसनां थुजत्‌ ।॥॥ ७॥ 
अर्थ | १३३७ | दे ( वृषणा ) बल्वान्‌ भाविदेवो ! (युवं ) चम दोनों ( स्वयुक्तिभिः ) अनी नी दुसे 


( विभिः ) पक्षीसद्च उडनेवाले यानोसे ( भुरमाणं गत ) आन्तिकी अवस्थाको पहुंचे ( भुज्युं । तुम्रके पुत्र भुज्युको 
( पितृभ्यः निवहन्ता ) मातापिताओंके निकट पहुँचाते समय ( विजेन्यं वर्तिः आयासिष्टं ) सुदूरवतीं स्थानमै विद्य- 
मान उसके घरतक्‌ तुम दोनों चले गये थे । ( वां अचः ) तुम दोनोंका वदद संरक्षण ( दिवोदासाय महि चति ) दिवो- 
दासके लिये भी बडा ही महइच्वपूर्ण था ॥ ४॥ 

` | १३३८ दे (अश्विना ) भविदेवों ! ( युवोः वपुषे ) तुम दोनोंकी शोभा बढाने लिए ( युवायुजं रथं ) 
उम दोचोंके द्वारा जोते हुए रथको तथा, ( अस्य शार्ध्य ) इसके बलको तुम्दारी ( वाणी येमतुः ) वाणी नियत्रित कर- 
चुकी है ( सख्याय जग्मुषी ) मित्रताकी इच्छा करनेवाली ( जेन्या योषा 2 विजयसे प्राप्त करनेयोग्य खी (वां पतित्वे 
आ) तुम दोनोंसे पतित्वकी कामना करनेवाडी ( युवां पती अद्वणीत ) तुम दोनोंको पतिक रूपमें स्वीकार कर चुकी है॥५॥ 

[ १३३९ | ( युदय ) तुम दोनोंने ( परिषूतेः ) संकटसे ( रेभं उरुष्यथः ) रेको बचाया, ( अत्रये ) अन्निके 
लिए ( परितप्त घर्म ) क्षत्यन्त गर्म स्थानको ( हिमेन ) बर्फसे ठंडा बनाया, ( शयोः गचि ) शयुकी गौमें ( युचं 
अवसे पिप्यथुः ) तुम दोनोंने संरक्षणोपयोगी दूध पर्याप्त मात्रामें बढाया भर ( दीघेण आयुषा ) दीर्घ जीवन देकर 
( चन्दनः तारि ) वन्दनका तुमने तारण किया ॥ ६ ॥ 

[ १३४० ] दे ( दस्रा करणा ) शब्रुविनाशकर्ता एवं कार्य कुशल अश्विदेवो ! ( जरण्यया निर्कतं वन्दनं ) 
बुढापेसे पूर्णतया अस्त वन्दनको ( युवं ) तुम दोनोंने ( रथ न, समिन्त्रथः ) जिस तरद पुराना रथ दुरुस्त करके नया सा 
बना देते हैं, उसीतरह, तरुण बना दिया । ( विपन्यया 2 स्तृतिसे प्रसन्न होकर ( विप्रं क्षेत्रात्‌ आ जनथः ) ज्ञानीको 
क्षेत्रसे उत्पन्न किया, भतः (वा दंसना ) तुम दोनोंके ये कार्य / अन्न विधते ) यहां कार्यकर्ताके लिए ( प्र सुचत्‌ ) 
बड़े प्रभावशाली हुए हैं ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-- नाश्चिदेवोंने अपनी निजो विलक्षण भायोजनाओंसे परिपूर्ण पक्षी जैसे उडनेवाले अपने यानोंमें, जीविते 
विषयमे संदेहकी भवस्थामें पहुंचे तुप्रपुत्र सुज्युको बिठलाकर उसके मातापिता अतिदूरवर्ती घर पहुंचा दिया, इसी तरह 
दिवोदास राजाको जो सद्दायता दी वह सारी उनके बडे ही महनीय कायोमें गिनने योग्य हे॥४॥ 

भश्विदेवोंने स्वयं अपना रथ जोता था, उस पर चढ़कर बैठनेसे वे बड़े सुशोभित दीखने लगे, केवल शब्दोंके इशारेसे 
दी वे रथको चलाने छगे | पहुंचनेके स्थान पर सब देदोंसे पढिछे वे पहुंच । इसलिये सूर्यकी पुत्रीने स्वयव्ररमे उनको पति 
रूपसे स्वीकार किया ॥ ५ ॥ 

भश्विदेवोंने रेभको संकटसे बचाया, आत्रिके कारावासकी गर्मोको दिम वृष्टिसे शान्त किया, शयुके लिय उसकी गौको 
दुधारू बना दिया भर वन्दनको दीर्घायु किया ॥ ६ ॥ 

शत्रुका नाश करनेवाले आशि देवों ने, जिस तरह बढई पुराना रथ दुरुस्त कर नया सा बना देता है, उसी तरद्द अत्यंत 
जीर्ण बन्दुनको तरुण बनाया स्नुतिते प्रसन्न होकर उस विप्रको, जैसे भूमिसे वृक्ष नया उगता है वैसे दही तरुण सा बना 
दिया। थे उनके कार्य यहांके कार्यकर्ताओंको बढ़े प्रभावशाली प्रतीत हुए हैं ॥ ७ ॥ छ 


न 


RRR? त 


फभ्येदका सुबोध भाष्य (३१७) 


१३४१ अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वस्य त्यजसा निरबाधितम्‌ । 
्व॑वेतीरित ऊतीयुवोरह॑ चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥ ८ ॥ 
१३४२ उत स्या घां मधुमन्मक्षिकारप- न्मदे सोमंस्यौशिजो इंवन्यति। | 
युवं दधीचो मन आ विवासथो ऽथा शिरः प्रतिं वामञ्च्यं वदत्‌ .. ॥९॥ 
१३४३ युवं पेदवे पुरुवारंमश्विना स्पर्धा श्वतं त॑रुतारं दुवस्यथः । 5 
शयैरमिदयुं पतनासु दुष्टरं चङृस्यमिन्द्रमिय चर्षणीसईम्‌ ॥१०॥ 


[ १२०] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ देघेतमस औशिजः । देवता- अश्विनौ ( १२ दुःस्वप्ननादानम्‌ ) । 
छन्द्‌ः- १ गायत्री, २ ककुप्‌ , ३ का-विरादू , ४ नएरूपी, ५ तनुशिरा, ६ उष्णिक्‌ , ७ विष्टार-ब्ृहती, 
८ कृतिः, ९ विराद , १०-१२ गायत्री । ) 
हा ~ le ति जे f उ he क्क [a fr | ७. 
१३४४ का राधद्धोत्राश्चिना वां को वां जोष॑ उमयों। । कथा विधात्यप्रचेताः ॥ १ ॥ 
अर्थ [ १३४१ ] ( स्वस्य पितुः त्यजा ) अपने ही तुर नामक पिताः त्याग देनेसे ( नि वाधितं ) 


पीडित हुए अतः { कुपमाणं ) त्राथना करनेवाले भुज्युर समीप ( परावति अगच्छत ) दूरवता भी तुम दोनों 


चले गये थे ( युवोः अह ) तुम दोनोंकी ही ये (ऊतीः ) संरक्षण योजनाएँ (इतः स्वर्षतीः ) इस तरद तेत्से युक्त भौर 
( अमीके ) दुरन्त ( चित्रा: अभिष्टयः अभवन्‌ ) अद्भुत अभिकषणीय हो चुकी हैं ॥ ८ ॥ 

[ ९३४९ ] जिस तरह ( स्या मक्षिका) वह मधुमश्खी (वां मचुमत्‌ अरपत्‌ ) तुम दोनो लिए अधुरस्त्ररसे 
कूजन करती हे; ( उतू ) उसी तरद ( सोमस्य मदे ) सोमके आनन्दमें ( आंशिजः हुवन्यति ) उरिकूका पुत्र कक्षी- 
वान तुम्दै बुलाता है। जब (दधीचः मनः ) दध्यङ्का मन ( युव आ विवालथः ) तम्त दोनोंने सवासे अपनी ओर 
भाकर्वित कर लिया ( अथ ) तब ( अइव्यं दिरः वां प्रति अवदत्‌ ) घोडके बनाये हुए सिरने तुम दोनोंको उपदेश 
दिया ॥ ९ ॥ 

[१३४३ ] दे ( अश्विना ) अश्विदेदो | ( युवे ) वम दोनों. ( पुरुवारं आभिर्यु ) बहुतों द्वारा स्त्रीकार करने 
योग्य, दीप्तिमान्‌ ( स्पृधां तरुतारं ) स्पर्धा करनेवार्कोको पार ळे चळनवाडे, ( झाये? पृतनासु दुस्तरं ) यांडाओंसे 
लडाइयोंमें भजेय, ( इन्द्रं इय चर्षणीसहे ) इन्द्रके समान शत्रुओ ८ परानवकर्ता; ( चकुत्यं श्वेतं ) अत्यन्त कार्यशील 
भौर सफेद रँगवाळे घोडेको ( पेदवे दुवस्य धः ) पेदु नरेश+ लिए समर्पित करते दो ॥ १०॥ 

[१२०] | 

[ १३४४] दे ( अध्विना ) अश्विदेव ! ( वां ) तुम दोनोका (का होत्रा राधत्‌ ) किस तरइकी स्तुति प्रसन्न 
कर सकती हे ? ( उभयोः वां जोषे कः ) तुम दोनोंको सेतुष्ट करनेमें कौन सफल होगा ? ( अप्रचेताः कथा विधाति ) 
अज्ञानी तुम्दारी उपासना किस तरह करे ? ॥ ३ ॥ 


मुः 
न 
श्र 


भावार्थ-- तुम नरेशने अपने पुत्र भुज्युको समुद्रमें नोकाओंमें बिठलाकर दूर देशमें भेत दिया था। बढा उसको 
कष्ट होने कगे, तब उसने ग्राथंना की, उसे सुनकर दोनों अश्विदेव वहाँ गये और उसको बचाया । ऐसी तुम्दारी संरक्षणकी 
भायोजनाएँ बडी अद्भुत तेजस्वी और सबके लिए वाञ्छनीय हैं॥ ८ ॥ | 

मधुमक्षिका जैसे मीठे स्वरसे गुंजन करती है, उसी तरद सोमपाने आनन्दे डशिकका पुच कक्षोवान मधुर स्वरसे 
तुम्दें अपनी सुरक्षाके लिये बुढाता हे । दघीची ऋषिका मन तुमने अपनी सेवासे अपनी ओर आकर्षित किया था, पश्चात्‌ 
तुमने उनके घोडेका सिर लगाया और उसके बोद उन्दने तुम्दें मधुविद्याका उपदेश किया ॥ ९,॥ 

अश्विदेवोंने प्रशंसनीय, तेजस्वी, युद्धमें विजयी, शत्रु वीरोंसे नञ्चिक्य, इन्द्र जैसे युद्धोंमें शत्रुका पराभव करनेवाला, 
चपळ श्वेत घोडा पेदु नरेशको दिया था ॥ १० ॥ 

इन अश्विनौको किस तरहकी स्तुति प्रसन्न कर सकती हे, इन्दे सन्तष्ट करनेमें कौन सफल होता है और जो कोई भी 
विधि नहीं जानता हे, ऐसा अज्ञानी मनुष्य इन अश्विनौकी किस तरह उपासना करे, यइ धब जाननेका प्रयत्न करना 

चाहिए ॥ १॥ 


(३१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


he ८ 


१२४५ विद्वांसाविद्‌ दुर; पृच्छे दबिंद्रानित्याफो अचेताः | नू चिन्न मर्ते अक्रौ ॥२॥ 
१२४६ ता विद्वांसां इत्रामहे वां ता नों बिद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य । विद 
प्राचंदू दर्यमानो युवाईु। । FEE है, 
१३४७ वि एच्छामि पाक्याई न देवान्‌ वर्षट्कृतस्याद्मुतस् दस्रा । आओ, 
पातं च॒ सद्घसो युवं च रभ्य॑सो नः .. - ॥४॥ 
१३४८ प्र या घोषे सृगवाणे न शोभे यया बाचा यर्जति पज्रियो वाम्‌ । ग्रेषयुर्ने विद्वान ॥५॥ 


(पक? कसे 


१३४९ शृतं गांयत्रं तर्कवानस्याई चिद्वि रिरेमाखिना वाम्‌ । आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥६॥ 


अर्थ--[ १३४५ ] ( अविद्वान्‌ ) जज्ञानी भौर ( अपरः अप्रचेताः ) दूसरा अप्रबुद्ध ये दोनों ( इत्था ) इस तरद 
( विद्वांसौ इत्‌ ) विद्वान्‌ भशरिदेोसे ही ( दुरः पृच्छेत्‌ ) मार्ग पूछ लिया करें । क्या कभी ( मतें ) सानवके विषयमे 
(अनक्रो) न करनेकी बात ( चु चित्‌ चु) वे कभी करेंगे ? [कभो नहीं।] ॥ २॥ 

[१३४६ | (ता वां ) उन विख्यात तुम दोनों (विद्वांसा हवामहे ) विद्वानोंकी इम बुढाते हैं, (अद्य नः ) 
आज हें ( ता विद्वांसा ) वे दोनों विद्वान्‌ अश्विदेव ( मन्म वोचेते ) मननके योग्य उपदेश दें; ( युवाकुः ) तुम दोनोंके 
संपर्ककी इच्छा करता हुभा यद मानव ( दयमानः प्र अर्चेत्‌) हवि अर्पण करता हुआ तुम्हारी पूजा करता है ॥ ३ ॥ 

| १३४७] दे ( दृस्तरा ) रात्रुक दिनाशकर्ता अश्रिदेवो ! तुम दोनोंसे (चि पर्छामि ) में विशेष रूपसे पूछना 
चाहता हुँ । (अदूसुतस्य वपट्कतस्य सहासः च) विचित्र बळ देनेहारे, वषट्कारपूर्वक किये हुए तथा बलके उत्पादक 
इस सोमरसका ( युचँ पाते ) तुम दोनों सेवन करो, (नः रभ्यसः च ) भौर में बडे कार्य करनेमें समर्थ बनाओ ॥ ४॥ 

| १३५८ ] ( या) जो वाणी ( घोषे भ्रगवाणे न ) घोषाके पुत्र तथा श्ृगवाणऋषिमें (प्र शोमे ) अत्यन्त सुशो - 
मित हो रही हे, और ( विद्वान्‌ इषयुः ) ज्ञानी और अन्नको चाइनेताहे ( पञ्रियः न) अंगिरस कुलमें उत्पन्न ऋषिके 
समान ( यया वाचा) जिस बाणीसे यह (चां यजति ) तुम दोनोंकी पूजा करता है, वह वाणी मुझमें रदे ॥ ५ ॥ 

| १३४९ | दे ( शुभस्पती ) भके भधिपति अश्िदेवो ! (तकवानस्य गायतं श्रुते ) प्रगति करनेवाले ऋषिका 
स्तोत्र तुम दोनोंने सुन लिया, ( अक्षी आदन्‌ ) तुम दोनोंकी दी हुई नेत्र शक्तिका ग्रहण करता हुआ (अहं) मैं द्वी ( वां 
चित्‌ हि) तुम दोनोंकी यह (रिरेभ ) प्रशसा कर रद्वा हूँ भ ६॥ 


भावार्थ भज्ञानी अथवा अप्रबुद्ध ये दोनों अश्विदेवोंसे अपनी उन्नतिका मार्ग पूछ लिया करें, क्योंकि वे मनुष्यके लिय 
कुछ नहीं करेंगे ऐसा कुछ भो नहीं हे अर्थात्‌ मचुष्यके द्वितके लिए जितना भी कुछ हो सकता है, ये अश्विनौ अवश्य करते 
हैं॥२॥ 

हम सहायतार्थ विद्वान्‌ अषश्विरेवोंको बुलाते हें । वे भाकर हमें योग्य उपदेश दें । उनकी मित्रताकी इच्छा करनेवाला, 
में अन्नको प्रदान करता हुआ, उनकी पूजा करता हुँ । मनुष्य विद्वानोंकी सद्दायता छेवे | वे उनको योग्य मार्गका उपदेश . 
करें । उसके बदले मनुष्य उन विद्वानोंका बड़ा आदर करे | इस तरद दोनों परस्परकी सहायता करके उन्नतिको प्राप्त 
करें ॥ ३ ॥ . कि | 
है सत्रुका नाश करनेवाले अश्विदेवों | मेरी प्रार्थना तुमसे दी है, किसी अन्यसे नहीं । तुम्हीं इस मेरे तैयार किये 
सोमरसको स्वीकार करो और मुझे बडे कार्य करनेमें समर्थ बनाओ | राष्ट शिक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे 
बडे बड़े कार्य करनेवाले महापुरुष निर्माण हों ॥ ४ ॥ | 

घोषा ऋषिका पुत्र, भृगु ऋषि और पज्र कुलमें उत्पन्न भंगिरा ऋषि जिस तरहकी स्तुति करते रहे, उस तरदहकी 
वर्णन शैढी मेरी वाणीमें हो ॥ ७५ ॥ ह 

दे छुभकारी अखिदेचो ! प्रगति करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषिने यद्‌ यायन्न छन्दुका सामगान किया था, वद्द आफ्ने 
सुन लिया है । तुमने उसको दष्टी दी, इसी तरह में भी वुम्दारा गुणगान करता हूं, मुझे भी शक्तिसेपन्न करो ॥ ६॥ 


ऋग्चद्का सुबोध भाष्य (३१९) 


9 ति कप ® ~ le 
१३५० युव ह्यास्तं महा रन्‌ यवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 


ता नों वस्न सुगोपा स्यात पातं नो वृकादघायोः ॥ ७ ॥ 
१३५१ मा कस्मै घातमभ्य॑मित्रिणें नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवो गा। 

स्तनागुजो अश्विश्री! ॥ ८ ॥ 
१३५२ दुहीयन्‌ मित्रधितये युवाकु राये च॑ नो मिमीतं बाजबस्यै । 

इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥ ९ ॥) 
१३५२३ अश्चिनोंरसनं रथ॑ मनश्वं बाजिनींवतो! । तेनाहं भूरिं चाकन ॥ १० ॥ 
१२५४ अयं संह मा तन्‌ द्याते जनों अनु । सोमपेयं सुखो रथ॑ः ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ १३५० ] दे (वस्‌) सबको बसानेवाले अघिदेवो ! ( युव हि ) तुम दोनों सचमुच ( महः रन्‌ आर्तं ) 
बडा भारी दान देते रइते दो भौर (यदू ) जिसे (युवं) तुम दोनों (निः अतर्तसतं वा ) चाद्वे तत्र पूर्णतया इटा 
भी छेते हो; ( ता) ऐसे प्रसिद्ध तुम दोनों ( नः सुगोपा स्यातं) दमारी अच्छी रक्षा करनेवाले बनो, (नः अघायोः 
बुकात्‌पार्त ) दसें पापी और भेडियेके तुल्य क्रोधीसे बचाओ ॥ ७॥ । 

[ १३५१] (कस्मै आमित्रिणे ) किसी भी शघ्रुके (अभि नः मा घातं ) सम्मुख इसें न रखो, ( ज्ञः) इमारी 
( स्तनाभुजः धेनवः) स्तनके दूघसे भरण पोषण करने हारी गौएँ ( अशिश्वीः ). बछडोंसे वियुक्त दोकर ( गृहेभ्यः 
मा कुत्र गु; ) घरोंसे कहीं न निकळ जाएँ ॥ ८ ॥ 

[ १३५२ ] ( युवाकु ) तुमसे संपर्क रखनेकी इच्छ! करनेवाले लोग ( मित्रधितये दुहीयन्‌ ) भित्रोंके भरण 
पोषणार्थं तुम दोनोंसे पर्यासत संपत्तिका दोहन करते हैं, इसलिए ( वाजवत्यै राये च धेनुमत्यै इपे च) बल युक्त धन 
थोर गोधन युक्त अन्न ( नः मिमीते ) हमें दो ॥ ५॥ 

[ १३५३ ] ( वाजिनीवतोः ) सेनासे युक्त क्श्रिदेवोंक ( अनश्च रथं ) घोडोंके विना चलनेवाले रथको ( असन ) 
में प्राप्त कर चुका हूं, ( अह ) में ( तेन भूरि चाकन ) उससे बहुतसा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूं ॥ १० ॥ 

[ १२५४ ] ( अयं सुखः रथः ) यह सुखप्रद रथ ( समहः ) धनसे युक्त है, ( सोमपेयं ) सोम पीनेके स्थान- 
को ( जनान्‌ अनु ऊह्याते ) याजक छोगोंके पास अधिदेव इसपर बैठकर जाते हैं (मा तझु ) बद मेरी वृद्धि करे । वदद 
मेरा यश फैलावे ॥ ११ ॥ 
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भावार्थ दे अश्रिदेवो ! तुम दोनों किसीको बडा दान देते भी हो और किसीसे धन इटा भी छेते हो। ऐसे आप 
दोनों हमारे रक्षक वनो और पापी तथा क्रोधीसे हमें बचाओ । योग्य मनुष्योंको दान देना चाहिए, तथा दुष्टोंको दुण्ड भी 
देना चादिए। लोगोंकी सुरक्षा करनी चाहिए | पापी और क्रोधियोसे जनताको बचाना चादिएु ॥ ७ ॥ 

किसी भी प्रकारके शबुके सामने दसें न रखो । गौएँ हमारा पोषण अपने दूधसे करती हैं, अतः वे हमारे घरोंसे दूर 
न जायें। सदा हमारे घरमै ही रहें ॥ ८ ॥ 

` इम तुम्हारे साथ अनुयायी होकर रहनेकी इच्छा करते हैं, अतः जिस तरह भित्रकी सहायता करते हैं, उसी तरव हमें 

बलवर्धक धन और गौक्षोंले प्राप्त दोनेवाला दूध पर्याप्त परिमाणमें मिलता रहे ऐसा प्रबन्ध करो । राष्ट्रमै प्रजाओंको उत्तम 
घन और बलवर्धक भौर पोषक अन्न भर्थात्‌ गायका दूध मिलता रहे ऐसा प्रबंध करना चाहिये ॥ ५ ॥॥ 

आश्विदेवोंसे घोडोंक विना चलनेवाळा रथ मुझे मिला है, इससे बहुतसा यश मिलनेकी मुझे भाझा है ॥ १० ॥ 

अखिदेव सोमपानके स्थानके पास अपने सुखदायी रथमें बैठकर जाते हैं। उस रथमें बडा घन रहता है। वह रथ मेरा 
यश बढानेवारा हो ॥ १३ ॥ 


(२२०) ' ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३५५ अध स्वमस्य निविदे ऽभरुञ्जतश्च रेवतं; । उभा ता बस्तिं नयतः ॥ १२॥ 
[१२१] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ देर्घतमस औशिजः । देवता- इन्द्रो विश्वे देवा बा । छन्द्‌'- चिष्डुप्‌। ) 
१३५६ कदित्था नेँ। पात्रं देवय॒तां अतद्‌ गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ । 


प्र यदानड्विश आ हर्म्यस्योरु कसते अध्वरे यज॑त्रः ॥ १ ॥ 
१३५७ स्तम्मीद यां स धरुणं ग्रषाय_ हशवजाय द्रविणं नरो गो; । 


अनु स्व॒जां मंहिष्चक्षत त्रां मेनामश्वस्य परि मातरं गोः ॥ २ ॥ 
अर्थ--[ १३५५ | (स्वप्नस्य) स्वप्नशीलको ( 'अघ ) और ( अभुञ्जतः रेवतः च) भोजन न देनेवाळे धनिकको 
देखकर ( निर्विदे ) मुझे खिन्नता होती है । क्योंकि ( ता उभा ) वे दोनोंदी ( बस्त्रि नहयतः ) शीघ्र नष्ट होते हैं॥ १२ ॥ 
१ स्वप्नस्य अभुजतः उभा नइयतः-- सुस्तीमें पडे रहनेशले भाढसी और भोजन न देनेवाले मनुष्य 

नष्ट दो जाते हैं | छ 


[ १२१ ] 

[ १३०६ ] (नुन्‌ पात्र ) मनुष्योंकी रक्षा करनेवाला इन्द्र ( तुरण्यन्‌ ) शीघ्रता करते हुए ( देवयतां अंगि- 
रसां ) देव बननेकी इच्छा करनेवाले अंगिरसोंकी ( गिरः ) स्वुतियोको ( इत्था कत्‌ श्रवत्‌ ) इस प्रकार कब सुनेगा ? 
( यत्‌ ) जब सुन लेता हे, तब ( हर्म्यस्य विशा; ) घरमें रइनेवाली प्रजाओंके ( अध्वरे उरु क्रैखते ) यज्ञमें शीघ्रतासे 
जाता हे और ( यजचः आनट्‌ ) पूज्य दोकर वद इन्द्र यज्ञको व्याप्त कर लेता है ॥ ३ ॥ 

[ १३५७) (स द्यां स्तम्भीत्‌ ह ) निश्रयसे उसी सूर्यरूपी इन्दर ने चुलोकको थाम रखा है । (गा; नरः ऋभुः) 
किरणोंको प्रकाशित करनेवाले तेजस्वी यद इन्द्र ( वाजाय ) भन्नको उत्पन्न करनेके लिए ( द्रविणं धरुणं ) बदनेवाले 
जलको ( घुषायत्‌ ) बरसाता है। ( महिषः ) वइ महान्‌ सूर्य ( स्वजां आं अनुचक्षत्‌ ) अपनी पुत्री उषाके बाद 
प्रकाशित होता है और ( अश्वस्य मेनां ) शीघ्र गतिले दौडनेवाळे चन्द्रमाकी खी रात्रिको (गोः मातर परि ) प्रकाश 
किरणोकी माता बनाता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ गरीबोंको भोजन न देनेवाले घनिकोंको देख कर तथा सुस्तीसे पडे रहनेवालोंको देखकर मुझे बडा खेद दोता 
हे, क्योंकि ये निःसन्देद शीघ्र नाराको प्राप्त दोनेवाल हैं । सुस्तीसे नाश होता हे, अतः मनुष्य उद्यमी बने धनका उपयोग 
गरीबोंकी सदायताथे करना चाहिये, जो वैसा नहीं करते वे नष्ट होते हैं अतः मनुष्य अपने पासके धनसे असद्वायोंकी सहायता 
करें | १२ ॥ 

देव बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंकी स्तुतियोंको यह् कब सुनाता हे, यद्द कुछ पता नहीं चलता | पर जब सुन 
छेता है, तब उनके यज्ञमें शीक्रतासे जाता है और उनके कर्माको पूर्ण करवाता है तथा उन्हें इर तरहके ऐश्वर्य देता है॥३॥ 


सूर्य युलोकमें रहकर उसे स्थिर करता हे और सर्वत्र अन्न उत्पन्न करनेके लिए पानीको वरसाता है । इस सूर्य पे उषा 
उत्पन्न होती हे अतः यह सूर्यकी पुत्री है । लोकमें प्रथम पिता प्रकासित होता है भोर पश्चात्‌ पुत्री । पर यहां प्रथम पुत्री 
उषा प्रकाशित होती हे तत्पश्चात्‌ पिता सूर्य । यह सूयै चन्द्रमाकी खी रात्रीको किरणोंकी माता बनाता है । चन्द्रमा और 
रात्री का सहचर दोनेके कारण दोनों पतिपत्नी हैं। रात्रीके बाद सूयेकिरणें प्रकाशित द्वोती हैं, अतः रात्री सूर्यकिरणोंकी 
साता है ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३२१) 


१२५८ नक्षद्धवमरुणीः पूर्य राट्‌ तुरो विशामङ्गिरसामनु चून्‌ । 


तक्ष॒द्‌ वन्न नियुतं तभ्तम्भद्‌ थां चतृंष्पदे नयाय द्विपादे ॥ ३॥ 
। १३५९ अस्य दें स्य दा वाया पीवृतमुत्रियाणामनीकय । हि 
। यदध प्रसगे त्रिककुम्निवर्त-दप ढुट्टो मानुंषस्य॒ दुरो वः ॥ ४ ॥ 
। १२६० ठुम्यं पयो यत्‌ पितरावनीतां राध॑ः सुरेतस्तुरणे शुरण्यू । 
शुचि यत्‌ ते रेक्ण आय॑जन्त सबदुर्घायाः पर्य उस्नियांयाः ना ५॥ 


। 0000 त ती री 
अर्थ--[ १३५८] (अड द्यून्‌ ) प्रतिदिन ( अंगिरसां विशां ) .भगरसोंको जाननेवाले मनुष्योंको ( तुरः) उत्तम 
कर्मोमें प्रेरित करनेवाला सूर्य ( अरुणीः राट्‌ ) उधाओंको प्रकाशित करता हुआ ( पूर्व्ये हवं नक्षत्‌ ) उत्तम प्रशंसा- 
क्षोंको प्राप्त होता हे । ( नियुतं वज्रं तक्षत्‌ ) सन्रुओंके विनाश करनेवाले वञ्रको तीक्षण करता है, तथा ( रयाय, द्विपदे, 
चतुष्पदे) मनुष्य, दोपाये और चौपायोंके लिए बद ( द्यां तस्तम्भ ) चुलोकको थामता है ॥ ३ ॥ 


[ १३५९ ] दे इन्द्र ! ( अस्प मदेः ) इन स्तुतियोंसे दर्षित दोकर तूने ( ऋताय ) यक्षके छिए ( स्वयं ) प्रकाश 
को देनेवाले ( अपीवृते ) छिपे हुए ( उस्ियाणां अनीकं ) किरणोंके समूहको ( दाः) दिया ( यत्‌) जब यदद 
( त्रिककुप्‌ ) तीनों लोकें श्रेष्ठ इन्द्र ( प्रसर्गे नि वर्तेत्‌ ) युडमें स्थिर दो जाता है, तब ( दुहः मानुषस्य ) दोहद 
करनेवाले मनुष्यके ( दुरः अपवः ) द्वारोंको खोल देता है॥ ४॥ 


। [१३६५ | ( यत्‌ ) जब मनुष्य ( रेक्णः ) देनेवाले ( सबर्दुघायाः उस्नियायाः ) अत्यन्त दुधार गायके 
( शुचि पयः ) पबित्र दूषसे ( ते अयजन्त ) तेरी पूजा करते हैं, तब हे इन्द्र ! ( तुरण तुभ्यं ) शीत्रतासे कार्य 
करनेवाले तेरे लिए ( सुरण्यू पितरौ ) धारण पोषण करनेवाले, तथा पालन करनेवाले दोनों चावाएथिवी ( राघः सुरेतः 
पयः ) पेश्वर्ये दायक और उत्तम उत्पादक शक्तिले युक्त पानीको ( आनीतं ) छाते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- श्रेष्ठ पुरुषोंको सूर्य उत्तम कर्में प्रेरित करता है। जैसे ही सूयोद्य दोता है, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कर्म 
करने ळग जाते हैं, इसप्रकार मानों सूर्य ही उन्हें उत्तम कर्मे करनेके लिए प्रेरणा देता है। उषाभोंको प्रकाशित करनेवाले 
सूर्यके उदय होते ही ढोग उसकी स्तुतियाँ करने लग जाते हैं। उदय होनेके बाद सूर्य भएनो किरणोंको तेज करता है और 
समस्त प्राणिमात्रके दितके ।छेए युरोको प्रकाशित करता है ॥ ३॥ 
प्रातःकालमे छोगोंके द्वारा की जानेवाली स्तुतियोंके बाद यह सूर्य रात्रिमें छिपी हुई प्रकाशमय किरणोंको प्रकट करता 
और तब यज्ञ झुर होते हैं। सज्जनोंकी रक्षा करता है, पर जो दोह करते हैं उनके लिए भवनतिके द्वार खोल देता है । 
भर्थात्‌ जो सूर्यकिरणोंका उत्तम उपयोग किरणस्नान आदिके द्वारा करते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करके यह उनकी रक्षा 
करता है, पर जो इन किरणोंसे व्रोद करता है, कभी इनका लाभ नहीं उठाता है, उसके लिए रोगोंके द्वार इमेशा खुले रहते 
हैं। रोगोंसे दूर रहनेके लिए सूर्यकिरण चिकित्सा एक उत्तम साधन हे॥४॥ 


जब मनुष्य अग्निमेँ उत्तम दुधारु गायके पवित्र घृत दूध आदिका हवन करते हैं, तब बह सूर्यकी किरणोंके सहारे 
गुढोकर्मे जाता हे, तब उन्हीं क्रिरणोंके द्वारा पृथ्वी परका पानी ऊपर भाकारमें छे जाया जाता हे, जहां वे बादल बनते हैं । _ 
ये खादल द्यावाएथिवीके बीचमें फैले और पानीसे भरपूर रहते हैं। ये पानी वरसाकर भन्च उत्पन्न करते हैं अत; इन पानियॉँमें 
उस्पादनशक्ति भी भरपूर रद्दती हे इनसे उत्पन्न अन्गोको प्राप्त कर प्राणिमात्र पेश्वर्यवान्‌ दोते हैं ॥ ५॥ 


४१ (कह. छु, भाष्य ) 


(२२२) ऋग्चेद्का खुबोध भाष्य 


१३६१ अध प्र ज्ञे तरणिर्ममत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न छर। । 


oe द्र हि 


इन्दुरयेमिराष्ट स्वेदुहव्ये; खुबेण॑ सिश्वम्जरणामि धाम॑ ॥ ६ ॥ 
१३६२ स्विध्मा यद्‌ वनधितिरपस्यात्‌ घरों अध्वरे परि रोध॑ना गोः । 
यद्धं प्रभासि कृत्व्याँ अनु दयू-नन॑विशे पश्चियें तुरायं NN 


Pee | 


१३६३ अष्टा महो दिव आदो हरी इइ धुम्नासाइमाभि योधान उस्सम्‌ । 


हरिं यत्‌ तें मन्दिनं दुक्षन्‌ वृषे गोरेमसमद्रिमि [ताप्यम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ १३६१ ] (तरणिः ) दुःखोंसे तारनेवाका वह इन्द्र ( अघ प्र जज्ञे) प्रकट दो गया है वह ( अस्याः 
उषसः ) इस उपारे पास ( खूएः न) सूये समान (प्र रोचि) प्रकाशित हो रद्दाहे। ( स्वेदुहव्यैः येः ) उत्तम 
मधुर पदार्थकी आहुति देनेवाढे, जिन इम छोगोंके द्वारा (जरणा इन्दुः ) स्तुतिके योग्य सोम ( खुवेण) खुवाके द्वारा 
(धाम ) यज्ञस्थानमें ( आष्ट) इस इन्द्रको खिलाया जाता है, उस सोमसे' ( सिंचन) सिंचित दोता हुआ यहद इन्द्र 
(ममत्तु ) आनन्दित हो ॥ ३ ॥ 

[१२६२ ] यद (सूरः ) सूये ( यत्‌) जब (स्विध्मा वनधितिः ) चमकनेवाळी मेघमाडाओंको (अपस्यात्‌ ) 
बरसाता है, तब (अध्वरे) ईिसारदित यज्षमें (सोः परि रोधनाः ) गांय भाकर इकट्ठी दो जाती हैं। तब ( अनविंशे ) 
अञ्नरदित (पश्चिषे ) पशुओंकी इच्छा करनेवाले तथा (लुराय ) प्रयत्नशील पुरुषके लिए (अजुझून्‌) प्रतिदिन 
( कृत्व्यान्‌ प्रभासि ) उत्तम कर्मोंको प्रकाशित करता हे ॥ ७ ॥ 

` [१३६३ ] दे इन्द्र | यशशील मनुष्य ( यत्‌) जब (ते दुधे) तेरी बृद्धिके लिए ( हरिं मन्तद्रिनं ) स्वादिष्ट, 
आनन्ददायक ( गोरभसँ वाताप्यं) गायके दूधसे युक्त और वीर्यशाली सोमको ( अद्रिभिः छुक्षन्‌ ) पव्थरोंसे कूट पीस 
कर तैय्यार करते हैं, तब (महः द्विः अष्टा) मदान्‌ युढोडको व्याप्त करनेवाले (हरी) तेरे अश्च ( इह्‌ ) यहां कर 
( आद्‌ः ) भक्षण करें और तू ( योधानः ) युद्ध करते हुए ( दयुम्नासाहं उत्सं). तेजस्वी जङकी चाराक (आते ) चारों 
ओरसे बरसा ॥ ८ ॥ 


आनंदित दोता है ॥ ६ ॥ 


इस सूयैकी किरणोंसे जब पानी बरसता है, तब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं । उन्हें खाकर गायें हृष्टपुष्ट दोती हैं, तब 
उनकी सन्ततियोका विस्तार दोता है । फिर उनके दुग्ध घृतादिका उपयोग दिंसारदित यज्षमें द्वोता है, अतः सब गायें 
यज्ञस्थानपर ठाई जाती हैं । वर्षाके अभावमें जो भम्नरद्वित, पशुरद्दित और प्रयत्नरहित हो गए थे, पानीके बरसने पर वे 
पुनः भन्न और पदुओंकी प्राप्तिक लिये प्रतिदिन कमे करने छग जाते हैं | इस प्रकार मानों सूय ही जल बरसा कर उन्हें 
काममें नियुक्त करता है ॥७ ॥ 


जब यज्ञशीळ मचुष्य उत्तम आनन्ददायक और शाक्तिदायक सोमरसका यज्ञ करते हैं, तब सूयेकी किरणे इस पथ्वीपर 
लाकर अभ्निके साथ मिलती हैं और उस सोम इविका भक्षण करती हैं। दवि सूक्ष्म दोकर सूये किरणों द्वारा धुळोकमें जाती 
है बौर उन किरणोंकी सदायतासे वह सूक्ष्म इवि बादछोंमें जाकर पानीमें मिल जाती है । फिर सूर्यकिरण जब बादुलोंको 
प्रेरित करती हैं, तब वही इवि वर्षाके द्वारा इस प्रथ्वीपर जाती हे भौर चारों जोर पानी दवो जाता है ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३२३) 


१३६४ त्वमायसं प्रति वर्तयो गो- दिवो अइमानमुपनीतखम्वाँ । 


कुत्साय यत्र पुरुहृत वन्य ऽछुष्ण॑मनन्ते१ एरियासि बचे 


१३६५ पुरा यत्‌ सर॒स्तमंसों अपीते स्तमंद्रिष। फलिगं हेतिमस्य । 


° 
रे 


शुष्णंस्थ चित्‌ परिंहितं यदोजों दिवस्परि सुग्रथितं तदाईः ॥ १० ॥ 
१३६६ अनं त्वा मद्दी पाज॑सी चक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन्‌ । । 
त्वं वत्रमाच्चयान॑ सिरासु मद्दो चत्रेण सिष्प्रपो वराहुंम्‌ ।! ११ ॥ 


अर्थ-- [ १३६४) (यत्र) जब दे ( पुरुहूत ) बहुवों द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र! तू ( कुत्पाय ) कुत्सकी रक्षा _ 
करनेके लिए ( शुष्णं ) झुष्ण भसुरको ( अनन्तैः वधैः ) भनेको शखरोंसे ( चन्वन्‌ ) मारता हुआ ( परियासि ) चारों ओर 
घूमता है, तब ( गोः) उस आक्रमणकारीको मारनेके लिए (त्वं) त्‌ ( ऋभ्वा दिवः आनीतं) ऋशुके द्वारा 
चुलोकसे छाए गए ( अइमानं आयसं ) पत्थर और छोहेसे बने हुए जखको ( प्रतिवर्तयः ) फेंकवा है ॥ ९ ॥ 

[ १३६५ | दे ( अद्रिवः ) वञ्चको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( पुरा ) पदले ( यत्‌) जब (फलिगं हेति ) बादछोंको 
विदीणे करनेवारे शखको ( अस्य तमसः ) इस अन्धकारपर फेंका, तब (सूरः अपीतेः ) सूर्य इस अन्धकारसे मुक्त 
हुआ । ( शुष्णस्य ) शोषण करनेवाले भसुरका ( यत्‌ ओजः ) जो तेज (दिवः परि परिहतं सुघ्रथित ) चुलोकतक 
फैढा हुआ तथा अत्यन्त सुरढ था, ( तत्‌ चित्त आ अदः ) उसको भो नष्ट किया ॥ १० ॥ 

[ १३६६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मही पाजसी अचक्रे दयावाक्षामा ) विशाळ, बसे युक्त, सर्वत्र व्याप्त झुरोक 
और पुथ्वीलोकने ( कर्मन्‌ त्वा अनु मदतां । तेरे कार्यका अनुमोदन किया, तव उत्साहित होकर ( महः वञ्नेण ) 
महान्‌ वञ्चके द्वारा ( त्वे ) तूने. ( वराहं आशयाने ) पानीको घेरकर सोनेवाळे ( वृन्नै ) बृत्रको ( सिरासु ) जर्छोसे दी 
( सिसपः ) सुला दिया ॥ ११ ॥ 


भावाथ बुराइयोंको दूर करके उत्तमताको फेछादेवाके सञ्जनको रक्षाके लिए इन्द्र प्रजाओंका शोषण करनेवाले 
दुष्टोंका नाश करता है । वह अपने लोदेके ्ख्रोंसे आक्रमणकारियोंका नाश करता ` । इसी तरइ राजा रारमें उराइयोंको दूर 
करनेवाले सज़नोंकी रक्षा करे भौर प्रजाका शोषण करनेवाले दुशेंका नाश करे, तथा वह हमेशा अपने पास सुरद शखाखोको 
रखे ॥ ९॥ 

बादुछोंको फाडकर जलको बरसानेवाली किरणें जब अन्धकारपर प्रदार करती हैं, तब वह भन्धकार नष्ट हो जाता है, 
नौर सूर्य उदय दो जाता हे। अर्थात्‌ किरणोंके द्वारा अन्धकारके नष्ट द्वोनेपर सूर्य प्रकट दोता है । वर्षाके न दोनेपर उसका 
प्रभाव युलोकपर पडता है । क्षकाल या अवर्षण प्रागिमात्रका शोषण करता है। सूर्य पानी बरसाकर शोषण करनेपाले इस 
धवर्षणरूपी शसुरको नष्ट करता हे ॥ १० ॥ 

अवर्षणके कारण सन्त ुलोक और पृथ्वीने जब सूर्यको चमकते देखा, तो बहुत प्रकाशित हुए । तब सूर्येन पानीको 
रोककर सोनेवाळे बाइलोको अपनी तीक्ष्ण किरणोंसे शिथिळ किया भौर उन्हें जरमें सुळा दिया भर्थात्‌ बादल जब सब पानी 
रोककर बैठ गया, तब सूर्यकिरणोंसे त्त होकर बादल पानी बनकर बरस पडा । ग्रीष्म ऋतुसें सूर्यं बहुत चमकता है, पर 
वर्षामें ब अपनी किरणोंके द्वारा जल बरखाता हे, उससे द्यु भौर पृथ्वी दोनों लोक प्रसन्न होते हैं ॥ ११ ॥ 

कह 


(३२४) . .. ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३६७ त्वमिन्द्र नयाँ याँ अवो नुन्‌ तिष्ठा वात॑स्य सुयुजो वहिष्ठान्‌ । 
यं ते काव्य उश्चनां मन्दिनं दाद्‌ बुँत्रहृण पाथं ततक्ष बच्न॑म्र्‌ ॥ १२ ॥ 
, १३६८ त्तं दरों हरितों रामयो नुन्‌ भरंच्यक्रमेतंशो नायमिन्द्र । 
` आस्यं पारं नंवतिं नाव्यानामपि कतेम॑वतयोऽयंज्यून्‌ ॥ १३ ॥ 
१३६९ त्वं नों अस्या ईन्द्र दु्णांयाः पाहि चंज़िबों दुरितादभीके । 
प्र नो चाजांन्‌ रथ्योई अश्वबुध्यानिषे य॑न्धि श्रवसे सूनृतायै ॥१४॥ 


2 म अमर तीज मी सेट नम केले पल मल त त त तत SF । 


अर्थ-- [ १३६७ ] दे ( इन्द्र) रख | ( काव्यः उशाना ) कविके पुत्र उशनाने ( ते ) तुझे ( मन्दिनं दृचहण पार्य 
वञ्च ) आनन्ददायी, बृत्रकों मारनेवाले तथा शन्नु पर आक्रमण करनेवाले बन्नको ( दात्‌) दिया और उसे ( ततक्ष ) तीक्षण 
किया तब ( नर्यः त्वं ) मजुष्योंका दित करनेवाडा तू ( वहिष्ठान्‌ ) ढोनेमें अत्यन्त कुदाल ( सुयुजः ) रथमें अच्छी तरहसे 
. जुड जानेवाळे ( वातस्य ) वायुके समान गतिशीक ( यान्‌ ) जो घोडे हैं उनपर ( आ तिष्ठ ) बेड भौर ( नृन्‌ अथः ) 
मचुष्योंका दित करनेवालेकी रक्षा कर ॥ १२ ॥ - 


[ १३६८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (अयं प॒तशः सूरः न) इस तेजस्वी सूर्यके समान (त्वं) तू ( नृन्‌) मलुष्योंके 
दित करनेवाडी ( हरितः ) रसोंका इरण करनेवाली किरणोंको ( रामयः ) प्रकट करता हे । ( चक्रै ) तेरे रथका चक्र 
( भरत्‌ ) इमेशा चळता रहता हे। ( नाञ्यानां नवतिं ) नावोसे पार करने योग्य नब्बे नदियोंके ( पारं ) पार ( अय- 
ज्यून्‌ प्रास्य ) यज्ञ न करनेवाडोंको फेंक कर ( करते अपि अवतेयः ) तूने बहुत बडा काम किया हे ॥ १३ ॥ 


१ नवति पारं अयज्यून्‌ प्रास्य कते अपि अवतेयः- नब्बे नदियोंके पार यज्ञ न करनेवाछोंको फेंककर 
इस इन्द्रने बड़ा काम किया । 


. [१३६५ ] दे ( वाज्जिवः इन्द्र ) वञ्रधारण करनेवाके इन्द्र ! ( त्वं ) तू (नः ) दमारी ( दुहेणायाः अस्याः ) 
कठिनाईसे नष्ट करने योग्य इस दुर्मतिसे ( पाहि ) सुरक्षा कर। ( दुरितात्‌ ) पापसे हमें बचा । ( अभीके ) संग्राममे 
इमारी रक्षा कर । तथा (नः ) दमें ( रथ्यः अश्ववुध्यान्‌ वाजान्‌ ) रथ भौर घोडोंसें युक्त धनोंको ( इषे श्रवसे सून 
ताये ) बळ, यश कर उत्तम सत्यपूणे ब्यवद्दारके लिए ( प्र यंखि ) प्रदान कर ॥ १४॥ 


भावार्थ-- ज्ञानीके पुत्र और ऐश्वयंकी कामना करनेवाछेने इस इन्द्रको जो शन्रुनाशक वज्र दिया है, उसे यद इन्द्र 
तीण करता है । फिर रथमें अच्छी तरद्द जुडनेवाले तथा वायुके समान गतिशील घोडोंवाछे रथमें बेठकर वह मनुष्योंका दित 
करनेवालेकी रक्षा करता है ॥ १२ ॥ 


५ 


प्रकाशमान सूर्यकी तरह यद इन्द्र भी मनुष्योंका दित करनेवाळी भौर रसोंका इरण करनेवाडी किरणोंसे प्रकाशित 
होता है । इन्द्रके रथका चक्र इमेशा चछता रहता हे । यद्व यज्ञ न करनेवाडोंका कट्टर शत्रु हे, अतः बह ऐसे भयज्ञशीडोंको 
बहुत दूर कर देता हे अर्थात्‌ #पने पास नहीं रखता ॥ १३ ॥ 


दे वञ्रघारण करनेवाले इन्द्र ! कठिनाईसे नष्ट करने योग्य इस दुर्मति एवं पापसे इस बचा; इमारी रक्षा कर, तथा 


यश, बल भौर सत्ययुक्त व्यवद्दारके लिए हमें दर तरदका ऐश्वर्य दे | तुझसे पेश्व्य प्राप्त करके दम सदा सत्ययुक्त च्यवद्दार 
दी करें, कभी किसीसे छळ कपट न करें ॥ १४ ॥ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३२५ ) 


१३७० मा सा तै असत्‌ सुंमतिविं देंसदू वाजग्रमहः समिषों बरन्त । 
आ ना भज मधत्रम्‌ गोष्वयों . मंहिष्ठास्ते सधमाद? स्याम ॥ १५ ॥ 
[१९२२ ] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ देघतमस औशिज; । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ , ५-६ विराड्रूपा । ) 
१३७१ प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धो यज्ञ रुद्राय मीढुषे भरध्वम्‌ । 


दिनो अंस्तोष्यसुंरस्य वीरे रिपध्येन मरुतो रोदस्योः ॥ १ ॥ 
१३७२ पत्नी पूर्व हति वावधध्या उपासानक्तां पुरुधा विदाने । 
स्तरीर्नात्कं व्युंतं वर्साना स्यैस्य श्रिया सदशी हिरण्यैः ॥३॥ 


अर्थ-- [ १३७० ] दे ( चाजप्रमहः ) बरोंके द्वारा प्रशंसनीय इन्द्र ! ( सा ते सुमतिः ) वदद तेरी उत्तम बुद्धि 
( अस्मत्‌ मा घि दसत्‌ ) इमारे अन्दर नष्ट न हो। इसके विपरीत ( इषः) सब तरद्वके अन्न ( सं चरन्त ) में वरण करें । 
हे ( मघवन्‌ अर्यः ) ऐश्वर्यशालिन्‌ श्रेष्ठ इन्द्र ! ( नः गोषु आ भज ) हमें गायोंसे संयुक्त कर, ( ते मंहिष्ठाः ) तुझे बहुच 
बढानेवाले इम ( सधमादः स्याम ) एक साथ रहकर भानंदित हाँ ॥ १५ ॥ 

१ सुमतिः अस्मत्‌ माबि दसत्‌ उत्तम बुद्धि हमारे अन्द्रसे कभी नष्ट न द्दो। 
२ सधमादः स्याम एक साथ रहकर भानेदित हों । 
| १२९] 

[ १३७१] दे ( रघुमन्यचः ) शत्रुओंपर कध करनेवाले मनुष्यो ! (चः) तुम (मीळहुषे रुद्राय) भान 
देनेवाले रुद्धके लिए ( पान्तं यज्ञ अन्धः ) पालन करनेवाळे, प्ररसनीय इविको (भरध्वं) दो । ( इषुध्या इव) निस 
प्रकार धनुर्धारी बाणोंसे रात्रुओंको नष्ट करता है, उसी प्रकार (दिवः असुरस्य) युलोकसे असुरोंको नष्ट करनेवाले 
(रोदस्योः वीरः ) घलोक और प्रथ्वीलोकके बीवमें वीरोके साथ रदनेवाढे (मरुतः अस्तोषि) मर्तोंकी मैं स्तुति 
करता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १३७२ ] ( पत्नी इच ) पत्नी जिस प्रकार भपने पतिकी हर तरहसे वृद्धि करती है, उसी तरह ( पुरुधा विदाने ) 
उन्नतिके अनेक मार्गोको जाननेवाली ( उपाखानक्ता) उषा और रात्री ( पूर्वहृति ) इमारी पढ्ढेकी प्रार्थेनाओंको सुनकर 
(वाबूधाध्ये ) हमें उन्नत करने एवे बढानेक किए आत्रे। (स्तरीः न) अन्धकारका नाश करनेवाले सूयकी तरह 
(हिरण्ये व्युतं अत्कं वसाना ) सुनदरे कपडाको पढ्ने हुई ( सूयंस्य थिया) सूयकी शोभास युक्त हुईं हुइ तथा 
(सुशी ) दीखनेमें अत्यन्त रूपत्रती उषा हमें उन्नत करनेके लिए हमारे पास भावे ॥ २ ॥ 

१ पत्नी हिरण्यैः व्युतं अत्कं वसाना खुदशी वावृधाध्ये-- पत्नी सोनेके कपडोंको पद्दनकर तथा रूप- 
तती द्दोकर अपने पतिको उन्नत करे । 


भावार्थ दम इन्द्रके विषयमें सदा अच्छे विचार ही रखें। उसके विषयमें कभी भी हमारे बुरे विचार न हों। 
मारी उत्तम बुद्धि दमें न छोडे । उत्तम बुद्धिसे युक्त दोकर दम अन्न और घनोंको प्राप्त करें । गायें आदि ऐश्वयं प्राप्त करके 
दम एक साथ रहकर आनन्दित दों । संगठित समाजमें रइनेसे मनुष्यकी सुरक्षा दोती है और सबके साथ रइनेसे आनन्द 
आता है ॥३५॥ 

शङ्रुओंको रुछानेके कारण देवका नाम रुद्र है । यढ वीर मरुतोके साथ रहता हुआ असुरोंका नाश करता हे । मरुत्‌ 
वे देव हैं, जो मरनेतक शब्रुओंसे छडते हैं । रुद्र राजा हे भौर मरुत्‌ सैनिक हैं। राजा स्वयं भी झूर दो, तभी उसके 
सेनिक भी झूरवीर हो सकते हैं । राजा भौर उसके सैनिक मिलकर असुरों और दुष्टोका नाश करें। इस प्रकार शब्रुभोका 
नाश करके राजा प्रजाभोंको लानंद देनेवाळा दो ॥ १॥ 


(३२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३७३ भमचुँ न; परिज्मा वसह ममत्तु वातों अषां वुर्षण्वान्‌ । ` 


शिश्ीतमिन्द्रापबंता युवं न स्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॥ ३॥ 
१३७४ उत त्या में य॒शसा श्वेतुनापे व्यन्ता पान्तौशिजो इवध्यें। 

प्र वो नपातमपां कृणुध्वं प्र मातरां रास्पिनस्यायोः ॥ ४ ॥ 
१२७५ आ वों रुवण्पुमोंशिजों हवध्ये घोषेव शसभखुँनस्य नंशे । 

प्र वः पृष्णे दावन आँ अच्छा वोचेय बसुतांतिमग्नः ॥५॥ 


अथ [ १३७३ | ( वसह ) अन्धकारका नाश करके दिनका उदय करानेबाळा तथा ( परिज्मा ) चारों भोर 
जानेवाढा सूर्य ( नः,ममत्तु ) हमें झानेदित करे । (अपां बुषण्वान्‌ चातः ) जरोंको बरानेवाला वायु ( ममत्तु ) इमें 
आनेद देवे । ( इन्द्रापचता ) इन्द्र भौर मेघ ( युवे नः ) तुम्दें और हमें (शिशीते) उन्नत करे, (तत्‌) इसी प्रकार 
(विश्वे देवाः) सभी देव ( नः वरिचस्यन्तु ) हमें ऐेश्वयं प्रदान करें ॥ ३ ॥ 
| १३७४ ] ( ओशिजः ) उशिकूका पुत्र में (मे यशासा ) अपनी कीति और अन्नको बढानेके लिए तथा ( श्वेत- 
गये ) तेज प्राप्त करनेके छिप ( व्यन्ता ) सर्वत्न गमन करनेवारे ( पान्ता) पालन करनेवाले अश्विनोकी ( हुवध्ये ) 
प्रार्थना करता हुँ । हे मनुष्यो ! (चः ) तुम ( अपां नपातं ) क्माको नष्ट न करनेवाले भझिके लिए (प्र कृणुध्वं ) 
' उत्तम स्तुति करो तथा ( रास्पिनस्य आयो; ) कलकल शब्द करते हुए बहनेवाले जलोंके ( मातरा ) मातापितारूप 
शावप्रधिवीकी भी (प्र) स्तुति करो ॥ ४॥ 

[ १३७५] दे देवो! ( घोषा इव ) जैसे बिजली गरजती हे, उसी प्रकार ( अर्जुनस्य नंशे) अपने दुः खोंके नाशके 
बिए ( ओशिज; ) उशिकूका पुत्र में (व हुवध्यै ) त॒म्दें घुळानेके लिए ( रूवण्यु शंसं) शब्दसे युक्त स्तोत्रोंको 
(आ वोचेय) बोलता हू । (चः ) तुम्हार साथ रह्नेवाळे तथा (दावने) घन देनेवाले ( पूष्ण ) पूषा देवकी भी 
(आ) स्तुति करता हुँ । तथा ( अग्नेः वखुताति आ ) अग्निके धनसंग्रदका भो वणेन करता हूँ ॥ ५॥ 


भावार्थ पत्नी जि प्रकार अपने पतिको सदा उन्नतिशीळ देखना चाहती हे और उन्नतिके कार्यमें उसकी सहायता 
सदा किया करती हे, उसी प्रकार उन्नतिके अनेक मागको जाननेवाळी उषा और रात्री हमें उन्नत करें। उषा और रात्रीमें 
उषा सदा सोनेके कछाबतूवाले कपडे धारण करती है और सूयैकी शोभासे युक्त रवती है । उषाकी सुनहळी किरणें ही उसके 
कपडे हैं और उसके बाद उदय द्वोनेवाला सूये उषाको अपनी शोभा प्रदान करता है। इसी तरद्द पत्नी अपने पतिकी 
सदा सद्दायता करे तथा स्वयं भी उत्तम वश पदन कर शोभासे युक्त बनी रहै और पतिके साथ संयुक्त दोकर पतिकी 
शोभासे सुशोभित हो ॥ २॥ 


अन्धकारका नाश करने और दिन छानेवाळा सबेन्न संचारी सूये हमें सब सुख प्रदान करे | वायु जल बरसाकर हमें 
जानंद देवे । इन्द्र भौर मेघ हमें उन्नत करें तथा सभी देवगण हमें इर तरहसे सखी रखें । मनुष्योंको अपने जीवन सुखमय 
बनानेके लिए देवोंकी सहायता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

अनेक प्रकारकी कामना करनेवाले मनुष्यको चादिए कि वद्द अपनी इच्छाओोंको प्राप्त करनेके छिए सब देवोंके शरणमें 
जाए थौर उनकी प्रार्थना करे | अश्विनौ सब जगद जाकर लोगोंका पालन करनेवाछे हैं । भनि कमका प्रेरक हैं। लोक और 
पृथिवी जळ बससाते हैं, इस प्रकार सभी देव मनुष्योंकी सद्बायता करते और उसे यश एवं अन्नादि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ॥४॥ 

देवोंकी श्रद्धापूर्वक स्तुति करनेसे इर प्रकारका दुःख दूर होता है । ये देव थन देनेवाले और पोषण करनेवाळे हैं । 
इनके पास धनका बहुत बडा संग्र है । पर इनका धन संग्रह दान करनेके लिए ही है । इसी तरह मनुष्य धन संग्रद 
ऱ्य पर उनका धन संग्रह अपने स्वार्थके लिए न दोकर निर्धनोंको दान करनेके लिए ददो । घनकी उत्तम उपयोगिता 
दानमें दी है ॥ ५॥ 


ऋग्चेद्का सुबोध भाष्य (३२७) 


१३७६ श्रतं में मित्रावरुणा हवेमोत अत सद॑ने विश्वतः सीम्‌ । 


श्रोत न; ओतुंरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः ॥ ६ ॥ 
१३७७ स्तुषे सा वा वरुण मित्र राति” सेवां श॒ता पृक्षयामेषु पज । 

श्रुतरंथ प्रियरथे दर्धाना। सद्यः पुष्टि निरुन्धानासो अग्मन्‌ ॥७॥ 
१३७८ अस्य स्तुषे महिंमधस्य राधः सचां सनेम नहुषः सुतीराः । 

जनो यः पज्रेभ्यो वाजिनींगा ग नश्चांचतो रथिनो महयं सूरि! ॥८ ॥ 


अर्थ--[ १३७६) ( मे हवं, मित्रावरुणा श्रुतं ) मेरी प्रार्थनाको हे मित्रावरुणो ! तुम दोनों! सुनो, (उत ) और 
(सदने ) ग्रदमें भी (विश्वतः सां श्रुतं ) चारों ओर से होनेवाली इस स्तुतिको सुनो । (श्रोतुरातिः ) जिसका दान सुप्र- 
सिद है, ऐसा ( सुश्रोतुः सिन्धुः ) प्रार्थनाओंकों ध्यान देकर सुननेवाढा सिन्धु ( अद्भिः सुक्षेत्रा ) जछोंसे उत्तम खेतोंको 
सींचता हुआ ( नः श्रोतु ) हमारी प्रार्थना सुने ॥ ६ ॥ 

[१३७७ ] ( वरुण मित्र ) दे वरुण और मित्र ! (वां स्तुषे ) में तुम्हारी स्तुति करता हुँ । ( पृक्षया मेषु ) 
जहाँ घोड़े बहुत तेज दौडाये जाते हैं, ऐसे संग्रामोंसें ( पञ्च) शक्तिशालीको ही ( गयां दाता) भनेक गायोंका ( सा 
रातिः ) वह दान प्राप्त दोता है। भिन्नादि देव भो ( श्रुतरथे प्रियरथ ) उस प्रसिद्द एवं उत्तम रथवाले झूरमें (सद्यः 
पुष्टि निरुन्धानासः ) शीघ्र ही पुष्टि स्थापित करते हुए ( अग्मन्‌ ) जाते हैं ॥ ७ ॥ 

१ पृक्षयामेषु पञ्जः शता गवां-- जह्यां घोडे बहुत दौडाये जाते हैं, ऐसे संग्रामोंमें झूरवीर ही गोौभोंको 
प्राप्त कर सकता है । 

[ १२७८ | ( यः वाजिनीवान्‌ जन; ) जो बलवान्‌ मनुष्य ( अश्वावतः रथिनः पञ्जेभ्यः ) घोडों भौर रथों- 

ज Cl La मेरी ~ से 
वाले झूरवीरोंको ( मह्यं सूरिः ) मेरी सुरक्षाके लिए प्रेरित करता है, ( अस्य महिमघस्य राधः स्तुषे ) ऐसे इस मद्दिमा 
युक्त ऐश्वर्यवालेके घनकी में प्रशंसा करता हैं। ( सुवीराः नहुषः ) उत्तम वीरतासे युक्त हम सब मनुष्य ( खचा सनेम ) 
एक साथ संगठित हों ॥ ८ ॥ 
१ यः वाजिनीवान्‌ जनः अस्य महिमघस्य राधः स्तुषे-- जो बलत्रान्‌ होता है, उस मद्दान्‌ पेश्वय- 
वारे मनुष्यके घनकी सब प्रशंसा करते हैं । 
२ सुवीराः नहुषः सचा सनेम उत्तम वीरतासे युक्त मनुष्य संगडित हों । 


भावार्थ मित्रके समाव हितकारी और वरणीय देव हमारी प्रार्थना सुनें तथा यज्ञणुइमें चारों ओोरसे होनेवाळी स्तुति 
भी सुने । जळके देवता सिन्धुका दान सर्वत्र सुप्रसिद्ध हे । वह जळ बरसाकर जळदान द्वारा छोगोंपर जो उपकार करता है, 
वढ सबैत्र सुप्रसिद्ध है । वह हमारी प्राथना सुने और खेतोंको यथासमय जरुसे सींचकर इमारे खेतोंको उपजाऊ बनावे ॥३॥ 

भयानक संग्रामोंमें केवळ वढी विजय प्राप्त कर सकता हे, जो वीर दो कौर देवोंका भक्त दो । वही जय प्राकर अनेकों 
पश्य प्राप्तकर सकता हे । नथा देव भी उन्हीकी सहायता करते हैं जो श्रुतरथ और प्रियरथ हो, शर्थात्‌ जिसका रथ प्रसिद्ध 
दो भीर जो अपने रथको प्यार करते हो अर्थात्‌ जो बहुत संग्रामशीऊ और वीर हो, उसीकी देवगण भी सद्दायता करते हैं 
भौर उसीको बलशाली तथा पुष्ट बनाते हैं ॥ ७ ॥ 

जो बळवानू वीर अपने भनुयायियोंकी रक्षा करता हे, उसके बलकी सर्वत्र सब लोग प्रशंसा करते हैं । बलका उप- 
योग कमओरोंकी और भनुयायियोंकी सुरक्षाके लिए ही द्वो । तसी उसका बल सर्वन्न प्रसित होवा है। सभी सनुष्य संग- 
दित होकर अपना बळ बढावें । संगठनमें रहनेसे मनुष्योंपर कोई भी रात्र सदसा आक्रमण नहीं कर खकता। यदि कोई 
करता भी है तो संगउनशक्तिके द्वारा उसका मुकाबला किया जा सकता हे । अतः सभी मनुष्य संगठित होकर अपनी शक्ति 
बढ़ायें ॥ ८ ॥ 


( ३२८ ) ऋग्वेदका सुखोध भाष्य 


१३७९ जनो यो मित्रावरुणावमिधु गपो न बाँ सुनोत्य॑क्णयाधुक्‌ । 


स्वर्यं स यक्ष्मं हृद॑ये नि धच आप यदीं होत्रामिक्रेताबा ॥९॥ 
१३८० स व्राध॑तो नहुँपो दंसुजूतः अधस्तरो नरां गर्तश्र॑त्राः । 

विसृश्रातियाति वाळूहसुत्वा विश्वासु पत्सु सदुमिच्छूरं। ॥ १० ॥ 
१३८१ अध ग्मन्ता नहुंपों हमें सुरे! श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्रः । 

नभोजुत्रो यत्निरवस्य राधः प्रञ्च॑स्तये महिना रथंबते ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- [ १३७९ ] दे (मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण ! ( यः जनः ) जो मनुष्य ( अभिधुक्‌ ) तुमसे द्रोह 
करता है, ( अदणयाधुक्‌ ) देढे मागे पर चसता हुआ तुमसे द्वोद करता है । अथवा (वां ) तुम दोनोंके लिए ( अपः 
न सुनोति ) सोमरस नहीं निचोइता, ( सः ) बद ( हृदये स्वयं यद्मं नि धत्ते ) भपने हृदयमें अनेक तरद्के रोगोंको 
चारण करता है । पर ( यत्‌ ऋतावा ) जो सलमागै पर चछने वाला मनुष्य ( होचाभिः इ ) मंत्रों द्वारा यज्ञको 
करता हे, वह ( आप ) आपकी कृपा प्राप्त करता हे ॥ ५॥ 

१ यः जनः आभि घुक्‌ , अक्षणयाधुक्‌ , अपः न सुनोति, हृदये यक्ष्मं नि धत्ते जो मनुष्य देवोसे 
द्रोइ करता हे, टेढेमामेसे चलता है और यज्ञ नहीं करता, वह अनेक तरहक्रे रोगोंको पने हृदयसें धारण 
करता है । 

२ यत्‌ ऋतावा होचाभिः ई आप-- जो सत्य मार्ग पर चलता हुआ मंत्रोंसे यज्ञ करता है, बह देवोंकी 
कृपा प्राप्त करता हे। 

[ १३८० | हे देवो ! जो तुम्हारी भक्ति करता है ( खः ) वह ( दंखुजूतः ) उत्तम अश्वोंसे प्रेरित होकर (नरां 
शर्घतरः ) शत्रुओंको बहुत मारनेवाला ( गूर्तश्रवाः ) अत्यन्त तेजस्वी ( विसष्टरातिः ) याचकोंको दान देनेवाला, भौर 
( शूरः ) झरवीर होकर ( विश्वासु पृत्सु ) सभी संग्रामोमें ( व्राधतः नहुषः ) बडेसे बडे शत्रुशोंको भी ( बाळह- 
सृत्वा ) बुरी तर विनष्ट करता हुआ ( सदं इत्‌ याति ) इमेशा आगे बढता है ॥ १०॥ 

[१३८१ ] ( नभोजुवः ) आकाशको च्यापनेवाळे देवो ! ( यत्‌ ) जब तुम ( महिना ) अपनी शक्तिसे ( निरवस्य 
राधः ) लोगोंका भदित करनेवाले दुश्का धन ( प्रशस्तये रथवते ) प्रशेसनीय और उत्तम रथवाळे वीरको देते हो, तब 
दे ( राजानः मन्द्राः ) तेजस्वी और भानन्दमय देवो | तुम ( अम्हृतस्य सूरेः नहुषः ) भम्रतरूपी यञ्चको प्रेरणा देनेवाले 
मनुष्यकी ( ह्च श्रोत ) प्राथना सुनो ( अघ ) इसके बाद ( ग्मन्त) जाओ ॥ ११ ॥ ४ 
ह १ निरवस्य राधः प्रशस्तये रथवते-- प्रजाका अदित करनेवाले दुष्टका घन छीनकर प्रशंसनीय णौर 

उत्तम रथवाले वीरको देना चाद्विए | 

भावा ये देव सबहा हित करते हैं, फिर भी जो इनसे निष्कारण द्वेष करता हे, टेढे मागेसे चछता है भौर यज्ञ 
नहीं करता, वद्‌ अनेक मानसिक रोगोंसे ग्रस्त होता है। ईपर्या, द्वेष, क्रोध आदि मानसिक चिन्ताओंले वह सदा पीडित रहता 
है। वह अपनेसे बडोंसे ईंष्या करता है, नपने समानस्तरवालोंसे द्वेष करता है और नपने निम्नस्तरके लोगों पर क्रोध करता 
है । पर जो भगवानका भजन करते हैं भौर हमेशा सत्यमारी पर चलते हैं, वे हमेशा आानेद और प्रसन्नतामें रता हुआ 
मानसिक चिन्ताओं भौर रोगोंसे परे रहता हे ॥ ९॥ 

जो देवोंकी भक्ति करता हे वह अश्वादियोसे युक्त होकर भयंकर शत्रुओंका भी विनाशक होता हे । वह याचकोंकी उदार- 
तापूयैक सद्दायता करता है तथा सभी संम्रामोंमें शन्ुओंका नाश करता हुना आगे बढता जाता है । देवोंका भक्त कभी भी 
डरपोक और पीछे इटनेवाळा नहीं होता । क्योंकि देव सदा उसकी सहायता करते हैं। इसलिए बडेसे बडे औौर भयंकरसे 
सयंकर शत्रु भी उसके सामने नहीं उद्दर सकते ॥ १० | 

आकाशको भी अपने सामर्थ्यसे ढक देनेवाले अर्थात्‌ अत्यन्त सामध्यशाली, तेजस्त्री तथा भान्द फेडानेवाले वीरोंको 
चाहिए कि वे अपने धनके घमंडमें आकर प्रजाका अद्वित और उन पर अत्याचार करनेवाले दुष्टोंका सारा धन छीनकर 
i दित करनेवाले तथा उनकी रक्षा करने वीरको देवें । तथा यज्ञ करनेवालोंकी प्रार्थना सुनकर उनकी रक्षा करनेके 

ए जाए ॥ ११॥ 


ars 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | ( ३२९ ) 


१३८२ एतं शये धाम॒ यस्य॑ सूरे-रिस्यंवोचन्‌ दश॑तयस्य नद्ध । 


युन्नानि येषु वसुतांती रारन्‌ विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वाज॑स्‌ ॥ १२॥ 
१३८२ मन्दामहे दशतयस्य घासे द्वियत्‌ पञ्च बिभ्र॑तो यन्त्यन्ना । 

किमिश्टाश्व॑ इएरंरिमिरेत इश्यानासस्तरुंष ऋञ्ते नन्‌ ॥ १३॥ 
१३८४ हिर॑ण्यकणे मणिग्रीवमर्ण-सतन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवा; । 

अर्यो गिर; सद्य आ जम्मुषीरो- स्रायाकन्तृभयेष्वस्मे ॥ १४ ॥ 
१२८५ च॒त्वारों मा मशशार॑स्य शिश्व खयो राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णोः । 

रथों वां मित्रावरुणा दीघाप्साः स्यूमंगमस्तिः बरो नाधौंव ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- [ १३८२] ( यस्य सूरे; ) निस विद्वानके द्वारा (द्शतयस्य संशो ) अन्नको खानेके लिए इम बुलाये 
गए है, ( एतं शर्ध चाम ) उसे इम बलवान्‌ बनायें (इति अवोचन्‌) इस प्रकार देवोंने कहा । ( येषु ) जिन देवोंमें 
( दयुम्नानि वखुतातिः रारन्‌ ) तेजस्त्री ऐश्वयै रमते हैं, ( विश्वे ) वे सब देव ( प्रश्रुथेषु ) यजञोमें ( वाजं सन्वन्तु ) 
भन्न प्रदान करें ॥ १२ ॥ 

[ १३८३ ] ( यत्‌ ) क्योंकि ( द्विपंच अन्ना विश्रतः) दस तरहके अन्न लेकर ( यन्ति) मनुष्य आते हैं, तः 
( दृशतयस्य धासेः मन्दामहे ) उन दस प्रकारके अन्नोंकी इम प्रशंसा करते हैं । ( इष्टाइवः इष्टरदिमः णते ईशा- 
नासः ) जो इच्छानुसार घोडोंको काबूमें रख सकते हैं, ऐसे (तरुषः जम्‌) शन्रुओंकी हिंसा करनेवाके नेताओंका 
(कि ऋंजते ) कोई क्या भद्दित कर सकता है ? ॥ ३३ ॥ 

[१३८४ ] (विश्वे देवाः ) सभी देव ( नः ) हमें ( हिरण्यकर्ण मणिद्रीयं अर्णः ) कानोंमें सोनेके आभूषण 
पहने हुए तथा गळेमें मणियोंको पढने हुए सुन्दर रूपवाे पुत्रको ( वरिवस्यन्तु ) देवें । ( अयः ) ये श्रेष्ठ देव ( जग्छुषीः 
गिरः) सुखसे निकळनेवाछी स्तुतियोांकी तथा (उस्नः) षतादि इवियोंकी (अस्मे उभयेषु) हमारे दोनों यज्ञोंमे 
( खयः चाकन्तु ) शीघ्र ही इच्छा करें ॥ १४॥ 

[१३८५] (जिष्णोः मशशोरस्य ) विजयशील तथा शत्रुओको मच्छरके समान मारनेवाछे वीरके ( चत्वारः ) 
चार ( शिश्व; ) पुत्र तथा ( आयवसस्य राज्ञः अयः ) भन्नके स्वामी राजाके तीन पुत्र (मा ) मुझे कष्ट देते हें, इसलिए 
(मित्राचरुणा ) दे मित्रावरुणो ! (वां) तुम दोनोंका ( दीध अप्साः स्यूमगभस्तिः रथ; ) बिस्तृत रूपवाला तथा 
सुखकारक किरणोंचाळा रथ ( सूरः न) सूयेके समान ( अद्योत्‌ ) प्रकाशित हो ॥ १५॥ 


भावार्थे-- देव जिसके यहां रमते हैं और भानंदित होते हैं, उसे ये देव बलवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ बनाते हैं । इन्हीं 
देवोंमें सब तरदके तेजस्वी ऐश्वर्य रहते हैं। ये देव प्रत्युपकारी हैं। इनका जो हित करता है, उसका भी द्वित ये देव 
भव्य करते हैं ॥ १२ ॥ 

मनुष्य अपने सामने जो भी भञ्ज जाएं, उसे अशंसा करते हुए खाए । मनुष्य कभी भी क्षत्रकी निदा न करे, क्योंकि 
अन्न मुख्य देव है ओर वढी जीवनका आधार है। अतः सदा प्रसन्न चित्तसे प्रशंसा करता हुआ भन्नका भक्षण करे । जो घोड़ों 
और छगामोंपर अच्छी तरह नियंत्रण करना जानते हैं, ऐसे शत्रुओंकी दिंसा करनेवाले नेताओंका कोई क्या अदित कर सकता 
है ? अर्थात्‌ जो शब्रुओंकी हिंसा करते हैं, उनकी सभी वीर सदायता करते हैं, कभी भी उनका अहित नहीं करते ॥ १३ ॥ 


सभी देव हमें उत्तम रूपवान्‌ और सभी अलंकारोसे युक्त सन्तानोंको देवें । तथा ये देव इमारे द्वारा बोली जानेवाली 
स्तुतियों भौर घृतादि दवियोंको स्वीकार करें ॥ १४ ॥ 


४२ (क. सु, भाष्य ) 


( ३३०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ १२३] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औंशिज । देवता- उषाः । छन्द्‌;- त्रिष्टुप्‌ । ) 
१३८६ पथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थुः । 


कुष्णादुदस्थादुर्याउै बिया थिर्कित्सन्ती माजुपाय क्षयाय ॥ १ ॥ 
१३८७ पूर्वा विश्वस्माद्‌ शु्वनादघोधि जय॑न्ती वाजँ बहती सलुत्री । 

उच्चा व्यंख्यद्‌ युवति; पुंनभू_ रोषा अंगन्‌ प्रथमा पूवेहूतों . ॥ २ ॥ 
१३८८ यदुद्य भाग विभजांसि नृभ्य उषो देवि मत्यत्रा सुजाते । 

देवो नो अत्र सविता दर्मूना अनांगसो वोचति सूयीय ॥ ३॥ 
TN 


अर्थ- [ १३८६] ( दक्षिणायाः प्रथुः रथः अयोजि ) इस दक्ष उषाका विस्तीणे रथ जोतरूर तैयार हो चुका 
है। ( एनं अम्रुतासः देवासः आ अस्थुः ) इस रथपर अमर देव बैठ गये हैं । (विहायाः अया ) विशेष श्रेष्ठ यदद उपा 
( प्रानुषाय क्षयाय चिकित्सन्ती ) मञुण्योंहे सुखपूयैक निवासके लिये यत्न करती हुई (कृष्णात्‌ उत्‌ अस्थात्‌) 
अत्येत काले अन्धकारसे ऊपर उडी हे, प्रकाशित हुई हे ॥ १ ॥ 

[१३८७] ( विश्वस्मात्‌ भुवनात्‌ पूर्वा अबोधि ) सब प्राणियोके पहिले यद्द उषा जागत होती है, यद्द उषा 
( बृह॒ती सनुत्री चाज जयन्ती ) बडा दान करनेवाली तथा घन जीतनेवाली हे । वद (युवति) तरुणी ( पुनः भूः ) 
पुनः पुनः दोनेत्राली ( पूतौ प्रथमा उषाः ) प्रथम हवन करनेके समय प्रथम यजनीय उषा (आ अगन्‌) भायी भौर 
( उच्चा व्यख्यत्‌) उच्च स्थानसे देखने लगी है ॥ २॥ 

[ १३८८] दे ( सुजाते देवि उषः ) उत्तम कुलीन दिव्य उषा ! ( मर्त्यत्रा) मनुष्योंका पालन करनेवाली तू 
( अद्य यत्‌ भागे नृभ्यः विमजासि ) आज जो धनका भाग मनुष्योंको देती हे ( अत्र) उस समय ( दमूना सविता 
देः ) दान देनेवाला जगतका उत्पन्न करनेवाला देव ( नः खूयाय अनागसः वोचाति) हम निष्पाप हैं ऐसा सूर्यके 
सामने कद्दे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- विजयशील तथा शन्रुओंको मच्छरोंके समान मारनेवाला वीर तथा भन्नका स्वामी राजा एवं उनके पुत्र 
प्रजाओंको कष्ट न दें) यदि कभी ये राजा एवं उनकी सन्ताने प्रजाओंपर अत्याचार करने लग, तो मित्रवत्‌ प्रजाओंका दित 
करनेवारा तथा लोगों द्वारा वरणीय राजाका सुन्दर भौर सुखकारक रथ इन अत्याचारी राजा्ंको कुचछता जाए, तथा सूर्यके 
समान प्रकाशित हो । यह प्रजातंत्र है । वेदिकिकालीन प्रजातंत्रीय शासनमें अत्याचारी राजाको पदच्युत करके उसकी जगद्द 
उत्तम थौर श्रेष्ठ राजाको बिठानेका प्रजाको पूरा अधिकार था ॥ १७ ॥ 

सब काये दक्षतासे करनेवाडी उषाका विस्तृत और विशाळ रथ तेय्यार दो गया हे, और उस पर भमर देव आकर बेठ 
गए हैं। यह श्रेष्ठ उपा मानवोंके सुखदायी निवरासके लिए ज्चानपूर्वक यत्न करती दै । उसने अपने भापको अन्धकारसे ऊपर 
उठाया है । यही मचुष्योंका कतेब्य हे, वे अञ्ञानान्धकारसे अपने आपको ऊपर उठावे | चिपत्तिसे ऊपर उठकर सम्पत्तिको 
प्राप्त करें और दूसरोंका निवास सुखपूर्वक हो ऐसा प्रयत्न करें ॥ १॥ 

यह उषा सब प्राणियोंसे पूते उठती है । यद्व बहुत दान करनेवाली उषा अन्न, बळ तथा धनको जीत लेती है । सबसे 
पूर्व उठकर अपने कार्थेमें लगनेसे अन्न प्राप्त होता हे, बल बढता हे भौर प्रयत्न करनेसे धन मिळता हे। यह बारबार | 
भानेवाली तरुणी खी उषा सबसे प्रथम स्थानमें विराजमान होती है और उच्च स्थानसे सबको देखती हे ॥ २॥ 

दे कुलीन उषा देवी ! मनुष्योंका तारण करती हुई तू मनुष्योंके लिए जिस समय धनका भाग देती है, उस समय 
देव सूयेके सामने हमें निष्पाप बतावें । मनुष्योंका तारण करनेके लिए उन्हें धनका योग्य भाग देना चाहिए । आवश्यक 
भोग साधनोंके भभावमें मनुष्य सुखसे नदीं रह सकेंगे इस प्रकार धनका बटवारा ही मनुष्योंको सुखी और निष्पाप बना 
सकता है । भआावइयक भोगके न मिछने पर मनुष्य पापमें अन्नत्त दोता है ॥ ३ ॥ 


क्रस्वेदका सुबाध भाष्य ह (३३१) 
१३८९ गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अघि नामा दधांना । 
सिषांसन्ती द्योतना श्श्वदागा दग्रमग्रमिद भेजते वदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ he 


१३९० भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिः रुपः सुनुते प्रथ॒मा ज॑रस्व । 
| * el 


पश्चा स दृष्या यो अघस्य घाता जयेम तं दक्षिणया रथेन  ॥५॥ 
१३९१ उदीरतां सूनृता उत्‌ पुर॑न्धी रुदुश्रय॑ः शुशुचानासों अस्थुः । 

स्पार्हा वस्वनि तमसापंगूलहा विष्छण्बन्त्युषसों विभातीः .. ॥६॥ 
१२९२ आपान्यदेत्यम्य१ न्यदेंति विषुरूपे अह॑नी सं च॑रेते । 

परिक्षितोस्तमों अन्या गुहांका रद्यौदुषाः शोशुंचता रथेन 


॥ ७॥ 


अर्थ--[ १३८९ ] ( अहना दिवे दिवे ) उषा प्रतिदिन (गृहं गुहं अच्छ याति ) घर घर जाती हे और ( नाम 
अधिद्धाना ) यश भविक घारण करती हे । ( सिषासन्ती द्योतना शश्वत्‌ आयात्‌ ) दृविर्भागका सेवन करनेवाढी 
यद प्रकाशती हुई उषा प्रतिदिन भाती हे और ( वसूनां अग्रं अग्रं इत्‌ भजते ) घनोंमें श्रेष्ठ भागका सेवन करती है ॥ ४ ॥ 


[ १३९० | ( सून्रते उषः ) उत्तम भाषण करनेवाळी उषा ! तू ( भगस्य स्वसा) भग देवताकी बदिन और 
( वरुणस्य जामिः ) वरुणकी बदिन हे पेसी तू ( प्रथमा जरस्व ) पहिले स्तुत द्दोनेवाली हो। ( पश्या ) इसके नंतर 
(यः अघस्य धाता ) ओ पापका धारण करनेवाळा पापी शत्र हे ( स दध्या) वह पकडा जाये और ( तं दक्षिणया 
रथेन जयेम) उसे तेरी दक्षतासे तथा रथसे दम पराजित करें ॥ ५ ॥ 


[ १३९१ | ( सुनृता उदीरतां ) स्तोत्र कदे जायें, ( पुरंधीः उत्‌ ) विशाळ बुद्धियां कार्यमें लगें, (अञ्नयः- 
शुशुयानाखः ) भसि प्रदीक्त होकर { उत्‌ अस्थुः ) जरती जायें । ( विभातीः उपः ) प्रकाशती उषाएँ (तमसा 
अप गुलहा ) अन्धकारसे डके ( स्पा वसूनि ) स्पृदणीय घन ( आविष्कृण्वन्ति ) प्रकट करती रहें ॥ ६ ॥ 


[ १३९२ ] ( विषुरूपे अहनी खंचरेते ) विरुद्ध रूपवाली रात्री और उपा क्रमसे संचार कर रही हैं । (अन्यत्‌ 
अप पाति ) रात्रीका अन्धकार चछा जाता है और ( अन्यत्‌ अभि एति ) दिनका प्रकाश झा जाता हे । ( परिक्षितोः 
अन्या ) इन घूमनेवालोंमेंसे एक रात्री ( तमः गुहा अकः ) भन्धकारसे सबको भाच्छादिति करती हे, और दूसरी उषा 
( शोशुचता रथेन अद्यौत्‌ ) तेजस्वी रथसे प्रकाशती हे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ दविर्भाग लेने उषा प्रतिदिन आती है। कीतिको घारण करती है, स्तुति सुनती है और घर घर पहुंचती हे, 
घर घरमें प्रकाश करती है । घनोंमें श्रेष्ठ घन प्राप्त करती हे क्री भी प्रतिदिन हवन करे, यश कमावे, घरमें प्रकाश करे ॥ ४ ॥ 

दे उत्तम भाषण करनेवाळी उषा ! तू भगकी और दरुणकी बहिन है। तू सब देवोंमें पदिली हे, तू स्तुति प्रारभ कर। 
बादमें जो पापो हैं उसे दक्षतापूेक चळनेवाळे रथसे उसे पकड़े । खी उत्तम और मीठा भाषण करे, सौभाग्यवाही हो, 
दिब्य भाववाळोंमें पहिली हो, ईश्वरकी भक्ति करे, जो पापी हो उसे पकड कर दण्ड दिया जाए ॥ ५॥ 

मचुष्य सदा सत्यवाणी ही बोलें । भझनि प्रदीप्त करें। हवन करें | त्र उनके लिए तेजस्वी उषा अन्धकारमें छिपे हुए 
धन प्रकट करेगी । उषःकाल स्वास्थ्यदायक है । अतः इस समय उठकर हवन करना चाहिए ॥ ६॥ 

विरुद्ध रूपरंगवाली रात्री और उषा कमसे संचार करती हैं एक चढी जाती हे, तब दूसरी आती है । इन दोनोंमेंसे 
एक अन्धकारसे सबको ढक देती है भोर दूसरी अपने तेजसे. सबको प्रकाशित करती है ॥ ७॥ 

र 


- (३२२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१३९३ सदृशीरध सदृशीरिदु श्वो दीघं संचन्ते वरुणस्य घाम । 


अनवद्याखिंशत योजना“ न्येकैका क्रतुं परिं यन्ति सथः ॥ ८॥ 
१३९४ जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम॑ शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 

कतस्य योषा न मिंनाति धामा ईरहर्िष्कुमाचर॑न्ती ॥९॥ 
१३९५ कन्येव तन्त्राई द्राञ्चंद।ना एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 

संस्मय॑माना युत्॒तिः पुरस्ता-दाविवक्षाँसि कृणुषे विभाती ॥ १० ॥ 
१३९६ सुसंकाच्चा मातमृष्टेव योषा विस्तन्वै कृणुपे दशे कम्‌ । 

भद्रा त्वम्मुषो वितरं व्युच्छ न तत्‌ ते अन्या उपसों नशन्त ॥ ११ ॥ 


अर्थ | १३९३ ] ( अद्य सदशीः ) आज भी ये समान हैं भोर (श्वः उ सदशी+ इत्‌) क भी ये उषाएं 
समान द्वी होंगी ( वरुणस्य दीर्घे घाम) वरुणके विस्तीणे स्थानकी ( अनवद्या: सचन्ते ) ये शुद्ध उषायें सदा सेवा 
करती हैं । (एका एका ) एक एक उषा ( न्रिशतँ योजनानि ) तीस योजन ( सद्यः क्रतुं परियन्ति) तत्काक दी कमे 
प्रवर्तक सूर्यके भागे चलती हैं ॥ ८ ॥ 

[ १३९४ | ( अह्ृः प्रथमस्य नाम जानती ) दिनके प्रथम भागका यश जाननेवाली ( शुक्रा श्वितीची ) झद्ध 
भौर तेजस्विनी उषा ( कृष्णात्‌ अजनिष्ट ) रात्रीके काळे अन्धकारमेंसे प्रकट होती है । यद ( योषा ) खी उषा ( ऋतस्य 
धाम न मिनाति ) सत्यके व्रतको तोइती नहीं और ( अहः अहः. निष्कृतं आचरन्ती ) प्रतिदिन नियत स्थानपर आती 
और नियमपूत्रेक र्ती हे ॥ ९ ॥ 

[१३९५] दे ( देवी ) उषा देवी ! ( तन्वा शाशदाना कन्या इव ) शरीरको स्पष्ट दिखानेवाली कन्याके समान 
(इयक्षमाण देवं एषि ) इष्ट सुख देनेवाले पति देवके पासं तू जाती हे। ( युवतिः संस्मयमाना ) तरुणी खी इंसती 
हुई भौर ( पुरस्तात्‌ ) पतिके सन्युख ( विभाति ) चमकती हुईं ( वक्षांसि आविः ऋूणुसे ) अपनी छाती प्रकटरूपसे 
दिखाती हे ॥ १० ॥ 

[ १३९६] ( मातमृष्टा योषा इव ) माता द्वारा पवित्र बनी तरुणी स्रीके समान ( सुसंकाशा ) तेजस्विनी तू 
(कं तन्वं हरो आविः कृणुषे ) अपने सुन्दर शरीरको छोगोंको दिखानेके लिये प्रकट करती हे। दे ( उषः ) उषा ! 
(त्वे भद्रा वितरं व्युच्छ ) तू कल्याण करनेवाली द्दोकर दूरतक प्रकाशती रद्द (ते तत्‌ अन्याः उषसः न नशान्त ) 
तेरा बह तेज अन्य उषां प्राप्त नहीं कर सकेगी ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- जैसी उषा आज आइ हे, वैसी ही कल भी आएगी । यद्द अनिन्द्य उषा वरुणके दीधे ` स्थानकी सेवा 
करती है । एक एक उषा तीस योजनोंकी परिकम! करती है । ये उपाये सूर्यके आगे आगे चलती हैं ॥ ८ ॥ 

प्रथम दिनको जानेवारी सौरवर्णा झुञ्र उषा काली रात्रिके काले भन्घकारसे उत्पन्न हुई हे । चूंकि रातके बाद उषा 
जाती है अतः मानों उपा रान्निमेसे उत्पन्न द्ोती है । यह उषा नियमानुसार चछती हे । सत्यब्रतका यदद उषा उल्लंघन नहीं 
करती और प्रतिदिन निश्चित समयपर भाती है ॥ ९॥ 

हे दिव्य उषा ! तू अपने शरीरको सुन्दर बनाकर मोर सजा घजा कर सुन्दर कन्याके समान अपने पूजनीय पति देवके 
पास जाती हे। इंसती हुई तरुण खरी अपने पतिके साथ प्रसन्न रद्दती है । यद्द एक तरुण खीका वर्णन हे, जो रंगरूपसे सुंदर 
है शरीरसे हृ्टपुष्ट है, सजी हुई हे, अपने पति पर प्रेम करती है। साथ ही पूज्य भाव भी धारण करती है ॥ १० ॥ 

मातासे परिझुद्धकी गई तरुणीके समान सुन्दर बनी हुई यह तरुणी उषा अपने शारीरके अवयवोंको बतानेके लिए प्रकट 
करती है । दे उषा ! तू मनुष्योंका कल्याण करती हुईं अधिक प्रकाशित हो । अन्य उषायें तेजस्वितामें इसकी बराबरी नहीं 
कर सकतीं । रात्री माता हे जो अपनी पुत्री उषाको सजा धजाकर डसके प्रिय पति सूर्ये पास भेजती है ॥ ११ ॥ 


ऋग्वद्का सुबोध भाष्यं ` (३३३) 


NY | ११ ४ 


१२९७ अश्वावतीगोंम॑तीविंधवारा यत॑माना रश्मिमि। सरयस्थ । 
त 


परां च॒ यन्ति पुनरा च॑ यन्ति मद्रा नाम वहंमाना उषासः ॥ १२॥ 
१३९८ क्तस्य र्‌दिमरमनुयच्छमाना भठ्रेभद्रै कतुमसासु घेदि । | 
उषो नो अद्य सुहवा व्युच्छाखासु रायां मघव॑त्सु च स्युः ॥ १३॥ 

[ १२४] 


ह ( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दैघंतमस औशिजः । देवता- उषाः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌। ) 
~ [oN pe € ~ _ Nj र 
१३९९ उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उचन्त्स॒यं उ|वया ज्योतिरश्रेत्‌ । 


देवो नो अत्र॑ सबिता न्वर्थं प्रासांीदू द्विषत्‌ श्र चतुष्पदिस्मै ॥१॥ 
१४०० अमिनती दैव्यानि व्रतानि प्रमिन॒ती मनुष्यां युगानि । 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनामायतीनां अंथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥ २ ॥ 


: ) घोडोंसे और गौओंसे युक्त ( विश्ववाराः ) सबके द्वारा स्वीकारने योग्य 
( सूर्यस्य रहशिमसमिः यतमानाः ) सूर्यकी किरणोंसे अन्धकार दूर करनेफे लिए यत्न करनेवाली (भद्रा नाम चहमाना 
उषाः ) कल्याण करनेका यश घारण करनेवाली उषाएँ ( परा च यन्ति ) दूर जाती हैं और ( पुनः आयन्ति च ) 
फिर आती हैं ॥ १३ ॥ 

[ १३९८ ] दे (उषः ) उषा ! ( ऋतस्य राम अजुयच्छमाना ) सूर्यकी किरणोंके अनुकूल रनेत्राली तू 
(अस्मासु भद्रं भद्रं कतुं धेहि ) हमारे अन्दर कल्याणकारक कर्म करनेकी' बुद्धि स्थापित कर। तू ( सुहवा नः अच्छ 


व्युच्छ ) बुढानेपर इमारे सामने प्रकाशती रहर | ( अस्माखु मघवत्छु च रायः स्युः ) इमारे और घनिकोंमें पर्याप्त 
धन रख ॥ ३३ ॥ 


अर्थ--[ १३९७] (अश्वावतीः गोमती 


[१२४ ] 

[ १३९९ ] ( समिधाने अझ्नौ ) प्रज्ज्बलित भि दोनेपर ( उषा उच्छन्ती ) उषा अन्धकार दूर करती हे और 
( उद्यन्‌ सूर्यः ) उदित हुए सूर्यके समान ( उर्विया ज्योतिः अश्चेत्‌ ) विशाळ तेज धारण करती है। (अत्र सविता 
देवः नः अर्थ ) यहां सूर्य देव दमोरे छिप आवइ्यक घन तथा ( द्विपत्‌ चतुष्पद्‌ ) द्विपाद और चतुष्पादोंकों ( इत्यै 
प्र प्र असावीत्‌ ) गमन करनेके डिए मारी कर देवे ॥ १ ॥ 

[ १४०० ] ( देव्यानि ब्रतानि अमिनती ) दिव्य बतोंका नाशन करनेवाढी, परंतु ( मनुष्या युगानि 
परमिनती ) मञुष्योंके आयुका नाश करनेवाली ( ईयुपीणां शश्वतीनां उपमा ) सदा आती रदी उषाओके अन्ते आने- 
वाळी तथा ( आयतीनां प्रथमा ) आनेवाली उषाओंमें पिली यह ( उषा व्यद्यौत्‌ ) मकाशती है ॥ २ ॥ 


भावार्थ घोडोंवाली और गौओंवाली चथा सबके द्वारा आदर करने योग्य यह उषा सूथे किरणोंके साथ खेलती है, 

०३०५ दूर करती है। यद्द कल्याण करनेवाळी उषा दूर जाती सी दिखाई देती हे, पर फिरसे उसी स्थान पर आ जाती 
॥ १२॥ 

सूर्य किरणोंको देनेवाली, हमारे कल्याणकारी यज्ञका सम्पादन करनेवाली यद उषा प्रकाशित द्वोती रवे और वह इमें 
धन प्रदान करे ॥ १३॥ 

अझ्िके प्रज्वलित होनेपर उषा आती है और अन्धकारको दूर करती हे । सूर्य अधिक तेजस्वी द्वोता है। यदद सविता 
देव हमें धन प्राप्त करने और द्विपाद और चतुष्पादोंको जानेके लिए मा बताये | अर्थात्‌ उपाके आनेके बाद दमारे मनुष्यों, 
गौओं कौर घोडोंको आनेज्ञानेका मार्ग खुळा दो जाए । बर्फके पडनेसे मार्ग बंद हो जाता हे और उषःकाहमें सूर्यादयके द्ोने 
पर चढ बर्फ पिघळ जाती है और आने जानेके लिए मार्ग साफ ददो जाता है ॥ १॥ 

यह उषा प्रतिदिन आकर मनुष्योंकी आयु कम करती है, अर्थात्‌ प्रतिदिन इसके उद्यके साथ ही मनुष्यकी भायुके 
एक पुक दिन घटते जाते हैं । इसी लिए उषाको यहां मानवी भायुकी हिंसा करनेवाली बताया हे। यद उषा गत उषामंमे 
भन्तिम और भानेवाठी उषामोंमें प्रथम है ॥ २॥ 


(३३४) ... ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४०१ एषा दिवो दुहिता अरत्यदशिं ज्योतिवेसाना समना पुरस्तात्‌ । 


कतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिक्षा मिनाति ॥ ३ ॥ 
१४०२ उपाँ अदश शुन्ध्युवो न वक्षों नोधा इवाविरकृत प्रिया । 

अञ्सन्न संसतो बोधय॑न्ती शश्चचमागात्‌ पुनरेयषीणाष्‌ ॥ ४ ॥ 
१४०३ पूर्व अर्घे रज॑सो अप्त्यस्य गवां जनिंत्यक्ृत प्र केतुम्‌ । 

वयुं प्रथते वित्रं वरीय ओः भा पणन्ती पित्रोरुपस्था ॥५॥ 
१४०४ एवेदेषा पुरुतमा इश्च के नाजामिं न परिं वृणक्ति जामिम्‌ । 

अरेपसा तन्वाई शाशदाना नाभोदीष॑ते न म॒ह्दो विंभाती ॥ ६ ॥। 


अर्थ~ [ १३०१ ] (एवा दिवः दुहिता ) यद युढोककी पुत्री ( ज्योतिः चाना समना ) उयोतिरूप वख 
पदननेवाली उत्तम मनवाढी ( पुरस्तात्‌ प्रति अदाशि ) पूरे दिशामें दीखने लगी है । यह उषा ( ऋतस्य पन्थां साथु ) 
सत्यफे मागैसे टीक तरह जैसी (प्रजानती इव अनु एति) विदुषी खी जाती हे वेसी जाती है । तथा (देशाः न 
. मिनाति) दिशाओंमें यह किसी तरद बाधा नहीं डालती ॥ ३ ॥ 

[ १४०९ | ( शुन्ध्युवः वक्षः न) घदस्च्छ छातीके समान ( उपो अददि ) समीपसे ही उपा दीखती हे। उस 
डपाने ( नो-धा इव प्रियाणि आविः अकृत ) नवीन वस्तुका चारण करनेवाळेके समान अपने प्रिय देतु प्रकट किये हैं । 
( अद्यलत्‌ न लखतः वॉघयन्ती) घरें रहनेवाडी खी जेसी सोनेाडोंको जगाती हे, वैसी वदद उषा ( आ इँयुषीणां 
शश्वत्तमा ) भानेवालोंमें निश्चयसे प्रथम आनेवाली ( पुनः आ अगात्‌ ) पुनः आगयी है ॥ ४॥ 

` [ १४०३) ( अत्त्यस्य रजसः पूर्वे अधे ) ब्यापक अन्तरिक्ष छोकके पूते अधेमें ( गचां जनित्री केतु प्र अरत ) 
किरणोंको प्रकट करनेवाली उपाने प्रकाश किया हे । ( पित्रोः उपस्था) चावा एथिवीके समीप रहकर (उभा आपु- 
णन्ती ) इन दोनों लोकोंको प्रकाशसे भरपूर भरनेत्राली उषा ( वितरं वरीयः बिप्रथते उ) विशेष श्रेष्ठ प्रकाशसे भाका- 
आको भर देती है ॥ ५ ॥ 

[१४०४] ( एषा णव इत्‌ ) यह उषा ( पुरुतमा ) विस्तीणे होती हुई (कं शे) सुखरे अबुभूतिके लिये 
जिस तरद (अजामि न परि बृणक्ति ) विज्ञातीयको त्यागती नहीं वेसी दी (न जामिं ) स्वजातीयको भी नदीं छोइती | 
दोनोंको प्रकाशित करती हे। ( अरेपसा तन्वा शाशादाना ) निष्पाप शरीरसे प्रकाशित होती हुई यद उषा (न अर्भात्‌ 
ईपते ) न छोटेसे दूर भागती हे और ( न महः) न बडेको त्यागती हे, पर दोनोंको ( चिभाती ) प्रकाशित करती हे॥६॥ 


भावार्थ- यह स्वर्गीय कन्या उषा प्रकारका रंगीन वस्त्र पहनती है और प्रतिदिन पूवे दिशासे ऊपर आती हुई 
दिखाई देती है।यह इमेशा सलमार्मसे जाती है। जैसे विदुषी खो उत्तम मासे जाती हे, उसी तरह दिशाओंमें किसी तरहसे 
बाधा न पहुँचाती हुई यद उपा आ रदी है । जिसग्रकार यह उषा सथमागेसे जादी हुईं प्रकाशित होती है, उसी तरद्द 
खियाँ भी सस्यमाश पर चलती हुई तेजसे युक्त हों । सत्यमागेसे चलने पर तेजकी प्राक्त होती है ॥ ३॥ 

झुद्ध और स्वच्छ की हुई छाती जेसी सुन्दर यद्द उषा दीखती हे अथवा जैसे एक सुन्दर गायक भपने भाडारोंके सभी 
भवयवोंको स्पष्ट करता है, उसो तरद यह उषा अपने सुन्दर अअयवोंको प्रकट कर रही हे । जैसे एक सुन्दरी तरुणी अपना 
सौन्दर्य प्रकट कर रही है, उसी तरद यद उषा अपनी प्रभा दिखा रदी हे । जिस प्रकार घरमें रदनेवाली खरी सोते हुए घर- 
वालोंको जगाती हे, उसी तरह उषा सबको जगाती हे ॥ ४॥ 

व्यापक अन्तरिक्षलोके पूर्वे दिशाके भागमें किरणॉको उत्पन्न करनेवाली उषाने अपना ध्वज फहराया है। द्यावाएथिदी 
रूपी दोनों मातापिताओंके पास रहकर यह उषा श्रेष्ठ प्रकाशको अन्तरिक्षमें भरपूर भर देती हे। अन्तरिक्षका सब स्थान 
उषाके प्रकाशसे भर जाता हे ॥५॥ 

बिस्तृत होनेवाढी डपा स्वकीय या परकीयका भेद नहीं करती, सभी पर अपना प्रकाश समान रूपसे डाछती हे भौर 
'सबके सामने अपनी सुन्दरता प्रकट करती हे । सब पर अपना प्रकाश डालती है शौर उसे सुन्दर बनाती है । जो उसके 
सामने आता हे, उसे सुन्दर बनाती हे । निर्दोष रारीरसे प्रकाशित दोनेचाढी उषा छोटे या बडे अर्थात. किप्तीका भी त्याग 
नदीं करती । संपुण विश्व बिना किसी भेद भावके प्रकाशित होता है ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३३५) 


१४०५ अश्ातेव॑ पुस एति प्रतीची गतास्मि सनये धनानाम्‌ । 


जायेव पत्यं उश॒ती सुवासा उपा हस्रेव नि रिणीते अप्स; [ ॥ ७ ॥ 
१४०६ स्वसा स्वस्ने ज्यायस्यै योनिंमारेग्ेस्यस्याः प्रतिचक्ष्येत्र । 

व्युच्छन्ती रश्मिभिः सर्ैस्याऽज्यं्क्ते समन॒गा इंव ब्रा; ॥ ८ ॥ 
१४०७ आसां पूवोसामईसु स्वसंणा”मर्परा पूर्वीमस्येति पश्चात्‌ । 

ता; प्रत्नवन्रब्यसीनूनमस्मे रेबढुच्छन्तु सुदिनां उषास॑ ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ १४०५ ] (अश्राता इव प्रतीची पुंसः एति ) ज्रातृविहीन खरी जसे पीछे हटकर अपने पितादिके पास 
जाती हे, ( धनानां सनये गतोरुक्‌ इच ) धनोंकी प्राप्तिके लिये कोई खरी जैसे न्यायाल्यमें जाती है, ( उज्चाती सुचाखा 
जाया पत्ये इच) पतिकी इच्छा करनेवाली उत्तम वख धारण करनेवाळी खी जैसे पतिके पास जाती हे, यह ( उषा ) उषा 
(हस्ला इय अप्सः नि रिणीते) इंसती हुई खीके समान अपनी सुंदरताको प्रकट करती है || ७ ॥ 


[ १४०६] ( स्वसा ) एक बहन (ज्यायस्यै स्वस) अपनी भ्रष्ठ अदनके लिये (योनि आरैक्‌ ) स्यान खुला 
करती हे । ( अस्याः प्रतिचक्ष्य इव अप पाति ) इसके देखते ही वद स्वये इर जाती हे। (सूर्यस्य रदिमभिः व्युच्छ- 
न्ती) सूयेकी किरणोंसे अन्धेरेको दूर करती हुई यद उषा ( समनगा इव घाः अञ्चि अंक्ते) मिलकर जानेबाळे विधृत 
समूहृके समान रूपसे प्रकाशती है || ८ ॥ 


[ १४०७ (आसां पूर्वासां स्वसृणां ) इन पूर्व सूमयरे चढिनोमे ( अहसु अपय ) दिनोके मध्यमें एक (पश्चात्‌ 
पूर्वा अभि एति ) पीछेसे लाकर दूसरीके पीछेसे जाती है ( ताः उषासः मत्नचत्‌ नव्यखीः ) वे उषाए पुरातनके 
समान नवीन भी ( नूने अस्मे रेवत्‌ सुदिना उच्छन्तु ) निश्चयरषूंवक हमारे लिये धन युक्त झुभ दिन प्रकाशित करती 
रहें ॥९॥ | 


ड 


भावाथं-- आतृदीन खरी जिस प्रकार निराश्रित दोनेपर वापस अपने मातापिताके पास चढी जाती है, अथवा 
जिस प्रकार कोई विधवा धन प्राप्त करनेके लिए न्यायालय चढकर जाती हे, उसी तरह सुन्दर वख पहन कर पतिकी इच्छा 
क्रनेवाली यइ उषा दसती हुईं अपनी सुन्दरताको प्रकट करती है । दिनके होते ही यद्द उषा समाप्त दो जाती है, भठः यद्द 
कभी दिन रूपी अपने भाईके साथ नहीं रहती । इसलिए दिन रूपी भाईके न द्वोनेसे यह उषा अपने पिता शुदोकके पास 
चली जाती है।॥ ७ ॥ 


छोटी बहिन अपनी बढी बद्दिनके आनेपर अपनी जगद खाली कर देती है। यद्दां रात्री छोटी बदिन भौर उषा बडी 
वदिन है । उषाके अते ही रात्री जगइ खाली कर देती हे। इस उषाको देखते दी रात्री दूर चढी जाती है। सुयेकी किर- 
णोंसे प्रकाशनेवाली यद्द उषा अच्छीतरइ चळनेवाळी किरणसमूद्ोके समान सुरूपताको समानतया व्यक्त करती है ॥ ८ ॥ 


जो उषायें इससे पूर्व जा चूकी हैं, उनमेंसे अन्तिम उपाके पीछेसे एक एक नयी उषा क्रमसे आती है । इसळिए पू 
की तरद्द ये आनेवाले नये दिन भर्थात नयी उपाये देमारे लिए पर्याप्त घन ले क्षार्ये और उस धनके साथ ये उषार्ये प्रकाशती 
रहें ॥९॥ 


| 


(३३६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४०८ प्र बॉधयोव) प्रणतों मंघोन्यबुध्यमाना। पणर्यः ससन्तु । 


रेवदुंच्छ मघबंड्भयो मघोनि रेत्‌ स्तोत्रे सूंतृते जारयन्ती ॥ १०॥ 
१४०९ अवेयमश्निद्‌ युवति; पुरस्तांद्‌ युङ्क्ते गवामरुणानामनीकम्‌ । 

वि नूनझुच्छादसंति प्र केतु गुंदेगृहमुर्प तिष्ठाते अग्निः ।। ११॥ 
१४१० उत्‌ ते वयंथिंद वसतेर॑पप्चन्‌ नरश्च ये पितुभाजो व्यष्टो । 

अमा स॒ते वहसि भूरिं वामः मुषों देवि दाशुषे मत्यौय ॥ १२॥ 
१४११ अस्तोंदवं स्तोम्या ब्रह्म॑णा मे ऽ्रीृधध्यमृशतीरुषासः । 

युष्माकं देवीरवसा सनेम सहल्लिणँ च शतिनँ च वाजम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ--[ १४०८ ] दे ( मघोनि उषः ) घनवती उषा ! तू ( पूणतः प्रवोधय ) दाठाओंको जगा । ( अबुष्यमानाः 
पणयः ससन्तु ) अज्ञानी दान न देनेवाछे कंजूस बनिये सो जांये । हे (मघोनि ) घनवाली उषा | ( मघवद्भ्यः रेवत्‌ 
उच्छ ) धनवानोंके लिये घनके साथ प्रकाश दे। हे ( खूनुते) उत्तम रीतिसे घोळनेवाली उषा ! ( जारयन्ती) सब 
प्राणियोंकी आयु कम करती हुई तू ( स्तोत्रे रेवत्‌ उचछ ) रुगोताके लिये घनके साथ प्रकाशित हो ॥ ३० ॥ 

. [१४०९ ] ( इये युवातिः पुरस्तात्‌ अब अश्वैत्‌ ) पद तरुण खी उषा पूव दिशामें बढ रही है । यद ( अरुणानां 
गवां अनीकं भुंक्ते ) ढाल रंगके घोडोंके समूहको अपने रथमें जोतती हे। यद्द उषा ( नूज्न वि उच्छात्‌ ) निश्चयसे 
आह हे और (असति प्र केतुः) अन्धेरेमे प्रकाश करती है । ( अग्निः गृहे गुहं उपतिष्ठाति ) अभि घर घरें प्रदीप 

[।है॥ ११॥ 

[१७१० ] (ते व्युष्टौ ) तेरा प्रकाश दोनेपर ( वयः चित्‌ बसतेः उत्‌ अपप्तन्‌ ) पक्षिगण ऊपर भी उड जाते 
हैं। (ये नरः च पितुभाजः ) जो मनुष्य हैं वे अन्नकी इच्छासे अमण करते हैं। दे ( देवि उघः ) उषा देवी! ( अमा 
सते ) घरमें रदनेवाले ( दाशुषे मत्योय ) दाता मनुष्यके लिये ( भूरि चामं वहासि ) त्‌ बहुत घन देती है ॥ १२ ॥ 

[१४११ | दे (स्तोम्याः ) प्रशेसनीय उषाओ ! ( मे ब्रह्मणा अस्तोढ्वं ) मेरे स्तोत्रसे तुम्दारी स्तुति द्वो रही 
है। दे ( उषासः) उषाशो ! ( उदतीः अवीक्षूधध्य॑ ) उच्नतिकी इच्छा करनेवाली हम सब प्रजाजनोंकी वृद्धि करें । हे 
(देवीः ) दिव्य उषाओ ! ( युष्माकं अवला ) तम्दारे संरक्षणसे ( सहस्रिण च शतिनं च वाजँ सनेम ) सदखों और 
सेकडों प्रकारके धन भन्न सोर बळको हम प्राप्त करें ॥ १३ ॥ 


भावार्श-- है घनवाली उषे ! दाताओंको जगाओ । न जागनेवाळे, सोते रहनेवाले कंजूस बनिव सोते रदे, उन्हें लाभ 
न मिले, ८योंकि वे दान नदीं करते । दे घनवाऊी उषा ! जो धनका दान करते हैं, जो अपने धनका यज्ञ करते हैं। उनके 
लिए घन$ साथ प्रकाश दो । दे झुभ भाषण करनेवाढी उषा ! प्राणियोंकी भायु कम करनेवाली तू स्तोत्रपाठ करनेवाळेके 
लिए घनके साथ प्रकाश दे ॥ १० ॥ 

यद्व तरुणी खी डपा पूर्व दिशासे प्रकाशित दो रद्दी है। इसने छारूरंगके घोडे अपने रथमें जोडे हुए हैं। यदद छघा 
अब विशेष रूपसे प्रकाशित दोती हुदै जाएगी । और तब उसके प्रकाशका ध्वज फदरेगा । ओर इसका ध्वन फदरनेके साथ 
ही घर घरमें यज्ञकी अझ्नि प्रज्वलित होगी || ११॥ . 

उषाके प्रकाशके प्रकट होते दी पक्षी अपने घोंसछोंले बादर उडने कगते हें । मिनके पास अन्न हे, वे भी यज्ञ करने 
छगते हैं | यह सब कार्य उषाके उद्यके पश्चात्‌ दी ददोता है। दे उषा ! अपने घरमें रहकर यज्ञ भौर दान करनेवाले मनुष्य 
के लिए तू बहुतसा घन लाकर दे ॥ $२॥ 

हे प्रशंसनीय उषाको ! मेरे इस स्तोत्रसे तुम्दारी स्तुति हो रही हे, क्योंकि तुम स्तुतिके योग्य दो । दे उषाओ ! तुम 
दमारी उन्नति करनेकी इच्छासे हमारी उन्नति करो । तुम्दारे संरक्षणसे सुरक्षित दोकर इम सेंकडों भौर हजारौं तरदके घन 
और भस्न प्राप्त करें ॥ १३ ॥ 


' ऋरवेदका सुबोध भाष्य (३२७) 


[ १२५] 
( ऋषि;- कक्षीवान्‌ दैघतमस औशिजः देवता- स्वनयस्य दानस्तुतिः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ , ४-५ जगती । ) 
he] [a [a A 5 [Fe La [a ड 
१४१२ ग्राता रत्नं प्रातरित्वा द्घाति तं चिकित्वान्‌ प्रतिगृह्या नि धत्त । 


तेनं प्रजां वर्धय॑भानु आयूँ रायस्पोषेण सचते सुवीरः ॥ १॥ 
१४१३ सुगुरसत्‌ सुहिरण्यः खश्चों बृहदस्मै वय इनदरो दधाति । 
यस्त्वायन्तं बसुना प्रातरिस्वो मुक्षीजयेव पदिंमृत्सिनातिं ॥ २ ॥ 
१४१४ आर्यमद्य सुकृत प्रातरिच्छ- न्रिष्टेः पत्रं वसुमता रथेन । 
अंशोः सुतं पायय मस्सरस्य॑ क्षयद्वीर वर्षय सुनृतांमि। ॥ ३॥ 
To गानिमाम नक पु तन 


` अर्थ-- [ १४१२ ] सूये (प्रातः प्रातः इत्वा 2 सबेरे सबेरे भाकर छोगोंको (रत्न द्धाति) रत्न देता है। 
बुद्धिमान्‌ ( तै चिकत्वान्‌ ) उस रत्नकी महत्ता जानकर (प्रतिग्रद्य नि घत्ते) उसे लेकर अपने पास रख छेदा 
है । तब ( तेन ) उससे मनुष्य ( आयुः प्रजां वधयमानः ) भपनी भायु और सन्तानोंको बढाता हुआ ( रायःपोषेण 
सचते ) धन और पुष्टिसे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ ॥ 
१ पातः इत्वा रत्नं द्धाति-- सूर्य सवेरे आकर छोगोंको रत्न देता है । 
२ चिकित्वान्‌ तं प्रतिगृह्य नि धत्ते-- पर केवल बुद्धिमान्‌ ही उस रत्नको लेकर अपने पास रखता है ! 

[ १४१३ ] ( यः प्रातः इत्वः ) जो मनुष्य सबेरे उठकर (आयन्तं त्वा ) थाते-हुष किसी याचकको ( वसुना ) 
धनसे ( मुक्षिजया पदे इव ) रस्सीते पैरको बांधनेके समान ( उत्‌ सिनाति ) बांध देता हे, बह दानी पुरुष ( सुगुः 
सुहिरण्यः सुअश्वः ) उत्तम गौओं, उत्तम सोने और उत्तम घोडेसे युक्त( असत्‌ ) होता है, तथा ( अस्मै इन्द्रः बृहत्‌ 
चयः दधाति ) इसे इन्द्र अत्यन्त उत्तम अन्न देता है ॥ २॥ 

१ यः प्रातः आयन्तं वसुना उत्‌ सिनाति, सुगुः सुहिरण्यः, सुअश्वः असत्‌ जो मलुष्य सबेरे 
आते हुए याचकको धनसे बांध देता है, वद्द उत्तम गौ, सोने और घोडेसे युक्त दोता है । 

[ १४१४] हे रेव ! में (अद्य प्रातः) भाज सवेरे ( वसुमता रथेन ) धनयुक्त रथसे (इष्टेः पुत्रं सकते 
इच्छन्‌ ) यञ्ञके रक्षक तथा उत्तम कर्म करनेवाले पुत्रको पानेकी इच्छासे तेरे पास ( आयं ) भाया हँ । तू ( मत्सरस्य 
अंशोः सुतं पायय ) भानन्द देनेवाले सोमे निचोड हुए रसको पी भौर ( क्षयद्वीरं सूनृताभिः बधय ) वीरोंको आश्रय 
देनेवाले मुझे अपने उत्तम भाशीर्वादोंसे बढा ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- प्रातःकालीन सूर्य अपनी किरणोंमें अनेक स्वास्थ्यप्रद पोषणतत्तरूपी तस्व छाकर मनुष्योंको प्रदान करता 
हे। पर जो विद्वात्‌ इस बातको जानते हैं दे ही सूर्योदयसे पूर्व उठकर सूर्यग्रकाशमें निहित पोषणतत्तोंको प्राप्त करते हैं, पर जो 
सूखे इस बातको नहीं जानते, वे सूर्योदय होनेपर भी सोते रदते हें और इस कारण वे इन पोषणतच्चोंको पानेमे असमर्थ 
रहते हैं । जो इन पोषणतस्वोंसे ळाभ उठाता है, उसकी आयु बढती हे, वीये बढता है और वह पुष्ट दोकर समस्त ऐश्वर्य 
प्राप्त करता हे ॥ १ ॥ 

जो दानी मनुष्य सबेरै उठकर याचकोंको धन दान करता है, उसे उत्तम गौवें, धन भौर घोडे शादि मिलते हैं भौर 
इन्द्र भी इसे उत्तम अन्न प्रदान करता है। जो घनका दान करता है, उसकी सब देव सद्दायता करते हैं, पर जो इकट्ठा 
करके रखता है, उसका धन नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ 

जो सबेरे उठकर देवके पास जाता है उसे दर तरइका धन सौर उत्तम कर्म करनेवाली सन्तान प्राप्त दोता है, तथा 
देवके उत्तम भाशीर्वादसे वह बढता है। दानशील पुरुष घन भी प्रात करता है भीर उत्तम सन्तान भी प्राप्त करता है कौर 
इंश्वरकी कृपासे वह हर तरहसे बढता है ॥ ३॥ 

४३ (क्र, सु. भाष्य ) 


oobi en CORP 


(३३८) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४१५ उप क्षरन्ति सिन्पैवो मयोञ्चवं ईजानं च॑ यक्ष्यम।णं च धेनवः । 


पुणन्ते च पुरें च श्रवस्यवो ` घृतस्य धारा उपं यन्ति विश्वतः ॥४॥ 
१४१६ नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं दवेषु गच्छति । 
तस्मा आपों घृतमंपन्ति सिन्ध॑व सां इय दक्षिणा पिन्वते सदां ॥५॥ 
~ EF # 3 ४5. 


१४१७ दर््षिणावतामिद्मानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि यासः । 
_ दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिंरन्त॒ आपुः 


अर्थ- [ १४१५] ( ईजानं च यक्ष्यमाणं च ) जो मनुष्य धब यज्ञ कररदे हें, और जो आगे भी यज्ञ करेंगे, 
उनके लिए ( मयोभुवः सिन्धवः ) सुख देनेवाली नदियाँ (क्षरन्ति) बहती हैं। ( परणन्तं पपुरिं च ) सबको 
खुश करने वारे तथा घनसे पूर्ण करनेवालेको ( श्रचस्यचः धेनवः ) अन्नकी इच्छा करती हुईं गाये ( घृतस्य घारा उपः 
यन्ति ) घीकी धारायें प्राप्त कराती हैं ॥ ४ ॥ ह 
ग १ इजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः घृतस्य धारः उपयन्ति-- इस समग्र यज्ञ करनेवाले तथा आगे 
भी यज्ञ करनेवालोंको गाथे घी की धाराये प्राप्त वरावी हैं । 
| १४१६ ] (श्वितः यः प्रिणाति) अपने आाश्रितोंको जो घनधान्यसे पूण करता है, वद ( नाकस्य पृष्ठे 
अधि तिष्ठति ) स्वगैमैं जाकर रइता है, ( सह देवेषु गच्छति ) वह देवोमें जाकर विराजमान होता हे। ( सिन्धवः 
आपः ) बदनेवाळे जलप्रवाद ( तस्मे ) उसके लिए ( घूते क्षरन्ति) तेजस्वी जर बदाते हैं, ( तस्मे) उसके ढिए्‌ ( इयं 
दाक्षिणा ) यह थ्वी ( खदा पिन्वते ) सदा ही भरपूर अन्न देती है ॥ ५ ॥ 
१ श्रितः यः प्रिणाति नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति-- जो अपने आश्रितोंको तूस करता है, वह सदा सुखमें 
रहता है । 
= सह देवेषु गच्छीत-¬ वह देवोमे जाकर बैठता है । 
३ सिन्धवः आपः तस्मे घृतं क्षरान्ति-- जलप्रवाद उस दानीके लिए तेअस्तरी जल बहाते हैं । 
४ दाक्षिणा तस्मे सदा पिन्वते-- यद एथ्वी उसके लिए सदा ही अन्नसे भरपूर रती हे । 
[ १४१७ | ( इमानि चित्रा ) ये सुन्दर सुन्दर सम्द्धियां ( दक्षिणावतां ) दक्षिणा देनेवाडोंके लिए दी हे। 
( दक्षिणावतां दिवि सूयौसः ) दक्षिणा देनेवाकोकि लिए थुलोक्ें ये सूर्य हैं ( दाक्षिणाचन्तः अग्रत भजन्ते ) दक्षिणा 
देनेवाछे अमर द्वोते हैं ( दक्षिणावन्तः आयुः प्र तिरन्त ) दक्षिणावाळे ही अपनी आयु बढाते हैं ॥ ६ ॥ 
१ दक्षिणावन्तः आयुः प्र तिरन्त-- दक्षिणाचाकोंकी भायु बढती है । 


भावार्थ- यज्ञ करना एक श्रेष्ठतम कमे है। जो यज्ञ सदा करते हैं, उनके लिए सभी नादियां सुख देती हें । जो धनका 
दान करके सबको पूर्ण करते हैं भौर सबको सम्पन्न बनाकर प्रसन्न करते हैं, उनके लिए गायें घीकी चारायें प्रदान करती 
टें। जो दान करता है, वह दर प्रकारसे ऐश्वर्य सम्पन्न दोता हे। ऐश्वयै एवं सुखको प्राप्त करनेका यज्ञ भौर दान उत्तम साधन 
हैँ ॥४॥ , 
जो भपने आन्रितों या याचकोंको धनधान्य देकर तृत करता हे, वह दर तरहके सुख प्रास करता है | वइ देवके 
समान होकर उनमें जाकर विराजता है । जरूप्रवाह उस दानीके लिए तेजस्वी जळ देते हैं और यह पृथ्द्री भी उसके लिए 
सदा धान्यसे भरी रहती है | उसे चारों घोरसे हर तरदके ऐश्वयय प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
जो लोगोंको धनका दान करते हैं, अपने आश्रितोंको धनधान्यसे सम्दद करते हें, उन्हें भी सब तरदके ऐश्वयं मिलते 
हैं । द्युळोकमें भी सूर्य उन्हींके लिए दर तर्के स्वास्थ्य प्रदान करता हे। वे दीवेकाउऊतक जीवित रहते हुए उस भमरतत्व 
की उपासना करते हैं, तथा अपनी आयु बढ़ाते हैं । घनके दानसे लोग प्रसन्न दोकर दानीके प्रति छपनी झुभ कामनायें 
रखते हैं, इससे उस द'नीकी आायु बढती है ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३२९) 


छ कप Ee 
१४१८ मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषुः सुरय; सुव्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कमि दएंणन्हमाभिं से यन्तु शोकाः ॥ ७॥ 
[ १२६] 


(क्रषिः- कक्षीवान्‌ दैथतमस औशिजः, ६ स्वनयो भावयव्यः » ७ रोमशा । देवता~ १-५ स्वनयो 
भावयव्यः, ६ रोमशा, ७ स्वनयो भावयव्यः । छन्द्‌ः- ज्रिष्टुप्‌; ६-७ अलुष्ठ प्‌ । ) 


१४१९ अमन्दान स्स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिन्‍्धावर्धि क्षियतो भाव्यस्य । 


यो में सहस्रममिमीत सवा-नतूतों राजा शरत इच्छमांन! ॥ १॥ 
१४२० शते राज्ञो नाध॑मानस्य निष्काञ्‌ छतमश्ान्‌ ग्रय॑तान्‌ त्सच आदम्‌ । 
शर्त कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दित्रि श्रवोञ्जरमा त॑तान ॥ २॥ 


२ सूरयः सुबतालः मा जारिषुः विद्वान्‌ और उत्तम ब्रदका भाचरण करनेवाले मनुष्य वृद्ध न हों । 
३ अपृणन्तँ शोकाः सं यन्तु-- देवोंको दृवियोंसे तुष न करनेवाळेको शोक प्राप्त हों । 
[ १२६] 

[ १४१९ ] ( यः अकूत: राजा ) जिस अहिसित राजाने ( श्रवः इच्छमानः) यशकी इच्छा करते हुए ( मे) 
मेरे छिए ( सहस्रं सघान अमिमीत ) इतार यज्ञ किये, उस ( सिन्धो अधिक्षियतः भाव्यस्य ) समुद्र या नदीके 
किनारे पर रहनेवाळे भाव्यके लिए में ( मनीपा 2 बुडिपूर्वक ( आगन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे ) ज्ञानसे भरे हुए स्तोत्रोंको 
कहता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १४२० ] ( नाधमानस्य असुरस्य राज्ञः ) प्राथना करनेवाले तथा धनोंको देनेवाळे राजाके ( शत निष्कान्‌) 
सौ सोनेके सिक्कोको (कक्षीवान्‌ सद्य आद ) सुझ कक्षीवानूने दण किया है, ( शाते प्रयतान्‌ अश्वान्‌ ) सौ वेगवान्‌ घोडे 
भी उससे भैने प्राप्त किए हैं ( दातं गोनां) सौ उत्कृष्ट बैछ भी लिए हैं । इस प्रकार दान करके उस राजाने ( दिवि ) 
दुळोकमें ( अजरं श्रवः ) अपना कभी न नष्ट न होनेवाला यश (आततान ) फेलाया हे ॥ २ ॥ 


भावार्थ जो अपने धनसे देवोंको इवि देकर और मनुष्योंको दान देकर तृप्त करते हैं, वे कभी दुःखी और पापी नहीं 
दोते । जो विद्वान्‌ सदा उत्तम बतोंका आचरण करते हैं, वे शीघ्र बृद्ध नहीं होते | यमनियमादि ब्रतोके आचरण करनेसे 
मनुष्य शीघ्र वृद्ध नहीं दोता । पर ओ पापी होता हे और जो यज्ञ द्वारा देवोंको तृप्त नहीं करता अथवा छोगोंको दान देकर 
भपने घनका सदुपयोग नदीं करता, वह सदा ही मानलिक चिन्ताओं कौर शोकसे पीडित रहता है ॥ ७ ॥ 

राजा ऐसा वीर भौर पराक्रमी दो कि कोई भी जड़ उसकी दिसा न कर स5। ऐसा शूर राजा अपने यशको बढानेके 
ढिए यज्ञोंको करे । यज्ञोंको करनेसे यश फेछता हे । यज्ञोंका विस्तार नदियोंके किनारेपर किया आए, और उन यज्ञोंमें 
बुद्धिपूवेक ज्ञानसे भरे स्तोत्रोंका गायन किया जाए ॥ १ ॥ 

जो तेजस्वी पुरुष लोगोंके प्राणोंकी रक्षा करता है, देवोंकी प्रार्थना करता हे भोर छोगोंको भरपूर दान देता है, उसका 
यश कभी नष्ट नहीं दोता भोर वदद सर्वत्र फैल जाता है ॥ २॥ 

कर 


वारा 


(३४०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


र |] | [0000 / शक. 
१४२१ उप मा इयावाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्ता दश रथासा अस्थुः । 

ष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात्‌. सर्नत्‌ की अभिपित्वे अह्वाम्‌ ॥ ३ ॥ 
१४२२ चत्वारिंशद्‌ दशरथस्य श्लोण/ सहस॒स्याग्रे श्रेणि नयन्ति । 

मदृच्युतं१ कुचनार्वतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पजा? - ॥४॥ 
१४२३ पूर्वामनु प्रयतिमा द॑दे व खरीन्‌ युक्तां अष्टावरिधायसो गाः । 

सुबन्ध॑वों ये विश्या इव॒ ब्रा अनंस्वन्त; श्रव॒ ऐषन्त पज्राः ॥ ५॥ 
१४२४ आगंधिता परिंगधिता या कशीकेव जङ्गदे । 

ददाति मद्य यादुरी याशुनां भोज्यां शता ॥६॥ 


अर्थ- | १४२१] (स्वनयेन दत्ताः ) स्वनयके द्वारा दिए गए (श्यावाः) उत्तम वर्णोंके घोडोसे युक्त 
( चधूमन्तः ) उत्तम वधुओंसे युक्त ( दश रथासः ) दस रथ (मा उप आगात्‌ ) मेरे पास आये हैं । ( कक्षीवान्‌ ) 
कक्षीवान्‌ ( अन्हां अभिपित्वे ) दिनके शुरु दोनेपर ( षष्टि सहस्रं गव्यं अनु सनत्‌ ) साउ इजार गायोंको प्राप्त करे ॥३॥ 

| १४२२ ] ( सहस्रस्य ) हजारों सेवकोंसे युक्त ( दशरथस्य श्रोणि) दस रथोंकी पंक्तिको ( चत्वारिंशत्‌ 
शोणाः ) चालीस घोडे ( अग्रे नयन्ति) आगे के जते हैं। ( मदच्युतः) शत्रुओंके घमण्डको चूर चूर करनेवाले 
(ऋरृशनावतः प्रजाः अत्यान ) सोनेके अळंकारोंसे युक्त घास आदि खाकर हृष्टपुष्ट तथा देगवान्‌ घोडोंको ( कक्षीवन्त ) 
सेवक ( उत्‌ अस्चुक्षन्त ) वशमें करें ॥ ४ ॥ 

[ १४२३ ] दे ( सुबन्धवः ) उत्तम आचरणवाले बन्धुओ | ( पूर्वो पयाति अजु) पदलेके समान डपासकोंका 
पोषण करनेवाळे ( तीन अष्टौ अरिधायसः गाः ) तीन और आठकी संख्यामें श्रेष्ठ मनुष्योंका घारण पोषण करनेवाले 
बैलोंको ( बः आ ददे ) चुग्दारे लिए मेंने स्वीकार किया हे । ( ये विश्याः इव बराः ) जो एक घरमें रहनेवाले मनुष्योंकी 
तरद परस्पर प्रेम करते हैं, ऐसे तुम सब ( पञ्जाः) दृष्टपुष्ट दोकर तथा ( अनस्घन्तः ) रथादियोंसे युक्त होकर ( श्रवः 

ऐेचन्त ) यशकी इच्छा करो ॥ ५ ॥ 

[ १४२४ ] ( याशूनां यादुरी ) प्रयत्नशीछोंको उन्नतिके मागेमें प्रेरित करनेवाली नीति ( आगधिता ) अच्छी 
वरहसे प्रयुक्त होकर ( पारेगधिता ) उत्तम गुणोंसे युक्त दोकर ( जंगहे ) राष्ट्रको धारण करनेमें समय द्ोती हे तथा 
( कशीका इव ) शत्रुओंको चाबुकके समान दण्ड देनेमें भी समै होती हे । ऐसी नीति ( मह भोज्या ददाति ) मुझे 
अनेक तरहके भोग्य पदार्थ देती हे ॥ ६॥ हर 


भआवार्थ-- राजा सब प्रजाओंको अपनी उत्तम नीतिके अनुसार चढानेवाला द्दो । उसकी प्रजाओंके पास उत्तम 
वणैवाछे घोड़े, उत्तम और सुन्दर खियें और सुन्दर सुन्दर रथ हों। उत्तम ज्ञानीके पास अनन्त गायें हों और वह घृत आदिका 
उपभोग करे ॥ ३ ॥ 

रथोंमें उत्तम घोडे जोडे जाएँ । घोडे भी ठात्रु्ोको इरानेवाले, सोनेके भ्कारोंसे सजे हुए तथा घास आदि खाकर 
हृष्टपुष्ट हों । ऐसे उत्तम घोडोंको वशसें रखकर उन्हें उत्तम रीतिसे शिक्षित किया जाए। आनन्द देनेवाले दस साघनोंका 
स्वामी आत्मा दशरथ हे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारोंसे दस इन्द्रियोंको संयुक्त करना ही चाळीस अश्व हैं। 
इन्दीसे सदेखों तरदके सुख प्राप्त किए जा सकते हैं । विद्वान्‌ ही इन इन्द्रियरूपी अश्वोंको वशर्में कर सकते हैं॥४॥ 

सब बन्घुओंके समान परस्पर प्रेमभावसे रहें | सभी मनुष्य हृष्टपुष्ट होकर रथादियोंके स्वामी हों अर्थात्‌ सभी 
घनवान्‌ बनें तथा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करें। यद्द शरीर जीवनसे युक्त रथ है । उसको धारण करनेवाले “पञ्ज १? प्राण 
हैं। थे सभी प्राण इस शरीरमें एकत्र होनेसे परस्पर भाई हैं और परस्पर पक दूसरेसे बंधे हुए हैं। आत्मा जेसे श्रेष्ठ तत्व 
को धारण करनेके कारण ये प्राण “ झरिधायस्‌ ” हैं। इस देदमें गति प्रदान करनेवाले तत्व गो हैं। लात प्राण और 
शाटवीं वाक्‌ तथा आत्मा, मन, बुद्धि इन तीन प्रमुख तस्‍्तवोंको सदा सन्मागैमेँ प्रेरित करना चाहिए ॥ ५॥ 

राजाकी नीति प्रयःन करनेवाळोंको उन्नत करनेवाढी तथा उत्तम गुणोंसे युक्त हो, एसी नीति राष्ट्रको घारण करनेमें 


0 


समर्थे होती ,है। ऐसी नीति सज्जनोंका संरक्षण करती है और दु्टोंको चाबकके समान दण्ड देनेमें भी समर्थै होती है । ऐसी 
नीति पर चढनेसे राष्ट्रकी प्रजाक्षोंकी सभी तरद्दके भोग्य पदार्थ प्राप्त दो सकते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३४१) 


१४२५ उपोप में परा मञ्च मा मे दुञ्जाणिं मन्यथा? । 
म परा मृश 
ए le न 


सवांहमस्ि रोमशा गन्धारीणामिवाबिका ॥ ७॥ 
[ १२७] 
(ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः। देवता- अप्लिः । छन्द्‌ः- अत्याष्टिः, ६ अतिध्वतिः । ) 

१४२६ अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं बसु सूनुं सह॑सो जातवेदसं विग्नं न जातवेदसम्‌ । 

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा । 

घृतस्य विभ्राष्टिम्ु बष्टि शोचिषा ऽऽजुह्वानस्य सर्पिब। ॥ १॥ 
१४२७ यजिष्ठ स्वा यजमाना हुनेम ज्येष्ठमाङ्गरसाँ विप्र मन्म॑भि-विंग्रोभि! शुक्र मन्म॑भिः । 

परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 


शोचिष्केश वृर्षण यमिमा विशः प्राव॑न्तु जृतये विश! ॥ २ ॥ 


अर्थ-- | १४२५] दे पति ! ( मे उप उप परा म्ृश ) मेरे पास आकर मेरी सलाद ले, (में द्माणि मा 
मन्यथाः ) त्‌ मेरे कामोंको छोटा मत्त समझ ॥€ गंधारीणां आविका इघ ) गांधार देशकी भेडके समान ( सर्वा अहं 
रोमशा आस्मि ) में सब्र जगद्‌ रोमवाढी हूँ अर्थात्‌ में छोटी नहीं हूँ परौढबु दिवाळी हुँ॥७॥ 


[ १२७] 

[ १४२६ ] ( यः सुअध्वरः देवः ) जो हिंसारहित यज्ञोंको प्रेरणा देनेवाळा तेजस्वी देव झि ( ऊर्ध्वया देवाच्या 
छपा ) अलन्‍्त श्रेष्ठ देवकी कृपासे ( आजुह्यानस्य सर्पिषः घृतस्य विश्रार्टि ) चारों ओरसे डाळे जानेवाळे तेजस्वी घीके 
तेजको ( शोचिषा अनु चाछि ) अपनी ज्वालासे ग्रइण करना चादता है, ऐसे ( होतारं ) देवोंको बुलाकर लानेवाळे 
( वसुं दास्वन्तं ) घनोंको प्रदान करनेवाले ( सहसः सूनुं ) बलके पुत्र ( जातवेदसं आञ्चै ) सम्पूर्णं उत्पन्न हुए 
पदारथाको जाननेवाले अभ्निका ( जातवेदं विघ्रं न ) वेदोंको जाननेवाळे ब्राह्मणके समान ( मन्ये ) भें सम्मान करता 
हूँ॥१॥ ; 

[ १४२७ ) ( यां परिज्मानं इव ) युलोकमें सबैत्र जानेवाले सूर्यके समान ( चषेणीनां होतारं ) मनुष्योंको 
उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले ( शोचिष्केशं ) तेजस्वी ज्वालाओंवाले ( बृषणं ये ) बलवान्‌ जिस अझ्निको ( बिदाः 
इमाः विशः ) कामना करमैवाली ये प्रजायें ( जूतये 2 अपने इच्छित पदार्थको पानेके लिए ( प्रावन्तु ) ठ॒प्त करती हैं, 
ऐसे दे ( चिप्र शुक्र ) ज्ञानी, तेजस्वी अग्ने ! ( यजिष्ठ अंगिरसां ज्येष्ठे ) अत्यन्त पूज्य और भंगिराओंमे सबैश्रष्ठ (त्वा ) 
तुझे ( मन्मभिः ) साधारण स्तोत्रोंसे तथा ( विप्रोभिः मन्मभिः ) ज्ञानसे युक्त स्तोत्रोंसे ( यजमानाः हुवेम ) दम 
यज्ञ करनेवाले बुलाते हैं ॥ २ ॥ 


/ 


भावार्थ पुरुष जद्वांतक हो वहांतक गृद्कायामें अपनी पव्नीकी सलाह अवश्य के । अपनी पत्नीके विषयमें पति 
छुद्र विचार न रखे ॥ ७ ॥ 

यह अञ्चि अपनी ज्वालाभोंसे घीका भक्षण करके और अधिक तेजस्वी होता है। क्षप्ति देवोंको बुछाकर छानेवाछा, 
उपासकोंको धन देनेवाला, अरणीसे बढपूर्वक मथने पर उत्पन्न होनेवाका है | ऐसे भिका उसी प्रकार सम्मान करना 
चाहिए, जिस प्रकार एक वेदज्ञ ब्राह्मणका किया जाता है ॥ 4 ॥ 


युळोकमें चारों ओर गमन करता हुआ सूर्य सबको स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार असि भी अपनी किरणोंसे 
सवको स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह भत्यन्त पूज्य और अंगरसकी विद्या जाननेवाझोंमें सर्वश्रेष्ठ है । इसीलिए सव इसकी 
शानयुक्त स्तुतियांसे उपासना करते हैं ॥ २॥ 


rani eC PR 


( ३४२) ऋग्वेद का सुबाध भाष्य 


[a Lies 


१४२८ स दि पुरू चिदोज॑सा विरुक्मता दीद्यानो 


वीछ चिदू यस्य समंतो श्रुवद्‌ वनेतर यत्‌ स्थिरम्‌ । 
निष्षहमाणो यमते नायते घन्वासहा नाय॑ते ॥ ३॥ 


१४२९ रहा चिदस्मा अलु दुर्यथां विदे तेजष्ठामिर्राणिभिदाष्टययसे अभर्ये दा्यवसे । 
ग्र थः पुरूणि गाईते तक्ष॒द्‌ वनेव शोचिषा । 


स्थिरा चिदन्ना नि रिंणात्योज॑श्वा नि स्थिराणि चिदोजसा | ॥४॥ 


अर्थ--[ १४२८ | (यस्य समतो ) जिसके पास थाकर ( चीळु चित्‌ श्रुवत्‌ ) इढसे इढ पदार्थ भी खण्ड खण्ड 
हो जाता है ( यत्‌ स्थिरं) जो स्थिर है, वदद भी वन्ता इव ) जलोंके समान चलायमान दो जाता हे जो ( निस्सहमान; 
यमते ) सन्रुओंको पराजित करता हुआ डनपर झासन करता है, जो (न अयते ) कभी शत्रुके सामनेसे भागता नहीं 
अपितु ( घन्वासहा न ) धचुषधारीकी तरह जो ( अयते ) भागि बढता चला जाता है, ऐसा ( विरुक्मता ओजखा ) 
देदीप्यमान उवालाओंरूपी बर्से ( पुरु दीद्यानाः ) अयन्त तेजस्वी द्वोता हुभा ( खः हि) वद्द भमि ( द्रुहन्तरः परशुः 
न ) पेड या छकडीको काटनेवारे फरसेके समान ( द्रुहन्तरः भवति ) प्रोह करनेवाले शन्रुओंको काटनेवाला होता हे ॥३॥ 


[ १४२९ ] (यथा चिदे दुः ) मिस प्रकार झानियोंको धन दिया जाता हे, उसी तरह (डळ्हा चित्‌ अवसे 
अस्मै अजु दाष्टि ) बल्वात्‌से बर्वान्‌ पुरुष भी अपने रक्षणे लिए इस अभ्निको भाहुतियाँ देते हैं और यहद अप्ति भी 
(तेजिष्ठाभिः अरणिमिः ) तेजस्वी अरणियोंसे उत्पन्न होकर उन्दै ( दाष्टि ) ऐश्वर्यादि प्रदान करता है। (यः पुरूणि 
चना प्रगाहते तक्षत्‌) यद अज्ञि जिस प्रकार बहुतसे बनोंमें प्रविश दोकर उन्ह नष्ट कर देता है, ( इच ) उसी प्रकार 
( ओजसा स्थिराणि नि रिणाति) भपने तेजसे स्थिर शत्रुओंको भी नष्ट कर देता है, तथा (ओजसा अन्ना चित्‌) 
आपने तेजसे कठिने कठिन अन्नको भो पका देता है ॥ ४ ॥ 


१ हळहा चित्‌ अवसे असमै दाष्टि--- बल्वानूसे बलवान्‌ पुरुष भी अपनी रक्षाके लिए इस भझ्निकी 
प्राथना करता है । 


२ ओजसा स्थिराणि नि रिणाति भपने तेजसे यदद अग्रणी सुदृढ झत्रुक्षोंको भी नष्ट कर देता है। 


भावार्थ-- प्रजाओंका अग्रणी नेता ऐसा हे कि जिसके सामने भाकर इढसे दृढ तथा स्थिर रदनेवाले शत्रु भी विच- 

छित हो जायें और उसी तरद सूख जायें, जिस तरद अभिरे सेयोगसे पानी सूख जाता है । वद शन्रुओंको पराजित करके उन 

` पर शासन करनेवाला हो । जो युद्धमेंसे पीठ दिखाकर न आगे, अपितु द्वाथमें घनुष ढेकर आगे बढता चछा जाए। ऐुपा 
तेजस्वी वीर पुरुष ही लकडियोंको काठनेवाछे फरसेके समान ठ्वोइ करनेवाले शत्नुओको काटनेवाला होता है ॥ ३॥ 


यद्द अग्रणी बहुत बढशाढी है, इसलिए इसकी निबेल और बलबान्‌ सभी पाथना करते हैं । अपने उपासकोंको सब 
देशय प्रदान करता दै । तथा शन्नुओंको नष्ट कर देता है ॥ ४ ॥ 


ड़ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३४३ ) 


१४३० तम॑स्य पक्षम॒परासु धीमहि नक्तं यः सदर्शवरो दिवातिरा- दग्रायुषे दिवातरात्‌ । 
आदस्यायुग्नेमंणवद्‌ वीछ श्रम न सुनते | 
भक्तमभक्तमवो व्यन्त अज्रा अग्नयो व्यन्तो अजराः ॥ ५ ॥ 


be 


१४३१ स हि शधो न मारुते तुविष्वणिः 7मंखतीपू्ेर।स्वष्टनिरातेनस्सिष्टनिं; । 
आदद्धव्यान्यांदुदि यज्ञस्यं केतुरहेणा । | 


अर्घ स्मास्य॒ हपैतोी हृषीवतो विश्वं जुषन्त पन्थां नर; शुभे न पन्थाम्‌ ॥६॥ 
१४२२ दिता यदीं कोस्तासों अमिद्यचो नमस्यन्तं उपतरोचन्त भूर्गवो मथ्नन्तो दाखा भूग॑बः। 

अग्निरीशु वर्सनां शुचयो धर्णिरेषाम्‌ । 

प्रियां अंपिर्धीवैनिषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेग्रिर; ॥ SN 


अर्थ- [ १४३०] (यः नक्तं दिवातरात्‌ खुदर्शतरः ) जो रात्रीमें दिनसे भी अधिक दर्शनीय दो आता है उस 
(अस्य उपरासु पृक्षं चीमहि ) अभिके लिये यज्ञोंमें इम दवि स्थापित करते हैं । दिवातरात्‌ अपायुषे ) दिनकी अपेक्षा 
अधिक तेजस्वी रहनेवाले ( अस्य आयुः ग्रभणचत्‌) इस अस्निकें लिए उसी प्रकार हवि प्रदान करनी चाहिए निस प्रकार 
(सूनवे वीळु शर्म ) पुत्रके लिये पिता सुखकर घर देता हे । ( अझयः भक्तं अभक्तं व्यन्तः अः ) अनेक प्रकारके 
कि भक्त और अभक्त दोनोंका विवेक करके भक्तोंकी रक्षा करते हैं और (व्यन्तः अजराः ) ये अप्नि रक्षण करनेवाले 
झौर अजर हैं ॥ ५॥ | 

१ नक्तं दिवातरात्‌ खुद्शतरः-- यह अम्रणी दिनकी अपेक्षा रातमें सुन्दर दिखाई देता हे । अग्रणी नेताकी 
सच्ची परीक्षा सुख ( दिन ) की अपेक्षा आपत्ति या दुःख ( रात्री या अन्धकार ) में होती है ! 

२ सुत अभक्तं व्यन्तः भक्तं अवः अग्रणी लोग आन्रुओंको दूर या नष्ट करते हुए उपासकोंको रक्षा 
करते हैं । ह | 

[ १४३१] (इष्टनिः सः ) पूजाके योग्य वह अन्नि ( अप्नस्वतीसु उवरासु आर्तनाखु ) यज्ञ कमौमें, उपजाऊ 
भूमियोंमें और युद्धोंमें ( शर्धः मारुतं न॑) बलशाली वायुके समान ( तुविष्वाणिः ) बहुत जोरसे गेना करता है। 
वह ( इष्टनिः ) पूज्य अभि ( हव्यानि आदत्‌) हवियोंको खाता हे तथा वद ( आदादिः ) इवियोंको स्वीकार करनेवाळा 
( यज्ञस्य केतुः ) यज्ञका चिद्द और ( अर्हणा ) पूज्यतम है। ( हर्षतः हृषीवतः ) दूसरोंको हर्षित करनेवाले पे स्वय 
भी द्वित दोनेवाले ( अस्य ) इस अश्निके ( पंथां ) मागे पर ( शुभे ) कल्याणकी प्रापिके लिए ( विश्वे देवाः जुषन्त 
स्म ) सारे देव उसी प्रकार चलते हैं, जिस प्रकार ( नरः न पथां) मनुष्य कल्याणको प्राप्तेके लिए उत्तम माग पर 
चलते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १४३२ ] ( यत्‌ दाशा श्रावः ) जब उपासनाके लिप भगु (मथ्नन्तः ) इस अझिको सथकर उत्पन्न करते हैं, 
तब ( कीस्तासः अभियवः नमस्यन्तः ) स्तुति करनेवाळे, तेजस्वी तथा विनयशील ( भृगवः ) वे मुगु (ई द्विता उप 
वोचन्त ) इसकी दो प्रकारसे स्तुति करते हैं । वद ( शुचिः धरणिः मेधिरः ) पवित्र, धारण कर्ता और ज्ञानी अञ्चि 
(पुर्षा वसूनां ईशे) इन धर्नोपर शासन करता हे और ( प्रियान्‌ अपि-धीन्‌ ) प्रेमपूर्वक समर्थित की गई स्तुतियोंको 
( वनिषीष्ट ) स्वीकार करता हे, ( मेधिरः आ वनिषीष्ट) निश्चयसे वद ज्ञानी उन स्तुतियोंको स्वीकार करता है॥ ७॥ 

भावार्थ-- यद अग्रणी प्रकाशकी अपेक्षा अन्धकारमें और अधिक तेजस्वी होता हे । वह अपने सद्दायकोकी रक्षा और 
दात्रुओंको दूर करता है ॥५॥ 

यढ पूञ्यनीय अग्नि सभी स्थलोंमें वायुके समान रार्जना करता है । कल्याणकी प्राप्तिके लिए सभी देव इसीके बताए 
हुए मागेपर चलते हें ॥ ६॥ ह ३ 

जब मुगुकुढसे उत्पन्न छोगोंने मथकर इस भझिको प्रकट किया और इसकी उपासना की, तब इसने प्रेमपर्वक सम- 
पित की गईं दनिर्योको ही स्वीकार किया ॥ ७॥ 


(२४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४३३ विश्वांवां त्वा विशां पति हवामहे सबासां समानं दंपति भुजे सत्यागिवाहं भुजे । 
अतिथि माझुषाणां पितुर्न यस्यांसया । 
अमी च॒ विश्वे अमुतांस आ वयों हव्या देदेष्या वय! -॥ ८॥ 
१४३४ त्वमंग्ने सह॑सा सहन्तमः ज्ुष्मिन्तमो जायसे देवतातये रयिने देवतातये। ` 
शुष्मिन्तमो दि ते मदो चुम्रिन्तम उत ऋतु! । | 
अर्घ स्मा ते परिं चरन्त्यजर श्रष्टीवाने। नाजर ॥ ९॥ 
१४२५ प्र वों महे सह॑सा सहस्वत उषबुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो बभूर्वरये । 
प्रति यदी हविष्मान्‌ विश्वासु क्षासु जोगुवे । 


a 


अग्नं रेभो न ज॑रत ऋषूणां जूर्णिद्ोत ऋषूणाम्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- | १४३३ ] ( विश्वासां विशां पति) सम्पूर्ण प्रजाओंके रक्षक ( सवासां समानं दम्पति ) सब मनुष्योंके 
साथ समानरूपलेः ब्यवहार करनेवाले, गृद्पारक, ( सत्यसिवांहस मानुषाणां अतिथि ) सत्यवाणीका व्यवद्दार करनेवाले 
सनुष्योके शिये भतिथिके समान पूज्य भम्निको?( भुजे हवामहे) भोग प्राप्तिके लिये इम डुळाते हैं । ( यस्य आसया) 
जिसके समीपमें ( अमी विश्वे अस्तृतासः ) यद सारे प्रसिद्ध देवता छोग भी (वयः आ) दवि भक्षण करनेके लिए 
उसी प्रकार आते हैं ( पितुः न वयः ) जिस प्रकार पुत्र पिताके पास अन्नके लिए जाते हैं । ( देवेषु हव्या आ ) मनुष्य 
भी देवोंके छिए हृवियोंका अर्पण करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ सर्वासां समाने यदद अग्रणी सबके साथ समानताका व्यवहार करनेवाला हे, यह पक्षपाती नहीं है । 

२ दम्पातिः- ( दम-पतिः ) ' दम इति गृहनाम तस्य पालकः ' दम भर्थात्‌ घरका पालक । 

३ सत्यगिर्वाहलः-- वह अग्रणी सदा सत्यवाणीका दी उपयोग करता हे । 

[१४३४] दे ( अञ्ने ) भन्ने ! (त्वं सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमः जायसे ) तू बढसे शन्रुओंकों बुरी तरह 
इरानेवाळा और क्षतिशय तेजस्वी उत्पन्न हुआ है ( देवतातये रयिः न देवतातये ) जैसे देवोंके यज्ञके लिये घन उत्पन्न 
होता है उसी प्रकार तेरा जन्म यज्ञोंकी रक्षा करनेके लिए हुआ हे! ( ते मदः शुष्मिन्तमः उत क्रतुः युम्निन्तमः ) तेरा 
आनन्द अत्यन्त बलका देनेवाला शौर तेरा कमै अत्यन्त तेजस्वी दोता है । दे (अजर ) जरारद्वित अझ ! त्‌ (अघ ते स्म 
्ुष्टीचानः न परिचरन्ति ) इस कारणसे तेरी सब छोग दूतकी तरह सेवा करते हैं॥ ९ ॥ 

१ सहसा सहन्तमः दुञ्निन्तमः- यह अग्नि अपने बरसे अत्यन्त बलवानू और अत्यन्त तेजस्वी है । 

[ १४३५) दे मदुष्यो ! ( बः स्तोमः ) तम्दारी स्तृतियां ( महे सहसा सहस्वते ) मदान्‌, अपने बलसे शब्नुओों- 
को हरानेवाले ( उषर्बुधे अझये) उषःकालमें जागनेवाळे अग्निको (प्र बभूतु ) उसी प्रकार प्रसन्न करें, जिस प्रकार 
( अझये पशुषे न ) तेजस्वी तथा पश्चओंको देनेवाले मचुष्यकी छेनेवाळे मचुष्यों द्वारा की गईं स्तुतियाँ प्रसक्ष करती हैं। 
( हविष्मान्‌ ) यज्ञ करनेवाला ( विश्वासु क्षासु ) सभी स्थानोंमें ( इ प्राति जोगुवे ) इसीको लक्ष्य करके स्तुति करता 
है। ( जूणिः होता ) स्तुति करनेमें कुछछ दोता ( ऋषूणां अन्ने जरत ) भानेवाले देवोमें सबै प्रथम इस अझिकी उसी 
तरद् प्रशंसा करता है जिस प्रकार ( ऋषूणां रेभः न ) चनवानोकी भाट स्तुति करता है॥ १० ॥ 


भावार्थ-- यद्द अग्रणी सबके साथ समान व्यवद्वार करनेवाला पूज्य, ससपालक और घरोंकी रक्षा करनेवाला है । 
सारे देव इवि भक्षणके लिए इसके पास आकर इक दोते हैं, देवोंके इवि भक्षणक्रे लिए अग्नि मुख रूप है॥ ८॥ 

यद्द अग्रणी अपने बढसे दी बढवान्‌ होकर शत्रुओंको हराता और यश प्राप्त करता है इसे किसी दूसरेकी सद्दायताकी 
जरूरत नहीं पडती । यह हमेशा उत्साइसे भरपूर रहता है! इसीलिए सब इसकी सेवा करते हें॥९॥ 

यह अग्रणी अत्यन्त बढवान्‌ तेजस्वी तथा पञुभोंको देनेवाढा हे, इसलिए सभी स्थानॉमें उसकी स्तुति सर्वप्रथम की 
जाती हे ॥ १० ॥ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य | (३४५) 


१४३६ स नो नदिए दशान आ भरा” भें देवाभिः सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतना । 
महिं शविष्ठ नस्काषि संचक्षे भज अस्यै । 


2 


महिं स्तोतृभ्यो मघवन्‌ त्सबीय मथीरुग्रो न शर्वसा ॥ ११ ॥ 
[१२८] 
( ऋषिः- परुच्छेपो देवादासिः । देवता- अग्नि! । छन्द्‌ः- अत्यष्टिः । ) 
१४३७ अयं जायत मनुषो धरीमाणि होता यजिष्ठ उशिजामनु व्रत मनिः स्वमनु वतम्‌ । 
विश्वश्रृष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अदब्धो होता नि प॑ददिकस्पदे परिवीत इळस्पदे ॥ १॥ 


अथे [ १५३६ ] दे (अग्ने ) अग्रणी ! ( नः नेदिष्ठ ददशानः ) दमें पाससे भी तेजस्वी दीखनेवाळा (स्रः) तद्द 
तू ( देवेभिः सचनाः ) देवोंके द्वारा सत्कारको प्राप्त होता है । ( सुचेतुना महः रायः आभर ) तू प्रसन्न मनसे हमें 
उत्कृष्ट धन भरपूर दे । हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ अन्ने ! ( संचक्षे अस्ये भुजे ) दीर्घायु प्रासिके लिए और इस - पृथ्वीका 
उपभोग करने 5 लिए ( नञः महि कृधि ) इसमें मदान्‌ यशवाला कर । इे (मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ अमे | तू ( स्तोतृभ्य 
महि सुवाय ) स्तोताभोंको उत्तम बळ दे तथा (उग्रः न रावा मथीः ) वीरके समान अपने बरसे दात्रओंको नष्ट 
कर ॥ ११ ॥ 


१ संचक्ष अस्यै भुजे-- दीर्घायु प्राप्तिके लिए ही संसारका उपभोग करें, पना उपभोग सीमातीत न 
दोकर दीर्घायु प्राप्तिमें सहायक दो । 


[ १२८] 

[ १४३७] ( होता यजिष्ठः अयं अझिः ) देवोंको बुछानेचाका भतीव यज्ञशील यह भप्मि ( उशिजां बतं सवतं 
अनु मनुषः जायत ) फलोंकी कामना करनेवालोंके सोमयायगादिरूप कर्म और अपने ब्रतोंको उद्देशयमें रखकर मनुष्यले 
अरणियों द्वारा उत्पन्न होता है। ( सखीयते विश्वश्रुष्टिः श्रवस्यते रयिः इव ) यह अपने साथ मैत्रीकी इच्छा करने- 
बालेको सब कुछ देता हे और धनकी इच्छा करनेवालेके लिए यह धनके समुद्रके समान ही है। (अदब्धः होता परि- 
चीतः इळस्पदे धरीमणि इळरूपदे निषद्त्‌ ) कभी पीडित न दोनेवाला, दोतारूपसे ऋत्विजोंसे घिरा हुआ यद असि 
व्यवस्थित वेदीमें विराजता हे ( इृत्ठस्पदे निषीदत्‌ ) वह निश्चयसे वेदीमें जाकर विराजता है ॥ १ ॥ 


१ सखीयते विश्वश्रुष्टिः अपने साथ मैत्री करनेवालेको यह सब तरहके उपभोगके पदार्थ देता हे। 
२ श्रवस्यते रायः इच्-- धनकी इच्छा करनेवालके लिए यद्द मानों धनका सागर ही है । 


भावाथ~ यदद अग्रणी पाससे भो देदीप्यमान दीखता हे, अतः सत्कारके योग्य हे, यद्र अपि हमें उत्कृष्ट धन दे 
और इम उस घनका उत्तम उपयोग कर दीर्घायु प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 


अपने कमोंको पूरा करनेके लिए यह अग्नि उत्पन्न होता है । यह अन्योंके भी कमोंको पूण करता हे यद्व अपने उपास- 
कोके लिए इर तरइक पदार्थ एवं घन देता है॥ १॥ 
४४ (क्र. सु. भाष्य) 


(२४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४३८ तं यंज्ञसाधमपिं वातयाम- स्य॒तस्यं पथा नम॑सा हविष्मता देवतांता हविष्मता । 
स न॑ उजोमुपाभूँ त्यया कृपा न जूयति। ` 


यं मातरिश्वा मनवे परावतो देव भा? परावत! ॥२॥ 
१४३९ एवेंन सद्घः पर्येति पार्थिवं मुहुगी रेतों वृषभः कनिक्रदद दधद्‌ रेतः कनिक्रदत्‌ । 

श॒तं चक्षांणो अश्वभि देवो वनेषु तु्ैणिंः । 

सदो दधांन उपरेषु सानु” ष्वग्निः परेषु सानुषु -॥ ३॥ 


१४४० स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमे अश्नियज्ञस्यांध्य्रस्यं चेतति क्रत्वां यज्ञस्य चेतति । 
कत्वां वेधा इषूयते विश्वा जातानि पस्पञ्चे । 
यतो छृतश्रीरतिंथिरजांयत वर्हियेधा अजायत ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [१४२८ ] हम ढोग ( ऋतस्य पथा हविष्मता नमसा हविष्मता देवताता ) सलके मार्गेसे, आहुति- 
योंसे नम्नतासे और दृग्यवाले यज्ञसे ( यज्ञसाधं ते अपि वातयामसि ) यज्ञके साधक उस अश्निकी सेवा करते हैं ( यं देवं 
मातारिश्वा मनवे परावतः परावतः भाः ) जिस अग्निको मातरिश्वा वायुने मनुके लिये बहुत दूरसे लाकर प्रदी किया 
था। (खः नः उर्जा उपाभृति अया कृपा न जूर्यति ) वह प्नि हमारे अन्नको स्वीकार करके भी अपने साम्ध्यसे 
कभी भी क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 
१ ऋतस्य पथा नमसा ते वातयामसि सत्मके मार्यसे तथा नन्रतासे उस भग्रणीकी इम सेवा 
करते हैं । 
२ देच मातरिश्वा मन्तवे परावतः परावतः भाः— इस देवको वायु मनुष्योंके दितके लिए बहुत दूरसे 
छाया था । 


| १४३९ ] ( शतं अक्षभिः वनेषु चक्षाणः ) सेंकडों आंखों अर्थात्‌ ज्वालाओंसे वनोंमें प्रकाशित होता हुआ 
( उपरेषु सानुषु परेषु सानुषु ) पासके भौर दूरके पर्वत शिखरों पर ( सद्‌; दधानः ) अपना स्थान बनाता हुआ 
(मुहुः गीः दृषभः रेतः द धत्‌ कनिक्रदत्‌ ) सदा प्रशंलित होनेवाका, बलवान्‌ , वीयको धारण करनेवाला तथा गर्जना 
करनेवाला ( तुवणिः देवः अशनिः ) शत्रओंकी हिंसा करनेवाला यह देव अझ्नि ( एवेन सद्यः पार्थिवं परि एति ) सरळ 
मामेसे शीघ्र ही एथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हे ॥ ३॥ 

. [ १४४० ] ( सुक्रतुः पुरोहितः स॒ अझ्निः) शोभनकमेवाला, आगे रहनेवाला वह अग्रणी ( दमे दमे 
अध्वरस्य यज्ञस्य चेतति ) घरघरमें नाश रहित यज्ञके कर्ममें प्रज्वलित होता है। ( त्वा यज्ञस्य चेतति ) झोभन- . 
कर्म द्वारा यज्ञके कर्ंव्यमें प्रजञ्वलित होता हे । ( क्रत्वा वेधाः इषूयते ) प्रकृष्ट कर्मसे यह बुद्धिमान्‌ अभि अन्नकी 
इच्छा करनेवाछोंके लिए ( विश्वा जातानि पस्पशे ) सब तरदके पदाथोको प्रदान करता है ( यतः घृतश्रीः अतिथिः 
अजायत ) क्योंकि यदद घृत खानेवाला अतिथिके रूपमें पूज्य होकर उत्पन्न हुआ हे । और ( चह्विः वेधाः अजायत ) यद 
इविको वदन करनेवाला तथा बुद्धिमान भी है॥ ॥ | 


भावार्थ-- सत्यके माग पर चळनेसे और नभ्रतापूर्वक व्यवहार करनेसे ही यह अग्रणी प्रसन्न रहता हे। यह खदा 
सामर्थ्यंयुक्त रहता हे कभी क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥ 

यह सबैत्र प्रकाशित होता हुआ बळवान्‌ अझि सभी जगद भपना निवास स्थान बनाता हे ॥ ३॥ 

यह भझ्ि घरघरमें प्रज्ज्वलित होता है । इसके जशनेसे यज्ञका ज्ञान होता है । यह बुद्धिमान्‌ तथा उत्तम कर्म 
करनेवाला है ॥ ४॥ 


ऋग्पेदका खुबाघ भाष्य (३४७ ) 


१४४१ कत्वा यदस्य तविषीषु पञ्चते उप्नेरवोंग मरुतां न भोज्येषिराय न भोज्यां । 


टु 
॥ ५ 


स हि ष्मा दानमिन्वति वस्नं च मज्मना । 


स नंखासते दुरितादंभिहुतः झंसांदुघाद॑भिहरुतः ॥ ५॥ 
१४४२ विश्वो विहाया अरतिवंसुर्दषे हस्ते दक्षिणे तरणि शिंश्रथ-चछुवस्थय[ न झिश्रथत्‌ । 

बिइवंस्मा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिंपे | | । 

विश्व॑स्मा इत्‌ सुकृते वार॑सृण्ब- त्यप्निद्ारा व्य॑प्वति ॥ ६॥ 
१४४३ स मानुषे वृजने इंतमो हितोई ऽग्ियज्ञषु जेन्यो न विइपतिंः म्नियो यज्ञेषुं बिषपति; । 

स हव्या माचुषाणा-मिळा कृतानि पत्यते । ` 

स नंख्रासते वरुणस्य घूर्ते महो देवस्यं ृतेः ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [ १४४१ ] ( यत्‌ ) जिस कारण डपासक :( मरुतां न) मस्तोको' क्षपिंत करनेके समान ( अस्य अञ्चेः 
तविषीषु ) इस अश्निकी ज्वालाओंको ( क्रत्वा अयेन ) बदि पक और आदर पूवक (भोज्या पचते) आहुति देते हैं अथवा 


( इपिराय भोज्या न) याचकको भोजन देनेके समान इस अझिको हि देते हैं, इस कारण ( स मज्मना वसूनां दाने. 


इन्चति ) वह भसि लपने बछसे उपासकोंको धनका दान करता है । वह हमें ( अभिद्रुतः दुरितात्‌ ) पराभव और 
पापसे ( जायते ) बचाता हे तथा वह हमें ( शंसात्‌ ) शापोंसे ( अभिद्रुतः ) परानवसे ( अघात्‌_) पापसे बचावे ॥७॥ 

[ १४४२ | ( विश्वः विहाया अरतिः अझिः ) विश्वव्यापी, महान्‌ और सम्पन्न अग्नि ( तरणिः न दक्षिणे हस्ते 
बसु; दृधे ) सूर्यकी तरह दाहिने द्वाथमें यजमानको देने योग्य चन धारण करता है । उसका वह हाथ ( श्रवस्यया ) 


यशाभिलाषियोंको घन देनेके लिये ( शिश्रथत्‌ ) खुळा रहता हे। (न शिश्रथत्‌ ) दुजेनोंके लिए नहीं खुला रहता है। | 


दे अग्ने ! ( देवत्रा इघुध्यते विश्वस्मै हव्यं ओहिषे ) दिव्यगुणोंसे युक्त तू हविकी कामना करनेवाले सब देवोंके लिए 
दविका वद्दन करता है । तथा ( विश्वस्मै खुकृते बारे ऋण्वति, द्वारा व्युप्ाति ) सब उत्तम और श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये 
वरण करने योग्य धनको प्रदान करता हे और धनके द्वारको उनके लिये खोल देता है ॥ ६॥ 
१ सुरते वारं कण्वति, द्वारा विक्रण्वति-- उत्तम कर्म करनेवालोंके लिए यद्द घन देता है, उनके लिए 
यढ घनके द्वार खोल देता हे । 

[ १४४३ ] ( खः अश्निः ) वद अग्नि ( माञुषे वृजने, यशेषु ) मनुष्योके पाप दूर करनेके निमित्त भूत कार्यमें और 
` चज्ञॉमें ( शंतमः हितः ) अत्यन्त सुख देनेवाला और दितकारी हे, तथा ( जेन्यः न विइपतिः यज्ञेषु विइपातिः प्रियः ) 
विजयी राजाकी तरइ यजञंमें प्रजाओंकरा पालक और प्रिय है । यह अझ्ि ( माचुषाणां हव्या इळा कृतानि ) यजमानोंके 
इविको स्वीकार करनेके उददेश्यसे आता है । ( सः वरुणस्य धूर्त) न; चासते ) वह यजञमें बाधा पहुँचानेवाले घूर्तासे 
हमारी रक्षा करे; तथा ( महः देवस्य धूर्ते ) महान्‌ देवकी हिंसासे इमारा उद्धार करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- हम बुद्धिपूर्वे$ ओर भादरसे भमिको आहुतियाँ देते हं, अतः बह इमें दर तरहके संकटोंसे बचावे ॥ ५॥ 


यह नपने द्वाथसें सदा घनको चारण किए रहता हे, पर वह धन यशाभिलाषी उत्तम कर्म करनेवालोंको ही देता है, 


दुशं भौर दुराचारियोंको नहीं ॥ ६॥ 
बद्व अग्रणी संघटनके कार्योमें सहायता देकर सुख बढाता हे, वह राजाको तरह प्रज्ञाका पालन करता हे, तथा 
यजञोंमें विन्न करनेवाले धूतोसे बचाता है ॥ ७॥ | 
छ 


( ३४८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४४४ अग्र होतारमीछते वसुधितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे इव्यवाहं न्येरिरे । 
विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यज॒तं कविम्‌ । 
देचासों रण्वमवसे बसूयवों गीभी रण्बं वसूयव! ॥ ८ ॥ 
[१२९ ] 


( ऋषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- इन्द्रः, ६ इन्दुः । छन्दः- अत्यष्टिः ८-९ अतिशक्कयौ; ११ अष्टिः। ) 

१४४५ यं खं रमिन्द्र मेधसातये ऽपाका सन्तमिषिर प्रणयंसि प्रान॑वद्य॒ नयसि । 
सद्यथचित्तममिष्टये करो वञ्चश्च वाजिनम्‌ । | 
सास्मार्कमनवच तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम्‌ ॥ १ ॥ 

१४४६ स अधि यः स्पा पृतनासु कासुंचिद्‌ दुक्षाय्यं इन्द्र भरहृतये नाभि रामि प्रतूतये नुभिं। । 
यः शूरे? स्वय? सनिता यो विग्रेर्बा तरुता । 


तमीशानास इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥ २॥ 


[ १२९ ] 

[ १४३५ ] हे ( इपिर ) प्रेरर ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मेघ-लातये ) यज्ञकी प्राप्िके लिये (त्वं) तू (ये) जिस 
( अपाका ) अपरिपक्व ( सन्त ) के पास (र्थ ) रथ (प्र नयासि ) ले जाता हे, हे ( अनवद्य ) पाप-रदित ! त॒ उसे 
( प्र नयासे ) भागे बढाता है | तू ( तँ) उसे ( सद्यः चित्‌ ) शीघ्र ही ( अभिष्टये ) अभी पदाथके देनेके योग्य 
(कर; ) बना देता हे ( वाजिनं च ) और उस अन्नवालेको तू ( वशः ) चाइता है । दे ( अनवद्य ) पाप-रहित और 
( तूतुजान ) शीघ्र कार्ये करनेवाले इन्द्र ! ( खः ) वह तू ( वेधसां ) बिद्वार्नोकी ( वाचं न ) वाणीके समान ( अस्माकं ) 
दम ( वेधसां ) ज्ञाताओंकी ( इमां ) यद वाणी सुन ॥ ३ ॥ 

१ अपाका सन्ते रथे प्र नयसि, प्र नयसि-- जो भक्त अपरिपक्व चुद्धिवाला होता हे, उसके पास इन्द्र 
रथ ले जाता हे, और उसे आगे बढाता हे । 

[ १४५६ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः स्म ) जो तू ( काजु चित्‌) किसी भी ( पृतनाखु ) सं्रामोंमें ( नु-भिः ) 
वीरोंके साथ ( भर-हुतये ) भरण-पोषण निमित्त हुए युद्ध और उन्हीं ( न्रु-भिः ) वीर मनुष्योके साथ ( प्र-सूर्तये ) 
शत्रु-नाशके काममें ( दक्षाय्यः ) कुशल ( असि ) हे।( सः ) बद तू हमारी बात ( श्रुधि ) सुन । (यः ) जो (शरः । 
यूर ( स्वः ) स्वयं ( सनिता ) प्राप्त करनेवाला भौर ( यः ) जो ( विप्रैः ) बुद्धिमानोके साथ मिलकर ( वाजं ) धन 
( तरुता ) बाँटनेवाडा हे ( वाजिनं अत्यं न ) जिस प्रकार वीर बलशाली घोडेका सहारा रेते हैं, उसी प्रकार ( ईशानासः ) 
समर्थ लोग ( पृषं वाजिनं ) पूणे करनेवाले तथा बळ्वान्‌ इस इन्द्रका ( इरधन्त ) आश्रय करते हैं ॥ २ ॥ 


भावाथे-- वह अग्रणी बुद्धिदाता प्रेरणा देनेवाला सबका प्रिय है, उसीसे अब मनुष्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं । उसी 
रमणीय अझिकी सब स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

जो साधक अपरिपक्व बुद्धिवाला दोते हुए भी इन्द्र पर श्रद्धा रखता है, उस साधककी यइ इन्द्र सद्दायता करता है 
और उसे आगे बढाता है । तथा अभीष्ट पदार्थकी प्राप्तिके लिए इन्द्र उसे भागे बढाता हे ॥ १ ॥ 


ऋग्वद्का सुबोध भाष्य ( ३४९ ) 
१४४७ दस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्व॑सि तरचं कं चिंदू यावीररहँ शूर मत्यै परिवृणक्षि मस्यँम्‌ । 
इन्द्रोत तुभ्यं तद्‌ दिवे तद्‌ रुद्राय स्वयंशसे । 
मित्राय योचे तरुणाय सप्रथः सुमृळीकायं सप्रथ; ॥३॥ 
१४४८ असाकं त॒ इन्द्रमुच्मसीष्टये सायं विश्वायु प्रासहं युज्ञं वाजेषु प्रासई युज॑म्‌ । | 
अस्माक ब्रह्मोतये ऽतां प॒त्सुषृ कासुं चित्‌ । 


नहि स्वा शत्रु) स्तरते स्तृणोषि ये विश्वं त स्तणापि यम्‌ ॥ ४ ॥ 
१४४९ वि पू नमातिमतिं कय॑स्य चित्‌ तेजिंप्ठाभिररणिभिनोंतिमिं-7रुग्रा भिंस्ग्रोतिर्मिंः ! 

नेषिं णो यथां पुरा 5नेनाः शर मन्य॑से । | 

विश्वानि प्रोरप॑ पर्षि वह्निरासा वह्विनो अच्छं ॥ ५॥ 


` अर्थ-[ १४४७] हे इन्द्र ! तू ( दस्मः हि ) दुशैनीय है ( वूपणं ) वर्षा करनेवाले ( त्वचं ) आवरक मेघको जलसे 
( पिन्वसि ) पणे करण है । हे (शूर ) शूर ! तू दी (कंचित्‌ ) प्रसिद्ध (अररे) कष्ट पहुँचानेवाले' ( मत्यै ) मरने 
योग्य, असुरको ( यावीः ) दूर भगाता और ऐसे ( मर्त्ये ' शन्रुको ( परि-चुणक्भि) काटता है । (उत) और हे 
( इन्द्र ) इन्द्र ! में ( तुभ्यं ) तसे, ( दिखे ) वेजके लिये ( स्व-यशसे) अपने यशके लिप (सद्वाय ) स्द्रकै लिप 
(मित्राय ) मित्रके लिए और ( सु-सडीकाय ) सुख देनेवाले ( वद्धणाय ) वरुणके लिये ( तत्‌ तत्‌ ) वदद ( स-प्रथः 

स-प्रथः ) विस्तारसे युक्त वचन ( चोचं ) कदता हूँ ॥ ३॥ 
१ शूर ! अररु मर्त्य यावीः, परिब्रणक्षि~ यद्व शूर इन्द्र कष्ट पहुँचानेवालि, इसीलिए मारने योग्य 

असुरको दूर करता और काटता हे । 

[ १४४८ ] दे मचुष्यो ! ( चः ) तुस्दवारे ( अस्माकं ) और दमार ( सखायं ) मित्र ( विद्वव-आयु ) पूरी आयु देने - 
वाले ( प्र-सहं ) शत्रु-नाशक ( युजं) सहयोगी ( इन्द्रं ) इन्द्रको इम ( इये ) यज्ञमें आनेके लिये ( उदमखि ) चाहते 
हैं । दे इन्द्र तू हमारी (ऊतये ) रक्षाके लिये ( कासु चित्‌ ) सभी ( पृत्सुषु ) युद्धांमें ( अस्माकं ) हमार ( ब्रह्म ) 
जानकी (अब ) रक्षा कर । (ये ये ) जिस ( विश्व शक्नुँ ) शत्रु-ससुदायको तू ( स्तृणोषि स्तृणोषि) नष्ट करता है 
वह । शत्रु: ) शत्रु ( त्वा ) तुझे (नहि ) नहीं ( स्तरते ) मार सकता ॥ ४ ॥ ' 

१ यं विश्वं शाजु स्तृणोषि शत्रः त्वा नाहि स्तरते-- यद्द इन्द्र सारे श्रुओंको मारता हे, पर सारे शत्रु 
मिलकर भी इस भकेले इन्द्रको नहीं मार सकते । 

[ १४४२, | हे ( उम्र ) वीर इन्द्र ! तू ( तेजिष्ठाभिः ) प्रब्खलित ( अरणि-भिः ) समिघाजषोंके (न ) समान 
तेजस्वी ( ऊति-भिः ) रक्षा-साधनों और ( उग्राभिः ) वीत्रेयुक्त ( ऊति-भिः ) रक्षणों द्वारा इस ( कयस्य चित्‌ ) 
प्रसिद्ध शन्रुक ( अति-मार्ति ) भभिमानको ( चि सु नम ) अत्यन्त नीचा कर दे। दे ( शूर ) शूर! त्‌ ( अलेनाः ) 
निष्पाप ( मन्यसे ) माना जाता हे । ( पुरा यथा) पहलेके समान ( नः ) हमें ( नेषि ) भागे ले चल । ( बह्निः ) 
राग चलनेवाढा तू ( पूरोः ) मनुव्योक ( विश्वानि ) सारे दुर्गुण ( अप पर्षि ) दूर कर दे। तू ( नः ) दमारे ( अच्छ ) 
सम्मुख ( आला ) समाप ही सब साधन (वह्विः ) प्राप्त करानेत्रारा है ॥ ५॥ 

१ उग्राभिः ऊतिभिः कयस्य चित्‌ अति मतिं नम-- यह इन्द्र शक्तिशाली रक्षण साधनोंसे भयंकर 
सत्रुके अमिमानको भी झुका देता है । 
२ अनेनाः मन्यसे-- शत्रुओंको मारने पर भी यह इन्द्र निऽपाप माना जाता है । 

भावार्थ- यद इन्द्र बडा सामथ्यंशाडी हे । लतः भरणपोषणके साधन भस्के लिए किप्‌ जानेवाले युद्धोंमें यह इन्द्र 
वीर मरुतोके साथ मिलकर शनुनारका कार्य बड़ी दी कुदलतासे करता हे । इसीलिए समर्थ रोग भी इस इप्रका आश्रय 
उसी प्रकार लेते हैं, जिस प्रकार वीरगण युद्धमें बलवान्‌ घोडेका आश्रय लेते हैं ॥ २ ॥ 

यद इन्दर मेघोंको जलसे पूण करता है | कष्ट देनेवाले असुरको मारता हे। यदद इन्द्र शनत्रुओंके लिए रुद्रके समान 
भर्यकर रूपवाछा, भक्तके लिए मिन्रके समान दित करनेवाका, उत्तम सुख देनेवाला, तथा सबके द्वारा वरणीय है ॥ ३॥ 


( ३१० ) ऋग्वेद का सुबोध भाष्ये 


१४५० प्र तद्‌ वोचेयं भव्याथेन्दये इव्णो न य इषान्‌ मन्म रेज॑ति रक्षोद्दा मन्म॒ रेज॑ति । 


अव सवेदुघशँसोऽवत्रः मब क्षुद्रमिव स्रवेत्‌ ॥ ६॥ 
१४५१ वनेम तद्धोत्र॑या चितन्त्या वनेम रयिं रयिवः सुवीथै रण्वं सन्तं सुवीरथेम्‌ । 


~ 


दुमेन्माने सुमन्तुभिरेमिषा पूँचीमहि । 


आ सत्याभिरिन्द्रं दुम्नहूतिभि यज॑त्र दुम्नह्तिभिः - ॥७॥ 


Ro Ss 


अर्थ-- [१४५० ] ( यः ) जो ( इष- वान्‌ ) गतिमान्‌ ( हव्यः न ) प्रश॑साके योग्य इन्द्रके समान ( मन्म ) स्तुतिके 
योग्य (रेजति) होता हे, जो ( रक्षः-ह्‌। ) दुष्टोंका नाशक दोनेके कारण ( मन्म ) स्तुतिके योग्य ( रेजति ) द्ोता है उस 
( भव्याय ) उत्तम ( इन्दे ) सोमके लिए में ( तत्‌ ) वद स्तोत्र ( प्रवोचेयं ) बोले । ( सः ) वद ( निदः ) निन्दको 
को ( स्वयं ) स्क्य ( अस्यत ) हमसे दूर { आ ) करे, ( वध्चैः ) मारनेके साधनोंसे ( दुः-मति ) दुष्ट बुद्धिवाके भसुरको 
( अजेत ) दूर दटा दे । तब ( अघ-शंस; ) पापकी कामनावाला असुर ( अव-तरे ) बहुत नीचे ( अवस्रवेत्‌ ) गिर 
जाय, ( क्लुद्व-इच ) थोडेसे जलके समान (अब स्रवेत्‌ ) नीचेके स्यानमें पडा रहे ॥ ६ ॥ 
१ इपवान्‌ हव्यः न मन्मः-- प्रयत्न और प्रगति करतेवाला मनुष्य प्ररसाके योग्य इन्द्रके समान स्तुति 
- योग्य द्वोता है। 


[ १४५१ | दे ( राये-घः ) घनवाले इन्द्र | हम ( चितन्त्या ) उत्साद बढानेवाढी ( होत्रया ) वाणीसे (तत्‌ ) 
उस बनको ( वनेम ) प्रास करें । इम (सु-वीर्ये ) उत्तम बढ्युक्त (राय ) घनको ( वनेम ) प्राप्त करें। ( रण्वं ) रम- 
णीय, साथ ( सन्त ) रहनेवाले, ( सु-वीय ) शक्तिसे भरपूर धनका लाभ करें (सुमन्तु-भिः ) उत्तम मननीय विचा- 
रोंसे (इबा) भन्नसे (ई) इस ( दुः-मन्माले ) आननेके छिये कठिन तुझ इन्द्रको (आ पृचीमहि ) युक्त करें। 
( सत्याभिः ) सच्ची ( चम्नहातिमिः ) ऐेश्रयवर्घक स्तुतियोंसे तुझ ( इन्द्रं ) इन्द्रको (आ) प्रशेसित करे। ( झम्न- 
हातिभिः ) यशोवधेक स्तुतियोंसे ( यजत्रं ) यजनीय इन्द्रको युक्त करें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ यद इन्द्र समी मनुष्योंका मित्रके समान दित करनेवाला है । मनुष्यको पूर्ण आयु प्रदान करता है । यद्व 
इतना वीर है कि यदद अकेला दी अनेक शब्रुओंको मार सकता हे, पर सब शत्रु मिलकर भी इसे नहीं मार सकते ॥ ४॥ 


प्रउञ्वळित समिधाक्षोंके समान तेजस्वी यहद इन्द्र अपने शक्तिशाली संरक्षणे साधनोंसे शतन्रुके अमिमानको ठंडा कर 
देता हे भौर अपने भक्तोंको आगे ले चलता हे | बहुतसे इात्रुओंको मारने पर भी यह इन्द्र निष्पाप ही बना रहता हे। 
रात्रुओंसे मार खाना पाप हे, पर उन्हें मारना पाप नहीं हे ॥ ५ ॥ 


जो मनुष्य अपने प्रयतनोंसे प्रगति करता हे वद इन्द्रकी तरह स्तुतिके योग्य भौर प्ररोसनीय होता हे। वह दुष्टोंका 
नाशक होनेके कारण भी सबके द्वारा प्रशंसित होता हे। वदद निन्दकोंको, दुष्ट बुद्धिवालोंको, दुशवचन बोळनेवालोंको बहुत 
नीचे गिरा देवे । जैसे थोडासा जळ बहुत जढ्दी सूख जाता है, उसी प्रकार शन्नुशोंको शीघ्र ही सुखा देवे ॥ ६॥ 


वाणी सदा उत्साद बढानेवाली हो । समी ऐसी उत्तम वाणी बोलें कि जिससे सुननेवाले भौर बोळनेवाछे दोनोंका 
डत्साइ बढे । घन शक्ति बढानेवाढा हो । सदा सुविचारोंसे युक्त रदें ॥ ७॥ 


द्र 


ऋग्चेदका सुचोध भाष्य (३५१ ) 
१४५२ प्रप्रा वो अस्मे स्वयंशोभिरती परिवर्ग इन्द्रं दुर्मतीनां दरीमन दुर्मतीनाम्‌ । 
स्वयं सा रिषयध्यै या नं उपेये अत्रैः । र] 
` हतेमसन्न बंक्षति क्षिप्ता जिन वक्षति ॥ ८ ॥ 
१४५३ त्वं नं इन्द्र राया परीणसा याहि प॒थाँ अनेहसा पुरो यांझरक्षसां । 
सच॑स्व नः पराक आ सर्चस्वास्तमीक आ | 
पाहि नों दूरादारादुभिष्टिमिः सदां पाद्यमिष्टिभि 
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>, 
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ओजिष्ठ त्रातरविता रथं 


ग्र 
के चिंदमत्य | 


अन्यमस्मद्‌ रिरिपे। कं चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥ १० पै 


अर्थे-- [ १४५२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( स्बयशोमिः ) अपने यश बढानेके साधनोंसे ( ठुः-मतीनां ) दुष्टा 
( परिचरे ) दूर भगाने और उन ( दुः-मतीनां ) दुरद्धियोंके दरीमन ) नाश करनेसें ( वः ) तुम्हारा और ( अरे ) 
हमारा ( प्र प्र) विशेष ( ऊती( ) रक्षक होता है । ( नः ) हमें ( रिषयध्यै ) नष्ट करनेके लिये ( उप-इषे ) समीप 
पहुँचनेके लिये (या) जो ( जूर्णि; ) वेगवती सेना ( अत्रैः ) भक्षक असरों द्वारा ( क्षिप्ता ) भेजी गई है (सा) वह 
( स्वये स्त्रय ( हता ई ) मर ही ( अखत्‌ ) जाये । बह हमारे पास (न्न) न ( वक्षति ) पहुँचे, ( न ) बिस्कुछ न 
( वक्षति ) पहुँचे ॥ ८ ॥ 

[ १४५३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्यं ) तू ( परीणला ) सब थोरसे ( राया ).भनके साय ( अनेहसा ) पाप- 
रदित ( पथा ) मार्गसे ( नः 2 इमारे पास ( याहि ) आ । ( अरक्षसा ) राक्षस रदित मासे ( घुरः ) भागे ( याहि ) 
जा। (नः ) इमे ( पराके ) दूर स्थानमें (आ सचस्व ) प्रास हदो और ( अस्त - ईके ) समीपके स्थानमें (आ सचस्य ) 
प्राप्त हो। ( दुरात्‌ ) दूर भौर ( आरात्‌ ) निकटसे ( आभिष्टि-भिः ) इच्छापूर्ति द्वारा (नः) इमे (पाहि) बचा । 
( अभिष्टिञभिः ) योग्य वस्तुओंके दानसे ( सदा ) सदा हमें ( पाहि) बचा ॥ ९॥ 

र राया अनेहसा पथा याहि-- धन होने पर भी मनुष्य पापरद्वित मागैसे ही चळे | 


[ १४५५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्व) तू ( तरूषसा ) तारनेवारे ( राया ) घनसे (नः ) हमें दुःखोंसे तार । 
अपने (महिमा ) यज्की ( अवसे ) रक्षाके लिए इम (त्वा) तुझ ( उन चित्‌) उप्रके ही ( सक्षत ) पास रहें । 
( मित्रे न ) सूर्यके समान (महे अवसे ) बडी रक्षाके लिए तेरे पास रहें । दे ( ओजिष्ठ ) गोनसे पूर्ण ( जाल ) पाळ 
( अवितः) रक्षक और (अमर्त्य) अमर देव इन्द्र! त्‌ (कं चित्‌) किसी (रथं) रथपर चढ़कर लाह 
( अद्विचः ) वञ्रधारी ! ( अस्मत्‌) इममें (अन्ये) भिन्न (कं चित्‌ ) किसीके ऊपर ( रिरिषेः ) ऋध कर, दे 
( अद्वि-वः ) वञ्रघारी ! ( रिरि्चन्तं चित्‌ ) दिंसकके ऊपर क्रोध कर ॥ १०॥ 


भावार्थ इन्द्रसे रक्षित मनुष्योके पास दुष्ठोंकी सेना नहीं पहुँच सकती ॥ ८ ॥ 

मजुष्य घन प्राप्त करके आभैमानीश्न हो । वह सदा नग्न रहकर पापसे रदित मागे पर ही चले । घनके बल पर लोगो 
पर भत्याचार न करे। उत्तम मार्गसे चछनेवाला ब्यक्ति हमेशा उपद्रवोंसे रहित होकर आगे ही बढवा जाता है । यद्‌ इन्दर 
सबै ब्यापक होनेसे पास भी हे और दूर भी है इसलिए वद्द सब जगहसे अपने भक्तोकी रक्षा करता है ॥ ९॥ 

इन्द्र हिंसक दुष्ट जनपर दी क्रोध करता भौर उसे दी मारता है । सञ्चनको नही । वह शपने भक्तोंके यकी रक्षा , 
करता और मित्रके समान उसका दित करता है ॥ 3 


( ३५२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१४५५ पाहि न॑ इन्द्र सुष्डुन स्रिधो अपयाता सदमिद्‌ दुंमंतीनां दुभ! सन दुँमेतीनाम्‌ । 
` हन्ता पापस्यं रक्षस खाता विप्र॑स्य मातः । 
अघा हि त्वां जनिता जीज॑नदू बसो रक्षोहणं खा जीजनद धसो ॥ ११ ॥ 


( ऋषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । 000 क । । छन्द्‌ः- अत्यष्टिः; १० त्रिष्टप्‌। ) 
१४५६ इन्द्र याह्युप॑ नः परावतो नायमच्छ। बिदथांनीव सत्पतिः रस्तं राजे सर्प॑ति; । 
हवामहे त्वा वयं प्रयस्वन्त; सुते सचां । 
| पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिुं वाजसातये । ॥ १॥ 
१४५७ पिबा सोम॑मिन्द्र सवानमद्रिमिः कोशेन सिक्तमंत्रत न वंसगस्तातृषाणो न बेसंगः । 
मदाय हर्यताय ते तुविष्टमाय धाय॑से । 


आ त्वां यच्छन्तु इरितो न खर्य महा विश्वेव सरथेम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ [ १४५५] दे ( सु-स्तुत ) भलीभाँति स्तुतिक योग्य (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सिञ्चः ) पापसे (नः ` हमें 
(पाहि) बचा । तू ( दुः-मतीनां ) दुङुद्धि जनोंको ( सदै इत्‌) सदा ही ( अच-याता ) नीचे छे जानेवाला है। (देवः ) 
देव ( सन्‌ ) दोकर ( दुः-मतीनां ) दुष्ट बुद्धिवालोंको नीचे ले जानेवाला है । तू ( पापस्य ) पापी ( रक्षसः ) राक्षसका 
( हन्ता ) घातक और ( मा-वतः ) मेरे जैसे ( विप्रस्य) ज्ञानीका ( त्राता) पालक हे। (अघ हि ) इसी लिए द 
( चसो | निवास देनेवाले ! ( जतिता ) उत्पन्न करनेवारेने ( त्वा) तुझे ( जाजनत्‌ ) प्रकट किया, हे ( वसो ) सबके 

नाश्य ! जनिताने ( रक्षः हनं ) दुष्ट विनाशक (त्वा ) तुझ इन्द्रको ( जजिनत्‌ ) प्रकट किया ॥ ११ ॥ 
१ पापस्य रक्षसः हन्ता विप्रस्य ञाता- यह इन्द्र पापी राक्षसोंका विनाशक भौर ज्ञानियोंका रक्षक हे। 

३० 

[ १७४५६] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं न) इस hss समान ( सत्‌-पातिः ) श्रे्शालक त्‌ अन्य ( विद्थानि 
हुवे ) यज्ञोंके समान ( परा-वतः ) दूर देशसे ( नः उप) इमारे समीप ( अच्छ ) सामने (आ याहि) भा । ( राजा-. 
इच ) राजाके समान ( सत्‌-पातिः ) अ्रेष्ठोंका पालक तू इमारे ( अस्त ) घर आ । ( पुत्रासः न ) पुत्र जैसे (पितरं ) 
पिताको चुळाते हैं वैसे ( वाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिये ( बयं ) हम ( प्रयस्वन्तः ) अग्नवाले यजमान (सुते) 
यज्ञमें (खचा ) साथ मिलकर (त्वा) तुझे ( हवामहे) बुलाते हैं। ( वाज-सातये ) अन्न-लाभके लिये तुझ 
( मंहिछ ) दानीको जुळते हैं ॥ १ ॥ 

[१७५५] दे ( इन्द्र) इन्द्र ! (वसगः ) बेल ( अवतं न ) जैसे कुईँ ४ जठ्को पीता हे वैसे त्‌ ( कोशेन ) जलसे 
(सिक्तं) सिंच और ( अद्रि-भिः ) पत्थरोंसे कूट कर ( सुानं ) निचोडे हुए ( सोमं) सोमको ( पिच ) पी । ( तात- 
पाणः ) ष्यासे ( बंगसः ) बैलके ( न) समान उसे तू पी । (ते) तेरे ( हयताय ) चादने योग्य ( मदाय) मद कौर 
(तुचिः-तमाय ) बहुत बडे ( धायसे ) कर्मके लिये, ( हरितः न ) जैसे किरणें ( सूर्ये ) सूर्यको और ( विश्वा इव॒ ) जैसे 
सारै (अहा) दिन भी ( सूर्य ) सूयेको छे जाते हैं, वेसे घोडे ( त्या ) तुझे यज्ञ-स्थानमें ( आ यच्छन्तु ) छे जायं ॥२॥ 


जाकर उसे बहुत दान देता है ॥ ५॥ 

यद इन्द्र श्रेष्ठ कर्माको करनेवाला है । इसके घोडे भी इसे उत्तम कर्मोंकी तरफ ही प्रेरित करते हैं। यद्व अपने घोडोंके 
द्वारा यशोंमें जाकर खोम पीता हे । इसी प्रकार राजा सदा भ्रष्ट कसे करे, तथा यजशोंमें जाकर सोग भर्थात ब्रह्मज्ञानियोंसे 
नह्ा्वानका उपदेश के ॥ २ ॥ 


र ~ 
#ग्वेदका सुबोध भाष्य (२५३) 


१४५८ अबिन्दद्‌ दिवा निहितं गु्हा निधि वेने गर्भ परिंत्रीतमइर्म-न्यनन्ते अन्तरश्म॑नि । 


~ 


बर्ज वज्जी गवामिच सिरषासनङ्गिरस्तमः । 


अपावृणोदिष इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परीवृताः ॥ ३॥ 
१४५९ दाहृहाणो बञ्जमिन्द्रो गमंस्त्यो; क्ष््षेव तिग्ममसनाय सं श्यदहिहत्याय सं इत्‌ । 


पृविच्यान ओज॑सा शवोभिरिन्द्र मज्मना । 

ट वृक्षं वनिनो नि वृश्रसि परश्चेब नि वृश्चामि ॥ ४ ॥ 
१४६० त्वं वृथा नद्य इन्द्र सतवे ऽच्छां समद्रमसृजो रथा इव वाजय॒तो रथां इव । 

इत ऊतीर॑युञ्ञत समानमथेमक्षितम्‌ । 

धेनूरिव मनेरे विश्वदोंहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ५ ॥ 

अर्थ-- [ १४५८] (अङ्गिरः- तमः ) अङ्किरोंमें श्रेष्ठ ( दिवः बच्ची ) तेजस्वी वज्रधारी इन्द्रने ( सिपासन ) 

बॉटनेकी इच्छा करते हुए, ( गवां इव ) जैसे गौझोंके ( बजे ) स्थानको और ( अइमानि ) पहाडमें ( परि- बीते ) छिपे 
( चेः ) पक्षीके ( गर्भ ` बञ्चेको, { अनन्त ) भन्तरहित ( अइमनि ) पहाङके ( अन्तः ) भोतर दुँढनेवाले प्राप्त करते 
हैं वेसे ( गुहा) गुप्त-स्थानमें ( नि-हितं) रखे हुए (निधि) धनको ( अविन्दृत्‌ ) प्राप्त किया। उस 
(इन्द्रः ) इन्द्रन ( परी-ब्रुताः ) युत ( इपः ) घन-द्वारोंको ( अप अवृणोत्‌ ) खोल दिया, ( इषः ) घनके ( परी- 
चताः ) छिप हुए ( द्वारः ) द्वारोंको खोळ दिया ॥ ३॥ 

| १४५९ | ( इन्द्रः ) इन्द्र ( गभस्त्योः ) दाथोमें ( तिग्मं चञ्च ) तीइण वज्रको ( दहहाणः ) इृढतासे पकडते 
हुए उसे शतु,पर ( असनाय ) फेंकनेके लिये ( क्षद्य-इच ) जलकी तीब्र धाराके समान (से इयत्‌ ) बौर तेज करता हे 
( अहि-हत्याय ) भसुरको मारनेके लिये ( से इयत्‌ ) शखको तीक्षण बनाता है । दे ( इन्द्र ) इन्द्र तू ( ओजसा ) 
बलसे ( सं-विव्यानः ) युक्त होता हुआ ( शवोभिः ) बलसे और (मज्मना) सामथ्यसे ( तष्टा इच ) जैसे बढई 
( बनिन; ) बनके ( तुषं) वृक्षको काटता हे, उसी तरह ( निवृश्चासि ) शत्रुओंको काटता हे, ( परश्वा इय) कुल्दाडे- 
के समान शत्रुको ( नि वृश्चसि ) काटता है ॥ ४॥ 

[ १४६० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं ) तते (रथान्‌ इव ) रथोंके समान, ( नद्यः : मदियोंको ( समुद्र अच्छ) 
समुद्रकी ओर ( सतवे ) बहनेके लिये ( बुथा ) सहज ही ( अखजः ) छोड दिया । (चाज-यतः ) बल बढ़ानेवाले 
( रथान्‌ इत्र ) रथोंऊ समान प्रवाहोँको चलनेक लिये छोड दिया । ( धेनूः इव) गार्योके समान ( विश्वदोहसः ) 
सम्पूण कामना दुइनेवाढी (ऊतीः ) रक्षा करनेवाला. नदियोंने ( इतः ) इस स्थानसे । मनये ) मनुम्यके लिए (अक्षित ) 
अक्षय, सबको ( समाले ) समान ( अर्थ ) इष्ट जलको ( अयुडजत) जोडा । ( विश्व-दोहसः ) सब कुछ देनेवाछी 
नदियोंने ( जनाय ) मनुप्यके लिये जळ दिया ॥ ५॥ 

भावार्थ निसप्रकार दुँढनेवाले गायोंके बाडेको ढेड निकालते हैं भथवा बहुत बडे पद्ाइके अन्दर भी छिपा कर रखे 
हुए पक्षियरोके बच्चोंको दृढ निकालते हैं, उसो प्रकार सूर्यने अन्त रहित बादलोंमें छिपे हुए पानीके संप्रदको खोज निकाला 
और उसे बरसाकर इन्द्रमे मानों सनुष्योंके लिए अन्नके द्वार ही खोल दिए। पानो बरसनेसै अन्न बहुत उत्पन्न होता है 
यद स्पष्ट ही है ॥ ३ ॥ 

,. इन्द्र पने वञ्चको रगड कर तीक्ष्ण बनाता और जैसे जलकी धारा वृक्षको उखाइती या कुल्दाडेसे व्रक्षोंको काटत हैं 
वेसे शत्रुको काटता हे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र नदियोके ( जलप्रवाइ ) को मुक्त करता छर चलाता हे तब वे प्रजाके पास पहुँचती हैं । वे जलप्रवाह काम- 
दुघा गायके समान प्रजाओंकी हर कामनाओंको पूणे करते हैं । इसी तरह राजा अपने देशमें नहरों द्वारा प्रजाक्षोंके पास 
पानी पहुँचाकर अन्नके द्वारा उन्हें सुखी भौर समृद्ध बनाये ॥ ५ ॥ 

४५ (क्र, सु, भाष्य ) 


(३५७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४६१ इमां ते वाचे वसूयन्त आयवो रथं न घीरः स्वपाँ अतक्षिषुः सुम्नाय त्वामतक्षिपुः । 


शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम्‌ । 
अत्यमिव शबसे सातये धना विश्वा घनानि सातयें ॥ ६ ॥ 


१४६२ भिनत्‌ पुरों नतरतिमिन्द्र प्रवे दिवोदासाय महिं दाशुषे नृतो वज्ञेंण दाशुषे नृतो । 
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत्‌ । 
महो घनानि दयमान ओज॑सा विश्वा धनान्योजसा ॥ ७ ॥ 


१४६३ इन्द्र; समत्सु यजमानमार्यं प्रात्रद्‌ विश्वेषु शतमूतिराजिपु स्त॑मीह्वष्वाजिषुं । 
मनवे शासदव्रतान्‌ त्वचे कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्षन्न विश्वं ततृषाणमोषति न्यर्ञ्चानमोंपति | ॥ ८ ॥ 
अथे--[ १४६१ ] दे इन्द्र ! ( सु-अपाः ) अच्छे कमे करनेवाळे ( चीरः ) घोर तथा ( वसु-यन्तः ) घनकी इच्छा 
करते हुए (आयवः ) मबुप्योने ( रथं न) नैसे रथको बनाते हैं वेसे ( ते तेरे लिये ( इमां ) इस ( वाचं ) वाणीको 
(अतक्षिषुः ) बनाया, स्तुति की । दे ( विप्न ) ज्ञानी इन्द्र ! ( सुम्ताय ) सुख, ( शवस ) बल और ( धना ) धनोंको 
( सातये ) देनेके लिए तुझे ( शुम्भन्तः ) प्रसन्न करनेवाले स्तोताओंने ( अत्यं इच ) घोडेके सदश (वाजेषु ) युद्धमें 
( वाजिन ) बलवान ( स्वां) वुझ्न ( अतक्षिषुः ) बनाया । ( विश्वा) सम्पूण ( घनानि) धनोंको ( सातये ) देनेके 
लिये तुझे बनाया ॥ ६॥ 
[ १५६२] दे ( नृतो ) नाचतेवाले, आनन्दले उढलनेवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पूरवे ) प्रजारूप ( माहि ) महान 
( दाशुषे ) दानी ( दिवः-दासाय ) दिवोदासके लिए तूने (नवर्ति ) नब्बे ( पुरः) नगर (भिनत्‌ ) तोडे। दे 
( नुतो ) नृत्य करनेवाले ! तूने ( दाशुषे ) दानी वीरके लिए ( वज्रेण ) चत्रसे शत्रुकें नगर तोडे। ( उग्रः ) उग्र वीर 
तूने ( ओजसा ) बरसे ( महः ) बडे ( घनानि ) धन ( दयमानः ) देते हुए ( गिरेः) मघके पास आतिथिग्याय ) 
अतिथिग्वके लिए ( शाम्बरं ) शम्बरका (अब अभरत्‌ ) नाश किया । ( ओजसा ) बळसे ( विश्वा ) सब ( घनानि ) 
घन देते हुए झत्रुका नाश किया ॥ ७ ॥ 
१ दिवः दास तेजस्वी धनोंका दान करनेवाला ' दाश्ट दाने | ! 
२ आतिथिग्व-- अतिथियोंके पास जाकर उनका सत्कार करनेवाला । 
[ १४६३ ] ( शतं-ऊातिः ) सेकडों रक्षाओंसे युक्त ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( समत्‌-सु ) मिलकर लडे जानेवाछे 
( विश्वेषु ) सारे ( आजिषु ) युद्दोंमें ( आर्य ) श्रेष्ठ ( यजमानं ) यजमानकी (प्र आवत्‌ ) रक्षा की । ( स्वः -मीळहषु ) 
सुखको प्राप्त करानेवाछे ( आजिषु ) युद्धोंमें रक्षा की । ( मनवे ) ज्ञानी मचुष्यके लिये ( अन्तान्‌) नियम तोडनेवाछेको 
(शासत्‌) दण्ड दिया भौर ( कृष्णां त्वचं ) काले वर्णवाळोंको ( अरन्धयतू ) विनष्ट किया। वद ( दक्षत्‌ न) 
जलाते हुए अभ्निकें समान ( विश्वं ) सारे ( तठुषाणं ) दिसकोंको (ओषाति ) जला देता हे ( अर्शसान ) हिंसा करने- 
वाछोंको (नि ओषाति ) सवैथा जडा देता है ॥ ८ ॥ 
१ विश्वेषु आजिषु आर्य आवत्‌-- इन्द्र सब युद्धोमें केवल श्रेष्ठ मनुष्यको ही रक्षा करता है । 
२ मनवे अव्रतान्‌ शासत्‌ मननशील पुरुषके किए नियम तोडनेवालोंपर शासन करता हे । 
३ दक्षत्‌ न विश्वं ततृषार्ण ओषति इन्द्र जलनेवाली अभ्निके समान सारे हिंसकोंको जळा देता हे । 


इन्द युद्धमें डत्साहसे जाता हे भौर तेजस्वी धनांका दान करनेवाले तथा अतिथिका सत्कार करनेवालोंके जयके लिए 
(कह हे ह्या हक € ड 
शस्बर आदिका नाश करता है तथा उन्हें भनेक तरदके पेश्वश प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३५५) 


१४६४ सूरंशक्रे प्र बंहज्जात ओज॑सा प्रपित्वे बाचमरुणो ग्रुषायती शान आ मंषायति । 
उशना यत्‌ पावतो ञ्जगन्नुतयै कवे । 


सञ्नानि विश्वा मनुषेव तुर्षणि रहा बिश्वेव तुबोणिंः ` ` ॥९॥ 
१४६५ स नो नव्येंभिवृषकमंबुक्थेः पुरां दतः पायामें! पाहि शैः । 
दिवोदासेभिरैन्द्र स्तवानो वावृधीथा अहोभिरिव यौः ॥ १० ॥ 


[१२१] 
; ( ऋषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- इन्द्रः । छन्दः अत्यष्टिः । ) 
न ॥ mF AO ON ० © Oe 
१४६६ इन्द्राय हि द्योरसुरो अन॑म्नते न्द्राय मही पृथिवी वरीमभिः धुँञजसांता बरींमामेः । 
न्द्रं बसो देवासो दषिरे पुरः । 
न्द्राय विश्वा सर्वनाति मार्गुषा रातानिं सन्तु माञुंषा ॥ १॥ 
अर्थ-- [ १४६४ | यद ( सूरः ) प्रेरक इन्द्र ( जातः ) प्रकट होकर अपने (ओजसा ) बरसे अपना (चक्रे) 
चक्र ( अ बृहत्‌ ) ऊपर उठाता है । वह ( अरुणः ) तेजस्वी इन्द्र ( प्रपित्वे) पास जाकर शत्रुकी ( वाच ) वाणीको 
( मुषायति ) छीन लेता है अर्थात्‌ समीप जानेपर शत्रु चुप हो जाते हैं। बढ ( इंशानः ) सबका स्वामी उनकी वाणोको 
मानो ( आ मुपायति ) चुरा लेता हे। हे ( कवे ) मेघावी इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब तू ( उशना) उशनाकी (ऊतये ) 
रक्षाके लिए ( परा वतः ) दूरसे ( अजगन्‌ ) पास पहुँचता हे तब ( मनुषाः इव ) मनुष्यके समान उसे ( विश्वा ) 
सब ( सुम्नानि ) सुख ( तुचीणिः ) बाँटनेवाला बन । (विश्वा इच अहा ) सारा ही दिन दान करनेके समान सदा 
( तुर्वणिः ) दाता बन ॥ ९ ॥ 
[१४६५ ] दे ( वृषकर्मन्‌ ) बछके कमै करनेवाले और ( पुरां ) नगरोंके ( दतेः ) तोडनेवाले इन्द्र ! । सः ) 
वद तू हमार । नव्येसिः ) नये ( उक्थैः ) स्तोत्रोसे प्रसन्न दोकर ( वायुभिः ) रक्षक, ( शम्मेः ) सुखककारक साधनोंसे 
(नः ) हमारी ( पाहि ) रक्षा कर। है (इन्द्र ) इन्द्र ! ( दिवोदासेभिः ) दिवो दासके पुत्रोंसे ( स्तवानः ) प्रश॑- 
शित होकर ( अहोभिः इच ) जैसे दिनोंसे ( द्योः ) सूर्य, वैसे ही तू भी ( चाच्घीथाः ) बढ ॥ १०॥ 


र्‌ 

[ १४६६ | ( अखुरः ) शक्तिशाली असुर (द्यौः चौ ( इन्द्राय हि ) इन्द्रे सामने ( अनम्नत ) नम्न हो गई । 
( मही ) बडी ( प्राथियी ) एथिदी अपने ( वरीमाभिः ) श्रेष्ठ चस्तु ओके साथ ( इन्द्राय) इन्द्रके सामने नम्न हो गई 
( घुम्नसाता ) अन्नकी प्राप्तिके युद्धमें ( वरीमाभिः ) उत्तम साथनोंसे युक्त शत्रु भी नत्र दो- गए। (विश्वे) सारे 
( सजोषसः ) समान उत्साइवाले ( देषासः › देवोंने ( इन्द्रं ) इन्द्रको सबसे ( पुरः ) आगे (दधिरे) स्थापित 
किया । ( विश्वा) सारे ( मानुषा ) सजुष्यसम्बन्धी ( सवनानि) सवन कौर ( माचुषा ) मनुष्योंके दिये हुए 
(रातानि) दान ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये (सन्तु) हों ॥ १ ॥ , 

भावार्थ-- इन्द्र सब युद्धोमें केवळ श्रेष्ठ मनुष्यकी ही रक्षा करता हे, तथा ऐसे मननशील श्रेष्ठ मनुष्योंको तंग करनेवाळे 
दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देकर भपने शासनमें रखता है। पर जब हिंसक बहुत ज्यादा उपद्रव करने रूम जाते हैं, तब यह इन्द्र उन्हें 
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जिस प्रकार अभि पदाथाँको भस्म कर देती है। राजा भी सदा श्रेष्ठ मनुप्योंको ही संद्वायता 
करे, तथा इसका ध्यान रखे कि उपद्रवकारी हसक ऐसे मननशील ज्ञानियोंको कभी तंग न करें। यदि तंग करें तो उन्दै 
दण्ड देकर नियैत्रणमें रखे, या फिर विनष्ट करदे॥८॥ 

यद शूरवीर तथा अन्य वीरोंको प्रेरणा देनेवाला इन्द्र शख हाथमें लेकर शत्रुओंके पास जाता है, तब बह शत्रुओंको 
चुप करा देता है। उसके भयले झत्र-दलसें सन्नाटा छा जाता है । तब वद इन्द्र अपने चादनेवाले भक्तोंकी रक्षा करता है 
भौर ऋषि भौर मनुष्योमें सुखोंका बिभाग करता है॥९॥ 

बळ कर्म करनेवाछा यद इन्द्र स्तुतिते प्रसन्न होकर सुखदायी पदार्थ देता हे और दिन जैसे सूर्यका प्रकाश बढ़ाते 
हैं वैसे स्तोत्र इन्द्रकी शक्ति बढ़ाते हैं॥ १० ॥ 


न 


( ३५९ ) ऋष्येदका सुबोध भाग्य 


१४६७ विश्वेषु दि त्वा सर्वनेषु तुझतें समानभेके वृषसण्यवः पथक्‌ स्व॑ सनिष्यवः पृथक्‌ । 
७ त ७ 0७०९ t nO MA 
तं त्वा नावं न पर्षणि शूरस्य घुरि धीमहि । 
इन्द्र न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्रमा यव? ॥ २॥ 
१४६८ वि त्वां ततस्रे मिथुना अंवस्यवों ` व्रजस्य साठा गव्य॑स्य निःस्ु न! सक्षन्त इन्द्र नि$सृज 
यद्‌ गव्यन्ता दा जना खपयेन्ता समूहसि । 
आविष्करिंक्रद्‌ वृष॑णं सचाञ्चुयं बज्रेमिन्द्र सचा शुत॑म्‌ ॥ ३॥ 
१४६९ विदुंडें अस्य वीरैस्य पुर पुरो यर्दिन््र शारंदीरवातिरः सासहानो अप्रातिरः । 
शासस्तमिन्द्र मत्ये मय॑ज्यूं शवसस्पते । 
म॒हीम॑मुष्णाः पृथिवीमिमा अपो म॑न्दसान इमा अपः , Ney 


अर्थ-- [ १४६७ ] तुझे ( ब्ूष-मन्यचः ) दानी माननेवाछे ( पृथक्‌ ) एथक एथक्‌ ( विश्वषु हि) सारे ही 
( सचनेघु ) यश्ोमें ( त्वा ) तुझ ( एक ) एक ( समानं ) समानरूपसै पूज्य इन्द्रको अन्नादि ( तुझ्जते ) देते हैं। ( स्वः ) 
स्वरकी ( सनिष्यवः ) प्राप्तिके जभिलाषी ( पृथक्‌ ) एथक्‌ प्थक तुझे देते हैं। ( यज्गैः ) यहॉसे तश्ल ( चितयन्तः ) 
जगानेवाळे इम ( आयवः ) मनुष्य ( पर्वणि ) सागरसे पार करानेबाढी ( नावं न) नावके समान (त) उस (स्वा ) 
तुझ ( इन्द्र॑ न ) इन्द्रको ही ( शूपस्य ) बलरे ( घुरि ) छुरेमें ( घीमहि ) स्थापित करते हैं । हम ( आयवः ) स्तोता 
लोग ! स्तोमेभिः ) स्तोत्रोसे तुझ ( इन्द्रं ) इन्द्रको चारण करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १४६८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ ) जब त्‌ ( घूषणं ) बल्युक्त नथा ( सचा-सुवं सचा-सुवे ) सदा साथ 
रहनेवाले ( वर्ज ) वज्रको ( आविः करिक्रत्‌ ) प्रकट करते हुए ( स्वः ) स्वये जाने और ( गव्यन्ता ) गाय प्राप्त करने- 
की इच्छावाले (द्वा) दोनों (जना ) पति-पत्नियोंको वहां (सं-ऊहासे ) ले जाता है तब हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
(गव्यस्य ) गायोंके ( व्रजस्य ) समूहकी (साता ) प्राप्तिके युद्धमें तषे (निः सृजः ) प्रेरित करनेवाले, स्वयं 
( सक्षन्त; ) जानेवाले और तुझे ( निः-सृजः ) छे जानेवाले ( अवस्यवः ) रक्षाके अभिलाषी ( मिथुन्नाः ) पत्नी सदित 
यजमान ( त्वा ) तेरे निमित्त यज्ञका ( चि ततस्रे ) विस्तार करते हें॥३॥ 

[ १४६९] दे ( इन्द्र) इन्द्र ( यत्‌ ) जब तूने झन्ुरे ( शारदी ) शरदूमे निवास करने योग्य ( पुरः ) नगरों 
को अव अतिरः ) नष्ट किया, उन्हें ( खासद्दानः ) दबाते हुए ( अब आतिरः ) नष्ट किया, तब { पूरवः ) प्रजाओंने 
(त) तरे (अस्य) इस ( चीयेरूय ) पराक्रमको (विदुः ) जाना । दे ( रावतः पते ) बलके स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र ! 
तूने (ते ) उस ( अयज्युं ) यज्ञरहित ( मत्ये ) मनुब्यको (झाः) दण्डित किया और उससे ( महीं) विशार 
( पृथि ) प्रथिवी और ( इमाः ) इन (अपः ) जलोंका ( अमुष्णाः ) छोना । ( मन्दसानः ) दर्षके साथ ( इमाः ) 
इन ( अपः ) जोंको छीना ॥ ४ ॥ हि) “५ 


भावार्थ-- चौ और प॒थिवी थुद्धमें इन्द्रकी सहायता करते हैं और देव इसे अपना नेता चुनकर उसे अज्ज पहुँचाते 
डे । समो समान उत्सादवाले देव इस इन्द्रको आगे स्थापित करते हैं, अर्थात्‌ इन्द्र युद्धोंमें सबसे आग रहता है। इसीलिए 
इस इन्द्रकी शक्तिका कोई मुकाबढा नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 

इन्द्र सबका समान पूज्य हे | स्तोता कोग बलके कार्योंमें उसे ही लगाते हैं । सुखकरी अभिलाघा करनेवाले उस इन्द्र 
की उपासना करते हैं ॥ २ ॥ । 

पत्नी और पति मिलकर इन्द्रके लिये यज्ञ रचाते हैं। वे दोनों जन स्वगै जाने और गो भादि पश्चु प्राप्त करनेको 
अ भिलाषासे इन्द्रको दर तरहसे प्रसन्न करते हैं ॥ ३॥ 

. असुर जल और एथिवीको घेर कर अपने झघीन रखते हैं । इन्द्र उनका घेरा तोडकर प्रथिवी और जलको मुक्त 

करता है यह इन्द्रका बडा पराक्रम है । यहद यज्ञ न करनेवालेको दण्ड देता है ॥ ४॥ 


ऋग्वद्का सुबाध भाष्य ( ३५७ ) 


का ha 


१४७० आदित्‌ तें अस्य वीयेंस्य चर्किरन्‌ मर्देषु वृषत्नक्षिजों यदाविंथ सखीयतो यदात्रिंथ | 

चकथ कारमेस्यः पृर्तनासु प्रव॑न्तवे । 

ते अन्यार्मन्यां नद्यं सनिष्णत श्रत्रस्यन्तेः सनिष्णत ॥ ५ ॥ 
१४७४ उता नो अस्या उषसों जुषेत छात्र केस्य बोधि हविषो हवींभभिः स्व॑र्षाता हवीमभिः । 

यदिन्द्र इन्तवे मृधो वृषं वज़िश्िकेतसि। 

आ में अस्य वेधक्षो नवीयसो मन्म श्रधि नत्रीयसः ॥ ६॥ 
१४७२ स्वं तर्मिन्द्र वावृधानो अस्मयुः रमित्रयन्तं तुविजात मत्यं चज्ञेण श्र मत्थेम्‌ । 

ज॒हि थो नों अधार्यात शणष्व सुश्रवस्तमः । / 

रिष्टं न यामन्नपं भूतु दुमति- विश्वाप॑ भूतु दुर्मतिः ॥ ७॥ 


अथ [ १४७० | दे (पन्‌) बलवान इन्द्र! ( यतू ) जिस कारण (मदेषु) उत्सादक समय तूने 
( डाशिजः ) भक्तोंकी ( आविथ ) रक्षा की, ( यत्‌ ) जिस कारण ( सखीयतः ) मित्रता चाइनेवालोंकी ( आविथ ) 
रक्षा की (आत्‌ इत्‌ ) इस कारण ( ते) तेरे ( अस्य ) इस ( वार्यस्य ) पराश्मको उन्होंने ( चर्किरन ) चारों ओर 
फाया | तूने ( पृतनासु ) यद्धोमें घन ( प्र वन्तबे ) बॉटनेके लिये ( पभ्यः ) इनको प्रसन्न करनेवाला ( कारं ) काथ 
( चकर्थ ) क्या । (ते) उन्दोंने । अन्यां-अन्यां ) एक दूसरेके (नद्यं ) धनको ( सत्तिष्णत) प्राप्त कराया 
( श्रवस्यन्तः ) धनकी इच्छा करते हुए ( सनिष्णत ) प्राप्त कराया ॥ ५ ॥ 

[१४७१ ] (उतो ) और बद्‌ इन्द्र ( नः ) इमारे ( अस्याः ) इस ( उषसः ) उपःक्ालका ( जुषेत हि) सेवन 
करे । । दे इन्द्र ! तू हमारी ( हवीमभिः ) पुकारों द्वारा इस ( अर्कस्य) स्तुति और (हविषः ) दविको ( बोधि) 
जान, ( स्वः-साता ) सुख प्रासिके युद्धमें ( हवीमामिः ) स्तुतिओं द्वारा जान | दे (वञ्जिन्‌ ) वज्रधारी ( इन्द्र ) 
इन्द्र! ( यतू ) चित कारण (चूषा ) दाता त (सुधः ) हिसकोंको ( हुन्तचे ) मारनेके किये ( चिकेतसि ) आगता 
रहेता है अतः ( अस्य ) इस ( नवीयसः ) नये ( ब्धः ) ज्ञानी, ( नवीयसः ) नये ज्ञान रखनेवाले (मे) मुझ 
स्तोताकी ( मन्म ) स्तुति ( आ श्रुधि ) सुन ॥ ६ ॥ 

१ वृषा सूधः हन्तवे चिकेताति-- यह बलवान्‌ इन्द्र दिसकांको मारनेके लिए हमेशा सावधान रहता हे। 

[१४७२ ] हे ( तुबि-जात ) बहुत प्रसिद्ध ( शूर ) बलवान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र ! (यः ) जो (न; ) हमारे साथ 
( अघायाति ) पाप करना चाहता हे, (त्य ) तू ( वाब्बधानः ) बढते ओर ( अस्मयुः ) हमें चाइते हुए (त) उस 
( अमित्र-यन्ते ) भमित्रसा व्यवहार करनेवाले ( मर्त्ये मत्ये ) प्रत्येक मनुष्यकों ( बज्जेण ) वञ्जरेः ( जहि ) मार । 
( सुश्चचः तमः ) सुननेमें अ्रष्ठ तू इमारो पुकार ( श्दुजुष्व ) सन । ( दुः-मतिः ) दुष्ट बुद्धिवाला शत्रु ( रिष्टे न) टूटे 
हुए वस्तुक समान हमारे ( यामन्‌ ) माममेंसे (अप भूतु) दूर हो। (विश्वा) सारी ( दुः-म्रतिः ) दुष्ट बुद्धि 


( अप भूतु ) दूर हो  ७॥ 
१ अमित्रयन्तं मत्यै जहि~ अमित्र या दुइ्मनकासा व्यवेद्दार करनेवाले मनुष्यको यह इन्द्र मारता हे । 


भावाथ जो इन्द्रको चाइता और उससे मित्रता जोड़ता हे वद्द उसकी रक्षा करता और उसके लिये भानन्इसे 
छडता हैं । वह मेगा अपने मित्रोके अनुकूल ही कारय करता हे, भर उन्हें पर्याप्त धन देता है ॥ ५॥ 

जब यज्ञोंमें स्तोत्र द्वारा इन्द्रको पुकारते हैं तब वह भाकर स्तुति और इवि प्राप्त करता हे भौर शब्रुओंकों सारनेके 
लिये नवीन स्तोताओंकी पुकार भी सुनता है। यहद शन्रुओंको मारनेहे कामें हमेशा सजग रहता हे, कभी भी बद झ्रु- 
दलनफे काममें असावधान नहीं रहता । इसी तरह राजा भी शत्रुदलनके कायमै सदा सावधान रहे ॥ ६ ॥ 

इन्द्र दुर्बुद्धि और दुष्ट विचारवालेको प्रजाके बोच नहीं रहने देता । वह अपने भक्तोंसे दुइमनकासा ब्यवदार - रने- 
वालोंको मारता है। तथा उन्हें सार्गसे दूर करता हे ॥ ७ 


(रद)... करग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३२ 
(ऋषिः~ परुच्छेपो देवोदासिः। देवता- हक ६८ ु अधर्चस्य ) इन्द्रापर्वतो । छन्द्‌ः- अत्यष्टिः । ) 
१४७३ त्रय वयं म॑घवन्‌ पूर्व्ये घन इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्य॒तो अनुयामं वनुष्यतः । 
` नेदिे असिन्नहःन्यधिं वोचा मु सुन्वते । 
अस्मिन्‌ य॒ज्ञे वि चयेमा भरें कुने वाजयन्तो भरें कृतम्‌ ॥ १॥ 
१४७५ स्मये भरं आप्रस्य वक्मन्युषर्बुधः स्वस्मिन्नञ्जसि ऋणस्य स्वास्मननञ्ञसि । 
अइन्निन्द्रो यथां विदे श्रीष्णोश्षीष्णोपवाब्यः । । 
अस्मत्रा तें सध्य्यक्‌ सन्तु रातयों भद्रा भद्रस्य रातयं; ॥ २॥ 
१४७५ तत तु प्रय॑ः प्रलथां ते शुशुक्वनं यास्मिन्‌ यज्ञे वारमक्रण्वत क्षय मृतस्य वार॑सि क्षय॑म्‌ । 
वि तदू वोचेरध द्विता ऽन्तः प॑श्यन्ति रश्मिभिः । | 
स घां बिदे अन्निनद्रों गवेषणो बन्धक्षिद्धयों गत्रेषण; ॥ ३ ॥ 


| [ १३२] 

अर्थ-- [ १४७३ ] दे (मघ-वन्‌ ) घनसम्पन्न इन्द्र! (त्वया ) तु ( इन्द्रत्वा-ऊता+ ) इन्द्रसे रक्षित 
(वय ) इम ढोग ( पूर्व्ये ) पहले ( घने ) युद्धमें ही ( पृतन्यत; ) युद्धकी इच्छावारे शन्रुओोंको (सासह्याम ) दबा दें । 
( बडुष्यतः ) हिंसाकी इच्छावालोंको ( वनुयाम ) मार दें । ( अस्मिन्‌) इस ( नेदिष्ठे ) समीपके ही (अहानि ) दिन 
में तू (सुन्वते) सवनकर्ताको (अधिवोच जु) कह । हम (भरे) युद्धमें उत्तम कार्य ( कुतं ) करनेवाले तुझे 
( अश्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञमें (बि चयेम ) चुनें । इम ( चाज-यन्तः ) बलवान्‌ बनते इए (भरे ऊत ) युद्धके 
नेताको अहण करें ॥ १॥ 

[ १४७४ | (स्वः-जेषि ) सुखको प्राक्त करानेवाले ( भरे ) युद्धमें ( आप्रस्य ) श्रेष्ठ मनुष्यके ( वक्मनि ) 
रास्तेमें ( उधः-बुधः ) प्रातः जागनेवाङेके ( स्वस्मिन्‌ ) अपने ( अञ्जसि ) प्रत्यक्ष न्यवद्वारसै तथा ( क्राणस्य ) उत्तम 
कर्म करनेवाळेके ( स्वस्मिन्‌ ) अपने ( अञ्जासि ) नित्य कर्ममें विध्न डालनेवाले शत्रुको (इन्द्रः ) इन्द्रने ( यथा 
विदे ) ज्ञाने अनुसार ( अहन्‌ ) मारा और बह ( शीष्णा-झीष्णा ) प्रत्येक शिरसे, मनुष्यसे (उप-वाच्यः ) स्तुतिके 
योग्य हुआ। दे इन्द्र ! ( ते ) तेरे ( रातयः ) दान ( अस्म-त्रा ) हमारी ( सऽ्प्यकू ) भोर आनेवाले ( सन्तु ) हों, तुझ 
( भङ्गस्य ) मङ्गलमय स्वामीके ( रातयः ) दान हमारे लिये ( भद्राः ) मङ्गलकारी हों ॥ २ ॥ 

[१४५५ ] ( यस्मिन्‌ ) जिस ( यज्ञे ) यशमें (बार ) उत्तम ( क्षयं ) स्थान ( अकृण्वत ) बनाया गया हे, 
वहाँ ( प्रत्न-था ) पूवेके समान ( ते ) तेरे लिय( तत्‌ तु ) वदी ( शुशुक्वनं ) तेजस्वी ( प्रयः) अन्न प्राप्त द्दो। 
तू { तस्य ) सत्यका ( क्षयं ) स्थान ( चाः ) प्राप्त करानेवाला ( असि ) है । तू ( तत्‌) उस स्थानका ( वि चोचेः ) 
वर्णन कर । ( अघ ) और ( रादिमिभिः ) किरणोंसे ( द्विता अन्तः ) दोनों लोकोके बीच सारे लोग उसे ही ( पइ्यन्ति ) 
देखते हैं। ( खः घ ) वही ( गो-घघणः ) गौवें प्राप्त करानेवाला (इन्द्रः ) इन्द्र सत्यका स्थान ( अनुविदे ) जानता 
(4 । { गो-पषणः ) गायोंका हूँडनेवाला इन्र ( बन्धुक्षिद्भथः ) बन्धुके साथ रद्दनेवालोंके लिये गाय झादि प्राप्त कराता 

॥ ३॥ 
१ ऋतस्य क्षयं वाः आसि-- यद इन्द्र सत्यका स्थान प्राप्त करानेवाला है । 
भावार्थ स्तोता इन्द्रके सहायसे शत्रको पहले भाक्रमणमें दी जीत लेना चाइते हैं और थोडे दिनोंमें अपनी 
अभीष्ट सिद्धि करना चाहते हैं ॥ १ ॥ “ 

इन्द्र प्रत्येक व्यवहारसें बाधक शत्रुको मारता और अपना दान यजमानोंकी शोर प्रेरित करता हे। उसके दान सदा 
कब्याण करनेवाले होते हैं ॥ २॥ | 

केत्रछ इन्द्र ही उस सत्यके स्थानको जानता है और वही विद्वानोंके सामने उस सत्य स्थानका वर्णन करता हे। तब 
शानीजन उस स्थानको देखते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं । नतः इन्द्रको उस सत्य स्थानका प्राप्त करानेवाळा कद्दा है ॥३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . ( ३५९ ) 


१४७६ न्‌ इत्था तें पूर्वथा च प्रत्राच्यं यदङ्किरोम्योऽवणारषं ब्रज मिन्द्र शिक्षन्नप व्रजम्‌ । 
एभ्यः समान्या दिशा ऽसभ्यं जपि योत्सि च । 
सुन्वद्कयों रन्धया कं चिदव्रतं हृणायन्तं चिदघतम्‌ ॥ ४ ॥ 
१४७७ सं यज्जनान्‌ ऋतुभिः शुरं ईक्षय-द्धनें हिते तरुपन्त श्रवस्यवः प्र यंक्षन्त श्रवस्यवः | 
तस्मा आयु; प्रजावादैद्‌ ' बाधे अचन्त्योजसा । 
न्द्रे ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवों अच्छा न धीतयः [ ॥ ५ ॥ 
१४७८ युव तर्मिन्दरापर्वता एरोयुधा यो न॑; पतन्यादप तंतमिद्धदं बज्नण तंतमिद्धतम्‌ । 
दूर चत्तायं च्छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ । 
अस्माके वात्रून्‌ परि शूर विश्वतो दुर्मा दंपीष्ट विश्वर्तः ॥ ६॥ 


अर्थ--[ १४७६) दे (इन्द्र ) इन्दर ! (यत्‌ ) जो तूने ( अङ्गिरोभ्यः ) अङ्गिरा लोगोंके लिये (ब्रज ) यायोंके 
समूहको ( अप अबृणोः ) खुला किया, उन्हें ( शिक्षन्‌ ) देते हुए ( बज ) गायोंके निकलनेके मामको ( अप॒ ) खोला । 
( एभ्यः ) इन्डीके ( समान्या ) समान ( दिशा ) ढंगले तू ( अस्मभ्यं) इमारे छिये भी धनादि (आ जेषि) 
जीतता ( योत्सि च ) और रडता है । तू ( कोचत्‌ ) किसी भी ( अवतं ) वत रद्वितको ( सुन्वद्भ धः ) यज्ञ करने- 
वालेके लिए ( रन्धय ) नष्ट कर, ( हुणायन्तं चित्‌ ) क्रोध करनेवाले ( अघ्रत ) पापीको बशमें कर । (नु) शीष 
(इत्था ) इसप्रकार ( पूर्व-था च) पहछेक समान हौ (ते) तेरा कायै ( प्र-चाच्यं ) कदने योग्य, सुनाने योग्य 
हो ॥ ४ ॥ 


[ १४७७ | ( यत्‌ ) जब ( शूरः ) झूर इन्द्रने अपने (क्रतु-भिः ) कामोंके साथ ( जनान्‌ ) भक्त मनुष्योंकी 


(सं ) भोर ( इक्षयत्‌ ) देखा, तब उन ( श्रवस्यचः ) भन्नके अभिलाषी छोमोंमे (घने ) युके ( हिते) छिड जाने 
पर शत्रुओंको / तरुपन्त ) मारा, (श्रवस्यवः ) यशके अभिलाषी जनोंने उस इन्द्रकी ( प्र यक्षन्त ) विशेष पूजा की । 
उन्होंने ( ओजसा ) बरसे शन्न॒ुओंको ( वाधे 2 नष्ट करनेके लिये ( तस्मे ) उसको ( प्रजावत्‌ ) प्रजायुक्त ( एच ) ही 
( आयुः ) भन्न ( अर्चन्ति ) समर्पित किया । वे ( धीतयः धीतयः ) कर्म-कुशछ मनुष्य ( देवान्‌ अच्छ न ) देवोंके 
समान ( इन्द्रे ) इन्द्रमें अपना ( ओक्यं ) निवास ( दिधिषन्त ) धरते हैं, बनाते हैं ॥ ५ ॥ 

[१४७८ ] दे ( पुरः युधा) आगे होकर लडनेवाले ( इन्द्रा-पवता ) इन्द्र और प्रत ! (यः) जो 
हमारे साथ ( पृतन्यात्‌ ) युद्ध करे । { युव) तुम दोनों (त ) उसे मारो । ( ते-ले इत्‌) उन सबको 
हते ) मारो । ( यञ्रेण ) वच्नसे ( ते~तं इत्‌ ) उन सबको ही (हतं ) मारो । (यः) जो जनत्रुओंकी ( 
( चत्ताय ) फेंकनेकी ( छन्त्सत्‌ ) इच्छा करता है वह ( यत्‌ ) जो ( गहने ) गुप्त स्थान है उसे भी ( इनक्षत्‌ 
कर लेता है। हे ( झर ) शूर इन्द्र ! । अस्माकं ) इमारे ( शत्रन्‌ ) शत्रुओंको ( विश्वतः ) सब ओरसे 
दबा दे । शन्रुओंको  दूर्मा ) फाड देनेवाला तू उन्हें ( विश्वतः ) सब ओरसे ( दर्षीष्ट) चीर फाड दे ॥ ६ ॥ 


~ 
Feed 
तर 


भावार्थ-- इन्द्र शत्रुओंकोी जीत कर अङ्गिरा लोगोंकी गायें छुडा लाता हे । व्रतदवीनोको ब्रती लोगोंके अधीन रखता 
है । उनके क्रोधको भी दूर करता हे ॥ ४ ॥ 

इन्द्रके पराकमसे ही उसके भक्तोंमें बल आ जाता है। वे इन्द्रसे रक्षित डसीकी भाज्ञामें रहना चाहते हैं। इन्द्रके 
देखने मात्रसे लोरगोमे बलका संचार होने लगता है और वे दिंसकोंको विनष्ट करने लग जाते हैं। उत्तम कर्म करनेवाले 
जन इन्द्रकों दी अपना आश्रय स्थान बनाना चाहते हैं ॥५॥ 

इन्द्र बंच्से शत्रुकों मारता हे । बह्व इस कार्यमें पर्वतको साथी बनाता है । बज्ने कई पते होने कारण उसे पर्वत 
कदा जाता हे । यद इन्द्रका दाख है । इन्द्र भौर उसका बज़ ये दोनों मिलकर सन्रुओंका नाश करते हैं ॥ ६ ॥ 


( ३६० ) . ऋश्वेदका सुबोध भाष्य 


[ १३३] 
( ऋषिः- परुच्छेपो देबोदासिः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- १ त्रिष्डुप, २-४ अनुए प, ५ गायशी, 
६ श्रतिः, ७ अष्टिः । ) 
१४७९ उभे पूँनागि रोद॑सी ऋतेन द्रुद्दो दहामि से मह्दीरनिन्द्रा; । 
अभिव्लग्य यत्र हता अमित्रां वैलस्थानं परि तहा अशेरन ॥ १॥ 
१४८० अभिव्लग्या चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्त चंटूरिणां पदा महावंटूरिणा पदा ॥ २॥ 
१४८१ अवासां मघवञ्जहि शधो यातमतीनाम । 
वेलस्थानक अमके महावेलस्थ अमेक ॥ ३॥ 
१४८२ यासां तिस्रः पञ्चाशतो ऽभिव्लङ्करपावपः । 


तव सु त मनायात तकव सुत मनायात ।४ ॥। 


i । [१३३] 

_ अर्थ--[ १४७५ ] में ( ऋतेन ) यज्ञक बलसे ( उभे ) दोनों ( रोद्सी ) छोकोंको ( पुनामि ) पवित्र करता हुँ । 
( अनिन्द्राः ) इन्द्रदे विरोधी सारे ( महीः ) बड़े (द्वुहः ) सवुषोंको ( सं दहामि ) जलाता हुँ । (यच) जहां 
( अम्नित्राः ) शत्रु ( अमि-उलग्य ) लडते हुए ( हताः ) मार गये, ( तूछूहाः ) मरे हुए वे सब ( चैल-स्थानं परि ) 
इमशाल स्थानपर { अशेरन्‌ ) सो गये ॥ १॥ 

[ १४८० । हे ( अद्रि-चः ) वञ्रवाले इन्द्र त्‌ ( यातुमतीनां ) दिंसावाले शब्रुक्षोंके ( शापा ) शिर पर 
(अभि-च्छम्य चित्‌) पहुँच कर अपने ( वटूरिणा ) विशाल (पदा ) पावस ( महा-बट्टूरिणा ) अपने अत्यधिक 
विशाल ( पदा ) पावसे उन्हें (छिन्धि) नष्ट कर दे ॥ २॥ 

[ १४८१ ] दे ( मघ-वन्‌ ) घनवाले इन्द्र तू ( अर्मके ) कुत्सित ( वेळ-स्थानके ) मंर लोगोंके स्थानमें एवं 
( अर्मके ) घणित ( महा-वैलस्थे ) बडे इमशानोंसें ( आसां ) इन (यातुमतीनां ) हिंसा करनेवाली सेनाओंका 
( दार्धः ) बल ( अब जहि ) नष्ट कर ॥ ३॥ 

[ १४८२ ] दे इन्द्र ! ( यासां ) जिन शत्रुकी सेनाओंके ( तिस्नः ) तीन ( पञ्चाशतः ) पचास अर्थात्‌ डेढसौ 
छोगोंको अपने ( अभि-उलङ्गेः ) घेरनेवाली चालोंसे तूने ( अप-अवपः ) मार दिया, भक्त-वर्ग (त) तेरे ( तत्‌) 
उस कर्मकी ( सु मलायाति ) बडी प्रशंसा करता दे, ( ते ) तेरे ( तकत्‌ ) उस कर्मकी (सु) बहुत ( मनायति ) 
प्रशंसा करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- इन्द्रः सभी विरोधी मारे जाते हैं । जब शत्रु अधिक मारे जाते हैं तब उनके मृत देद्रोसे युद्ध-क्षेत्र 
इम्रान दिखाई पडता हे ॥ १ ॥ 

इन्द्रे पांव बहुत बडे है अर्थात्‌ इन्द्रमें आक्रमण करनेकी शक्ति बहुत हे, भतः घ्र इन्द्र अपनी शक्तिसे इत्रओंको 
चूर-चूर कर देता है ॥ २॥ 

युद्धमें मतकोंका ढेर लगा जाता हे और बह स्थान भयानक और बहुत बुरा दिखाई देता हे इन्द्र ऐसे इमशानके 
समान भयानक स्थानोंमें हात्रभोंको बडी संख्यामें मारता है ॥ ३ ॥| 

इन्हने इस युद्धमें डेढ सो असुरोंको मारा, उसका यद कर्म प्रशंसाके योग्य हे । इन्द्र शाञ्ओको किस प्रकार घेरा 
जाए, इस विद्यामें बहत प्रवीण है इसलिए वह शत्रुओंको भासानीसे मार देता है ॥ ४॥ 


र हल 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३६१) 


` १४८३ पिशङ्गमृष्टिमम्मण ` पिशाचिमिन्द्र सं भृण । 


सर्च रक्षो नि बहँंय ॥ ५ ॥ 
१४८४ अवम इन्द्र दादृहि श्रो न॑ः शशोच हि धौः क्षा न भीषा अद्रिया घणान्न भीषाँ अंद्रिय: । 

शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिं व बैहगग्रेभिरी यसे । 

अपूरुषप्तों अप्रतीत शूर सत्वभि- खिसम्ै। श्र स्वामिः .. ॥६॥ 


(४८५ वनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः सुन्तरानो दि ष्मा यजस्य द्विवों देवानामब द्विषः | 
सुन्त्रान इत्‌ सिंपासति सहस्रा वाज्यवृतः । 
सुन्वानायन्दरों ददास्याश्ुवे रिं ददात्याश्चुतस्‌ 4 


अर्थ-- [ १४८३ हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( पिशड्भभ्ृष्टि कुछ लाल रंगके दाख धारण करनेवाले ( अम्भ्रणं ) महान्‌, 
विज्ञाल शरीरघारी (पिशाचि ) दुश्को (सं मृण ) मार दे।त्‌ (सघ) सारे : रक्षः) राक्षसोंको (नि वय ) 
नष्ट कर दे ॥ ५॥ ह 

[१४८४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | तू उस (महः ) बड़े शसुरको ( अबः ) मीचा करके ( दाहहि ) नष्ट कर दे। तू 
( नः ) हमारी पुकार ( श्रुधि) सुन । हे (अद्विवः ) वज्रधारी इन्द्र ! (द्यौः) दी (क्षाः न ) प्रथिवीके समान 
(भीषा ) भयसे (शुशोच हि) शोक करने ळगी। दे ( अद्विवः ) वच्रचारी ! ( घणात्‌ न) जेसे अभिसे पदार्थ जल्ने 
लगते हैं, वेसे ( भीषा | भयसे जळने ठगी । , शुष्मिमिः ' बलवान्‌ पुरुषोंसे युक्त ( शुष्मिन्तमः हि ) श्रेष्ट वीरों 
वाला तू ( उग्रेभिः ) कठोर ( वधैः) शखोसे युक्त होकर शत्रुओंके पास ( ईयसे ) जाता है। है ५ अप्रति-इतः ) पीछे 
न लौटनेवाले ( शूर) शूर ! ( अपुरुष-प्नः ) अपने वीरोंको नाशसे बचानेवाला तू ( सत्व-भिः ) वीरोंके साथ जाता 
हे। दे ( शूर ) वीर इन्द्र | तू ( त्रि-सप्तैः ) इक्कीस ( सत्वभिः ) वीरोंके साथ जाता हे ॥ ६॥ 


[ १४८३ | यजमान ( सुन्वन्‌ ) सदन करता हुमा ( क्षयं ) घर ( वनोति हि) प्राप्त करता है । वह ( सुन्वानः 


हि स्म ) यज्ञ कराते हुए ही ( परीणसः ) सब ओर फेळे हुए ( द्विषः ) देषियोंको (अब यजति) दूर करता हे । . 
( देवानाँ ) देवोके ( द्विषः ) देषियोंको (अब ) दूर भगाता हे । वह शत्रके ( अध्षुतः ) घेरेमें न आनेवाला ( वाजी ) 


पळवान्‌ इन्द्र ( सुन्वानः इत्‌ ) याजकोंको दी ( सहस्रा ) सदखों घन ( लिषासाति ) देना चाइता हे, तब (इन्द्र: ) 
इन्द्र ( सुन्वानाय ) सतन करनेवालेरे लिये (आ सुवं ) धन ( ददाति) देता है। बह यजमानको ( आ-भुवे ) 
भक्ते योग्य ( रायि ) धन (ददाति ) देता हे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ इन्द्रके शत्रु भयंकर और रंग-बिरेगे शखाखवाले होते हैं । उनको वह मारता है ॥ ५॥ 

जब राक्षस ओर दुष्ट बहुत बढ जाते हैं और वे सर्वत्र अत्याचार करने लगते हैं, नब उनके अस्याचारोंको देखकर 
पृथ्वी कांपने लगती हे क्षौर उसी तरद द्युलोक भी काँपने लगता हे, तब इन्द्र इन अत्याचारियोपिर आक्रमण करता हे और 
अपने शख््ा्रोंसे उन्हें मारता है ॥ ६ ॥ 

इन्द्रका भक्त द्वेष नहीं करता और दूसरोंके द्वेषको आ दूर हटा देता है | जो इन्द्रको सदसरों घनतक दे सकता है 
वदी उसका सच्चा भक्त हे भौर उसे ही स्थिर घन प्रास होता है । जो इन्द्रको इवि देता है, उसे ही इन्द्र धन प्रदान 
करता है ॥ ७ ॥ 

४६ (ऋ. सु. भाष्य ) 


( ३६२ ) ऋग्वेद का सुबात्र भाष्य 


[१३४] 
( ऋषिः- परुच्छपो दैवोदासिः । देवता- वायुः । छन्दः- अत्यष्टिः, द अष्टिः । ) 
~ ~ ०. = te ? ८४ || Ci ~ 
१४८६ आ त्वा जुबों रारहाणा अभि प्रयो वाया वहन्त्विह पूर्षपीतिये सोम॑स्य पवर्पातय । 
COC = [i [os | छ क 
उध्क्ष ते अनु सनता मनस्तिष्ठतु जानती । 
| नियुस्व॑ता रथेना यांहि दावने वायों मखर्स्य दावनें ॥ १॥ 
१०८७ मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायबिन्दंबो ऽसत्‌ ऋणासः सुकुता अभिद्यवो 
गोमें। काणा अभिद्यवः । 
यद्धं काणा इरध्यै दक्षं सच॑न्त उतर्यः । 
सध्रीचीना नियृतों दावने घिय उप ब्रुवत ई घिय; ॥ २॥ 
[ १३४] 
अर्थ-- [१४८६] दे ( वायो ) विद्वान्‌ ! ( इह सोमस्य ! इस संसारमें औषधी मादि पदायौको ( पूर्वपीतये ) भगले 

सज्जनोंके पीनेके समान ( पूर्वपीतय ) जो पीना है, उसके लिए ( जुवः ) वेगवान्‌ ( रारहाणाः ) दौडनेबाळे पवन (त्वा ) 
तुझे ( प्रयः ) प्रीतिपूर्वक ( अभि-आ-चहुन्तु ) चारों ओरसे पहुंचावें, हे ( वायो ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ! जिस ( ते ) आपकी 
( ऊर्ध्वा ) उन्नतियुक्त अति उत्तम ( सूनृता ) प्रियवाणी ( जानती ) और ज्ञानवती हुई खो ( मनः अनुतिष्ठतु ) मनक 
अनुकूल स्थित हो । सो भाप ( मखस्य ) यज्ञके सम्बन्धमें ( दावने ) दान करनेवारेके लिए, जेसे चैसे ( दावने ) दान 
देनेके लिए ( नियुत्वता ) जिसमें बहुत बोडे विद्यमान हैं, उस ( रथेन ) रमण करने योग्य यानसे ( आ याहि) आओ ॥१॥ 

१ रारहाणाः अतिशय गतिवाछे, चपछ। (रहि गतौ ) 

२ प्रयः भन्न, यज्ञ, आनन्द । 

३ खूनता-- सत्यनिष्ठ, वाणो । 


[ २४८७ ] दे ( चायो ) बायो ! ( त्वा ) तुमको ( अस्मत्‌ ) इमारे द्वारा ( खुकृताः ) अच्छी तरहसे तैयार किए 
( क्राणाखः ) उत्साह बढानेवाळे ( अभिद्यवः ) देदीप्यमान तथा ( गोभिः ) मौके दूधसे मिलाय गए ( इन्द्चः ) 
प्रसन्नताको देनेवाछे ये सोमरस ( मन्द्न्लु ) आनन्दित करें । ( क्राणाः ) कर्मशील पुरुषार्थी ( ऊतयः ) रक्षाके इच्छुक 
मनुष्य ( दक्ष ) बलको ( इरध्ये ) ग्राप्त करनेके लिए ( सचन्ते ) उद्योग करते हैं। तथा ( धियः ) सभी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ( सध्चीचीनाः ) एक साथ प्रयत्नशील तथा ( नियुताः ) संघरित दोकर ( धियः ) अपनी बुद्धिके द्वारा ( दावचने ) 
दानके लिए तुम्हारा ही ( उपच्चुचत ई ) स्तवन करते हैं ॥ २ ॥ 
१ क्राणासः-- क्रियाशील । “ क्राणाः कुर्वाणाः ” (नि, ३२१ ) 
२ इरध्यै प्राप्तिके लिए, “ इर गतो ” 
३ क्राणाः ऊतयः दक्ष इरध्यै सचन्ते- कर्मशील पुरुषार्थी, रक्षाके इच्छुक मनुष्य बलको प्राप्त करनेके 
लिए उद्योग करते हैं । 
४ घियः सघ्रीचीनाः नियुतः धियः दावबे उपब्रुवत-- बुद्धिमान्‌ पुरुष एक साथ प्रयत्नशील तथा 
संघटित होकर अपनी बृद्धिके द्वारा दानके लिए तुम्हारा दी स्तवन करते हैं । 


भावार्थ विद्वानोंकी सलाइके अनुसार लोग औषधिरसोंका पान करके उत्तम हृष्टपुष्ट हों। वे हमेशा उत्तम और 
सत्यसे युक्त वाणी ही बोळें। उनकी पत्नी सदा उनके अनुकूल बर्ताव करे तथा वे ऐश्वयंशाली दोकर दान करते रहें। संसारके 
चार सुख इस मंत्रमें बताये हैं- [ १ ] हृष्टपुष्ट द्वोकर स्वस्थ रहना, [ २ ] इन्द्रियोंसे उत्तम व्यवद्वार करना, [ ३ ] पत्नीको 
अनुकूलता, [ ४ ] ऐशवयंशाढी दोकर दानमें तत्पर होना ॥ $ ॥ 


ऋण्वेदका सुबाच भाष्य € ३६३ ) 


०, १०५ Nt 


१४८८ वायुर्युङ्क्ते रोहिता वायुररुणा वायू रथं अजिरा भरि बोह॑वे . वहिष्ठा धुरि वोह्णवे । 
प्र वाचया पुरधि जार आ संसतीमिंब। | 
प्र चश्वय रोद॑सी वासयोषसः श्रव॑से वासयोषसः ॥ ३ ॥ 
१४८९ तुम्य॑मुपासः शुचयः परावतिं भद्रा बस्रा तन्वते दंसुं रहिमदु चित्रा नव्येषु रड्मिषु । 
तुभ्यं भेनुः संबदुघा विश्वा वस्चेनि दोहसे । 
अज॑नयो मरुतों वक्षणाम्यो दिव आ वक्षणाभ्यः ॥ ४ ॥ 


Da 


अर्थ--[ १४८८ ] ( चायुः ) वायु (वोळहवे) भार दोनेके लिये ( वहिष्ठा ) भार ढोनेमें समर्थ ( आजेरा ) तरुण 
( रोहिता अरुणा ` छाल तथा अरुण वर्णवाले दो घोडोंको (रथे घुरि ) अपने रथकी घुरामें ( युंक्ते ) जोडता है। हे 
वायो! ( जारः आ ससतीं पुरंधिं इव ) जैसे जार पुरुष सोती हुई खीको जगाता है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्योंको 
( ५बोधय ) जगाओ, तथा ( रोदसी ) इस यावा प्रथिवीको ( प्रचक्षय ) प्रकासित करो, तथा ( भ्रवसे ) ऐश्वर्य प्रापिके 
लिए ( उषसः .घासय ) उषाको प्रकाशित करो ( उषसः वासय ) निश्रयसे उषाको प्रकाशित करो ॥ ३॥ 

[ १४८३ | दे वायो ! ( शुचयः ) छुद्र ( उषासः ) उषाएँ ( तुभ्यं ) तुम्हार लिए ( परावाति ) दूर देशोंमें 
(दृंखु ) दर्शनीय ( नव्येषु ) नवीन ( रादमषु ) किरणोंपर ( चित्रा ) अनेक प्रकारके ( भद्रा ) कल्याणकारी ( बस्ता ) 
वश्रोंको ( तन्घते ) डुनती हैं । तथा ( सबर्दुघा ) दूधरूपी अमृतको देनेवाली ( घेनुः ) गाय ( तुभ्यं ) तुम्दोरे लिए 
( विश्वा ) सम्पूण ( वसूनि ) दूधरूपी घनोंको ( दोहते ) दुद्ती है, प्रदान करती है तथा (अ-जनयः ) न उत्पन्न 
होनेवारे (मरूतः ) ये वायु ( वक्षणाभ्यः ) नदियोंसे जल खींचकर ( दिचः ) अन्तरिक्षसे फिर ( वक्षणाभ्यः ) नदि- 
योंको जल मिले इसलिए जलका ( आ ) चारों ओर ब्रष्टिसे फैलाव करते हैं॥४॥ " 

१ सबर्दुघा-- अमृतको हुदनेवाली, दूध देनेवाछी गौ । “ सबरिति अमृतनाम, तस्य दोरी ” 

२ उषासः भद्रा वस्त्रा तन्वते उषाएँ द्वितकारी वख बुनती हैं । 

३ सबढुघा धेनुः विश्वा बसूनि दोहते-- दूधरूपी अमृत देनेवाडी गौ सब घन देती हे । 

४ वक्षणाभ्यः दिवः वक्षणाभ्यः आ-- नदियोंसे जल आकाशमै जाता है, और आकाशसे जक फिर 
नदियोंमें भाता हे । 


भावार्थ कर्मशील और पुरुषार्थी मनुष्य अपनी रक्षाके लिए तथा बल प्राप्त करनेके लिए उद्योग करते हैं । 
सतत पुरुषार्थ करनेसे हर तरदकी शक्ति प्राप्त होती है और उन शक्तियोंसे मचुष्यकी रक्षा होती है। ऐसे शक्तिशाली मनुप्य 
प्रयत्नशील धौर संघटित होकर बुद्धिपूर्वक वायुका स्तवन करते हैं । वायु देव सतत पुरुषाथ और शक्तिका प्रतीक है | वह सदा 
गति करता रहता है, इसीलिए बरद शक्तिमान हे ॥ २॥ 

वायु अपने रथमें उत्तम घोडोंको जोडता हे और गति करता हुआ मनुष्यों. जगाता है । वद्दी दयुहोक भौर उषाको 
प्रकाशित करता हे । वायुके समान मनुष्य सदा प्रयत्नशील होकर दूखरोंको भी जाग्रत करे तथा उन प्रयस्नशील बनाए ॥३॥ 

यदव वायु सदा कर्म करता हे, इसीलिए उषायें इसके छिए वख बुनती हैं अर्थात्‌ अपनी किरणों द्वारा इस वायुमें 
जीवनशक्ति स्थापित करती हैं । डपःकालकी वायु जीवनशक्तिसे भरपूर होती है । इस समय गाये जो दूध दुद्दती हैं, वह 
मानों अमृत ही होता है। इन्हीं हवाओंके कारण नदियोंमें पानी ऊपर भाकाशमे जाता हे भौर बरसकर फिर नदियोंमें भाला 
है, अर्थात्‌ ्रष्टिका कारण भी यढ वायु ही हे ॥ ४॥ 


हि] 


( ३६४ ) ह ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४९० तुभ्यं शुक्रासः शुर्चयस्त्रण्यवे। म्देषृग्रा इपणन्त भुवष्य- पामिषन्त मुवर्णि | 
त्रां त्सारी दसंभानो भगमीइ तक्ववीये । 


१४९१ त्वं नों वायवेषामपूर्व्यः सोमांनां प्रथमः पीतिमंहेसि सुतानां पीतिम । 
उतो विहुत्मतीनां विश्ञां ब॑बजुषींणाम्‌ । 
विश्वा इत्‌ तें घेनवों दूह आशिरं घृतं दुहत आद्चिरम्‌ ॥ ६॥ 
[ १३५] 
( ऋषि:- परुच्छेपो दवोदासिः । देवता- १-३, ९ वायुः; ४-८ इन्द्रवायू । छन्द- अत्यष्टिः; ७-८ अष्टिः। ) 
१४९२ स्तीणं बर्दिरुप नो याहि वीतये सहस्लेण नियुतां नियुत्वते शतिनीमिनियलते । 


तुभ्यं हि पृेषींतय देवा देवायं येमिर । 
प्र ते सुतासो मधुंमन्तो अम्थिरन्‌ मर्दाय क्रत्बै अस्थिरन ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १४९० ] दे वायो ! ( तुभ्यं ) तुमको (शुक्रासः ) कान्तिमान्‌ ( शुचयः ) शड ( तुरण्यवः ) लत्यन्त 
स्वराशीळ ( उद्राः ) तीब्र सोमरस ( भुवाणि ) ऐश्वर्थदायक ( मदेषु ) यज्ञादि शुभ भवसरोंमें ( इषणन्तः ) चाहते हैं । तथा 
(अपां भुर्वणि ) जलोंक घारण तथा आहरण करनेके कार्यके लिये भी तुमको,( इपन्त ) चाहते हैं। तथा हे वायो ! ( भरं ) 
भक्ति करनेके योग्य (त्वाँ) तुम्दारी (त्सारी) अत्यन्त भयभीत तथा ( द्समानः ) निरबेक मनुष्य ( तक्वचीय ) क्ट 
तथा आापत्तियोके नाशके लिए ( इट्ठे) स्तुति करता है। क्योंकि ( त्व) तुम दी ( धमणा ) घमैसे ( विश्वस्मात्‌ ) संपूर्ण 
( आसुर्यात्‌ ) आघुरी ( भुवनात्‌) जगतसे ( पासि ) रक्षा करते दो ॥ ५ ॥ 

१ शुक्रासः शुचयः तुरण्यवः उद्रा भुर्वणि मदेषु इषणन्त बलवान्‌, शुद्ध न्वरासे कार्य करनेवाले 
उप्रत्रीर भरणपोषण करनेवाले क्षानन्दर्क समय तुमको चाहते हैं । 

२ भगे त्सारी दसमानः तकवीये ईट्टे-- माग्यवानूकी भयभीत शोर निर्बेड मनुष्य दुःख निवारण? 
लिए प्रशसा करता है । 

३ चर्मणा विश्वस्मात्‌ असुर्यात्‌ भुवनात्‌ पासि घर्मसे सब दृष्ट मनुष्योसे तुम रक्षण करते दव । 

[१४९१ ] ( अपूव्य; ) अपूर्त गुणवाले वायो ! (त्वं) तम ( नः ) हमार द्वारा ( सुतानां) निचोड गए ( एपां 
सोमानां) इद सोमक रसको । प्रथमः ) सबसे पहले (पीति अहेसि ) पीनेके योग्य हो। नस ( विश्वाः ) समस्त 
(धिनवः) गाह ( आशिरे) दूध और ( चरते) घीको ( ते ) तुम्हारे लिए (दुड्भूते) दुद्वतीं हैं, उसो प्रकार तुम भी 
(अशशिरं ) दूधको ( दुद्डू) दुद्दो। ( उत उ) तथा ( ववर्जुषीणां ) पापोंस रदित तथा (विडुत्मतीनां ) यज्ञशील 
( विशाँ ) मचुग्योंकी इविक स्वीकार करो ॥ ६ ॥ 

[१२०५] 

[ १४९२ ] दे वायो ! (तः) हमारे द्वारा (वहिँः ) दर्भासन (स्तीण) बिछाया है। अतः तुम ( सहस्त्रेण ) 
सहखो ( नियुता ) घोडोंसे (वीतये) इविका ग्रहण करनेके लिए (उप याहि) पास भाञ्ो। ( शतिनीमिः ) सैंकडों 
( नियुत्वते तुभ्य ) घोडोंवाले तुझ (देवाय ) देवके लिएं ( देताः ) देवोंने ये सोम (येमिरे ) नियुक्त किये हैं। 
( क्रत्वे यज्ञमें ( सुतासः निचोड गए ( मधुमन्तः ) मीठे सोमरस (ते) तुम्दारी (मदाय ) प्रसन्नताके लिए ( अस्थिः 
रन्‌ ) सामने रखे हुए हैं ॥ १॥ 

१ नियुत घोडे ' नियुत ' ये वायुर धोडोंके नाम हैं । ( नियुतः वायोः? नि. १।१७।१० ) । 


भावार्थ-- बलवान, झुद्ध पवित्र भावनाक्षोंवाले तथा शीघ्रतासे काये करनेवाळे उन इस वायुकी स्तुति करते हैं । 
जो भयभीत और निबेल हैं, वे भी इम वायुको शरणसें जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि यह वायु दुष्टोंसे घार्मेकोंका संरक्षण 
करता है ॥ ५ ॥ 


ऋग्वदका सुबाध भाष्य (३६५) 


१४९३ तुम्याय सोम; परिपूतो आद्रिभिः स्पाहावरसान; परि कोशमर्षति शुक्रा वसानो अपैति । 
तवायं भाग आयुष सोमों देजेषु हृयत । 
वह बायो नियुतों य।ह्यस्पय- जुषाणो याद्यप्मयः ॥ २ ॥ 


१४९४ आ नो नियुद्धिः शतिनीमरध्यरे संहृस्िणीमिरुप यादिवीतये. वायों हब्यानि बौतये । 
तवाय भाग ऋत्वियः सर॑हिमिः सूर्य सचां । 
अध्व्यभिर्मरंमाणा अयंसत॒ गायो शुक्रा अंयंसत ॥ ३॥ 

१४९५ आवा रथों नियुन्वान्‌ वक्षद्वस ऽभि प्रयांसि सुधितानि बीतये वायों हव्यानि वीतयें । 
पिबतं मध्यो अन्ध॑सः पूर्षपेयं हि वाँ हितम्‌ । 
वायवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गंतम्‌ । . ॥ ४॥ 


अर्थ-- [ १४२३ ] इ (वायो ) दायो! ( तुभ्यं ) तुम्दारे लिए । अद्रिमिः) पद्दाडोपरफ पत्यरासे निचोडकर 
(परिपूतः) छुद्र किया हुआ तथा ( स्पाहाँ ) स्प्रदणीय तेर्जोको ( बलानः ) धारण करता हुआ | असे सोमः) वढ सोम 
(कोश) पात्रमें (परि अर्षलि ) भरा हुआ है । ऐसा ( शुक्राः वसानः ) निर्मल दील्षित्राला यह सोम ( तच भागः ) 
तुम्दारा भाग 5 । ( आयुषु ) मलुष्योंमें तुम ही ( देवेषु ) सब देदताओंसे प्रथम ( हूयते ) बुढाये जाते हो । दे वायो । तुम 
( नियुतः ) घोडोंसे ( याहि ) जाओ तथा (वह ) #न्योंको भी छे आओ । तथा स्वयं भी ( जुपाणः ) इच्छा करते हुए 
( अस्मयुः ) दमारे पास आनेकी इच्छा करते हुए ( याहि) जाभा ॥ २ ॥ 

[ १४९४ | दे ( वायो ) वायो ! तुम ( नः अध्वरे ) हमारे यज्ञमें (वीतये ) इवि ग्रहण करनेरे लिए तथा 
( हव्यानि वीतये ) इदिको स्वीकार करनेरे लिए ( शतिनीभिः सहस्जिणीभिः नियुद्भिः ) सेकडों तथा जारं धोडि- 
यासे (उप आ याहि ) आओ । ( तव ) तुम्हारे लिए ( अयं भगः ) यद सोमका भाग ( ऋत्वियः) ऋतुके योग्य ही 
हे । ये सोमरस ( सरदिमः ) किरणोंसे तस होकर ( सूयै सचा ) सूबैः समान तेजस्वी हुए हैं | हे वायो ! ये सोम रख 
( अध्वर्युसिः ) नध्वर्यु आदि ऋत्विजोंके द्वारा ( भरमाणा? ) भरे गए ( अयंसत ) हैं तथा ( शुक्राः अयंखत ) ये 
सोमरस अत्यन्त वी्त्रान हैं || ३ ॥ 


s+ 


दे वायु ! तुम्दार लिए यह यज्ञ चल रहा हे, इसलिए अपने रथ पर बैठकर तुम जाओ और यहां भाकर तुम सोमरस 
पिशो ॥ १ ॥ 


सोमरस पत्थरोंसे कूटकर झुद्ध करके तैययार किया जाता हे । यढ रख निर्मल दीसियाला और अनेक तेजोंको धारण 
करता है । वायु इस सोमरसका भाग सबसे प्रथम ग्रहण करता हे ॥ २ ॥ 
हे वायो | तुम हमारे यद्वां सोमरसको पीनेके लिए अनेकों घोडोंसे आओ । यह ऋतुळे अनुसार सोमरस तेय्यार किया 
गया है । य सोमरस सूर्यके सम्पर्के भानेके कारण सूर्यके समान तेजस्वी हो गया है । इसलिए यह वीवैवान है ॥ ३ ॥ 
इन्द्र भौर वायु दोनों दमारी रक्षा करनेके लिए आयें और दारे पास आकर दसरे द्वारा तैय्यार किए गए सोमरसको 
पीवें भौर प्रसन्न होकर आनन्ददायक ऐश्वर्य हमें प्रदान करें ॥ ४॥ 


(३६६) . ऋग्वेदका सुचाघ भाष्य 


१४९६ आ वां घियों वृत्युरध्व॒राँ उपेममिन्दुं ममृजन्त वाजिनं माशुमत्य न वारि नमू । 
तेषां पिबतमस्मयू आ नों गन्तमिद्दोत्या । 
इन्द्रवायू सृतानामद्रिभि्युवं मदाय वाजदा युवम्‌ ॥ ५ ॥ 

१४९७ इमे वां सामा अप्स्वा सुता इहा भ्य्युमि मरमाणा अयंसत वायों शुक्रा अंयंसत । 
एते बामभ्य॑सुक्षत तिरः पतितर॑माञचर्यः । 
युवायवोऽति रोमाण्यच्यया सोमासो अत्यव्ययां ॥ ६॥ 

१४९८ अति वायो ससतो यांहि शश्वंती यत्रग्रावा वदति तत्रं गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । 
वि सूनृता दइंशे रीयते घृत- मा पूर्णयाँ तियुतां थाथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ ७ 


अर्थ-- [ १४९६ | हे इन्द्र और वायु ! (वां चियः ) तुम दोनोंकी बुद्धियां ( अध्चरान उप वच्रृत्युः ) सदा 
यज्ञोंके पास रहें । ( आझुमत्यं वाजिने न ) जिसप्रकार वेगवान्‌ घोडेको साफ करते हैं, उसी प्रकार ( वाजिने इमं इन्दुं ) 
बर्दायक इस सोमरसको दम तुस्दारे लिए ( मुजन्त ) तेय्यार करते हैं | दे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र वायु ! तुम दोनों 
( ऊत्या ) रक्षणके साधनों सहित ( इह नः आगन्त ) यहां हमारे पाल आओ और ( तेषां पिबतं ) उन सोमरसोंको 
पीभो | ( युव ) तुम दोनों ( अद्विभिः सुतानां ) पत्यरोंसे कूटकर निचोडे गए सोमरसोंको ( मदाय ) आनेदके लिए 
पीओ क्योंकि ( युवं वाजदा ) तुम दोनों शक्तियोंको देनेवाले हो ॥ ५ ॥ 


[ १४९७ ] ( अप्खु खुताः ) चज्ञोंमें निचोडे गए ( अध्वर्युभिः भरमाणाः ) अध्वधुओंके द्वारा छे जाए जते हुए 
(इमे सोमाः ) ये सोम ( वां अर्यसत ) तुम दोनोंके पास पहुंचे। दे ( चायो ) वायु ! ( शुक्राः अयंसत ) ये तेजस्वी 
सोमरस तुम्दारे पास पहुंचे । ( पते आशाः ) ये बइनेबाले सोमरस (चां ) तुम्दारे लिए ( तिरः पवित्र ) तिरछे दोकर 
बर्तनमें ( अभि अखक्षत ) भरे जाते हैं। ( युवायवः सोमाः ) तुम दोनोंकी इच्छा करनेवाले सोमरस ( अव्यया 
रोमाणि अति ) न हूटे हुए बाळोंमेंसे होकर छनते हैं, भोर (अति अव्यया ) ये सोमरस अत्यन्त रक्षक हें ॥ ६॥ 


[ १४९८] दे ( बायो ) आयु ! ( ससतः शाश्वतः अति याहि ) तू सोते हुए मनुष्योंको पार कर जा, उनके पास 
मत उर । तुम दोनों (यत्र आया वदति ) जहां सोम कूटनेके पत्थरोंका शब्द दो रहा है, (तत्र गछुछते ) वहां जाओ 
( इन्द्रः च ) इन्द्र और तुम ( गृहं गच्छते ) यज्ञगृहृको जाओ । जहाँ ( सूनुता दरो ) वेदमंत्र सुनाई दे रदे हों, 
(घृतं आ शीयते) घी बह रदा हो, वहां ( पूर्णया नियुता ) पष्ट घोडोंके द्वारा ( अध्वरं याथः) यज्ञको जाओ, 
(इन्द्रः च अध्वरं याथः ) इन्द्र और तुम दोनों यज्ञको जाओ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इन इन्द्र और वायुकी बुद्धियाँ यज्ञोंको प्रेरित करें, ताकि हम इन दोनोंके लिए सोमरस तेय्यार करें। उन 
सोमरसोंको ये दोनों देव हमारे पास भाकर पीवें | ५॥ 

ये तेजस्वी सोमरस कूटपीस कर निकाले जाते हैं और छानकर उत्तम बर्तनोंमें भरें जाते हैं । इन रसोंको छाननेकी 
छलनी भेइक बाडोंकी बनी हुईं होती हे। इन बाछोंसें छनकर यद्द रस झुद्ध हो जाता हे ॥ ६॥ 

जो मनुष्य सोते रहते हैं, उनके पास यह वायु नहीं जाता । अर्थात्‌ जो सोते हैं, वे वाधुसे लाभ नहीं उठा सकते । 
इन्द्र और वायु दोनों हमेशा ऐसी जगद द्वी जाते हैं, जद्दां सोम कुटनेके पत्थरोंकी आवाज हो रही दो, जहां वेदमंत्र बोळे जा 
रहे हों भौर यज्ञ चढ रद्दा दो । जो सबेरे उठकर यज्ञ करते हैं, वे दी वायुसे जीवनशक्ति प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 


ऋग्वदका सुबोध भाष्य ५ ' (२३६७) 


१४९९ अत्राड तद्‌ बहैथे मध्य आहुति यमंश्चस्थमुपतिष्ठन्त जायवो अस्मे ते सन्तु जायवे। । 


साक गावः सुरते पच्यंते यत्रो ` नतें वाय उप॑ देस्यन्ति धनवो . नाप॑ द्स्यान्त धन; ८ 
१५०० इमे य ते सु वांयो वाह्वोजसो ऽन्तनेदी तं पतयन्त्युक्षणो ` महि बाध॑न्त उक्षण॑ः । 
धन्वञ्चिद थ अनाशवो जीराक्चिदमिरौकस!। | न 4 
स्र्यस्येव रझ्मयों दुनियन्तेत्रो हस्त॑योदुनियन्त॑वः ही“ -॥९॥ 
| [ १३६ |] 


( ऋषि:- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- १-५ मित्र।वरुणी, ६-७ लिङ्गोक्ताः । छन्दः अत्यष्टिः; ७ ्रिष्टुष्‌। ) 

१५०१ प्र सु ज्येष्ठ निचिराभ्यां बृहन्नमो हव्यं म॒तिं भ॑रता सृळयद्भां. स्वादिष्ठ मृढपद्धयाम्‌ । 
ता धग्राजा घृतासुती यज्ञश्च उपस्तुता । 

अथैनो; कषत्रं न कुतंञ्चनाशषे देवस्वं नू चिदा ॥ १॥ 

अर्थ [ १४९९ ] हे इन्द्र और वायु! ( अन्न अह ) यहीं पर ( मध्वः तत्‌ आहुतिं) मिडाससे भरपूर उस इवि व्रब्य 

. सोमको ( वहेथे ) छे आओ, (यै ) जिस ( अश्वत्थं ) पर्वतोंमें मिलनेवाले सोमको ( जायवः उपतिष्ठन्त) जयशील 

छोग प्रास करते हैं । ( असमे ते जायचः सन्तु) इस सोमको पानेमें वे जयश्चील लोग समर्थ हों । ( गावः साकं सुवते ) 

ये गाये एक साथ तुम्हारे लिए दूध देती हैं, ( यवः पच्यते ) तुम्दारे लिए जौ आदि. भन्न पकाया जाता है, दे ( चायो) 

वायु ! (ते घेनवः न उप दस्यन्ति ) तेरो वे गाये क्षीण न हों, (धेनवः न अप दस्यन्ति ) गाये चुराई न जाये ॥८॥ 

| १५०० ] दे ( खु-वायो ) शोभन वायो ! (ते इमे बाहु ओजसः ) तुम्हारे ये बळशाली बराहुओंवाले तथा 

( उक्षणः ) युवा घोडे (ते नदी अन्तः ) उन द्यावाएथित्रोके बीचमें ( पतयान्ति ) जाते हैं, तथा (ते) तुम्दारे ( उक्षणः ) 

बलवान्‌ घोडे ( महि घाधन्तः ) सहज ही छे जाते हैं। तथा (ये ) जो ( घन्वन्‌ चित्‌ ) मरुभूमिमें भी ( भ-नाशवः ) 

नाशरदित हैं, ( जीरा: चित्‌ ) अत्यन्त वेगवाले है ( अ-गिरा-ओकसः ) दाणीसे इनके स्थानका वर्णन नहीं किया जा 

सकता, तथा ( सूर्यस्य रश्मयः इव ) सूर्यकी किरणोंके समान ( दु-नियन्तवः ) नियन्त्रित नहीं हो सकते, तथा 

( हस्तयोः दु~नियन्तवः ) द्वाथोंसे भी नहीं रोके जा सकते ॥ ९ ॥ | 

[१३६ ] 

[१५०१ ] हे मनुष्यो ! ( निचिराभ्यां ) नित्य, । मृत्ठयद्धयाँ ) सुख देनेवाले, ( स्वादिछ मलयद्धया ) 
अत्यन्त सुख देनेवाले इन मित्रावसुणोंको ( ज्येष्ठं बृहत्‌ नमः ) उत्तम और श्रद्धायुक्त नमस्कार करो, , हव्यं मतिं 
भरत ) प्रशसनीय बुद्धिसे उनकी स्तुति करो। (ला) वे दोनों मित्र और वरुण ( सम्राजा ) अत्यन्त तेजस्वी (घुतासुती ) 
-घुवका भक्षण i हठे, ( यज्ञे यज्ञ उपस्तुता ) प्रतयेक यज्ञमें स्तुतिके योग्य हैं । ( अथ ) इसलिए ( पनोः क्ष कुतः 


चन न आधुपे इन दोनोंकी क्षात्रशक्तिको कोई भी कहींसे भी कम नहीं कर सकता, (देवत्वं नु चिस्‌ आधृषे ) 
देवत्वको भी कम नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- इस सोमको जयशीर लोग हो पानेमें सफळ होते हैं। यह सोम पर्वतो बहुत ऊंचे ` स्थलोंपर प्राप्त 
दाता हे, डतः इतनी ऊंचाई पर सवसाधारण जन नहीं जा सकते, जो अत्यधिक साइसी भौर उद्योगशीछ ही प्राप्त कर पाते 
हैं । इस सोमरसमें गायका, दूध मिलाया जाता हे। तब देवोंको दिया जाता है ॥ ८ ॥ aa 

वायुके घोडे बहुत एत्र और शक्तिशाली हैं कहीं भी इनकी गति रूकती नहीं। मरुभूमिमें भी ये उतने ही देगसे 
आगते हैं । जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरद वायुकी गतिको भी कोई रोक नहीं 
सकता । दायु सदा बहता रहता हे । इसी तरह वीरोंकी गति ऐसी हो कि जिले कोई रोक न सके ॥ ९ ॥ 

मित्र और वरुण ये दोनों देव अत्यन्त तेजस्वी और प्रत्येक यज्ञमें उपासना करनेके योग्य हैं । सभी श्रद्धा और भक्ति- 


पूर्वक इन दोनोंकी स्तुति करते हैं, इसलिए इनका देवत्व और शक्ति इतनी बढ जाती है कि उसे कोई भी शत्रु कहदींसे भी 
कम नहीं कर पाता ॥ १ ॥ 


(३३८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५०२ अदेशि गातुरुरवे वरीयसी पन्थां कतस्य सम॑यंस्त रहिमिमिः क्षुरमगं्य रज्मिभि; । 
क्षं मित्रस्य सादन मेम्णो वरुणस्य च । | 
अथां दधाते वृहदुक्थ्य) यं उपस्तुस्य बृहद्‌ वय; ॥ २ ॥ 


Me | ती re ey) | 6५ रथ ~ | ७ ०८५७ ४3०. जाग ३१ ०” ० #/ 3७. 
१५०३ ज्योतिष्मतीमादितिं घारयरिक्षति स्व॑वतीसा संचते दिवदिये जागुग्रांसा दिवेदिये। 

ज्योर्तिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पतीं । 

मित्रस्तयोवेरणो यातयज्जनो ऽरथमा यौतयज्ज॑नः ॥ २॥ 


१००४ अय मित्राय वरुणाय शतमः सोमों भृत्ववपानष्वामंगे। देवो देवेष्वाभंग! । 
तं देवासो जुषेरत विश्व अद्य सज्ञा्षस; । । 
तथा राजाना करथो यदीमंड ऋतांवाना यदीमंहे ॥४॥ 


अथ-- [ १५०२ ] ( गातुः वरीयसी ) अत्यन्त गति करनेवाडी उषा ( उरवे ) यज्ञका विस्तार करनेके लिए 
( अदुर्शि) प्रकट हुदै है । ( ऋतस्य पन्थाः ) सूयंका माग ( रदमिभिः सं अयंस्त ) किरणोंसे युक्त हो गया है, 
( भगस्य रदिमभिः ) ऐश्वर्यवान्‌ सूर्यकी किरणोंसे ( चञ्चुः ) आंखे संयुक्त दो गई हैं। ( मित्रस्य अयेश्णः वरुणस्य 
च सदन युक्षं ) मित्र, अर्यमा और वरुणका घर तेजस्वी हो गया हे, ( अथ ) इसीलिए वे सब देव ( बृहदुक्थ्यं चयः ) 
बहुत प्रशंसनीय अच्च और ( उपस्तुत्य बृहत्‌ बयः ) प्रशंसनीय मद्दान्‌ बढ ( दधाते ) धारण करते हैं ॥ २॥ 

[ १५०३ ] ( ज्योतिष्मती अदिति स्वम्वतीं क्षिति धारयत्‌ ) तेजसे युक्त, टुकड़े टुकड़े न करनेके योग्य तथा 
सुख देनेवाली भूमिको धारण करते हुए ( दिखे दिवे जागचांसा ) प्रतिदिन जाग्रत रहनेवाले दोनों देव मित्र और वरुण 
( आ सचेते ) भापसमें संयुक्त द्वोते हैं। ( दिवे दिवे ज्योतिष्मत्‌ क्षत्र आशाते ) प्रतिदिन तेजस्वी शक्ति प्राप्त 
करते हैं । ( आदित्या ) भदितिके पुत्र ( दानुनः पती ) दान देने योग्य घनोंक स्वामी ( मित्रः चरुणः तयोः ) मित्र 
शौर वरुण दोनों ( जनः यातयत्‌ ) मनुष्योंको सन्माझैमें प्रेरित करता है, ( अर्यमा जनः यातयत्‌ ) भर्यमा भी 
सचुष्योको सन्मागसेँ प्रेरित करता हे ॥ ३॥ 

[ १५०४ ] ( अवपानेषु आ भगः ) पोने योग्य पदाथोमें सर्वोत्तम तथा ( देवेषु आ भगः ) देवोंमें सबसे प्यादा 
ऐश्वयंसस्पन्न ( अयं सोम; ) यह सोम ( मित्राय वरुणाय शंतमः भूत्‌ ) मित्र और वरुणके लिए अत्यन्त सुख देने- 
वाछा हो ( अद्य । आज खजोषसः विश्वे देवासः ) एक समान विचारवाले सभी देव ( ते जुषेरत ) इस सोमका 
सेवन छरें । ( राजाना ) दे तेजस्वी मित्र और वरुण ! ( थत्‌ ईमहे ) इम जो मागते हैं, ( तथा करथः ) उन्हें पूर्ण 
करो, दे । ऋतावाना ) सत्कमाँको प्रेरित करनेवाले देवो ! । यत्‌ ईमहे ) जो इम मांगते हैं, उन्दै पूरा करो ॥ ४ ॥ 


मादार्थ- अत्यन्त तेजीसे गमन करनेवाली उषा छोगोंको यज्ञ करतेके लिप प्रेरणा देते हुए प्रकट होती हुईं दिखाई 
देढीदै । सूर्यक्षा सारी भी किरणोंसे युक्त हो गया हे अर्थात्‌ उषाके उदय होते ही सूर्यका मागो भी प्रकाशित हो जाता हे 
सूर्यके डदय दोते दी ळोगोंको दीखने लगता हे तब सभी यज्ञ करते हैं और ये सभी देव आाहुतिरूपी प्रशंसनीय अश्न 
चारण करते हैं ॥ २ ॥ 

मित्रके समान दित करनेवाले तथा वरणीय श्रेष्ठ देव इस पृथ्वीको धारण करते हैं । यह पृथ्वी अत्यन्त तेजसे युक्त 
है, इसीलिए बद अहिसनीय हे । ये दोनों देव प्रतिदिन जाकर मनुष्योंको जगाकर उन्हें उत्तम कर्मोमें प्रेरित करते हैं ॥३॥ 

सोम सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान्‌ और तेजस्वी हे । स-डमा भर्थात्‌ ्रह्मज्ञानसे जो युक्त दोता हे, वद महा तेजस्वी और 
ऐेश्वबेसे युक्त दोता हे, वद्दी सबके साथ मित्रवत्‌ ब्यवद्दार करनेके कारण वरणीय होता हे, अर्थात्‌ सभी प्रजाएं उसको चाइती 
हैं। वदी ब्रक्ज्षाची सभी प्रजाओंको उत्तम मारेमें प्रेरित करता हे भौर उत्तम सुख देता है ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३६९) 


| ० 


१५०५ यो मित्राय बरुणायाविधज्जनों अनर्वाणं ते परि पातो अंहसो दाशांसं मर्तमंहसः । 
तम॑यैमाभि रक्ष त्यृजुयन्तमजुं रतम्‌ । = 
उक्थै एनो? परिभूष॑ति व्रतं स्तोमेंराभूष॑ति तम्‌ । ॥ ६॥ 
१५०६ नमो दिवे बुडते रोद॑सीभ्यां मित्रायं बोच वरुणाय मीहे सुम॒ळीकायं महष । 
इन्द्रमाभिमुप स्तुहि ुक्षम॑यृमणं मग॑म्‌ । है हु 


ज्याग्जीचन्त; प्रजयां सचेमहि सोमस्योती संचेमहि ॥ ६ ॥ 
(५०७ ऊती देवानाँ वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयशसो मरुद्भिः । 
अग्निमित्रो वरुणः शर्म यसन तर्दञ्याम म॒घवांनो वयं च॑ ॥ ७॥ 


अर्थ--[ १५०५] (यः जनः मित्राय वरुणाय अविधत्‌ ) जो मनुष्य मित्र भौर वरुणकी सेवा करता हे, ( यः 
एनोः अतं ) जो इन दोनोंके कर्मको ( उक्थैः परिभूषति ) भपनी प्रभेसाभंसे अलंकृत करता है, ( स्तोमैः बर्त 
आभूषति ) अपनी वाणीसे इनके कर्मोका वर्णन करता हे, ( तं अनवीण ) उस द्वेष न करनेवाळेकी ये दोनों देव 
(अंहसः परिपातः ) पापसे रक्षा करें । ( ते दाश्वांसं ऋजूयन्तं अचुव्रतँ ) उस दानश्चीळ, सरळ और सत्ये मागेसे 
जानेबाले तथा उत्तम ब्रतोंका आचरण करनेवाले मनुष्यकी ( अर्यमा अंहसः अभि रक्षाति ) भर्यमा पापों और दुःखोंसे 
रक्षा करता हे ॥ ५ ॥ 
१ अनर्वाणं अंहसः परिपातः-_ जो किसीसे शत्रुता नहीं रखता, ऐसे मनुष्यकी मित्रावइण दुश्खोंसे रक्षा 
करते हैं । ( खातुव्यो हि अची शब्रुका नाम अर्वा है- ते, सें. ६।३।८।४ ). 
२ दाश्वांसं, कजूयन्तं अनुघ्तं अयमा अंहसः अभि रक्षति-- दान देनेवाले, सरळ और सत्य मारीपर 
से चऊनेवालेकी अर्यमा दुःखोंसे रक्षा करता है । 

[१५०६ ] ( बृहते दिवि ) मदान्‌ चुळोकके लिए, ( रोदसीभ्यां ) चुलोक और एथिवीढोकके लिए ( मीळहुष 
मित्राय ) सुख देनेवाल मित्रके लिए तथा ( सुसूळीकाय मीळहुपे चरुणाय ) अत्यन्त सुख और आनन्द प्रदान करने- 
वाले वरुणरे लिए में ( नम; वोचे) नमस्कार कहता हूँ । हे मनुष्य ! तू (इन्द्र अभि, दक्ष अर्यमणं भगं उप- 
स्तुहि ) इन्द्र, भनि, तेजस्वी भर्थमा और भगकी उपासना कर | हम ( ज्योक्‌ जीवन्तः ) चिरकाछतक जीवित रहकर 
( प्रजया सचेमहि ) प्रजाओंसे युक्त दो, ( सोमस्य ऊती सचेमहि ) सोमकी रक्षासे युक्त हों ॥ ६ ॥ 

[१५०७] ( स्वयशसः मसद्धिः इन्द्रवन्तः चयं ) अपने यश और शक्तियोंसे पेश्व्ैवाळे इम (देवानां ऊती 
मंसीमहि ) देवकी सुरक्षाओंको प्राप्त करें । ( अझ्निः मित्रः वरुणः शर्म यंसन्‌) अभि, मित्र और वरुण हमें सुख देवे, 
( मघवानः च चयं तत्‌ अझ्याम ) और पेश्वर्यसे सम्पन्न हुए हुए हम उस सुखको प्राप्त करें ॥ ७॥ 


भावार्थ-- जो मचुष्य किसीसे सत्रुता नहीं करता, किसीसे द्वेष नहीं करता, ऐसे उत्तम मनुष्यकी श्रेष्ठ पुरुष सब 
ओरसे रक्षा करता है। इसी तरह जो दान द्वारा नि्ेलोंकी सेवा करता है, सदा सत्यमागीपर चछता है और उत्तम ब्रतोंका 
पालन करठा है, उसकी देव सब मोरसे रक्षा करते हैं और उसे कभी भी दुःखमे नहीं डालते ॥ ५ || 


चुलोक, प्रथ्वीोक, मित्र और वरुण ये सभी देव अत्यन्त सुख भोर आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। उन सभी देवों 


की कृपासे सभी मनुष्य दीर्घायुवाले होकर प्रजाओंसे युक्त दों और सभी तरइसे सुरक्षित हों ॥ ६ ॥ 
इस सब देवोंके हारा दिए गए सुखको प्रास करें, तथा क्षपने यश और बढोंसे युक्त होकर देवोंके द्वारा 
सुरक्षित दों ॥ ७॥ | 
४७ (ऋ, सु, साध्य ) 


(३७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ १३७] 
(ऋषिः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्द्‌ः- अतिशक्वरी । ) 


he a | 


१५०८ सपा यातमाहास गाशराता मत्सरा इम. सामासा अत्सरा इम । 
आ राजाना ।दावस्पुशा अस्मत्रा गन्तमुप न; 


| इमे वाँ मित्रावरुणा गधांशिर। सोमा; शुक्रा गवाशिरः ॥ १॥ 
१५०९ इम आ यातमिन्दवः सोमासो दष्याशिरा सतासो दृष्याग्रिर; । 

उत वामुषसो बृषि सार्क ब्रयस्य रश्मिभिः 

सतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये ॥२॥ 


१५१० ताँ बा पेले न बांसरी मंजु दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा गन्तमुर्प नो ऽ्वाश्चा सोम॑पीतये । 


£] 


अयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुत। सोम आ पीतये सुतः ॥३॥ 


[ १३७] 

अर्थ [ १५०८] (भिज्रावरुणा ) दे मित्र और वरुण ! ( गोश्रीताः मत्सराः इसे ) गारक दृधमें मिळे हुए 
आनन्ददायक इन सोमरसोंको हम ( आद्रिभिः खुखुम ) पत्थरोंसे कूटकर निचोडते हैं, ( इमे सोमासः मत्सराः ) 
सोम निश्चयसे झानेद देनेवाले हैं, इसलिए तुम दोनों ( नः आयातं ) इमोर पास आवो । ( राजाना दिविस्पुशा ) भत्यन्त 
तेजस्वी तथा चुढोकको छूनेवाळे तम दोनों ( अस्मत्रा नः उप आ गन्तं) हमारे पालनपोषण करनेवाले दोकर हमारे पास 
थाक्षो। दवे मित्र और वरुण ! (वां) तुम्हारे लिए तेय्यार किए गए ( गवाशिरः ) गायके दू धमें मिले हुए तथा (गवाशिरः ) 
पानीमें मिले हुए ( इमे सोमाः ) ये सोमर ( शुक्राः ) तेजस्वी हैं ॥ १ ॥ 

` [ १५०९ ] हे मित्र और वरुण ! ( इभे इन्दवः दध्याशिरः दध्याशिरः ) ये तेजस्त्री दुही दूधमें मिले हुए 
( सोमासः खुताखः ) सोमरस निचोडकर दैय्यार किए गए हैं, अतः { आ याते ) तुम दोनों आद्रो | (वां ) वुम्द्वार 
लिए (उषसः बुधि) उषाके उद्यकी बात मालूम होते ही ( सूर्यस्य रद्मिभिः साकं ) सूयेकी किरणोंके साथ दवी ये 
रस निचोडे गए हैं | ( मित्राय वरुणाय पीतये ) मित्र और वरुणके पीनेके लिए ( चारुः कताय पीतये) सलज्ञानको 
पानेके लिए (सुत; ) ये सोमरस निचोडे गए हैं ॥ २ ॥ 

[ १५१० ] हे मित्रादरुण ! यज्ञ करनेवाले (वां ) तुम्दारे लिए ( वाखरी धेनु न) दुधार गाय जैसे दूध देती हे, 
उसी प्रकार ( आद्विसिः अंशुं ढुद्दन्ति ) पत्यरोसे कूटकर सोमको निचोडते हैं, ( आद्रेभिः सोमं दुहन्ति ) पत्थरोंसे 
कूटकर सोमको दुहते हैं । ( अस्मा ) हमारी रक्षा करनेवाले तुम दोनों ( सोम-पीतये ) सोम पीनेके लिए (नः 
अवाचा उप आ गन्तं ) हमारी तरफ भाओ । ( मिचाचरुणा ) दे मित्रावरुणो ! (वाँ ) तुम दोनोंके छिए ( नृभिः 
यज्ञ करमेवाछोंके द्वारा ( आर्थं सुतः ) यह सोमरस निचोडा गया हे, ( पीतये सोमः आ सुतः ) तुम्हार पीनेके लिए यदद 
सोमरस निचोडा गया है ॥ ३॥ 


भावार्थ-- खोमरस अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण इसके पीनेवाछेको भी तेज प्रदान करते हैं | मित्र और वरुण इन 
दोनों देवोंका यश झलोकको छूता हे, अर्थात्‌ ये दोनों ही अत्यन्त यशस्वी हैं ॥ १ ॥ 

तेजस्पी सोम दददीमें मिलाकर पीये जाते हैं। उषःकालमें सूर्यकिरणोंके प्रकट होनेके साथ ही सोमरसोंका निचोडना 
शुरु दो जाता हे। ऐसे समय इन रसोंको पीनेसे बुद्धि तीब्र होती है और ज्ञानकी मासि सरळतासे दो सकती है ॥ २॥ 

यह सोम पत्थरोंसे कूटा जाता हे फिर उसका रस पीया जाता हे । यदद रस गायके दूधके समान ही बलदायक होता 
हे । यज्ञ करनेके समय यइ रस निचोडा जाता है भौर उस समय सब देवगण भाकर इसका पान करते हैं ॥ ३ ॥ 


३ 


ऋग्वेद्का सुबौध भाष्य ( ३७१ ) 


| [१३८] 
( ऋषिः- परुच्छेपो दैबोदालिः । देवता- पूषा । छन्द्‌+-' अत्याष्टिः।) ' 
१५१६ प्रप्र पृष्णस्तुंविजञातस्यं अस्यते मदित्वमंस्य तबंसो न त॑न्दते स्तोत्रमस्य न त॑न्दते । 
C= र es [a ; 
_अचामि सुम्नयन्नह- मन्त्यूंतिं मयो भुस्‌ । 
विश्वस्थ यो मर्न आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः | _ ॥१॥ 
¢ | po ie Ur he el | 
१५१२ प्रहि स्वा पूषजजिर न यामनि स्तोमेभिः कृष्प ऋणवो यथामुध उष्टीन पीपरो मृध॑ः । 
हुवे यत्‌ त्वा मयोग्नुनै देवं सख्याय मस्यैः । 
अस्माकमाङ्गुपान्‌ दुञ्निनंस्क्रधि वाजेषु यन्निनस्कृषि ॥ २ ॥ 
१५१३ यर ते पूपन्‌ त्सख्ये विपन्यवः कत्वां चित्‌ सन्तोऽतसा बुञचाञ्चिर इति क्रत्वा बुभुजिरे । 
ह तामचुं त्वा नवीयसीं नियुतँ राय ईमहे । 
अहैकमान उरुशंस सरी भव॒वार्जेबाजे सरी म हे 
दि [ १३८ ] 
अथ-- [ १५११ ] ( ठुविज्ञातस्य पूषणः ) बलके साथ उत्पन्न हुए हुए इस पूषा देवकी ( महित्वं प्र शस्यते ) 
मादँमाकी सर्वत्र प्रशंसा दोती हे, ( अस्य तवसः न तन्दते ) इसके बलको कोई दबा नहीं सकता, ( अस्य स्तोत्र 
न तन्दते ) इसके स्तोन्रको कोई बिगाड नहीं सकता । ( खुम्नयन्‌ अहँ ) सुखकी इच्छा करनेवाला में (यः विद्वस्य 
मखः मनः आयुयुवे ) जो सभी यज्ञ करनेवालोंके सनको संगठित करता है, ( देवः मखः आयुयुवे ) जो तेजस्वी यज्ञोंको 
संगठित करता हे, ऐसे ( अन्त्यूति मयो मुखे ) संरक्षणके साघनोंको अपने पास रखनेवारे सुखकारी पूषाकी (अर्चामि) 
स्तुति करता हूँ ॥ १॥ | | ह के 

[ १५१२ | है ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( यामानि आजिरं न ) जिस प्रकार युद्धमें उत्तम वेगवान्‌ घोडेकी प्रशंसा 
दोती है, अथवा ( यथा खघ ऋणवः ) निस प्रकार संग्रामोंकी तरफ जानेवाले उत्तम वीरोंकी प्रशंसा होती है, उसी तरह 
( त्वा स्तोमेभिः ऋष्ले ) में तुझे अपने स्तोत्रोसै बढाता हूँ, त्‌ ( सुफूः न्‌ ) उंट जिस प्रकार यात्रियोंको रे गिस्तानसे 
पार करा देता हे, उसी तरइ ( सूः पीपरः ) हिंसकोसे हमें पार करा। ( मर्त्यः } मरणशीळ में ( खख्याय ) मित्रताके 
लिए ( मयोजुवे त्वा देव ) सुख देनेवाहे तुत्त देवको (हुये ) पुरता हुँ । त्‌ ( अस्माकं आंगूषान्‌ ) हमारी 
वाणियोंको ( छुम्नि्ः कि ) तेउस्दी बना, ( चाजेणु द्युस्निमः राथि ) संग्रामोमें दर्मे तेजस्वी बना ॥ २॥ 

[ १५१३] हे ( पूपन्‌ ) पोषक देव ! ( यसूय वे) जिस तेरी (सख्ये सन्तः ) मित्रतामें रहकर ( विपन्यवः ) 
बुद्धिमान्‌ ( क्रत्वा अवसा ) अपने पुरुषाथ और तुम्हारी रक्षासे ( बुभुज़िरे ) सारे भोग प्राप्त करते हैं, (इति क्रत्वा 
बुभुजिर ) वे सब इस प्रकार अपने पुरुषा्से भोग प्राप्त करते हैं। (तां नवीयलीं अनु ) उस प्रशंसनीय ढुद्धिके 
अनुकूल 7हकर हम (त्या नियुतं रायः इमहे ) तुझसे अनन्त ऐश्वर्य मांगते हैं । दे ( उद्शंस ) बहुतों द्वारा प्रशंसित 
होनेवारे पूपा देव ! ( अहेळमानः खरी भव ) प्रत्येक युद्धमें हमारी तरफ आ ॥ ३ ॥ 


॥ ३॥ 


जिस प्रकार मनुष्य वेगान्‌ घोडेको प्रशंसा करके उसका उत्साद बढाते हैं अथवा जैसे संग्रामसें वीरकी प्रशंसा करके 
उसका उत्साह बढाया जाता हे, उसी भकार सभी पोषण करनेवालोंका उत्साइ बढाना चाहिए । इस पोषक देवके साथ 
मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यह देव अपने उपासकोंको युद्धोंत उसी तरह वारता है, जिस तरह घूक उंट रोगिस्तानसे । 
ऐसे उत्तम बक्ताकी वाणी बडी ओजस्तिनी द्ोती है ॥ २ ॥ 


( ३७२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


१५१४ अस्या ऊ पु ण उप॑ सातये 


bo 


भुवो ऽहेळमानो रारा अजाश्च श्रवस्यतामजाश्व । 
hea Lo 


। पु त्वां ववृतीमहि स्तोमेंभिदस्म साघुमिं; । 
हि त्वा पूषन्नतिमन्य आघृणे न तें सख्यमंपहुत् ॥ ४॥ 
[ १३९ | 


( ऋषिः परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- १ विश्वे देवाः, २ मित्रावरुणौ, ३-५ अश्विनौ, ६ इन्द्रः, ७ आस: 
~ ha [कप टु बै 
< मरुतः, ९ इन्द्रामी, १० बृहस्पतिः, ११ विश्वे देचाः | छन्दः- अत्यष्टिः, ५ बृहती, ११ निष्टुप्‌।) 


१५१५ अस्तु ओप॑दू पुरो अग्निं थिया दंघ आलु तच्छथों दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे । 


९ [ 


| 
न 


यद्ध काणा विवस्वति नाभां संदायि नव्य॑सी । 
अध प्र ख्रू न उप यन्तु धीतयों देवाँ अच्छा न धीतय; ॥ १॥ 


अर्थ-- [१५१४ ] दे ( अजाश्व ) पूषा देव ! ( अस्याः सातये ) इस ऐखर्यकी प्रगतिके लिए ( अहेळमानः 
ररिवान्‌ ) क्र न होता हुना घौर दानशीर होकर ( नः उप भुवः ) इमारे पास उपस्थित हो, ( अजाश्व ) दे पूषा ! 
(श्रयस्यतां ) अन्नकी इच्छा करनेवाले इमारे पास उपस्थित द्दो। दे ( दस्म) दर्शनीय पूषा ! इम ( साधुमिः स्तोमेभिः ) 
उत्तम स्तोन्रोंसे ( त्वा खु ववृतीमहि ) तेरी उत्तम सेवा करते हैं, दै ( पूषन्‌ ) पोषक तथा ( आघुणे ) जल वर्षानेवाहे 
देव ! ( त्वा नहि अति मन्ये ) तेरा में अपमान नहीं करता खोर (ते सख्यं न अपन्हुचे) तेरी मित्रताको भी 
नहीं तोडता ॥ ४ ॥ ह 


[१३९ ] ९ 
[ १५१५] (पुरः ) पहले ( घिया असिं आ दधे ) बुद्धिसे मेते अभिको धारण किया, (आ नु) इसके बाद 
हम अझिसे ( तत्‌ दिव्यं शर्धः बुणीमहे ) उस दिब्य शक्तिको मांगते हैं। ( इन्द्रवायू घुणीमहे ) इन्द्र भौर वायुको 
चरण करते हैं । ( यत्‌ ह ) क्योंकि ( विवस्वति नाभा ) तेजयुक्त यजञमे मैंने ( नव्यसी ऋणा संदायि ) प्रशंसनीय कर्म क्‍ 
. किए हैं, इसलिए ( नः घीतयः ) इमारी स्तुतियां (देवान्‌ उप खु यन्तु) देवोंके पास जाए, (न; धीतयः) इमारी ` 
. पुकार ( देवान्‌ अच्छ) देवोंके पास सीधी जाए ॥ ३ ॥ 


FSR SIC IOC ONSITE DEMISE NE EERE SEL लुक 


भावार्थ बुद्धिमान्‌ और वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ और पोषक देवकी मित्रतासे भोगोंको प्राप्त करते और भोगते 
हैं अर्थात्‌ भोगोंको प्राक्त करनेके लिप वे किसी मनुष्यकी दयाके पात्र नहीं बनते । वे हमेशा अपनी उत्तम बुदिके अनुकूल 
द्दी रदकर धन चाहते हैं, कभी दुबुंद्धि या कुमार्गले घन प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करते । तब ऐसे मनुष्योंपर पोषक देव 
कमो क्रूद नदीं दोता, अपितु उनकी सद्दायता करके उन्हें सम्पन्न और समृद्ध बनाता है ॥ ३ ॥ 

दै पोषक देव ! तू इम पर क्रुध न दो, तथा हमे दान दे । इम भी तेरी उत्तम सतोत्रोंसे स्तुति करते हैं। दम तेरा 
अपमान नदीं करते और तेरी मित्रताको दूर नहीं करते | ४ ॥ 


ba € 

दारीरमें अभ्निको अच्छी तरद धारण करनेसे शारीरिक वल बढवा हे । बळके बढनेसे मनुष्य यज्षमें उत्तम उत्तम कम 

करता है घौर तब उसकी प्रार्थना देवोंतक सीधी पहुंचती है अर्थात्‌ उत्तम कर्म करनेवाळेकी प्रार्थना देवगण बडे ध्यानसे 
सुनते हैं ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३७३) 


१५१६ यद्ध त्यन्मित्रावरुणावृतादःध्यांदुदाथे अनृतं स्वेन॑ म॒न्युना दक्षस्य स्वेन॑ मम्धुनां । 
-युवोरित्यायि सञ्जः स्वपश्याम हिरण्ययं । 
धीमिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोमंख स्त्रेमिरकषामेः ॥२॥ 
१५१७ युवा स्तोमेभिदेवयन्तों अश्विना 55श्रावय॑न्त इव ऋोकंमाययो युवां हुवयाभ्या इ यव 
युवाविश्वा अधि श्रियः पृक्षश्च विश्ववेदसा । 
प्रुषायन्ते वां प्॒यों हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये ॥ ३ ॥ 


१५१८ अचेंति दस्रा व्यु} नाक॑मृण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविं्टि--्मष्यस्मानो दिविष्टिषु । 
अघि वां स्थामं वन्धुरे रथें दस्रा द्िरण्यथे । 


पथेत्र यन्तावनुशासता रजो ऽञ्जसा शासता रजः ॥ ४॥ 

अर्थ--[ १५१६ (यत्‌ ह ) क्योंकि दे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! तुम ( स्वेन मन्युना ) पने बढसे 

(क्तात्‌ अनृतं आधि आ दृदाथेः ) सत्यशीलके द्वारा भसत्यशीलोंपर शासन करवाते दो, तथा ( दक्षस्य स्वेन मन्युना ) 

बळ्वानूकी अपनी झक्तिसे शासन करवाते दो, ( इत्था ) इसळिए ( युवोः हिरण्ययं ) तुम दोनोंका सोने जैसा चमकीळा 

तेज हम ( चीभिः मनसा स्वेभिः अक्षभिः ) अपनी बुद्धि, मन कौर इन्द्रियोंसे तथा ( सोममस्य अक्षभिः ) ज्ञानकी 
भांखोंसे ( सझसु अपदयाम ) घरोंमें देखते हैं ॥ २॥ ह 

[ १५१७ ] हे ( अश्विना ) नश्चिदवो ! ( देवयन्तः आयवः ) देवोंको अक्ति करनेत्राले मनुष्य ( युवां आश्रा- 
वयन्त इच ) तुम दोनोंको सुनाने हुए ( स्तोमेभिः शोक ) सतोत्रं दवारा तुम्हारे यशको गाते हैं। ( आयवः ) भक्तजन 
( युवां हव्या ) तुम दोनोंको पुकारते हैं । दे ( विश्ववेदसा ) सर्वश णखिदेवो ! ( विश्वाः श्रियः पृक्षः च ) सम्प 
सम्पत्तियां और अन्न ( युवोः ) दुम दोनोंमें निदित हैं । दे ( दसा सुन्दर देवो | ( हिरण्यये हिरण्यये रथे ) सुन्दर 
सोनेके रथमें ( पचयः ) रथकी नाभियां ( वां घुपायन्ते ) तुम दोनोंको छे जाती हैं ॥ ३॥ 

१ पधी-- रथकी नानि। “ पवी रथनोमिः भवति, यद्विपुनाति भूमिम्‌ ” ( निरु, ५७ ) 

[ १५१८] दे ( दस्रा ) सुन्दर अशिनौ ! तुम दोनों ( नाकं ऋण्वथः ) स्त्रगको जाते हो, और ( रथयुजः) 
रथको जोडनेवारे सारथी ( वां दिविटिषु अध्वस्मानः ) युळोकके मागोपर दौडनेवाळे घोडोंको ( युञ्जते ) जोडते हैं, यह 
बात ( अचेति ) सब जानते हैं। ( दस्रा ) दे सुन्दर अश्विनी ! इम (वां) तुम दोनोंको ( हिरण्यये चन्धुर रथे ) 
सुनहरे भौर अच्छी तरदसे बंधे हुए रथमें ( आधि स्थाम ) बिठळाते हैं । तुम दोनों ( अञ्जसा ) अपने बळसे ( शः 
राखता ) कोकोंपर शासन करते ड? ( रजः अनुशासता ) जहोंपर नियंत्रण रखते हुए (पथा इथ यन्ती ) भषने 
अपने मागोसे जाते ददो ॥ ४॥ 

भावार्थ ये मित्रके समान स्नेह करनेवाले, तथा श्रेष्ठ देव सत्यमार्गका संरक्षण करते हैं और लसत्यका नाश करते 
हैं, इसलिए इनकी सद्दायतासे सत्यके अनुयायी असत्य भाषण करनेवाळों पर झासन करते हैं । झामीजन शपयी छुद्धि, सन 
भौर शानके द्वारा इन देवोंके तेजका साक्षात्कार करते हैं ॥ २॥ 

दोनों अश्विदेव सवेश हैं । सभी सम्पत्तियां इनमें निददित हैं । सुन्दर भौर सुनइृरे रथपर चढ़कर ये स्त्र जाते हैं । 
इसीलिए सब इनकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

अश्विनौ अन्तरिक्ष मागैसे सबका निरीक्षण करते चढते हैं । इनके रथके घोडे बढ़े दी वेयवाचू शौर रास्तेको की्रतासे 
काते हुए चळते हैं । ये सभी लोकोंपर शासय करते अते हैं ॥ ४ ॥ 


( ३७३) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य 


१५१९ शचींभिने? शचीवसू दिया नक्तं दशस्यतम्‌ | ` 
मा यां रातिरुप दसत्‌ कदां चना सदू रातिः कदां चन. | ॥५॥ 


१५२० वृषनषिन्द्र वृषपाणांस इन्दं इमे सुता अद्रिषुतास उद्भिदुः स्तुम्यं सुवास उद्भिदः । 
ते सत्रां मन्दन्तु दावने महे चित्राय राघ॑से। | 
गीमिभिर्वाहः स्तत्र॑मान आ गहि सुमृछीको न आमहि ॥ ६॥ 

१५२१ ओ पू णो अग्ने गुणुष्टि त्वभीळितो दुयेम्यों ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो य॒ज्ञिमेभ्यः । 
यड त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अद॑त्तन । 
बि तां दुंदे अर्यमा कतेरी सचाँ एप तां बेंद मेसचा . Neh 


लिज की र 


अर्थ- [ १५१९] ( शचीवस्‌ ) एुसुषार्थसे घन प्राप्त करनेवाले अश्विदेवो ! ( शचीभिः ) दमारे कमौसे प्रसन्न दोकर 
तुम ( नः दिवा नक्तं दशास्यतं ) हमें रातदिन घन दो। (वां रातिः ) तुम्दारा यद दान ( कदाचन मा उपद्सत्‌ ) 
कमी भी क्षीण न हो, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन मा ) हमारे दान भी कभो कम न हों ॥ ५ ॥ 

[ १०२० दे (ज्रूषन्‌ ) बछवान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र ! (इमे) ये ( अद्वि-खुतासः ) पत्थरसे कटे हुए (वृष- 
पानास; ) बछके छिये पीने योग्य (उत्‌ भिद्‌ः) ऊपर उठे हुए (इन्दयः) सोम (सुताः ) निचोडे गये हैं। ये ( उत्‌- 
भिदः) ऊपर उठे हुए सोम (तुभ्यं) तेरे लिये (सुतासः ) तेय्यार किए गये हैं । ( ते )वे ( महे ) बडे (चित्राय ) 
` बिचित्र ( राधसे ) घनके ( दावने ) देनेके लिये ( त्वा) तुझे ( मन्दन्तु) आनन्दित करें। दे ( गिर्वाहः ) स्तुतिके 
योग्य इन्द्र ! ( गीः-भिः ) वाणीसे . ( स्तवमानः ) स्तुति प्राप्त करता हुना तू (आ गहि) आ। ( सु-म्टुडीकः ) 
सुग्रसन्न होता हुआ तू (नः) देमारे पास (आ गहि) भा ॥ ६॥ 


[ १५२१ ] दे ( अञ्ने ) अग्रणी देव ! ( न ईंळितः त्वं ओ सु शुणादि ) हमसे प्रशेसित हुआ हुआ तू हमारी 
प्रार्थना सुन और ( यज्ञियेभ्यः याक्षियेभ्यः राजभ्यः देवेभ्यः ) अत्यन्त पूज्य प्रकाशमान देवोंसे ( ऋरवासि ) त 
कह, ( यत्‌ ह देवाः) कि दे देवो ! (त्यां धेजुं अगिरोभ्यः अदत्तन ) तमने जो गाय अंग्रिराओंको दी थी (तां 
अमा ) उस गायको कषर्यमाने (सचा कतरि घि ठुहे ) संघटनाके कार्य समय दुद्दा । (ताँ एषः मे खचा वेद्‌ ) 
उस गायको अर्यमा और में दोनों जानते हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- ये अश्विनौ अपने पुरुषाथसे दी धन प्राप्त करते हैं। तथा पुरुषार्थीको दी घन देते भी हैं। भतः जो इनकी 
तरद पुरुषार्थ करेगा, वही इनसे धन प्राप्त कर सकेगा, आलसी कभी नहीं । इनके दान कभी कम नहीं होते, इसी प्रकार मनुष्य- 
के दान भी कभी क्षीण न हों! देवोंसे धन पाकर मनुष्य संचित न करे अपितु दूसरोंको दान देकर उनकी उन्नति करे ॥ ५॥ 


सोम विशेषतः इन्द्रके पीनेके निमित्त बनाये जाते हैं। इनसे इन्द्रको आनन्द मिलता है। ये सोमरल उत्साहदायक 
होते हैं; इसलिए इसका पान करनेवाले सदा उन्नति करते हैं ॥ ६ ॥ 


प्रथम इस दारीरमें अभ्निने गायों अर्थात्‌ इन्द्रियोंको दुद्दा भर्थात्‌ उनमें शक्ति स्थापित की, फिर उन गायोंके रस 
भर्थाद्‌ इन्द्रियशक्तिको ( अर्यमा ) श्रेष्ठ आस्माने दुहा, इस बातको अर्यमा और ज्ञानी दोनों जानते हैं ॥ ७ ॥ 


ऋ्वेदका खुबोघ भाष्य हु ० ( ३७५) 


१५२२ मो घुवों अस्मदभि तानि पाँस्या सनां भूवन्‌ युम्नानि मोत जारिषुः रस्मत्‌ पुरोत ज।रिषुः।, 
यदू वंड्चित्रं यृगेयुंग नव्यं घोषादमत्यम्‌ । 


अस्मासु तन्मरुतो यञ्च दुरं दिधृता सच्चं द्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
१५२३ दुध्यङ्‌ ह भे जनुप पूर्वो अङ्गिरा; प्रियमेधः कण्प्रो अत्रिमनुविदुस्ते मे पवे मलुविदु) । 

तेषां देवेष्वायति राक तेष नाभ॑यः । 

तेषाँ पदेन मद्या न॑मे शिरे न्द्राम्मी आ नंमे गिरा . ॥९॥ 


कने [a] 


१५२४ होतां यभ्षद्‌ वनिनो वन्त वार्यं बहस्वर्तियंजति बेन उक्षभिः पृरुवारेमिरुक्षाभिः । 
जगम्मा द्रआंदिश शछोकमद्रेरघ त्मना । | | 
अधारयदररिन्दानि सक्रते! परू सआनि सक्तः ह ॥ १०॥ 


अर्थ= [ १५२२ | हे ( मरुतः ) मरुत्‌ वोरो ! ( वः तानि ! वे तुम्हारे { सना ) प्राचीनकालसे पराक्रम करनेवाले 
. (पाँस्या ) सामथ्ये ( अस्मत्‌) इससे (मा सु अभिञ्जचवन्‌ ) कभी भी दूरनद्दों। (उत) उसी तरह इमारे 
( झख्नानि ) यश ( मा जारिषुः ) कभी क्षीण न हों। ( उत ) नोर ( अस्मत्‌ पुरा-जारिषुः ) हमारे नगर नष्ट न हों। . 
(चः यत्‌ ) तुम्हारा जो ( चित्रं नव्यं अमत्ये ) आश्रयेकारक, प्रशसतीय और अमर ऐसे ( घोषात्‌ तत्‌ ) गोझालासे 
लेकर मनुष्यतक जो घन हैं, वे सब (युगे युभे ) प्रव्येक युगमें (अस्माखु ) इमारे अन्दर स्थिर हों । { यत्‌ च दुस्तर, 
यत्‌ च दुस्तरं ) जो घन कठिनतासे मिलने योग्य और अजिक्य हे वे भी तुम इस ( दित ) दो ॥ ८ ॥ 

| १५२३ ] ( दध्यङ ) दध्यङ्‌ ( पूर्वः अंगिराः ) सनातनक्ालसे अगरसकी विद्या जाननेवाले { प्रियमेधः ) मेधा 
जिनको प्रिय है, ऐसे ( कण्वः ) ज्ञानी ( अत्रिः ) तीनों दुःखोंसे रदित ( मनुः) मननशीळ ऐसे ज्ञानी (मे जमुर्ष 
खिदुः ) मेरे जन्मको जानते हैं, (ते गच्नुः ) वे मननशील ज्ञानी (मे पूर्वे विदुः ) मेरे पूर्वजोंको जानते हैं। (तेषां 
देवेषु आयाति ) उन ज्ञानियोंका देवोंके साथ सम्बन्ध रहता हे। ( तेपु अस्माकं नाभयः) उन देवोंमें हमारी शक्ति 
हे । ( तेषां पदेन ) उन देवोंके कदमोंपर चलकर में (गिरा) वाणोसे (महि आ नमे) उनको नमस्कार करता हुँ 
(गिरा इन्द्राम्री आ नमे) वाणीसे में इन्द्र और अभ्निकी स्तुति करता हूँ ॥ ९॥ 

१ प्रियमेधः मेघा जिसको प्रिय हे “ प्रिया अस्य मेघा ” ( निरु, ३।१७ ) 
२ अत्रिः आध्यात्मिक, आधिभोतिक और भाधिदैविक इय तीनों दुःखोसे रहित “ अन्नि; च जयः ” 
(निरु, ३।१७ ) 

[ १५२४ ) ( हाता यक्षत्‌ ) यज्ञ करनेवाळा यज्ञ करे, तथा ( चनिनः चाय चन्त ) अभिलाषी जन अपनी अभि” 
लाषाओंको प्राप करें । ( वेनः बृहस्पतिः ) हितकी कामना करता हुआ वाणीका स्वामी ज्ञानी ( उक्षभिः पुरुवारोभि 
उक्षभिः यजति ) बल्युक्त और भनेकोंके द्वारा चाहने योग्य सोमे द्वारा यज्ञ करता है । इम ( दूर आदिशं ) दूरकी 
दिशासे भाती हुई ( अद्रेः इलोकं ) सोम फूरगेळे पत्थरकी आवाज (त्मना जग्मश्म ) स्वयं सुनते हैं। ( सुक्रतुः ) 
उत्तम कर्म करनेवाला यदद यज्ञीय मनुष्य ( अररिन्दानि अधारयत्‌ ) जलोंको धारण करवा हे। ( सुक्रतुः सद्मानि) 
श्रद्धायुक्त मनसे यज्ञ करनेवाला मनुष्य अनेक घरोंको घारण करता है ॥ १० ॥ 


भावाथ वीर सदा पराक्रम करै । उसी तरद पराक्रम करनेका सामर्थ्यं इसें मिले। उसके कारण हमारे यश बढें । 
इमारे नगर समृद्ध हों । वीरोंका सामथ्यं इमेशा प्रकट हो । हमें ऐसे घन प्राप्त दों कि जिन्हें शत्रु भी कभी जीत न सकें ॥८॥ 
तीनों नरहके दुःखोंसे रद्वित अत्यन्त मननशील ज्ञानी मनुष्योंके सभी जन्मोंको जानते हैं वे देवोंके अत्यन्त 
निकट रहते हैं भौर साधारण मनुष्य देवोंसे दी अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए देव ही उनके केन्द्र द्वोते हैं ॥ ९॥ 
यज्ञ करनेवाला मनुष्य अनेक तरदकी कामनाओंको प्राप्त करता हे । वह सदा जल तथा अश्नादिसे भरपूर रहता है 
और भनेक घरोंको धारण करता है अर्थात्‌ सदा, घन भोर ऐश्वयेसे सम्पन्न रहता हे ॥ १० ॥ 


~ 


( ३७६ ) ऋग्बेदका सुखोघ भाष्य 


१५२५ ये देवासो दिव्येकादश स्थ एंथिव्यामध्येकांदश स्थ । 
अप्सुक्षितो महिनेकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ ११॥ 


[ १४० ] | 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता~ आझिः । छन्दः जगती, १० त्रिष्टुब्वा, १२-१२ जिष्ठ॒प्‌ । ) 
* कर ~ 4 Loos ) रे न ~ 
१५२६ वेदिषदे प्रियधामाय सुयुते धासिमिव ग्र भरा यानिमग्नय । 


वस्नेव वासया मन्म॑ना शुचि ज्योतीरंथ शुक्रबंणे तमाहनम्‌ ॥ १॥ 
१५२७ अभि द्विजन्मा त्रिवदन्ंमुज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुनं? । 

अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो पषा न्यगैन्येन बनिनों मष्ट वारणः ॥ २॥ 
१५२८ कृष्णप्रुतौ बेविजे अंस्य सक्षितां उभा तरेत आभि मातरा शिशुम्‌ । 

ग्राचानिंह ध्वसय॑न्त तृषुच्युतमा साच्यं कुपंयं वर्धनं पितुः ॥ ३॥ 


. अर्थ [ १षश्५ | दै ( देघाखः ) देवो ! ( दिवि माहिना ) य़ळोकमें अपनी शक्तिसे ( ये एकादश स्थ ) जो तुम 
ग्यारद हो ( पृथिव्यां अधि एकादश स्थ ) एथ्वीमें ग्यारह हो, ( अप्सुक्षितः एकादश स्थ) अन्तरिक्षमें ग्यारह हो, 
(देवासः ) दे देवो ! (ते) वे सब तुम ( इमं यज्ञं जुषध्वं ) इस यज्ञका सेवन करो ॥ ११ ॥ 

ड 


[+] 

[१५२६ ] हे अध्वयो ! (प्रियधामाय चोदिषदे सहज अझ्ये ) प्रिय स्थानवाळे, उत्तम वेदीपर बैठ्नेवाले, प्रकाश? 
मान्‌ भप्मिके लिए ( धासि इच योनिं प्रभर ) अन्रकें समान दी स्थानको विशेषरूपसे तैयार कर। और ( शुचि 
ज्योतीरथ शुक्रवर्ण तमोहनं ) पबित्र रथके समान ज्योतिर्मय, दीसिमान्‌ कोर अंधकारके विनाशक अझ्िको ( मग्मना ) 
स्तोत्रोंसे ( चरन्रेण इत्र वासय ) किसी बखले ढकनेके समान ढक दो ॥ १ ॥ 

[ १५२७] ( द्विजन्मा त्रिवृत्‌ अन्ने अभि ऋज्यते ) दो काष्टोंके मन्थन द्वारा उत्पन्न अग्नि तीन तर्के भन्नोंको 
प्राप्त करता है । किन्तु (ई जग्धं संवत्सरे पुनः वाते) अपिके द्वारा भक्षण किया गया अन्न वर्षेमें दी फिर बढ जाता 
है। ( बुषा आसा जिह्वया अन्यस्य जेन्यः) बलवान्‌ अन्नि ( जाठणाझि ) मुख और जिह्वाकी सद्दायतासे अन्नके द्वारा 
बढता है, तथा ( अन्येन वारणः वनिनः निम्रृष्टः ) दूसरे प्रकारके रूपसे ( दावाझि) सबको दूर करके वन वुक्षोंको 
जछा देता हे ॥ २॥ 

१ जिवृत्‌ अन्नं जाज्य, पुरोदाश और सोम ( सायण ) सत्व, रज और तम | 

[ १५२८ ] ( अस्य कृष्णप्रतो सक्षिता ) इस भझिकी काली और एक साथ रदनेवाली ( उभा मातरो ) दोनों 
भरणीरूप माताये ( वोचिजे ) मन्थनसे कम्पित होती हैं। इसके पश्चात्‌ वे ( प्राचाजिह्वं, ध्वसयन्तं तृषुच्युतं ) उत्तम 
गतिशील उवालाभोंरूपी जिद्दावाले, अन्धकारके नाशक, शीघ्र उत्पन्न दोनेवाळे, ( साच्यं, कुपये पितुः वर्धनं ) सदवास 
करने योग्य, बहुत प्रयत्नसे रक्षा करने योग्य, पालन करनेवाडकि लिए समृद्धि देनेवाले ( शिशु आभितरेते ) शिश्वु अम्निको 
उत्पन्न करती हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ- एथिवी, अन्तरिक्ष और घुछोक इन तीनों छोकोंमें ग्यारद-ग्यारद देव रहते हैं, इसप्रकार इन तीनों लोकोंमें 
कुछ तेतीस देव रहते हैं । ये सब देव अपनी शक्तिसे ही इन स्थानोंमें रददते हैं अर्थात्‌ उनके रद्दनेके लिए उन्हें किसी दूसरेके 
शक्तिकी आवइयकता नहीं रती । इसी तरह मनुष्यको चाहिए कि वह अपने ही सामध्येसे स्थिर रहै । दूसरेकी शक्तिके 
क्षाधारपर प्राप्त की गईं स्थिरता ज्यादा समय तक टिकती नहीं ॥ ११ ॥ 

हर मनुष्यको चाहिए कि वह भन्धकारके विनाशक, तेजस्वी भझिकी स्तुतियोंसे उपासना करे ॥ १ ॥ 

` अझिके द्वारा खाया जानेवाला अज्ञ हर वर्ष फिर बढ जाता है । उसी अन्नको यइ अग्नि जाठराझिके रूपमें खाता हे और 
दावाच्ि रूपमे जंगलोंका नाश करता है ॥ २॥ : | 

ह मन्थनसे अझ्चि प्रकट होती है, फिर वद अन्धकारको दूर करती हे भौर अपने पालन करनेवाले याजकोंको 
बदाती है ॥ ३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३७७) 


१५२९ मुमुक्ष्योऽई मन॑वे मानवस्यते रघुद्रब। कृष्णसीतास ऊ जुः । : 


असमना अंजिरासों रघुष्यदो वातजूता उप॑ युज्यन्त आशवः ॥ ४ ॥ 
१५३० आदस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमम्त्र महि वर्षः करिक्रतः । 

यत्‌ सीं महीम॒बर्नि प्राभि मर्सेश-दमिश्वसन्‌ त्स्तनयन्नेति नान॑दत्‌ ७५॥ 
१५३१ भूषन्‌ न योऽधि बश्नषु न्ते वर्षे पत्नीरभ्येति रोरवत्‌ । 

ओजायमानस्तुन्वंध शुम्भते मोमो न शृङ्गां दविधाव दुरयमिः ॥ ६॥ 
१५३२ स संस्तिरों बिष्टिर सं ग्रंभायति जाननेव जनतीनित्य आ अये । 

ISO ee जे ल्‌ 0० 4 | ; 
पुनवेधेन्त अपि यन्ति देव्य- मन्यद्‌ बषः पित्रोः कुंण्चते सचां ॥ ७॥ 


"अर्थ= | १०२९ |( मुम्त॒द्वः रघुदुवः कृष्णलति खः ) मोक्ष प्रदान करनेवालीं, तीब्र गतिवारीं, काठे मार्गसे जाने- 
वाढीं ( जुवः असमना; अजिरासः रघुस्यद। वातजूताः ) वेगवाढीं, विभिन्न वर्णेवालीं, जल्दी जानेवाहीं, वायुसे प्रेरित 
दोनेवाछीं भौर ( आशवः मनवे मानवस्यते उप युज्यन्ते ) सत्र ब्याप्त दोनेवालीं भझिकी ज्वाला मनस्वी मनुष्यके लिपु 
यज्ञमें उपयोगी होती हैं ॥ ४ ॥ 

[ १५३० ] (यत्‌ स्तनयन्‌ अभिश्वसन्‌ नानदत्‌ ) निस समय अझि गेन करता हुआ श्वास लेता हुआ गंभीर 
राब्दूसे आकाशको गुँजाता हुआ और ( महीं अवर्नि सीं प्र अभि मर्खुशात्‌ पाति ) विस्तीण पृथ्वीको सब क्षोरसे स्पर्श 
करता हुआ जाता है (आत्‌ अस्य ते ध्वसयन्सः कृष्णं अभ्वं ) उसके भनन्तर ही उसकी वे ज्वालायै भधकारका विनाश 
करके अन्धकारपूणी जानेके मागको ( महि वर्षः करिक्रतः बुधा इर्ते ) बडे प्रकाशसे प्रकाशित करके बिना परिश्रमके 
ही सब ओर फेल जाती हैं ॥ ५॥ 

[१५२१ ] ( यः वश्चूषु भूषन्‌ न अधि नम्नते ) जो अन्नि पीछे वर्णवाले औषधियोंमें मानों उनको भूषित करते 
-हुए प्रवेश करता है, भौर ( त्रपा इच रोस्वत्‌ पत्नीः अभि एति ) गायकी ओर भागनेवाले बेलके समान दाब्द करता 
हुआ क्षौषधि-वनस्पतियोंकी भोर भागता है । और ( आजायमानः तन्वः च शुस्भते) अधिक तेजस्वी होकर अपने 
शरोरको चमकाता है, नथा ( ढुग्गंभिः भीमः न शुङ्गा दविधाच ) दुद्धैभ रूप धारण करके भयेकर पश्चुकी तरद सींग 
अर्थात्‌ ज्वालाओंको घुमाता है ॥ ६ ॥ 

[१५३५] ( ख संस्तिरः विस्तिरः खं ग्रभायाति ) वद अग्नि कभी छिपकर कमी विस्ती दोकर ओषधियोंको 
ब्याप्त करता हे । ( जानन्‌ एव नित्यः जानतीः आशये पुनः वन्ते ) ज्ञानवान्‌ अञ्चि अविच्छिन्न होकर ज्वालाओोंका 
आश्रय लेता है तब ज्वालाएँ बढती हैं शौर ( देव्यं अपि यन्ति ) युलोककी तरफ बढती हैं। उसकै पश्चात्‌ (सचा पित्रोः 
अन्यत्‌ वर्षः कृण्वते ) वे ज्वाछाएँ अपने विताझूप अझि& साथ एथ्दी और आकासमें दूसरा रूप धारण करती हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- अग्निकी ज्वालाएँ मुक्ति प्रदान करनेवाली, तीब्र गतित्राठीं, सबको अपने कार्मोसे प्रेरणा देनेवाली और 
स्त्र व्याप्त दोनेवाळी हैं इनके कारण ही यज्ञका कार्य होता हे ॥ ७ ॥ 
जब यज्ञीय अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है तब सारा अन्धकार छेट आता हे बोर चारों ओर इसका प्रकाश फेल जाता 
हे॥५॥ १2 
प्रथम यह अग्नि औषधियोंमें प्रविष्ट होता है, फिर वहां प्रकट होकर अपने पालन करनेवाली (पत्नी ) ओषधियों- 
वृक्षादियोंको दी खाने लगता है, तब उसकी चमकनेवाली ज्वाछाएं चारों ओर फैलतो हैं ॥ ६ ॥ 

यह अधि कभी छिपकर कभी प्रकट रूपसे वनस्पतियोंपें व्याप्त रहता है । प्रकट रूपमें इसकी ज्वालाएं ऊंची होकर 
बुलोककी तरफ चछती हैं, तब वद भप्नि थ्रलोक और प्रृथ्वी छोकसें सूर्य, बिजली, भन्चि, दावाझि भादि विविध रूप धारण 
करता है॥ ७॥ 

४८ (ऋ, सु, भाष्य) 


( ३७८ ) ऋग्वदका सुबोध भाष्य 


१५३३ तमग्रबं। केशिनीः सं दि रेभिर उऊच्चास्तस्थुमग्रपीः प्रायवे पून; । | 
तासां जरा परमञ्च ति नानदु दसं परं जनयञ्जीवमस्तृतम्‌ ° Meh 
१५३४ अधीवासं परि मातू रिहन्नह तुविग्रेथिः सत्वमियाति वि ज्रयः । 
. वयो दर्घत्‌ पढते ररिंहत्‌ सदा ऽनु श्येनीं सचते वतनीरहे _॥९॥ 
१५३५ अस्ाक्षमग्ने मघव॑त्सु दीदि ह्यथ श्रसींवान चृषमो दमूनाः । | 
अवास्या यिझुंमतीरदीदे” वमेव युत्सु परिजशुराणः ` ॥ १०॥ 
१५३६ इदमंग्न सुधित दुधितादाधिं प्रियादु चिन्मन्मनः प्रेयों अस्तु ते । 
यत्‌ तें शक्रं तन्योईै रोचते झाचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा स्वस्‌ | ॥ ११ ॥ 
जि त त नि. le ना ति त न दमकल वजन हू 
अर्थ-- [ १५३३ ] ( केशिनीः अग्मवः तं सं रोमिरे ) लम्बी ज्वालायें उस अग्निका सव ओरसे आलिङ्गन करती हैं । 
वे ज्वालाएं ( हि मखुषीः आयबे पुनः ऊध्याः प्रतस्थु ) निश्चयसे  मृतप्रायः होती हुईं भी अमिक्रे किए फिर ऊपरकी 
ओर सख करके उठ जाती हैं। अग्नि ( तासां जरां प्रमुङ्चन्‌ ) उन ज्वालाओंके बुढापेकों दूर करता हुआ ( पर असुँ 
अस्तृत जीव जनयन्‌ नानदत्‌ एति ) उत्कृष्ट सामथ्य और अखेडनीय जीवनको उत्पन्न करके गजेन करते हुए जाता है ॥4॥ 

[ १५३४ ] यदद अन्नि ( मातुः अधीवासं परि रिहन्‌ ) एथ्वीमाताके ऊपरके नख स्थानीय तणगुस्मादेको चारों 
आरसे चाटते हुए, ( अह तुविग्रोभिः सत्वभिः जयः वियाति ) प्रसिद्ध प्रभूत शब्द करनेवाले प्राणियोंके साथ बेगसे 
जाता है, और ( पढते वयः द्धत्‌ ) पेरवाळे पञ्चुओंको भन्न देता हे। अझि ( सदा रेरिहंत्‌ अचु वतनीः ) सवदा 
तृणादिकों जलाता हुआ क्रमशः जिस मार्गसे जाता हे उस मागको पीछेसे ( शयेनी सचते अह ) उ्यामवणसे युक्त करता 
जाता हे यह प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥ 

[ २५३५] दे (अग्ने ) अग्ने ! त्‌ ( अस्माकं मघवत्खु दीदिहि ) हमारे सर्व घरमें प्रकाशित हो । ( अधः वृषभ 
दमूनाः श्वसीचान्‌ हिशुमतीः अवास्य ) उसके अनन्तर बलवान्‌ दात्रओंको दबानेत्राला श्वास लेता हुआ तू बचपन छोडकर 
( युत्सु चमे इव पारिजभुराणः अदीदेः ) संग्रामके कवचकी तरह बार बार हमारे शत्रु्षोंको दूर करके विशेष दीसिसे 
देदीप्यमान हो उठ ॥ १० ॥ 

[१७३६ ] दे ( अग्ने ) भन्ने ! ( इदं ) यद्व हमारा स्तोत्र ( ते दुर्चितात्‌ मन्मनः ) तेरे झुरे स्तोत्रकी अप्रेक्षा तो 
( अघि खुधितं ) उत्तम द्दो री दो, पर ( प्रियात्‌ उ चित्‌ प्रेयः अस्तु ) प्रिय स्तोत्रसे भी प्रिय और उत्तम द्दो। 
( यत्‌ ते तन्वः शुचि शुक्रं ) जब तेरे शरीरका पवित्र तेज ( रोचते ) चमकता हे ( तेन अस्मभ्यं त्वै आ रत्नं 
खनसे ) तब उस तेजसे तू हमें रत्न दे ॥ ११॥ 

१ इद्‌ दुर्थितात्‌ सुधितं प्रियात्‌ ड़ प्रेयः यह हमारा स्तोत्र अबतक इस क्षअ्रणीके लिए किए गए 
बुरे और अच्छे सब स्तोन्नोंकी अपेक्षा उत्तम हो । 


भावा्थे-- अग्नि सबसमें प्राण फूंकनेवाला है । ध्रृंढमें भी यदि अभ्चिशक्ति बढ जाए तो उसमें भी उत्कृष्ट सामर्थ्यं क्षा 
सकता हें भौर उसे खण्डनीय जीवन प्राप्त हो सकता है ॥ ८ ॥ 

यह अन्नि सारे वनोंको खाता हुआ वेगसे शब्द करता हुआ जाता है । जहां जहांसे यद जाता हे, वहाँ वहाँका स्थान 
काडा पड जाता हे ॥ ५ ॥ 

यद्द अग्नि जब अपना बचपन अर्थात्‌ छोरा रूप छोडकर यौवनका रूप धारण करता हे, तब वह बडे बंडे शत्रुओंको 
भी नष्ट कर देता है ॥ १०॥ 

हमारे द्वारा किया गया भग्निका स्तोत्र हर प्रकारके स्तोंत्रोंकी अपेक्षा अच्छा दो इस स्तोत्रसे अग्निका तेज बढे भौर 
वह इस रत्न देवे | ११ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य - (३७९) 


१५३७ रथाय नाबंभुत नों गुहाय नित्यारित्रां पद्दती रास्यग्े । 


असराकं वीराँ उत नों मघोनो जनाँश्च या पारयाच्छमया च॑ . ॥ १२॥ 
१५३८ अभी नों अग्न उक्थमिज्जुंगुयो द्यावाक्षामा सिन्धवश्च स्वगूतो! । 
गव्यं यव्यं यन्तों दी्घाद पं वरमरुण्यो वरन्त ॥ १३॥ 


[१७४१] 


( ऋषिः दीर्घतमा औचध्यः । देवता- आशनः । छन्द" जगती, १२-१३ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१५३९. बल्ित्था तद्‌ वपुषे भायि दशतं देवस्य भर्गः सह॑सो यते। जनिं । 


यदीमुप हरतु साधते मति ऋतस्य घना अनयन्त सख्त; ॥ १ ॥ 
१५४० प॒क्षा बुः पितुमा न्रित्य आ अये द्वितीयमा सप्नच्चिवासु मातृषु । 
तृतीयंमस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त॒ योष॑णः ॥२॥ 


अर्थ-- [ १५३७ ] दे ( अञ्चे ) अन्नै ! ( न+-झुहाय, उत रथाय नित्यअरित्रां पद्वतीं नादं रासि ) हमारे 
घरके लिये और रथके लिये सुदृढ डॉँड और अच्छे पेदेवाली नौका प्रदान कर; (उत या अस्माकं वीरान्‌ मघोनः च 
जनान्‌ पारयाल्‌ ) जो नोका, इमारे वोरों, घनाउयों ओर अन्य छोगोंको भी पार रया सके, ( च या दाम ) तथा जो 
हमको उत्तम सुख दे सके ॥ ३२॥ 

[१५२८ ] दे ( अञ्च ) अभे ! तू हमारे ( उक्थं अभि जुगुर्याः ) स्तोत्रकी सम्यक्‌ प्रशंसा कर। ( द्यावाक्षामा 
सिन्धवः च स्वगूर्ताः ) आकाश, पृथ्वी तथा स्वयं बहनेवाली नदियाँ हमें ( गव्ये, यव्यं यन्तः ) गौसे उत्पन्न दुग्धादि 
शौर अन्नाद्‌ पदार्थ प्रदान करें । इसके अलावा ( अरुण्यः दीर्धा अहा वरं इघरं वरन्त ) अरुण वर्णवाळी उषायें सर्वदा 
दमको रसणीथ अन्न और बढ श्राप्त करानेवाली हों ॥ १३ ॥ 

| [ १७४१] 

[ १५३९ ] (देवस्य दशतं तत्‌ भर्गः इत्था चपुषे घायि ) अन्निके उस दर्शनीय तेजको लोग शरीरमें धारण 
करते हैं, ( यतः सहसः जनि ) क्योंकि चह तेज बलसे उत्पन्न हुआ हे ( यत्‌ ईँ मातिः उपह्वरते साधते ) इस 
प्रसिद्ध छोकोपकारी अझिफे सेज पास इमारी बुद्धि प्रास होती हे वह इमारे अभोष्टको सिद्ध करती हे। इसीलिये ( ऋतस्य 
धेनाः सस्रुतः अनयन्त ) अप्निक पास सब प्राणियोंकी स्तुतियाँ पहुंचती हैं ॥ ३ ॥ 

१ देवस्य दशतं भर्गः वपुषे धायि-- दिव्य अग्निका वह दर्शनीय तेज शरीरकी सुदृढताके लिए लोग 
घारण करते हें । 

[ १५४० ] प्रथम प्रकारका अश्चि ( नित्यः पृक्षः वपुः पितुमान्‌ आशये ) नित्यरूपसे अन्नको पकानेवाला, शरीर- 
को बढानेवाला द्ोकर ( प्रथ्दीमें ) निवास करता हे। ( द्वितीयं, सततशिवासु मातृबु आशाथे ) दूसरा अझ्नि सात 
छोकों के कल्याणकारी माठ्रूपी जलोंमें ब्याल होता हे । ( अस्य वृषभस्य तृतीयं दोहे ) इस बळवान्‌ अझ्निका तीसरा 
रूप सब रसोंका दोहन करनेवाले सूर्यमें हे । ( दशप्रमाति योषणः जनयन्त ) ऐसे दसों दिशाओसें उत्तम बुद्धिमान्‌ 
इस लासको अगुलियां घषंण द्वारा प्रकट करती हैं ॥ २॥ १ 


इस आभ्नेक्रे कारण ही यह शरीर सुदृद और कार्यक्षम रहता है | यद्द अञ्नि स्वयं बलसे उत्पन्न होता है और लोगोंको 
बलवान्‌ बनाता हे इसलिए सभो प्राणी इसकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 


x 


( ३८० ) क्रग्बेदका सुबोध भाय 


LoS का 


१५४१ निर्यदीं बुझ्ान्मदिषस्य बर्षे ईशानासः शव॑सा क्रन्त सुरयं; । 


यदीमनु प्रदिवो मध्व आपने गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायतिं ॥ ३॥ 
१५४२ प्र यत्‌ पितुः प॑रमाक्नीयते प-यो प्षुधां वीरुधो दंसु रोदति । 

उमा यद॑म्थ जनुषं यदिन्वत आदिद्‌ यविष्ठो अभतरद्‌ घृणा शाचे। ॥ ४ ॥ 
१५४३ आदिन्मापराबिंशद्‌ यास्वा शचि रहिंस्यमान उषिया। वि बांबुधे । ` 

अनु यत्‌ पूर्वा अरुहत्‌ सनाजुवो नि नव्यसाष्ववरासु धात्रते ॥ ५ ॥ 
१५४४ आदिद्धोतारं वणते दिनिष्टिपु भग॑मिव पपृचानास ऋते । | 

देवान यत क्रत्वा मज्मना परुष्टुतो मर्ते शंसं विश्वधा वेति' धाय॑से ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १५४१ ] ( ई यत्‌ महिषस्य बुध्नात्‌) इस भभिको जब बल्युक्त झरणिके मूल स्थानसे ( वर्पसः इशा- 
नासः सूरयः दावसा निः न्तः ) सुन्दर रूपवारे समर्थे विद्वान्‌ बलसे उत्पन्न करते हैं तथा ( यत्‌ प्रादिवः मध्वः 
आधवे ) जब पहलेऊे समान ही सोमकी आहुति देनेके लिए ( गुहा सन्तं ई मातरिश्वा अनु मथायति ) गुदामे स्थित 
इस अग्निको मातरिश्वा सथकर प्रकट करता हे, तब इसकी स्तुति होती हे॥३॥ 

[१५४२ ] (यत्‌ परमात्‌ पितुः प्र परिनीयते) जब उत्तम पालक होनेके कारण यद्ग अग्नि चारों ओर ले जाया 
जाता है तब उस समय (पृश्षुथः देसु वीरुधः आरोहति) अत्यन्त भूखे इस अश्निकी उवालारूपी दाँतोपर बृक्षादि चढ 
जाते हैं, और ( यत्‌ उभा अस्य जनुषे इन्वतः ) जब दोनों अरणियां इस अग्निको उत्पत्तिके लिथे प्रयत्न करती हैं 
( आदित्‌ शुचिः घृणा यविष्ठः अभवत्‌) तब प्रकट होकर पवित्र अग्नि तेजस्ती होकर बलवान दो जाता हे ॥ ४॥ 

[ (५४३ ] ( आदित्‌ आ शुषिः मातृः आ अविशत्‌ ) तदनन्तर ही दीप्त होकर यदद अप्नि उत्पन्न करनेवाली 
दसों दिशाओंमें सर्वेत्र व्याप्त हो गया । तथा ( यासु अहिस्यमानः उविंया वि खाब्रुधे) उन दिशाओंमें हिंसा रदित 
होकर अत्यधिक बृद्धिको प्राप्त हुआ ( यत्‌ सना चुतः अनुपूवी असहत्‌) जो वनस्पतियौँ चिरकाङसे दृढ़ थीं उन सबोंके 
ऊपर अग्नि चढ गया । और अब ( नव्यखीषु अवराखु नि धावते ) नई नई उत्पन्न हुईं बकदीन वनस्पतियोंकी ओर 
दोड रहा है ॥ ५॥ हे ह 

[ १५४३ ] (आदित्‌ ) अनम्तर, ( पपृचानासः ) दृवन करनेवाले सारे मनुष्य ( दिविष्टिषु होतारं घृणत ) 
यञ्ञोमें दीम सम्पादक अझिको वरण करते हैं. और ( भगं इव भञ्जते ) ऐशयेसम्पन्न राजाकी तरह उसे प्रसन्न करने हैं, 
(यत्‌ पुरुष्ठुतः कत्वा मज्मना ) इस कारणसे बहुतोंसे प्रशेसित हुआ हुआ यद अझि सामर्थ्य और शारीरिक बलसे 
युक्त है । बढ़ ( देवान्‌, शंख, मर्ते घायसे वेति ) देवोंको स्तुति करनेवाले मनुप्यके पास दविर छिए छ जाता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- अभिके तीन रूप हैं, पहला भौतिक अभि अन्नको पकाता और प्राणियोंके शरीरोंकों धारण करता है।. 
. दूसरा अग्नि मेधोंसें बिजलीके रूपले विद्यमान्‌ है। तीसरा आप्ि सब रसोंका दोदन करनेवाले सूर्यके रूपमें है । ऐसे इस 

अझिको दश अगुलियां मथकर प्रकट करती हैं ॥२॥ 6, ॐ 

प्रथम यह अञ्नि भरणियोंमें अप्रकट रूपसे रहता है, तब इसकी प्रशंसा नहीं दोती । पर जब विद्वान्‌ सोमयागके लिए 
इसको मथकर प्रकट करते हैं, तब सब इसकी स्तुति करते हैं ॥ ३॥ 

यह अञ्नि सबका पालन करनेवाला होनेके कारण सब इसे प्रउञ्वळित करते व इसकी उपासना करते हें । यह प्रकट 
होकर तेजस्वी और बछवान होता हे ॥ ४ ॥ 

यह अग्नि प्रदीप्त दोकर चारों ओर फेळता है और बढता है । यह वनमें प्रदीक्त होकर पुराने और नये वृक्षोंको खा 
जाता हे ॥५॥ 

यज्ञ करनेवाले सभी मनुष्य इस भक्षिका वरण करते भौर उसे प्रसन्न करते हैं । एसे मनुष्योंके यज्ञोंमें वदद अग्नि हति 
अक्षणोः लिए देवोंको बुलाकर छाता है ॥ ६॥ 


ऋग्वद्का सुबोध भाष्थ [ (३८१) 


१५४५ बि यद्स्थाद्‌ यजतो वात॑चोदितो ह्वारो न वक्कां जरणा अनांकृतः । 

तस्य॒ पत्मन्‌ दुक्षुषः कृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः WSN 
१५४६ रथो न यातः श्िक्कमिः कतो द्यामङ्गेमिररुषेभिरीयते । | 

आदस्य॒ ते कृष्णासो दक्षि सुरय। शूरंस्येव त्वेषथादीषते वय॑ः ॥ ८ ॥ 
१५४७ त्वया हयग्ने वरुणो धतव्रतो मित्रः शद्रे अर्यमा सुदानवः । 

यत्‌ सीमनु करतुना विश्वर्थां विध्च ररान्न नेमिः परिभूरजायथाः | ॥९॥ 
१५४८ त्वमग्ने क्षश्षमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतांतिमिन्चसि । 

तं त्वा नु नव्यं सहसो युवन्‌ वयं भग न कारे महिरत्न धीमहि ॥ (०॥ 


. [१५४६] ( शिक्कभिः कृतः यातः स्थः न ) निपुणकारीगरोंके द्वारा बनाए गए और चढाए गए रथकी तरद यह 
अप्ति ( अरुषेभिः अङ्गेभिः द्यां इयते ) गमनशीक ज्वाढाओंसे चुलोककी ओर जाता है। ( आत्‌ अस्य ते सूस्य; 
कृष्णा सः दक्षि) गमन करनेके अनन्तर इसका वदद गमन मागे काले वर्णेदाला हो जाता है क्योंकि वह काष्टोंको जलळाता 
है। भौर ( शूरस्य इव स्वेषथात्‌ वयः ईषते ) वीरकी तरह इसके देदीप्यमान तेजसे पक्षी आदि भाग जाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १५७७] दे (अग्ने) भन्ने ! ( त्वया हि वरुणः श्वुतन्रतः ) तेरे कारण दी वर्ण अपना ब्रत धारण करता, (मित्रः 


शाशद्रे, अयमा सुदानवः) मित्र अन्धकार दूर करता ओर अर्यमा दानशीळ होता हे । ( यत्‌ खीं क्रतुना विश्वथा 


विभुः परिभूः अनु अजायथाः ) इस कारणसे दे अगि ! तू स्त्र कमै द्वारा, विश्वात्मक, सर्वव्यापी ओर सबका परा- 
भवकांरी होकर उत्पन्न ददोता है । तथा ( आरान्‌ नेमिः न) नेसे रथका. दिया भरोंको व्यास करके रद्दता हे ` उसी प्रकार 

तू भी सबको व्याप्त करके रहता हे ॥ ९ ॥ हौ 
१ त्वया वरुणः ध्वृतन्रतः, मित्र: शाराद्रे, अर्यमा खुदानवः-- दे अन्ने ! तेरे कारण वरणीय देव ब्रतोंको 

धारण करता, सूयं अन्धकार इटाता हे और श्रेष्ठ पुरुष उत्तम प्रकारसे दान देता हे । 

[ १५४८ ] दे ( यविष्ठ अञ्चे ) अत्यन्त युत्रा अझे ! ( त्वं शशमानाय सुन्वते रत्नं देचतातिं इन्वासि ) तू स्तुति 
करनेवाले और सोम निष्पन्न करनेवाले यजमानके लिये वैभव योग्य श्रेष्ठ धन देता है.। हे (सहसः युवन्‌ महिरत्न) 
बलके पुत्र तरुण और रमणीय धन अग्ने ! ( नव्यं ते त्वा वर्यं ) मद्दा स्तुतिके योग्य तेरी हम सब (भगेन कारे ब 


. घीमाहि ) राजाकी तरह स्तुति काहमें स्वोत्रोसे उपासना करते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- जब भप्मि वायुकी सदायतासे चारों ओर फेलता हे, तब सारे लोक इसका अनुसरण करते हैं, इसकी 
डपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 

निपुण कारीगरों द्वारा बनाए गए रथकी तरह यह भझ्नि उवाळाओंके साथ झुछोककी ओर तेनीसे दौडता तथा काष्ठोंको 
जलाकर यद्व अपना मागे काला करता जाता हे । इसकी ज्वालाभओोंको देखकर सारे पक्षी डर कर भाग जाते हें॥८॥ 

इस अमिके कारण दी सब देव अपना अपना कार्य करते हें। य सर्वत्र ब्यास है इसलिए सबका नियमन करता है ॥९॥ 

यद सोमयाग करनेवालेको श्रेष्ठ घन देता हे, भतः सब इसकी उपासना करते हैं ॥ १ ०॥ 


( ३८२ ) ऋग्चेदका खुबांघ भाष्यं _ 


Ce 


१५४९ अस्मे रयि म्‌ 
| 
सुक्रतू? ॥११॥ 


र॒यिं न स्वर्थं दमूनस॑ भगं दक्षं न पंप्रचासि धर्णसि 
रमरि यो यम॑ति जन्मनी उभे देवानां शंसंमृत आ च॑ 


१५५० उत न॑ः सुद्योत्मां जीराश्वो होतां मन्द्रः झ्णवच्चन्द्रंथः । 


स नौं नेषन्ेष॑तमेरमूरो ऽगनिरवामं सुवितं बस्यो अच्छं ॥ १२॥ 
१५५१ अस्ताव्यग्निः शिमीवड्चिरके। साम्राज्याय प्रतरं द्घांनः । 
असी च ये मघतांनो वयं य॒ मिहं न खरो अति निष्टतन्यु। ॥ १३॥ 
[ १४२] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः। देवता- ( आप्रीसूक्तं )= १ इध्मः समिद्धोऽस्मिवा, २ तनूनपात्‌ , ३ नराशंस, 
४ इळा?, ५ वर्हिः, ६ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता < दैव्यौ होतारो प्रचेतसौ, ९ तिस्त्रो देव्यः सरर्वतीळा- 
भारत्यः, २० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाह्क्कतयः, १३ इन्द्रः। छन्दः अनुष्डुप्‌ ) 

१५५२ समिँद्धो अभ्न आ वह देवों अद्य यतस्रुचे । 
तन्तुं तनुष्व पूव्यं पुतसोमाप दाशे ॥१॥ 


अर्थ-- [ १५४९] दे अझ! तू ( अस्मे न स्वर्थे दमूनसं रथिं पपृचासि ) दमारे लिये जिस प्रकार भलन्त 
प्रयोजनीय और घरकें लिए उपयोगी घनको देता है, उसी प्रकार ( भगं दक्ष न धर्णसि ) कृश्रयसे सम्पन्न, अत्यन्त उत्साही 
और सहायकारीको भी प्रदान कर, क्योंकि ( यः ) जो तू अपने ( उभे जन्ननी रदइमीन इच यमाति ) जन्म देनेवाले आकाश 
और प्रध्वी दोनोंको रासोंके समान वशमें रखता हे, ऐसा ( च खुक्कतुः ऋत देवामां शंसं आ) उत्तम कम करनेवाला 
तू यज्ञमें विद्वानोंकी प्रशसा प्राप्त कर ॥ ११ ॥ 

[ १५५०] ( सुद्योत्मा जीराश्व: होता ) तेजस्वी, वेगवान्‌ भश्वसे युक्त, देत्रोंको बुङानेवाळा ( मन्द्रः चन्द्ररथः 
अमूरः वस्यः अस्िः ) आनन्दमय सोनेके रथवाछा, अप्रतिइृउ शक्तिवारा और प्रसन्न स्वभावाला अनि (नः उत 
ग्राणयत्‌ ) दमारी प्रार्थना सुनेगा क्या ? तथा (खः नेपतमैः नः चामं सुवितं अच्छ नेषत्‌) वद कर्म द्वारा हमको 
सौ भाग्यकी ओर भली प्रकारसे ले जाएगा क्या ! ॥ 4२ ॥ 

[ १५०१] (साम्राज्याय प्रतरं दधानः अद्लि; ) साम्राज्यक्रे लिए उत्तम तेजको धारण करनेवाला अद्नि ( शिमी- 
चाद्भिः अर्कै; अस्तावि ) प्रभावोत्पादक रतोन्रोंसि प्रशंसित होता है । ( सूरः मिहं न ) जिसप्रकार सूये मेघोंकों गर्जाता 
हे, उसी प्रकारं (अमी च वर्षै च ये मघवानः ) ये ऋत्विक्‌ , इम तथा और दूसरे सम्पत्तिमान्‌ हैं, वे सब ( अति 
निष्टतन्युः ) जोर जोरसे अझ्षिक्री स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥ 

२ साख्राज्याय प्रतरं दधानः अस्तावि साम्राज्यको उत्तमतासे धारण करनेवाळा राजा प्रजाओं 
द्वारा प्रशमित होता हे । 
ह [ १४२ ] [ | 

[ १०७२] दे ( अग्ने ) अन्ने ! ( समिद्धः ) प्रञ्बलित द्दोकर तू ( अद्य ) आज ( देवान, आ वह ) देवोंको मारे 

- पास ला और ( यतस्रुचे सुतलोमाय दाशुषे ) आहुति देनेके लिए खुवाको उठाये हुए, सोमको तैयार करनेवाले दानी 
` यजमानके लिए ( तन्तु तनुष्व ) भपनी किरणोंको फैला ॥ १ ॥ 


भावार्थ- वदद अग्रणी इमे गृहस्थ जीवनके लिए उपयोगी सम्पत्ति तथा सन्तान आदि देवे । यद सि सभी छोकोंपर 
अपना अधिकार चलाता है । और उत्तम कमै करके विद्वानोंकी प्रशंसा प्राप्त करता हे ॥ ११ ॥ 

ननेकगुणोसे विभूषित वद अग्नि भला हमारी प्रार्थना सुनेगा? और इमे सौ माग्यकी ओर ले जाएगा ? ॥ १२ ॥ 

साम्राज्यको धारण करनेवाला तेजस्वी सबसे प्रशंसित द्वोता है ॥ १३ ॥ 

दे अन्ने ! तू प्रज्वलित होकर देवोंको बुलाकर छा और यज्ञ एवं दान करनेवाले मनुष्यके लिए अपनी ज्वालाक्षोंको 
फैका खौर उसका दित कर ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३८३) 


॥_ ॥ २. | _ 
१५५३ घृतवस्तुमुष मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 


यज्ञ विप्रस्य माव॑तः दशमानस्यं दाशुषः । ॥ २॥ 
. १५५४ शुचिः पावको अद्ञ्चुतो मध्वां यज्ञं मिंमिक्षाति । 

नराश्च॑सस्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ३ ॥ 
१५५५ इईळितो अं आ वहे. न्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । 

इयं हि त्वां मतिर्ममा_च्छां सुजिह्व वच्यते ॥४॥ 
१५५६ स्तृणानासो यतसुचो वर्हियेज्ञे स्वध्वरे । 

बच्चे देवव्यचस्तम-मिन्द्राय शरभे सप्रथः ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ १५५३ ] दे ( तनूनपात्‌ ) शरीरको न गिरने देनेदाले भन्ने ! ( शशमानस्य दाशुषः ) तेरी प्रशंसा 
करनेवाले तथा दान देनेवाले ( मावतः विप्रस्य ) मुझ जैसे ज्ञानी मनुष्यके ( मधुमन्तं घृतयन्त यज्ञ) मधुरतासे युक्त 
तथा तेजस्वी यज्ञके ( उप मासे ) पास आकर बैठ ॥ २ ॥ 

[ १५५४ | ( देवेषु यज्ञियः ) देवोंमें पूजनीय ( शुचिः पावकः ) स्वयं पवित्र रहकर दूसरोंको भी पविन्न करने- 
बाळा ( अद्भुतः देवः) अद्भुत भौर तेजस्वी ( नराशंसः ) मघुण्योसे प्रेसित देव (यज्ञ ) यज्ञको ( द्विः मध्वा 
त्रिः आ मिमक्षति ) युरोकके मधुर रससे तीनबार सींचता है ॥ ३ ॥ 

[ १५५५] हे ( अञ्चे ) तेजस्वी देव ! ( इळ्ठितः ) प्रशंसित होकर तू ( चित्रं प्रिथं इन्द्रं ) आश्रयंकारक कर्म करने- 
वाले तथा प्रिय इन्द्रको ( इह आ वह ) यहां इमारे पास ले भा | दे (सुजिब्ह) सुन्दर ज्वाळाधोंवाले अग्ने ! (इसे 
मम मतिः ) यद मेरी बुद्धि ( त्वा अच्छ वच्यते ) तेरी ही स्तुति करती है ॥ ४ ॥ 

[ १५५६ | ( सु अध्वरे यज्ञे ] उत्तम भौर दिंसारद्दित यज्ञमें ( बहिः स्तृणानाखः यतस्रुचः ) भासवोंको फैछा- 
नेवाले तथा आहुति देनेके लिए स्रवाको उठाये हुए मनुष्य ( इन्द्राय ) इन्द्रके ढिए (देवव्यचस्तम सप्रथः शर्म ) 
देवोंके लिए योग्य और सुविस्तृत स्थानको ( बृञ्जे ) तैय्यार करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- यद नभनि या गर्मी ज़बतक शरीरसें रहती हे, तबतक यहद शरीर स्वस्थ रता है। इसीलिए ज्ञभिको लनूनपाठ्‌ 
कहा गया है । जबतक इस रारीरमें मानवजीवनरूप यज्ञ चलता रद्दता हे, तबतक क्रि इस रारीरमें बैठा रदता हे ॥ २ ॥ 

यह नरोँसे प्रशंसित देव पूज्य पवित्र तथा दूसरोंको पवित्र करनेवाळा अद्भुत और तेजस्वी है । यद्द देव चुलोकर्में रह-. 
कर वर्षाजळरूपी मधुर रसको उत्पन्न करता है कौर उससे पृथ्वीको सींचता हे । मनुष्योंको दिनिमें तीनबार यश करनेका 
विधान है भर्थात्‌ दिनमें तीनबार मनुष्य घृत भौर मधुर रखोंसे यज्ञको सींचे ॥ ३ ॥ 

दे अग्ने ! तू आश्रयेकारक कमे करनेवारे और सबका दित करनेवाले इन्द्रको हमारे पास ला। ताकि में अपनी श्रद्धा 
एवं भक्तिसे युक्त होकर तुम्दारी स्तुति कर सकूं ॥ ४ ॥ 

यश उत्तम भौर हिंसारहित द्दो । देवपूजा संगठन और दान इत्यादिके जो भी काम किए जाएं, वे किसीपर छत्या- 
चार करके न किए जाएं । समझा झरझाकर प्रजाओंको संगठित किया जाए । इसी तरह किसीसे मारपीटकर जबर्देस्ती दाम 
न करवाया जाए । इसी प्रकार देवपूजा भी दिंसारदित हो | इन सभी उत्तम कामोंमें राजा या राष्ट्रके अधिपतिको उत्तम 
स्थान प्रदान किया जाए ॥ ५ ॥ 


(३८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५५७ वि श्रयन्तामृतावध। प्रये 
पाबकासं; पुरुस्पृहं द्वारों देवीर॑ंसब्तः ॥ ६ ॥ 
१५५८ आ मन्दमाने उपांके नक्तोषासा सुपेशंसा । 


यद्दी ऋतस्यं मातरा सदतां बहिरा सुमत्‌ ॥ ७ ॥ 
१५५९ मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होठारा देव्या कत्री । 
यज्ञं नों यक्षतामिमं सिधमच दिविस्पृशम्‌ Nn 


१५६० शुचिदुवेष्वर्पिता . होत्रां मरुत्स भारती | 


इळा सरस्वती मही' बह सीदन्तु यज्ञिया! ॥ ९ ॥ 


~ 


~ न ट न 


` अर्थ [ १५५७ ] ( ऋताव्र॒घचः ) यज्ञको बढानेवाली ( महीः ) महिमासे युक्त ( पावकासः पुरुस्पृहः ) पवित्र 
करनेवाले, इसी कारण बहुतों% द्वारा चाहने योग्य तथा ( अखर्चतः ) झलग अलग रहनेवाले (देवीः द्वारः ) दिव्य 
द्वार ( देवेभ्यः प्रये ) देवस्वको प्रात करानेके लिए ( वि श्रयन्तां ) यहाँ रहें ॥ ६ ॥ 
[ १५०८ ] ( भन्दमान्ने ) स्तुतिको' प्राप्त दोकर ( सुपेशसा ) उत्तम रूपवाली, ( यही ) मद्दान्‌ ( ऋतस्य 
मातरा ) यज्ञको सिद्ध करनेवाली ( उपाके ) आपसमें मिलकर रदनेवाढी ( नक्तोषासा ) रात्रि और उषा ( सुमत्‌ ) 
हमारे विषयमें उत्तम विचारोंको धारण कर ( बर्हिः आ सीदतां ) दमारे यज्ञमें आकर बेठें ॥ ७॥ 


[ १५५९ ] ( मन्द्रजिव्हा ) सुन्द्रवाणीवाळे ( जुगुर्वणी ) उच्चस्वरसे स्तुति करनेवाले ( कवी ) ज्ञानी (दैव्या 
होतारा ) दिब्य होता ( अद्य ) माज ( नः इमं सिधं दिविस्पृशं यज्ञं ) हमारे इस सिद्धि प्रदान करनेवाले द्ुलोकको 
छुनेबाळे यज्ञमें भाकर ( यक्षतां ) पूजा करें ॥ ८ 


[ १५६० ] ( शुचिः ) पवित्र ( देवेषु मरुत्खु अर्पिता ) देवोमें और मरुतोंमें पूज्य ( होत्रा ) होता ( भारती ) 
भारती तथा ( मही यक्षियाः सरस्वती इळा ) मद्दान्‌ और पूज्य सरस्वती और इळा । बर्हि सीदन्तु ) यज्ञमें 
विराजं ॥ ९ ॥ 

भावाथे--- यहद शरीर एक यज्ञशाला हे, जिसमें जीवनका एक यज्ञ चल रहा है । इस यज्ञशाळामें भांख, नाक, कान, 
मुंह, गुवद्वार और जननेन्द्रिय द्वार ये नौ द्वार हैं, जो अरगं अलग कार्ये करते रहते हैं । इन द्वारोंमेंसे शरीरका मळ बाहर 
निकलता हे, भतः ये शरीरको पवित्र करते हैं । ये सभी द्वार शक्तिशाली हों, यइ सभी मनुष्य चाहते हें । इन समी द्वारों- 
को जो अपने नियैत्रणमें रखता है, वह देव बनता हे। अच्छी तरह नियैब्रित हुई ये इन्द्रियां मनुष्यको देवस्व प्राप्त कराती हैं ॥ ६॥ 

उषा भौर रात्रि दोनों सुन्दर रूपवाले हैं, जिसे समय उषा और रात्रि दोनों मिळती हैं, बह कार नक्तोपस्‌ काळ है। 
ऐसे समय यज्ञ रु दोते हैं। इसीलिए नक्तोषसको यज्ञ की माता कहा है । ये हमेशा साथमें मिलकर रहती हैं। इसी 
सरद खियाँ भी आपसमें मिलकर रहें ॥ ७ ॥ 

यज्ञ करनेवाले होता उत्तम वाणीवाले हों, सदा मीठी वाणी बोलें तथा स्तोत्र बोळनेमें प्रवीण हों भौर यज्ञ कमीका 
अंच्छा ज्ञान हो । ऐसे दोताक्षों द्वारा किया जानेवाला यज्ञ सिद्धिको देनेवाला दोता है ॥ ८ ॥ 


मातृभाषा, मातृसंस्कृति भौर मातृभूमि ये तीनों मनुष्योंमें सदा जागृत रहें । देवों और मत्यौमें इनके प्रति भभि 
मान रहे ॥ ९॥ 


rs] 


TS हे. 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३८५) 

१५६१ तट्नंस्तुरीपमद्धुत पुरु वारं पुरु त्मनां । 

त्वष्टा पोर्षाय विष्यतु राये नाभां नो अस्मपुः ' ॥ १० ॥ 
१५६२ अवसुजन्नुप स्मनां देवान्‌ य॑क्षि वनस्पते । 

अग्निहैब्या सुंघूदति देषो देवेषु मेधिरः ॥११॥ 
१५६३ पण्यते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे । 

स्वाहा गायत्रवेपसे दव्यामन्द्राय कतेन २. ॥ १३ ॥ 
१५६४ स्वाहाकृतान्या ग_ह्यपं हव्यानि वीतये । 

इन्द्रा गंदि श्रथी इवं स्वां हवन्ते अध्वरे _॥१३॥ 

[१४३] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचभ्यः । देवता- अञ्निः । छन्दः- जगती, ८ च्िषटुष्‌ । ) 
tre les Ae क के | ~ 
१५६५ प्र तव्यसीं नव्य॑सीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सह॑सः सूनवे भरे । । 
अपां नपाद्‌ यो वसुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीददखियं; ॥ १ ॥ 
अर्थ- [ १५६१ ] ( त्वष्टा ) स्वष्टा देव (अस (अस्मयुः ) हमें चाइते हुए ( न; पोषाय राये) हमारी पुष्टि भौर 
घनके लिए ( तत्‌ लुरीपं ) उस शीघ्रतासे बइनेवाले ( पुरुचारं ) बहुतोंसे चादने योग्य ( अदूखुर्त ) अडुव जलको 
(नाभा) भन्तरिक्षसे ( त्मना ) स्वयं ( विस्यतु ) बरसावे ॥ १० ॥ 

[ १५६२ ] दे ( वनस्पते ) वनके स्वामिन्‌ ! तू ( त्मना अवखुजन्‌ ) स्वयं कमोमें प्रेरित दोकर ( देवान्‌ यक्षि) 
se कर । ( मेधिरः देवः अञ्निः ) बुद्धिमान्‌ देव भि (देवेषु हव्या खुषूदति) देवोमें इवियोको प्रेरित 
करता है ॥ ११ ॥ 

[ १५६३ ] ( पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय ) पूषा भौर मरुतोंसे युक्त सभी देवोंके लिए ( वायचे ) वायुके 
लिए ( गायत्रवेपसे इन्द्राय ) स्तुति करनेवालेके रक्षकके रूपमें प्रसिद्ध इन्द्रके लिए ( हक्यं ) प्रशंसनीय ( स्वाहा 
कतेन ) आत्मसमर्पण करो ॥ १२॥ 

[ १५६४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र त्‌ (स्वाहाक्ृतानि हव्यानि वीतये ) भात्मसमर्पणपूर्वक दी गई इवियोंको खानेके 
लिए तू (उप आ गहि) पास आ। ( अध्वरे त्वां हवन्ते) यश्षमें मनुष्य तुझे चुळा रदे हैं, (हवं श्रुधी) उनकी 
प्रथिना सुन और (आ गहि) भा ॥१३॥ 


१४३ 
[ १५६५] ( सहसः सूनवे ) जो बलका पुत्र ॥ a प्रियः ) जरूका रक्षक, सबका प्यारा ( होता 
ऋत्वियः यः वसुभिः सह ) दोमका सम्पादक ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाला जो अभ्नि घर्नोके साथ ( पृथिव्यां 
न्यीदत्‌ ) एथ्वीके उपर यज्ञ वेदी पर बैठता है; ( अझये तव्यसीं नव्यसीं धीतिं वाचः मतिं प्रभरे) उस निके 
लिये में अतिशय बढानेवाली नवीनतम और धारण करनेयोग्य स्तुतियोंको बुदधिपर्दक कहता हँ ॥ १ ॥ 


भावार्थ यह व्वष्टा सबका निर्माण करनेवाला देव है । इसीलिए यद अन्तरिक्षसे जल बरसाकर सबको पुष्टि और 
ऐश्व्यप्रदान करता हे ॥ १०॥ 

वृक्षोंकी समिधासे जब यज्ञाप्ति प्रज्ञ्वङित होती है, तब उसमें दृवियाँ डाली जाती हैं, और तब अझिमें वे द्विया 
सस्मीभूत द्वोकर देवोंके पास पहुंचती हैं ॥ ११ ॥ 

जो गायच्रीका गान करता है और देवताओंकी स्तुति करता हे, उस उपासककी इन्द्र रक्षा करता है। उपासकको 
चाहिए कि वह इन्द्र भौर अन्य देवोंके लिए आत्मसमर्पण करे, अर्थात्‌ अपना सब कुछ देवोंको समर्पित कर दे ॥ १२॥ 

श्रद्धा भक्तिसे भपने इष्ट देवके चरणोंमें सभी कुछ समर्पित कर देना उपासकका कपैब्य है। भात्मसमर्पण आवसे 
जो भगवानको पुकारता है, भगवान्‌ उसकी सुनते हैं शौर उसकी सहाचला करते हैं ॥ १३॥ 

४९ (ऋ, सु. भाष्य ) 


(३८६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५६६ स जायम्नान! परमे व्योम” न्यागिरभिरभत्रन्मातरिखने । 


अस्य कत्वां समिधानस्य मञ्मना प्र द्यावां शोचि? एंथिवी अंरोचयत्‌ ॥ २॥ 
१५६७ अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानः सुसंदृशः सप्रतीकस्य सुद्युत; । 
| भात्वक्षसो अत्यक्तुने सिन्ध॑वो ऽये रेजन्ते अससन्तो अज्रां! ॥ ३॥ 
१५६८ यमेरिरे भृगंचो विश्ववेदसं नामां पृथिव्या भुव॑नस्य मञ्मनां । 
अग्निं तं गीमिहिंनुहि स्व आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राज॑ति ॥ ४॥ 
१५६९ न यो वरांय मरुतामिव स्वन; सेनेंव सष्टा दिव्या यथाशनिः । 
अग्निजम्मैस्तिगितेर्ति भवेति योधो न त्रन्‌ सस वना न्यंञ्जते ॥ ५॥ 


अर्थ [ १५६६ ] ( खः शोचिः अझ्िः ) वद्द तेजस्वी अग्नि ( परमे व्योमनि जायमानः ) उत्कृष्ट नाकाशे 
उत्पन्न होकर ( मातरिश्वने आविः अभवत्‌ ) मातरिश्वा वायुके लिये सबसे प्रथम प्रकट हुआ । अनन्तर ( सामेघानस्य 
अस्य मज्मना कत्वा ) अच्छीतरद प्रज्ज्वलित हुए इस अझिके बढ क्षौर सामथ्यैसे ( द्याचा प्रथिवी प्र अरोचयत्‌ ) 
चुछोक तथा प्रथ्वीकोक प्रकाशित हुए ॥ २॥ 

[ १५६७ | ( अस्य त्वेषाः अजराः ) इस भमिका दीप्त तेज बुढापेसे रदित है । ( सुप्रतीकस्य अस्य भानवः 
सुसंडश; सुद्युतः ) शोमन युखवाले इसकी किरणे सब भोर व्याप्त और प्रकाशमान हैं। ( अञ्चेः भात्वक्षसः अतुः 
आते सिन्धवः ) भसिकी देदीप्यमान्‌ बलवाढी तथा रात्रीके अन्धकारको नष्ट करनेवाली ( अससन्तः अजराः न 
रेजन्ते ) सदा ज्ञाप्रत और जरारहित किरणें कम्पित नहीं होती हैं ॥ ३ ॥ 

१ सु प्रतीकस्य भानवः अजराः शुभ मुखवाले मनुष्यका तेज चारों ओर फैलता हे । 

[ १५६८] (यः वरुणः न वस्वः एकः राजति ) जो भञ्नि वरुणकै समान सब घनोंका एकमात्र स्वामी है तथा ` 
( भृगवः आ सुवनस्य ) भगुओंने सब संसारके उत्पन्न प्राणियोंके लिए ( मज्मना पृथिव्याः विश्ववेदसं ये ईरिरे ) 
बळसे पृथ्वीकै ऊपर घनशाळी जिस अग्निको स्थापित किया, तू भी ( ते अशि स्वे दमे गीर्भिः आ हिजुहि ) उस अग्नि 
को अपने घरमें ले जाकर स्तुतियों द्वारा अच्छी प्रकारसे प्रज्ज्वलित कर ॥ ४॥ 

१ यः वरुणः न वस्वः पकः राजति यद्व अग्नि वरुणके समान धनोंका एकमात्र स्वामी है । 

[ १५६९ ] (यः अञ्न ) जो भन्ति (मरुतां स्वनः इच ) मरुतोंकी गर्जनाके समान, ( सृष्टा सेना इच ) भाक्रमण 
करनेवाङी प्रबळ सेनाकी तरद तथा ( दिव्या अशानिः यथा ) भाकाशके वञ्जके समान किसीसे भी ( न वराय ) दराया 
नहीं जा सकता है । बद ( योधः न तिगितैः जम्भैः शात्रन्‌ अत्ति ) झरवीरोंकी तरह तीखे दांतोंसे अर्थात्‌ अपनी ती 
ज्वालाओंसे शत्रुओंका अक्षण कर जाता हे, ( भवेति, वना नि ऋञ्जते ) उनका विनाश कर देता है तथा बनोंको निःशेष 
रूपसे जला देता है ॥ ५ ॥ 

१ मरुतां स्वनः इव सृष्टा सेना इव दिव्या अशनिः इव न वारय-- मरुतोंके गजनके समान, भाक्र- 
मण करनेवाली सेनाके समान तथा भाकाशके वज्रके समान वळशाली इस भझिको कोई हटा नहीं सकता। 


एवार्थ वह अग्नि बलका पुत्र, जळोंको धारण करनेवाडा, सबको प्रिय तथा ऋतुओंके भनुसार यज्ञ करनेवाला हे 

ऐसे अग्निकी हम चुद्धिपृ्वक स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

बद्द अझि सवे प्रथम प्रकट होकर वायुके साथ संयुक्त हुशा। उससे अझ्नि ओर अधिक प्रदीस हुआ और उसका 
प्रकारा चारों ओर फैछ गया ॥ २॥ 

इस अप्विका बल कभो क्षीण नहीं दोता । इसकी किरणे अन्धकारका नाश करके हमेशा जामत रद्दती हैं॥ ३॥ 

सब प्रकारके घनोंके एक मात्र स्वामी इस अप्निकों थुगुवंशियोने इस एध्वीपर स्थापित किया ॥ ४॥ 

यद्व क्षप्मि बहुत बलवान्‌ है अतः इसके साथ कोई मुकाबला नदीं कर सकता | क्योंकि यद्द अपने दाञ्रुमोंको भपनी 
उवाळाभोंसे उसी प्रकार न६ कर देता हे, रिस प्रकार वनोंकों ॥ ५॥ 


॥। 
कग्वेद्का सुबोध भाष्य (३2७) 


१५७० कृविन्नों अभ्निरुचथंस्य वीरसद्‌ वंसुष्कुविद्‌ वसुंमिः कामंमावरंत्‌ । 


चोद! कुनित्‌ तुतुज्यात्‌ सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गृणे ॥ ६॥ 
१५७१ घृतप्रतीकं व तस्यं धर्षद मग्निं मित्रं न संमिधान क्रेञ्जते । 


इन्धानो अक्रो विदथेषु दी च्छुक्रबंणा्ुदुं नो यंसते घियंम्‌ ॥७॥ 
eC ¢ ~ ने 


शिविभिने? पायुभिः पाहि शग्मे; । 


| ७ Ras 


अदृब्धेभिरदपितेभिरिष्ट 5निंभिषद्धि; परि पाहि नो जाः ॥ ८ ॥ 
[१४४ ] 

(क्रषिः- दीर्घतमा ओचथ्यः । देवता- अझ्िः । छनन्‍्दः- जगती । ) 

होता व्रतमस्य मायो भ्या दधानः शुचिपेशसँ धिय॑म्‌ । 

| 
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१५७२ 


क्रमते दक्षिणावृतो या अंस्य धाम प्रथमं ह निंसते . ॥ १॥ 


१५७३ एतिप्र 

अभि स्न 
अर्थ [ १५७० ] ( अग्निः नः उचथस्य कुवित्‌ वीः अलत ) भप्नि इमारे स्तोत्रकी बारम्बार कामना करने- 
गहा हो, तथा ( वसुः वसुभिः कामं कुवित्‌ आवरत्‌ ) सबको वास देनेवाला वह घनके द्वारा इमारी इच्छाको प्रचुर 
हपसे पूण करे । ( घियः चोदः सातये कुवित्‌ तुतुज्यात्‌) वद इमारे कमका प्रेरक दोकर लाभके लिये हमें पुनः 
: पुनः प्रेरित करे । में (शुचिप्रतीकं ते अया चिया गृणे) शोभन ज्वालावाके उस अभिकी भपनी इस निर्मल बुद्धिस 
स्तुति करता हुँ ॥ ६॥ 
. [१५७१] (चः ऋतस्य धूर्षद॑ घृतप्रतीकं अञ्चि) तुम्हारे लिए यज्ञके निर्वादक और घीसे प्रदीप्त आभिको 
(मित्र न समिधानः क्रञ्जत ) मित्रकी तरद प्रदीस करके विभूषित किया जाता हे। बद ( इन्धानः अक्र विदथेषु 
दीद्यत्‌ ) सम्यक्‌ प्रकारामान, ज्वालाक्षोंसे युक्त, चज्ञोंसें प्रदीप होकर ( नः शुक्रवर्णा धिये उदु यंसते ) हमारी विशुद्ध 
बुद्धिको प्रबुद्ध करता है ॥ ७ ॥ 

नः झुक्रवणी धियं उत्‌ यंसते वह अमि हमारी निर्मळ बुद्धिको प्रेरित करता है । 

[ १५७२ | दे ( अञ्चे ) भन्ने ! ( अप्रयुच्छन्‌, अप्रयुच्छद्धिः शिवेभिः शग्मैः पायुभिः नः पाहि) आलस्य 
न करते हुए अनत्धान रदित, कल्याणरूप एवं सुखकर रक्षाओंके उपायोंसे तू हमारी रक्षा कर । दे (इष्ट) सबके पूज्य देव 
झन्नै ! तू ( अदब्धेभिः अरपितेभिः अनिमिषाद्विः ) दिसारदित द्योकर बिना किसो क्लेशके और भारस्य रह्वित होकर 
(नः जां: परिपाद्वि ) दमारी सम्तानोंकी सब ओरसे रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

2? [ १४४] 

[१५७३ ] ( मायया होता ऊध्या शुचिपेशस थियं द्धानः ) बहुत बुद्धिमान्‌ दोता अपनी उच्च और निर्मल 
बुद्धिको धारण किए हुए ( यस्य बते प्रपाति ) इस अघ्निके बताए गए जतनियमोपर चर रहा है । यद द्वोता ( दक्षिणा- 
बतः खुची क्रमते ) आहुति देनेमें चतुर खुचाको धारण करता है । (याः प्रथमं अस्य घाम ह निंसते) जो खुचा 
सबसे पहले “इसके स्थानको ही चूमती है ॥ १॥ 

भावार्थः अग्नि हमारे स्तोन्नकी इच्छा तथा हमारी इच्छाओंको पूर्ण करे । इस प्रकार हमारी स्तुतिसे वह प्रसन्न 
दोकर इमें छाभके लिफ्ट सपैव उत्तम काम्लीमें प्रेरित करे ॥ ६॥ 

यज्ञके सम्पादक. और घीसे प्रदीप्तझझिको हर तरदसे प्रज्ज्वलित करनेपर वदद मनुष्योंकी निर्मळ बुद्धियोंको उत्तम 
कमोंकी तरफ प्रेरित करता है॥ ७ ॥ / 

हे अग्ने ! भारस्यरहिसं द्वोकर हल्याणकारक एवे सुखकारक संरक्षणके साधनोंसे हमारी एवे हमारी सन्तानोंकी रक्षा 
कर॥ट॥ : 

x 


( ३८८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


१५७४ अमीमृतस्यं दोहनां अनूषत योनी देवस्य सद॑ने परीवृताः । 


~ A i 


अपामुपस्थ बिश्ृता यदावस दथ स्वषा अघयद्‌ याभरायत ` ॥२॥ 


१५७५ युयूषतः सव॑यसा तदिद्‌ वपुः समानमर्थे वितरित्रता मिथः । 

आदीं भगो न दव्यः समसदा बोहडर्न रमीन्‌ त्सम॑यंस्त सारंथि? ॥ ३ ॥ 
१५७६ यमीं द्वा सव॑यसा सपर्यतः समाने योनां मिथना समोकसा । 

दिवा न नक्तं पलितो युवांजनि परू चरन्नजरो माचुपा यमा ॥४॥ 


अथ | १७७७ ] ( ऋतस्य दोहनाः ) जलकी धारायें ( योनौ देवस्य सदने परीवृताः ) अञ्निके उत्पत्ति स्थान 
सू्यछोकमें अनिको चारों ओर घेरकर उस अञ्निकी ( आमि अनूषत ) स्तुति करती हैं। ( यत्‌ अपामुपस्थे विश्व॒त 
आवसत्‌ ) जब जलकी गोदमें असि सुखपूरक रहता है ( अघ स्वधा अधयतू ) तब ही लोग अमुतमय जलपान करते 
हैं । और ( याभिः इयते ) जछके साथ ही यद अभि विद्युत्‌ रूपमें मिल जाता हे ॥ २ ॥ 


[ १५७५ | (तदू इत्‌ सवयसा वितरित्रता) उस समयमें समान सामर्थ्यंवाळे अच्छी प्रकार स्थापित ( समानं 
अथ मिथः वपुः युयूषतः ) एक ही अथंकी सिद्धिके लिए परस्पर एक दूसरेके शरीरका भालिंगन करते हैं। ( आदीं हव्य 
अस्मत्‌ आ आसमयंस्त ) उसके अनन्तर ही क्षाइवनीय अग्नि हमारी दी हुई घृतधाराको सब भोरसे इसी प्रकार स्वीकार 
करता हे जिस प्रकार ( भगः न सारथिः योळ्हुः ) जैसे पूजनीय भग देव अपनी हृविको ग्रहण करता है भथवा जिस 
प्रकार सारथी घोडोंके लयामको अद्वण करता हे ॥ ३॥ 


१ खवयसा समान अथ मिथः वपुः युयूषतः-¬ सामथ्येवाली दो अरणियाँ क्षभ्चिको प्रकट करनेके रूप _ 
समान अर्थकी सिद्धिके लिए अपने शरीरको परस्पर रगडती हैं। 


[ १५७६] ( द्वा सवयसा समाने योना ) दो समान अब्रस्थावाछे, एक ही स्थानमै रहनेवाले ( मिथुना समो- 
कसा यमीं ) एक कार्यमें नियुक्त एक ही घरमें रहनेवाले दम्पती जिस अझिकी ( दिवा न नक्ते सपर्यतः) दिनरात 
सर्वदा पूजा करते हैं, उनसे पूजित इजा अग्नि (पलितः युवा अजानि ) वृद्ध द्दोता हुआ भी तरुण है तथा ( माजुषा 
युगा पुरु कर अजरः ) अनेकों मानवीय युगोंसे बहुत संचार करता हुआ भी कभी बूढ़ा नहीं दोता भौर इसेशा अजर 
बना रहता है॥ ४ ॥ 


पलितः युवा अजनि--- यद्द अभि अत्यन्त प्राचीन द्दोता हुआ भी तरुण ही है। 
साजुषा युगा पुरुचरन्‌ अजरः-- अनेकों युगों भर्थात्‌ भनन्त काछतक बहुत संचार करता हुभा भी 
यह भग्नि कभी बूढा नहीं होता, सदा तरुण द्री बना रइता हे । 


खुचाको उठाता है ॥ 4 ॥ 


युछोकमें पानीकी घारायें अर्थात्‌ मेघ इस अमिको घेर हेते हैं, तब यह अग्नि भपनी किरणोंसे पानी बरसाता है और 
लोग इस घाराको आनन्दसे पीते हैं ॥ २ ॥ | 

समान सामर्थ्यवाळी दो अरणियाँ अग्निको प्रकट करनेके लिए परस्पर रगड खाती हैं, उसके बाद अग्नि प्रकट होकर 
इष्य मद्ण करता हे ॥ ३॥ 

जिस प्रकार यद अग्नि अनन्तकाङसे सदा पूजित होता आ रद्वा है और बहुत प्रकाशित द्वोनेपर भी बूढा नहीं द्वोता, 


खसी प्रकार अग्रणी नेताको भी सदा उत्सादसे युक्त रहना चाहिए ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३८९) 


१५७७ तमां हिन्वन्ति घीतयो दश व्रिशो देवं मतास ऊतये हवामहे । 


घनोरधिं प्रवत आ स ऋण्वः त्यमित्रर्जद्धिर्वयुना नवांघित ॥५॥ 
१५७८ त्वं मे दिव्यस्थ राजसि त्वं पार्थिवस्य पशुपा ईव त्मनां । १ । 
एनीं त एते बृँहृती अंभिश्रियां हिरण्ययी बक्करी बहिरांश्चात ॥ ६॥ 
१५७९ अग्ने जुपस्व प्रति हर्य तद्‌ वचो मन्द्र स्वधांव ऋत॑जात सुक्र॑तो । | 
यो विश्वतः प्रस्यङ्ङसिं दरतो र्यः संदष्ट पितुमाँ इंव क्षय॑ः ` ॥ ७॥ 
[ १४५] 


( ऋषि- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- अः । छन्द्‌+- जगती, ५ जिष्ठुप। ) 
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१५८० तं एंच्छता स जंगामा स बेंद॒ स चिकित्वाँ शयते सा न्वींयते। | 
तस्मिन्‌ त्सन्ति प्रशिषस्तसिल्रिष्टःः स वाजस्य व॑सः शुष्मिणस्पतिः ॥ १॥ 
अथै-- [ १५७७ ] € दशधीतयः ब्रिशः दवं तं हिन्वन्ति ) दसों कंगुलियिं। आपसमें अग अरूण द्ोकर भी, 
प्रकाशशाली उस आभैको प्रसन्न करती हैं । हम सब ( मर्तासः ) मबुष्य ( ऊतये हवामहे ) अपनी रक्षाके छिये आप्निको 
बुछाते हैं । ( धनोः प्रवतः आ सः ऋण्वति ) जैसे धनुषसे बाण निकलता है पैसे ही यह भप्ति प्रकट द्ोता हे । और 
(आभे वजाद्विः नवा वयुना अधित ) चारों शोर विचरनेवाले अपने स्तोताकोके द्वारा की गई नयी नयी स्तुतियोंको 

अपने अन्दर धारण करता है ॥ ५ ॥ 


` [१५७८] हे ( अञ्चे) बन्ने ! ( त्वं पशुपा इच ) त्‌ पश्ुगालकोंकी तरद ( त्मना दिव्यस्य पार्थिवस्य राजसि ) 
अपने सामध्यैसे ्यावा और एथ्वीका स्वामी है। इसलिये ( बृहती, अभिश्रिया, हिरण्ययी, वक्वरी एनी पते ) महती, 
ऐश्वर्यशालिनी, सुवणैमयी, मंगळ शब्दकारिणी, झुञ्ररणेवारी ये दोनों ्यावापृथ्री (ते बर्हिः आशाते ) तेरे इस प्रसिद्ध 
यज्ञमें प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥ | 
[ १५७९ ] हे ( मन्द्र ) स्तुत्य, ( स्वघावः ऋत जातः सुक्रतो अग्ने ) अन्नसे समृद्ध, सये छिए उत्पन्न, शोभन- 
कमैवाळे अने ! ( यः ) जो तू ( विश्वतः प्रत्यङ्ङसि, दर्तः ) सम्पूण स्थावर अगमादि जगतक़े अनुकूल, दशनीय, 
( पितुमान्‌ इव संदृष्टौ रण्वः क्षयः ) यथेष्ट अन्नशाली व्यक्तिकी तरह, नेत्रोंको आनन्द देनेवाला और सबका निवास 
स्थान है इसलिए तू ( जुषस्व ) प्रसन्न दो तथा | तत्‌ वचः प्रति हये ) उन स्तोत्र वचनोंको पुनः पुनः सुननेकी कामना 
कर ॥ ७ | 


१ [ १४५ ] 

[ १५८०] दे मनुष्यो ! तुम सब ( तं पृच्छता ) उस अभिसे पूछो (स जगाम, स वेद स चिकित्वान्‌, स 
ईयते ) वदी सर्वत्र जानेवाला हे, वही सब कुछ जानता है वही बुद्धिमान्‌ है, वढी स्त्र व्यापक हे और ( नु ईयते ) निश्र- 
यसे वही सर्वव्यापक है । ( तस्मिन्‌ प्रशिषः सन्ति ) उसमें प्रशासन करनेकी शक्तियाँ हैं, ( तस्मिन्‌ इष्टयः ) सारी 
भमी वस्तुये भी उसीमें हैं । और (सः वाजस्य, दावसः शुष्मिणः पतिः ) वद अग्नि भन्नका, बलका तथा बलळवा- 
नोंका भी स्वामी है ॥ १॥ 


भावाथे-- जिस प्रकार थंगुलियां अळग भरग होती हुईं भी मिलकर अभिको प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सव 
विभिन्न प्रजाओंको मिलकर अग्रणीको प्रकट करना चादिए्‌ ॥ ५ ॥ 

यद्व अग्रणी द्यावाएथिवीका स्वामी हे, इसलिए इस भझ्िका प्रकाश दोनों छोकोंमें फेळता हे ॥ ६ ॥ 

यदव क्षप्मि सत्यकी रक्षके छिए उत्पन्न, समृद्ध, सुन्दर, नेत्रोंको शक्ति देनेवाला, तथा सबको बसानेवाङा है । ऐसे 
अप्निकी स्तुति करनी चाहिए ॥ ७ || 


(३९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


Lo ॥ 


१५८१ तमित्‌ एंच्छन्ति न सिमो वि पृंच्छति ` स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्रमीत्‌ । 


सुष्यते प्रथमं नार्परं वचो ऽस्य कत्वां सचते अप्र॑दृपितः ` ॥२॥ 
१५८२ तमिदू गच्छन्ति जुह्व सम्पती - विश्चान्येर्कः शुणवद्‌ वचांसि मे । 
परुप्रेषस्ततुरियञ्चसाधनो ऽच्चद्रोतिः शिशुरादत्त से रभ! ॥ ३॥ 
१५८३ उपस्थायं चरति यत्‌ समारं द्यो जातस्तत्सार युज्येमि 
अमि श्वान्तं संश्षते नान्द्ये मुदे यदी गच्छन्त्यृञ्च॒तीरपिष्हितम्‌ ॥ ४॥ 


... झर्थ-- [ १५८१] ( तम्‌ इत्‌ पृच्छन्ति सिमः न वि पृच्छति) उस भझिसे विद्वान्‌ ही प्रश्न पूछते हैं क्योंकि 
सब छोग उससे नहीं पूछ सकते । (चीरः स्वेन इव मनसा ) धीर ब्यक्ति जो अपने मनसे ही ( यत्‌ अग्रभात्‌ ) जो 
काम करनेका निश्चय कर लेता हे ( प्रथमं ) उसे पदले दी कर डाळवा हे ( अपरं न ) बादमें नदीं, क्योंकि वदद (वचः न 
सुष्यते ) किसीके कहदनेको सहन नहीं करता, इसळिये ही ( अप्रदपितः अस्य क्रत्वा सचते ) दम्भविद्दीन मनुष्य भम्निके 
बलको प्राप्त करता दे ॥ २॥ 


१ धीरः स्वेन मनला यत्‌ अग्रभीत्‌ प्रथमं, न अपरं धीर बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो मनसे निश्चय कर 
ढेता हे, उसे पहले ही कर डाळता हे बादमें नहीं, क्योंकि-- 

२ वचः न म्जृष्यते- वदद किसीका कहना सुनना पसन्द नहीं करता । 

३ अपडापितः अस्य ऋत्वा सचते-- गये हीन मनुष्य ही इस भझिके बलसे युक्त द्ोता है । 


[ १५८२] (जुद्धः ते इत्‌ गच्छन्ति) सब चमस उस भञ्निको द्वी ढक्ष्य करके जते हैं और ( अर्वतीः तं) 
स्तुशियाँ भी उसके ही लिये हैं, ब्द ( एकः मे विश्वानि वचांलि शुणवत्‌ ) अकेले ही मेरे सम्पूण स्तोत्रवचनोंको सुनता 
है। (पुरु प्रेषः ततुरिः यज्ञसाधनः ) बहुतोंका प्रेरक, दुः खसे पार करानेवाला, यज्ञका साधक (अच्छिद्रोतिः ) 
निर्दोष संरक्षक शक्तिसे युक्त है ( शिशुः, संरभः, आदत्त) शिञ्जुक्की तरद्व प्रियकारी यह अभि झवियोंको स्वीकार 
करता हे ॥३॥ 


[ १५८३] ( यत्‌ उपस्थायं चरति) जब यज्रमान अग्निकी सेवा करता हे तब यद ( सद्यः जातः सं आरत ) 
शीघ्र उत्पन्न दोकर सबैत्र जाता हे। भौर उत्पन्न होकर तुरन्त ( य॒ज्योभिः तत्सार ) अपनी ज्वालाओंसे सवेत्र प्रकाशित 
दोता है। भौर ( यत्‌ अपिितं इ उशतीः गच्छन्ति ) जब सर्वत्र व्याप्त इस शञझ्िकी भोर कामना करती हुई भाहुतियां 
जाती हैं, उस समय यद अभि ( नान्य श्वान्तं मुद्दे अभि स्ुशते ) थानन्दवर्धक कमेमें थके हुये यजमानको सन्तोष 
देनेके [किये लसी फक देता हे ॥ ४॥ 


भावार्थ-- यहद अग्रणी बुद्धिमान्‌ ज्ञानी स्ैत्र भौर सत्रेब्यापक है, वही सबका स्वामी है, चढी सब जगत्‌ पर शासन 
₹ रद्वा है इसलिए वही शरणमें जाने योग्य है ॥ ३ ॥ हन 
यह्व शग्रणी ज्ञानी हे, इसढिए सब इसीसे अपनी समस्या पूछते हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने मनके निश्चयके अनु- 
सार काय करते हैं सभी इसके पास विनयसे जाते हैं, इसके बछसे युक्त द्वोते हैं ॥ २ ॥ 
सारे कसै उसी क्षम्रणीको छक्षय करके किए जाते हैं । वह अग्रणी अपने उपासकोंको प्रेरणा देनेवाला, दुःखोंसे पार 
करानेवाला, उनका संरक्षक और प्रिय करनेवाला हे ॥ ३ ॥ 
~” सँथन कमसे प्रकट दोकर यद अभि शीघ्र ही सब कोर फैलने कग जाता है भौर तभी इसमें घृतकी आहुतियां पडनी 
शुरु हो जाती हैं, और यद ्प्ति उपासकोंको इष्ट फछ देता है ॥ ४॥ 


न म 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९१) 


१५८४ स ई मगो अप्यों बनगु रुपं त्वच्युपमस्यां नि धांयि । 
|] 


व्यत्रबीद्‌ व॒युना मर्त्येभ्यो $ग्रिविद्रों ऋवचिद्धि सत्यः । ॥ ५॥ 
| । १४६] 
( क्रषिः- दीघतमा ओचथ्य; । देवता- अग्नि: । छन्दः- त्रिष्डुप्‌।) 
१५८५ त्रि सप्तरह्मि शृणीवे ऽनूंनममिं पित्रोरुपस्थे । 


निषत्तमस्य चरतो घ्रवस्य॒ विश्वां दित्रो रोचनापंव्रिवसंम्‌ [ ॥१॥ 
१५८६ उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने अजर॑स्तस्थावितऊंतिक्केष्वः । 
उव्याः पदो नि दधाति सानी रिहन्त्यूथों अरुषासों अस्य ॥२॥ 


oS CIDR ERR 


अथ~- [ १५८४ ] ( सगः अप्यः चनर्गुः स ईँ) खोजनेके और प्राप्त करनेके योग्य तथा बनमें जानेवाला वह अग्नि 
(उपमस्यां त्वचि उप नि धायि) सुन्दर इंघनके बीचमें स्थापित किया जाता है । स्थापित द्वोनेके पश्चात्‌ ( विद्वान्‌, 
ऋतचित्‌, सत्यः अञ्निः ) सर्वेज्ञ, यज्ञका ज्ञाता, यथार्थवादी भन्नि, ( हि मत्येभ्यः वयुना वि अत्रवीत्‌) निश्चयसे 
मनुष्योंके लिये ज्ञानका उपदेश देता हे॥ ५॥ 
१ सुगः आप्यः-- यदद अघ्नि खोजने और प्राप्त करनेके योग्य हे, ' खुगो मा्टेगेतिक्मणः ? ( निर्‌. १२० ) 
मत्येभ्य वयुना चि अब्रवीत्‌ यह अग्रणी मनुष्योंको ज्ञानका उपदेश देता .हे।" अग्नि ज्ञानो- 
पदेशक हे । 


[ १४६ ] 

[ १४८५ ] ( पित्रोः उपस्थे, निषत्त तिमूधोनं सप्तरदिम ) पिता माता रूप दु और प्रथ्वीके गोदके मध्यमें 
अवस्थित, सवनत्रय रूप तीन मस्तकसे युक्त, स्त छन्द्रूप' सात रश्मियोंसे सम्पन्न, ( अनून आ पपिवांसं अझ 
गृणीषे ) भौर न्यूनतासे रद्वित अर्थात्‌ पूण और सबको पूणे करनेवाले इस झिकी स्तुति कर। (दिवः अस्य विश्वा 
रोचना ) थुलोकसे भाया हुआ इस भम्निका सम्पूण तेज समूद ( झुवस्य, चरतः ) सभी स्थावर और जंगम पदार्थो्मे 
ब्याप्त दो रद्दा है ॥ १ ॥ 


त्रिमूर्धानं, सप्तरह््मि-- प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायेसवन ये तीन सवन ही क्षप्रिके तीन सिर 

हैं भौर त्रिष्टप्‌ , जगती, बृहती, अनुष्ट भ, उष्णिक्‌, पंक्ति जौर गायत्री ये सात छन्द ही सात रदिमयाँ 

है अथवा काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, उग्रा भौर प्रदीक्ता ये सात ज्वाढाएँ । 

[ १५८६ । ( उक्षा महान्‌ ) समर्थ ओर मद्दान्‌ भप्मि ( एने अभि ववक्षे ) इस द्यावा और पृथ्वीको चारों शोरसे 

व्यास किये हुए हे। यद ( अजरः ऋष्वः इतऊतिः तस्थौ ) बुढापेडे रहित, पूज्य, रक्षा साधनोंसे युक्त द्दोकर स्थित है । 
वथा ( उव्योः सानौ पदः निदधाति ) विस्तृत भूमिके प्रदेशपर अपने पेरको रखता हे। ( अस्य अरुषासैः ऊघ 
रिहान्ति ) इसकी उज्ज्वल ज्वालायें भन्तरिक्षरूपी स्तनको चारती हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- यद्व अग्रणी सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य हे क्योंकि यइ ज्ञानी हे, सत्यका पारक और सबको सत्यके 
मागपर प्रेरित करता हे ॥ ५ ॥ 

द़॒ और पृथ्वीके बीचमें स्थित यह अभि अपनी सात तरहकी उवाळाओंसे सबको व्याप छेता है। यही स्थावर और 
जंगममें व्याप्त है ॥ १॥ 

यद्व अग्नि मद्दान्‌ भौर सामर्थ्यशाली हे । सदा तरुण रहनेवाला अग्नि सदा संरक्षणके साधनोंसे युक्त रहता है। इसकी 
प्रदीक्त ज्वालाएं आकारमें सर्वत्र फेलती हैं ॥ २॥ 


( ३९२ ) . ऋग्वेद का सुदोध भाष्य 


१५८७ समान व॒स्समभि संचर॑न्ती विष्वग्धेनू वि चरत; सुमेके। 


अनपवृज्याँ अध्वनो मिमाने विश्वान्‌ केतो आधिं महो दाने ॥ ३॥ 
१५८८ धीरासः पदं कृत्रयों नयन्ति नानां हृदा रक्ष॑माणा अजुयम्‌ । 
सिवांसन्तः पर्येपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत्‌ क्यो नुन्‌ Wh 
१५८९ दिइक्षेण्यः परि काष्ठास्‌ जेन्यं इळेन्यों महो अमौय जीवसे । 
पुरुत्रा यदभंवत्‌ धरहैंभ्यो गर्भेभ्यो मघवां विश्वदंशेतः ॥ ५ ॥ 
[ १४७] 


( ऋविः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- अञ्निः । छन्दः- जरिष्डुप्‌ । ) 
१५९० कथा तें अग्ने शुचर्यन्त आयो" दैडाशुर्वाजेभिराशुषाणाः । 
उभे यत्‌ तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ॥ १॥ 
अर्थ-- [ १५८७] ( समानं चत्खं संचरन्ती ) एक ही बछडेकी तरफ जानेवालीं, ( अध्वनः अन्‌- अपचृज्यान्‌ 
मिमाने ) मार्गोको प्रकाशसे युक्त कर उन्हें जाने योग्य बनाती हुई ( विश्वान्‌ केतान्‌ महः अधि दधाने ) सभी तरहके 
ज्ञानोंको भत्याधिक धारण करती हुई ( सुमेके धेनू विष्वक्‌ चरतः ) सुन्दर दर्शनीय दो गाये चारों ओर घूमती हैं ॥ ३॥ 

[ १५८८ ] ( चीरासः कवयः ) घेयशाळी तथा ज्ञानो मनुष्य इस अझिकी ( नाना हुदा रक्षमाणाः ) अनेक 
प्रकारके साधनों द्वारा हृदय लगाकर रक्षा करते हुए ( अजुर्य पदं नयन्ति ) नए न दोनेवाळे स्थान पर ळे जाते हैं । तब 
( सिन्धु सिषासन्तः ) नदी अर्थात्‌ पानीकी इच्छा करनेवाले मचुष्योंने (परि अपश्यन्त ) पानीको चारों ओर देखा 
( फभ्यः नृन्‌ ) ऐसे मलुष्योंक लिए ( सूयः आविः अभवत्‌ ) सूर्य प्रकट हुआ ॥ ४॥ 

[ १५८९ ] नन्नि ( परि काष्ठासु दिदक्षेण्यः जेन्यः इद्धेन्य ; ) सम्पूण दिशाओंमें दशनीय, सदा जयशील भौर 
स्तुतिके योग्य हे। वद ( महः अर्भाय जीवसे ) बडे भौर छोटे भर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाला हे ( यत्‌ अह 
मघवा विश्वद्शंतः ) इस कारण भनेक तरदसे घनवान्‌ और दर्शनीय यह भन्नि ( पुरुत्रा एभ्यः गर्भेभ्यः सूः अभ- 
चत्‌ ) इन गमेस्थ पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाला है ॥ ५ ॥ 

[ २४७] 

[ १५९० |] दे ( अझ्ने ) अन्ने | ( शुचयन्तः आशुषाणाः ते ) शुद्ध करनेवाली और सर्वत्र प्रकाशित ददोनेवाली तेरी 

ज्वालाएं ( कथा चाजेभिः आयोः ददाशुः ) केसे अन्नके साथ आयु प्रदान करती हैं ? ( यत्‌ तोके तनये उभे 


दधानाः ) जिससे पुत्र और पौत्रादिके लिये अन्न और आयु प्रात कर ( देवाः ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त ) उत्तम गुण 
वाले मनुष्य यज्ञके सामगानमें रमते हैं ॥ १॥ 0 


भावाथ-- एक ही अझ्नि रूप पुत्रको उत्पन्न करनेवाली, मार्गोको प्रकाशित करनेवाढी, दो अरणीरूप गार्य चारों 
ओर मथी जाती हें ॥ ३ ॥ 


ज्ञानी जन इस अग्निकी हर तरदसे रक्षा करते हैं, ऐसे यज्ञीय मनुष्योंको दर तरदका सुख प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

सभी दिशाकोंमें व्याप्त होनेके कारण एवं सदा विजय होनेके कारण यद्द अग्नि स्तुतिके योग्य है। वह छोटे बडे सबको 
जीवनशक्ति देता है और वही सबका उत्पादक है ॥ ५॥ 

जिस, अन्नसे इर तरद्दका पोषण होता हे वह अझिके द्वारा किस प्रकार प्राक्त किया जा सकता है, वह मागे जानना 
चाहिए ॥ १॥ 


00 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९३) 


~ क. 


१५९१ बोधाँ मे अस्य वचसो यविष्ठ॒ मंहिष्ठस्य प्रभृंतस्य स्वधाबः । 
गीति त्यो अनु त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्न ॥ २॥ 
१५९२ थे पायवो मामतेयं तें अग्ने पञ्य॑न्तो अन्ध दुंरितादर॑क्षन्‌ । 
"ररक्ष तान्‌ स्सुकृतों विश्ववेंदा दिप्सन्त इद्‌ रिपयो नाई देश) ॥ है ॥ 


= 
) ~ __ ~ ww | 


१५९३ या नों अग्ने अररियाँ अघायुररातीवा मचेय॑ति दयेने | 
[| [| 
म 


अर्थ-- [.१५९१ ] हे ( यविष्ठ ) नल्यन्त बलवान्‌ ! हे ( स्वधावः ) अन्नवान्‌ असे | तू ( मे मंहिष्ठस्य, 
प्रभृतस्य ) मेरे भादरके योग्य और भछी प्रकारसे सम्पादित ( अस्य घचसः बोध ) इस स्तुति रूप वचनोंको सुन । हे 
( अञ्ने ) अन्न ! संसारमें ( त्वः पीयति, त्वः अलुग्ृणाति ) एक मनुष्य तुझको पीडा पहुँचाता हे, भौर दूसरा मनुष्य तेरी 
स्तुति करता है, में तो ( ते चन्दारु, ते तन्वं बन्दे ) तेरा उपासक हूँ इसलिये तेरे स्वरूपकी वन्दना करता हूँ ॥ २॥ 
१ त्वः पीयति, त्वः अनुग्रणाति--- एक मनुष्य इस प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर विश्वास नहीं करता 
और दूसरा इस परमात्मा पर बड़ी श्रद्धा रखता है। 


[१५९२ ] दे ( अझ्ने ) अन्ने ! (ते ये पायवः ) तेरे जिन प्रसिद्ध पालक ररिमयोंने ( मामतेयं अन्धं पश्यस्तं ) 
ममताके पुत्रको अन्धेपनेसे युक्त देखकर ( ठुरित!त्‌ अरक्षन्‌ ) अन्धेपनेके दुःखसे उसकी रक्षा की, झतः ( तान्‌ सुङतः 
विश्ववेदाः ररक्ष ) उन घुण्यशालियोंकी सबको जाननेवाले तूने रक्षा की, पर ( दिप्सन्त इत्‌ रिपवः अह न देभुः ) 
दम्भ करनेवाले झतुगण भी तुझे दबानेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३ ॥ 

१ तान्‌ सुकृतः विश्ववेदाः ररक्ष यह अन्नि पुण्यशालियोंकी रक्षा करता है| 
२ दिष्सन्तः रिपवः न देसुः— दम्भी या अभिमानी शत्रु भी इसे नहीं दबा सकते | 

| १५९३ ] दे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( यः अघायुः नः अररिवान्‌ अराती वा ) जो पापी इमें दान देनेसे रोकता है 
और स्वयं भी दान नहीं करता हे तथा ( द्वयेन मन्त्रः मर्चयति ) कपट युक्त उपायसे हमें दुःखी करता हे, उसका ( सः 
अस्मे पुनः गुरुः अस्तु ) वह कपट उपाय उसके स्वयेके लिए भारी पड़ जाए। और दूसरे ( दुरुक्तैः तन्वं अचु 
सृक्षीष्ट ) दुर्वाक्य भर्थात्‌ निन्दनीय शब्दोंसे बह स्यं अपने शरीरका नाश कर ले ॥ ४॥ 

१ अघायुः अररिवान्‌ अरातिः मृक्षीष्ट-- पापी, दान देनेसे रोकनेवाला तथा स्वये भी दान न देनेवाळा 
मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाए । | 
२ दुरुक्तेः तन्वं खृक्षीष्ट-- दूसरोंको बुरे शब्द बोळनेवाछेका ही शरीर क्षीण द्वो जाए । 


भावार्थ-- कुछ नास्तिक लोग इस परमात्माकी हसी उडाते हैं, जब कि दूसरे आस्तिक लोग इस पर बडी श्रद्धा 
रखते हैं । इन दोनोंमें परमात्माका उपासक उत्तम है ॥ २॥ nh 


इस भझिने अपनी शक्तिले अन्धत्व दूर किया शौर पुण्यवानोंकी रक्षा की। यह भभिमानियोंपर कृपा नहीं 
करता ॥ ३ ॥ 
जो स्वये न देकर दूसरोंको भी दान देनेसे रोकता है, वह पापी स्वयं नष्ट हो जाता है । दूसरोंकों गालियां देनेवाला 
स्वयं ही पदले मानसिक रूपसे क्षीण ददो जाता है । गालियोंके उच्चारणके पहले ही गाढी देनेवाडेका मन कुविचारोंसे ग्रस्त 
दो नाता है ॥ ४ ॥ 
५० ( ऋ, सु. भाष्य ) 


(३९४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 
अत॑ः पाहि स्तवमान स्तुवन्त मे मार्किनों दुरिता 
[ १४८] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देचता- अञ्निः। छन्दः ब्निष्डुष्‌ । ) 
१५९५ मथाीद्‌ यर्दी विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌ । 


१५९४ उत वा यः संहस्य प्रविद्वान्‌ मर्तो मर्ते म्यति & 
रि यी; ॥५॥ 


`नि ये दुघुमनुष्यांसु विक्षु स्व१ण चित्रं वपुंगे विभाव॑ग्र्‌ ॥ १॥ 
१५९६ दुदानमिन्न दंदभन्त॒ मन्मा प्रिपेरूथं मम तस्यं चाकन्‌ । 
जुषन्त॒ विश्वान्यस्य कमो स्तुतिं भरमाणस्य कारो। ॥२॥ 
१५९७ नित्ये चिन्न यं सर्दैने जग्मे प्रशस्तिभिदेधिरे यज्ञियासः । 
प्रखू नेयन्त गुमय॑न्त इष्टा बश्चांसो न रथ्यों रारहाणाः ॥ ३॥ 


मत फेंक ॥ ५ ॥ 
[ १४८] a 

[ १५९७ ] ( यत्‌ होतारं, विश्वाप्सुं, विश्वदेव्यं ई ) जब देवोको जुछानेवाले, विविध रूपवाले, सारे देबोंके 
कार्य करनेमें निपुण इस अझिका ( मातरिश्वा, विष्टः मथीत्‌ ) अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले वायुने सर्वत्र ब्यापक होकर 
मंथन किया । और (स्वः न चित्रं विभावं ये ) सूर्यके समान विळक्षणतासे युक्त, तेजस्त्री जिस अन्निको ( मजुष्यालु 
विक्षु वपुषे नि द्युः ) मनुकी प्रजाभोंसें शरीरकी पुष्टिके छिए स्थापित किया उस अझ्निकी में पूजा करता हुँ ॥ १॥ 

[ १५३६ ] भमिकी ( मन्म ददानं इत्‌ न ददभन्त ) स्तुति करनेवाले मुझे शत्रु नदी दबा सकते, क्योंकि 
( अञ्निः तस्य मम वरूर्थ चाकन्‌ ) भि मेरे श्रेष्ठ स्तोत्रकी अत्यन्त कामना करता है । (स्तुति भरमाणस्य कारोः ) 
स्तुति करनेवाले मुझ इस स्तोताके ( विश्वानि कर्म उप जुषन्त ) सम्पूण कमौका सारे देव सेवन करते हैं ॥ २॥ 


[ १५९७] (यज्ञियासः यं ) याज्ञिक जिस भग्निको ( नित्ये चित्‌ सदने चु जगृञ्चे ) नित्य अझ्निृददमें शीघ्रता 
से ळे जाते हैं, और छे जाकर ( प्रशस्तिभिः दधिरे ) प्रशंसनीय स्तुतियोंसे स्थापित करते हें । इस आग्निको ( रारहाणा 
रथ्यः अश्चाखः न॒) शीघ्रगामी रथमें जुते घोडेकी तरद ( इष्टौ शृभयन्तः प्र सू नयन्त ) बज्ञसे ले जाकर वे याहिक 
सुन्दर रूपसे बढाते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ दे भन्ने ! जो छलकपटसे दे मारना चादृता हे, उससे हमारी रक्षा कर और हमें कभी भी दुःखोंमें मत 
डाछ ॥ ५ ॥ । 


मातरिश्वा वायुके मंथनसे यह भन्चि प्रकट हुआ है भौर तदनन्तर यद भप्नि मनुकी प्रजाओंमें स्थित होकर प्राणियोंके 
शरीरोंको घारण करने छगा ॥ ३ ॥ 
जो झग्निकी उपासना करता हे, वह कैसी भी शत्रुसे नद्दीं दबता और उसकी स्तुतियोंको सब देवता ग्रहण करते 


हैं॥ २॥ 


याज्ञिक जन इसे यज्ञ गृद्दमें के जाकर अच्छी तरह प्रदी करते हैं ॥ ३ ॥ 


तलतल 


ऋग्चेंदका सुबोध भाष्य | (३९५) 


२५९८ पुराणि दुस्मो नि रिणाति जम्भे रादू रोचते वन आ विभावा । 
आद॑स्य बातो असुं वाति श्लोचि-रस्तुन श्यीमसनामनु दयन्‌ ॥ ४॥ 
१५९९ न यं रिपियो न रिषण्यवो गर्भे सन्तँ रेषणा रेषयन्ति । 
अन्धा अपश्या न दभन्नाभिख्या नित्यांस इ प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥५॥ 
। [ १४९] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- अश्निः। छन्दः- विराट्‌ । ) 
१६०० महः स राय एषते पतिदै "भिन इनस्य वसुनः पद आ | 


उप घ्रजन्तमद्रंयो विधन्नित्‌ ` ॥१॥ 
१६०१ सयो वृषा नरां न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः । 
प्र यः संस्राण; शिश्रीत योने ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १५९८ ] ( दस्मः पुरूणि जम्भैः ) विनाशक भञ्नि सव प्रकारके वुक्षोंको अपने दांतोंसे ( निरिणाति 
आत्‌ ) बिलकुल नष्ट कर देता है, जलानेके अनन्तर ( वने विभावा आ रोचते ) जंगलमें विशेष तेजसे युक्त होकरके चारों 
ओर प्रकाशमान होता है । ( आत्‌ न अस्तुः असनां शया ) उसके पश्चात्‌ जिस प्रकार बाण चळानेवाछेके पाससे बाण 
वेगके साथ जाता है, उसी प्रकार ( अस्य शोचिः ) इस अभिकी किरणे इसके पाससे ( अनुयून चातः घाति ) प्रतिदिन 
वायुका अनुकरण करती हुई वेगसे जाती हैं ॥ ४ ॥ 

[१५९९ | ( गर्भे सन्तं ) अरणिङे गर्भमें अवस्थित ( य॑ रिपवः न रेषयन्ति ) जिस अग्निको शन्नुगण दुःख नहीं 
दे सकते हैं, तथा ( अन्धाः, अपश्याः अभिख्याः न दभन्‌ ) नेत्ररादेत अथवा ज्ञानशून्य जन, एवं विद्वान्‌ होकर भी न 
जाननेवाळे छोग जिसके चारों ओर फैले हुए महास्यको नष्ट नहीं कर पाये हैं, ऐसे ( इ ) इस भाविकी ( नित्यासः प्रेतारः 
अरक्षन्‌ ) प्रतिदिन तृप्त करनेवाले मनुष्य रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ अन्धाः, अपद्याः आभिख्याः न दुभन-- भन्ध भथवा अज्ञानी पुरुष इस कमिके महत्वको नहीं जान 
सकते । 
[ १४९ |] 

[ १६०० ] ( खः महः गायः पतिः दन्‌ आ ईषते) वदद अत्यन्त देश्च्यतरान्‌ , धनका स्वामी, धन देनेके हिये 
हमारी ओर आता हे; (इनस्य इनः वलुनः पदे आ ) स्त्रामियोका स्त्रामी अझ्ि. घनके स्थान प्राप्त करता हे, डस 
समय ( अद्रयः उपध्रजन्तं विधन्‌ इत्‌) सोम कूटनेके पत्थर पास आनेवाले उस अझ्निे लिये रस तैयार करते हैं ॥ १ ॥ 

[ १६०१ ] (नरां वृषा न ) मनुष्योमें बलवान्‌ मनुष्यकी तरद ( यः रोदस्योः ्रवोभिः अस्ति) जो अझ्नि दोनों 
चुकोक और एशथ्वीलोकमें अपने यशोंले विद्यमान हे, ( यः ) जो ( जीवपीतसर्गः ) ्राणियोंके द्वारा उपभोग करने योग्य 
संसारकी उत्पत्ति करता हे । (सस्त्राणः खः) प्रकट होकर वह ( योनी दिश्रीत ) अपने स्थानपर आ जाता हे ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- यह अप्ति सवभक्षक हे । यह अपनी दाढोंले सब खा जाता है भौर अनुकूल वायु पाकर और विशेष 
तेजस्वी होता है ॥ ४ ॥ ह ह 

गुप्त रदनेवाले कौर प्रकट हुए हुए भातको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य प्रति इस आभैको तृ करनेवाले 
मनुष्य इसकी इर तरहसे रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ | 

वद अग्नि सब तरहके धनों और ऐश्वर्योका स्वामी हे, इसलिए वद्द हमेशा घनके स्थातोंपर हवी रहता दै । वह जब धन 


. देनेके किए जाता है, तब लोग उसका सोमके द्वारा स्वागत करते हैं ॥ १ ॥ 


मजुप्योमे बढवान्‌ जिस प्रकार अपने बलके कारण सर्व श्रेष्ठ होवा है, उसी तरद्द य अञ्चि अपनी शक्तिसे इन चुलोक 
भौर पृथ्वीछोकमें सर्वश्रष्ठ है। यढी सारे संसारको उत्पन्न करता है ॥ २॥ 
5 


( ३९६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६०२ आ यः पुर नामिणीमदीदे दर्यः भन्योई नारीं । 


घरो न रुरुक्काञ्छतात्मां ॥ ३॥ 
१६०३ अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि . विश्वा रजासि शुशुचानों अस्थात्‌ । 

होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ ४ ॥ 
१६०४ अयं स द्वोता यो द्विजन्भा विश्वा दुथे वार्याणि श्रवस्या । 

मतों यो अस्मे सुतुकों ददाश ॥ ५ ॥ 


[ १५०] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देवता- अश्निः । छन्दः उष्णिक्‌ । ) 
१६०५ परु ता दाश्वान्‌ वोचे ऽरिरग्न तत्र स्विदा | तोदस्येच शरण आ महस्य ॥१॥ 


अथ-- [ १६०२ ] ( यः ) जिस भन्चिने ( न्ञामिणीं पुरं ) अविनश्वर आत्माको इस नगरी-शरीरको (आ अदीदेत ) 
चारों बोरसे प्रकाशित किया और जो ( मभन्यः अचो न अत्यः ) आकाराके वायुके समान और शीघ्रगामी घोडेके समान 
वेगवान्‌ हे, वद ( कविः) ज्ञानी अभि ( शतात्मा सूरः न ) सेकडों किरणवाके सूयेके समान ( रुरुक्वानू ) तेजस्त्री है ॥३॥ 
१ नामिणी--- नष्ट न दोनेवाला, अविनश्वर । 
यः नामिणी पुरे आ अदीदेत्‌- यद भमि इस अविनश्वर आत्माकी नगरी इस शरीरको चारों भोरसे 
प्रकाशित करता हे । 


[ १६०३ ] ( द्विजन्मा, त्री रोचनानि आभि शुशुचानः ) दो भरणियोंसे उत्पन्न अञ्चि तीनों लोकोंको सब भोरसे 
प्रकाशित करवा है; तथा ( विश्वा रजांसि ) सारे लोकोंको भी प्रकाशित करता है। यह ( होता यजिष्ठः अपां सधस्थे 
अस्थात्‌ ) देवोंको बुळानेवाशा तथा यञ्चका कर्ता भन्ति जलोंके बीचमें भी रहता हे ॥ ४ ॥ 


| १६०४] (यः द्विजन्मा ) जो अञ्नि दो भरणियोंसे जन्म लेता हे ( खः होता) यह ही देवोंको बुढानेवाका है । 
( अयं विश्वा वार्याणि दथ) यद सम्पूणे वरण करने योग्य धनोंको धारण करता है।( यः मतः अस्मे) जो मनुष्य 
इस भझ्निके लिये ( श्रवस्या ददाश, सुतुकः) पवित्र अन्नाद देता है उसको यह उत्तम पुत्र प्रदान करता हे ॥ ५॥ 
[ १५० ] 
[१६०५] ( दाश्वान्‌ ) में दान देता हुआ (त्वा पुरु चोचे ) तेरी अनेक तरहसे प्रार्थना करता हुँ । दे ( अझे ) 
अन्ने ! ( महस्य तोद्रुय इव) जिस प्रकार एक मदान्‌ यज्ञशीळने दारणमें सब लोग जाते हैं, उसी प्रकार (तव अरि 
स्वित्‌ शरणे आ ) तेरा शत्रु भी तेरी शरणमें नाता है ॥ १॥ 


भावार्थ-- भन्चिके कारण ही इस शरीरमें तेजस्विता रती हे, इस उष्णताे निकल जानेपर शरीर निस्तेज हो जाता 
है॥३॥ 

इसी अस्निके कारण तीनों लोक और सारा विश्व प्रकाशित द्वोता है । पृथ्वीपर भन्निके रूपमें, भन्तरिक्षमें विद्यतके 
रूपें, चुरोकमें सूर्यके रूपमें भौर जलमें जलाझिके रूपें अझि र्ता है ॥ ४॥ 

द्विजन्मा यद्द अप्नि देवोको बुलानेवाळा है, यही सब घनोंको धारण करता है | जो इसकी उपासना करता है, बद 
पुत्र पौत्रोंसे युक्त दोता हे ॥ ५॥ 

यह नभनि बहुत बलशाली है इसलिए शत्रु भी इसकी दारणमें जाते हैं ॥ १॥ 
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ऋग्धंद्का सुयोध भाष्य | (३९७) 


१९०६ व्यनिनस्य धनिनं प्रद्दोषे चिद्ररुप; । कदा चन प्रजिमतो अदेवयोः ॥ २॥ 
१६०७ स चन्द्रो विंप्र मस्यौं महो व्राधन्तमो दिवि | प्रप्रेत तै अग्ने वनुषः खाम ॥३॥ 
[ १५१ ] 


( ऋषि:- दीधेतमा ओचश्यः । देवता- १ मित्रः, २-९ मित्राधरुणौ । छन्द्‌ः- जगती । ) 
१६०८ मित्रं न यं शिम्या गोषु गव्यवं। श्वाध्यों विदयें अप्सु जीज॑नन्‌ । 


अरेजेतां रोदसी पाजंसा गिरा प्रतिं प्रिय यंजत जलुषामर्ब! ॥ १॥ 
१६०९ यद त्यद्‌ वा पुरुमीळहस्यं सोमिनः प्र मित्रासो न द॑धिरे स्तराञ्चुव । 
अध ऋतुं विदतं गातुमचँत उत श्रतं बुषणा पस्त्यांबतः ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १६०६ ] दे अझ्नि ! में तुझसे यद ( चि) विशेष रूपसे निवेदन करता हूँ कि ( आनिनस्य, धनिनः 
प्रहोषे चित्‌ अररुषः ) तुझे अपना स्वामी न माननेवाछे, घनी होते हुए भी अ्रष्ठ बज्ञमें दक्षिणा नहीं देनेबाळे भौर 
( कदाचन प्रजिगतः अदेवयोः ) कभी देवोंकी स्तुति न करनेवाले, देवोको न मानमेवाले अर्थात्‌ नास्तिको पास तू 
मत जा ॥ २॥ | 

. [१६०७ ] दे ( विप्र अग्ने) दे मेधात्री भन्ने ! जो (मर्त्यः, खः दिवि चन्द्रः ) मनुप्य तुम्दारी उपासना करता 
हे वढ ुलोकमें चन्द्रमाके समान सबको आनन्द देता हे; तथा ( महः घाधन्तमः ) मद्दानसे भो सबसे अधिक महान 
होता है । इसलिये हे भन्ने ! (ते प्रप्र इत्‌ यजुषः स्याम ) तेरे इम विज्ञेष भक्त हों ॥ ३ ॥ 

[ १५१] 

[ १६०८ ] ( प्रियं यजत ये ) प्रिय और पूज्य जिस अग्निको ( जनुषां अबः ) मञुष्योंकी रक्षाके लिए ( गोषु 
गव्यवः सु-आध्यः ) गायोंकी इच्छा करनेवाले तथा उत्तम ज्ञानी लोग ( शिम्या ) अपने कर्मसे ( विदथे अप्सु) यज्ञमें 
तथा अन्य कमोमें भी ( मित्नै न जीजनन्‌) मित्रके समान उत्पन्न करते हैं, उस अपिके (गिरा पाजसा ) शब्द और 
बढसे ( रोदसी अरेजेतां ) दुलोक और पृथ्वीलोक कांपने लगते हैं ॥ १ ॥ 

[ १६०९ ] दवे ( वृषणा ) बलवान्‌ मित्रावद्ण ! ( यल्‌ ह ) चूँकि ( बां ) तुम दोनोंके लिए ( मित्रासः न ) 
मित्रोंके समान हित करनेवाके जन (सु आभुवः पुसमीळहस्य सोमिनः ) अपनी शक्तिसे सत्तावान्‌, अनेक सुखोंको 
देनेवाले ( सोमिनः ) सोमरसङी आहुतियोंको ( दूधिरे ) धारण करते हैं, ( अच ) इसलिए ( अचेते ) त॒म्दारी स्तुति 
करनेवारेके ( ऋतु गातुं विदतं ) कर्म और आचारविचारको जानो, तथा ( पस्स्याबतः उत श्रतं ) ग्रदपतिकी प्रार्थना 
सुनो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- जो ईश्वरको अपना स्वामी नहीं मानता, घनवानू दोते हुए भी यज्ञ यागादि करके अनदान नहीं करता, 
तथा देवोंझी स्तुति नहीं करता, देसे नास्तिकोंका कल्याण नहीं होता ॥२॥ 

जो इस तेजस्वी अम्निकी उपासना करता है, बह चन्द्रसाके समान सबको सुख देनेवाला दोता है, तथा चद्व सबसे मद्दान्‌ 
होता है | ३॥ ह 

ज्ञानी जन अचुष्योंकी रक्षाके लिए इस अझिक्रो यज्ञमें उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ दर कामके मारं भमें इस अगिका क्षाघान 
करते हैं। यह अपने जनोंका मित्रके समान कल्याण करता है । इस भभ्निकी स्तुति सब काममें मंगलकारी दोती है। जब 
यह अप्नि खूब प्रज्ज्यलित हो जाती है, तब यद इतना भर्यकर हो जाता है कि इसको देखकर सभी लोक कांपने लग 
जाते हैं ॥ १॥ क 

सोम अपने स्वयं की शक्तिसे सत्तावान्‌ है । यह अनेक तरहके सुखोंको देनेवाला है । इसे पीकर सभी देव शानदित 
होते मित्र शौर वरुणको जब सोगकी णाहुतियां दी आती हैं, तब ये देव अपने उपासकको उत्तम कर्मोकी तरफ प्रेरित 
करते हैं |। २ ॥ 


(३९८) ऋग्धेदका सुबाघ भाष्य 


१६१० आ बाँ थूषन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं वृषणा दर्श्स महे । 


यदीमृताय भरथो यदर्वेते प्र होत्रया शिम्या वीथो अध्वरम्‌ ॥ ३॥ 
१६११ प्र सा क्षितिरसुर या महिं प्रिय कऋतांवानावृतमा घोषथो बृह्‌ । 
युचं दियो बुडतो दक्षमाझयं गां न घुयुप युञ्जाथे अपः हु ॥ ४॥ 
१६१२ मही अत्र॑ महिना वारसृण्वथो ऽरेणवस्तुजञ आ सन्‌ धेनवः 
स्वरन्ति ता उपरताति रय मा निम्न उषसस्तक्ववीरिव ॥५॥ 
१६१३ आ वांमताय केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण गातुमचेंथ! । 
अब स्मनां सृजतं पिन्व॑तं थियो युवे विप्रस्य मन्म॑नामिरज्यथः ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १६१० ] हे ( च्ूपणा ) बलवान मित्रावरुण! (वां रोदस्योः प्रवाच्यं जन्म ) तुम दोनोंके द्यावा- 
पृथिदीसे प्रशंसनीय जन्मकी ( क्षितयः ) मलुष्य ( महे दक्षसे ) मद्दान्‌ बलकी प्रासिके लिए प्रशंसा करते हैं नौर तुम 
दोनोंको ( आभूषन्‌ ) भळंकृत करते हें । ( यत्‌ ऋताय ई भरथः ) क्योंकि तुम दोनों इस अपने सच्चे उपासकको बरसे 
भरपूर करते दो और ( यत्‌ अवते ) पशक्षोंसे युक्त उपासकको भी बलसे परिपूणे करते हो । ( होत्रया शिम्या अध्वरं 
वीथ; ) चुम पुकारने तथा कमोसे आकृष्ट दोकर लोगोंके यज्ञको जाते हो॥ ३॥ 

[ १६११ ] दे ( असुरा ) बडवान्‌ मित्र वरुण ! ( या महि प्रिया ) जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय है, ( सा क्षितिम प्र) 
बह भूमि अत्यधिक विस्तृत हो, ( ऋतावानों ) दे यज्ञके पालक देवो ! तुम दोनों ( बृहत्‌ ऋतँ आ घोषथः ) इस 
मदात्‌ सत्यकी घोषणा करो । ( बृहतः दिवः ) महात्‌ देवोंके उपकारके लिए ( युवे ) तुम दोनों (दक्षं आभुर्व अपः ) 
बलकारी तथा हितदायक कममें उसी तरद ( उपयुँजाथे ) जुड जावो, जिसप्रकार ( धुरि गां न ) जभेमें बैल जुडते हैं ॥४॥ 

१ वृहत्‌ ऋतं आ घोषथः-- जो सत्य हो, उसकी घोषणा करनी चाहिए। 

[१६१२ ] हे मित्रावर्ण ! तुम ( मही अत्र ) इस विशाल पृथ्वी पर ( महिना) भपनी शक्तिसे ( वारं 
ऋण्वथः ) ग्रहण करनेयोग्य घनको देत हो, ( अरेणचः तुजः धेनवः ) पापरद्दित और दुधारु गाये ( खद्मन्‌ आ ) घर 
जाती हैं । ( उपरताति ) भाकाशके मेघसे युक्त दोने पर ( ताः ) वे गाये ( निख्रचः उषखः ) सभी उषःकालोंमें (सूर्य 
स्वरान्ति ) सूर्यके लिए उसी प्रकार चिल्लाती हें, जिसतरद्‌ ( त्यची? इव ) मलुष्य चोरको देखकर चिल्लाते हँ ॥ ५॥ 

| १६१३ ] दे ( मित्रवद्धण ) मित्र भौर वरुण ! ( यत्र गातुं अचेथः ) जिस प्रदेशमें तुम्हारी स्तुति द्वोती है, 
वहाँ ( केशिज्ञीः ) अञ्निकी ज्वालायें ( ऋताय ) यज्ञके लिए ( बाँ अनूषत ) तुम दोनॉकी सेवा करती हैं। तुम दोनों 
( त्मना अवसुजतं ) स्वयं दसें शक्तिम्रदान करो, तथा ( थियः पिन्वतं । मारी डेद्धियोंको पुष्ट करो, ( युवं ) तुम 
दोनों ( विप्रस्य मन्मनां ) ज्ञानीके स्तोत्रोंके ( इरज्यथः ) स्वामी दो ॥ ६॥ 

भावार्थ-- मित्र अर्थात्‌ क्षम्रि और वरुण अर्थात्‌ सूये इन दोनोंका जन्म प्रथित्री शौर द्युळोकसे दोता है । इनके 
उत्पन्न होते ही अन्धकार नष्ट दोकर सवेन्न प्रकाश छा जाता हे, इसलिए सदैत्र इनके जन्मकी प्रशंसा होती है। ये दोनों अपने 
सच्चे उपासकको बळसे युक्त करते हैं ॥ ३॥ 

थे दोनों मित्र और वरुण बहुत बलवान्‌ हैं । इन्हें यज्ञकी भूमि अत्यन्त प्रिय है। यह हमेशा सत्यके माग पर 
निर्भीक होकर चरते हैं और सत्यकी निर्भीकतासे घोषणा करते हैं । ये दोनों दितकारी काम दी करते हैं, क्योंकि हितकारी 
कामोंसे देवोका उपकार होता है । मनुष्य सदा निर्भीक दोकर सत्यके मागे पर चले तथा सत्य बात निर्भीक होकर कहै ॥४॥ 

जिसके घर गाये रइती हैं, उसके यहाँ सभी तरहके ऐश्वये निवास करते हैं, देवगण भी गौपाळकको धन देते हैं। 


` जिस समय भाकाशमें मेघ आते हैं, डस समय गायें सूर्यकी प्राथेना करती हैं, ताकि सूर्य बादकोंसे पानी बरसाये तथा उन 


गार्योको खूब घास प्राप्त दो ॥ ५॥ 
जहां पर भी ये मित्र भौर वरुण जाते हैं, वहां यशमें इनकी स्तुति द्वोती है । ये दोनों बुद्धियोंको पुष्ट करनेवाले हैं। 
इसकिए मलुष्य क्रपनी बुद्धियोंसे इन्दींकी स्तुति करते हैं॥ ६ ॥ 


he = 
झुब्चेदका सुबोध भाष्य ( ३९९ ) 


१६१४ यो वां येः शंशमानो इ दादांति कविहोता यज॑ति मन्मसाधनः ! 


उपाइ तं गब्छंथो वीथो अच्दर-मच्छा गिर॑? सुमति मॅन्वशस्मयू ॥७॥ 
१६१५ युवां य॒ज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत . ऋवांवाना मन॑सो न प्रयुक्तिपु । 
be + की fe ०, | कह. t ज 
मरान्त वां मन्मना संयता निरो ऽदप्यता मन॑सा रेवदाशाथे neh 
१६१६ रेवद्‌ ययों दधाथे रेवर्दाञचाध - नरां मायासिंरित्ति माहिनम्‌ । 


| ७, 


न वां धावोऽइसिनोंत सिन्धो न देइ पणयो नान॑झुरमघम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ १६१७ ] ( यः स्वलु ) जो मजुध्य { यततः शशमानः ) यशके द्वारा स्तुति करता हुआ ( बाँ ) घुस 
दोनोंको ( दाशति ) इवि देता है, { मन्मसाधनः कविः होता ) स्तुतिसे युक्त होकर ज्ञानी होता ( यञ्जति) यश्च 
करता है, दे मित्रावरुण ! तुम दोनों ( अहू ) प्रतिदिन (ते उप गच्छथः ) उस यशकर्ताके समीप जाते हो, उसके 
{ अध्वरं बीथः , यज्ञकी कामना करणे हो। ( अस्मचू ) इसे पास भागेकी इच्छा करनेवाळे तुम दोनों ( निरः झुमसिं ) 
देसारी स्तुति भोर उत्तम बुद्धिकी तरफ { अच्छ आ शाम्त ) लीये लात हो ॥ ७ 


[ १६१५ | दे ( ऋतावाना ) यश्च युक्त मित्रावरुण ! ( प्रयोक्तियु मनस्तः न ) इर््ियोमें जिसप्रकार मन सुख्य 
दोहा है, डसी प्रकार ( प्रथमा युवां ) वेमे मुख्य तुस दोनोंको यज्ञ करनेवाले ( यजेः गोभिः) यश और दूध थी छादि 
के हारा { जते ) युक्त करते हैं । ( संयत्ता अन्मना ) संयमित और मननशीङ डुद्धिके द्वारा € वाँ गिरः अराब्ति ) 
तुरदारी प्रशंसा करते हैं, तुम भी ( अडप्यता मनसा ) अपना शक्तिशाडी मनसे उन्हें ( रेकत्‌ आशाये ) घव 
प्रदान करते हो | < ॥ | 


[ १६१६ ] दे मित्रावरुण ! ( रेवत्त ययः ) ऐश्वयेङुक्त अन्न ( दूघाथे ) धारण करते हो, दे ( सश) नेवाओो ! 
( आायाशि इतः ऊति ) शक्तियोंसे हमारी रक्षा करते हुए ( माहिनं रेघत्‌ आशाथे ) सदत्तप्ण उनको देते हो। ( याँ 
देखत्वं मघै ) तुम दोनोंके देवत्व घोर ऐश्वर्यकी ( द्यावः न आनशुः ) घुछोक नहीं प्राप्त कर सके, ( उच अहसः न ) 
दिन रात भी नहीं पा सके, ( सिन्ध; न ) यदियाँ भी नहीं पा सक्षी ( पणयः थे ) लोर पणि सी नहीं पा सके ॥५॥ 
१ याँ देवत्वं मघे चाचः अहभिः खिन्धयः पणयः न आनशुः-- इन मित्रावरुणकै देवत्व नौर पेश्यः 

को छुकोक, दिन रात, नदियाँ भौर पणि सी नहीं पा सके । 


AR पान Ni RENE Mi NS RSME SESE RR MEN 


भावषाध-- जो ज्ञानी मौर यश फहनेवाङा स्तोठा यज्ञके द्वारा इवि प्रदान करता हुआ इन मित्र और वशुणको स्तुति 
करता है, उसके यशं ये दोनों जाते हैं घौर उसके द्वारा की जानेवाली स्तुतिको बडे ध्यानसे सुनते हैं ॥ ७ ॥ 

इन्मरियोमें मन सर्वक्षेष्ठ होता हे क्योंकि मनसे प्रेरित द्वोकर ही इन्द्रियाँ अपने आपने व्यापारसें प्रयुक्त दोती हैं। चती 
रफार दवा थे मित्र शौर वरुण श्रेष्ठ हैं । इनकी सभी रतुलि करते हैं, तय ये प्रसञ्न होकर स्तोताको अनेक चरदके पेखयै 
प्रदान करते हैं ॥ ८ ॥ 29 2 

भिन्न जौर वरुण दोनों अपनी शक्तियोंसे भझोंकी रक्षा करते हैं और उन्हें ऐश्वय प्रदान करते हैं । ये दोनों देव इतने 
ऐशवर्यदान्‌ औौर दिष्य तेजसे युक्त हँ कि इनके जैसे ऐश्वर्य भौर दिव्य तेजको द्युलोक, दिन, रात, नदियां और यहां तक कि 
पणि नामक अझुरगण भी नहीं पा सके देवगण ललन्त तेजस्वी झोते हैं, भतः उनके तेजका पार पाना करसंसव है॥ ९%॥ 


(४०० ) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


[ १५२] 
( कऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः ब्िष्टुप्‌। ) 
१६१७ युव यस्राणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो इ समा? । 


अवांतिरतमनृतामि विश्व॑ तेनं मित्रावरुणा सचेथे ॥ १॥ 
१६१८ एतच्चन त्वा वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त ऋघावान्‌ । 
तरिर इन्ति चतुरभ्रिझ्यो देवनिदो ह प्रथमा अंजूर्यत ॥२॥ 
१६१९ अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ था मित्रावरुणा चिकेत । 
यभो भारं मंरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्येनृतं नि तारीत्‌ ॥ ३॥ 
[ १५२] ST i का की 


अर्थ-- [ १६१७] दे ( मित्रावरुणा ) मित्रावरुण !. ( युवं ) तुम दोनों ( पीवसा ) पुष्ट होकर ( दर्राणि 
वसाथे ) बखोंको ढकते दो, ( यदोः सगीः ) तुम दोनोंके द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ ( आच्छिद्राः मन्तवः ) दोष 
रद्वित और मनन करनेयोग्य हैं, तुम दोनों ( विश्वा अनुतानि अब अतिरतम ) सम्पूण नसत्योको नष्ट करते दो और 
( कतेन सचेथे ) सनुष्यको सत्यसे संयुक्त करते हो ॥ १ ॥ 

१ सिश्वा अन्तानि अब अतिरतं, ऋते्च सचेथे-- ये मित्र और वरुण असत्यभाषण करनेवाहोंको 
नष्ट करके मजुष्योंको सत्यसे संयुक्त करते हैं । 

[ १६१८] ( एषां ) इन दोनों मित्र कौर वरुणमें (स्थः चन ) एक ही ( सत्यः मंत्र; कावेशस्तः ऋघावान्‌) 
सत्यशीक्ष, थुद्धिमान्‌ , ज्ञानियों द्वारा प्रशंसनीय और सामर्थ्यशाली हे, ( एतत्‌ वि चिकेतत्‌ ) वह इस बातको अच्छी 
तरह जानता है । वह ( उद्रः ) वीर ( जिरश्चि चतुरश्चिः हन्ति ) तीन घारवारे तथा चार धारवाले हथियारोंको धारण 
करनेयाले रश्ुलोंको मार देता है ( देवनिदः प्रथमाः अजूयैन्‌ ) देवोकी निन्दा करनेवाले प्रथम शक्तिशाली होते हुए भी 
बादमें क्षीणशक्तिवाले हो जाते हैं ॥ २॥ 

१ ति प्रथमा अजूर्यन्‌ देवोंकी निन्दा करनेवाले प्रथम शक्तिशाळी होते हुए भी बादमें शक्तिहीन 
हो जाते हैं । 

[ १६१९ ] दे ( मिजाचरुणा ) मित्र भौर वरण ! ( पद्धतीनां प्रथमा ) पेरोंसे युक्त प्राणियोंसे भी पहले जागृत 
होनेबाली उपा ( अ-पात्‌ ) पैरोंसे रद्दित दोनेपर भी ( एति ) सबैत्र संचार करती है ( बाँ तत्‌ कः चिकेत ) तुम 
दोनोंके उस सामथ्यको कौन जानता है । ( गर्भ; ) तुम दोनोंका गये भर्थात्‌ बच्चा सूर्य ( अस्य भारं भरति) संसारके 
ge शक आारको ढोता हे, ( ऋतँ पिपर्ति ) सस्यको परिपूण करता हे नौर ( अनतं नि तारीत्‌ ) असत्यका नाश 
करता हे ॥ ३॥ 

१ पद्वतीनां प्रथमा अपात्‌ एति-- मनुष्योंमें प्रथम जांशृत द्वोनेवाडी उषा पेरोंसे. रदित होने पर भी सव 
जगद्द संचार करती है 

२ गर्भ; अस्य भारं भराति-- गर्भे रूप सूर्य इस जगतूका पाछन पोषण करता है । 

३ मित्र-वरुण-दिन रात “ अहोगते चै मित्रावरुणौ ” ( छै, सं. २।४।१०।१ ) 


भावार्थ-- ये दोनों मित्रावसण भस्यन्त पुष्ट हें और सदा उत्तमोत्तम चख पहनते हैं। ये दोनों सदा सस्यको 
प्रोत्सादन देते हें और असत्य या असूतका लाश करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी हृष्टपुष्ट द्दोकर उत्तमोत्तस बख पहन 
और सदा सत्यके मार्ग पर चळत हुए शसत्यवादियोंका नाश करें ॥ १॥ . 

' मित्र और वरुण इन दोनोंमेंसे केला देव भी बहुत बुद्धिमान्‌ भौर दीर हे, वह सभी दाखोंको धारण छरनेवाछे शत्र 
को भी आसानीसे मार देता है । जब क्षकेला देव ही इतना शक्तिशाली है, तो दोनों जव सिक जाते हैं, तथ तो उनकी शाक्तिः 
का भन्दाजा भी लगाना कठिन द्वो जाता है । ऐसे शक्तिशाढी इन दोनों देवॉकी जो निंदा करता है, वदद अले ही पहले 
कितना भी सामर्ध्यवात्‌ हो, बादमें जाकर शक्तिद्दीन होकर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ४०१) 


१६२० प्रयन्तमित्‌ परि जारं कनीनां पश्यामासि नोपनिपद्यमानम्‌ । 


अनवपृग्णा वितंना वर्सान प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम ॥४॥ 
१६२१ अनश्वो जातो अनभीशुर कनिक्रदत्‌ पतयदध्वसालु! । 
अचित्तं ब्रह्मं जुजुषृ्युवानः प्र मित्रे घाम वरुणे गणन्त; ॥ ५ ॥ 


१६२२ आ धेनवो मामतेयमव॑न्ती-जद्मप्रिय पीपयन सस्मिन्नूधन्‌ । | 
पित्यो भिंक्षेत वथुनांनि विद्वा नासाविवासन्नदिंतिशुरुष्येत्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १६२० ] (अनवपृग्णा वितता चसानं ) चारों भोर फेलनेवाले अत्यन्त विस्तृत तेजोंको धारण करने- 


` वाळे, ( मित्रस्य वरुणस्य प्रियं धाम ) मित्र और वरुणके प्रिय स्थान ( कनीनां जारं) सुन्दर रूपवाली उषाओंको 


नष्ट करनेवाले सूर्यको (परि प्रयन्त इत्‌ पश्यामसि ) चारों तरफ सदा चलते हुए ही देखते हैं, (न उपनिपद्यमान ) 
डसे कभी बैठा हुआ नहीं देखते ॥ ४ ॥ 

[ १६२१ ] (अनश्वः अनभीहाः ) घोडे और लगाम आदिसे रहित होरेपर भी यद सूये ( अर्वा ) शीघ्र गतिसे 
जाता है। ( जातः ) उदय दोनेके बाद ( कनिक्रदत्‌ ) गमना करता हुआ ( ऊ्यसाचुः पतयत्‌ ) सभी उच्च शिखरोंपर 


__. भपनी किरणें फेकता हे । ( मित्रे वरुणे धाम सूणन्तः ) मित्र और वरुणके तेज़की प्रशंसा करते हुए ( युवानः ) तरुण 


उपासक इस सूयेके लिए ( अचित्तं ब्रह्म जुजुषुः ) अत्यन्त गंभीर स्तोत्रोंको करते हैं || ५॥ 

[ १६२२ ] ( ब्रह्मप्रियं ) उपासना प्रिय ( मामतेयं ): अत्यधिक ममतावाले मनुष्यको ( घेन्नवः ) गाय (अचन्तीः) 
उसकी रक्षा करती हुईं ( सस्मिन्‌ ऊधन्‌ ) अपने सभी थनोसे (आ पीपयन) पृष्ट कें । ( वयुनानि विद्वान्‌) सभी 
उपायोको जानेवाला ज्ञानी (आसा पित्वः भिक्षेत) अपने सुंइसे तुमसे खाने पीनेके पदार्थ मागे । (आ विवासन 
अदिति उरुष्येत्‌ ) तुम्हारी उपासना करते हुए मनुष्य मृत्युको दूर करे ॥ ६॥ 

१ मामतेयं चेनवः अस्मिन्‌ ऊधन्‌ आ पीपयन्‌- गायोसे अत्यधिक ममता या प्रेम रखनेवालेको गायें 
अपने सभी थनोंसे दूध देकर पुष्ट करती हैं । 


२ आ विवासन्‌ अदिति उरुष्येत्‌ मित्रावरुणकी उपासना करते हुए मनुष्य सृत्युको दूर कर सकता है। 


भावार्थ मित्र और वरुण ये क्रमशः दिन ओर रात हैं। इन्हीके सामथ्यैसे उषा सर्वप्रथम आती है और पेरोंसे 
रदित होकर भी सब जगह घूमती है । यई सब दिन भौर रातका सामर्थ्य हे । पर इस तथ्यको सब नहीं जान पाते । इन्हीं- 
का गभेरूप भर्थात्‌ दिन और रातके संग्रोगसे उत्पन्न हुआ हुआ शिशुरूप सूर्य जगतका पालनपोषण करता है । सूये इस 
जगतकी आत्मा हे । उसीके आधार पर चनस्पतियाँ उत्पन्न होतीं हें और उससे जगतका पोषण होता है । वह सूर्य असत्य 
रूप भन्धकारका नाश करके सत्यरूप प्रकाशको फेलाता है ॥ ३॥ 

सूये सुन्दर रूपवाली उषाक्षोंका जार हे अर्थात्‌ सूथके उदय द्वोते ही उपाय नष्ट दो जाती हैं, ऐसा यह तेजस्वी 
सूर्य सदा चलता रहता हे, कभी बेठता नद्दीं। यद सूर्ये चूकि सदा पुरुषार्थ करता रहता हे, अतः वह सदा तेजसे 
युक्त रहता है भोर उसका तेज चारों ओर फेला हुआ होता हे। इसी तरद जो मनुष्य सदा पुरुपाथ करेगा, कभी भाऊली 
होकर वैडेगा नहीं, बह तेअस्वी दोगा भौर उसका यश चारों ओर फैलेंगा ॥ ४॥ 

इस सू्थके पास न घोडे हैं, और न डनको नियंत्रणमें रखनेके लिए. उसके पास लगाम ही हैं, पर फिर भी अपने. 
प्रयत्नसे वद सवैत्र संचार तीब्रगतिसे करता है, इसीलिए वह सवेत्र प्रदालित होता है । इसी तरह जो मनुष्य साधनोंकी भी 
परवाइ न करते हुए उनके अभावमे भी अपने प्रयत्नोंके द्वारा अपने छक्ष्यकी तरफ बढता चला जाता है, वह सवत्र प्रशंसित 
होता है ॥ ५॥ 


५१ (वह, सु, भाष्य ) 


(४०२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६२३ आ वाँ मित्रावरुणा हुव्यजुषटिं नम॑सा देवाबवंसा ववत्याम्‌ । 
अस्माकं ब्रह्म पर्तनासु सद्या अस्माकं वृ्टिदिँच्या सुंपारा ॥ ७॥ 
[१५३ ] 
(क्रषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः- त्रिष्ठुप्‌। ) 
१६२४ यजांमहे वां मह; सजोषां हव्येमिमित्रावरुणा नर्मोंमि! । 


Coa 


ृते्तस्नु अध॒ यद्‌ वामस्मे अध्वर्यवो न धीतिमिर्भेरन्ति ॥ १॥ 
१६२५ प्रस्तुतिर्वां धाम न प्रय॑क्ति- रयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यद्‌ वां विदथंषु होतां सुम्नं वां सूरिवेषणावियंक्षन WRN 


अर्थ-- [ १६२३] दे ( देवो मित्रावरुणा ) तेजस्वी मित्र और वरुण ! में (नमसा अवसा ) नमस्कारों एवं 
स्तोत्रोसे ( वां ) तुम दोनोंको ( वद्वृत्यां ) अपनी ओर झुकाता हुँ । ( अस्थाकं हव्यजुष्टिं ब्रह्म ) दमारे इविसे युक्त 
स्तोत्र (पृतनाखु सह्या ) युद्धोंमें इमें विजय प्रास करावें । (दिव्या वृष्टिः अस्माकं सुपारा ) दिव्य बरखात हमें भकाल 
और दारिद्रयसे पार करे ॥ ७ ॥ 


[ १५३ ] 

[ १६२४ ] ( घृतस्नू सजोषा मित्रावरुणौ ) अत्यन्त तेजस्वी एवं परस्पर प्रीतिसे रहनेदाले मित्र और वरुण 
देवो ! ( यत्‌) चूंकि (वां) तस्दार लिए ( अस्मे अध्वर्यवः ) इमारे अध्वपु ( धीतिभिः भरन्ति ) स्तोत्र कहते हैं, 
(अध ) इसलिए इम भी ( महः वां) मदान्‌ तुम दोनोंकी ( हव्येभिः नमोभिः) प्रशंसनीय स्तांत्रोके द्वारा ( यजा- 
महे ) पूजा करते हैं ॥ १ ॥ 


[ १६२५] दे (मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण! में ( वा प्रस्तुतिः ) तुम दोनोंकी स्तुति करता हूँ, ( सुचृक्तिः ) 
बोलनेमें प्रवीण में ( घाम न) घरके समान ( प्रयुक्तिः अयासि ) तुम्हारा ध्यान करता हूँ । (बुषणा ) दे बलवान्‌ मित्र 
वरुण ! ( इयक्षन्‌ सूरिः होता ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाला विद्वान्‌ होता, ( यत्‌ वां विदथेषु अनक्ति ) चूंकि तुम 
दोलोंकी यज्ञोंमें सतुति करका है, इसलिए (वां सुम्नं ) वद तुम दोनोंसे सुख मांगता है॥२॥ 


न 


भावार्थ-- जो मनुष्य अपनी गायोंसे अत्यधिक प्रेम करता हे, उसे गायें भी अपने दूधसे पुष्ट करती हें । गायोंमें 
भी प्रेमकी भावना होतो है | दूध दुइनेके समय यदि गाये प्रेमपूर्वक ब्यवहार किया जाए, तो वदद ज्यादा दूध देती है। 
देवकी उपासना एक उत्तम साधन है । इनकी उपासना द्वारा मृत्युको भी दूर किया जा सकता हे ॥ ६॥ 

दमारे विनम्र भावसे किए गए स्तोव्रोंको सुनकर ये मित्र और वरुण हमारे पास आावें। तथा इमारी प्राथैनाओोंसे 
प्रेरित होकर हमें संकटोंसे बचावें, तथा पानी बरसाकर इसें अकाळ एवं दारिद्रयसे पार करें ॥ ७ ॥, 

मित्र और वरुण ये दोनों देव अत्यन्त तेजस्वी और परस्पर प्रेमसे रहते हैं। इसलिए सब इनकी पूजा करते हैं॥ १ ॥ 


` जिस तरह गुइस्वामी अपने घरकी देखभाछ बड़े ही ध्यानसे करता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य मित्र मौर वरुणकी 
स्तुति बडे ध्यानसे करता हे । इस मित्र भौर वरुणका तेज बड़ा दी सुखकारक है ॥ २॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं ` [ ( ४०३ ) 


१६२६ पीपायं धेलुरादिंतिक्रुताय जनाय मित्रावरुणा हविर्द । 


हिनोति यद्‌ वो विदथे सपर्यन स्स रातहंव्यों मालुंषो न होता ॥ ३॥ 
१६२७ उत वां विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देवी? । 
उतो नों अस्य पूयं? पतिदैन्‌ बीत पातं पय॑स उस्तियायाः ॥४॥ 
[ १५४] 


eS 


( ऋषिः- दीघेतमा औचथ्य; । देवता- विष्णुः । छन्द्‌ः- त्रिष्ठुप ।) 
१६२८ विष्णोचु कँ वीर्याणि प्र बाँच यः पार्थवानि विममे रजाँसि । 
यो अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणखरेषोरुगायः ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १६२६ ] ( यत्‌ ) जब ( रातहव्यः मानुषः होता) इविको देनेवाला मननशील दोता ( सपर्यन्‌) 
तुम्हरी पूजा करता हुआ ( विदथे वां हिनोति ) यज्ञमें तुम्दें आहुति देता है, तब दे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! 
उस ( ऋताय हविदै जनाय ) सत्य मार्गपर चलनेवाले तथा दृविप्रदान करनेवाले मनुष्यको ( अदितिः धेनुः पीपाय) न 
काटे जाने योग्य गाय तृप्त करे ॥ ३॥ 
१ ऋताय हविदै जनाय अदितिः घेनुः पीपाय- सत्यमागैपर चळ्नेवाके तथा वि देनेवाछे मजुष्यको 
न काटे जाने योग्य गायें वृस करती हैं । | 


[ १९२७ | दे मित्र वरुण ! (वां ) तुम दोनों ( अन्धः देवीः गावः आपः द ) अन्न, दिष्य गायं भौर जल 
ये सभी ( मद्यासु विश्लु ) आनन्दित प्रजाओंमें सबको (पीपयन्त) द्त कें, (उत) थौर ( नः अस्य पूर्व्यः पतिः ) 
हमारे इस यज्ञका प्राचीन स्वामी ( दन्‌) हमें ऐश्वर्य प्रदान करे। तुम दोनों (बीते) यज्ञीय भस्नका आक्षण करो, 
(उस्त्रियायाः पयसः पाते ) गायका दूध पीओ ॥ ४॥ 

[ १५४ |] 

[ १६२८ ] (यः पार्थिवानि रजांसि चि ममे) जिसने पृथ्वीकै लोकोंको बनाया, तथा ( उरुगायः यः} बहु- 
तोसे प्रशंसित जिस देवने (त्रेधा चक्रमाणः ) तीन प्रकारसे चरते हुए (उत्तरं सधस्थ ) अत्यन्त विस्तृत ुलोकको 
( अस्कमायत्‌ ) थाम रखा हे, उस ( विष्णोः) ब्यापक देवके ( वीर्याणि के प्रबोचे) पराक्रमोंका में वर्णन 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- जब दविको देनेवाला मननशील मनुष्य इन मित्र और वरुणको यज्ञमें हवि प्रदान करता हे, तब सत्यशील 
नौर इवि प्रदान करनेवाठेको गाये दर तरदका सुख प्रदान करती हें। अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालेक पास अनेकों गाये रती , 
हैँ, जो उसे अपने दूध आदि देकर हर तरदसे दृप्त करती हें ॥ ३ ॥ : 

ये मित्र वरुण, गाये, अन्न शौर जल ये सभी मनुष्योंका दित और कल्याण करें, उन्ह भानन्दित करें । अषप्ति भी 
ऐश्वये प्रदान करे फिर सभी यज्ञशील मनुष्य ऐश्वयंशाली होकर देवोंको हवि प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

विष्णु यद्द सूये देव है । यद्दी सूथै इस प्रथ्वीपरके अनेक छोकोंको बनाता है, प्रकट करता हे। इसी सूचके कारण 
शुलोक इतना विस्तृत होनेपर भी स्थिर हे । सारे लोक इसी विष्णुपर आधारित हैं जोर इसीके कारण टिके हुए हैं। ऐसे: 
पराक्रमोंसे युक्त यदद विष्णु है। इसके पराक्रमोंका बणेन धुवं उनका अनुकरण करना चाहिए ॥ १४ 

छ 


(४०४ / ऋग्वंदका खुबोध भाष्य 


१६२९ प्र तद्‌ विष्णु; स्तवते वीर्येण मुगो न आमः ईचरो गिरिष्ठाः । 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमंणे-प्यपिक्षियन्ति झ्ुुव॑नानि विश्वा ॥ २॥ 
१६३० प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म॑ गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे 

य इदं दीर्घ प्रय॑तं सघस्थ-मेकों विगमे त्रिभिरित्‌ पदेभि; ॥ ३॥ 
१६३१ यस्य त्री पूर्णा मधुना पदा न्यक्षीयमाणा स्वधया मद॑न्ति । 

य उं त्रिधातु एथिवीमत दया मेको दाधार सुवंनानि विश्वा ॥४॥ 


अर्थ [ १३६९ ] ( यस्य उरुपु त्रिषु विक्रमणेषु ) जिसके अत्यन्त विस्तृत तीन कदमोमें (बिश्वा भुवनानि 
अधिक्षियान्ति / सारे शुवन रदते हैं, ( तत्‌ विष्णुः ) वह व्यापक देव ( वार्येण) अपने पराक्रमके कारण ( कुचरः 
गिरिष्ठा! भीमः म्टुगः नञ) दिंसादि चुरे कर्म करनेवाले, गुफाओंमें रहनेवाडे भयंकर सिंदके समान ( प्रस्तुवते ) सब 
जगह स्तुत होता हे ॥ २ ॥ 

१ यस्य विक्रमणेषु बिश्वा भुवनानि अधिक्षियान्ति, तत्‌ विष्णु: चीयेण स्तवते-- जिसके आधार 
पर सारे भुवन रदते हैं, वह विष्णु अपने पराक्रमके कारण सर्वत्र प्रशंसित होता है । 

[ १६३० ] ( यः एकः ) जिसने अकेले दी ( त्रिभिः पदेभिः इत्‌ ) केवळ तीन कदमोंसे (इद दीर्घ प्रयतं 
सधस्थे ) इस रस्वे और छोड़े चुछोकको ( विममे ) नापा, उस ( गिरिक्षिते उरुगायाय छुष्णे विष्णवे ) मेधोंमे 
रहनेवालि, बहुतोंसे प्रशेसित, जळ बरसानेवाछे विष्णुरे पास ( शूषं मन्म एतु ) इमारे बरसे युक्त स्तोत्र पहुंच ॥ ३॥ 

१ एकः इत इदं दीघ आयतं सधस्थं वि ममे-- यद्ग विष्णु अकेळा ही इस छम्बे और चौडे झलोकको 
नाप देता हे ॥ ३ ॥ 

[ १६२१ ] ( यस्य ) जिस विष्णुरे ( मधुना पूर्णा त्री पदानि ) असतसे भरपूर तीन कदम ( अक्षोयमाणा ) 
कभी नष्ट न होते हुए ( स्वथया मदन्ति) भपनी धारण शक्तिसे युक्त होकर आनन्दित हवते हैं, (यः) जो (त्रिधातु ) 
तीन धातुओं, ( पूथथिवी उत द्यां ) थिवी और युलोक तथा ( बिश्वा भुवनानि एकः दाधार ) सम्पूण भुवनोको 
अफला ही धारण करता है ॥ ४ ॥ 

१ मधुना पूर्णा पदानि अश्षीयमाणा स्वघया मदन्ति-- इस विष्णुके अमुतसे भरपूर कदंस कभी नष्ट 
न होते हुए अपनी धारणअक्तिसे इषित ददोते हैं । 


भावार्थ -- घद व्यापक देव अपने हीन कद्मोंसे सारे सुत्रनोंको व्याप लेता है | उदयके समय वाप्रन रूप विश्णु भगवान्‌ 
अर्धात्‌ सूर्य अपनी किरणोंसे दु, अन्तरिक्ष और एथित्री इन तीनों लोकोंको ब्याय लेता है शर्थात्‌ प्रकाशित कर देता है। इस 
सूर्यक आधार पर सारा विश्व रहता हे। खारा विश्व सूर्ये ही प्रागशक्ति प्राप्त करता हे, इसालिए सूर्यको विश्वा आत्मा कद्दा 
है ।यह अपने पराक्रमके कारण सर्वत्र उसी प्रकार प्रसित होता है, जिल प्रकार गुफाओंमें रहनेवाळा भयकर सिंह ॥ २॥ 

उदय द्वोते दी सूर्य इस छम्बे चोडे सुळोकको अपने कदमोंसे नाप देता हे अर्थात्‌ अपनी किरणोंसे युलोकको प्रकाशित 
कर देता है। चइ सूर्य बादलोंमें रह कर बादरोंमें छिपे हुए पानीको बरसाता हे। इसलिए सब इस सूर्यकी प्रशसा करते 
हें॥३॥ | 

प्रातः, मभध्यान्द शौर साये ये सूर्यके तीन कदम हैं । इन कदमोंसे वह सत्र संचार करता है। उसकी प्रातःकालीन, 
मध्यान्डकाढीन और सायंकाढीन किरण भमुतसे भरपूर होती हैं। वद अपनी किरणोंसे मानों अमृत लुटाता चलता है । 
वह सूर्य सस्व, रज और तमो रूप तीन धातुओं, पथिवी थु आदि लोको और सारे विश्वोंको धारण करता है। सूर्यकी ये 
किरणें अपनी शक्तिसे सवैत्र प्रसच्चता फैढाती हैं ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४०५) 


१६३२ तद॑स्य प्रियममि पाथों अश्यां नरो यत्र देवयवों मदन्ति । 
हा. बिकले" | 


उरुक्रमस्य स हि बन्धूरित्या बिष्णों। पदे परमे मध्य उत्सं; ॥ ५ ॥ 
७ ॥ [a [| डौ ~ ~ त अ 
१६३३ ता वां वास्तून्युइमासि गर्मध्य॑ यत्र॒ गावो भूरिशुङ्गा अयासं। । 
_ | १ ८ |] ~ [a] 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परम पदमव भाति भूरि ॥ ६॥ 
अर्थ= [ १६३२ | ( देवयवः नराः यत्र मदन्ति ) देओंके उरासक मनुष्य जदां जाकर आनन्दित होते हैं, ऐसे 
( अस्य) इस विष्णुके ( तत्‌ म्रियं पाथः अद्यां ) उस प्रिय स्थानको प्राप्त करें। ( इत्था) ऐसा यह बिष्णु 


( उरुक्रमस्य चन्धूः ) बहुत पराक्रम करनेवालेका भाई दोता हे, ( विष्णोः परमे पदे ) विश्णुके उस उत्तम स्थानमें 
( मध्यः उत्त; ) भमृतका झरना बढ्ता हे ॥ ५॥ 


१ देवयघः नराः यत्र मदन्ति, अस्य तत्‌ प्रिय पाथः अझ्यां-- देवतत्रको प्राप्त करनेवाले मनुष्य जदं 


आनन्द करते हैं, विष्णुके उस प्रिय स्थानको इम भी प्राप्त करें । 
२ उरुक्रमस्य बन्छु यद विष्णु पराक्रम करनेवाले उद्योगियोंका भाई अर्थात्‌ सद्दायक होता है | 
३ विष्णोः परमें पदे मध्वः उत्सः विष्णु उल उत्तम स्थानमै अम्मृदका झरना बढ्ता है । 

[ १६३३ ] हे दम्पती ! ( वां) तुम दोनोंके (गमध्यै) चछने फिरने या निवासके लिए इम (ता वास्तूनि उ- 
इमासि ) ऐसे घर चाइते हैं, (यत्र भूरिश्टगाः गावः अयाखः) जहां अत्यन्त तीक्ष्ण सूथ किरणे जा सकें । क्योंकि 
( अत्र अह ) ऐसे ही घरोंमें ( उरुगायस्य चृष्णः) अनेकों डपासकोंद्वारा प्रसित बड़वान विष्णुका ( तत्‌ परमं 
पद ) वह उत्तम स्यान ( भूरि अवभाति ) बहुत प्रकाशित द्वोता हे ॥ ६॥ 

१ वां गमध्यै ता वास्तूनि, यत्र भूरिश्टंगाः गावः अयाखः-- दे दम्पती ! तुम्दारे निरासे छिए घर 
ऐसे हों, जद्दां अत्यन्त तीक्ष्ण सूये किरणे प्रविष्ठ दो सकें अथवा घर ऐसे हों जहाँ उत्तम सींगोंवाडी गाये 


रद्द सकें । 
२ अत्र अह वृष्ण; परमं पढे अवभते-- ऐसे ही उत्तम घरोंमें बलवान्‌ विष्णुका चह श्रेष्ठ स्यान प्रका- 
शित होता है । 


भावार्थ दो लोक द्वोते हैं सूर्यलोक भौर चन्द्रलोक | सूयंळोकमें केवल वही जा सकते हैं जो देवत्वको पा छेते हैं । 
इसी लोकको मोक्ष कते हैं । इलहोरुरो प्राप्त द्ोवेवाडा ब्यक्ति मोक्षानन्द या बझानन्दुको प्रात करता है। चन्द्रलोक 
साधारण लोग जाते हैं और सपय पर वे फिर संसारे सुख दुःख भोगते हें । अतः मनुऽ्योंडो चाहिए क्रि वे प्रयतन करे 
सूर्योकके मार्ग पर ही चलें, चन्द्रलोकके नदीं । जो इस प्रकार उद्योग करता हे, उसकी सद्दायता विष्णु कर्थात्‌ व्यापक देव 
स्वये करते हैं । विष्णुरोकमें अस्ुतका कोष हे, अतः इेवकी कृपा और अपने उद्योगोंसे जो विष्णु लोकको प्राप्त कर छेवा है, 
बद भमर दो जाता हे। वइ मुकत दो जाता है ॥ ५ ॥ 

मनुष्योंके रहनेके घर ऐसे विस्तृत भौर खुळे हुए हों कि अदां सुयेकी किरणें स्वच्छन्द्तासे झा सकें । जहां सूयैकी 
किरणे प्रविष्ट होती हैं, उस घरमै रहनेवालोंका स्वास्थ्य उत्तम रता है, क्योंकि सूर्थकिरणोमें रोग जन्तुभोंको नट कर 
स्वास्थ्यप्रदान करनेकी शक्ति रहती है! घरोंमें गायांके रदनेका प्रबन्ध भी उत्तम दो । निस घरमें गायें रहती हैं, उस घरके 
निवासी गौदुग्धधृत आदिके कारण हृट्टपुष्ट और स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार जिन घरोंमें सूर्यकी किरणें झा जा सकती हैं 
भोर गायें रहती हैं, बहांके लोग स्वस्थ एवे हृष्टपुष्ट होते हैं और प्रयत्नशील भौर उद्योगी होते हैं । ऐसी ही जगद व्यापक देव 
विराजते हैं ॥ ६॥ 


(४०६) ऋग्वद्का सुबोध भाष्य 


। १५५] 
( क्रषिः- दीघतमा आचथ्यः । देचता- विष्णुः, १-३ इन्द्राविष्णू। छन्‍्दः- जगती। ) 


१६३४ प्र व पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णंवे चाचेत । 


या साजुनि पर्वेतानामदास्या महस्तस्थतुरवेतेव साधुनां | ॥ १॥ 
१६३५ त्वेषमित्था समर॑ण श्िमीवतो रिन्द्राविष्णू सुतपा वाघुरुष्यति । 

या मत्याँय प्रतिधीयमांनमित्‌ कुश्षानोरस्तुरसनाउुरुष्यर्थ: - ॥ २॥ 
१६३६ ता ई वर्थन्ति मद्यंस्य पॉस्यं नि मातरां नयति रेत॑से भजे । 

दधांति पन्नो5वरं परे पितु-नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ ३॥ 
क 


- अर्थ-- [ १६३४] (या) जो ( अ-दाभ्या महः ) शत्रुजोंले कभो न हारनेवाले तथा मद्दान्‌ इन्द्र भौर विष्णु 
(साघुना अवता इच ) उत्तम घोडेके समान ( पवेतानां सानुनि तस्थतुः ) पददाडोंको चोटी पर रहते हैं। उनमें 
( धियायते महे शूराय विष्णचे ) बुद्धियोंके तृप्त करनेवाले मद्दान्‌ शूरवीर विष्णुकी ( वः ) तुम ( पान्त अन्धसः अचेत ) 
पीने योग्य अन्नसे पूजा करो ॥ १॥ 


[ १६३५ ] दे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भौर विष्णु ! ( अस्तुः कृशानोः ) शन्रुओंके विनाशक अग्निकी (प्रतिधीय 
मानं असनां इत्‌) धारण करने योग्य ज्वालाको और अधिक ( उरुष्यथः) विस्तृत करते हो, उन (शिमीचतोः वां) 
शक्तिशाली तुम दोनोंके ( समरणं त्वेष) सब जगइ फेलनेवाले तेजको ( सुतपा उरुष्यति) सोमरस पीनेवाका बिस्तृत 
करता है ॥ २॥ 

[१६३६ ] (ताः ) वे स्तुतियां ( अस्य ) इस विष्णुके ( महि पौस्यं वर्चत्ति) मद्दान्‌ सामर्थ्यको भौर ज्यादा 
बढाती हैं, तब वह विष्णु अपने सामर्थ्यंको (रेतसे भुजे ) शक्ति और मोग लिए (मातरा नि नयति ) चु भौर एथ्वी 
रूप दो माताओंके बीचमें स्थापित करता है । जैसे (पुत्रः ) पुत्र (पितुः परं अवरं तृतीये नाम) अपने ।पेताके श्रेष्ठ, 
अधम और मध्यम गुणोंको धारण करता है, उसी तरह यह विष्णु अपने सभी तरद्दके सामरथ्योंको ( दिवः रोचने दधाति) 
द्युलोकके मण्डलमें स्थापित करता है ॥ ३॥ 


भावार्थ-- विष्णु- सूयं भौर इन्द्र- बिजली ये दोनों अत्यन्त शक्तिशाली हैं उत्तम घोडा जिस प्रकार पर्वंतकी 
चोटीपर भ।सानीसे चढ जाता हे, उसी प्रकार ये दोनों पर्वंतकी चोटियांपर भासानीसे चढ जाते हैं । सूर्योदय दोनेके साथ 
ही सूथैकी किरणें बहुत ऊंचे होनेके कारण पतोपर सबसे प्रथम पडती हैं और वर्धाकालमें बिजछी भी पहाडोंपर भधिकतर 
गिरती है। इन दोनोंमें सूय अधिक तेजस्वी और शक्तिशाछी है ॥ १॥ 

इन्द्र और विष्णु दोनों देव अझ्षिके तेजको भौर अधिक तीत्र करते हैं । सूर्य और बिजली इन दोनोंमें अितच्व प्रकृष्ट- 
रूपमे हे । इसलिए सूथ और बिजळीके रूपमें मानों अझ्नि ही अपने रूपका विस्तार करता है। सोम यज्ञ करनेवाले मनुष्य 
यशके द्वारा इन्द्र थौर विष्णुके तेजको बढाते हैं ॥ २ ॥ 

स्त॒तियां जब सूयैके पास पहुंचती हैं, वब इसका सामथ्यं शौर भी बढ जाता हे, तब यद्द भपने सामध्यैसे जल 
बरसाता है | जछसे भन्नादि उत्पन्न होते हैं, जिन्हें खाकर प्रजाये शक्तिशाली कोर प्रजोत्पादनमें समथ द्दोती हें। जिस 
तरद एक पुत्र अपने पिताके उत्तम, मध्यम और अधरम अर्थात्‌ सभी तरहके गुणोंको धारण करता हे, उसी तरह द्॒झोक भी 
इस विष्णुक्रे सभी तरहके गुणोंको धारण करता है ॥ ३॥ 


ऋग्वेदका सुबाघ भाष्य | ( ४०७ ) 


के | क 


१६२७ तत्तदितदिद॑स्य पास्ये गुणीमसी- नस्यं त्रातुर॑बकर्स्य मीछूहुपः । 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्‌ विगांममि-रूरू कमिशेरुगाया4 जीवसें ॥ ४ ॥ 


१६२८ दे इदस्य क्रम॑णे स्वदेशी ऽभिख्याय मत्य भुरण्यति । 
ततीयंमस्य नकिरा द॑धषंति वयश्चन पतन्तः पतत्रिणः ॥ ५ ॥ 


१६३९ चतुर्भिः साकं नवर्ति च नामभि-श्रक् न वृत्तं व्यतीरवीविपत्‌ । 
गुहच्छरीरो विभिमान ककमि युवाकुमार! प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ--[ १६३७ ] ( यः ) जिस विष्णुने ( उरुगायाय जीवसे ) अपने मार्गको बिस्तृत करनेके लिए तथा प्राणश्चक्ति 
प्रदान करनेके लिए ( उरु पार्थिवानि ) सभी विस्तीण लोकोंको ( त्रिभिः विगामिभिः इत्‌ ) तीन ही कदमोंसे ( करमिष्ट ) 
नाप दिया, ऐसे ( चातुः अचू करुय मीळडुपः इनस्य अस्य ) संरक्षण करनेवाले, शनत्रुओंसे रद्वित एवं सुख देनेत्रारे 
तथा सबके स्वामी इस विष्णुके ( तत्‌ तत्‌ पाँस्यं गुणीमासे ) उस उस पराक्रमका वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६३८] ( मर्त्यः ) मनुष्य (स्वदेशः अस्य द्वे इत्‌ क्रमणे ) तेजस्वी दृष्टिवाले इस विष्णुके दो पैरकी ही 
( अभिख्याय ) चारों ओर प्रशंसा करके उसका ( भुरण्यति ) ज्ञान प्राप्त कर सकता है । पर ( अस्य तृतीयं ) इसके 
तीसरे कदमको (न किः आ दधर्षति) कोई भी हरा नहीं सकता, यहांतक कि ( पतयन्तः पतत्रिणः बयः चन ) 
भाकाशमें उडनेवाले सुदृढ पंखोंवाले पक्षी भी नद्वीं हरा सकते ॥ ५॥ 


[ १६३९ ] यह विष्णु ( व्यतीन्‌ चतुर्भिः साकं नवति च) बीतनेवाले चार सहित नब्बे अर्थात्‌ चोरानवे काछके 
अवयवोको ( नामभिः ) अपनी प्रेरणासे ( बत्तं चक्र न ) गोल चक्रके समान ( अवीविपत्‌ ) घुमाता हे। तब ( बृहत्‌ 
शरीर ) बडे शरीरवाछा ( युवा अकुमारः ) सदा तरुण दोनेके कारण कभी भी कुमार न दोनेवाळा यह विष्णु ( विमि- 
कति ) कालको नापता हुआ (ऋक्वभिः ) स्तुतियोंसे आकर्षित दोकर ( आह्व प्राति पाति) यज्ञकी तरफ जाता 
है ॥ ६ ॥ 


भावाथ-- यह विष्णु सबका रक्षक है, शत्रुसे रद्वित हे और सत्र पदार्थोंका स्वामी है तथा सबको सुख देनेवाला _ 
है । यद्द उदय दोते दी अपनी किरणोंसे सब लोकोंको नाप देता हे अर्थात्‌ प्रकाशित कर देता है । पेसे विष्णुकी प्रशंसा सब 
करते हैं ॥ ४॥ | हि 

इस विष्णु- सूर्यकै तीन कदम हैं, जो क्रमशः थुढोक, भन्तरिक्षलोक और प्रथिवीलोकमें रहते. हें। मनुष्य उनमें 
पृथ्वी भोर भन्तरिक्षलोकमेँ रहनेवाले कदमोंका तो वर्णन कर सकता हे अर्थात्‌ प्रथ्वी शौर अन्तरिक्षमेँ रहनेवाले प्रकाशका तो 
थोडा बहुत वर्णन कर सकता है, पर दुरोकमें रहनेवारे प्रकाशके विषयमें वह कुछ नहीं जानता । झुछोकमें सूर्य इतना 
तेजस्वी है कि उसके तेजके अन्तका पता लगाना मनुष्यके लिए असंभव है। यद्दा तक कि सुदृढ पंखवाले पक्षी भी उसको 
जान नहीं सकते ॥ ५॥ ॥ १ 


कालके चौरानबे (९४) भवयत द्वोते हैं, जो इस प्रकार हैं- $ संवत्सर, २ भयन ( उत्तरायण- दक्षिणायन ) 
छ ऋतु, १२ मास, २४ पक्ष ( झुक्छ एवं कृष्ण ), ३० दिनरात, ८ याम, १२ मेषवृश्चिकादि राशियां = ९७ । इन सभी 
भवयवोंको सूर्य घुमाता हे। जिस प्रकार, ग्रोल- चक्र घूमता रहता है, उसरी तरई सूर्यकी प्रेरणासे यें समी काला- 
चयव स्वयं घूमते रहते हैं । इसप्रकार यह सूर्य कालका नियामक है । यह सूर्य सदा तरुण रद्दता है, यद्यपि यदद समयका 
नियन्ता हे, पर समयका प्रभाव इसपर कभी नहीं पडता । इसलिए इसकी शक्ति न कभी क्षीण न थी लौर न द्दोगी । 
ऐला यह सूय ऋचाओं द्वारा स्तुत होकर यज्ञको प्रेरित करता है ॥ ६ ॥ | 


(४०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . 


[१५६] 


( ऋषिः~ दीर्घतमा औचध्यः । देवता- विष्णुः । छन्दः- जगती । ) 
त्रो न शेव्यों घतासुति बिंभूंतद्यस्न एवया उ सप्रथाः । 


|] 6 = =| ~} | 
ष्णो विदुषा चिदष्य। रतामो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता -॥१॥ 


° | 
ना) 

नी 
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१६४१ यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददांशति । 
यो जातमंस्य महतो महि ब्रवत्‌ सेदु श्रवोंभियुज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥२॥ 
१६४२ तपनं स्तोतारः पूव्यं यथां विद्‌ ऋतस्य गर्भे जनुषां पिपतेन । 


~ Los ४०५4 


आस्यं जानन्तो नामं चिद्‌ विवक्तन महस्तें विष्णो सुप्तिं भ॑जामहे - ॥ ३ ॥ 


ie 


[ १५६ ] 


अर्थ-- [ १६४० ] ( विष्णो ) हे विष्णो ! ( घृतासुतिः) जळ उत्पन्न करनेवाला, ( विभूतद्युम्न ) भत्यन्त 
तेजस्वी ( ण्याः खप्रथाः ) स्त्र गति करनेआङा तथा अयन्त विस्तृत तू ( मित्रः मे मित्रे समान ( दोडयः भव ) 
हमें सुख देनेवाला हो। हे विष्णो! ( अघ ) इसरे बाद ( विदुषा ते स्तोमः अध्ये: ) विद्वान मनुष्यो द्वारा की गई तेरी 
स्तुति प्रमेसनीय है । ( हविष्मता यज्ञश्च राध्यः ) इविसे युक्त मनुष्ये द्वारा किया गया यज्ञ भी प्रशंसनीय है॥ १॥ 


[ १६४१ ] (यः) जो मनुष्य ( पूर्व्याय ) अत्यन्त प्राचीन ( वेधसे ) ज्ञानी ( नवीयसे ) स्तुतिके योग्य 
( सुमत्‌ जानये ) उत्तम बुद्धिको उत्पन्न करनेवाले ( विष्णवे ) विष्णुरे लिए ( यः ददाशति ) जो वि देना चाद्वता है, 
(यः) जो ( महतः अस्य ) महान्‌ इस विष्णुरे ( महि जातं) प्रशंसनीय जन्मका ( त्रघतू ) वर्णन करता है, ( ः- 
इल्‌ ) वही ( श्रवोभिः युज्यं चित्‌ अभि असत्‌ ) यशसे परिपूर्ण उस स्थानको प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 


[ १६४२ ] हे ( स्तोतारः ) स्तुति करनेवालो ! ( ऋतस्य गर्भे ) यज्ञके केन्द्र ( पूरये ) अत्यन्त प्राचीन (त) 
उस विष्णुको ( यथा चिदे ) जैसा भी तुम जानते हो, उसी रीतिसे ( जनुषा पिपरतेन ) स्तुतियोंसे तृप्त करो । ( अस्य 
नाम जानन्तः चिल्‌ ) इसके यश या पराक्रमको जानते हुए तुम ( विवक्तन ) उसका वर्णन करो। दे ( विष्णो ) व्यापक 
देव ! ( महः ते ) मदान्‌ तुम्हारी ( सुमति भजामहे ) उत्तम बुद्धिको हम प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ यदद सूर्य जलको उत्पन्न करनेवाला है । पृथ्वीपरके जोंको सूयं अपनी किरणोंसे भाप बनाकर उनको 
बादळके रूपमे बदल देता हे, इसप्रकार बादल बरसकर फिर पानी बन जाते हैं। इसीलिए सूर्यको जलको उत्पन्न करनेवाळा 
कद्दा हे । वद सूर्य मित्र हे, क्योंकि वह छोगोंका दित करता है | अतः वदद हमारे लिए सुख देनेवाळा दो ॥ १ ॥ 

यह सूर्य अनन्तकाळसे इसी प्रकार जगको प्रकाश देता आ रद्दा हे, पर फिर भी सदा तरुण जैसा नवीन रदता है । 
इतने समयके पश्चात्‌ भी वह वृद्ध नहीं होता । यह उत्तम बुद्धिको प्राप्त कराता हे । जो इस सूर्यका निरन्तर ध्यान करता 
हे, वद्द यशस्वी द्वोकर उत्तम स्थानको प्राप्त दोता है ॥ २ ॥ 

हे स्तोताओ ! तुम जो कुछ भी इस सूये बारेम जानते हो, उत्तना सब वर्णन इस सूर्यका तुम करो । इसने जो भी 
पराक्रम आजतक किए हैं, उनका भी वर्णन तुम करो | दे व्यापक देव ! इस तुम्हारी उत्तम खुद्धिको प्रात करें ॥ ३ ॥ 


क्रग्वेदका सुचोघ भाष्य (४०९ ) 


१६४३ तस्य॒ राज्ञा वरुणस्तमश्चिता क्रतुं सचन्त मारुंतस्य वेघसं! । 


दाधार दक्षमत्तममंहविंद॑ व्रजं च विष्णुः सखिवाँ अपाणुते ॥ ४ ॥ 
१६४४ आ यो विवाय॑ सचथाय देव्य न्द्राय बिष्णु सुकृते सुक्त्तर! । 
वेछा अजिन्बत्‌ त्रिषधस्थ आर्य मृतस्यं आगे यज॑मानमा मंजत्‌ ॥५॥ 
| [ १५७] 


( ऋषिः- दीघतमा औचश्यः । देवता- अश्विनौ । छन्दः जगती; ५-६ निष्डुष्‌ । ) 
१६४५ अबोध्यग्रिज्म उदेति रयो व्युषाश्चन्द्रा मह्यांयो अचिषां । 
आयुक्षातामखिना यात॑वे रथं प्रासावीद्‌ देवः संविता जगत्‌ पथक ॥ १॥ 


अर्थ [ १६४३ ] ( मारुतस्य वेधसः अस्य ) देवोंके साथ रहदनेवाले तथा ज्ञानधुक्त इस विष्णुके (ते क्रतुं ) 
उस कर्मके अनुसार ( राजा वरुणः ) तेजस्वी वरुण भौर ( अश्विना सचन्ते ) अश्विनी देव चलते हैं। ( सखिवान्‌ 
विष्णुः ) मित्रोसे युक्त विष्णु ( अहार्विदै उत्तमं दक्ष ) दिनको प्रकट करनेवाले उत्तम बलको (दाधार ) घारण करता 
हे, ( बजे च अप ऊर्णुते ) भौर मेघोंके भावरणको छिन्न भिन्न कर देता है ॥ ४ ॥ 


[ १६४४] ( यः दैव्यः ) जो धुलोकमें रइनेवाला तेजस्वी ( सुक्रत्तरः ) उत्तम कमे करनेवाखोंमें सबैश्ेष्ठ ( विष्णुः ) 
विष्णु ( सुकृते इन्द्राय स चथाथ ) उत्तम कमै करनेवाले इन्द्रकी सद्दायता करनेके लिए ( आ विवाय ) भागे आदा है । 
( त्रिषधस्थः वेघाः ) तीनों छोकोंमें रइनेव्राला बुद्धिमान्‌ यह विष्णु ( आये अजिन्वत्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषको तृप्त करता है और 
( ऋतस्य भागे यजमानं आ भजत्‌ ) यज्ञके समय पर यज्ञ करनेवाळेके पास जाता है ॥ ५ ॥ 

१ वेधाः आर्य अजिन्वत्‌-- बुद्धिमान्‌ विष्णु श्रेष्ठ पुरुषको इर तरदसे उत्तम बनाता है | 


[ १५७] 
[१६४५ | ( अञ्निः ज्मः अघोछि ) अग्नि भूमिपर जागृत हो चुका है, ( सूयः उदेति) सूयं उदय हो चुका हे। 
( मही उषाः ) बडी उषा ( अचिषा चन्द्रा चि आदः ) अपने तेजसे लोगोंको आल्दाद देनेवाली होकर फेल चुकी हे, 
इस समय अखिदेवोने ( थातचे ) यात्रा करनेके लिए अपने (रथं आयुक्षातां ) रथको तैयार किया हे तब (सविता 
देवः ) सूर्य देवने ( जगत्‌ पृथक्‌ ) संसारको भलग भलग ढंगसे (प्र असावीत्‌ ) उत्पन्न किया है । क्षर्थात्‌ सब संसारको 
जाग्रत करके कर्मामें लगाया है ॥ $ ॥ 


भावाथ तेजस्वी वरुण रौर भश्चिनौ आदि सभी देव इस विष्णुके द्वारा बताये गए मार्गसे चलते और उसके 
बतायेके अनुसार कमे करते हें अर्थात्‌ समो देव इसी विष्णुके अधीन होकर अपना अपना कार्य करते हैं। यद्द विष्णु पनी | 
शक्तिसे दिनको प्रकट करता है भौर मेधोंको छिन्न भिन्न करके पानी बरसाता है ॥ ४ ॥ 

दुलोकमें रहनेवाला यद्द तेजस्वी सूर्य वर्षाके समय बिजलीकी सहायता करता है । यहद सूये दी बिजलीको प्रेरित करके 
पानी बरसाता है। यद सूर्य प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और चु तीनों लोकोंमें रहकर प्रकाशित करता हे । वदद विष्णु श्रेष्ट पुरुषकी 
भौर यज्ञ करनेवाले पुरुषकी हर तरहसे सद्दायता और रक्षा करता है ॥ ७ ॥ 

अश्लि प्रज्वलित हुईं हे, उषा अपने तेजे साथ फेल गयी हे, अश्विदेवोंने अपना रथ तेयार किया है, सूयेने उदय 
होकर सब लोगोंको अपने अपने कार्योंमें लगा दिया है । रात्रोके समय भञ्चिको जलाते रखना चादिए्‌, उषः कालमें डाला 
होगा, लश्विदृव उदित दोगे, पश्चात्‌ सूर्य उदय दरोगा तब सभी छोगोंको अपने कार्योतें लगना चाहिए ॥ १ ॥ 
७२ (क्र, सु, भाष्य ) 


(४१० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६४६ यदू युञ्जाथे वृपंणमश्चिना रथं घुतेन नो मधुना क्षत्रम॑क्षतस्‌ । 


अस्माक रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं घना झूरसाता मजेमहि ॥ २ ॥ 
१६४७ अवाङ्‌ व्रिंचक्रो मधुवाहनो रथों जीराश्ों अश्विनेंयातु सुषुतः । 

त्रिवन्धरो मघवा विश्वसौभगः शंन आ वंक्षद्‌ द्विपदे चतुंष्पदे ॥ ३॥ 
१६४८ आ न उभे वहतमश्विना युत्र॒ मधुमत्या न; कश॑या मिमिक्षतम्‌ ! 

प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेघ॑त दवेषो भवतं सचाधुवा ॥ ४॥ 
१६४९ युवं ह गर्भ जम॑तीषु भत्यो युवं विश्वेष ुर्वनेषवन्तः । 

युवमग्नि चं वृषणावपश्च वनस्पतीरख्िनविरेयेथाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [१६७६ ] दे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( यत्‌ दृषण रथ युञ्जाथे) चूँकि तुम दोनों अपने बलवान्‌ 
रथको तैयार कर रहे दो, इसलिए इम तुमसे विनती करते हैं कि, ( मधुना घृतेन ) मीठे शहदसे तथा घीसे ( न; क्षत्र 
उक्षतं ) मारी क्षात्रसेनाको पुष्ट करो, तथा ( पृतनासु अस्माकं ब्रह्म जिन्वतं ) युद्धोंमें इमोर ज्ञानको यशसे युक्त करो 
( शूरसाता चयं ) जहां श्र लोग घनके लिए युद्ध करते हैं उस युद्धमें इम ( घना भजेमहि ) धनोंको प्राप्त करें ॥ २॥ 

[ १६४३] ( त्रिचक्रः ) तीन पद्दियोसे युक्त ( जीराश्वः सुष्ठुतः ) वेगवान्‌ घोडोंसे युक्त, भलीमाँति प्रसित 
(अश्विनोः रथः ) अश्रिदेवोंका रथ ( मचुवाहनः अर्वाङ्‌ यातु ) मिठाससे पूर्ण भन्नको दोता हुआ दसारे पास आवे, 
(ज्रिवन्धुरः विश्वसौभगः ) बद तीन बैठकोंसे युक्त और सभी सोंदयोसे युक्त ( म॒घवा ) एश्वर्यसम्पन्न रथ (न; छिपदे 
चतुष्पदे ) हमारे मानवों तथा चौपायोंको ( शँ आवक्षत्‌ ) सुख पहुँचाय ॥ ३॥ 

[ १६४८] दे ( अश्विना ) नबिदेवो ! ( युवै नः ऊर्ज आवहतं ) तुम दोनों हमारे लिए अञ्न छे आभो, (नः 
मधुमत्या कराया मिमिक्षते ) हमें शहदसे पणे पात्रमें संयुक्त करो; ( आयुः प्रतारिष्टं ) इमारी आयुको सुदीधे बनाओ, 
( रपांसि नि मृक्षत ) दोषको पूर्णतया मिटा दो, ( द्वेषः सेघतं ) द्वेषको इटा दो भोर ( सचाभुवा भवतं ) हमारे 
सद्दायक बनो ॥ ४ ॥ १ 

[ १६४९ ] दे ( द्मुषणौ ) बलवान्‌ अभिदेवो ! ( जगतीषु युव ह ) जगतियोंमें, या गौवोंमें तुम दोनोंही (गर्भ , 
धत्थः ) गर्भको रख देते हो तथा ( विश्वेषु भुवनेषु अन्तः ) सारे प्राणियोंके भीतर ( युव ) उम दोनों गर्भे स्थापित 
करते दो, ( अग्नि च अपः च ) जप्रिकों तथा जछोंको और ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियोंको ( युचं ऐंरयेथां ) दम दोनों 
प्रेरित करते हो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- दे भश्चिदेवो ! तुमने बाहर जानेके लिये अपना बळवान्‌ रथ जोड कर रक्षा है, इसलिए हमारी प्रार्थना 
है कि शहद और घीसे दमारे क्षात्रियोंको बलवान्‌ बनाओ, युद्धोंमें इसारा ज्ञान यशस्वी हो और जहां शूर दी छडते हैं, 
उस युद्धमें इमें विजय प्राप्त हो । क्षत्रियोंको शददद और घी पर्यास मात्रामें मिले, उसके सेवनसे वे पुष्ट और बलिष्ठ बनें, वे 
युद्धोंसें विजयी हों और बहुत धन प्राप्त करें ॥ २॥ ह 

तीन पद़ियोंसे युक्त, वेगवान्‌ घोडोंसे जोता हुआ, अधिदेवोंका रथ शद्दद लेकर हमारे पास क्षवे । तीन आसनोंवाला 
भतिसुन्दर तथा ऐश्वर्थवान्‌ रथ दमारे द्विपाद भौर चतुष्पादाको सुख देवे ॥ ३॥ 

दे नखिदेवो ! हमें विपुळ भन्न दो, शद्ददसे भरे पात्र दसें दो, इमारी थायु दीर्घे करो, मारे दोष दूर करो, द्रेषभाव- 
को दूर करो और सदा हमारे सहायक बनो । बिपुल अन्न तथा शद्दद सेवन करके आयुको बढाना चादिए, दोषोंको दूर करके 
ट्रेषभात्रको मिटाकर परस्परकी सद्दायता करनी चाहिए ॥ ४॥ 

तौआंसें तथा सब प्राणियोंकी खियोंसें गमैका पालन पोषण करना भश्विदेवोंका कार्य है । भमि, जर और वनस्पतियों- ` 
को मनुष्योंके लिये ही अखिदेव प्रेरित करते हैं ॥ ५॥ _ 
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ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (४११) 


१६५० युबं है स्थो भिषजं भेषजेमि-रथों ह खो रथ्याई राथ्येभिः । 

अथो हं क्षत्रमधि घत्थ उग्रा यो बां हविष्मान्‌ मन॑सा दुदाश्च ॥ ६॥ 

[१५८ | 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अश्विनो । छन्द्‌ः- आिष्ठुप्‌ , ६ अनुष्टुप्‌ । ) 

१६५१ चदं रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्तं दशस्यतं नो वृषणावमिष्टों । 

दस्रा ह यद्‌ रेकर्ण औच॒थ्यो वां प्र यत्‌ सस्राथे अकवाभिरूती ॥ १॥ 
१६५२ को बाँ दाशत्‌ सुमतये चिद॒स्ये बसू यद्‌ धेथे नम॑सा पदे गोः । 

जिगतमस्मे रेवती) पुरंधी। कामप्रेणेव मन॑सा चर॑न्ता ॥ २ ॥ 


अर्थ [ १६५० ] ( भेषजेभिः युवं ) जौषधियोंको साथ रखनेके कारण तुम दोनों ही ( भिषजा ह स्थः ) 
निश्चय पु्र॑क वैद्य दो, ( अथ ) उसो प्रकार ( राथ्येभिः ) रथको जोतनेयोग्य घोडोंके कारण ( रथ्याः ह स्थः ) रथी भी 
दो, ( अथ ) भौर तुम स्वयं हे ( उग्रा ) उप्रस्वरूपवारे अखिदेवो ! ( यः ) जो ( हविष्मान्‌) इवि आदि चीजें ( मनसा 
वां ददादा ) मनःपूर्वक तुम दोनोंको अपण करता है, उसे तुम ( क्षत्रे अथि धत्थः ) क्षत्रियोचित वीरता देते हो ॥ ६॥ 


[ १५८] 


[१६५१ | दे ( घृषणौ दस्ता ) बलवान्‌ शत्रुविनाद्क अश्विदवों ! { वस्‌ रुद्रा ) तुम दोनों बसानेवाले, शत्रुओंको 
रुटानेदरे, ( पुरुमन्तू बूघन्ता ) बहुत ज्ञानवाळे, बढते हुए और ( अभिष्टो ) वाञ्छनीय दान ( नः दृदास्यतं ) हमें 
दो, ( यत्‌ ) क्योंकि ( औचथ्यः रेक्णः वां ) उचथ्यका पुत्र घनके लिए तुम दोनोंसे जब प्राथना करता हे, ( यतू ) 
तब ( अकवामिः ऊती ) भनिन्दनीय संरक्षणकी आयोजनाओंके साथ ( प्र सस्राथे ह्‌ ) तुम दोनों दौडते हुए आते हो ॥३॥ 


[ १६५२ ] दे ( वस्‌ ) बसानेदारे अश्विदेवो ! ( यत्‌ ) चूँकि (गोः पदे ) इस भूमिपर | नमसा ) नमस्कार करनेपर 
( घेथे ) तुम दोनों दान देते हो, ( अस्यै चां सुमतये चित्‌ ) इस तुम्दारी अच्छी बुद्धिको प्रसन्न करनेके लिए ( कई 
दाशत्‌.) कौन और क्या देनेमें समय्र होगा? ( कामप्रेण इव मनसा चरन्ता ) इच्छा पूणे करनेकी अभिलाषा मनमें 
रख कर संचार करनेवाले तुम दोनों ( अस्मे ) हमें ( रेवतीः पुरन्धीः ) घनके साथ गौवें ( जिणं ) दे दो ॥ २ ॥ 


भावाथ-- दे भाशिदेवो ! तुम दोनों अपने पास उत्तम झौषधियाँ रखनेक कारण उत्तम वैद्य दो, उत्तम घोडे अपने 
रथको जोतनेके कारण उत्तम रथी हो, तुम स्वयं उग्रवीर हो, अतः क्षत्रियोचित सद्दायता करते ददो, जो तुम्दें मनःपूर्वक हवि 
अर्पण करता है उसकी तुम सहायता करते हो। अपने पास उत्तम औषधियों रखकर वैद्य रोगियोंकी उत्तम चिकित्सा करें । 
वीरता प्राप्त करके भन्योंको रक्षा करनी चाद्दिए। अपने अनुयायियोंकी सद्दायता करनी चाहिए ॥ ६॥ 


अश्विदूव बल्वान्‌ , शत्रुका नाश करनेवाले, सबको यथायोग्य बसानेवाछे, दुष्टोंको रुछानेवाले, ज्ञानी और बडे हैं । वे 
हमें यथेष्ट दान दें । उचध्यके पुत्र ढीघेतमाने जब घनके लिये उनसे प्राथना की तब वे दौडते हुए आये थे ॥ ३ ॥ 


दे सबको ठीक तरद बसानेवाले आश्विदेवो ! इस भूमिपर जो तुम्दें नमन करता है उसको तुम दान देते हो, ऐसी 
तुम्हारी उत्तम बुद्धि हे। इख तुम्दारी सुडुद्धिको भौर अधिक प्रसन्न करनेके लिये भला कौन भौर अधिक क्या कर सकता 


है ? तुम तो सबकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए ही सर्वत्र संचार करते हो, इसलिए इमें धनके साथ पोषक दुधारू गौवें दो ॥ २॥ 
हः 


(४१५) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१६५३ युक्तो ह॒ यद्‌ वां तौग्रयाय पेरु बिं मध्ये अ्ेसों घायें पूजा । 

उप वामर्व; शरणं गमेयं शूरो नाज्म पतयडिरदैः ॥ ने ॥ 
१६५४ उप॑स्तुतिरौचध्यमुरूष्ये न्मा मामिमे पंतत्रिणी वि दुग्धाम्‌ । 

मा मामेधो दशतयश्चितो घाझू प्र बद्‌ वां बद्धस्त्मनि स्वादति क्षाम्‌. ॥४॥ 
१६५५ न मां गरन्‌ नधों मातृतमा दासा यदीं सुसमुब्धमवाधुः । | 

शिरो यदस्य त्रैतनो बितक्ष॑त्‌ स्व॒यं दास उरो अंसावापिं ग्ध ॥ ५ ॥। 


roo oo 


अर्थ-- [ ६६५३ ] (बां पेरुः ) तुम दोनोंका वद्द पार के चढ्नेवाका रथ ( यत्‌) जब ( तौंग्न्याय युक्तः ह्‌) 
तुगरके पुत्रको बचानेके लिए तैयार हो चुका तब उसे ( अर्णसः मध्ये ) समुद्रके मध्य ( पञ्जः वि धायि ) बरसे तुमने 
खडा रखा; ( पतयदूभेः पचेः ) वेगपूर्वक जानेवाछे गति साधनोंसे (शूरः अज्म न ) वीर पुरुष जैसे युद्धमें प्रवेश करता 
हे उसी प्रकार (बां उप) तुम दोनोंके समीप (अवः शरणं गमेयं ) संरक्षण तथा भाश्रयके छिए में भी जाऊँ ॥ ३ ॥ 


[ १६०४३] ( ओचथ्य ) उचथके पुत्रको अर्थात्‌ मुझको ( उपस्तुतिः उरुष्येत्‌ ) तुम दोनोंके समीप जाकर की 
गई स्तुति सुरक्षित रखे, ( इमे पतत्रिणी ) सूसैसे बने दिन तथा रात (माँ ) सुझको (मा वि दुर्धां ) निस्सार न बना 
डाले; (द्शतथः चितः प्घः-) दश गुनी समिधाएँ डालकर प्रदीस की गई यद अभि (मां मा धाक्‌ ) मुझ न जळा 
डाले ( यत्‌ ) जिसने (वां बद्धः ) तुम दोनोंके भक्तको बाँधा था (त्मनि क्षां खादति ) वही अब भूमिपर धूर खाता 
पडा हं ॥ ४॥ 


[ १६५५] (यत्‌ ई ) जब इस मुझ उचथ्य पुत्र दीघेदमाकों ( सुसमुब्चे ) भढी भाँति जकडकर आर बांघ कर 
(दासाः अव अधुः ) दासोंने नीचे मुख करके फेंक दिया, तब भा ( मातृतमाः नद्यः ) माठ्तुल्य उन नदियोंने (मा ) 
मुझ (न गरन्‌) नहीं डुबोया (यत्‌ अस्य शिरः ) जब मेरा सिर (रेतः दासः) त्रेतन नामक दास ( स्वयं वि 
तक्षत्‌ ) स्वयं काटने छगा और ( उरः अंसो अपि ग्घ) छाती तथा कंधोंको तोडने ळगा। तब भो आपको कृपासे बच 
गया ॥ ७ ॥ 


आता हूं ॥ ३॥ 


उचशथ्यका पुत्र दीघेतमा कद्दता है कि- दे भश्चिदेवो ! तुम्दारी स्तुति मेरी रक्षा करे, भाकाशसें पक्षीके समान जाने- . 
वाले सूर्यसे निर्माण हुए दिन रात मुझे निःसार न बनावें, दुशगुनी लकडियां डाक कर प्रदीप हुईं यद अभि मुझ न जला 
दे । जिसने तुम्दारे इस भक्तको, मुझ उचथ्यको, बांधकर जऊमें फेंक दिया था, वही भब यहाँ भूमिपर पडा धूठ खाता हं, 
यह आपके सामर्थ्यका प्रभाव हे ॥ ४॥ - 


उचथ्य पुत्र दीधतमाकों दासोंने बांधकर नदीमें फेक दिया और च्नेतन नामक दासने तो उसका सिर, छाती और 
केये काटनेका यत्न किया, पर ऐसा हुआ कि ऋषि तो बच गया जोर दासके ही अवयव कट गये ! यह अश्चिदेवोंकी ही 
कृपा है। दूसरेंको नदीमें डुबाना, उसका सिर तथा कंधोंकों काटना आदि करनेका परिणाम यदी हुआ कि अपकार कर्ताका 
दी नाश हुना । दूसरेका नाश करनेके लिय यत्न करनेपर अपना दी नाश होता हे ॥ ५ ॥ 
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करवद्का सुबोध भाष्ये (४१६ ) 
१६५६ दीधेतंमा मामतेयो जुंजुर्वान्‌ देशमे युगे । 
अपामर्थ यतीनाँ ब्रह्मा भ॑वति सार॑थिः । ॥ ६ ॥ 
[१५९ ] 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देवता- द्यावापृथिवी । छन्दः~ जगती । ) 
१६५७ प्र द्यार्वा यज्षै। पंथिवी ऋंताव्धा मही स्तुषे विद्थेष प्रचेतसा । 


देवेमियें देवपुत्रे सुदंससे स्था घिया वायीणि प्रभूषतः | ॥ १॥ 
१६५८ उत म॑न्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्त्रतवस्तद्ववीमभि। । 
सुरेतसा पितरा भूमं चक्रतु रुरु प्रजायां अमृतं वरीमभिः ॥२॥ 


अर्थ-- [ १६५६] (मामतेयः दीर्घतमाः) ममताका पुत्र दीर्घतमा नामक ऋषि ( दृशामे युगे ) दसवें युगे 
[ त क क बत ७. ee क्र 00 Ce ~ 
(जुज्जुवान्‌) वृद्ध होने लगा, ( यतीनां अपा अथ) संयमसे किये जानेवाले कमसे प्राप्तव्य भर्थके लिए वह ( ब्रह्मा 
सारथिः भवति ) ब्रह्मा ज्ञानी पुरुष बनकर सबको चढानेवाला सारथि बनता है ॥ ६॥ 


[ १५९ ] 
` [१६५७] (ये देवपुत्रे ) जो देवोंकी पुत्रियां द्यावाएथ्वी ( देवेमिः ) देवोंके साथ मिलकर ( सुर्देससा थिया ) 
उत्तम कमं और बुद्धिसे ( इत्था वार्याणि प्रभूषतः ) इसप्रकार पेश्वर्योसे अढेक्कत करती हैं, ऐसे ( ऋताक्षथा ) यज्ञोंको 
बढानेवाले ( मही ) बडे ( विदथेषु प्रचेतला ) यज्ञोंमें ज्ञान प्रदान करनेवाले (द्यावापृथिवी) छ और एविवीकी 
( यज्ञैः स्तुषे ) स्तोत्रोसे स्तुति करता हुँ ॥ ३ ॥ ॥ 

[१६५८ ] में ( अद्रुहः पितुः मातुः ) दरोइ न करनेवाले पिता और माताफे ( स्वतवः महि तत्‌ मनः ) शाक्ति- 
से पूर्ण तथा महान्‌ उस मनको ( हवीमभिः उत मन्ये ) अपनी स्तुतियोसे में प्रसन्न करता हूँ । ( सुरेतसा पितरा) 
उत्तम वीर्यवान्‌ माता पिताओंने ( प्रजायाः ) प्रजाकी ( वरीमभिः ) रक्षणोंके द्वारा ( चक्रतुः ) उन्नति की, यद्व उनका 
(अस्त ) सर्वश्रेष्ठ काम ( सूम उरू) बहुत विस्तृत हे ॥ २ ॥ 


१ अद्रुहः पितुः मातुः मनः हाविमाभिः मन्ये~ द्रोह न करनेवाठे माता पिताका मन अपनी स्तृतियोंसे 
प्रसन्न करना चाहिए । 


भावार्थ ममताका पुत्र दीघंतमा ऋषि दशम युगमें अर्थात्‌ १११ वे वरईके अनंतर बुद्ध होने छगा | उसने जो संयम- 
पूर्वक उत्तम कर्म किये थे, उनसे प्रास दवोनेवाले घम-अश्-काम मो क्षरूपी पुरुषाथको प्राक्त करके, वदद बह्माज्ञानो हुआ, सबका 
सचालन करनेवाले सारथीके समान सुयोग्य संचालक वह बन गया । १२० वर्षोकी पूर्ण आायुतक मनुष्य जीवित रहे, ११० 
व्षोके पश्चात्‌ वृद्ध चने, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करे, भकालमें अपखत्युसे न मरे, संयमपूर्वक सब कर्म करे, उनके 
फछ प्राप्त करे, ज्ञानी बने भौर सारथीके समान सबको उत्तम रीतिसे चळावे । अर्थात्‌ स्त्रय समधै बने और दूसरोंका मागे- 
दशक बने ॥ ६ ॥ 


ये घुलोक और प्रथिवीछोक दोनों देवोंकी रक्षा करनेके कारण उनकी पृत्रियोंके समान हैं । ये दोनों अपने कमी और 
बुद्धियोंसे सबको उत्तमोत्तम ऐेश्वयासे भूषित करती हैं ॥ १ ॥ 


पुत्रका कव्य हे कि वह अपने माता पिताके मनको भपने उत्तम आचरणोंसे हमेशा प्रसन्न रखे । और माता पिता- 
को भी चाहिए कि वे अपने पुत्रसे द्रोह न करें । झपनी रक्षणशाकियों द्वारा प्रजाकी उन्नति करनी चाहिए और उन्हें हर 


न 


प्रकारसे बढाना चाहिए ॥ २ ॥ 


(४१४१ " ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६५९ ते सुनव; स्वप॑सः सुदंससो मही जंच्जमोतरा पूर्वेचित्तये । 


5. 


स्थातुश्च सत्यं जगतश्च घमौणि पुत्रस्य पाथः प॒दमद्व॑याविनः ॥ ३॥ 
१६६० ते मायिनों ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मियुना समोकसा । 
नव्यंनव्यं तन्तुमा त॑न्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ॥ ४॥ 
१६६१ तद्‌ राधों अद्य संवितु्यरेण्यं वयं देवस्यं प्रसवे मनामहे । 
असाभ्ये द्यावापृथिवी सुचेतुनां रयिं घत्तं चसुंमन्तं शतर्विनंस्‌ ॥ ५ ॥ 
है [ १६०] ` 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्य; । देवता- द्यावाएथिवी । छन्द्‌ः- जगती । ) 
क. हा 4 0” की का न te हक ॥ १० 
१६६२ ते हि द्यावांपएथिवी विश्वशेश्षव॒ ऋतावरी रजसो घारयत्कंवी । 
^ ४० न ~ ५ ~ _ © ¢ 

सुजन्मनी धिषणें अन्तरीयते देवो देवी घर्मेणाः खरय शुचिः ॥ १॥ 
अर्थ--[ १६५९ ] (सु अपल सुद॑सखः ते सूनवः ) उत्तम कर्मे करनेवाले तथा दर्शनीय वे पुत्र ( पूर्वचित्तये ) 
प्रथम ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ( मही मातरा जज्ञः ) इन दोनों बड़ी माताझोंको जानते हैं। ( स्थातुः च जगतः च ) 
स्थावर और अंगमरूप ( अद्वयाविनः पुत्रस्य) कुटिलता रहित पुत्रके ( धर्मणि ) रक्षणके लिए ( त्यं पद पाथः ) 


E 


सच्चा पद प्रात करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १६६० ] ( दिवि समुद्रे अन्तः ) चुलोकरूपी समुद्रके अन्दर स्थित सूर्यकी ( कवयः सुर्दातय; ) ज्ञानसे युक्त 
तथा त्यन्त तेजस्वी किरणें ( नव्यं नव्यं तन्तुं) प्रशंसनीय तानेबानेको ( तन्वते) बुनती हैं, ये ( सुप्रचेतसः 
मायिनः ) उत्तम ज्ञानी और शक्तिशाली किरणें ( जामी सयोनी मिथुना सं आकः ) बदिनके रूपमें एक स्थानसे 
उत्पन्न, सदा एक साथ रइनेवाली तथा एक ही घरमें रइनेवाली इन द्यावाए्रविवीको ( मामेरे ) नाएती है ॥ ४॥ 

[१६६१ ] ( वयं अद्यः ) इम भाज ( प्रसचे ) उत्तम कमको करनेके लिए ( खतितुः देवस्य) सब जगतको 
उत्पन्न करनेवाले उस देवसे ( तत्‌ वरेण्यं राधः मनामहे ) उस श्रेष्ठ ऐश्व्यको मांगते हैं। ( द्यावापृथिवी ) थुरोक 
और पृथ्वीलोक ( सुचेतुना ) अपनी उत्तम बुद्धिसे ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( वसुमन्तं शातग्विनं ) निवास कराने- 
चाळे तथा अनेकों पशुओंसे युक्त (रयिं धत्त ) ऐश्वश्रंको प्रदान करें ॥ ५॥ 

[ १६० ] 

[१६६२ ] ( विश्वशंसुवा ) संसारको सुख देनेवाछी (ऋतावरी ) यज्ञोंको सम्पन्न करनेवाली ( रजसः ) 
पानी बरसानेवाढी ( धारयत्‌ कची ) ज्ञानियोंकी रक्षा करनेवाली ( सु जन्मनी ) उत्तम जन्मवाढी ( घिषणे ) बुद्धिसे 
युक्त ( देवी द्यावापुथिवी ) तेञस्ती द्यावाएथिदीके (अन्त; ) बीचमै ( शुचिः देवः सूर्य; ) पवित्र करनेवाला तेजस्वी 


इल वख्से वदद युछोक और पृथ्वी लोक दोनोंको ढक देता है ये दोनों दयावाप्र्थिवी पृथक्‌ एथकू होते हुए भी एक 
स्थानपर सगी बहिनोंके समान रवती हैं । इसी प्रकार सभी ख्यां परस्पर मिलजुरूकर रहें ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ सवितासे इम जो धन प्राप्त करें, उसका उपयोग हम उत्तम कामोंमें दी करें । देवोंसे प्राप्त किए गए धनका 
उपयोग दस कभी भी बुरे कामोंमें न करें । सभी देव इमें प्रसन्न होकर घन दें, ताकि उस उत्तम धनसे हम भपना जीवन 
सुचारु रूपसे चछा सकें ॥ ५ ॥ 

ये द्यावाएथिवी दोनों संसारको सुख देनेवाली, जळ बरसानेवाढी, ज्ञानियोंको धारण करनेवाळी हैं । इन दोनोंके बीच- 
मसे सूर्य चळता है । यद सूर्य सबको पवित्र करता है भौर संसारको घारण करता हे ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९५) 


१६६३ उरुव्यचंधा महिनी असश्चता पिता माता च ग्रुवनानि रक्षत! । 


सुश्ष्टमे बपुष्येई न रोद॑सी पिता यत्‌ सीममि रपेरवांसयत्‌  ॥२॥ 
१६६४ स वर्हः पत्रः पित्रोः पबित्रवान्‌ पुनाति धीरो चुवनानि मायया । | 

घेलुं च एशि वृष॒भं सुरेत॑सं विश्वाह शुक्रं पयो अस्य दुक्षत ॥ ३॥ 
१६६५ अयं देवानांमपसांमुपस्तंमो यो जजान रोद॑मी विश्वशे्चुत्रा । 

वि यो ममे रज॑सी सुक्रतूयया ऽजरेंभिः स्कम्भनेभिः समानृचे IES 
१६६६ ते नों गृणाने मंहिनी महि श्रवः क्षत्र द्यावाप्राथिवी धासथो बृहत्‌ । 

येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वह पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ Nun 


अर्थ-- [१६६२] ( यत्‌ पिता ) क्योंकि पितारूपी यु अर्थात्‌ सरथ (रूपः) अपने प्रकाशते मनुष्योंको (सी 
आभि अवासयत्‌ ) चारों ओोरसे वास कराता है, इसालिए (सुध्नुएमे रोदसी ) अत्यन्त शक्तिशाली ये याता थिवी 
( बपुष्ये न) पुष्टिकारक हैं । ( उरुव्यचसा ) भत्यन्त विस्तीणे ( महिनी असश्चता पिता माता च ) मद्दान्‌ और प्रथक्‌ 
एथक्‌ रूपवाले सूर्य कौर पृथ्वी ( भुचनानि रक्षतः ) लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥२॥ 

| १६६४ ] ( पित्रोः पुत्र; ) मातापितारूप चुछोक और एथ्वीलोकका पुत्र ( चन्हिः ) इविका वाहक (पवित्र- 
वान्‌ ) पवित्र करनेद्वारा (धीरः ) बुद्धिमान्‌ ( सः ) बद सूर्यं ( मायया) अपनी शक्तिसे ( सुवनानि पुनाति ) सभी 
ोकोंको पवित्र, करता है । चह ( अस्थ ) भपनी शक्तिसे ( विश्वाहा ) सब दिन ( पुर्ति धेनुं सुरेतसे वृष ) दुधार 
गायों कौर वीर्यवान्‌ बैलोंको पुष्ट करनेके लिए ( शुक्रं पयः दुक्षतः ) छुछ जल दुइता हे ॥ ३॥ 


| १६६५ ] (यः विश्वशेभुवा रोदसी जजान ) जिस देवने विश्वको सुख पहुंचानेवाळे थावाप्रथिदीको उत्पन्न 
किया, ( यः ) जिसने ( सुक्रतूया ) उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे ( रजसी चि ममे ) दोनों यावाष्रथिवीको मापा, तथा 
(अजरेभिः स्कंमनेभिः सं आनृचे ) मजबूत आधारोसे दोनों लोकोंको दृढ कर दिया, ऐसा ( अथं ) यह देव 
( अपसां देवानां अपस्तमः ) उत्तम कर्म करनेवारे देवोंके बीचमें सर्वक्ष्ठ कर्म करनेवाला है ॥ ४ ॥ 


[१६६६ ] (नः गुणाने ) इमसे प्रशंशित हुई इइ (ते महिनी द्यावापृथिवी ) वे विशारु द्रावाएथिवी हमारे लिए 
(महि श्रवः बृहत्‌ क्षत्रं धाखथः ) बहुत सा अन्न शौर बहुत सारी शक्ति प्रदान करें, (येन ) जिससे हम ( कृष्टिः 
आभि ततनाम ) प्रजाओंका विस्तार करें । थे दोनों (विश्वहा ) प्रतिदिन ( अस्म ) इमरे अन्दर ( पनाय्यं ओजः सं 
इन्वतं ) प्रशंसनीय बलको प्रेरित करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ सूयैके भन्दूर जीवनशक्ति है, उससे जीवनशक्ति लेकर प्राणी जीवित रहते हैं, यदि सूर्य न हो तो सारे 
संसारका विनाश हो जाए । इसी प्रकार प्थ्वी सबको आधार देकर अन्नादि देकर उनको पुष्ट करती है। इस प्रकार ये दोनों 
सब संसारको बसानेदाले हैं । इन दोनोंका बिस्तार अत्यधिक है, अर्थात्‌ इनका अन्त कहीं नहीं है ॥ २॥ 
द्यावाएथिवीके मंध्यमें यद्द सूर्य संचार करता है, अतः यइ इन दोनोंका पुत्रस्थानीय है। यह अपनी किरणोंसे सव 
लोकोंको पवित्र करता हुआ चलता हे, तथा आाकाशसे पानी बरसा कर गायों बैलों अर्थात्‌ प्राणिमात्रको पुष्ट करता हे ॥३॥ 
इस सूर्येने द्यावाप्राथिवीको उत्पन्न किया, उनको सुदृढ किया । इसीलिए उत्तम कर्म करनेवाले देवोंके बीचमै यह 
अग्रगण्य है ओर स्ेशरेष्ठ कर्मका करनेवाला है ॥ ४ ॥ 


ये दोनों द्याताप्रथिवी हमसे स्तुत होकर हमें शाक्ति प्रदान करें, ताकि हम प्रजा विस्तारके कार्येमें समग्र हों, भर्थात्‌ 
दस मनुष्योंको उन्नत करनेके कामे समै दों । इस उत्तम कार्ये छिए इसें प्रतिदिन उत्तम प्रेरणा मिलती रहे ॥ ५ ॥ 


(४१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१६१ ] 


( ऋषि।- दीघतमा ओचथ्यः । देवता- ऋभवः । छन्दः- जगतीः १४ निष्टुप्‌ । ) 
१६६७ किमू श्रेष्ठ! किं यविष्ठो न आजंगन्‌ किमीयते दत्यं१ कद्‌ यदूचिम । 


न निन्दिम चमसं यो महाकुलो ग्रे आत्रण इद्‌ मृतिमूदिम ॥ १॥ 
१६६८ एक चमसं चतुरं? कृणोतन तद्‌ थो देवा अंघुत्रन्‌ तद्‌ व आर्गमम्‌ । 
सौध॑न्वना यद्येवा करिष्यर्थ॑ साकं देवेयेज्ञियांसो भविष्यथ ॥ २॥ 
१६६९ अग्नि दतं प्रति यदञ्रवीतना_ श्वः कत्या रथं उतेह कत्वः । 
थचुः कत्वा युवशा कत्रो द्वा तार्न भ्रातरजु व१ कत्व्यमास ॥ ३॥ 
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अर्थ--[ १६६७] (नः आजगन्‌) जो दमारे पास जाया हे, वद (कि उ श्रेष्ठः ) क्या श्रेष्ठ हे (कि यचिष्ठः) 
-शथवा छोटा हे, (कि दूत्यं इयते ) यह किसका दूत होकर भाया हे, ( कत्‌ यत्‌ ऊचिम ) हम किसका वर्णन करें । 
हैं ( रातः अग्ने ) भरणपोषण करनेहारे झम ! ( यः महाकुछः ) जो अच्छ कुलमें उत्पन्न हुआ हे, ऐसे ( चमसं न 
न्रिन्दिम ) चावल आादिकी निन्दा नहीं करते, अपितु ( द्रुणः भूतिं इल्‌ ऊदिम ) शत्रुको झुकानेवाले इस भन्नके 
ऐश्वयैका ही वणेन करते हैं ॥ १ ॥ 


१- महाकुळं चमसं न निन्दिम, भूतिं इत्‌ ऊदिम-- उत्तम जमीनपर होनेवाले भन्नकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिए, अपितु डसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए । 


[ १६६८ ] दे ( सोघन्वन्नाः ) हे सुधन्वाके पुत्रो ! तुम ( एकं चमसं चतुरः कृणोतन ) एक अन्नके चार भाग 
करो, ( तत्‌ चः देवाः अल्लुवन ) ऐसा तुमसे देवोने- कद्दा है, ( तत्‌ वः आगमं ) उसीको तुमसे कहनेके लिए में 
आया हूँ । ( यदि एचा करिष्यथ ) यदि तुम ऐसा करोगे, तो ( देवे! साकं याज्ञियासः भविष्यथ ) देवोंके साथ दी 
खुम भी पूजनीय दो जाओगे ॥ २॥ 


[ १६६९ ] दे ऋभुभो! तुमने ( दूतं अधि प्रति ) दूतका कर्म करनेवाले अञ्निसे ( यत्‌ अन्नवीतन ) जो यद्व कहा 
कि ( अश्वः क्वेः ) घोडेको हृष्टपुष्ट बनाना हे, ( उत्त इह रथः कर्त्वः ) भौर यहां रथ भी तैयार करना हे, ( धेनु 
कत्या ) गायको दृष्टपुष्ट करना हे, (द्वा युवशा कत्वी) दोनों बृद्धोंको तरुण बनाना है, ( ताति छृत्व्या) उन सब 
कामोंको करके दे ( खातः ) भाई अग्ने ! ( चः अञ्च एमासि ) इम तुम्हारे पीछे भाते हैं ॥ ३ ॥ 
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भावाण-- घरमें कोइ अतिथि आवे तो प्रथम यह देखना चाहिए कि वह बडा है या छोटा । ताकि उससे यथा 
योग्य व्यवद्दार किया जा सके | फिर उससे प्रेमपूर्वक पूछना चाहिए कि तुम कहांसे भावे दो, किसीका सन्देश लेकर आए 
हो, इत्यादि । इसके बाद उसे अन्न देवे । अतिथि भी गृहस्थ द्वारा दिए गए अञ्नकी कभी निन्दा न करे। भन्न एक देव हे 
जिसकी कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए, अपितु खदा प्रसन्न मनसे उसकी प्रशंसा करते हुए उसे खाना चाहिए ॥ १ ॥ 

गृद्दस्थियोंको चादिए कि ये अपने शन्नके चार भाग करें, (१) घरवालोंके लिए, ( २) अतिथियोंके लिए, (३) 
नौकर चाकरोके लिए, ( ४) पञ्च पाक्षियोंके लिए इसप्रकार चार भाग करें | यह देवोंकी भाज्ञा हे । जो इसप्रकार करता हे 
उसकी सभी प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

घोडोंको और गा्योको हष्टपुष्ट बनाना चाहिए, रथोंको भी उत्तम रीतिसे तेय्यार करना चाहिए । यायोंके हृष्टपृष्ट 
होनेसे, जो वृद्ध दोगे, वे भी उनका वूध घी खाकर तर्णके समान शक्तिशाली भौर उत्साददपूणै हो सकेंगे ॥ ३ ॥ 


ऋग्येदका सुबोध भाष्य ह (४१७) 


१६७० चकूवाँस ऋमतस्त्प्रच्छत केदभद यः स्य दतो न आजगन्‌ । 


यदावाख्यच्चमसाश्चतुर; कुता नादित्‌ स्रष्टा प्रास्वन्तन्योंनजे ॥४॥ 
१६७१ इनामना इति त्वष्टा यदब्रवी च्च ये देंवपानमानिन्दिषु: । 

अन्या नामानि कृण्वते सृते सचौं अग्येरेनान्‌ कन्याईै नामभिः स्परत्‌ ॥ ५ ॥ 
१६७२ इन्द्रो हरी युयज अश्विना रथं बृहस्पतिरविश्वरूपाद्नुपांजत । 

ऋथरविभ्वा वाजों देवों अंगच्छत स्वप॑सो यज्ञियं भागमैतन ॥ ६॥ 


र्थ-- [ १६५० } ( चक्रवांसः ऋभवः तत्‌ अपृच्छत ) प्रयत्नशील ज्ञानियोंने यह पूछा कि ( यः दूतः स्य नः 
आजगन्‌ ) जो दूत होकर हमार पास आया, वह (कच इत्‌ अभूत्‌) वद कहां उत्पन्न हुआ था? ( यदा ) जब ( त्वष्टा ) 
त्वष्टाने ( चतुरः कृतान्‌ चमखान्‌ ) चार तरहसे किए गए भ्रन्नोंको ( अव अख्यत्‌ ) प्रकाशित किया, ( आत्‌ इत्‌ ) 
उसके बाद ही वह दूत ( ग्नासु अन्तः नि आनजे ) जाने योग्य भूमियोंमें सर्बत्र संचार करने झगा ॥ ४ ॥ 


[ १६७६ ] ( त्वष्टा अब्रवील्‌ यत्‌) चड्ने कह्दा है कि (ये देवपानं चमसं अनिन्दिषुः ) जो देवोके द्वारा 
खाने योग्य अख्जकी निन्दा करते हैं, ( एनान्‌ हनाम ) उन्हें इम मारें। (सचा सुते ) परस्पर मिलकर सोम निचोडने 
पर इसके ( अन्या नामानि कृण्वते ) दूसरे भी अनेक नाम होते हैं, तब (कन्या ) सुन्दर खियां ( एनान्‌ अन्यैः 
नामभिः स्परत्‌ ) इन्दे दूसरे नामोंसे सम्बोधित करती हैं ॥ ५ ॥ 

१ ये देवपानं अनिन्दिषुः एनान्‌ हनाम, त्वष्टा अब्रवीत्‌ जो देवोके द्वारा भक्षण करने योग्य अज्ञकी 
निन्दा करते हैं, उन्हें इम मरें, पेसा व्वष्टाने कहा । 


[ १६७२ ] ( इन्द्रः हरी युयुजे ) इन्द्रने घोडाको जोड दिया हे, ( अश्विना रथे) अश्विनीने रको तेथ्यार कर 
दिया है, ( बृहस्पति! विश्वरूपां उप आजत ) बृद्दस्पतिने ्नेकरूपोंदाली वाणीका बोलना शुरु कर दिया हे, अतः हे 
( ऋभुः विभ्वा वाजः ) ऋभु विभ्वा कौर वाज ! तुम ( देवान्‌ अगच्छत ) देवोंके पास जाओ और ( सु-अपसः 
यक्षिय भागं ऐतन ) उत्तम कर्म करनेवाले होकर तुम सब यज्ञके भागको प्राप्त होभो ॥ ६ ॥ 

१ खु-अपसः यज्ञियं भागं ऐतन-- उत्तम कर्म करनेवाले ही यज्ञके भागको प्राप्त कर सकते हैं। 
२ ऋभुः विभ्वा वाजः देवान्‌ अगच्छत-- ज्ञानी, तेजस्ती और बलवान्‌ ही देवत्व प्राप्त कर सकते हैं । 


भावार्थ-- दूत देशका सम्मान्य प्रतिनिधि होता है, अतः उसका अपमान देशका अपमान माना जाता है । इसी 

लिए दूतका हर तरदसे सम्सान करता चादिए | जब वद भावे तब दरतरहके अन्नोंसे उसको भानन्दित करना चाहिए, ताकि 
हृ भूमिपर सर्वत्र सुखपूर्वेक संचार कर सके ॥ ४॥ 

जो देवोके द्वारा खाने योग्य भन्नकी निन्दा करते हैं, जो देवोंकी, इवियोंकी, यज्ञोंकी ओर अञ्जकी निन्दा करते हैं, या 
उनका अपमान करते हैं, उनको मारना चाहिए । जो अन्नको मारते हैं, उन्हें भन्न मार देता है, भतः झञ्नकी निन्दा कमी 
नहीं करनी चाहिए | सोम जब तेय्यार हो जाता है, तब उसके नाम भी आनेक दो जाते हैं और तब वह अनेक नामोंसे 
संबोधित होता है ॥ ५ ॥ 

इन्द्र अपने घोडे जोडकर, भशिनौ अपने रथ तैयार करके यज्ञको जानेकै लिए तैयार हो गए हैं, बृद्दस्पतिने भी 
स्तोग्रोंका गान शुरु कर दिया है । पर ऐसे देवोके पास वही जा सकते हैं, जो ज्ञानी, तेजस्वी और शक्तिशाली होते हैं । 
और उत्तम कर्म करनेवाले ही यज्षके भागको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 


ज३ ( ऋ. सु. आध्य ) 


` (४१८) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 
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१६७३ निश्चमणों गार्मरिणीत घीतिथि या जर॑न्ता युवज्ञा ताकृणोतन । 


सौध॑न्चना अश्वादश्वमतक्षत युक्ता रथय्नुप॑ देवाँ अंयातन ॥ ७ ॥ 
१६७४ इदमंदुक पिँषतेत्यत्रचीतने- दं वा घा पिबता मुञ्ज॒नेज॑नम्‌ । 
` सौधन्वना यदि तन्नेव हयैथ तृतीय धा सबने मादयाध्ये : | ॥ ८ || 
` १६७५ आपो भूयिष्ठा इत्येको अन्नवी  दक्निमूर्यिष्ठु इत्यन्यो अंत्रवीत्‌ । 
वघ्॒यन्तीं' बहुभ्यः प्रेकों अत्रवी- इता चदन्तश्चमसों अंपिंशत ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ १६७३ ] हे ( सोघन्वनाः ) सुधन्वाके पुत्रो ! तुमने ( घीतिभिः ) भपने प्रयननोंसे ( निश्चर्मणः गां 
अरिणीत ) चर्मसे रदित गायको भी पुष्ट किया । (या जरन्ता ) जो बूढ़े हो गए थे ( ता) उन माता पिताको ( युवशा 
अकृणोतन ) फिरसे तरुण बनाया । ( अश्वात्‌ अश्वं अतक्षत ) एक घोडेसे दूसरा घोडा पैदा किया, फिर (रथं 
युक्त्वा ) उन घोडोंको अपने रथमें जोडकर (देचान्‌ उप अयातन ) देवोंके पास गए ॥ ७॥ 
१ निश्चर्मणः गां अरिणीत-- चर्मसे भी रहित नर्धात्‌ भत्यन्त कमजोर गायको हृष्टपुष्ट किया । 


[ १६७४ ] दे ( सोघन्चनाः ) सुधन्वाके पुत्रो ! (इद उद्कं पिबत ) इस पानीको पीओ ( इद्‌ं मुंजनेजने 
पिचत ) इस मौञ्जवानू पर्वेतसे छाए गए सोमरसको पीओ ( इति अन्रबीतन ) ऐसा तुमने कहा था। (यदि ततू न 

एव हथथ ) यदि उसको पीनेकी तुम्दारी इच्छा नहीं है, तो ( तृतीये सबने घ मादयाध्वै) तीसरे समय तो निश्रयसे 
उसे पीकर आनन्दित होक्षो ॥ ८ ॥ । 

[१६७५ ] ( आपः भूयिष्ठाः ) जल सर्वश्रेष्ठ हे, ( इति एकः अब्रवीत्‌) ऐसा एकने कदा, ( अझिः भूयिष्ठः इति 
अन्यः अरात्‌ ) अग्नि श्रेष्ठ है, ऐसा दूसरेने कहा, ( एकः वधर्यन्तीं बहुभ्यः प्र अब्रवीत्‌ ) तीसरेने भूमिको सर्वश्रेष्ठ 
बतछाया, इसप्रकार ( कऋता वद्न्त;ः ) सत्य बोछते हुए सभीने ( चमसान्‌ अपिशत ) ऐश्वर्या विभाग किया ॥ ९ ॥ 

वधर्यन्ती- “ भूमि वर्ष आत्मनः इच्छन्तीं भूमिं ” ( साथा ) 


भावार्थ-- राष्ट्रमै ऐसी विद्याका प्रचार हो जिसके द्वारा कमओोरको हृ्टपुष्ट और दृद्धोंको तरुण बनाया जा सके । 
सुधन्वाके पुत्रोंने जिसके शरीरपर केवरू चमडी ही रद्द गई थी, ऐसी कमजोर गायको भी फिरसे हृष्टपुष्ट बनाया और वृद्धोंको 
फिरसे तएण बनाया ॥ ७ ॥ 

यदि कोई वीर पुरुष अतिथिके रूपमें आवे, तो उससे प्रेमपूवेक कइना चाहिए कि ' आप पानी पीयें अथवा सोम- 
रख ही पीये अथवा यदि आपको इस समय पीना अच्छा न लगता हो तो शामको तो भवइ्य पीकर आप आनन्दित हों | ' 
तात्पर्ये यह कि घरमें आया हुआ अतिथि अप्रसन्न दोकर न जाए। गृहस्वामी अतिथिको खुश करनेका भरसक प्रयत्न करे । 
तिथिका अप्रसन्न दोकर घ्रखे अना गृहस्वामीके लिए पापका कारण बनता है ॥ ८ ॥ 

कहीं जलको सर्वश्रेष्ठ बताया हे, कहीं भागिको सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो कहीं भूमिको सर्वश्रेष्ठ बताया दै । ये बातें यद्यपि 
उपरसे विरुद्ध प्रतीत दोती हैं, पर हैं ये सभी सत्य द्वी, क्योंकि परमात्माने इन सभी तत्तवोंसें ऐश्वयंका विभाग किया है । 
यदि जछ न दो तो जीवन न दो, असि न हो पो शरीर न रदे भौर यदि भूमि न हो तो सब आधारद्रीन दोकर नष्ट हो 
जाए, अत्तः इन सभी तत्तोंमें ऐश्वर्य विद्यमान हे । जछमें जीवनतत्त्वोंको पुष्ट करनेवाला ऐश्वर्य है । अझिमें शरीरमें उष्णता 
पैदा करके उसे उत्साइपूंणे बनानेका ऐश्वर्य हे भौर भू मिमें सभी तरद्के पेश्वये हैं । इस तरद इन तीनों तच्वोंमें ऐश्वर्य भरपूर 
हे, इसलिए ये तीनों दी श्रेष्ठ हैं॥ ९ ॥ 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्यं (४१९ ) 


१६७६ श्रोणामेर्क उदुकं गामवांजाति मांसमेकः पिंश्चति सुनयाभृतस्‌ । 


आ निम्नचः शकदेकी अपाभरत्‌ किं स्वित्‌ पत्रेभ्यः पितरा उपावतुः ॥१०॥ 
१६७७ उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्ययां नरः । 
। अगोहस्य यदसंस्तना गहे तदुद्येदर्मभवों नानु गच्छथ ॥ ११॥ 
१६७८ संमील्य यद्‌ झ्ुवना पर्यसंपेत के स्वित्‌ तात्या पितरा व आसतुः । 
` अशपत यः करखे व आदुदे यः आरात्रबीत्‌ प्रो तस्मा अन्नवीतन ॥ १२ ॥ 


अथे-- [ १६७६ ] ( एकः ) एक पुत्र ( श्रोणां गां उद्के अव अजति ) पुष्ट गायको पानीकी तरफ ळे जाता है, 
( पकः सूनया आभृतं मांसं पिशति ) दूसरा पुत्र उत्तम रीतिसे छाए गए चारेको खिलाकर गायके शरीरको माँसयुक्त 
बनाकर उसे रूपवान्‌ बनाता है, ( एकः ) तीसरा पत्र (निचः ) सूर्यास्तके समय ( शक्कत्‌ अप अभरत्‌ ) गायके 
गोबरको उठा कर फेकता हे, ऐसे उत्तम ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रोसे (पितरा किंस्वित्‌ उप अवतुः ) मावा पिता और किस 
बातकी अपेक्षा रखें? ॥ १० ॥ 

[ १६७७] ( ऋभवः नरः ) हे तेजस्वी मनुष्यो ! ( सु अपस्यया ) अपने उत्तम कमसे ( उत्‌ बत्छु अस्म 
तृणं अकृणोतन ) ऊँचे ग्रदेशोंमें इस गाय आदि पञ्चके छिए घास आदि पैदा करो, वथा ( निवत्छु अपः ) निचले 
प्रद्‌शोंमें पानीको सुरक्षित रखो । ( यत्‌ ) जबतक तुम ( अगाह्यस्य गुहे असस्तन ) गायके रहने न योग्य घरमें रदोगे, 
( तत्‌ अद्य ) वबतक तुम ( इद न अनुगच्छथ ) इस ऐश्वर्यकों नदी पा सकते ॥ ११ ॥ 

१ यत्‌ अ-गोहास्य ग्रददे असस्तन तत्‌ इदं न अनु गच्छथ-- जबतक मञुष्य गायके न रहने योग्य 
घरमें रद्ेंगे, तबतक वे ऐश्वर्यको नहीं पा सकते । 

[ १६७८ ] दे ऋभुओं-सूवैकिरणो ! तुम ( यत्‌ ) जब ( तात्या भुवना संमील्य परि असर्पत ) मेधसे छोकों 
को भाच्छादित करके चारों भोर विचरते हो, तब (यः पितरा क्य स्वित्‌ आसतुः ) वुम्दार मातापितारूप सूय चन्द्र 
कहां रहते हैं! (यः चः करस्नं आददे) जो तुम्हारे द्वाथोंको रोकता हे, उसे (अशपत ) शाप दो, (यः प्र 
अब्रवीत्‌ ) जो तुम्हारी स्तुति करता है, ( तस्मै प्र अब्रवीतन ) उसके लिए तुम आशीर्वाद दो ॥ १३ ॥ 

१ ऋभुः-सूर्य किरण “ आदित्यरइमयोऽप्यृभव उच्यन्ते” ( निरु, ११।१६ ) 


भावार्थ-- सूर्यास्तके समय जब याय वनसे दौटती है, तब गृहस्वामीका एक पुत्र उसे पानी पिछाता है, दूसरा उत्तम 
चारा आदि खिलाकर उसे मांसळ पनं रूपवान्‌ बनाता है, तीसरा उसके गोबरको उठाकर दूर फेकता हे और गाये रद्नेके 
स्थानको साफ रखता हे, ऐसे उत्तम गौसेवी जिसके पुत्र हों, उन्दें और किस बातकी कमी हे, भर्थात्‌ जिस घरमें सौभाग्यः 
की प्रतीक गायकी ऐसी उत्तम सेवा होती हे, वह घर मेश ऐंश्वर्येसे भरापूरा रहता है॥ १०॥ 

हवे मनुष्यो ! जो ऊंचे प्रदेश हों भर्थात्‌ जदां पानी न रद्द सकता दो, वहां गाय आदि पञजुक्रे लिए घास भादि उत्पन्न 
करो और जो नीचे प्रदेश हों, अर्थात्‌ जहां पानी रह सकता हो, वहां गायोंके पीनेके लिए पानी इकट्ठा करो | गाय ऐृश्वरयक्ो 
देनेवाली है, इसमें सब पेश्वर्य बसते हैं, अतः जिस घरमें गाय नहीं रद्दती, वद्द घर ऐश्वर्यद्वीन होता है। आतः जबतक 
मनुष्य ऐसे घरमें रहेंगे कि जिसमें गायें नहीं रह सकतीं, तबतक वे ऐश्वर्यद्ीन ही रहेंगे ॥ १3 ॥ 

जब भाकादामें बादर छा जाते हैं, तव किरणोंके पालक सूये चन्द्र छिप जाते हैं। उनको ढोग देख नहीं पाते । जॉ 
मनुष्य इन किरणोंको रोकना चादता है अर्थात सूर्यकिरणोंको अपने घरमें आने नहीं देता कोर स्वयं भी सूयकिरणोंमें 
विचरता नदीं, वह अनेक रोगोंसे ग्रस्त होकर बिनष्ट दवो जाता है । सूर्य किरणोंमें रोग जन्तुओंको नष्ट करनेका गुण हे । क्तः 
जो इन किरणोंका उपयोग करता है, उनले भरपूर लाम उठाता है, उसे यइ किरणें स्वस्थ बनाती हें ॥ १२ ॥ 
x 


१ ४२० ) ऋग्वेद्‌का सुयाघ भाष्य 


१६७९ सुषुप्तांस ऋभवृस्तदंृच्छताः गोह क इदे नों अबूबुधत्‌ । 


श्वाने बस्तो बॉंधयितारंमन्रत्रीतू संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥१३॥ 
१६८० दिवा यान्ति मरुतो भम्याऽप्निः रयं बातों अन्तरिक्षेण याति । 
अङ्कियाँति वरुणः समुद्रै युष्माँ इच्छन्तं; शवसो नपातः ॥ १४॥ 
[१६२ | 


( ऋषिः- दीर्घतमा औचश्यः । देवता- अश्वः । छन्द्‌+- त्रिष्टप्‌ , ३, ६ जगती। ) 
कि 00 छु > त ~ et 
१६८१ मा नों मित्रो वरुणा अर्यमायु रिन्द्र कमुक्षा मरुतः परि ख्यन्‌ । 


यदु याजिनो देवजातस्य सपं प्रवक्ष्यामों विदथे चीयोणि ॥ १॥ 
१६८२ यज्निणिजा रेकणप्ता प्रादृतस्य रातिं गंभीगां मुंखतो नयन्ति । 
सुप्राङजो भेम्य॑दू विश्वरूप इन्द्रापृष्णो। प्रियमप्येति पार्थः ॥ २॥ 


अर्थ= [ ६६५९ ] दे (क्तभचः ) सूर्येकिरणो ! ( सुषुप्वांखः ) सोते हुए तुमने सूर्यसे ( तत्‌ इदं अपृच्छत ) इस 
सब बातको पूछा कि हे ( अगोह्य) न छिपनेवाले सूर्य ! ( नः कः अबृबुधत्‌ ) इमें किसने जगाया है, ( बस्तः ) सबको 
निवास करानेवाले सूर्थने ( वोधयितारं ) तुम्दें जगानेवाला (श्वानं अन्रचीत्‌ ) वायु बताया | तुमने ( संवत्सरे अद्य 
इदे आ व्यख्यत) एक वर्षकै बाद नाज इख जगतको प्रकाशित किया है ॥ १३॥ 

[ २६८० ] दे ( शवसः नपातः ) बलको न गिरने देनेवाले ऋभुओ । ( युष्मान्‌ इच्छन्तः ) तुम्दें पानेकी इच्छा 
करते हुए ( मरुतः दिवा यान्ति) मरुद्गण दडोकसे जाते हैं, ( भूम्या अझिः ) भूमिसे अग्नि जावा है, ( अयं बातः 
अन्तरिक्षेण याति) यद वायु अन्तरिक्षसे जाता है । तथा ( समुद्रैः अद्भिः वरुणः याति) बहनेवाले जळम्रबाददोंसे चरुण 
जाता है ॥ $४ ॥ ¦ 

[ १६२ | 

[ १६८२ ] (यत्त ) जो इम,( देवजातस्य वाजिनः सप्तेः) देवोंसे उत्पन्न हुए बलशाली घोडेके ( विदथे ) 
संग्राममें किए गए ( वीर्याणि ) पराक्रमोंका ( प्रवक्ष्यामः ) वणेन करते हैं, इसलिए ( मित्रः वरुणः अयेमा आयुः 
ऋभुक्षा मरुतः ) मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु, ऋभुक्षा भोर मरुत (नः सा परि ख्यन्‌) हमारी निन्दा न करें ॥ १॥ 

[ १६८२] ( यत ) जब वीर ( निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य ) रूप और धनसे भरपूर घोडेके ( सुखतः ) 
शक्तिसे ( गृभीतां राति नयन्ति ) प्राप्त किए गए पेश्वर्यको पाते हैं, तब ( विश्वरूपः अज्ञः ) भनेको रूपोंवाला नेता 
घोडा ( सुप्राक्‌ मेस्यत्‌ ) सेनारे आगे रहकर शत्रुको मारता हुआ ( इन्द्रापूष्णोः प्रियं पाथः अपि पति ) इन्द्र 
झौर पूषाक स्नेहको प्राप्त करता हे ॥ २॥ 

भावार्थ वर्षाकाळमें भाकाशसें चारों भोर बादुल छा जाते हैं, इसलिए सूर्यकी किरणें छिप जाती हैं, तब वे मानों 
सो जाती हैं। पर जब बहुत जोरकी इवा चलती है तब सारे बादल छट जाले हैं अर्थात्‌ उड आते हैं, तब िरणें फिर फे 
जाती हैं, यही मानों उनका जगना है । वर्षाकालमें बहुत समयके बाद सूर्यका दशैन होता हे ॥ १३॥ 

इन सूर्यकी किरणोंसे प्रेरित होकर दलो कमें मरुत्‌ चरते हें । भूमिएर अम्नि अपना काम करती है, हवा अन्तारिक्षमें 
चलती है भौर जलप्रवाइ चलते हैं । सारे देव उसीकी प्रेरणासे कार्य करते हैं ॥ ,४ | 

कोई भी जीव हो, यदि वह उत्तम कम करे, तो उसकी प्रशंसा भव्य करनी चादिए । घोडेको सिंखाकर उसे कुशक 
और युद्धके लिए निपुण बनाना चाहिए ॥ १ ॥ 

वे दी वीर संग्राममे पेश्र्य प्राप्त कर सकते हैं, जिनके घोडे अहुत हृश्पुष्ठ और शक्तिशाली होते हैं। ये घोडे सेनाके 
भागे रहकर संग्राममें शब्रुओंको मारते काटते भागे बढते हैं, तब ये घोड़े इन्द्र और पूषाके प्रेसको प्राप्त करते हें॥२॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (४२१) 


१६८३ एप च्छागः पुरो अश्वेन वाजिनां पृष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य: । ` 


अभिप्रियं यत्‌ पुंरोळाश्मषेता त्वष्टेदेनं तोअब॒साय जिन्त्रति ॥३॥ 
१६८४ यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्चं नयन्ति । ` 

अत्रां पृष्ण; प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्य प्रतिवेदर्न्जः ॥४॥ 
१६८५ द्वोतांध्वयुरावंया अग्निमिन्धो ग्रात्रग्राम उत शस्ता सुविप्रः । 

तेन॑ यज्ञन स्वरंकृतेन स्विप्रेन वक्षणा आ एंणध्वम्‌ | ॥ ५ ॥ 


अर्थ= [ १६८३ ] ( पूष्णः भागः ) पूषाका भाग ( विश्वदेव्यः ) सब गुणोंसे युक्त ( एषः छागः ) यदद निश्किय 
घोडा ( बाजिना अश्वेन पुरः) बलवान्‌ घोडेके साथ भागे आगे ( नीयते ) छे जाया जाता है, तब ( त्वष्टा ) त्वष्टा 
( अचेता ) बळवान्‌ घोडेके साथ रदनेवारे (पने अभिप्रियं पुरोडाशं ) इस प्रिय और आगे रहनेवाले घोडेको 
( सौश्रवसाय ) उत्तम यशकी प्राप्तिक लिए ( जिन्त्रति ) तस्त करता हे ॥ ३ ॥ 


१ ११ 


छाग$- निष्क्रिय घोडा- “ यद्छिन्नगमनोऽश्वः स छागः । ळिदेगमेश्च छागशब्दः प्रसिद्धः 
( ब्रह्मसूत्र दाकर भाष्य ६।८।३१ ) 


[ १६८४ ] ( मानुषाः ) मनुष्य ( यत्‌ ) जब ( ददविष्यं देवयानं ) इतिक योग्य और देवोंके पास पहुँजानेवाळे 
( अश्वे ) न्को ( ऋतुशः ) ऋतुओंके अनुसार (च्चिः परि नयन्ति) तीन बार चारों आर घुमाते हैं, ( अत्र ) तब 
( पूष्णः भागः ) पूषाका भाग तथा ( अज्ञः ) नेतारुप यदृ घोडा ( देवेभ्यः यज्ञं प्रतिवेदयन्‌ ) देवांको यज्ञका ज्ञान 
कराता हुआ ( प्रथमः एति ) सबसे पहले जाता हे॥ ४॥ 

[ १६८५ ] ( ग्रावग्रामः ) सोमकूटनेके पत्थरोंकी स्तुति करनेवाडा ( शास्ता ) स्तोत्र बनानेवाला तथा ( साविप्रः ) 
उत्तम ज्ञानी ( होता ) देवको बुळानेवाळा तथा (आवया) श्रद्धापवेक इवि देनेवाला ( अध्वर्युः ) अध्वयुँ ( अझिं 
इन्धः ) अभिको प्रउञ्बलित करता हे। दे मनुष्या ! तुम सब (लेन स्वरंऊतेन स्िष्टेर यज्ञेन ) उस अलंकृत कौर 
उत्तम प्रकारसे आहुतिसे युक्त यञ्चके द्वारा | वक्षणाः आ पणध्वं ) नदियोंको मर दी ॥ ५ ॥ ह 


भावाथ- एक निष्क्रिय घोडेको अब युद्धादि कला सिखानी दोती हे, तब उसे एक बढशाढी धोढेसे सयुक्त करते 
हें, इस प्रकार वदद घोडा उस निष्क्रिय घोडेको भी युद्धकछा सिखा देता 'है। तब बहू निष्किय घोडा मी राजाका स्नेइपान्र बन 
जाता है और वद राजा उस घोडेको यश प्राप्त करनेकी इच्छासे पुष्ट बनाता है ॥ ३ ॥ - 


भश्रमेधके भवसर पर अरस्विग्गण यज्ञके पश्चु घोडेको असिकें चारों ओर तीनबार घुमाते हैं, तीनबार अम्निकी परिक्रमा 
करयानेसे वद यज्ञीय दो जाता है और तब वद देवत्वको प्राप्त करनेवाला द्वोता है। वद्द पोषण करनेवाले राजाका मुख्य भाग द्दो्ता 
हे भर्थाव्‌ उस भश्वकी सेवा राजाको भी करनी पडती हे । तब वदद यज्ञका जान कराता हुआ भूमि पर सर्वत्र विचरता है । 
चहद सबसे आगे रता है और पीछे उलकी संरक्षक सेना रहती है । जिधर जिधर घोढा जाता हे, डघर उघर सेनाको मी 
जाना पढ़ता है ॥ ४॥ 

हे मनुष्यो ! उत्तम ज्ञानी यद्द दोता अध्वर्यु यज्ञको प्रउञ्वळित करता है, और तुम सब इस यझमें उत्तम शसम 
आहुतियां देकर नदियोंको भर दो। यज्ञमें आहुति देनेसे यज्ञके घुएसे वाद्लोंका निर्माण होता है। उसका नाम 
४ पञ्जैन्येष्टि ” हे । इस पञेभ्येष्टिसे बादछोंका निर्माण द्दोकर पानी बरसता हे और तब सारी नदियां भर जाती हैं ॥ ५ ॥ 


(४२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६८६ युपत्रस्का उत ये यूंपवाहा-श्रपालं ये अंश्वयपाय तक्ष॑ति । 

. ये चावते पचने संभरं न्त्युत्तो तेषाममिगूतिन इन्वतु ॥ ६ ॥ 
१६८७ उप प्रागात्‌ सुमन्मेंडघायि मन्मं देवानामाशा उप॑ बीतृष्ठः । 
अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानों पृष्ट चेकमा सुबन्धुम ॥ ७॥ 
१६८८ यद्‌ वाजिनो दाम संदानमेतो या शीर्षण्या रशना रञ्जुरस्य । 

यदू वां घास्य प्रभृतमास्येईै तृणं सब ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥<८॥ 
१६८९ यदश्वंस ऋविषो मक्षिकाश यद्‌ वा स्तरों स्वधितों रिप्तमस्ति 
ed ~ | 


यद्धस्तंयोः शमितयेन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं देवेष्बस्त ॥ ९ ॥ 


. अर्थ-- [ १६८६] (ये यूपत्रस्काः ) जो यूपके लिए वृक्षको काटते हैं (उत) और ( यूपवाहाः ) जो यूपके 
किए छकडीको ढोकर डते हैं, (ये अश्वयूपाय चषालं तक्षति ) जो घोडेको बांधनेके खम्भोंके अग्रभागको तेज करते हैं, 
(उत) घौर ( ये अर्वते पचनं संभरन्ति) जो घोडेके लिए घास भादि भन्न लाते हैं, (तेपां अभिमूर्तिः नः 
इन्वतु ) उनके उत्तम विचार हमें प्राप्त हों ॥ ६॥ 

[ १६८७] (मे सुमत्‌ मन्म अधायि) मैंने उत्तम बुद्धियोंसे बनाये गए स्तोत्रको धारण किया है, इसलिए 
( वीतपृष्ठः ? सुन्दर पीठवाला वह घोडा (देवानां आशाः ) देवताओंकी आशाधोंको पूरा करनेके लिए ( उप प्र 
अगात्‌ ) पास आावे। ( एने सुबन्धु) इस उत्तम प्रकारसे बेधे हुए घोडेको (देचानां पुष्टे ) देवोंके पोषणके लिए 
(सक्म ) पुष्ट करते हैं। ( विप्राः ऋषयः ) ज्ञानी ऋषि भी ( अनु मदन्ति) इसे दर्षित करें ॥ ७ ॥ 

[ १६८८] ( वाजिनः यत्‌ संदानं दाम ) इस ,बलशाली घोडेको जो पैरोंमें बांधनेवाळी रस्सी हे, (या शीर्षण्या 
रज्जुः ) जो सिरमें बांधनेवाळी रस्सी, ( अस्य अर्वतः रशना ) और इस घोड़ेके जो ळगाम हैं, ( चा) अथवा ( अस्य 
आस्ये यत्‌ प्रसृते तुणं ) इसके दमे बहुत सारी जो घास हे, दे अश्व! (ते ता खचा) तेरे वे सभी पदार्थ ( देवेषू 
, अस्तु ) देवोंके छिए समर्पित द्वो ॥ ८ ॥ 

[ १६८९ | ( क्रविषः अश्वस्य ) शन्नुओंपर आक्रमण करनेवाळे यज्ञीय घोडेको ( मक्षिका आश ) मक्खी खाती 
हो, (वा ) अथवा ( स्वरो स्वचितै ) शत्रुओँको सन्ताप देनेवाले तथा उत्तम-शक्तिको धारण करनेवाले इस घोडेमें ( यत्‌ 
रितं अस्ति ) जो मेळ आदि छिपटा हुआ हो, ( शमितुः हस्तयोः यत्‌ ) यज्ञ करनेवारेके द्वाथमें जो मेल दो, ( नखेघु 
यत्त ) उसके नाखूनोंमें जो मेर दो, ( ता खी अपि) वे सब ( देवेषु ) देवोंके यज्ञमें ( अस्तु ) शुद्ध किए जाएं ॥ ९॥ 


भावार्थ यङ्ीय अश्वकों बांधनेके लिए जो स्तंभ तैयार किया जाता हे, उसके लिए जो लकडी काटता है, जो उस 
ककडीको ढोकर यज्ञ स्थानतक छाता है और जो उस स्तम्भको उत्तम रीतिसे तेय्यार करता है, तथा जो उस अश्वके डिप 
उत्तम घास आदि काता हे, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्योंके उत्तम विचार हमें प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

सुन्दर पीठवाळा और अनेक तरदसे सजाया गया अश्वमेधका घोडा देवोंकी भाशाओंको पूणे करनेवाला है भर्थात्‌ यज 
में भाकर देवगण दृवियोंसे तृप्त दोते हैँ, इसलिए यद्द घोडा ही मानों उनकी भाशाओंको तृप्त करता है। इस यज्ञीय पञ्च 
भश्वको सव तरहसे पृष्ट करना चादिए॥ ७ ॥ 

भश्वमेघके लिए जुना हुआ घोडा यज्ञयूपपर ळाकर बांध दिए जाने तथा सभी संस्कारोंसे संस्कृत हो जानेपर साधा- 
रण छश्व न रहकर एक उत्कृष्ट देव बन जाता हे, अतः उस समय उसे जो भी पदार्थ दिए जाते हैं, वे. मानों देवको दी 
दिए जाते हैं, भतः उस यशीय पझुको जो भी पदार्थ दिए जाएं, | उत्तम ही हों ॥ ८ ॥ ड " 

यशका घोडा उत्तम भौर हृष्टपुष्ट दो । उसे दर प्रकारले साफ रखा जाए, ताकि उसके रारीरपर मक्खियाँ न बेटें । 
यञ्च करनेवाळोके दाथ भौर नाखून भी दर तरहसे साफ रहै | इस प्रकार दर तरदसै शुद्ध और पवित्र द्वाथोंसे ऋत्विग्गण 
सशर्मे देवोंको. इवि प्रदान करें ॥ ९॥ i 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४२३) 


१६९० यदूव॑ध्यमुद्र॑स्यापवानि य आमस्यं क्रविका गन्धो अस्ति । 


सुकृरा तच्छासतार। करुण्वन्त त मघ शृतपाक पचन्त ॥ १० ॥ 
१६९१ यत्‌ ते गात्रादाग्रना पच्यमाना दामि शूलं निहतस्यावधावति । 

सा तद्‌ भम्यामा पश्रपन्मा तणषु दुवभ्यस्तदक्षङ्कया रातमस्त ५१ ११॥ 
१६९२ ये वाजिने परिपञ्यान्ति पक्रं य ईमाहुः सुंरामिनिहेरेतिं । 

ये चावतो माँसभिक्षामुपासंत उतो तेषांमभिमंतिंने इन्वतु ॥ १२॥ 
१६९३ यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि यृष्ण आसेचनानि । 

ऊष्मरण्यापिधार्ना चरूणामङ्काः सूनाः परिं मृषन्स्यश्चंस्‌ ॥ १३॥। 


अथ [ १६९० ] ( क्रबिषः उदरस्य ) भाक्रमणशील घोडेके पेटसे ( यत्‌ ऊवध्यं अपवाति ) जो शौच बाहर 
गिरे बर ( आमस्य यः गन्धः अस्ति ) उस अपक्व पदार्थका जो गंध फैले, ( शस्षितारः तत्‌ सुकता कृण्वन्तु ) यश 
करनेवाले उस सबको साफ करें, (उत) भौर (शुतपाकं मेधं पचन्तु) पके हुए यज्ञ पदार्थको और अच्छी तरह 
पकायें ॥ १० ॥ 

[ १६९१ ] हे अश्च ! ( निहतस्य ते ) निरन्तर गति करनेवाले तेरे ( अञ्चिना पच्यमानात्‌ गातात्‌ ) क्रोधा- 
शिसे पकनेवाले शरीरसे निकला हुआ ( यत्‌ शूलं ) जो शख (अवधाचति ) शात्रुकी तरफ दौडता हे, ( तत्‌ भूम्यां 
मा आ श्चिषत्‌ ) वद भूमिपर न गिरे, (मा तृणेषु ) घासोंमें न गिरे, अपितु ( उशद्धवः देवेभ्यः रातं अस्तु ) इच्छा 
करनेवाले दिव्य वीरोंको घन वद देनेदाग हो ॥ ११ ॥ 

[ १६९२ | (ये अर्वतः मांसभिक्षां उपासते ) जो घोडेको मांसल बनाने छिए उसकी सेवा करते हैं, ( उत) 
भर (ये इति आहुः / जो यह कहते दें कि ( ई सुराभिः निहेर ) इस घोडेके लिए उत्तम गंधवाले अन्न छे आओ, और 
इस प्रकार ( ये वाजिनं पक्र्वे परिपद्यान्ति ) जो घोडेको हृष्टपुष्ट देखते हैं, (तेषां अभिगूर्तिः नः इन्बतु ) उनकी 
उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो ॥ १२ ॥ 

[१६९३ ] (मांस्पचन्याः उखायाः यत्‌ नीक्षणं ) फलोंके गृदेको पकानेवाले पात्रको देखनेका जो साधन भोर ( यूष्णः 
आसेचनानि या पाचाणि ) रसको परोसे जानेवाले जो पात्र हैं, ( ऊष्मण्या अपिधाना ) भाइको रोके रखनेवारे ढकन 
( चरूणां अंकाः सूताः ) चरुओंको काटनेके साधन छुरी आदि ( अश्वं परिभूषन्ति ) घोडेको भूषित करते हैं ॥ १३॥ 


भावार्थ-- यज्ञस्तूपमें बघा हुआ यज्ञका पझु यज्ञस्थानमें शौचादि कर के उस स्थानको गंदा करे तो यज्ञ करनेवाले 
उस स्थानको झाडपोंछकर साफ रखें भोर यञ्चम दी जानेवाली दविको अच्छी तरह पकारे । जहां पशु बधा रहेगा, वहां गन्दुगी 
और दु्गेन्थीका होना स्वाभाविक हे । पर यञ्च करनेवाछोंको चाहिए कि वे उस स्थानको साफ करते हुए शुद्ध रखें ॥ १०॥ 

वेगसे दौडनेवाले उत्तम और हृष्टपुष्ट अश्वकी पीठपर बैठा हुआ वीर जब गुस्सेमें आकर शब्रुओंपर शपना शख फेंके, 
तो उसका वह शंख भूमिपर अथत्रा घासपर गिरकर व्यर्थ न दो, अपितु वह शात्रुओंपर गिरकर उनका संहार करे और 
विजयकी इच्छा करनेवाले वीरोंको घन दो, अर्थात्‌ वीरोंके दाथसे छूटे हुए शखरा शभुओंका संहार करें और शत्रुभोंका धन 
वीरोंको प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 

जो उत्तम रोधसे युक्त घास आदि चारा देकर लश्वको हृष्टपुष्ट झर मांसल बनाते हैं, उनकी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त 
दो भर्थात्‌ पशुसेवा करनेकी उत्तम बुद्धि सभीको मिले, सभी पश्ुसेवा करें और उन्हें हृष्टपुष्ट बनावें ॥ १२ ॥ 

भअश्वमेघके अवसर पर आनेवाले भतिथियोंको खिळानेके लिए शाकके गूदेको पकानेताळ बर्तन, रस आदि रखनेके छिए 
पात्र, ढक्कम तथा काटतेके लिए छुरी झादि साधन यज्ञस्थानमें दोते हें । ये सब साधन भश्वमेधके कारण ही एकत्रित किए 
जाते हैं, इसलिए सानों ये घोडेको ही भूषित करते हैं ॥ १३ ॥ 


(४२४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१६९४ निक्रम॑णं निषदनं विवर्तनं यच्च॒ पह्ढीशमबत। । 
यच्चं पपौ यच्च॑ घासिं जघास सवी ता ते अप देवेष्वस्तु ॥ १४॥ 
१५९५ मा स्वाग्रिष्यनयीद्‌ धुमगन्धि मोखा आजंन्त्यमि विक्त जघ्रिः । 
इष्ट वीतमामगुते रुत तं देवासः प्रतिं गृभ्णन्स्यश्चंम्‌ ॥ १५ ॥ 
१६९६ यदश्वाय वासं उपस्तृणः न्स्यंघीवासं या हिरण्यान्यसै । | 
संदानमतैन्तं कश्च प्रिया देवेष्ठा यामयन्ति |! १६॥ 


= ~ || t € || 00 | 
१६९७ यत ते सादे महसा शुक्तस्य पाष्ण्या वा कश्नया वा तृताद । 
खुचेव॒ ता हविषों अध्वरेषु सवा ता ते ब्रह्म॑णा छुदयामि ॥। १७ ॥ 


अर्थ-- [ १६९४ ] ( अर्दः यत्‌ निक्रमणं ) यज्ञीय घोडेका चलना, ( निषद्न ) बैठना ( विवर्तनं ) तथा अन्य 
चष्टाये करना, (च पड़चीश ) तथा पैरोंका बन्धन हे, ( यत्‌ च पपौ ) जो कुछ घोडेने पिया (यत्‌ घासि च 
जघास ) जो कुछ आद्वार उसने खाया, दे अश्व ! ( ते ता सची) तेरी वे सब क्रियायें ( देवेषु अस्तु ) देवोंके लिए 
समर्पित हो ॥ १४ ॥ 

[ १६९.१] हे थश्च ! ( घूमगन्धिः आश्चिः ) पैवेसे व्याप्त अन्नि ( त्वा मा ष्यनयीत्‌ ) तुझसे शब्द न करवाये | 
( जघ्रिः राजन्ती उखा ) सुगेधसे भरी हुई तपती हुई थाली (मा आभिचिक्त ) तुझे भयभीत न करे । ऐसे ( इष्ट 
धीत अभिगूते वषटकते ते अश्वे ) चाइनेयोग्य, सुन्दर, उद्यमी और संस्कारसे सम्पन्न उस घोडेको ( देवासः प्रति 
गुश्णन्ति ) देवगण स्वीकार करते हैं ॥ १७ ॥ 

[१६६३ ] जो ( अस्वा ) यज्चीय अश्वके लिए ( यत्‌ अधीवासं ) जो ओढनेकै योग्य है, ऐसा । वासः उप- 
स्तृणन्ति ) कपडा उढते हैं, जो ( अस्मै ) इसे ( या हिरण्यानि ) जो सोनेर अळंकार हें, डन सजाते हैं, ये सब पदार्थ 
तथा ( अर्वन्तं पइवीशं संदानं ) घोडके पेरोंको बाँधे जानेवाली रस्सी ( प्रिया ) ये सभी प्रिय साधन मनुष्यको देखेषु 
आ यामयन्ति ) देवोके पास पहुचाते हैं ॥ १६॥ 

[ १६९७] दे भश्च ! ( यत्‌) जो ( महसा शुक्रतस्य ) वेगले दौडनेके कारण दापनेवाछे (ते सादे ) तेरे बैठ 
जानेपर ( पाष्ण्या वा कशया तुतोद ) कीलसे अथवा चाचुकसे दुःखी किया हो, तो ( अध्वरेषु ) यज्ञोमें ( तेता 
सर्वा ) तेरे उन सभी दुःखोंको में ( ब्रह्मणा सूदयामि ) स्तोत्रांसे उसी प्रकार दूर करता हुँ ( विषाः खचा इव ) जिस 
प्रकार हवियोंको खुवासे डाला जाता है ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-- यज्ञका अश्व एक देव हे, अतः वह जो कुळ चेष्टायें करता है, वह एक देवकी चेष्टायें होती हें । इसलिए 
उसे जो कुछ पीनेके लिए या खाने के लिए दिया जाता हे, बद्द मानो एक देवके लिए ही समापित किया जाता है ॥ १७॥ 

अश्वमेघके समय यज्ञ कुण्डमें भ्र्मि जरती रती है जौर घोडा पासमें ही बेधा हुआ होता है। वदद घोडा ऐसी घुबेसे 
युक्त अभ्निको देखकर शब्द न करे । यज्ञके सध्यमें घोडेके शब्द करने पर ऋत्विजोंके लिए प्रायश्चित्तका विधान है । तपे 
हुए बर्तनोंको देखकर घोडा न डरे । जो ऐसा उत्तम, निर्भीक, परिश्रमी और उत्तम संस्कारी घोडा होता है, उसे ही देव 
गण अपनाते हैं अर्थात्‌ अश्वमेघके लिए ऐसा ही उत्तम घोडा चुनना चादिए ॥ १७॥ 

जो यज्ञीय घोडेको वस्त्रोसे सुसज्जित करता है, या सोनेके अढँकाराँसे उसे सञ्जाता है भथवा उसके लिए रस्सी भादि 
अन्य पदारथ देता है, बद्व मानों थे सभी पदार्थे देवको ही देता है ॥ १६ ॥ 

यक्गीय भश्वको कभी कष्ट नदीं देना चाहिए, उसे कभी चाबुक या कीळसे मारना नहीं चादिए। यह देवता हे भतः 
देवताको कष्ट देना योग्य नहीं ॥ १७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४२५) 


१६९८ चतुंखिञ्चद्‌ वाजिनो देवरबन्धो- वंङ्वीरश्वंस्य स्वातिः समेति । । 
अच्छिद्रा गात्रां वयुना कृणोत परुध्परुरनुघुष्या वि शर्त ॥ १८॥ 


Le 


१६९९ एकस्त्व्टुरश्चस्यां विशस्ता द्वा यन्तारां भवतस्तथ ऋतुः । | 

या ते गात्राणामतृथा कुणोमि ताता पिण्डांनां प्र जुहोम्यग्नो ॥ १९ ॥ 
१७०० मात्वा तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्पाभितिस्तन्त१ आ तिष्ठिपत्‌ ते । 

मा तें गृध्चुरविशुस्तातिहाय॑ छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥ २० ॥ 
१७०१ न वा उ एतन््रियसे न रिष्यसि देवाँ इंदेंषि पथिमें। सुगोभि; । | 

हरी ते युञ्जा परषती अभूता-घुपांखाद्‌ वाजी घरि रासभस्य ॥ २१॥ 


अर्थे-- [ १६९८ ] ( देवबन्धोः वाजिनः ) देवोंको प्रिय घोडेके { चतुस्िंशत्‌ वाङ्घक्रिः ) दोनों तरफ चौतीस 
इड्याँ होती हैं, ऐसे ( अदचस्य स्वधितिः सं एति ) घोडेके शाखाख शनरुओंकी तरफ थते हैं। हे मचुष्यो ! ( गात्रा 
अच्छिद्रा वयुना कृणोत ) घोडेके अंग प्रत्यंगोंको दोषरद्वित और दर्शनीय बनाओ | ताकि ( अनुघुष्य ) द्विनहिनाते 
हुए वह ( परुः परुः विशस्त ) शन्रुओंके भंगोंको काटे ॥ ३८॥ 

| १६९९ | ( ऋतुः अश्वस्य त्वष्टुः ) शीघ्र गतिसे सबैत्र संचार करनेवाले घोडेको ( एकः विशस्ता ) एक ही 
मारनेवाळा दोता हे ( तथा द्वा यन्तारा भवतः ) तथा दो उसे वशमें करनेवाळे होते हैं | दवे अश्व ! (ते गात्राणां ) तेरे 
अंगर प्रत्यंगोके मध्यमेंसे ( या ऋतुथा कृणोमि ) जिन अंगोंको ऋतुके अनुसार युष्ट करता हैँ ( पिण्डानां ) शरीरमेंसे 
( ताता अञ्नी जुद्दोमि ) उन उन भंगोंको अझिमेंसे निक्रालदा हूँ ॥ १९ ॥ 

[ १७०० | दे अश्व ! ( अपियन्त त्वा ) देवोंकी तरफ जानेवाले तुझे (प्रियः आत्मा ) तेरी प्रिय आत्मा (मा 
तपत्‌ ) दुःख न दे । (ते तन्वः ) तेरे शरीर पर ( स्वधितिः मा अतिछिपत्‌ ) शस्र न बैठे । ( गृध्नुः अविशस्ता ) 
छारूची और दुष्ट मनुष्य ( अतिहाय ) तेरे कष्टकरी चिन्ता न करते हुए ( मिथू ) व्यै ही ( असिना ) अपने शखसे 
(ते गात्राणि छिद्रा मा कः ) तेरे शरीरमें छेद न करे॥ २०॥ 

[१७०१ ] दे वीर ! ( एतत्‌ उ ) यद निश्चय है कि तू (न श्रियसे ) मरेगा नहीं, (न रिष्यसि ) तू दिंसित भी 
नहीं रोगा, अपितु ( सुगभिः पथिभिः देचान्‌ इत्‌ एषि ) उत्तमता और सुखपूर्वक जानेयोग्य मार्गोसे तू देवोंके पास 
जाए्गा । ( ते हरी युजा ) तेरे रथमें दो घोडे जोते गए हैं । ( पुपती अभूतां ) वे घोडे दिरणके समान वेगवान्‌ हैं । 
( रासभस्यः्चुरि बाजी अस्थात्‌ ) रामना करनेवाले नेरे रथकी धुरामें बलवान्‌ अश्व विद्यमान है ॥ २१॥ 


भावार्थ घोडेके दोनों बगळोंमें चौतीस दृड्डियां होती हैं । यहां प्राणिविज्ञान वेदमंत्र बढावा है । इसके सभी क्षंग 
दोषरद्वित भोर देखने योग्य दों । वह शब्द करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करे कौर उख पर जैठे हुए वीर अपने शछस्षाओंले 
शच्नुजके मर्मो पर प्रहार करके उन्हें काटे ॥ १८ ॥ ; 

जब वेगवान्‌ घोडा रथमें जोडा जाता हे, तब एक सारथि ही उसे मारता हे और दो लगाम उसे वशमें करनेवाले 
होते हैं । जब ऋतुके भनुसार घोडेको खिला पिळाकर पुष्ट किया जाता हे, सब उसे संग्रामकी अन्निसें तपाकर परिपक्व करना 
चादिए, अर्थात्‌ उसे संग्राममें भेजकर युद्धकी कळा और नीतियोंमें निपुण बनाना चाहिए | १९॥ 

माँलके ळाळचसे कोई भी दुष्ट मनुष्य घोडेको न मारे, न कोटे, उस पर कोई राख प्रदार न करे और इस प्रकार भश्व- 
की प्रिय आत्माको उससे वियुक्त करके दुःख न दे ॥ २० ॥ 

दे वीर ! तेरे रथमें दिरणके समान वेगवान्‌ और अत्यन्त बलवान्‌ दो घोडे जोते गए हैं, और तू स्वयं भी गर्जना करने- 
वाला हे। इसलिए तू डर मत, न तू मरेया और न शत्रुओंसे मारा दी जाएया। झतः तू निर्भीक होकर युद्धसें जा। इस 
प्रकार वीरता दिखाकर तू देदोंक पास जाने योग्य दो सकेगा, अथवा यदि तू युद्धमें मर भी जाएगा, तो भी तू स्वर्गक्ो 
प्राप्त होकर देवोंके पास जा सकेगा ॥ २१ ॥ 

५१४ ( कर. सु. भाष्य ) 


(४२६) ऋग्चेद्का सुबोध भाष्य 


१७०२ सुगव्यं नो बाजी स्वश्व्यै पुंसः पुत्राँ उत विंश्वापृषं रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वों वनतां हविष्मान्‌ ॥ २२॥ 
[१६३ ] 
( ऋषिः- दीघतमा औचश्यः । देवता- अश्वः । छन्दः- त्रिष्ठ॒प्‌। ) 
१७०३ यदक्रेन्दः प्रथम जाय॑मान उदयन्‌ स्सैमुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 


श्येनस्य पक्षा हरिणस्यं बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं तें अर्वन्‌ ॥ १॥ 
१७०४ यमेन दृत्तं त्रित एनमायुन-गिन्द्र एणं प्रथ॒मो अध्य॑तिष्ठत्‌ । 
गन्धो अंस्य रशनामंगुभ्गात्‌ सारादश्वं वसवो निरतष्ट ॥२॥ 


अथै-- [ १७०२] ( चाजी ) बलवान्‌ वह घोडा ( नः पुँखः ) हम मचुष्योंको ( पुत्रान्‌) पुत्र ( उत ) भौर 
( सुगव्यं सु अइड्यं ) उत्तम गाय और घोडोसे युक्त ( विश्वापुषं रायि ) सबका पोषण करनेवाला घन प्रदान करे । 
(अदिति; ) न मारे जाने योग्य यदृ घोडा ( न: अनागास्त्वं कुणोलु ) हमें पापसे रदित करे ( हविष्मान्‌ अश्वः ) 
तेजस्वी घोडा ( नः क्ष्रं घनतां) हमें क्षात्रशक्तिसे संयुक्त करे ॥ २२ ॥ 


[ १६३] 

[१७०३] दे ( अर्वन्‌) भश्च ! ( समुद्रात्‌ प्रथमं जायमानः ) समुत्रसे सर्वप्रथम उत्पन्न होता हुआ तथा 
( उत वा) अथवा ( पुर्णष(त्‌ उद्यन्‌) पानीमेंसे ऊपर भाता हुना तू ( यत्‌ अक्रन्दः ) जो गरजा, ( ते महि जातं 
उपस्तुत्यं ) तेरा व मदान्‌ जन्म प्रशंसनीय है । तेरे ( पक्षा) दोनों पक्ष ( श्येनस्य ) बाजके समान हैं और ( बाहू 
हरिणस्य ) वाहुषं दिरणके समान हैं ॥ १ ॥ । 

[ १७०४ ] ( यमेन दत्तं एनं ) यमके द्वारा दिए गए इस भश्रको ( त्रितः अयुनक्‌ ) त्रितने अपने रथमें जोडा, 
( प्रथमः इन्द्रः एने अधि अतिष्ठत्‌ ) मुख्य और श्रेष्ठ इन्द्रने इसपर अधिकार किया। (गन्धर्वः अस्य रशनां 
अगूभ्णात ) गन्धने इसके लगाम पकडे ओर ( वसघः ) बसुओोंने ( खूरात्‌ ) सूर्यसे ( अश्वे निरतष्ट ) इस घोडेको 
उत्तम रीतिसे बनाया ॥ २ ॥ 


भाचार्थ- यद्द यज्ञीय बलवान्‌ घोडा हमें इर तरदके चन, पुत्र तथा गाय, घोडे भादि पछु प्रदान करे । हसें प्रा 
चनये सभीका पोषण हो । यह घोडा मारे जाने योग्य नहीं है । इम कभी ऐसा पाप न करें। यदद तेजस्वी घोडा हमें क्षात्र 
शक्तिसे युक्त करे ॥ २२ ॥ 
_ सर्वत्र व्यापनेवाळा यहद सूर्य झुलोकसे वा जळके मध्यमेंसे उदय होता हुआ प्रकाशित होता है, इसके पंख छर बाहु 
अर्थात्‌ किरणे बाजकी तरद्व शक्तिशाली भौर दिरणकी तरह वेगवान्‌ हैं ॥ १ ॥ 


सबै नियन्ताके द्वारा उत्पन्न किए गए इन किरणोंको तीनों लोकोंमें गमन करनेवाले सूर्यने अपने रथमें जोडा भर्थात्‌ 
वह किरणोंसे युक्त हुभा । उसकी शक्ति सबसे प्रथम बिजळीने प्राप्त की, तब बिजलीकी शक्तिको जळ धारण करनेवाळे 
बादळोंने पाई, बादल दी बिजलीके नियामक हैं । पानी बरसनेफे बाद बादछोंके छट जानेपर किरणें फिर सूर्यको प्रकट 
करती हैं ॥ २ ॥ 


क्रुन्वेदका सुबोध भाष्ये - (४२७) 


[पै 


१७०५ आस यमो अस्यांदेत्यो अये न्नं त्रितो गुह्येन व्रतेन 


Nas] ~ म 


। 
असि सोमेन समया विएक्त आहुस्ते त्रीणिं दिवि बन्धना ॥ ३॥ 
१७०६ त्रीणि त आहृदिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमद्रे । 
उतेबं मे वरुणञ्छन्तस्यर्वन्‌ यत्रां त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ ४॥ 
१७०७ इमा तें बाजिन्रवमाजेनानी-मा शफानां सनितुर्निधार्ना । 
अत्रां ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अंभिरक्षन्ति गोपाः ॥ ५॥ 
१७०८ आत्माने ते मन॑सारादंजानाम॒वो दिवा प॒तय॑न्तं पतङ्कम्‌ । 
श्विरों अपश्य प॒थिभि; सुग्रेमि ररेणुमिर्जेहसान पतत्रि ॥ ६॥ 


अथे-- १७०७] दे ( अर्वन्‌ ) गतिशील भश्च ! तू ( यसः असि ) सबका नियन्ता है, ( आदित्यः असि ) तू 
सब रसोंका थादान करनेवारा हे, (गुह्येन वरतेन त्रितः असि) तू अपने गोपनीय कमोसे नित है। तू ( सोमेन समया ) 
सोमके साथ ( विपृक्त असि ) अच्छी तरद संयुक्त है, (ते दिवि चीणि बन्धनानि आहुः ) तेरे द्यकोकसै तीन बंधन 
हैं, ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 

[१७०६] दे ( अवेन्‌ ) भश्च ! ( दिवि ते त्रीणि बंधनानि आहुः ) शुलोकमें तेरे तीन बंधन हैं, ( अप्सु 
त्रीणि ) जलोंमें तीन बधन हैं, ( समुद्रे अन्तः चीणि ) अन्तरिक्षमें तीन बन्धन हैं (यत्र ते परमं जनित्रं आहुः ) 
जहाँ तेरा उत्तम जन्म हुआ है, ऐसा कद्दते हें, उसे ( वरुणः ) वरणीय तू (मे छन्त्सि ) मुझे कद ॥ ४॥ 

[१७०७ | दे ( वाजिन्‌) यज्ञीय अश्व ! ( त इमा अवमाजेनानि ) तेरे ये शरीरञ्जुद्धिके स्थान हैं, ( सनितुः ) 
यज्ञसे सम्बन्ध रखनेवाछे तेरे ये ( शफानां निधाना ) खुरोंके रखनेके स्थान हैं। (या गोपाः ऋतस्य अभि रक्षन्ति ) 
जो रक्षा करनेवाले यज्ञकी रक्षा करते हैं, पेसे (ते भद्राः रशनाः ) तेरे कल्याणकारी लगाम मैंने ( अत्र अपद्यं ) यहां 
देखे हैं ॥ ५॥ 

[१७०८ | दे भश्व ! ( पतयन्तं पतंग ) उडते हुए॒॒पक्षोकी तरह ( दिवा अवः ) चुलोकसे नीचे क्ञानेवाले (ते 
आत्मानं ) तेरी भात्माको ( आरात्‌ ) दूरसे दी ( मनसा अजानां ) प्रसन्न मनसे मैंने जान लिया है । ( पतत्रि ) पक्षीफरे 
समान ( अरेणुभिः सुगेभिः पथिभिः ) पापरदित और सुखसे जानेयोग्य मार्गोसे ( जेहमानं ते शिरः अपञ्यं ) जाने- 
वाले तेरे सिरको मैंने देखा हे ॥ ६॥ | 


भावार्थ यइ गतिशील सूये सब जगतका नियन्ता हे अर्थात्‌ सारे संसारको यह सूर्य चछाता है, सब रसोंको 
ग्रहण करनेवाला द्वोनेसे चद भादित्य है, अपनी किरणोंसे बह प्ृथ्वीपरके सब रोको ग्रदण करता हे। वदद अपने कमसे तीनों 
कोकोमें संचार करता हे । वद चन्द्रमाके साथ अच्छो तरद संयुक्त होता हे, चन्द्रमामे सूर्यकी किरणे ही प्रकाशित दोती हैं । 
शुळोकमें इस सूर्यके तीन बन्धन हैं, बसु, भादित्य और धु ये तीन उसके बन्धन हैं ॥ ३ ॥ 

वसु, आदिल भर छु ये तीन बंधन युळोकमें इस सूर्यके हैं, प॒थ्वीपर अन्न, स्थान और बीज ये तीन बंधन हैं, अन्त- 
रिक्षमें मेघ, विद्युत्‌ भर वायु ये तीन वेधन हैं। इन तीन स्थ्रोंमें इस सूर्यका उत्तम जन्म हे, भर्थात्‌ यद्व सर्वत्र प्रकाशित 
दोता है ॥ ४ ॥ ॥ 

यञ्चीय पशुके शरीरञ्चुद्धिके स्थान तथा उसके रइनेके स्थान सभी साफ औओर पवित्र हों । वदद यज्ञकी रक्षा 
करता है ॥५॥ 

जिस वरद भाकाशमें पक्षी उडते हैं, उसी तरह चुछोकसे नीचे लाती हुई सूर्यकी किरणोंको दूरसे ही देखकर मनुप्य 
बहुत प्रसन्न होता है। उस सूर्यकी किरणें पापरदित मा्गोसे इस प्ृथ्वीपर लाती हैं, अर्थात्‌ जहाँ जदाँ सूर्यकी किरणें जातीं 
हैं, वहाँका स्थान छुद्ध दो जाता है ॥ ६॥ 

छ 


(४२८ ) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


१७०९ अत्रा दे रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः । 


युदा ते मतें अनु मोगमान_ ळादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥ ७॥ 
१७१० अजुं ता रथो अनु मथो अबे अनु गावोऽनु भग; कनीनाम्‌ । 
अन ब्रातांसस्तवं सख्यमींयु ¬ रजु दुवा मंमिरे वीर्यं ते ॥ ८ ॥ 
१७११ हिरण्यशुङ्गोऽयां अस्य पादा मनोजवा अव॑र इन्द्र आसीत्‌ । 
देवा इद्स्य हबिरदंमायन्‌ यो अमैन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ ९॥ 
१७१२ ईमान्तांसः सिलिकमध्यमासः सं शूरणासो दिव्यासो अत्याः । 
। हंसा इव श्रेणिशो य॑तन्ते यदाक्षिपु्दिव्यमज्ममश्चा : ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [१७०९] (गोः परे ) एथ्वीके स्थानमें (इषः जिगीषमाणं ) अन्नको खानेकी इच्छा करनेवाढे ( ते उत्तम 
रूप अत्र अपझ्यं ) तेरे उत्तम रूपको मेंने देखा हे। दे भश्व! ( यदा ) जब ( भ्रालिष्ठ: ओषधीः अजीगः ) भक्षण 
करनेवाले तूने औषधियोको खाया, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद दी ( ते मतेः ) तेरे उपासक मनुप्यने ( भोगं अजु आनट्‌ ) 
ऐश्वर्यादि भोगोंको प्राक्त किया ॥ ७॥ 

[ १७१०] दे ( सर्वन्‌) गतिशील अश्व! (त्वा अनु रथः ) तेरे पीछे रथ चरता है, ( मर्यः अचु ) मलुष्य तेरे 
रीछि चढ्ता है, ( गावः अनु ) गायें तेरे पीछे चरूती हैं, ( कनीनां भगः अनु ) कन्याओंका सौभाग्य भी तेरे पीछे चछता 
हे, ( व्रातासः अनु तव सख्यं इयुः ) बतशीळ मच्ुष्य भी तेरे पीछे चलते हुए तेरी मित्रताकी कामना करते हैं ( देबाः 
अनु ) देवगण भी तेरे पीछे चलते हुए (ते वीर्य ममिरे ) तेरी शक्तिका मापन करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १७११] यह घोडा ( हिग्ण्यञ्ट्ँगः ) सोनेके कानोंवाछा है, ( अस्य पादाः अयः ) इसके पेर लोहके समान 
दढ हैं, ( यः अर्वन्तं प्रथप्रः अध्यतिष्ठत्‌) जिस घोडेपर सवैप्रथम चढा था, वह ( मनोजवाः इन्द्रः अवरः आखीत्‌ ) 
मनसे भी वेगवान्‌ इन्द्र भी इस घोडेके सामने नीचा द्वो गया, ( देवाः इत्‌) देवगण भी ( अस्य हविरद्यं ) इसकी दवि 
खानेके लिए ( आयन ) आते हैं ९॥ 

[१७१२] (ईर्मान्तासः ) पुष्टजधनभागवाले, ( सिलिकमध्यमासः) तया पतली कमरवाले ( शूरणासः 
दिव्याः अत्याः अश्वाः ) चलनेमें तेज, उत्तम गुणत्राले, दमेशा गति करनेवाले घोडे, ( यत्‌) जब ( दिव्यं अज्म) उत्तम 
मागैपर ( आह्षिषुः ) चलते हैं, तब ( हंसाः इव ) दंसोंके समान ( श्रेणिशः यतन्ते) एक पंक्तिमें रहकर चलते हैं॥१०॥ 


भावार्थ-- एथ्वीमें भन्न खानेकी इच्छा करनेवाले इस यज्ञोय पझुके उत्तम रूपको देखकर सभी खुश होते हैं । जब 
उपासक मनुप्यके द्वारा दिए गए उत्तम उत्तम बनस्पतियोंको यह घोडा खुश दोकर खाता हे, तब उसका उपासक उसकी 
कृपासे सभी पेश्चयाँ जर भोगोंको प्राप्त करता हे ॥ ७ ॥ 
यज्ञके पश्चात्‌ जब अश्वसेघका घोडा छोड़ा जाता है और वह नगरके बाहर जाने छगता हे, तब उसकी रक्षाके लिए 
रथ और सेनिक पीछे चलते हैं, उसकी और राजाकी मंगल कामना करतों हुई सुवासिनी कन्याये उसके पीछे चलती टँ । 
दाकुनको प्रकट करनेवाली गायें भी उसके पीछे चळती हैं कौर वेदज्ञ विद्वानगण स्वस्त्ययन आदि मङ्गलस्तोत्रोंका पाठ करते 
हुए उसकी शक्ति बढात हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं ॥ ८ ॥ 

इस यज्चीय घोडेके कान सोनेळे क्षाभूषणोंसे सजाथे जाते हैं और पैरोंमें लोदेकी नाळ भी लगाई जाती हे, ताकि सर्वत्र 
संचार करनेवाले इस घोडेको चलने फिरनेमें कष्ट न दों । जब यद्द घोडा यज्ञ जादिसे सुसंस्कृत दो जाता है, तब इसके तेजके 
सामने इन्द्र भी फीका दो जाता हे अर्थात्‌ संस्कारके कारण इस घोडेका तेज बहुत बढ जाता है। तब सभी देव इस 
घोडेको दिए जानेवाले इविकी कामना करते हैं ॥ ९॥ 

प्रोंडे वे अच्छे होते हैं कि जिनकी जांचे या पीछेका भाग पुष्ट और बीचका भाग पठछा हो। ऐसे घोडे चलनेमें तेज 
और उत्तम गुणबाले द्वोते हैं । ऐसे घोडे जब मार्गपर एक कतारमें दौडते हैं, तब थे ऐसे सुन्दर प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार 
आकाइमें उडती हुईं इंसोंकी श्रणियाँ ॥ १० ॥ 


१०७ a PES र क ORD ARE SR छत 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं . (४२९) 


१ 


१७१३ तव शरीरं पतयिष्णव॑वेन्‌ तब चित्तं वातं इ धरजीमान । 
तब शृङ्गाणि विषितं पुरुत्रारण्येषु जशुराथा चरन्ति - ॥ ११॥ 


१७१४ उप ग्रागाच्छसंन वाज्यवां देवद्रीचा मन॑सा दीध्यान; । 

अजः पुरो नीयते नाभिरस्या-लु पश्चात्‌ कवयो यन्ति रेभाः ॥ १२॥ 
१७१५ उप प्रागात्‌ परमं यत्‌ सघस्थः मंत्र अच्छा पितर मातरं च । 

अद्या देवाज्जष्टतमो हि ग॒म्या अधा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥ १३ ॥ 


अर्थ [ १७१३ ] दे ( अर्चन्‌ ) भश्च ! ( तच शरीर पतयिष्णु ) तेरा शरीर उडनेवाला हे, ( तच चित्तं वातः इब 
अजीमान्‌ ) तेरा मन वायुके समान वेगवान्‌ है । (तव श्ठंगाणि पुरुत्रा विष्ठिता ) तेरे सींग अर्थात्‌ याळ बहुत 
प्रकारसे रहते हें, भौर ( जमुराणा अरण्येषु चरन्ति ) मनोहर वे यार अंगलोंमें विचरते हैं ॥ ११ ॥ 


[ १७१४ ] ( चाजी अर्चा ) बलवान्‌ घोडा ( देवद्रीचा मनसा दीध्यानाः ) अपने दिव्य मनसे ध्यान करता 
हुआ ( शसनं उप प्र अगात्‌ ) शत्रुभोंको कारनेके लिए क्षागे चलता हे। ( नाभिः अजः पुरः नीयते ) शक्तियोंका केन्द्र 
यह नेता-अश्व आगे के जाया जाता हे, ( अस्य अनु पश्चात्‌ ) इसके पीछे पीछे (रेभाः कवयः यन्ति ) स्तुति करने- 
वाळे ज्ञानी जन जते हैं ॥ १२ ॥ 


[ १७१५] ( यत्‌ परमं सधस्थं ) जो सर्वोत्कृष्ट स्थान हे, चहां ( अर्वान्‌) यद घोडा ( मातरं पितर अच्छा 
उप प्रागात्‌ ) माता पिताके पास सीधा जाता हे। दे अश्व तू ( अद्य ) आज ( जुष्टतमः ) अत्यन्त प्रसन्न दोकर ( देवान 
गम्याः )देवोंके पास जा ( अथ ) और ( शास्ते दाशुषे वार्याणि ) स्तुति करनेवाडा तथा दानशीछके लिए वरणीय घन 
प्राप्त द्वों ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- इस सूर्यका प्रकाश झुलोकसे उडकर इस पृथ्वीतक आता है, इसकी गति बायुसे भी तेज है | इसकी किरणें 
अनेक रंगोंवाढी हैं और वे सब अन्धकारोंमें बिचरती हैं। घोडा भी बहुत ऊंची कुदान मारनेवाला हे, इसका मन हमेशा 
प्रसन्न रहकर वेगवान्‌ हो । उसके अयाछ सुन्दर हों, ऐसे सुन्दर अयार्लोचाला घोडा सर्वत्र विचरता रदे || ११ ॥ 

उत्तम गुणोंसे युक्त बलवान्‌ घोडा हमेशा अपने स्वामीके दितका ध्यान करता हुआ झन्रुओंके विनाशके लिए संग्राममें 
जाता है । ऐसा घोडा संग्राममें लडता सिडता हुआ भी सदा अपने स्वामीके दितका ही ध्यान रखता है। ऐसा लोगोंको 
आगे के जानेवाला घोडा आगे आगे जाता है भौर उसके पीछे पीछे ज्ञानी जन स्तोत्र गाते हुए चलते हैं ॥ १२ ॥ 

यह घोडा इतना वेगवान्‌ है कि यद मानों अपनी गतिसे चुकोक पर चढ जाना चाददता है। अर्थात्‌ ऐसा उत्तम और 
श्रेष्ठ घोडा दो, जिसके मनमें बहुत उत्साह दो । वह प्रसन्न दोकर तेजस्वी मनुष्योंकी हरतरहसे सहायता करे और उन्हें 
अनादि प्रदान करे ॥ १३ ४ 


(४२०) ऋग्वेदका सुबोध भाच्य 


[ १६४] । 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देववा- ९-४१ विश्वे देवा ४ आद्यधंचस्य वाक्‌, द्वितीयस्य आपः; 
४३ आद्यधेर्चस्य शकधूमः, ढितीयस्य सोमा; ४४ केशिनः [ असिः सूयां वायुश्च] ४५ वाकः 
४६-४७ सूर्यः; ४८ संचत्सरकाळ चक्रम्‌; ४९ सरस्वती; ५० साध्याः; ५१ सूर्यः; पजेन्याझयो 
वा; ५२ सरस्वान्‌ , सूयो वा । छन्दः न्रिष्ड्प्‌; १२, १५, २३, २९, ३६, ४१ जगती; 
४२ प्रस्तारपँक्तिः; ५१ अनुष्टुप्‌ । ) 
१७१६ अस्य वामस्यं पलितस्य-होतु_ स्वस्य॒ भ्राता मध्यमो अस्त्यश्चंः । 


तृतीयो जाता घृतएट्ठो अस्या त्रापश्यं विश्पतिं सप्पृत्रस्‌ ॥ १ ॥ 
_ १७१७ स्त बुञ्जन्ति रयमेकेचक्र मेको अश्वो वहति स॒प्तर्नामा । 
त्रिनाभिं चक्रमञरमनवें यत्रेमा विश्वा सुवनाधिं तस्थुः ॥२॥ 


१७१८ इमं रयमधि ये सप्त तृस्थः सप्षच्रं सक्त वहन्त्यश्वाः । | 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नामं ॥ ३॥ 


[ १६४ ] 

अर्थ-- [ १७१६] ( अस्य वामस्य पलितस्य होतुः) इस सुन्दर और पालन करनेवाळे तथा सब रसोंका दरण 
करनेवाले सूर्यका (मध्यमः खाता) मझला माई ( अइनः अस्ति ) सर्वत्र व्याप्त हे। ( अस्य तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठः ) 
इसका तीसरा भाई तेजस्वी पीठयाला या घृतसे युक्त पीडवाला है । (अत्र ) यहां मेंने ( सप्तपुन्नं विझपातिं अपश्यं ) 
सात पुन्नोसे युक्त प्रजाके पालन करनेवाळेको देखा है ॥ १॥ 

[ १७१७ ] ( एकं चक्रं रथं सप्त युजंति ) एक चक्रवाले रथमें सात घोडे जुडे इप हैं, ( सप्तनामा एकः 
अश्वः वहति ) सात नामोंवाळा एक ही घोडा इस रथको खींचता हे। (त्रिनाभि चक्रै) इस रथका तीन नाभियोंवाला 
चक्र (अजरं अनर्व ) जजर और भरिथिळ हे, (यत्र इमा विश्वा भुचनानि तस्थुः ) जिसमें ये सारे भुवन स्थित हैं ॥२॥ 

[ १७१८ ] ( ये सप्त इमं रथे आधि तस्थुः ) जो सात किरणं इस रथ पर आश्रित होकर बेटी हैं, ( सप्तचक्रं ) 
सातचक्रवारे इस काळरूपो सूर्यको ( सप्त अश्वाः वहन्ति ) सात घोड ढोते हैं। ( यत्र गवां सप्तनाम निहिता ) 
जहां वाणीके सात नाम छिपे हुए हैं, ऐसी (सप्त स्वसारः अभि सं नवन्ते ) सात बदिनें इस सूर्यकी चारों भोरसे स्तुति 
करती हैं ॥ ३ ॥ | 

भावाथे-- सूर्य, वायु और अमि ये तीन भाई हैं। चुडोकस्थ सूर्य ज्येष्ठ, अन्तरिक्षस्य वायु मध्यम आर एयिवीस्थ अग्नि' 
कनिष्ट है। झु और एथिवी इन तीनोंके पिता माता हैं। इनमें ज्येष्ठ भाई सूर्य सात रंगकी किरणोंसे युक्त दोनेके कारण सात 
पुन्रोंवाळा है । वद्द सब प्राणिमान्रका पारक दोनेसे विइपति हें। यदि सूर्य न हो तो जगतका नाश हो जाए । उसका मझ्चळा 
भाई वायु सर्वत्र ब्याप्त है । वायुसे रदित कोई सी स्थान नहीं है । तथा सूर्यका तीसरा भाई अभि तेजस्वी पीठवाळा है, 
उसकी पीठरूपी ज्वाछायें अत्यचिक तेजस्वी हैं अथवा वदद घीसे युक्त पीठवाला है, यञ्चमे अभ्निकी उवाळाओंमें घीकी भाहुतियाँ 
दी जाती हैं, इसलिए उसे घृतप्ष्ठ कद्दा गया है॥ १ ॥ ह 

भादित्यमण्डलरूपी गतिशील रथका सूर्येरूपी एक ही चक्र है । उस रथमें सात रंगकी किरणरूपी सात घोडे जुते हुए 
हैं, जो उस सूर्यको सब जगह छे जाते हैं । यद्यपि किरण एक दी है, पर रंगोंके विभिन्न होनेसे वे सात किरणं अलग झलग 
ददो जाती हे, अतः किरणरूपी एक ही घोडके रंगोंके कारण सात नाम दो जाते हैं। सूर्यका यद्व काकुरूपी रथ तीन नाभियों- 
वाळा है, उस कालकी शरद, वर्षा और ग्रीष्म ये तीन नामियां हैं, और यह कालरूपी रथ दवमेशा चता र्ता हे, इसकी गति 
कभी बंद या धीमी नहीं होती । इसी काळके अन्दगत सारे लोक रहते हैं। इस कालके प्रभावसे मुक्त कोई भी नीं है ॥२॥ 

इस सूर्यमें सातरंगकी किरणें आश्रित रहती हैं। यद सूर्ये कालका निर्माता होनेसे स्वयं भी कालरूप है। ऐसे इस 
काळरूपी सुर्यके अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और सुहुते ये सात चक्र हैं, चिन्दै सात किरणरूपी सात घोड़े खींचते 
हैं । इस सू्यके प्रभावसे कोई भी सुक्त नहीं है । इसका प्रभाव अमित है । इसीलिए सात नाम भर्थात्‌ सात स्वरों भौर 
सात बदिनों अर्थात सात छन्दोंवाळी वेदवाणी इसी सूर्यकी स्तुति करती है ॥ ३॥ | 


SCP EN SO CS 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (४३१ ) 


१७१९ को ददश प्रथमं जायमानः मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभति | 


भूम्या असुरसंगात्मा क स्वित्‌ को विद्वांसमुषं गात्‌ प्रषटुमतत्‌ - -॥७४॥ 
१७२० पाकः पृच्छामि मनसाविजानन देवानामेना निहिता पदानि । 

वत्स बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ वि तैलिरे क्रय आतवा उं हे “uh 
१७२१ अचिकित्वाञ्चिकितुर्ष्चिदत्रं कवीन्‌ एंच्छामि बिक्ने न विद्वान । 

वि यस्तस्तम्म पिमा रजाँ स्य॒जस्यं रुपे किमपि स्मिदेकंप्‌ ॥६॥ 


अर्थ [ १७१९ ] ( यत्‌ अनस्था अस्थन्वन्तं बिभति ) जो हीर द्वित 

घारण करता हे, ( जायमानं पथमं कः ददश ) उसे उत्पन्न होते हुए सबैप्रधम किसने देखा? ( भूम्याः असुः 
अख्क्‌ आत्मा कव स्वित्‌ ) मूमिके प्राण, रक्त और भात्मा ये सब कहां थे ? ( पतत्‌ प्रष्टं) यह पूछनेके लिए ( कः 
विद्वांसं उप गात्‌ ) कोन विद्वानके पास गया ? ॥ ४ ॥ Fi >, ०% 

[ १७२० ] ( पाकः ) अपरिपक्व बुद्धिवाला में । अविजानन ) कुछ न जानता हुआ ( देठानां निहिता एना 
पदानि ) देवोंके गुप्त इन स्थानोंको ( मनसा पृच्छामि ) अ्रद्धापूर्वक पूछता हूँ । ( ब॒ष्कये वत्से ) देखनेके लिए निवास 
करनेके लिए तथा ( ओतंचे ) विस्तार करनेके लिए ( कवयः) ज्ञानी जन ( सप्त तन्तून्‌ वितत्निरे) सात घागोंको 
बुनते हैं ॥ ५ ॥ 

( १७२१ ] ( यः इमा षद्‌ रजासि तस्तम्भ ) जिसने छदो लोक थाम रखे हैं, ( अजस्य रूपे) उस श्जम्मा 
प्रजापतिके रूपमे ( एकं कि स्वित्‌ ) वह एक तत्त्व किस प्रकारका है, यट बात ( अचिकित्वान्‌ ) न जाननेवाला ऊँ 
( चिकितुषः कवयः ) जाननेवाले ज्ञानियोंसे ( विद्यने ) जाननेके लिए ( पृच्छामि ) पूछना चाहता हुँ, क्योंकि (न 
विद्वान्‌ ) में यद्द गुप्त विद्या नहीं जानता ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- साष्टिके पूर्वावस्थाका वर्णन है । जिस समय कुछ भी पदार्थ अस्तित्वमें नहीं था, उस समय भी एक 
तत्त ऐसा विद्यमान था, जो सब सष्टिका निरीक्षण कर रहा था और उत्पन्न होते हुए पदार्थोंको देख रदा था, वह हस्व 
कः अर्थात्‌ प्रजापति था । आज भी वह प्रजापति स्वयं हड्डीसे रद्दित अर्थात्‌ शरीरसे रहित द्दोते हुए भी शरीरसे युर 
प्राणियोंका पालनपोषण करता है। सृष्टिके पूर्व इस भूमिके लिए प्राणरूप वायु, रक्तरूप जळ तथा आरमारूप सूर्य शर्थात्‌ 
भूमि, वायु, जल और सूर्य ये कुछ भी पदार्थ नहीं थे | वायु पथ्वीका प्राण, जल रक्त और सूर्य आत्मा है। उस समद 
जब ये कुछ भी पदार्थं नहीं थे, तो इनके वारेमें कौन किससे पूछने जाता ? उस समय तो केवल प्रजापति था, जो सब कुछ 
देख रहा था ॥ ४ ॥ शि 

इस विश्वम अनेक देवता कार्थ करते हैं । वे अनेक लोकोंमें रहते हैं, पर उनका मूळस्थान अर्थात्‌ जद्दांसे वे इत्च 
हुए, रहस्यमय या गुस है । यद्द बात एक अपरिपक्व बुद्धिवाला श्रद्धालु जिज्ञासु जानना चाइता हे । ये ज्ञानयुक्त देवगण 
उत्पन्न द्दोकर मन, प्राण, पृथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश ( पंचभूत ) इन सात तत्त्वरूपी सात सूतोंसे ताना वाना 
दाळकर यद संसाररूपी वख बुनते हैं अर्धात्‌ इस संसारको उत्पन्न करते हैं । तब यह संसार विस्तृत होकर देखने और 
रहने योग्य होता हे? देवगण जुळादे हैं, जो मन, प्राण और पंचमहाभूतरूपी सात सूतोंको लेकर संसाररूपी दद्ध कुना 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

जिसने ये छहों होक स्थिर किए हुए हैं, वह अजन्म! एक तस्व किस तरहका हे, उसका स्वरूप क्या है? यहद कुछ 
निश्चित नहीं है, पर वह कुछ हे इतना तो ज्ञात हे, पर उसके निश्चित स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है । उसी सर्द 
प्रभावसे ये सभी लोक स्थिर हैं। उस तच्वके निश्चित स्वरूप का परिज्ञान ज्ञानियोंसे पूछकर ही प्राप्त किया जा सङः है । 
पर डसके किए भी निशाधुके ये भाव हों कि “ मैं कुछ नहीं आनता, शतः में शानिभोंसे पूछता हूँ।” लाद अप्र 
जिशासु भावसे विनम्र होकर ज्ञानियोंके पास जाए । उनके झानकी परीक्षाके किए नहीं ॥ ६ ॥ 


द्वोते हुए भी इड्डियोंसे युक्त प्राणियोंको | 


(४३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७२२ इइ भ्रवीतु य ईमङ्ग वेदा स्य वामस्य निहित प॒दे वे; । 


९ 4 ० ~ क ~ ७ ॥ 
शीष्णे; क्षीरं इहते गावों अस्य वृत्रिं वसाना उद॒कं पदापुः ॥ ७॥ 
१७२३ माता पितरमत आ बभाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे । 
सा बींभत्सुगभरसा निषिद्वा नमंस्त्रन्त इदूंप्ाकमीयुः ` ॥ ८ ॥ 


१७२४ युक्ता मात!सींद्‌ धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गमो वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्‌ व॒त्सो अनु गाम॑पश्यद्‌ दिश्वरुप्ये त्रिषु योजनेषु ॥९॥ 


अर्थ-- [ १७२२] (यः अस्य वामस्य वेः ) जो इस सुन्दर और गतिशीर सूर्यके ( पदे ) स्थानको ( वेद्‌) 
जानता है, वद ( इह्‌ ई घ्रचीतु ) यहाँ भाकर इस रहस्यको स्पष्ट रूपसे कदे । ( शीर्णः अस्य ) सर्वश्रेष्ठ इस सूर्यकी 
( गावः ) किरणें (क्षीरं दुहते ) पानी दुद्दती हें भौर वे दी (चत्रि बलाचा ) अत्यन्त तेजस्वी रूपको धारण करके 
( पदा उदकं आपुः ) पैरोंसे पानीको पीती हैं ॥ ७ ॥ 


[ १७२३ ] ( माता धीती ) माताने अपने कर्मसे ( ऋते ) जळके लिए ( पितर आ! भाजे ) पिताका सेवन 
किया, ( अग्रे ) इसके बाद ( मनसा से हि जगमे ) पिता प्रीतिपूरैक मनसे मातासे संयुक्त हुआ, ( सा बीभत्सुः ) 
चद्‌ गर्भको धारण करनेकी इच्छावाली माता ( गर्भरखा निविद्धा ) गर्भको उत्पन्न करनेवाले रससे युक्त हुईं, तव (सम- 
स्वन्तः उप वाकं ईयुः ) भन्नकी इच्छा करनेवाले स्तुति करते हुए इसके पास पहुंच ॥ ८ ॥ 


[ १७२४ ] ( दाक्षिणायाः चुरि ) सूर्यकी घारणाशक्ति पर ( माता युक्ता आसीत्‌ ) थ्वी माता लाश्रित रहती 
हे ( निघु योजनेषु ) तीनों लोकोमें ( विश्वरूप्यं गां अपश्यत्‌ ) भनेक रूपोंवाली गायको जब देला, तब ( व॒त्सः 
अनु अमीमेत्‌ ) उसका बछडा चिल्लाने रगा, और तब ( दूजनीषु अन्तः गर्भः अतिष्ठतू) भनशों शक्तियोंसे परिपणे 
एथ्दीके अन्दर गर्भ स्थापित हुआ ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- यद सूर्य कांसे उत्पन्न होता है, कदां रदता है भौर उसका क्या स्वरूप है? यह सभी बातें हर 
कोई नहीं जान सकता ज्ञानी ही जान सकते हैं । वर्षाकालमें इस सूर्यकी जो गाये अर्थात्‌ किरणें पानी घरसाती हैं, वे ही 
ग्रीष्मकालमें तेज होकर अपने भग्रभागसे प्रथिवीपरके पानीको पीती हैं- सोखती हैं । पानीका सोखना कौर बरसना ये 
सूयैके काये सभी जानते हैं, पर उस सूर्यका मूलस्थान केवछ ज्ञानी ही जानते हें॥ ७॥ 


गीष्मकाछमें संतप्त हुई एथ्वीमाताको पानीकी आवश्यकता ददोती हे, तब सूर्ये जक बरसाता है। इस जछके माध्यमसे 
पृथ्यीरूपी माता और सूर्यरूपी पिताका संयोग होता है । तब पितारूपी सूये वर्षारूपी वीयैको मातारूपी पथ्वीसें स्थापित 
छरा है। जय वह पृथ्वी वर्षाजलसे सिंचित होकर गर्भ धारण कर गर्सरूपी शसादिकको प्रसूत करनेमें समर्थे द्ोती है, 
तथ शद्नको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवारे कृषक आदि उस प्रथ्वीके पास जाते हैं ॥ ८ ॥ 


सूये सब विश्वकी धारण करता हे, अतः उस पर प्रथ्वी भी आश्रित रती है। सूयेसे पृथ्वीको जीवन मिलता है। 
इस सूर्थेकी किरणोंके द्वारा यादलोंका निर्माण होता है शतः सूर्यकी किरणे गायें हैं भोर उसके द्वारा उत्पन्न हुए हुए बादल 
उसके वछडे हैं, जब वादळ इन किरणॉसे संयुक्त होता हे, तब वह गरजता हे और पानी बरसाता हे । उस पानीरूपी चीयेके 
कारण यह पृध्वी गर्भग्ती अर्थात्‌ भक्नादिको प्रसूत करनेमें समर्थ दोती हे ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३३) 


१७२५ तिज्लो मातख्ीन्‌ पितृन्‌ बिश्रदेकं उध्वेस्तस्थौ तेवं ग्लापयन्ति । 


मन्त्रयन्ते दिवो अमुध्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम | .. ॥ १०॥ 
द्वादशारं नदि तज्जराय वैति चक्र परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अंगने मिथुनासो अत्रं सप्त श॒तानिं विद्यतिश् तस्थुः ॥११॥ 
पञ्च॑पादं पितरं द्वादेद्धाऊंति दिव आहुः परे अभे पुरीषिणम्‌ । 

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे प्र आहुरर्पितम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ १७२५ ] ( एकः ) यह प्रजापति अकेला दी ( तिस्नः मात्‌; ) तीन माताथों घौर ( जीन्‌ पितृन्‌ ) तीन 

पिवाओंको ( बिञ्जत्‌ ) धारण करता हुआ ( ऊर्ध्वः तस्थो ) सबसे ऊपर विराजमान है। वे सभी ( ई न अव ग्लापयन्ति ) 

इसको दुःखी नहीं करते । ( विश्वविदं) समस्त विश्वको जाननेवाली तथापि ( विश्वमिन्वा ) समस्त विश्वसे परे रइनेवाली 

अझुष्य वाचं ) इस प्रजापतिकी वाणीके बारेमे वे सब ( दिवः पुष्ठे मन्त्रयन्ते) युछोककी पीठपर विचार करते 
॥ १०॥ छः 


[ १७२६ | क्रतस्य द्वादशारं चकं / सूर्यका बारह अरोचाका चक्र (द्यां परि वर्वर्ति) दुळोकके चारों ओर 
घूमता है भौर ( तत्‌ जराय नहि) वह कभी जीणे नहीं होता। हे ( अन्ने ) लमे ! (सप्त शतानि विंशतिः च ) 
सातसो बीस ( मिथुनासः पुत्राः ) जोडे पुत्र ( आ तस्थुः ) इमेशा रहते हैं ॥ ११ ॥ 


[ १७२७] ( पंचपादै द्वादशाकृतिं पुरीषिणं छितरं ) पांच पैरॉवाला, बारव भाकृतियोंवाला तथा जछसे युक्त 
पिता ( दिचः परे अर्धं आहुः ) चुछोकके दूसरे भाधे भागमें रहता हे, ऐसा कहते हैं ( अथ) भौर (इमे अन्ये ) ये 
दूसरे जन ( विचक्षणं ) इस बुद्धिमानको ( षडरे सप्तचक्रे उपरे अर्पितं आहुः ) छै भरोंवाळे भौर सात चक्रोंवाले रथ 
पर चढ़ा हुआ कहते हैं ॥ १२ ॥ 


Tt Es 


imminent, 


भावार्थे-- यद्व प्रजापति पृथ्वी अन्तरिक्ष और युळोकरूपी तीन माताओं भौर अथि, वायु भौर थुरूपी तीन पिताओंका 
भरणपोषण करता हुआ उन सबसे परे रहता हे अर्थात्‌ इन सबसें रहता हुआ भी इनमें लिप्त नहीं होता, इसीलिए ये उसे 
दुःखी नहीं करते । शब्द आकाशका गुण दोनेसे वाणी आकाशका ही रूप हे, भौर आकाश ब्ह्मका रूप है भतः वाकू भी 
ब््मका रूप है। यह ब्रह्म सारे विश्वको जानता है भौर इस विश्वसे भी परे है । समी देव इस बाकी शक्तिका विचार 
करते हैं ॥ १० ॥ 


इस सूर्यका बारह मासवाला चक्र इस विश्वके चारों ओर निरन्तर घूमता रहता है, इतनी गति करनेके बावजूद भी 
| बह चक्र कभी टूटता या शिथिल नहीं होता । बारह मासोंका चः. हमेशा चलता रहता है। अभिरूप सूरयेके दिनरातरुपी 
सातसौ बीस जोडे पुत्र अर्थात्‌ ३६० दिन धोर ३६० रात ये इमेशा कायै करते रद्दते हँ । ३६० दिन और ३६० रात हस 
| प्रकार ७२० जुउवें पुत्र हमेशा कार्यमें रत रहते हैं ॥ ११ ॥ | 


। अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात इन पांच पेरोंवाला तथा बारह मद्दीनेरूप बारह क्षाकृतिवाला, तथा जङको 
बरसानेवाठा सूर्ये झुलोकके आधे भागसेँ रहता है, अर्थात्‌ प्रथ्वीकी अपेक्षासे वह अन्तरिक्षसे परे रहता है। यद सूर्य 
संवत्सररूपी रथपर चढा हुआ हे, इस संवत्सर-रथके छै ऋतुरूपी छै अरे हैं और अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन, रात 
तथा मुह्दूत इन सात चक्रोंवाठा है । सूर्य ही भयन मास आदि काळ विभागोंको बनाता हुआ अपना एक परिअसण एक 
सेवत्सर लर्थात्‌ एक वर्षमें पूरा करता है ॥ १२ ॥ 


७७ (ऋ, सु, भाष्य) 


(४३४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१७२८ पञ्चारे चक्रे प॑रिवतेमाने तस्मिन्ना तस्थुअवनानि विश्वां । 

तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः  ॥१३॥ 
१७२९ सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दक्न यक्ता बन्ति । 

य॑स्य चक्षू रजसैत्यावृतं तस्मि्ञापिंता श्ुवनानि विश्वां ॥ १४॥ 
१७३० साकंजानों सप्तर्थमाहरेकज पढिद्‌ थमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 

तेषामिष्टानि विहितानि धामश्च; स्थात्रे रेजन्ते विर्कृतानि रूपञ्चः ॥ १५॥ 


अथे-- [ १७२८ ] ( परिवर्तमाने तस्मिन्‌ पंचारे चके ) घूमनेवाळे डस पांच भरोंबाले चक्रमें ( विश्वा सुव- 
नानि आ तस्थुः ) सारे लोक भाकर रहते हैं। ( भूरिभारः तस्य अक्षः न तप्यते) बहुत बोझ दोनेपर भी उस रथका 
भक्ष गरम नहीं दोता, ( सनामिः सनात्‌ एवं ) निरन्तर रूपले अनन्तकालसे गति करते रहनेपर भी (न शीयते ) वह 
हूटता नहीं ॥ १३ ॥ हा 

[ १७२९ ] ( सनेमि अजर चक्रै वि बादूते ) नेमिसे युक्त तथा कभी न टूटरेवाला यद जगत्रूपी चक्र हमेशा 
घूमता रउता है। ( उत्तानायां दहा युक्ताः दहन्ति ) भलन्त विस्तृत प्रकृतिक उत्पन्न होनेपर इसे दस घोडे मिलकर 
खांचते हैं। ( सूयैस्य चक्षुः रजसा आद्रृतं एति) सूर्यका प्रकाश जलसे आच्छादित होकर चलता हे। ( तस्मिन्‌ 
विश्वा भुवनानि अपिता ? उसीमें सारे डोक स्थित हैं ॥ १४॥ 


[ १७२० | ( साकंजानां सप्तर्थ एकजं आइः ) एकसाथ उत्पन्न ददोनेवाले सात तच्चोको एकसे उत्पन्न होनेवाला 
कहते हैं। इनमें ( षट्‌ इल्‌ यमाः ) छै जुडवें हैं (ऋषयः देचजाः) ये ऋषि हैं और देवोंसे उत्पन्न होनेवाले हैं। 
(तेषां इष्टानि धामशः विहितानि ) उनके यज्ञ उनके अपने अपने स्थानोंपर चल रहे हैं, ( रूपशः विक़तानि स्थात्रे 
रेजन्ते ) रूपसे विभिन्न दोनेपर भी एक ही तत्पर आश्रित होकर गति करते हैं ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- भयनमास भादि पांच अरोंवाले रथरूपी इस संवत्सर अर्थात्‌ कालमें सारे लोक हैं । इस कालसे बाहर या 
इससे परे कोई लोक नहीं है । इतने छोकोंका भार ढोते रहनेपर भी इस रथका अक्ष न गरम दोता हे और न ही हूटता है। 
यह काल अनन्तकालसे चलता जा रहा हे, पर इस कालकी समाप्ति कभी द्दोने नहीं शाती ॥ १३ ॥ 


यह जगवरूपी चक्र हमेशा चळता रता हे, इसकी नेमि निरन्तर चलत रद्दनेपर भी नहीं टूटती । प्रजापति इस 
जगतूका नेमि है। बही इस जगतका केन्द्र हे, उसीपर आश्रित द्वोकर यद्द जगत्‌ गति करता हे। वह प्रजापति अविनाशी 
हें । जब प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती हे, सब प्रकृतिको बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, प्रथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश और 
आत्मा ये दस घोड़े के जाते हैं। अर्थात्‌ जब प्रकृतिमें क्रिया उत्पन्न होती है, तब उससे ये नौ तत्त अस्तित्वमें जाते हैं। 
आसमा अविनाशी होनेसे पूर्वसे विद्यमान है। इन दस तत्वोंसे सारा जगत्‌ बनता है । जब जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है, तब 
सूर्यका प्रकाश युलोकमें घूमता हे, और उसी सूर्यके आधारपर सारे लोक स्थित हैं ॥ १४॥ 

विश्वमे भूः, भुवः, स्तः, महः जनः, तपः, सत्यं ये सात लोक उस एक दी प्रज्ञापतिसे उत्पन्न द्वोते हैं। इनमें भूः" 
भुवः, स्वः-महः, और जनः-तपः ये जुडवें हैं और सर्व यह अरेछा हे, ये सभी ऋषि हैं भौर देवोंसे उत्पन्न होनेवारे हैं। 
इनका अपनी अपनी जगह यज्ञ चल रहा है। यद्यपि इनके रूप अलग भळग हैं, पर ये सब एक प्रजापतिके आघारसै रते 
हैं। इसी प्रकार शरीरमें आँख, नाक, कान और रसना ये इन्द्रियां हैं। इनमें दो आंखें, दो नाक और दो कान ये जुड॒वें 
हें मौर रसना यह अकेली है। ये सात ऋषि हैं ( सप्त कषयः प्रतिहिताः शारीरे) और देवोंसे पैदा हुए हैं सूर्यदेवसै 
आँख, दिश्चाओंसे कान, अशनौ देवोंसे नाक, और जलसे रसना बनी हे। ये सभी इन्द्रिय अपनी अपची जगद 
मानव जीवनरुपी यज्ञ रचा रही हैं। यद्यपि ये रूपोर्ते थक एथक्‌ हैं, पर सभी एक भात्माके भाश्रयसे इस रारीरसें रह 
रहीं हैं ॥ १५॥ 


ऋग्वेदका सुबांध भाष्य (४३५) 
१७३१ ख्िय। सतीस्ताँ उं मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदुन्धः । 
` कविर्यः पुत्रः स इमा चिकेतु यस्ता बिंजञानाव्‌ स पितुष्पितासंदं ॥१६॥ 
१७३२ अवः परेण पर एनावरेण पदा व॒त्सं बिभ्रती गोरुदंखात्‌। २ 
` सा कद्रीची कं स्विदर्धं परांगात्‌ के खित्‌ छते नहि यूथे अन्तः ॥ १७॥ 
१७३३ अवः परेण पितरं यो अंस्या- नुवेद पर एनार्वरेण । 
कृतीयमान! क इह प्र बोंचदू देव मन; कुतो अधि प्रजातम्‌ - ॥१८॥ 


अर्थ--[ १७३१ ] ( स्त्रियः सतीः तां पुंतः ) खियां होती हुईं भी वे पुरुष हैं, ऐसा (मे आहुः ) मुझसे कहते 
हैं। इस बातको ( अक्षण्वान्‌ पद्यत्‌ ) आंबोंबाला दी देख सकता हे, ( अन्धः न विचेतत्‌ ) भन्धा इसे नहीं जान 
सकता। ( यः कविः पुत्र; ) जो ज्ञानी पुत्र है, सः ई आ चिकेत ) बढी इसे जान सकता है, ( यः ताः विजानात्‌ ) जो 
इन्द जानता हे, ( खः [पेतुः पिता असत्‌ ) वह पिताका भी पिता हो जाता है ॥ १६ ॥ 

[ १७३२ | ( परेण अवः ) चुोककी छपक्षासे नीचे तथा ( एना अवरेण परः ) इस पृथ्ब्रीकी अपेक्षासे ऊपरके 
. स्थानमें ( पदा ) अपने पैरसे ( वत्सँ बिभ्रती ) बछडेको धारण करती हुई (गोः उत्‌ अस्थात्‌ ) गाय ऊपर स्थित है । 
' (कद्रीची खा) अनजान रक्ष्यकी तरफ गति करती हुईं बद गाय ( के अर्ध स्वित्‌ पय अगात्‌ ) किस अर्थ भागडे परे 
चली जाती है ! और (क्क ) किस स्थानपर ( सूते ) अपने बछडेको उत्पन्न करती है ? क्योंकि (न हि यूथे अन्तः ) वद 
इस अपने झुण्डमें तो वत्सको पेदा नहीं करती ॥ १७ ॥ 

[ १७३३ ] ( परेण अवः ) दुलोककी अपेक्षा नीची ( अस्य पितरं यः अनुवेद्‌ ) इस प्रध्वीके पालक अग्निको 
जो जानता दो, तथा (एना अवरेण परः ) इस एथ्वीको अपेक्षा ऊंचे द्युकोकके पारक सूर्यको जानता हो, तथा (देव 
मनः कुतः अधि प्रजातं ) यद दिब्य मन कहांसे उत्पन्न हुआ, यह जो जानता हो ( कवीयमानः कः ) ऐसा ज्ञानी 
कौन है ? बद ( इह प्रवोचत्‌ ) यद्वां आकर हमें बतावे ॥ १८ ॥ 

भावार्थ-- दर खीमें आघा पुरुषस्व और हर पुरुषमें भाघा खीस्व होता हे। यह आधुनिक शरीरशाखका भी 
मत है । इसीके भाधारपर अर्धनारीश्वरकी कल्पना की है । इसलिए खियोंमें खीव्व रहते हुए भी डनमें पुरुषत्व भी रहता हे। 
खी और पुरुषमें कुछ इन्ब्रियोंको छोडकर बाकीकी इन्द्रिये समान हैं, इसलिए भी खरी पुरुष ही है। दूसरे पक्षमें सूर्यकी 
रदिमियां ययपि खीलिंगी दोनेसे खी हैं, तथापि वे ब्रृट्जिलखूपी वीयेका सेचन करके एथ्वीकों गर्भवती करनेके कारण पुरुष हैं। 
इस रहस्यको केवल वढी जान सकता है, जो ज्ञानरूपी आँखोंसे युक्त हे, जो स्थूल इष्टिवाला हे, जो इस रहस्य गदराईमें 
नहीं उतर सकता, वह इस रहस्यको नदीं जान सकता । जो इस रहस्थको जान लेता हे, वदद पाडन करनेवाके पिता 
समान आदरणीय द्वो जाता है ॥ १६ ॥ 

विराज अथवा प्रकृति यद गाय है जो दुडोक और ए्वीलोकमें समान रूपसे रहती है। पेरोंसे चरनेके कारण पेर 
गतिके प्रतीक हैं, बद प्रकृति पदा पैरसे अर्थात्‌ गति करती हुई सूर्यरूपी बछडेको पैदा करती हे । वह प्रकृति निरन्तर गति 
कर रदी हे। पर उसकी यह गति किस कारण है, डसकी गतिका निश्चित लक्षत क्या हे, अथवा बह किस छक्ष्यकी तरफ 
इतनी तीब्र गतिसे भागी जा रही है, यद ज्ञात नहीं हे, उसका ढक्ष्य भज्ञात हे । वद सूर्यको किस जगह पैदा करती है, यद 
भी कोई नहीं जानता । पर इतना तो निश्चित हे कि वदद उसे पृथ्वीपर तो पैदा नहीं करती हे, ॥ १७ ॥ 

इस पृथ्वीकै पालक अझ्निके तथा दुलोकके पालक सूर्येके रहस्यको जो जानता हो, तथा दिव्य मनको जो जानता हो 
; वह आकर हमें बतावे | तात्पर्य यद कि अग्नि और सूर्य इतने रहस्यमय हैं कि उन्हें पूर्णतया कोई नहीं जान सकता । इसी 
तरद्द चेतन, अचेतन, अर्थचेतन स्तरोंसे युक्त मन तो इतना रहस्यमय हे कि उसके भन्तका पाना असंभव है । मन दिव्य 
हे अर्थात्‌ उत्तम भावोंसे उत्पन्न हुआ हे । वह देव हे ॥ १८ ॥ 

x 


(४३६) हि ऋग्वेदकोां सुवोघ भाष्य 


१७३४ ये अवाश्चस्तों उ परांच आहुपे परांश्चस्ताँ उं अर्वाच आहुः । 


इन्द्रथ या चऋ्रभु। सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥ १९॥ 
१७३५ द्वा सुंपणो सयुजा सखाँया समान वृक्ष परिं पखजाते । 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद“ श्यनश्क्षन्यो अमि चांकशीति ॥ २०॥ 
` १७३६ यत्रां सुपर्णा अमृतंस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । । 
इनो विश्व॑स्य शुर्वनस्थ गोपाः स मा घीर। पाकमत्रा बिंवेश ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- [ १७३४ ] (ये अर्वाचः ) जो पास है (तां पराचः आहुः ) उसे लोग दूर कदे हैं, ( ये पराञ्चः) जो 
दूर हैं (तां अर्वाचः आहुः ) डसे पास कहते हैं, ( सोम इन्द्रः च ) दे सोम ! तूने भौर इन्द्रने (या चक्रथुः ) जो 
मण्डर बनाये हैं ( तानि ) बे मण्डळ ( धुरा युक्ताः न) रथकी घुरामें जोडे गए घोडोंकी तरद ( रजखः वहन्ति ) 
छोकोंको खींचतें हैं ॥ १९ ॥ 

[ १७३५] (सयुजा सखाया द्वा सुपर्णा ) हमेशा साथ रहनेवाळे तथा अत्यन्त मित्र दो उत्तम पंखवाके पक्षी 
(समानं वृक्ष परि ष्वजाते ) एक ही वृक्षका भारिंगन किए हुए हैं ( तयोः अन्यः ) उनमें एक ( स्वादु पिप्पलं 
अत्ति) उस पेडके मीडे मीडे फलोंको खाता हे, ( अन्यः ) भौर दूसरा ( अनइनन्‌) उन फलोंको न खाता हुआ ( अभि 
चाकशीति ) केवळ प्रकाशित होता है ॥ २० ॥ 

[ १७३६ ] ( यत्र ) जिस बृक्षपर बैठकर ( सुपणीः ) उत्तम पंखवाळे पक्षीगण ( असृतस्य भागे ) भश्तके भाग- 
की ( विदथा अन्तिमेषं अभिस्वर्रन्त ) अपनी वाणियोंसे निरन्तर स्तुति करते हैं। ( अम्हृतस्य भुवनस्य इनः 
गोपाः ) सम्पूण कोकोंका स्वामी भौर रक्षक ( खः चीरः) वह ज्ञानवान्‌ (अत्र पाकं मा विवेश) मुझ जज्ञानीके 
अन्दर प्रविष्ट द्वो गया ॥ २१ ॥ 


भावार्थ समय भौर सष्टिका चक्र तेजीसे धूम रहा है, इस कारण जिसे इम पहले क्षणमें पासकी कहते हैं, दूसरे 
क्षणमें वढी दूर दो जाती है और प्रथम क्षणमें जिसे हम दूरकी कद्दते हैं, अगले क्षणमें वही पास आ जाती हे, इसप्रकार दूरकी 
चीज पास और पासकी दूर दोती रइती है । जो जगत्‌ इस समय हे, आगे आनेवाछे कालमें वह इसी तरद्द बदल जाता है। 
इस जगतूके अन्तर्गत सोम भौर इन्द्ररूपी जोडेने जो मण्डल बनाये हैं, वे लोकोंको धारण करते हैं। सोम मादाका प्रतीक है 
और इन्द्र नरका । ये नरमादा भपने चारों कोर जिस सन्तानरूपी मण्डलका निर्माण करते हैं, उसीके कारण ये लोक चरते 
डरे । यदि नरमादा न हों या सन्तानोत्पत्ति न ददो, तो सभी छोकोंका उच्छेद हो जाए ॥ १९॥ 


जीवात्मा भौर परमात्मा ये दो सुपर्ण हैं भर्थात्‌ उत्तम शक्तिसे युक्त हैं। पण-पंख शक्तिके प्रतीक हैं। ये दोनों हमेशा 
साथ साथ रहते हैं और परस्पर गाढ मित्र हैं। परमात्मा जीवात्माके पास सदा रहता हे और हरदम मित्रवत्‌ उसकी 
सद्दायता करता है। ये दोनों जीवात्मा एवं परमात्मारूपी सुपर्णे प्रकृतिरूपी वृक्षपर बेठे हुए हैं। इन दोनोंमें जीवात्मा 
सुपणे इस प्रकृतिरूपी वृक्षके फोंको खाता है अर्थात्‌ संसारमें आसक्त होकर सुखदुः रूपी फल भोगता है। जब कि 
परमात्मा इस संसारसे निर्छिप्त रहकर केवल प्रकाशित द्वोता है ॥ २०॥ 

इस प्रकृतिरूपी बृक्षपर बैठे हुए अर्थात्‌ संसारमें छिपत मरणधर्मा जीवात्मायें उस अमुतरूप परमात्माकी आपने शब्दों 
में स्तुति करती हैं। भावमामें इस शरीरके साथ संयुक्त दोकर जीवात्मा बनती हैं और शरीरसे वियुक्त द्वोकर फिर भाष्मा 
बन जाती हैं, इसीलिए जीवात्माको सरणशीक कदा है, आतमा अमर है । ऐसी जीवात्मायें इस प्रकृतिरूपी वृक्षके फढोंको 
खाती हुईं परमात्माकी स्तुति करती हैं । तब इन भुवनोंका स्वामी भोर रक्षक परमात्मा अन्तानसे युक्त इस जीवात्माके 
अन्दर शान भरता है ॥ २१ ॥ 


ह २ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३७) 


१७३७ यिन्‌ वृक्ष मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि बिश्वें । 
तस्येदाहु। पिप्प॑लं स्वाद्वग्रे तश्नोन्न॑शद्यः पितरं न वेदं ॥ २२॥ 
१७३८ यदू गांयत्रे अधि गायत्रमाहितं प्रैष्टुभाद्‌ वा तेष्टमं निरतक्षत । ६ ०. 
यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अंसृतत्वमनशु) ॥ २३॥ 


१७३९ गायत्रेण प्रतिं मिमीते अफे मर्केण॒ साम त्रैष्टुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदा ऽक्षरेंण मिमते सप्त वाणी? ॥ २४॥ 


अर्थ--[ १७३७] ( यस्मिन्‌ वृक्षे ) जिस वृक्षपर ( मध्वदः सुपर्णाः ) मधुको पीनेवाछे सुपण पक्षी ( निविशन्ते ) 
बसेरा करते हैं और ( सुवते ) प्रजा उत्पन्न करते हैं ( तस्य विश्वे अग्रे अधि) उस बृक्षके सबसे उपर ( स्वाडु 
पिप्पलं ) मीडे मीडे फळ हैं, पर ( यः पितरं न वेद ) जो पिताको नहीं जानता, वद (तत्‌ न उन्नशत्‌ ) उन मीडे 
फरलॉको नहीं पा सकता ॥ २२ ॥ 


[ १७३८ ] ( यत्‌ गायधरे अघि गायत्रं आहितं ) गायत्रीके उपर गायत्री स्थित हे, ( चैष्डुभात्‌ वा जैब्छुरं 
निरतक्षतं ) त्रेष्डुमसे त्रेष्टुभकी रचना हुईं, (यत्‌ वा जगति जगत्‌ पर्दै आहितं) जगतीपर जगत्पद रखा गया है 
( यः इत्‌ तत्‌ विदुः अस्वतत्वं॑ आनशुः ) जो इस बातको जानते हैं, वे अम्गुतको प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥ 

[ १७३९ ] ( गायत्रेण अर्के प्रति मिमीते ) गायत्रसे अकेको नापा जाता है, ( अर्केण साम ) भर्कसे सामको नापा 
नाता हे, ( त्रेष्टुभेन वाकं ) त्रिष्टुसुसे वाकुको नापा जाता है ( वाकेन वाकं) वाणीसे वाणीको नापा जाता है। 
(द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण ) दो पाद भौर चार पार्दोवाळे भक्षरसे ८ खत वाणीः मिमते ) सात प्रकारकी वाणी नापी 
ज्ञाती है | २४ ॥ 


१ प्राणो वा अकेः- (शत्‌. १०।४।१।२३ ) 


शरीरके साथ संयुक्त दोती हैं, तब वे जीवात्मायें बनकर ध्राणरूपी मधुरसका पान करती हैं, ( प्राणो वै मध्चुः प्राण ही मडु 
है- रातपथ १४।१।३।३० ) । इस संसार वृक्षमें सबसे उपर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, जो इस संसारमें सर्वश्रष्ठ बनता 
है, वह्दी उन मोठे मोडे फलोंझो खा सकृता हे । पर जो उस सनैपाळक परमात्माको नहीं जनता, वह डन फ्लोंको नहीं 
पा सकता । परमात्माको जाने बिना श्रेष्ठ बनना भोर श्रेष्ठ बने बिना उन मोठे फछोंको पा सकना असंभव है ॥ २२ ॥ 


गायन्नी भूमि है, उसपर भमिकी स्थापना की जाती है । ( गायत्रोऽझिः तै, सं. २.२.५.५) । श्रैष्टुम अन्तरिक्ष है, 
उसपर वाथुकी स्थापना की जाती है । जगत्‌ यु है उसपर आदित्यकी स्थापना की जाती। श्रप्नि भूमिका प्राण है, वायु 
क्षन्तरिक्षका प्राण है भोर सूर्य धुलोका प्राण है । जो इस विद्याको जानते हैं, वे ही भमतको प्राप्त कर सकते हैं ॥ २३ ॥ 


गायत्र अर्थात्‌ उस परमेष्ठी प्राणसे वैय्यक्तिक प्राणकी रचना हुईं । ऋचासे सामकी रचना हुई, ( या ऋकू तत्‌ 
साम ), पादबद्धव्यवस्थावाले मंत्नोंसे गानकी रचना हुई । स्तोत्रसे वाणीकी रचना हुईं । परमेष्ठी वाणीसे साधारण वाणीकी 
रचना हुई भौर दो पाद या चार पादुवाळे लक्षरोंसे सात प्रकारके छन्दोका निर्माण हुआ। उस परमेष्टी प्रजापतिसे ही 
प्राणिमाञ्रके प्राण भौर वाणीकी रचना हुई है ॥ २४॥ 


( ४३८) ऋष्वद्का सुबाघ भाष्य 


[a 


१५४० जग॑ता सिन्धुँ दिव्य॑स्तभायद्‌ रथंनरे सूर्य पर्येपश्यत्‌ । 


गायत्रस्यं समिष॑स्ति्र आहु- स्ततों म्मा प्र रिरिच महित्वा ॥ २५॥ 
१७४१ उप॑ हये सुदुघाँ पेलपेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम । 
अष्ट स॒वं सबिता सांबिषज्ञो . 5मींड्रो घमेस्तदु षु प्र चोँचमू ॥ २६ ॥ 
१७४२ हिङ्कृण्व॒ती वंसपत्नी वर्षना वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
` दुद्दामञ्चिभ्यां पर्यो अघ्न्येयं सा बंधतां महते सौमंगाय ॥ २७॥ 


अर्थ- [ १७४० ] ( जगता ) अत्यन्त गति करनेवाले सूर्ये. द्वारा प्रजापतिने ( दिवि सिन्छुं अस्तभायत्‌ ) 
घुळोकमें सिन्धुको स्थिर किया। ( रथन्तरे सूर्य परि अपझ्यत्‌ ) एथ्वीसे संथुक्त होते हुए सूयंको देखा गया! ( गायत्रस्य 
समिधः तिरः आहुः ) गायत्रीकी तीन समिधां हैं, ऐसा कहते हैं। (ततः मन्हा महित्वा प्ररिरिचे) तब उनके 
बळ धौर मददत्वसे वह सुशोभित हुआ ॥ २५ ॥ 
१ प्राणो चै सिन्धुइछन्द्सः ( शत. ६।५।२।४ ) 
२ इयं पृथिवी रथन्तरं ( ऐत. ब्रा, 4 ) 


[ १७४१] ( णतां सुदुघां घेलु उपह्वये) इस उत्तम रीतिसे दूध देनेवाडी गायको मैं बुडाता हूँ, ( उत ) भौर 
( णनां खुहस्तः गोधुक्‌ दोहत्‌ ) इस गायको उत्तम द्वायोंसे युक्त दूध दुदनेवाका दुद । (सबिता) सविता (नः 
श्रेष्ठ सवं साविषत्‌ ) हमें श्रेष्ठ दूध प्रदान करे, ( घर्मः अभीद्धः ) भट्टी गरम है, ( तत्‌ उ सु ध्रवोचं ) इस वातको मैं 
कहता हुँ ॥ २६ ॥ 

[१७४२ ] ( वसूनां बसुपत्नी ) भष्ट वसुओं जोर ऐश्वर्योको घारण पवं उनका पोषण करनेवाली चेनु ( हिक्क- 
यवती ) रंभाती हुई तथा ( मनखा वत्सं इच्छन्ती) मनसे अपने बछडेको प्यार करती हुई (अभि आगात्‌ ) भाई 
हे । (हुये अघ्न्या) यद्द न मारे जाने योग्य गाय ( अश्विभ्यां पयः दुहां ) अश्रिदेवोंके लिए दूध दुदे। तथा ( महते 
सौभगाय सा वर्धतां ) मदान्‌ सौभाग्यके लिए वदद बढे ॥ २७॥ 

१ इयं अघ्न्या महते सौभगाय वधतां- यह न मारे जाने योग्य गाय मद्दान्‌ सौभाग्यके लिए बढे । . 


दोते हैं ॥ २५॥ 


यह कामधेनु गाय मद्वा प्रकृति है, इसका वत्स प्राणरूप सूयै हे और यइ संसार उस गायरूपी प्रकृतिका दूध है। 
इस दूधको वही दुद सकता हे जो ज्ञानी है, अर्थात्‌ ज्ञानी दी इस प्रकृति और संसारकी वास्तविकताको जान सकता हे। 


"सविता यह मन और प्राण है, ( मनो बै खविता, शत. ६।३।१।१३३ प्राणो थे सविता ), यदद प्राण शरीरमें जीवन 


रसका संचार करता है यह शरीर एक भट्टी हे, जो सदा तपती रती हे भौर इसमें प्राणके द्वारा उत्पन्न जीवन रस पकता 
रहता है॥ २६॥ ' । ह ः 

गाय मन, प्राण, अपान छोर पंचभूत इन भाठ वसुमोंका पान करती है भर्थात्‌ यद गाय सारे संसारका पालन 
करदी है । वह प्यारकी मूर्ति है । यद्व मारे जाने योग्य नहीं है, भतः इसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए । इसके विपरीत इसे 
इरतरइरो दढाया चाहिए । गायोंको समृद्ध करना ऐश्वर्योंको बढाना है, क्योंकि गायोमें दरतरदके ऐश्वये दसते हैं ॥ २७॥ 


क 


ऋष्येद्का सुचोघ भाष्य । (४३९ ) 


मदन वत्सं मिषन्तं मूर्षानं हिङ्ककृणोन्म।तवा उं । 


सृक्काण घर्ममभि वावशाना मिमाति मायु पय॑ते पयोभिः -॥ २८ ॥ 


LoS | 


१७४४ अयं स शिङकते येन गोरमीवृंता मिमाति मायुं ध्यसनावाधि श्रिता । 
का ॥ | 


सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यै विद्युद्‌ भवन्ती प्रातिं वब्रिमोइृत ॥ २९ ॥ 
१७४५ अनच्छये तुरगातु जीवः मेज॑दू ध्रवे मध्य आ प॒स्त्यांनाष्‌ । 


CN 


जीवो मृतस्य चरति स्वधाभि- रमत्यो मत्यैना सयोनिः ॥ ३० ॥ 


अर्थ - [ १७३३] ( मिषन्तं वत्सं अनु गोः अमीमेत्‌ ) आंखें बंद किए हुए बछडेके पास जाकर गाय शब्द 
करती है, और ( मूर्धानं मातवे हिडः अकृणोत्‌) उस बछडेके सिरको चाटनेके लिए रंभाती है, ( अभि वावशाना ) 
शब्द करती हुई वद ( सक्वाण घर्म अभि) बछडेके सुखको क्षपने गरम गरम थनोंके पास छे जाती है, ( मायुं मिमाति ) 
रंभाती जाती है और ( पयोभिः पवते ) दूधसे उस बछड़ेको तृप्त करती जाती है ॥ २८ ॥ 


[१७४४ ] (येन गोः अभीवृता ) जिस मेघने किरणोंको चारों ओरसे घेर लिया है, ( अयं सः शिंक्ते ) वह यद 
मेघ शब्द करता है। ( ध्वलनी अधिश्रिता ) उन मेथोंमें आश्रित यद विद्युत्‌ ( मायु मिमाति) ग्ना करती है। (सा 
चित्तिभिः मर्त्यं नि चकार ) वह भपने क्मौंसे मनुप्योंको उत्पन्न करती है, और तदनन्तर ( विद्युत्‌ भवन्ती प्रति 
चानि औहत ) चमकीळी दोकर अपना सुन्दर रूप प्रकाशित करती हे ॥ २९॥ 


[१७४५ ] ( तुरगातु अनत्‌ जीरं ) शीघ्रगतिसे गति करनेवाढा तथा श्वसन्‌ करनेवाला यह जीव, ( एजत्‌ ) 
निकल जाता है, और यद्द शरीर ( पस्त्यानां मध्ये छुं शये ) गृद्दमें निश्चल पडा रता हे। ( सुतस्य) मरे इएका 
( मर्त्येन योनिः ) मत्यैके साथ रहनेवाला ( अमर्त्य; जीवः ) अत्रिनाशी भात्मा ( स्वधाभिः चरति) अपनी घारण- 
शक्तियोंसे युक्त होकर घूमता र्ता है ॥ ३० ॥ 


भावार्थ गाय दूरसे दी बढडेको देखकर रंभाने छग जाती हे और बछडा भी प्यारसे आांखें बंद करके बैठा रइता है, 
तब गाय बछडेके पास जाकर उसके सिरको प्यारसे चाटतो और उसे सुदके पास अपने थर्नोको छे जाती है ताकि वह दूध 
पीछे । जब बछडा दूध पीने लगता हे, तब वद्द गाय अपने बछडेको दूध भी पिलाती जाती हे; चाटती भी जाती हे भौर 
प्यारसे शब्द भी करती है । प्यारका स्वाभाविक वर्णन है ॥ २८ ॥ 


दादुळ शब्द करते हुए आते हैं और सूयं किरणोंको ढक लेते हैं, तब उन वादळोंसे स्थित बिजछी गरजती हे, जब 
वदद पानी बरसाती हे, तब मनुष्य उत्पन्न द्वोते हैं ( जळसे अग्न, भन्नसे वीर्य और वीयसे पुरुष उत्पन्न होते हैं ), जब पानी 
वरसने लगता हे, तब उसका रूप और प्रकाशमान हो जाता हे ॥ २९॥ 


यह आत्मा सतत घूमती रवती है। एक शरीरको छोडकर दूसेरमें जाना इसका स्वभाव है । यह प्राणका आधार आतमा 
जब वारीरसे निकल जाती हे, तव यद्व शरीर गृहमें ही खम्बेके समान निश्चल पडा रहता हे। शरीरके राथ यह थाध्मा 
रहती हे, पर शरीर मरणशील हे थोर आत्मा अविनाशी हे । शरीर इस आश्माके भाश्रित रहती है, पर यह आत्मा किसी 
दुरे पर लाश्रित नहीं रती, झपितु भपनी ही दाक्तियोंसे युक्त होकर सर्वत्र षुमती रहती है॥३०॥ 


(४४० ) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य 


१७४६ अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिमिश्चरन्तम्‌ । 


स सध्रीची! स बिषूंचीर्षेसांन आ व॑रीयर्ति ऋवनेष्वन्तः ॥ ३१॥ 
१७४७ य ई चकार न सो अस्य तेंदु य ई दुदशे दिरुगिन्न तसांत्‌ । 

स मातुर्योना परित्रीतो अन्त” बैहुप्रजा निक्रेतिमा विवेश ॥३२॥ 
१७४८ चामे पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्धेमै माता एथिवी महीयम्‌ । । 

उत्तानयेश्रम्वोई यौनिरन्त रत्रा पिता दुहितुर्गर्ममाघात्‌ ॥ ३३॥ 


SPP. पकन नक निक दको अकाल HR, ERR ES तत ~— eS 


अथै--[ १७४६ ] ( अनिपद्यमान ) कभी भीन गिरनेवाछे ( आ च परा च पथिभिः चरन्ते ) पासके भौर दूरके 
मार्गोंसे चछनेवाले ( गोपां ) तया रक्षण करनेवाले इस सूयको ( अपश्य ) मेने देखा है। (सः सधीचीः ) वदद एक 
साथ चल्नेवाछे तथा (सः विषूचीः बसानः ) वह चारों भौर फेडनेवारे तेजको घारण करता हुभा ( भुबनेषु अन्तः भा 
बरीवर्लि ) संसारमें विराजमान होता है ॥ ३१ ॥ 


[ १७४७] ( यः ई चकार ) जिसने यद सृष्टि बनाई ( सः अस्य न वेद्‌ ) वद भी इसे नहीं जानता । (यः ई 
ददशा ) जिसने इसे देखा, ( तस्मात्‌ हिरुक्‌ इत्‌ चु ) उससे यद छिप गया । ( ख मातुः योना अन्तः परिवीतः ) 
बढ साताके गर्भके अन्दर चारों ्ोरसे वेष्टित हे, ( बहु प्रजाः निक्रेति आ विवेश ) वदद बहुत प्रजावाला द्वोकर मृलुझें 
प्रविष्ट हो जाता है ॥ ३२॥ ह 


[ १७४८ ] (द्यौः मे जनिता ) यु मुझे उत्पन्न करनेवाला तथा ( पिता) पालक भी है, ( बन्धुः ) वद मेरा 
भाई भी है औौर ( अत्र नामिः ) यहां मेरा केन्द्र भी है। ( इये मही पूथिवी मे माता) यद विशाल एथ्वी मेरी 
मावा है। ( उत्तानयोः चम्वोः योनिः अन्तः ) अपरकी ओर उठे हुए दो पात्रोके स्थानमें रहता हुआ ( पिता दुहितुः 
गर्भ आधात) पिता दुद्दितामें गभे स्थापित करता हे ॥ ३३ ॥ 
दुहिता-- डुः दविता, दूरे हिता, दोग्धेची ( निरु ) 


भावार्थ-- यद सूर्यं निरन्तर चलता तो रता हे, पर कभी गिरता नहीं, यदद पाप्तके कोर दूरके मा्गोसे सदा चलता 
रहता हे और सारे संसारकी रक्षा करता हे। वदद चारों ओर फेलनेवाले तेजसे युक्त रहता है और सारे शुवर्नॉमे 
संचार करता हे ॥ ३१ ॥ 

यद्द विश्व इतना विस्तृत और अनन्त हे, कि जिसने यद विश्व बनाया है, वद भी इसे पूरी तरह जानता हे, या नहीं, 
कौन कहद सकता हे । जब उसके कर्ताके बारेमें भी यदद संशय है, तो इस अश्पज्ञ आत्माके बारेमे तो कुछ कहना ही व्यये 
है । क्योंकि जब यह आत्मा इस विश्वको देखनेकी कोशिश करती हे, तब यह विश्व उससे छिप जाता हे, भर्थात्‌ यद्द भल्पश 
आत्मा इस विश्वके अनन्तस्वकी कलपना भी नदीं कर सकती । यदद आसमा माताके गर्भे अन्दर आकर प्रसूत होती है, फिर 
बह भी अनेक प्रजाओंको उत्पन्न करके भन्तमें खत्युके सुखमें चली जाती हे । यद्यपि आस्मा अविनाशी है, पर शरीरके संयो- 
गके कारण शरीरके घर्म उसपर आरोपित द्वोते हैं ॥ ३२.॥ 

चुकोक सूयैका उपलक्षण है । सूथे सब संसारको पैदा करता है, उसका पालन करता हे, भर उसकी सद्दायता करता 
है । सारे संसारका केन्द्र यह सूथे हे। एरथ्वीलोक और युलोक ये दो पात्र हैं, जो एक दृसरेकी तरफ सुंदर किए हुए हें। इन 
दोनोके बीचमें स्थित सूये अपनेसे दूर स्थित पृथ्वीमें दरृष्टिजक द्वारा गस स्थापित करता है अर्थात्‌ वद प्रथ्वीको अग्रादि 
प्रसूत करनेके कार्यमें समथे बनाता है ॥ ३३ ॥ 


ऋग्वेद्का खुबाघ भाष्य (४४१) 


१७४९ पृच्छामि स्वा परमन्तं परथिवयाः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः ! 


पच्छाम त्या वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाच) परमे व्योम ॥ ३४ ॥ 
१७५० इयं वेदिः परो अन्तैः थिव्या अयं यज्ञा श्ुव॑नस्य नाभिं! । 

अयं सोप वृष्णो अश्वस्य रतो ब्रह्मायं वाचः परमे व्याम ॥ ३५ ॥ 
१७५१ सप्तार्थेगमों झबनस्थ रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विषंमोणि । 

ते थीतिभिर्मन॑सा ते विंप॒श्चित परिगुत; परि भत्रन्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥ 


अर्थ-- [ १७५९ ] ( पूथिब्याः परं अन्तं स्वा पृच्छामि ) इस पृथ्दीका आखिरी अन्त तुमसे पूछता हूँ । 
(यत्र भुवनस्थ नाभिः पृच्छामि ) सब सुनके केन्द्रकै विषयमें में पूछता हुँ । ( वृष्णः अश्वस्य रेतः त्वा पृच्छामि ) 
बलवान्‌ अश्वे वीयेके विषयमै में पूछता हूँ । ( बाचः परमं व्योम पृच्छामि ) वाणीका परम आकाश अर्थात्‌ उत्पत्ति 
स्थान में पूछता हूँ ॥ ३४ ॥ 


[ १७५० ] ( इयं वेदिः परथिवयाः परः अन्तः) यद वेदि एध्दीका अन्तिम छोर हे ( अयं यज्ञः भुवनस्य 
नामिः ) यह यज्ञ संसारका केन्द्र हे । ( अय सोमः दृष्णः अश्वस्य रेतः) यद सोम बळवानूका वीर्ये है औौर ( अर्थं 
ब्रह्मा चाचः परमे व्योम ) यद ब्रह्मा चाणीका परम उत्पत्ति स्थान है ॥ ३५१ 


ha 


[ १७-१ ] ( भुवनस्य रेतः ) संसारका सार (सप्त अर्धगर्भा ) अर्थ भागके सात पुत्रॉमें हे, जो ( विष्णोः 
प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति ) व्यापक देवकी झाज्ञासे भपने अपने घर्ममें स्थित हें। (ते विपश्चितः ते परिभुवः) 
वे बुद्धिमान्‌ और सर्वव्यापक दोकर ( धीतिभिः मनसा विश्वतः परिभवन्ति) अपनी बुद्धि और मनसे सब ओरसे 
घेरते हें ॥ ३६॥ 


भावार्थ-- इस पृथ्वीका अन्तिम भाग कोनसा है ? सम्पूणे जगतका केन्द्र कौनसा है? बलवान्‌ भश्का बीये 
कौनसा है ? और वाणोका परम उत्पत्ति स्थान कौनसा है ? ये चार प्रश्न इस मेत्रमें पूढे गए हैं, जिनका उत्तर भगले मंत्रमें 
दिया गया है ॥ ३४ ॥ 

पृथ्वी माताका प्रतीक है। यद वेदि अर्थात्‌ प्रसवस्थान ही मातृत्वकी पराकाष्ठा है। मातृत्वसे बढकर और कोई तच्च 
नहीं । माता सबसे बड़ी द्वोती हे । इसलिए मातृध्व अन्तिम पराकाष्ठा हे । ख्ीपुरुषका संयोगरूपी यज्ञ दी इस संसारका 
केन्द्र है । यदि खोपुरुष सेयोगरूपी यज्ञ न हो तो संसारका उच्छेद दो जाए । सोम अर्थात्‌ सन्तान ही बकवान्‌ ओर शक्ति- 
शाली पुरुषका रेत है। जबतक सन्तान न दो, तबतक वीयकी साथेकता नहीं होतो । किसी पुरुषके वीके बलवान होनेका 
प्रमाण उसकी सन्तान है | निळ वीर्यके सन्तान नहीं दाती । यद आत्मा द्वी वाणीका उत्पत्ति स्थान है। आत्मा कुछ अभि- 
प्राय व्यक्त करनेकी इच्छसे इन्द्रियोंफ साथ संयुक्त होकर वाणी उत्पन्न करती है ॥ ३५ ॥ 

परमेष्ठीके दो भाग हैं, एक पराध और दूसरा झवराधै । पराधे प्रजापति है झर अवरां प्रकृति। इस क्षवरा्ध प्रकृ- 
तिके मन, प्राण और पंचभूतरूपी सात पुत्र हैं, जिनसे यह सारा विश्व बनता है। ये सभी वस्त्र व्यापक प्रजापतिकी आज्ञासे 
अपना अपना काम करते हैं। तथा सारे विश्वको घेरे रहते हैं । विश्वम ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है. जो मन, प्राण और 
पंचभूतोंसे रदित हो ॥ ३६॥ 


७६ (क्र, सु. भाष्य) 


TT ५ 


(४४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७५२ न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मन॑सा चरामि । 


यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्या-दिद्‌ बाचा अश्नुवे भागमस्याः ॥ ३७॥ 
१७५३ अपाह्‌ प्राङंति स्त्रघया यृमीतो . ऽमत्यां मर्त्येना सयोनिः । 

ता श्चश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यपैन्य चिक्युम नि चिंकपुरन्यम्‌ ॥ ३८॥ 
१७५४ कचो अक्षरं परमे व्योमन यिन्‌ दुत्रा अधि विश्वे निषेदुः । ह 

यस्तन्न वेद॒ किमचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ ३९ ॥ 
१७५५ सुयवसाद्‌ भगवती हि भया अथों व॒यं भगवन्तः स्याम । 

आद्ध तृण॑मध्न्य विश्वदानीं पिब शुद्धमुंदुकमाचर॑न्ती ॥ ४०॥ 


अर्थ [ १७५२ ] (न विजानामि यत्‌ इव इदं अस्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सरश हूँ। ( निण्यः 
सन्नद्धः मनसा चरामि ) अन्दर बंधा हुआ में मनसे चलता हूँ । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा अगन्‌ ) जब सत्यका 
प्रथम प्रवर्तक मेरे समीप आया, ( आत्‌ इत्‌ अस्याः वाचः भगं अइनुवे ) उसी समय इसके दाणोके भागको भैने 
प्राप्त किया ॥ ३७ ॥ 

[ १७५३ ] (अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः ) भमर क्षात्मा मरण घर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर 
( स्वधया ग्रभीतः अपाङ प्राङ्‌ एति) अपनी घारणा शक्तिले युक्त होकर नोच तथा उपर जाता है । (ता शश्वन्ता 
विषूचीना ) वे दोनों शाश्वत रहनेवाळे भौर विविध गतिवाले तथा (वियन्ता ) विरुद्ध गतिवाछे हैं। लोग उनमेंसे (अन्यं 
निचिक्युः ) एकको जानते हैं ( अन्यं न निचिक्युः ) दूसरको नहीं जानते ॥ ३८ ॥ 

| १७५३] (परमे व्योमन्‌ ऋचः अक्षरे) परम आकाशके समान व्यापक और ऋतचाश्ोंके भक्षरके समान अतिनाझी 
परमात्मा है, ( यस्मिन्‌ विश्वे देवाः अधि निषेदुः ) जिसमें सम्पूण देवगण स्थित हैं, ( यः तत्‌ न वेद्‌ ) जो उस 
परब्रह्मको नदीं जानता, ( कि ऋचा करिष्याति ) वह इन वेदमंत्रोंसे क्या करेगा, ( यः इत्‌ तत्‌ विदुः ) जो उस 
परमतत्त्वको जानते हैं, ( ते इमे खं आखते ) वे ये विद्वान्‌ उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ ३५ ॥ 

[ १७५५ ] दे ( अघ्न्ये ) न मारे जाने योग्य मौ ! तू ( सु-यवसाद्‌ भगवती भूयाः ) उत्तम घास खानेवाढी 
और भाग्यश्ालिनी हो । ( अथः ) और (बयं भगवन्तः स्थाम 2 दस सब भी भाग्यवान्‌ हों, ( विश्वदानीं ठण 
अद्धि ) सवेदा तृण भक्षण कर और ( आचरन्ती शुद्ध उद्कं पिच ) और अमण करती हुई झुद्ध जल पी ॥ ४० ॥ 

भावार्थ यह आत्मा किसके समान है, यह विदित नहीं । यह आत्मा इस अरीरमें बद्ध होकर रहती हुई भी मनसे 
बड़ी हलचल करती है। जिस समय यह आत्मा सत्यके पहले प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त दोती है, उसी समय इस 
दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसे प्राप्त होता हे ॥ ३७ || 

यह आत्मा भमर हे, तथापि मरण धर्मवाळे शरीरके साथ रदनेके कारण यद्ग विविध योनियोंमें जाती हे। यद भएनी 
घारणशक्तिके साथ ही इख शरीरमें आती भर शरीरसे पृथक्‌ होती हे। ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत भौर गतिमान्‌ 
हैं। पर दोनोंकी गतियोंमें अन्तर हे । इनमें प्रथम शरीरको तो प्रत्यक्ष देखते हैं इसलिए इसके बारेसँ जानते हैं, पर आत्मा 
अप्रत्यक्ष दोनेके कारण उसके बारेमें नहीं जानते || ३८ ॥ 

वद पर्रम आकाशके समान व्यापक भौर वेदमंत्रोंके भक्षरोंके समान अविनाशी है। जिस प्रकार परमात्मामें सब 
देवगण निवास करते हैं, उसी प्रकार उसकी वाणी वेदुमंत्रोंके अक्षर समूदोंमें देवगण निवास करते हें । जो मनुष्य डस 
परमारमाकी सत्तामें विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक है, वह इन वेदमंत्रोंका क्या सदुपयोग कर सकेगा? पर जो परमात्मापर 
श्रद्धा करते हैं, वे इन मंत्रोंका मनन करके परमस्थान मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ३९॥ 

गाय न मारी जाये | वदद सर्वत्र तृण भक्षण करती हुई भाग्यशालिनी हो और उसके साथ इम सब भाग्यशाली हों । 
यइ गाय शुद्ध घास खाती हुई और झुद्ध जल पीती हुई सर्वत्र संचार करे । गाय सौभाग्यकी प्रतीक है, उसकी सर्वत्र 
सुरक्षा हो ॥ ४० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४४३) 


Rare ~ ~ ~ ~ ~ & ६ ~ 
१७५६ गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 


अष्टापदी नव॑पदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ ४१॥ 
१७५७ तस्या; समुद्रा अधि वि रन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्त॑स्रः । 

तत॑; क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वमुप जीवति ॥ ४२॥ 
१७५८ शकमयै धूममारादपश्यं विषवर्ता पर एमार्वरेण । | 

उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ ४३ ॥ 
१७५९ त्रयंः केशिन ऋतुथा वि च॑क्षते संवस्सरे पत एकं एषाम्‌ । 

विश्वमेकों आभि चष्टे श्चीमि-प्रोजिरेकंस्प दशे न रूपम्‌ ॥ ४४ |) 


अर्थ-- [१७५६ ] ( गोरीः सलिलानि तक्षत्‌ ) गौ निश्चयसे जलोंको दिढाती हुईं ( मिमाय ) शब्द करती है। 
( सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी ) वड एक पादवाली, दो पादवाली, चारपादवाढी ( अष्टापदी नदपदी बभूवुषी ) 
भाठपादोंवाली, नौ पार्दोवाली तथा बहुत दोनेकी इच्छा करनेवाली यहद वाक्‌ ( सहस्राक्षरा) इजारों अक्षरोंवाळी होकर 
( परमे व्योमन्‌ ) परम ब्योभमं व्याप्त रहती है ॥ ४१॥ । 

[ १७५७] ( तस्याः समुद्राः अघि विक्षरन्ति ) उस गौसे समुद्र बहे हैं, ( तेन चतसः प्रदिशः जीवन्ति ) ` 
उस कारण चारों दिशाये जीवित रहती हैं, ( ततः अक्षरं क्षरति ) उससे पानी बरलता हे, ( तत्‌ विश्यं उप जीवति ) 
उससे सारा विश्व जीता है ॥ ४२ ॥ 

[२७५८ ] (विषूवता परः आरात्‌ अवरेण ) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी (णना शकमयं धूमं 
अपइ्यं ) इस शक्तिवाले धूमको मैंने देखा । बढाँ ( वीराः उक्षाणं प्राशन अपचन्त) वीर शक्तिदायक सोमको पका 
रदे हें । ( तानि धमीणि प्रथमानि आसन्‌ ) वे घर्म प्रथम थे ॥ ४३ ॥ 

[ १७१३ ] ( जयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थं ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं। ( पपा 
एक; संत्रत्लरे वपते ) इनमेंसे एक व्ैभरमें एक बार उपजता हे, ( पकः शचीभिः विश्वं अभिचऐ ) दूसरा शक्ति- 
योसे विश्वको प्रकाशित करता है, ( एकस्य घाजिः ददशे ) एककी गति दीखती हे, परन्तु उसका ( रूपं न ) रूप नहीं 
दीखता ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ यः वाक्रूपी गौ अर्थात्‌ काम्यमयी वाक्‌ एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दोमें विभक्त हुईं 
है, यह भनेक प्रकारकी हे, हजार अक्षरोंतक इसकी सीमा है। यह सारे आकारामें व्याप्त हे । शब्द आकाशका गुण है, 
इसलिए वाणी भी आकाशका गुण ही है ॥ ४१ ॥ 

उस गो भर्थात्‌ सूर्यरदिमयोंसे जळ प्रवाह बहते हैं, अर्थात्‌ उन सूर्थरारिमयोंके कारण जक बरसता है, और उस 
बृष्टिके कारण जछप्रवाद्द बदते हें । उस जरसे सारी दिशायें प्रसन्न रहती हैं । जर बरसनेक बाद चारों ओर हरियाली छा 
जाती है। उस जलले सारा विश्व जीता हे। इस वृष्टि अलके साथ सूर्यमें स्थित प्राण या जीवनशक्ति इस पृथ्वी पर आती हे, 
उस जीवनशक्तिसे सारा विश्व जीवित रहता है॥ ४२ ॥ 

पास भौर बहुत दूर भो मैंने शुंवेको देखा भोर उससे भन्निका अनुमान किया। उस अझिपर वीरगण शक्तिदायक 
सोमको पकाते हैं । ये सब यश कमैके प्रारम्भमें होते थे ॥ ४३ ॥ 

तीन किरणवारे पदार्थ अझि, आदित्य जोर वायु हैं। भप्मि वर्षभरमें एक बार यज्ञमें प्रज्ज्यलित होती हे । अर्थात्‌ 
वर्षारंभमें एक बार यज्ञाम्नि प्रज्वलित की जाती हे, और वह सतत प्रञञ्वलित रहती हे, उसी अझ्निसे प्रतिदिनका यज्ञ निष्पन्न 
दोता है। दूसरा सूर्य अपनी किरणोंसे समस्त संसारक प्रकाशित करता है । तीसरा वायु हे । उसकी गति तो ज्ञात होती 
हे, पर उसका रूप देखनेमें नहीं आता ॥ ४४ ॥ 
कै 


( ४४४ ) ऋग्वेद्का सुयोध भाष्य 
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१७६० चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुब्रीह्मणा ये मनीषिणः । 


गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति, तुरीयं वाचो म॑नुर्ष्या वदान्ति ॥ ४५॥ 
१७६१ इन्द्रं मित्रे बरुणमषिमांहु- रथों दिव्यः स सुंपणों गरुत्मोन्‌ । 

एकं सदू विप्रां बहुधा बंद न्त्यमि य॒मं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६॥ 
१७६२ कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णं अपो वसांना दिवप्रुत्पतन्ति । 

त आवृत्रन्‌ स्सद॑नादृतस्या- दद्‌ घृतेनं पृथिवी व्युच्चत ॥ ४७॥ 
१७६३ द्वाद॑श प्रघयंश्चक्रमेकें त्रीणि नभ्यानि क उ त्चिकेत । 

तसिन्‌ त्साकं त्रिश्चवा न शङ्कवोऽर्पिताः पष्टिनं च॑राचलासंः ॥ ४८ ॥ 


अर्थ-- [ १७६० ] ( वाक्‌ चत्वारि पदानि परिमिता ) चाणीके चार स्थान नापे गए हैं । (ये मनीषिणः 
ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी ब्राह्मण हें, बे ( तानि बिदुः ) उनको जानते हैं । उनमेंसे ( त्रीणि गुहा निहिता ) तीन वाणियोंके 
स्थान गुप्त हैं, वे ( न इंगयन्ति ) प्रकट नहीं दते । ( मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति ! मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको 
बोळते हैं ॥ ४५ ॥ 


[ १७६१ ] ( एक सत्‌ ) एक सत्‌ वस्तु हे, उसीका (विप्राः बहुधा वदन्ति) ज्ञानी लोग भनेक प्रकारसे 
वर्णन करते हैं । उसीको ( इन्द्रे मित्रं वरुणं आम आहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण मौर अग्नि कहते हैं। ( अथ ) भौर 
(सः दिव्यः सुपर्णः गरुत्मान्‌) वइ दिव्य सुपणे और गरुत्मान्‌ हे ॥ ४६ ॥ 

[ १७६२ ] ( अपः वसानाः ) जलको अपने साथ लेती हुई ( सुपर्णाः हरयः) उत्तम गतिशीङ सूर्यकिरण 
(कृष्णं नियानं दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले यानरूप सूर्यपर ( उत्पतन्त ) चढती हें । ( ते ऋतस्य सदनाव्‌ ) 
वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे ( आवदत्रन्‌) नीचे भाती हैं, ( आत्‌ इत्‌ घृतेन पृथिवी वि उद्यते ) इसके बाद दी 
जलसे भूमि भीग जाती है ॥ ४७ ॥ 


[१७६३ ] ( एकं चक्र ) एक चक्रको (द्वादश प्रधयः ) बारद् घेरे रहते हैं, उस चक्रको ( त्रीणि नभ्यानि ) 
तीन नाभियां हँ, ( कः उ तत्‌ चिकेत ) कोई विद्वान्‌ दी उन्हें जानता हं। ( तस्मिन्‌) उस चक्रमें ( चलाचलासः ) 
अत्यन्त गति करनेवाली ( जिशत।/ षष्टि शंकबः अर्पिताः ) तोनसौ खाड खूँटियां ळगी हुई हैं ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ-~ परा, पञ्यन्ति, मध्यमा भौर वैखरी ये दाणीके चार रूप हैं । इनमें परा वाणीका स्थान मूडाधार हे। 
हासे यह प्रकट होकर हृदयमें पहुंचती हे, उस हृदयस्थानीय वाणीको पश्यन्ति कदे हें, वद्दांसे गुजरती हुई वाणी बुद्धिम 
पहुंचती हे, उस बुद्धिस्थानीय वाणीका नाम मध्यमा है। डस बुद्धिमेंसे निकळकर वाणी कण्ठ और मुखमै प्रकट होती हे। . 
यदी वेखरी वाणी हे । इनमें मूलाधारकी परा, हृदयस्थानीया पश्यन्ति, छुद्धिस्थानीया मध्यमा ये तीन चाणियाँ गुद्दा अर्थात्‌ 
गुप्तस्थानोंसें छिपी हुई होनेके कारण योगी जन ही इसे जान सकते हैं और जो कण्ठस्थानीया चौथी वाणी हे, उसे सभी 
मनुष्य बोलते हैं ओर सभी जानते हैं ॥ ४५ ॥ 


यद्यपि परमात्मा एक द्वी सत्‌ तत्त्व है, पर उसका वर्णन ज्ञानी जन अनेक तरहसे करते हैं। ऐश्वर्यवान्‌ होनेसे वद्दी 
इन्द्र, हितकारी द्वोनेसे बढी मित्र, श्रेष्ट होनेसे वरुण, प्रकाशक दोनेसे अग्नि, उत्तम द्वोनेसे सुपर्ण गरुत्मान्‌ है ॥ ४६ ॥ | 

सूर्य किरण अपने साथ जलको उठाती हैं, वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुंचता हे, वद्दांसे बह फिर बृष्टि 
द्वारा नीचे आता हे और भूमिको सिगाता हे ॥ ४७ ॥ 


सवेत्सररूपी चक्र हे, जिसमें बारद्व मासरूपी भरे छगे हुए हैं । ग्रीष्म, शरदू, वर्षा रूपी तीन नामियां हैं और ३६० 
दिनरूपी कीळें उस चक्रमें छगी हुई हैं। ये दिनरूपी कीरे हमेशा चर हैं अर्थात्‌ हमेशा गति करती रइती हैं ॥ ३८ ॥ 


००५०-५६८ + विराटको लत तेति नहित ५० न ज लक अल ५... 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य (४४५) 


१७६४ यस्ते स्तन; शशयो यो मंयोभू थेन विश्वा पृष्यप्ति वार्यीणि । 


यो रंत्नथा वंसुबिद्‌ यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे क! ॥ ४९॥ 
१७६५ य॒ज्ञेन॑ यज्ञम॑यजन्त देवा स्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकँ महिमानः सचन्त॒ पत्र पूर्वे साध्याः सन्तिं देवाः ॥ ५० ॥ 
१७६६ समानमेतदुदुक मुच्चैत्यव चाहभिः । | 

भूमिं पजन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ५१॥ 
१७६७ दिव्य सुपण वायसं बढ्न्त मपां गम दश॒तमोष॑घीनाम्‌ । 

अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पय॑न्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ५२॥ 


अथ [ १७६४ ] दे ( सरस्वति ) सरस्वती ! ( यः स्तनः ते शशयः ) जो स्तन तरे शरीरमें वर्तमान है, ( यः 
मयोभूः ) जो सुखकारक है (येन विश्वा वार्याणि पुष्यालि ) जिसले सभी वरणीय धनोंको तू पुष्ट करती है, ( यः 
रत्नधा वसुवित्‌) ओ रत्नोंको धारण करनेवाला तथा घनोंको प्राप्त करानेवाला हे, (थः सुदत्रः ) जो कल्याणकारी 
दान करनेवाला है, ( ते घातचे इह कः ) तू उस स्तनको हमारे पीनेके लिए इधर कर ॥ ४९ ॥ 

[१७६७] ( देवाः यशेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं, ( तानि घर्माणि 
प्रथमानि आसन्‌ ) वे धर्म उत्कृष्ट हें । (ते महिमानः नाकं सचन्ते) वे मदख प्राप्त करते हुए उस सुखपूणे छोकको 
प्राप्त करते हैं, ( यर पूर्वे साध्याः देघाः सन्ति ) जहां पूर्वेके साधनसम्पन्न देव रते हैं ॥ ५० ॥ 

[ १७६६ ] ( पतत्‌ समानं उदकं ) यह एक दी जल ( अहाभिः उच्चे णाति ) दिनमें ऊपर जाता है और (अव) 
नीचे आता है । ( पर्जन्याः भूमि जिन्वन्ति ) मेघ भूमिको तृप्त करते हैं और ( दिवं अझयः जिन्वन्ति ) द्युहोकको 
भभ्नियां त्त करती हैं ॥ ५१ ॥ 


[ १७६७] में ( दिव्यं सुपर्णे वायसं बृहन्तं ) थुलोकमें उत्पन्न दोगेवाले, उत्तम गतिवारे, निरन्तर गति 
करनेवाले मदान्‌, ( अपां गर्भ ओषधीनां द्शते ) जडोंके केन्द्र, औषावियोंको पुष्ट करनेवाले ( वृष्टरिभिः अभापतः 
तपयन्तं ) बृष्टि दोनेक कारण चारों भोरसे ब्नेदाळे जरूअवादोंसे भूमिको तक्ष करनेवाले ( सरस्वन्त ) इस सूर्यको ( अवसे 
जोहवीमि ) भपनी रक्षाके लिए बुलाता हूँ ॥ ५२ ॥ 


भावाथ--- सरस्व॒तीका स्तन अर्थात्‌ प्यार सुखङारक, घनोंको पुकार, रत्नोंको घारण करनेवाला, घनोंको प्राप्त 
करानेवाला तथा कल्याणकारक है, वह प्यार सभी प्राप्त करें ॥ ४९ ॥ 

श्रेष्ठ याजक अपनी आत्माक योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं। यहद मानसंपासनाकी यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ 
आर मुख्य हे। इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासक दी इस सुखपू्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं जदाँ पूर्वकाळके 
ऐश्वर्यवान्‌ देव रहते थे ॥ ५० ॥ 

जळ एक ही है, वढी जड गर्मीके दिनोंमें सूर्यकिरणोंसे संतप्त दोकर बाष्परूपमें ऊपर जाता हे शौर वही जल वर्षाऋतुमे 
नीचे भाता है। उस नीपे आनेवाळे जळ अर्थात्‌ वर्षासे भूमि तस द्वोतो हे और भझ्नियोंमें दी जानेवाली भाइतियोसे च्ळोक 
तत होता है । अझ्निमें दी जानेवाळी आहुतियां सूक्ष्म दोकर दयुरोकमें जाती हैं ॥ ५१ ॥ 

यह सूर्य उत्तम भोर निरन्तर गति करनेवाला है । सूर्यप्रकाशके कारण ही ओषधियोंमें रस भता है और वे पुष्ट दोती 
हें । इसोलिए सूर्यको जगतूकी आत्मा कद्दा है । उसीके कारण दृष्टि दोती है । सूर्यकिरणे बादलोंको प्रेरित करती हैं भौर तब 
बादुळ पानी बनकर बरसते हैं भर उस वर्षाके कारण बढ्नेवाले जछप्रवाद भूमिको तृप्त करते हैं ॥ ५२ ॥ 


(४४६ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[१६५ ] 
( ऋषिः- १, २, ७, ६, ८, ' ०-१२ इन्द्र; ३, ५, ७, ९ मस्त १३-१५ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । 
| देवता- मरुत्वानिन्द्रः | छन्दः-त्रिष्डुप्‌। ) ह 
१७६८ कयां शुमा सवयस॒ः सनींळाः समान्या मरुतः से मिमिक्षुः । 


कयां मती कुत॒ एतांस एते ऽचन्ति शुष्मं वृषणो वसूया ॥ १॥ 
१७६९ कम्य ब्रह्मांणि जुजुषुर्युवानः को अध्यरे मरुत आ ब॑षते । | 

ध्येनों इंव ध्रज॑तो अन्तरिक्ष केन महा मनसा रीरमाम ॥ २॥ 
१७७० कुतस्त्वमिन्द्र माहिन! सक्नेको यासि सत्पते किं त इत्था । । 

सं पृच्छसे समराणः ञुंमाने वचिस्तन्नों हरिवो यत्‌ तें अस्मे ॥ ३ ॥ 
१७७१ ब्रह्माणि मे म॒तय॒ः झं सृतासुः शुष्मं इयति प्रभृतो मे आद्वि । 

आ शांसते प्रति हर्यन्त्यक्धे मा हरीं बहत॒स्ता नो अच्छं ॥४॥ 

न नानक सच ॥ कक 


अर्थ--[ १७६८ ] ( सवयसः सनीळाः ) एक समान आयुवाले, एक घरमें रहनेवाले ( मरुतः ) मरुत्‌ गण (क्या 
शुभा समान्या ) किस शुभ जलसे (सै मिमिश्षु ) सींचते हैं। ( कया सती ) किस बुद्धिसे युक्त होकर तथा (कुतः - 
पतासः ) कदांसे झाकर ( प्ते वुषण; ) ये बलशाली मरत्‌ ( वसूया शुष्मं अचेन्ति) धनकी इच्छासे बलकी उपासना 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १७६९ ] ( युवानः ) सदा तरुण रइनेवाले थे मरुत्‌ ( कस्य ब्रह्माणि जुजुषुः ) किसके स्तोत्रोंका सेवन करते हैं! 
इन ( मरूतः ) मरुतोंको ( कः अध्वरे ववर्त ) कौन अपने यज्ञकी भोर मोडता है। ( इयेनाः इच अन्तरिक्षे घजतः ) 
स्थेन पक्षिदे समान अन्तरिक्षमें जानेवाले इन सरुतोंको ( केन महा मना शरमाम ) किस बडे मनसे प्रसञ्च करें! ॥ २॥ 

[१७७० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यं माहिनः खन्‌) त मदान्‌ होता हुआ भी ( एकः कुतः यासि ) बैला 
ही कहां जाता हे ? ( सत्पते ) दे उत्तम सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (ते इत्था कि) तेरी यइ दशा क्यों हे ? ( समराणः 
सं पृच्छसे ) हमार साथ चळते हुए तुझसे हम पूछते हें। दे (हरिवः) घोडोंबाले इन्द्र ! ( अस्मे ते यत्‌) दमसे 
तुझे जो कुछ भी कदना हो, ( तत्‌ नः) वदद हमसे ( शुभानेः वोचेः ) मीठी वाणीसे कद ॥ ३ ॥ 

१ यत्‌, तत्‌ शुभानेः बोचेः--- जो कुछ भी कहना हो, वद मीठी और शुभ वाणीम ही बोळा जाए। 

[ १७३१ ] ( ब्रह्माणि, मतयः सुताः ) स्वोत्र, बुद्धियां एवं सोम (मे झां ) मेरे लिए सुखकारक हों (मे 


, झुष्मः आद्रिः ) मेरा शक्तिशाली वज्र ( प्रश्नतः इयतिं ) प्रेरित होकर शब्रुओंवर जाता है। (इमा उकथा प्रति 


क 


हर्यन्ति आ शासते ) ये स्तोत्र मेरी तरफ कते हैं और मेरी प्रशसा करते हैं। ( ता हरि नः अच्छ वहतः ) वरे दोनों 
घोडे हमें लक्ष्यकी तरफ सीघे ले जाएं ॥ ४ ॥ 


आवार्श-- थे मरुत्‌ एक समान आयुवाले, एक घरमें हिरमिलकर रहदनेवाले शुभ जलसे इस एध्वीको सींचते हैं 
और उत्तम बुद्धिसे बडकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ ? 

सदा वरुण रद्दनेवाके ये मरुत्‌ उसीके यज्ञे जाने हैं और उसीके स्तोत्र सुनते हैं, जिसका मन विशाल होता हे । 
जो संकुचित मनोवृत्तिवाछा हे, उसकी प्रार्थना कोई भी नहीं सुनता ॥ २ ॥ 

इन्द्र धहुत मद्दान्‌ है, वदद इस योग्य हे, कि उसके पीछे अनुचर चलें, पर फिर भी वह हर कामके लिए अकेला दी 
चल पड़ता हे, वदद दूसरेपर आश्रित नहीं रहता | इसी तरह सब अपने बलपर भरोसा रखें भौर आत्मविश्वाससे सब काथं 
करें। जो भो भापस कुछ कना या बोलना दो, मोटी दाणीसे ही बोलें, कभी भी बातचीतमें कटुता पैदा न करें ॥ ३ ॥ 

ज्ञान और बुद्धियां मेरे लिए सुखकारक हों । ज्ञान और उत्तम बुद्धेयोंवाला दमेशा सुखी रद्दता है। वीर मनुर्ष्यके 
दासा शन्रुओंके विनाशके किए इमेशा तेय्यार रहें । ऐसे वीरोंकी सभी प्रशसा करें ॥ ४॥ 


eine ee 


ऋष्यद्का सुबोध भाष्य (४४७) 
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१७७२ अतो वयमन्तमेमियुजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्व१ ! शुम्भमाना! । 


महोभिरेताँ उप॑ युज्महे न्वि-न्द्रै खुधामनु हि नों बधूर्थ ॥५॥ 
१७७३ छर स्या वों महतः स्वधासीद्‌ यन्मामेकँ समध॑चाहिहत्य । 

अहे हय ग्रस्तविषस्तुरिष्मान्‌ विश्वस्य छत्नोरन॑म वधस्नैः ॥ ६ १ 
१७७४ भूरि चकथ यज्यैमिरस्पे संमानेर्मिवंषम पौस्येमि। । 

भूरीणि हि कृणवामा शविष्ेन्द्र ऋत्वा मरुतो यदू बशाम । ॥ ७॥ 
१७७५ वर्धी वृत्रं म॑रुत इन्द्रियेण स्वेन मारेन तदिषो बंभूवान्‌ । 

अहमेता मनवे विश्व्न्द्राः सया अपश्चंकर व्ञबाहु। ॥ ८ ॥ 


अथ [ १७७२ ] (अतः वयं ) इसलिए दम ( स्वक्षत्राभिः अन्तमंभिः युजाला' ) दन्त बढशाढी घोडोंसे 
युक्त होकर तथा ( महाभीः तन्वः शुंभमानाः ) तेजोले जपने रुदीरोंको सजाकर ( एतान्‌ उपयुज्महे ) इन शक्तियोंका 
उपयोग रान्नुविनाशके लिए करते हैं। दै (इन्द्र) इन्द्र ! (न स्वघां नः अनुबसुथ ) अपनी धारणशक्तिको हमारे 
अनुकूल करो ॥ ५ ॥ 

[ १७७३ ] हे ( मरुतः ) मर्तो | (वः स्या स्दघा क्य आसीत्‌ ) तुम्दारी बद शक्ति कहां थी (यत्‌ पकं मां 
अहिहत्ये से अघत्त ) जिसे तुमने णकेके मुझमें शश्रुनाशके शवसरपर स्थापित की थी। ( अहे हि उग्र; ताविष 
तुविष्मान्‌ ) में वीर, बलवान्‌ कीर शक्तिशाली हूँ, मेंने ( वधस्नेः विश्वस्य शत्रोः अनमं ) शखाखोंसे सभी शत्र॒णोंको 
झुक्का दिया ४ ६ ॥ - 

[१७७४ ] दे ( दषम ) बलवान इन्द्र ! तूने ( अस्ये युज्येभिः समानेभिः पाँस्येसिः) हमारे उपयोगी कौर 
अपने सद्दश बडोंसे युक्त होकर ( भूरि चकर्थ ) बहुत काम किए हैं। दे ( शविष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( सृशीणि हि 
रूणदाम ) इमने भी बहुतसे वीरताके काम किए हैं। हम ( अरुत: ) मरुतगण ( यत्‌ बशाद्व) जो कुछ भी चाइदे हैं 
(क्रत्वा ) उद्योगोंसे प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 

१ यत्‌ वशाम, क्रत्वा-- जो कुछ भी मनुष्य चाहे, उद्योग फरके उसे प्राप्त कर ळे 
१७७५ ] हे ( मरुतः ) सस्तो ! मैंने (इन्द्रियेण दुत वर्घी ) अपनी शक्तिसे दुत्रको मारा घौर ( स्वेन 
भामेन तविषः बभूवान्‌ ) अपनी ही शक्तिसे में शक्तिशाडी हुआ । ( वञ्जबाहुः अहे) बजको दाथोंसें चारण करनेवाले 
मेंने ( मनचे ) मनुष्योंके दितके लिए ( विश्वः चन्द्राः खुगाः पताः अपः चकर ) सबको जागेद देनेवाले भौर थासानीसे 
बहनेवाले इन जलोंको प्रकट किया ॥ ८ ॥ रः 
१ स्वेन भामेन तविषः बभूचान्‌- मघुष्यको चाहिए छि वदद झपने वळसे ही बरूवान बने । 


भावार्थ सबके पास उत्तमोत्तम पु हों, सबके शरीर तेजस्वी दों । इन छेज़ों छोर शक्तियोंका उपयोग लोग अपने 
झात्रु्ँका विनाश करनेके किए करें। इन्द्रको शक्ति भी ऐसे वीरोंके अनुकूल हो । इन्द्रकी शक्ति यदि प्रतिकूल दो जाए, 
तो जीवनका नाझ दो जाए । शरीरमें थास्मा इन्द्र है भौर उसकी शक्तियां इन्द्रियें हैं, यदि ये इन्द्रिय भौर आत्मा मजुण्यके 
प्रतिकूल दो जाए तो मनुष्यका नाश निश्चित है । जो जपने शरीरको तेजस्वी बनाता है, अपनी शक्तियोंका सदुपयोग रला 
हे, उसकी आत्मा व इन्द्रिय उसहे अनकूल रइती हैं ॥ ५ ॥ 

यद इन्द्र इतना वीर हे कि बह समय पडनेपर बिना मरुतोंकी सद्दायत। लिए ही शात्रुओंका नाश कर देता है। वह 
अपने शखाखोंसे भयेकरसे भयंकर शत्रुकोंकी भी झुका देता हे ॥ ६॥ 

मरुतोंके उपयोगी और इन्दे शक्तिके समान ही शक्तियोंसे युक्त दोकर इन्द्र अनेकों वीरताके काम कर केता है । 
इन्द्रके अझावा भी मरुत्‌ बहुत काम करते हैं | वे जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अपने उधोगोंले प्राप्त छर लेते हैं । मबुष्य 
जो कुछ भी पाना चादे, उसके किए उखोग करे, बिना उधोराके कुछ भी पाना सुश्किल है ॥ ७ ॥ 


( ४४८ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


१७७६ अनुत्तमा तें मधवन्नकिलु न त्वावाँ अस्ति देवता बिर्दान। । 


न जाय॑मानो नशंते न जातो यानि करिष्या कणुहि प्रंवृद्ध ॥ ९॥ 
१७७७ एकंस्य चिन्मे बिज्त्१ स्तोजरो या नु दंधष्वान कुणवैं मनीषा । 

अहं हयपग्रो म॑रुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ ॥ १०॥ 
१७७८ अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्में नरः श्चत्य ब्रह्मां चक्र । [ 

इन्द्राय वृष्णे सुमखाय मझं सख्ये सखांयस्तुन्बे तनूमि! ॥ ११॥ 


. अर्थ-[ १७७६ ] दे ( मघवन्‌ › देश्र्यवानू इन्द्र ! (ते अजुत्तं नकि ) तुझसे प्रेरित न हुआ हुआ ऐसा कुछ 
भी नहीं है । ( त्वावान्‌ विदानः देवता न अस्ति ) तेरे जैसा विद्वान्‌ देवता और कोई नहीं है । हे ( प्रबुद्ध) मदान्‌ 


इन्द्र ! ( यानि करिष्या कृणुहि ) जिन कसैब्योंको तुम करते दो, उसे ( न जातः नशते न जायमानः ) न पदले उत्पन्न 


हुआ कोई देव व्याप सकता है भौर न आगे होनेवाला द्वी व्याप सकता है ॥ ५ ॥ 
धते अनुत्तं नकिः इस इन्द्रसे भप्रेरित ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है । 
२ यानि करिष्या कृणुहि, न जातः नशते न जायमानः जिन कर्तव्योंका यहद कर्ता हे, उसका 
अन्त पानेवाला न कोई हुआ है और न होगा । 

[| १७७७] ( या नु दक्षष्वान्‌ ) जिन कर्मौको में करना चाहता हू, इन्दे ( मनीषा कृणचै ) मन लगाकर करता 
हुँ, इसलिए ( णकस्य मे ) अकेले मेरा ही ( ओजः विसयुः अस्तु ) बळ चारों भोर फैलता हे । दे ( मरतः ) मरुतो ! 
(हि अहं उग्रः विदानः ) क्योंकि में वीर और विद्वान हूँ, इसलिए (इन्द्रः ) में इन्द्र ( यानि च्यर्घ ) जिनकी तरफ 
जाता हुँ, ( एषां इत्‌ इदो ) उनका ही स्वामी बन जाता हूँ ॥ १० ॥ 

१ या जु दधृष्वान्‌ मनीषा कुणवे— जिन कमको इन्द्र करना चाहता हे, उन्हें मन लगाकर करता है, 
इसी लिए-- 

२ मे ओजः विभुः उसका यश चारों ओर फेलता हे 

२ अहे उग्रः विदानः यद इन्द्र वीर और विद्वान्‌ है । इसलिए हे 

४ यानि च्यत एषां इत्‌ ईशे-- यह जिनकी तरफ जाता है, उनका स्वामी बन जाता हे । 

[ १७७८) दे ( नरः सखायः मरुतः ) नेता तथा मित्र मरुतो ! तुमने (में मेरे लिए ( यत्‌ श्रुत्य ब्रह्म 
चक्र ) जो प्रसिद्ध स्तोत्र बनाया, ( स्तोमः या अत्र अमन्दत्‌) उस स्तोत्रने मुझे यद्वां बहुत आनन्दित किया । वद 
स्तोत्र ( इन्द्राय वृष्णे सुमखाय ) ऐश्रयंवान , बलवान , उत्तम यज्ञ करनेवाले ( सखायः तनूभिः ) मित्र तथा शक्तिः 
योंसे युक्त ( मह्यं तन्वे ) मेरे पोषणके लिए दो ॥ ११ ४ | 

भावाथ-- यह इन्द्र भपनी शाक्ति ही से शाक्तिशाली हे, किसी दूसरेकी शाक्तिका आश्रय लेकर यद्द वीरता नदीं 
दिखाता । यह इन्द्र अपनी शक्तिका उपयोग मनुष्याँका दित करनेके लिए करता है । इसीने मनुष्योंके द्वितके लिए जल- 
प्रवाहोंको प्रकट किए । इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्तिका आश्रय लेकर ही वीरता दिखाये। दूसरेकी शक्तिपर धमंड 
न करे । शक्ति प्राप्त करके वह अपनी शक्तिका सदुपयोग मनुष्योंकी भलाइमे करे झर्थात्‌ शक्ति पाकर वह मचुष्योंपर 
त्वाचार न करे भपितु उनकी सदा भढाई ही कर ॥ ८ ॥ 

इस बिसे ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसे इन्द्र प्रेरित न करता हो। उस इन्द्र जैसा विद्वान्‌ कोई भी देवता 
नहीं हे । वह इन्द्र अद्वितीय विद्वान्‌ हे। अपनी विद्वत्तासे वह जो कुछ कार्य करता हे, वह इतना विशार द्दोता हे कि 
उसका पार पानेवाळा अभीतक न कोई हुआ है न कोई होगा ॥ ९ ॥ बा 

यह इन्द्र जिन कामोंको करना चाहता है, उन्हें मन लगाकर करता है और उन कार्मोंको पृणतातक छे जाता है इसी 
लिए वह सत्र यशस्वी होता है। स्त्र यशस्वी द्ोनेका एक उत्तम साधन हे कि जिस कामको भी मनुष्य हाथमें छे, उसे 
मन खाकर करे और पूरा होनेतक उसे न छोडे । यदद इन्द्र दीर और विद्वान्‌ है, इसलिए वदद जिस पदाथकी तरफ जाता 
हे, उसका स्वामी बन जाता है । इसी प्रकार मनुष्य भी विद्वान्‌ भौर वीर यने । ऐसा मनुष्य जिस पदार्थको भी चाहेगा, 
उसका बह स्वामी वनकर उपभोग करेगा ॥ १० ॥ 

मरूतोंने इल इन्द्रके लिए जो स्तोत्र बनाये, डन स्तोग्रोंसे वह बहुत आनंदित हुआ । यदद इन्द्र ऐश्वर्यबान्‌ , बछवान्‌ 
और उत्तम यज्ञ करनेवाला है। तथा रक्तिशाकी इस इम्द्रके शरीरको यह स्तोत्र पुष्ट करनेवाछा दो ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य ( ४४२) 


१७७९ एवेदेते प्रति मा राचपाना अनेद्य; शत्र एषा दघाना! । 


` संचक्ष्या मरुतशचन्द्रव॑णी अच्छान्त मे छद्याँथा च नूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
१७८० को न्वत्र मरुतो मामहे व! प्र यांतन सर्खॉरच्छां सखाय। । 
मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषाँ मृत नवेदा म श्वतानाम्‌ ॥ १३॥ 
१७८१ आ यद्‌ दुंवम्याद्‌ दुवसे न कारु रसाश्चक्े मान्यस्यं मेघा। 
आ घु वंत्तं मरुते विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अचेत्‌ ॥ १४॥ 
१७८२ एष बः स्तोमां मरुत इयं गी मोन्दायस्य॑ मान्यस्य कारो! 
एषा यौसीष्ट तन्त्रे व॒यां विद्यामेषं वजन जीरदांचुम्‌ ॥ १५॥ 


थे-- | १७७९ ] दे ( मरुतः ) मरुतो | ( एव इत्‌ ) इसी प्रकार ( मा प्रति रोचमानाः ) सुझपर प्रेम रखते 
हुए ( अनेद्यः इषः श्रवः दधानाः ) प्ररंसनीय घन और अन्नको धारण करते हुए ( चन्द्रवणाः ) आनन्ददायक 
रूपोंवाले ( एते ) ये तुम ( मे संचक्ष्य ) मुझे लक्ष्य करके (मे अच्छान्त आ छद्याथ ) मुझे यशसे ढक दो ॥ १२ ॥ 

[ १७८० ) दे ( मरुतः) मरुतो ! ( अत्र चः कः मामहे ) यहां तुम्दारी कौन पूजा करता है ? दे ( सस्वायः ) 
मित्रो ! ! ( सखीन अच्छ प्र यातन ) मित्र समान अपने दित करनेवालोंके पास तुम जाओ। हे ( चिंत्राः ) सुन्दर 
मरुतो ! ( मन्मानि अपिवातयन्त भूत ) स्तोत्रोंको सम्पूण करनेवाले दोओ और (मे ऋतानां पषां ) मेरे द्वारा किए 
` जानेवाले इन सत्य स्तोत्रोंको ( नवेदाः ) जाननेवाले होओ ॥ १३ ॥ 

[ २७८१] हे (मरुतः ) मरुतो ! । दुवस्यात्‌ दुवसे ) स्तोत्रोंसे स्तुति करनेके लिए ( मान्यस्य कारुः मेघा ) 
सम्मानके योग्य स्तोताकी बुद्धि ( अस्मान्‌ आ चक्रे ) हमें प्राप्त हो । ( यत्‌ ) चूँकि ( जरिता ) स्तुति करनेवाला (इमा 
ब्रह्माणि चः अचत्‌ ) इन स्तोत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हे, इसलिए (विप्रे अच्छ आ वत) उस ज्ञानीकी तरफ तुम 
घूमो ॥ १४॥ 

[ १७८२] है ( मरुतः ) मरुतो ! ( एषः स्तोमः चः) यद स्तोत्र तुम्हार लिए हे, ( इयं गीः ) यदद दाणी 
तुम्हार लिए है, अतः तुम ( मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः ) आनन्द देनेवाले तथा सम्मानके योग्य स्तोताके ( तन्वे ) शरीर 
की पुकि लिए (आ याखीए ) आओ भौर ( वयां) इम भी (इषं वृजनं जीरदानुं विद्याम ) अन्न, बल 
ओर जय दिलानवाले घनको प्राप्त करें ॥ १५॥ 


भावार्थ दे मरुतो ! मुझपर प्रेम रखो, तथा मेरे लिए धनादि धारण करो । मुझे यशसे युक्त करो । जो मनुष्य 
इन मरुतों झो प्रसक्ता प्रा करता है, वद्द धन, अन्न कौर यशसे युक्त द्दोता है ॥ १२ ॥ 

हे सैनिकों ! यहां तुम्दारी कौन पूजा करता हे और कौन तुमसे द्वेष करता है, यह अच्छी तरह जानकर सित्रके समान 
तुम्हारा जो दित करता है, उसके पास जाओ और वे जिस प्रकारकी पूजा करें, उस पूजाको तुम पूर्ण करो थौर वह जिसके 
स्तोत्र कर रहा हे, बद्द उसका उद्देश्य पूणे करो ॥ १३ ॥ 

दै मरुतो ! हमें ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त हो कि जिससे हम तुम्हारी उत्तम स्तुति कर सके । यदद स्तुति करनेवाला 
्तोत्रॉसे तुम्दारी स्तुति करता है, इसलिए उस ज्ञानीकी तरफ तुम घूमो अर्थात्‌ उसपर अपनी इपाकी दृष्टि डाछो ॥ १४॥ 

है मरुतो ! इस स्तोत्र और श्रेष्ठ वाणीका उच्चारण तुम्हारे लिए किया जा रहदा है । यद्द वाणी ठुम्दै आनन्द देने- 
बाली हो । तुम्दारी दयासे इम सन्मानके योग्य हों। तुम हमारी तरफ भावो, ताकि इम अन्न, बळ भादि प्राप्त कर सके ॥१५॥ 


७६७ (ऋ, सु. भाष्य ) 


~ (४५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य : 


[१६६ ] 
( ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणि; । देवता- मरुतः । छन्द- जगती; १४- १५ चिष्टुपू। ) 
१७८३ तल वोचाम रभसाय जन्मन पूवे महत्व वषभर कतत | 


| ऐधेव याम॑न्‌ मरुतस्तुविष््णो युधेव शक्रास्तविषाणि कतेन ल१॥ 
। १७८४ नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रत उप क्रीर्कन्ति क्रीळा विदथेषु घृष्वयः । 
| नन्ति रद्रा अवंसा नमस्विनं न मर्धन्ति स्वत॑वसो हविष्कृतम्‌ ॥ २ ॥। 
१७८५ यस्मा उ्मासो अमृता अरांसत रायस्पोषं च इविषा ददाञुषें । 
उश्नुन्त्यख्ष मरुतो हिता इब परू रजासि पयसा मयासुर ॥ ३॥ 
[ १६६] 


| अथे-- [ १७८३ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( रभसाय जन्मने ) पराक्रम करनेके लिए सुयोग्य जीवन प्राप्त 

ः हो, इसलिए भौर (चृषभस्थ केतवे) बलिष्ठोंके नेता बननेके लिए ( तत्‌ ) उस तुम्हारे ( पूर्वे ) प्राचीन काढसे चले अः रहे 
( महित्वं ) मदलका ( चु वोचाम ) दम ठोक ठीक वर्णन रहे हैं। दे ( तुविप्वनः ) गरजनेवाले तथा ( शाक्राः ) समये 
वीरो | ( युधा इच ) युद्धवेछाके समानही ( यामन्‌) शब्र॒ुदक पर चढाई करते हुए ( एघा इय) धधकते हुए अमिकी 
तरह ( तथिषाणि कर्तन ) शत्रुओंकी सेनाको काटो ॥ १ ॥ 

[ १७८४] ( नित्य सूसु न ) पिता जिस प्रकार अपने औरस पुत्रको खायवस्तु देवा हे, वैसे ही सबके लिए (मधु 
वितः ) मिठास भरे रसको घारण करनेवाले ( घुप्वयः ) युद्दसंघर्षम निपुण और (क्रौद्धाः) क्रीडासक्त मनोडत्तिबाछे 
ये वीर ( विदथेषु उप क्रीव्ठन्ति ) युद्धोंमें, मानों खेलकूइमें लगे हुए दों, इस भाति कार्य करवा झुरू करते हैं । ( रद्राः ) 
शत्रुको रुलानेवाके ये वीर ( नमस्विनं ) उपासकोंको ( अवसा नक्षन्ति ) स्वकीय शक्तिसे सुरक्षित रखते हैं। (स्व- 
तचसः ) अपने निज्ञी बलसे युक्त ये वीर ( हविस-ऊूते ) इविष्यान्न देनेवालूको ( न मर्घान्त ) कष्ट नदीं प चाते हैं ॥२॥ 


[ १७८५ ] ( ऊमासः ) रक्षण करनेवाले, ( अ-म्ृता; ) अमर वीर मरुतोंने ( यस्मे हविप्त ददाशुषे ) जिस 

दविष्यान्न देनेवालेको ( राय; पोषं ) घनक्री पुष्टि ( अरासत ) प्रदानकी-बहुतसा घन दिया ( आस्से ) उसके लिए 
हिताः इच ) कल्याणकारक मित्रोंके समान ( मयो-शुवः ) सुख देनेवाले वे चीर ( रजांसि ) दछ चळाई भूमि पर 

( पुरु पयसा ) बहुत जलसे ( उश्चन्ति ) वर्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 

सावार्थ- हम सामर्थ्यवान्‌ बने और नेताके पद पर बैठ सकें, इसीलिए हम वीरोंके काव्यका गायन तथा पठन 
करते हैं । युद्ध छिड जानेछ मौके पर जिल तरद तुम्हारी इलचळें या तेयारिया हुआ करतो हें, उन्हें वेसे दो अक्षुष्ण बनाये 
रखें । उन तेयारियोंसें तनिक भी ढोळापन न रहने पाये, एसो सावधानी रखनी चाहिए ॥ १॥ 

जिस तरद पिता अपने पुत्रको खानेकी चीजें देला हे, उसी प्रकार वीरोंको चादिए कि वे भो सभी छोगोंको पुत्रवत्‌ 
माने, उन्हें खानपानकी वस्तु प्रदान करें। ये वीर इमेशा खिलाडीपनसे पारस्परिक बर्ताव करें और धर्मयुद्धमें कुशछततापूर्वेक 
छपन, कार्य करते र । शन्रुओंको हटाकर साधु जनोंका संरक्षण करना चाहिए और दानी उदार लोगोंको किसी प्रकारका 
कृष्ट न देकर सुख पहुँचाना चाहिए ॥ २ ॥ 


सबके संरक्षणका तथा उदार दानी पुरुषोंके अरणपोषणका बीडा वीरोंको उडाना पडता हे। चकि वीर समूची जनताके 
हितकर्ता हैं, अतएुव वे सबको सुख पहुँचाते हैं ॥ ३॥ 


ऋष्वेद्का खुबोघ भाष्य (४५१) 


१७८६ आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत प्र ब एवासः स्तयंवासो अघ्रजन्‌ । ., 

भर्न्ते विश्वा अुवनानि हर्म्या चित्रो वो यामः भ्रय॑तास्वृष्टिषुं ` ॥ ४॥ 
१७८७ यत्‌ स्येषयांमा नदय॑न्तु प्रेतान्‌ दिवो वा पृष्ठ नयी अचुच्यवृः । 

बिश्वो वो अज्मन्‌ भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिंहीत ओषधिः ॥ ५ ॥ 
१७८८ युयं नं उग्रा मरुतः सुचेतुना 5रिंश्य्रामाः सुमतिं पिंपतेन । 

यत्रां वो ढिद्युद्‌ रदंति क्रिविंदती रिणाति पश्वः सुधितेव बणा ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ १७८६ ) ( ये णबासः ) जो तुम वेगवान्‌ वीर (ताविषीभिः ) अपने सामथ्यों तथा बढोंद्वारा ( रजांसि 
अव्यत ) सब लोगोंका संरक्षण करते हो, तथा ( स्व-यताखः ) स्वयं दी अपना नियंत्रण करनेवाले तुम जब शनत्रुपर (प्र 
अध्रजन्‌ ) वेगपूर्वक दीड जाते हो शीर जब ( प्र-यतासु वः ऋषिषु ) अपने इथियारोंको आगे घऊेळते हो,-उस समय 
( विश्वा सुचनानि ) सारे भुवन, ( हस्या ) बड़े बडे प्रसाद भो ( भयन्ते ) मयमीत हो उठते हैं, क्योंकि (बः 
यामः ) तुम्हारी यद हलचल ( चिन्नः ) सचमुच आश्चर्यजनक हे ॥ ४ ॥ 


[ १७:७ । ( त्वेष-यामाः ) वेगपू्वंक चढाई करनेवाले ये वीर ( यत्‌ ) जब ( पर्वतान्‌ नदयन्त ) पदाडोंको 
शब्दायमान बना डालते हैं, (वा) उसी प्रकार ( नयाः ) जनताका द्वित करने बाळे ये वीर जब ( दिवः पृष्ठं अछुच्यत्चुः ) 
झन्तरिक्षके प्रष्ठभाग परसे जाने लगते हैं, उस समय दे वीरो ! ( चः अज्मन्‌ ) तुम्दारी इस चढाईके फलस्वरूप ( विश्वः 
चनस्पतिः ) सभौ वृक्ष ( भयते ) भयव्याकुल हो जाते हैं जर सभी { ओषधिः ) औषधियों भी ( रथीयन्ती इच ) 
रथ पर बेटी हुई मद्दिछाफे समान (प्र जिहीते ) विकंपित हुआ करती हैं ॥ ५॥ : 


[ १७८८] ( सु-घिता इय ) भच्छे प्रकार पकड़े हुए ( बहेणा ) दथियारके समान ( यत्र ) जिस समय ( यः ) 
तुम्हारा ( क्रिबिर्‌-दती ) तीक्षण रूपसे देदानेदार और ( दिद्युत्‌ ) चमकीली तळवार ( रदाति ) शब्रुदलके इकडे ढुकड़े 
कर डालती हे, तथा ( पश्वः रिणाति) जानवरोंको भी मार डालतो है, उस समय दे ( उग्राः मरुतः ) शर तथा मनमै 
भय पैदा करनेवाले वीर सस्तो ! ( यूयं ) तुम ( सुचेतुना ) उत्तम भन्त;करणपूउक ( अ-रिए-प्रामाः ) गतिका 
नाश न करते हुए ( नः सु-मारतिं ) हमारी अच्छी बुद्धिको बढाते दो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- ये वीर सबको रक्षामें दत्तचित्त हुआ करते हैं और जब अपना नियंत्रण स्वये ही करते हैं तथा शब्रुदल 
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पर टूट पडते हैं, तब स्त्रयं स्फूर्विसे य़ सब कुछ दोता है, इसलिए सभी लोग सदम जाते हैं, क्योंकि इनका आक्रमण कोई 
साधारणसी बात नहीं हे । इन चीरोंकी चढाईमें मीषणता पर्याप्त मात्रामें पाईं जाती हे ॥ ४॥ 


जब दमे करनेवाले शूर लोग शत्रुद्ल पर चढाइ करनेके लिए पद्दाडोंमें तथा अन्तरिक्षमें बडे जोरसे आक्रमण कर 
देले हैं, तव वृक्षवनस्पति सभी विचलित हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

वीर लोग दी अन्य सज्जनोंकों आश्रय देते हैं, अपने धनवेभवका अली प्रकार संरक्षण करते हैं, दान्रुओंका विनाश 
करते हैं ओर सोमरखका सेवन करके युद्धोंमिं अपना प्रभाव दशि हैं तथा परमात्माकी उपासना भी करते हें। पेसे वीर 
ही अन्य वीरोंकी आक्तीयांको यथोचित जाँच कर नेकी क्षमता रखंत हें ॥ ६ ॥ 


x 


(४५०२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


क. I ॥ 


१७८९ प्र स्कुम्मदेंष्णा अनबञ्रराधसो श्लातणासी विद्थेपृ सुताः । 


oS 
है 


अर्चन्त्यके मैदिरस्यं पीतये बिदुर्वीरस्य प्रथमानि पाँस्या ॥७॥ 
१७९० श्तञ्चुजिमिसमभिट्टुतेरचात्‌ पूभी रक्षता मरुतो यमात्रेत । 

जनं यमुग्रास्तसो विरप्शिनः पाथना शंसत्‌ तर्नयस्य पष्टिपु ॥ ८ ॥ 
१७९१ विश्वांनि भद्रा म॑रुतो रथेषु रो मिथस्पृष्यव तविपाण्याहिंता । 

अंसेष्वा वः प्रपथेषु खादयो ऽक्षों वश्चक्रा समया बि वांवते ॥ ९॥ 


(A 
१७९२ भूरीणि मद्रा नयेषु बाहुप्‌ वक्षेस रुक्मा रंभ्रसासों अञ्जयः । 
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असेध्वेता; विषं ध्रा अधि वयो न पक्षान्‌ व्यनु थियो थि ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १७८९ | ( स्कम्भदे ष्णाः ) भाश्नय देनेवाल, ( अन्‌-अवश्-राघसः ) जिनका घन कोई डीन नहीं 
सकता ऐसे, ( अल-आ-ठणाखसः ) शतब्रुओंका पूरा पूरा विनाश करनेद्वारे तथा ( सु-स्तुताः ) अस्यन्त सराहनीय ये 
वीर ( विद्थेषु ) युद्दस्यकों तथा यश्ञोमें ( मदिग्स्य पीतये ) सोमरस पीनेके लिए ( अर्के प्र अचेन्ति ) पूजनीय 
देवलाकी अळी भति पूजा करते हैं। क्योंकि वही ( वीरस्य ) वीरोंके ( प्रथमानि ) प्रथम श्रेणीमें परिमणनीय ( पाँस्या 
विदुः ) बछ तथा पुरुषार्थ जानते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १७९०] दे ( उद्नः ) झर, ( तवसः ) बलिष्ठ और { वि-रण्शिनः ) समर्थ ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( यं ) 
जिसे ( अभिहतेः ) विनाशसे और ( अधात्‌ ) पापसे तुम ( आघत ) सुरक्षित रखते हो, (ये जनं) जिस मनुष्यक 
( तनयस्य पुष्टिषु ) बह अपने बारूबच्चोंका भरणपोषण कर ले, इस लिए ( शॉसात्‌ ) निन्दासे ( पाथन ) बचाते दो, 
( ते ) उसे ( शतभुजिमिः ) सैकडौं उपभोगके साधनोंसे युक्त ( पूर्भिः ) दुर्गोसे ( रक्षत ) रक्षित करो ॥ ८ ॥ 

[ १५९१] दै (मरुतः ) दीर मरुतो ! (वः र्थेषु) उम्दारे रथोमें ( विश्वानि भद्रा) सभी कल्याणकारक 
वस्तुएँ रखी हुई हैं। ( घः अंशेषु आ ) उुम्हारे कंघोंपर ( मिथः स्घुध्या इव ) मानों एक दूसरेसे स्पर्धा करनेवाले 


'( तविषाणि ) बलयुक्त इयियार ( आहिता ) लटकाय हुए हैं। ( प्र-पथेषु ) सुदूर मार्गमे यात्रा करनेके लिए ( खाद्य! ) 


खानिपीनेकी चीओोंका संम्रइ पर्याप्त है। (वः अक्षः चक्रा) वुम्दारे रथके पियोंको जोडनेवाळा डंडा तथा उसके चक्र 
( समया वि वाब्ृते ) उचित समयपर घूमते हैं ॥ ९ ४ 

[१७९२ ] ( नर्येषु ) जनताका दित करनेवाले इन वीरोंकी ( बाहुषु ) सुजाओंमें ( भूरीणि भद्गा ) यथेष्ट कल्याण- 
कारक शक्ति विद्यमान है, ( वक्षःसु रुकमाः ) उनके वक्षःस्थडोंपर मुहरोंके दार तथा ( अंसेघु ) कन्धोंपर ( पताः ) 


` विभिन्न रंगवाले, ( रभसासः ) सुदृढ ( अञ्जयः) भूषण हैं, उनके ( पविषु अधि ) तञ्रोंपर ( छुराः ) तीक्ष्ण 


घारांएँ हैं, ( बयः पक्षान्‌ न पंछी जिस तरद डने धारण करते हैं, उसी प्रकार ( अन्नुश्रियः चि घिरे ) भाँति भाँतिकी 
शोभाएँ वे घारण करते हैं ॥ १० ॥ 


भवार्थ--- अपने तीक्ष्ण दृथियारोंसे वीर सैनिक झत्रुका विनाश कर देते हैं, इतना ही नहीं अपितु गक 
पञुओोंका भो वघ कर डालते हैं। हे वीरो ! अपने झुम अंतः करणले दमारी सुबुद्धि बढामो और हमारे ग्रामोंका विनाश 
सत करो ॥ ७ ॥ 

जो बलवान्‌ तथा वीर होते हैं, वे जनताको नाश तथा पापकृत्यां एवं निंदासे बचानेकी चेष्टामें सफलता पाते हैं। इव 
वीरोंके भुजबलके स वारे जनता सुरक्षित और अकुतोभय दोकर अच्छी नगरीमें निवास करती है और वदोपर अपने पुत्रपीत्रोंका 
संरक्षण करती है ॥ ८ ॥ 

वीरोके रथोपर सभी लावश्यक युद्धसाघनोंका संग्र रहता है । वे अपने शरीरोंपर दथियार चारण करते हैं । दूरकी 
थात्राके छिए सभी जरूरी खानेपीनेकी चीजें रथोंपर इकट्ठी की जाती हैं कौर उनके रथोंके पहिये मी उचित बेछामें जैसे 
घूमने चादिश, बैसे दी फिरते हैं ॥ ९ ॥ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य (४५३) 


१७९३ महान्तो भद्दा विञ्चाई जिभृतमों दूरेदृशो ये दिव्या ईव स्तामि; । 

मन्द्राः सुंजिह्वाः स्वरितार आस! संभिंइला इन्द्रे मरुत॑ः परिष्टुभः ॥ ११ ॥ 
१७१४ तद्‌ व॑ः सुजाता मरुते मद्दित्वनं॑ ढीर्ध चों दात्रमदितेरिव ब्रतम्‌ । 

इन्द्रश्चन त्यज॑सा वि हुणाति त ज्जेनाय यस्में सुकृते अराध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
१७९५ तद्‌ वा जामित्वं म॑रुतः परें युग पुरू यच्छंस॑मस्तास आवत । 

अया थिया मनेवे श्रुष्टिमाव्या साक नरों दुंसनेरा चिकित्रिरे | ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ १७९३] (ये मरूतः ) जो वीर मरुत्‌ ( मक्का ) भपनी महत्तादे कारण ( महान्तः ) बड़े ( विभ्वः ) 
सामथ्यैवान्‌ ( विभूतयः ) ऐश्वयेशाली, तथा ( स्ठुभि) ) नक्षत्रोंसे युक्त ( दिव्याः इव ) स्वर्गीय देवतागणकी भांति 
सुद्दानेवाले, ( दूरेदशः ) दूरदर्शी, ( मन्द्राः ) दर्षित भौर ( सुजिह्वाः ) अच्छी जीभ रहनेके कारण भपने (आर्साभिः ) 
मखोंसे ( स्वरितारः ) भढीभौँति बोलनेवाले हैं। बे ( इन्द्रे संमिस्छाः ) इन्द्रको सद्दायता पढुंचानेवाळे हैं, अतः 
( परिस्तुभः ) सभी प्रकारसे सरादनीय हैं ॥ ११ ॥ , 

[ १७९४ ] दे ( सु जाताः मरूतः ) कलीन दीर मरुतो ! ( चः ) तुम्दारा ( तत्‌ महित्वनं ) तरद बढप्पन सचमुच 
प्रसिद्ध हे। । अदितेः इव दीघ व्रत ) भूमिके विस्तृत ब्रतके समान ही (चः दात्रं) तुम्दारी उदारता बहुत बडी हे, 
( यस्मै ) जिस ( सु-कृते ) पुण्यात्मा ( जनाय ) मानवको तुम ( त्यजला ) अपनी त्यागवृत्तिले जो ( अराध्वं ) दान 
देते हो, ( तत्‌) उसे ( इन्द्रः चन वि हुणाति ) इन्द्र भी विनष्ट नहीं कर सकता है ॥ १२॥ 


[ १७९५ ] दे ( अ-मूताखः मरतः ) भमर वीर मस्तगण ! (चः तत्‌ जामित्वं ) तुम्दारा वद भाईपन बहुत 
प्रसिद्ध हे, । यत्‌ ) जिस ( परे युगे ) प्राचीन कालमें निमित (शंख ) स्तुतिको सुनकर तुम हमारी ( पुरु आवत ) 
बहुत रक्षा कर चुके दो और उसी ( अया घिया ) इस जुद्धिसे ( मनवे ) मनुष्यमाब्रके किए ( सार्क नरः ) मिलजुङ- 
कर पराक्रम करनेवाले नेता बने हुए तुम ( देसने। ) अपने कमेंसे ( श्रुष्टिं आव्य ) ऐश्वयंकी रक्षा करके उसमें विद्यमान 
( आ चिकित्रिरे ) दोषोंको दूर दृदाते द्वो ॥ १३॥ 


भावार्थ-- जनताका द्वित करनेके लिए वीरोंके बाहु प्रस्फुटित द्ोने तथा आगे बढ़ने लगते हें और उनकी छातीपर 
पुर्वे केधोंवर बिभिन्न वीरसूषण चमकते हैं । उनके शख तीईण घारामओंसे युक्त दोते हैं । पछा जिस भाति अपने इेनोंसे 
सुद्दाने लगते हैं, उसी प्रकार ये वीर इन सभी आभूषणों पुवं आायुघ,से बढे भले प्रतीत होते हैं ॥१०॥ 

वीरोंमे श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, इसी कारणसे वे मद्दान्‌ तथा ऊँचे पदुपर विराजमान द्दोते हैं और वे अत्यधिक 
सामर्थ्यैवात , ऐश्वर्यवान्‌ , दूरदर्शी, तेजस्त्री, उछसित, च्छ भाषण करनेदारे और परमात्माके कार्यका बीडा उठानेके कारण 
सभीक लिए प्रशंसनीय हैं ॥ ११॥ 

बीर पुरुष बडी भारी उदारतासे जो दान देठे हैं, उसीले उनका बडप्पन प्रकट द्रोता हे । पृथ्वीकै समान दी ये बड़े 
विशाळचेता एवं उदार हुआ करते हैं । शुभ क्म करनेवालेको इनसे जो सद्दायता मिलती हे, बद्द अप्रतिम तथा बेनोड ही 
है । पुक्क बार ये वीर अगर कुछ कारथकर्ताओ दे ढालें, तो कोई भी इस दानको छोन नहीं सकता। वीरोंकी देनको छीन ढेनेकी 
सजाल भला किसमें होगी ? विशेषतया जब सुयोग्य कार्यकर्ता उस दानको पानेके अधिकारी दों ॥ १३ ॥ 

तुम वीरोंका आतृप्रेम सचमुच न्वर्णनीय है । भवीतकाढमे तुम भकीभौँति हमारी रक्षा कर ही चुके दो, छेकिन 
खागामी युगमें उसी उदार मनोवृत्तिसे घोरे मानवोंकी रक्षाक किए. तुम सभी वीर मिळजुळकर एक दिल्से अपने 
कर्मी! हारा जिस रक्षणकें गुरुतर कार्यको उठाना चादते दो, बद भी पूर्णतया त्रुटिदीन पवे अविकल है ॥ १३ ॥ 


( ४५७ / ऋग्यद्का सुबाघ भाष्य 


१७९६ येनं दीप म॑रुतः शुशवांग युष्माकैन परीणसा तुरासः । 


आ यत्‌ ततनेव वृजन जनांस एभिय्ेभिस्तदुभीष्टिंमश्यास्‌ ॥ १४॥ 
१७९७ एषः वः स्तोमों सरुत इयं मी_ मोन्दाथेस्यं मान्यस्य कारोः । 
एपा यासीष्ट तन्बै दयां विद्यामेषं वजन जीरदाचुस ॥ १५॥ 
[ १६७ ] 


क २ 


(कषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। देवता- १ इन्द्र; २-११ मदत। छन्दः ब्रि्टुप; (१० पुरस्ताज्ज्योति; )। ) 
94 ~] he] हा. "3 Fw QC । 
१७९८ स॒हस्नं त इन्द्रोतयो नः सहस्चामिषों हरियो गतेतमा; । 


सहस्रं रायां मादुयष्यें सहाल्लिण उप॑ नो यन्तु वाजाः ॥ १॥ 
१७९९ आ नोऽवोभिमरुतों यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभियों बृहद्‌ दिये! सुमायाः । 
अघ यदेषां नियुतः परसाः संमुद्रस्मं चिदु धनर्यन्तः पारे ॥ २॥ 


अथ-- [ १७९६ ] दे ( तुरासः मरतः ) वेगवान्‌ वीर मरुतो ! ( येन युष्माकेन परीणसा ) जिस तुम्हारे ऐश्वर्यके 
सहयोगसे इस ( दीं) बढे बडे कार्य ( शुद्यवाम ) करते हैं ओर ( यत्‌ ) जिससे ( जनासः ) सभी छोग ( वुजने ) 
संग्रामोंमें ( आ ततनन ) चतुर्दिक्‌ फैल जाते हैं- विजयी बन जाते हैं- (तत्‌ इष्टिं) उस तुम्दारी शुभ इच्छाको हम 
( एभिः यज्ञेभिः ) इन यज्ञकर्मांसे ( अभि अस्यां ) प्राप्त हों ॥ १४॥ 

[ १७९७ ] दे (मरुतः ) वीर मरुदो | ( मान्दार्थ सुय ) हर्षित मनोवृत्तिके तथा ( मान्यस्य ) समानादै ( कारोः ) 
कारीगर या कविका किया हुआ ( एवः स्तोमः ) यद काव्य तथा ( इयं गीः ) यद प्रशंसा ( चः) तुम्दोर लिए हे । यदद 
सारी सरादना इमोर ( इषा ) अच्चके साथ ( तन्ये) ठम्दोरे शरीरकी बृद्धि करनेके छिए तुम्दें ( आ यासीष्ट ) प्राप्त हो 
उसी प्रकार ( बयां ) हमें ( इषं ) अन्न, ( बुज्न ) सर और ( जीर-दानुं ) शीघ्र विजय ( विद्याम ) प्राप्त दो ॥ १५॥ 

[ १६७ ] 

[१७०८ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः ऊतयः) हमारी रक्षा करनेके छिए ( ते सहर्य ) तेरे दजारों साधन हैं, हे 
( हरिवः ) घोडोंवाले इन्द्र ! तेरे (मूतेतमाः सहस्रं इघः ) प्रशंसाके योग्य हजारों तरहके न्न तथा ( मादयध्ये 
साहस रायः ) दमें आनन्दित करनेके छिए हजारों तरदके थव तथा ( सहखिणः बाजाः ) इजारों तरहके बल (न; उप 
यब्तु ) हमें प्रास्त हों ॥ १॥ 

[ १७९९ ] ( खु-मायाः ) ये अच्छे कौशलसे युक्त ( मरुतः ) वीर मख्तगण अपने ( अचोमभिः ) संरक्षणक्षम 
शक्तियोंके साथ और ( ज्येष्ठेभिः ) श्रेष्ठ ( ढृहत्‌-दिचैः वा) रनोंके साथ -( मः अच्छ आ यान्तु ) हमारे निकट झा 
जाएँ । ( अध थत्‌) घौर तदुपरान्त (एषां परमाः नियुतः ) इनके उत्तम घोडे ( सञ्ुद्रस्थ परे खित्‌ ) समुद्रे 
भी परे जाकर ( घनयन्त ) घन छानेका प्रयत्न करें ॥ २ ॥ 


आकाशै-- तुम्हारी महान्‌ सद्दायता पाकर ही इम बडे बढे कमे कर सके हैं और उसी तुम्दारी सहदायतासे सभी 
ढोग भाति भौतिके युद्धोंमिं विजयी बन सके हैं । इमारी यदी लालसा हे कि, अब झुरू किये जानेवारे कमोमें बद्दी तुम्हारी 
पुरानी सद्दायता हमें मिले ॥ १४॥ 

उच्च कोटिके कविका बनाया हुआ यह काब्य तथा यह शन्न इन श्रेष्ठ चीरोंका उत्साह बढानेके लिए उन्दै प्राप्त हो 
कौर हमें अन्न सामर्थ्य तथा विजय मिळे ॥ १५ ॥ 

इस इन्द्रके हजारों तरहके रक्षा साधन हमें प्रा हों, अनेकों तरदके प्रशंसनीय अञ्न, अनेक तरहक आनन्ददायक 
बन तथा हजारों तरहके बल हमें प्राप्त दों ॥ १ ॥ 

निपुण वीर भपनी संरक्षणक्षम शाकियोके साथ दमारी रक्षा करें और दिव्य रस्य प्रदान करके हमारी संपत्ति बढाव । 
उसी प्रकार इनके घोडे यी समुद्रपार जाकर वदसे संपत्ति कार्ये और दममें वितीणे करें ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७७) 


१८०० मिम्यक्ष येषु सुविता घृताची हिरण्यनिरपिगुपरा न कष्टिः । 


गुह! चरन्ती मनुधो न योषां सुभावती विदुथ्येवृ से वाक्‌ .. ॥ ३॥ 

२८०१ परां शुम्रा अयासो य॒व्या सांधारण्वेद्र मरुतों मिमिक्षुः । 
की 0 है ५ 5 

न रोंदुसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त वृधे स॒ख्याय दुरः ॥ ४ ॥ 
१८०२ जोषद्‌ यदीमसुर्यी सचध्यै विषिंतस्तुका रोदुसी नुमणाः । 

आ सूर्यब बिधतो रथँ गातृ त्वेपप्रतीका नभसो नत्या ॥५॥ 
१८०३ आस्थापयन्त युति युवानः शुभे निमिश्लां विदथेषु पज्राम्‌ ।` | 

अङ्गो यद्‌ वों मरुतो हविष्मान्‌ गायंद्‌ गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे--[ १८०० | ( खु-घिता ) मली भाँति सुदढ ढेगसे पकडी हुई, ( घृताची ) तेज बनाई हुई ( हिरण्यनिर्णिक ) 
सुवशकी तरह चमकनेवाली ( ऋशिः ) तलवार ( उपरा न , मेघमण्डलमें विद्यान्‌ बिजलीके समान ( येषु ) जिन वीरोंके 
निकट ( खं मिम्यक्ष ) सदैव रहा करती हे, नइ ( गुहा चरन्ती ! परदेमें संचार करती हुई ( मलुपः योपा न) मानवकी 
नारीके समान कभी अदय रहती है और कमो कभी (विदध्या इच वाक ) यज्ञसभाकी वाणीकी भांति ( सभा- 
वती ) सभासदोंमें प्रकट हुआ करती ह ॥ ३ ॥ 

[ १८०१] ( झुञ्राः ) तेजस्त्री, ( अयाः ) शञ्चु पर इमला करनेवाले ( मरुतः ) वीर मरुत ( साधारण्या 
इच ) सामान्य नारीके साथ जैसे लोग बर्ताव रखते हें, उसी तरः ( यद्या ) जो उत्पन्न करनेवाली धरती पर (परा 
मिमिक्चुः ) बहुत वर्षा कर चुके हैं । ( घोराः ) उन्हें देखते दी मनमै तनिक भय उत्पन्न करनेवाले मरुतोंने ( रोदसी ) 
आकाश एवं घरतीको (न अप नुदन्त) दूर नही इटा दिया। अर्थात्‌ उनकी उपेक्षा नदीं की, क्योंकि ( देचाः ) प्रकाशमान 
डन मस्तोंने ( ख ख्याय ) सबसे मित्रता प्रस्थापित करनेके लिए ही ( दूधे) बडप्पनका ( जुपन्त ) अंगीकार किया है ॥४॥ 

[ १८०२] ( अखु-या ) जीवन देनेदारी और ( नृ-मनाः ) वीरों पर मन रखनेवाली ( रोदसी ) धरती या विद्युत्‌ 
(तत्‌ ई) हो इनके ( सचध्यै) सहवासके लिए ( जोषत्‌) उनकी सेवा करती है | बह ( वि-सित-स्लुका ) केश 
सँवारकर ठीक बांधे हुए ( त्वेपप्रतीका ) तेजस्वी भवयत्रबाडी (सूयी इच ) सूर्थासावित्रीके समान ( विधतः रथं ) 
विधाताके रथपर ( नभसः इत्या न ) सूयैकी गतिके समान विशेष गतिसे (आ गात्‌) का पहुँची ॥ ७ ॥ 

[ १८०३ ] दे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो! ( यत्‌ ) जब ( अर्कः ) पूजनीय, ( हचिषशान्‌) इविप्यान्न समीप 
रखनेवाळा और ( सुत-सोमः ) जिसने सोमरस निचोड रखा हे, वढ ( चः दुचस्यन्‌ ) तुम त्रीगेंकी पूजा करनेद्वारा 
उपासक ( विदथेषु) यज्ञांमें ( गाथं ) स्तोत्रका ( आ गायतू) गायन करता हे, तब ( युवानः) चुम युदक वीर 
( नि-मिश्क्वां ) नित्य सद्ववासमें रहती हुई ( पञ्जां ) बलशाली ( युवर्ति ) नवयौवना--स्वपत्नीको ( शुभे ) अच्छे मार्गेमें, 
यज्ञमें ( अस्थापयन्त ) प्रस्थापित करते दो, ले आते दो ॥ ६॥ 

भावार्थ वीरोंकी तलवार श्रेष्ट फौळादकी बनी हुई होती है ओर वदद तीक्षण एवं स्वर्णवत्‌ चमकीली दीख पडती 

हे । वीर लोग उसे बहुत मजबूत तरदसे दाथमें पकडे रहते हैं । तथापि बह मानवी महिळाफे समान कभी कमी मियानमें छिपी 

पदी रहती है और यज्ञिय मंत्रघोषके समान वह किम्हीं अवसरोंपर युद्धके जारी रहनेपर बाहर अएना स्वरूप दर्शाती हे ॥३॥ 

जो झूर तथा वीर हैं, वे उर्वरा भूमिको बड़े परिश्रमपूर्वक जोवते हें और मेघ भी ऐसी धरती पर यथेष्ट वर्षा करते 

हैं । जिस प्रकार सामान्य नारीसे कोई भी सम्बन्ध रखता हे, उसी प्रकार ये दीर भी भूलोक एवं चलोकमें विद्यमान सब 
दीओँसै मित्रतापूर्वक सम्पर्क प्रस्थापित करते हैं। इसीसे इन वीरोंको बडप्पन प्राप्त हुआ है॥ ४॥ 

दीरोंकी पत्नी वीरों पर असीम प्रेम करती है और वदद खूब सँवारकर तथा बन-ठनके या साजसिंगार करके जैसे 
साविरी पतिके घर जानेके लिए विघाताऊं रथ पर बैठ गयी थी वेसे दी पतिगृद् पहुँचनेके लिए बह भी बीरोंके रथ पर चढ 
जाती है ॥ ५॥ 

जब उपासक वीरोंकी प्रशंसा करते हैं, तब वीरोंकी धर्मपत्नी सन्मार्म पर चलती हुई छपने पतिका यश बढादी है ॥३॥ 


(४५६) ऋग्चेदफा सुबोध भाष्य 


१८०४ प्र त बित्रक्मि बक्म्यो य एषां मरुतो महिमा सत्या अस्ति । 


सचा य्दा वृषमणा अहंगु॥ स्थिरा चिञ्जनीतरईते सुभागाः ॥ ७॥ 
१८०५ पान्ति मित्रावरेणावतद्या चय॑त ईमयमो अम्र॑ञचस्तान्‌ । 

उत च्यवन्ते अच्यृंता ध्रराणि वाबध ई मरुतो दारतिवार। पे ८ ॥ 
१८०६ नही नु वों मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छर्वसो अन्तमापु; | 

त धृष्णुना शव॑सा शुशुवांसो ऽणो न द्वेषों घपता परिं षुः ॥ ९॥ 
१८०७ वयमद्यन्द्रस्य प्रेष्ठां चय श्वो वोचेमहि समर्ये । 

बयं पुरा महिं च नो अनृ दून तन्नं ऋभुक्षा नरामजुं ष्यात्‌ । १०॥ 


अधथ-- [ १८०४ ] (एपां मरुतां ) इन वीर मरुतोंका ( यः वक्म्यः ) जो वर्णनोय एवं ( स॒त्यः) सच्चा 
(महिमा अस्ति ) बडप्पन है (ले प्र विवक्मि ) उसका में भळीभौंति बखान करता हूँ । ( यत्‌ हुँ ) वढ इस तरह कि 
यह ( स्थिरा चित्‌) शटर घरती भी ( सचा) इनका अनुसरण करनेवाली ( बुष-मन्ताः ) बलवानोंसे मनः पूर्वक प्रेम 
करनेहारी पर वीरपः्नी बननेकी ( झहं-युः ) अहेकार धारण करनेवाली और ( सु-भागाः ) सौभाग्य युक्त ( जनीः ) 
प्रजा ( चहते ) घारण करती हे, उत्पन्न करती हे ॥ ७ ॥ 

[ १८०५ ] हे ( मरुतः ! ) वीर-मरुतो ! ( मित्रा-चरुणो ) मित्र एवं वरुण ( अवद्यात्‌ ) निदनीय दोषोंसे ( इ 
पान्ति ) रक्षण करते हें । ( अयमा ड ) अर्यमा ही ( अ-प्रशस्तान्‌ ) निंदा करनेयोग्य वस्तुओंको ( चयते ) एक ओर 
कर देता हे और (उत ) उसी प्रतार ( अ~च्युता ) न दिळनेवाले तथा ( श्चुचाणि ) दृढ शत्रृभोंको भी ( च्यबन्ते ) 
अपने पदों परसे ढक्छ देते हैं, ( ई) थद तुम्दारा ( दाति-चारः ) दानका वर हमेशा ( चवथे ) बढता जाता है। तुम्हारी 
सद्दायता शधिकाघिक मिळती रद्दती है ॥ ८॥ 

[ १८०६ | दे ( मरतः ! ) वीर-मरुतो ! ( चः शवसः ) तुम्हारे सामर्थ्यकी { अन्तं ) चरम सीमा ( अन्ति) 
समीपसे या ( आरात्तात्‌ चित्‌ ) दूरसे भी ( अस्मे ) हमें ( नहि नु आपुः ) सचमुच प्राप्त नहीं हुई हे। (ते घृष्णुना 
शवसा ) वे वीर आवेशयुक्त बलसे ( शशुवांलः ) बढनेवाळे, अपने ( छूषता ) शत्रुदलकी घज्जिय्रौँ उडानेवाले बले 
( दवेः ) शत्रुओंको ( अणेः न) जकके समान ( परि स्थुः ) घेर रेते हैं ॥ ९॥ 

[ १८०७] ( अद्य चयं ) भान दम ( इन्द्रस्य प्र-इछ्ठाः ) इन्द्रके अतीव प्रिय बने हैं (चर्यं) हम (श्वः ) कण 
भी उसी तरह उसके प्यारे बनेंगे । ( पुरा बयं ) पहले दम ( नः ) हमें ( माहि च) बडप्पन मिळ जाय इसलिए । द्यून्‌ 
अनु ) प्रतिदिन ( ख-मयें ) युद्धोंमे ( वोचेमहि ) घोषित कर चुके हैं- प्रार्थना कर चुके ( तत्‌) कि ( ऋभु-क्षाः ) 
वह इन्द्र ( नरां ) सब मानवोसें ( नः ) हमें ( अनु स्यात्‌ ) अनुकूल बने ॥ १०॥ 

भावार्थ बीरोंकी महिमा इतनी अवर्णनीय हे कि, घरतीमातातक उनकी शूरता पर लुब्ध दोकर अच्छी भाग्य- 
साळी प्रजाका घारणपोषण करती हे। इन वीरोंकी मद्दिराएँ भी इनके पराक्रमसे संतुष्ट दोकर अच्छे गुणोंसे युक्त संतानको 
जन्म देती हैं ॥ ७॥ 

उपासकको मित्र, वरुण तथा अर्यसा दोषोंसे ओर निदासे बचाते हैं । उसी प्रकार ये वीर सुस्थिर सत्रुओंको भी पद- 
अष्ट करके सारी प्रमाको प्रगतिशील बननेमें सहायता पहुँचाते हैं। सहायता करनेका गुण इनमें प्रतिपर बढवा ही 
रहता है ॥ ८ ॥ । त 

पराक्रम कर दिखकानेकी जो शक्ति वीरोंमें झंतानिंगूढ बनी रहती है, उसकी चरस सीमाका ज्ञान अभीतक किसीको 
भी नहीं । चूँकि उन वीरोंमें यद सामर्थ्यं छिपा पडा है कि, उनके शब्रुओंको तुरन्त पराभूत तथा हतबल कर डाले, अतः वे 
प्रतिषल वार्थिष्णु ही बने रहते हैं । इसी दुदँस्य शक्तिके सहारे वे शन्नुको घेरकर उसे विनष्ट कर देते हैं ॥ ९ ॥ 

दम प्रशुसे प्रार्थना करते हैं कि, अतीत बर्तमान एवं भविष्य तीनों काझोमें बह इम पर कृपादष्टि रखे जिससे हसे 
बडप्पन मिले और स्पर्धामें उसकी मदृदखे विजयी बनें ॥ १० ॥ 


~ 


हः SR SR 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य { ४५३ ) 


१८०८ एष वः स्तोमो मरुत इयं गी मीन्दार्थस्य गान्यम्पै कारी) । 


एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेष वृजमे जीरद।नुम्‌ ॥ ११॥ 
[१६८] 


( ऋपिः अगस्त्यो मेचावरुणिः । देवता- मरुतः । छन्दः जगतीः ८-१० ज्रिष्टुप्‌ । ) 


] Cm Ae A = ~ ~ " 
१८०९ यज्ञाय॑ज्ञा व; समना तुतुबेणि वियाधय वा दता उं द्धिध्तर । 
६ ~ Rs _ hz 3 = a 
आ वोऽीचं! सुविताय॒ रोद॑स्योः महे वैवृत्यामव॑से सुवृक्तिमें: ; १॥ 
१८१० वृत्रासो न ये स्वजञाः स्वतंत्रस॒ इषे स्व॒रभिजाय॑न्त धूत॑यः । 
रा क , = मक ~ i ~ [] 
सुहस्रियांसो अपां नोमय॑ आसा गावो पन्यासो नाक्षण ॥२॥ 
अर्थ-- [ १८०८ ] हे (मरुतः ) वीर मरुतो ! ( मान्दार्यस्थ ) हर्षित मनोत्रृत्तिरे तथा ( मान्यस्य ) सम्मानके 
योग्य ( कारोः ) कविका किया हुआ ( एघः स्तोमः ) यद्द काब्य तथा ( इये गीः ) यद प्रशंस ( वः ) तुम्हारे लिए हे। 
यह सारी सराहना हमारे ( इपा ) अननक साथ ( तन्वे ) ठम्दारे शरीरको वृद्धि, करनेके लिए तुम्दें ( अयासिष्ट ) प्राप्त दो, 
उसी प्रकार ( बयां ) दम (इप ) अन्न ( चूजने ) बळ और ( जीरद्‌।चुं ) शीघ्र विजय ( विद्यास ) प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 
[१०८ ] 

[ १८०९ ] ( यज्ञा-यज्ञा ) इर कर्ममें ( बः ) ठम्दारा ( ख-मना ) मनका समभाव ( तुतुवणिः ) सेवा कर- 
नें स्वरा करनेवाला है; तुम अपना ( थिये - थिये ) दर विचार ( देव-याः ड ) दैवी सामथ्ये पानेकी इच्छसे दी ( दधिः 
घ्ये ) धारण करते दो । ( रोदस्योः ) आकाश एवं एथ्वीको ( सुविताय । सुस्थितिङ लिए तथा ' महे अवसे ) सबके 
पूण रक्षणके लिए ( सु-वुक्तिभिः ) अच्छे प्रशंसनीय मार्गोसे ( चः) ठुम्है ( अर्वाचः ) अपची ओर ( झा चब्ल्यां ) 
आकर्षित करता हुँ ॥ १ ॥ 


[ १८१० ] (ये) हो ( वब्रासः न ) सुरक्षित स्थानोंके समान सबको सुरक्षित रखते हैं और जो ( स्थ-जाः ) 
अपनी निती स्फूलिसे काथ करते हैं और ( स्व-तवस) ) अपने बलसे युक्त होनेरें कारण ( धूतयः ) कत्रुओंकी हिळा 
देते हैं वे ( इषे ) भन्नप्राति तथा ( स्त्रः ) स्प्रकातके लिए ही ( अभिजायन्त ) सब तरइसे अन होते हैं, वे ( अयाँ 
ऊमयः न ) जलकी तरंगोंके समान ( सहस्मि-यासः ) हजारों लोगोंको प्रिय होते हैं; वेदी ( बन्द्याखः गावः उद्धमः 
न ) पूज्य गौ तथा बेलोंके समान ( आसा ) हमार समीप रहें ॥२॥ 

भावार्थ-- उच्च कोटिके कविका बनाया हुआ यद काव्य तथा यहद भन्न इन श्रेष्ठ वीरोंका उत्साह बढानेके किए 
उन्हें प्राप्त दो भौर हमें अञ्न, सामथ्यं तथा विज्ञय मिरे ॥ ११ ॥ 

वीरोंके मनकी संतुलित दशा ही उन्हें हर शुभ कार्यमें प्रेरित करती है, स्फूर्ति प्रदान करती है। वे ख्याल करते हैं 
कि, देवी शक्ति पाकर सब छोगोंकी सुस्थिति एवं सुरक्षाक्रे लिए दी उसका उपयोग करना चादिए । इसीलिए ऐसे मद्दान्‌ 
वीरोंको अपने अनुकूल बनाना चादिए ॥ १ ॥ 

स्वयं प्रेरणासे ही वीर सैनिक जनताका संरक्षण करनेके लिए आगे आत हैं । अपनी शक्तिले शच्रुओंका नाश करे वे 
जनताको भयमुक्त करते हैं । घ्रे मानों लोगोंको अन्न एवं तेजस्विता देनेके लिए ही जन्मे दों । पावीके समान सभी लोग 
उन्हें चाहते हैं ओर सबकी यही इच्छा हे कि, गाय बेळ जैसे वे अपने समीप सदैव रह ॥ २ ॥ 


जट (क. सु. भाष्य) 


(४२८ ) ऋषच्वेदका सुबाध भाष्य 


१८११ सोमासो न ये सुतास्तुधांशेबो इत्सु पीतासों दुवसो वासते । 

एवामंसेषु रम्भिणीव रारसे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दधे ॥ ३॥ 
१८१२ अव स्वय॑क्ता दिव आ वृथा ययु-रमस्यो; कशेया चादत त्मना । 

अरेणवस्तुविजाता अवच्यवु- इळ्हानिं चिन्मरुतो आज॑दृष्टयः ॥ ४॥ 
१८१३ को वोऽन्तमेरुत ऋशिविद्यता रेज॑ति त्मना हन्वेव जिह्वयां । 

धन्तरच्युठं इषां न यामनि पुरुम्रैषा अहन्योई नैतंश्ञः | !५॥ 
१८१४ छ एस्मदुस्थ रज॑सो महस्परं छकारं मरुतो यस्मिन्नायय । 

यच्च्यातर्यंथ विथुरेत्र संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषमर्णवम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ-- १८११ ] ( सुताः ) निचोडे हुए ( पीताखः ) पिये हुए ( हृत्सु ) हृदयमें जाकर ( तृप्त-अंशबः ) तृप्ति 
करनेवाके ( सोमासः न ) सोमरसके समान, ( दुबसः ले ) पूज्य मानवोके समानही जो वीर पुरुष राष्ट्रमै ( आसते ) 
रहते हैं ( एषां अंसेखु ) उनके केघों पर ( रस्भिणी इच ) छाठियोंको ले चढाई करनेवाली सेनाके समान हथियार (आ 
रारभे) विद्यमान हैं । उसी अकार उनके ( हस्तेषु खादिः) हाथमे अछेकार तथा (कृति; च ) तरवार भी ( सं दृधे ) 
भली प्रकार घर हुए हैं ॥ ३ ॥ 

[ १८१२ | (स्व-युक्ताः ) स्वये दी कमसे निरत होनेवाले वे वीर ( दिवः ) चुलोकसे ( था) अनायासही 
(अघ आ ययुः ) नीचे आय हुए हैं । दे ( अ-मत्यीः ) लमर वीरो ! (समना ) तुस अपने ( कशया ) कोडेसे घोडोंको 
( चोदत ) प्रेरित करो । ये ( अ-रेणवः ) निमैल ( तुवि-जाताः) बलके लिए प्रसिद्ध तथा ( श्राजतू-कष्टयः ) 
तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले ( मरुतः) वीर मरुत्‌ ( टळूहानि चित्‌) सुद्डोंको भी (अवुच्यवुः ) हिका 
देते हैं ॥ ४ ॥ | 

[ १८१२ ] दे (ऋष्टि-विद्य॒तः मरतः ) आयुधोसे विराजमान वीर मरुतो ! तुम ( इघां ) अन्नके लिए । पुरु- 
प्रैषाः ) बहुत प्रेरणा करनेदारे हो । ( घन्व-च्युतः न्त) धनुष्यसे छोडे हुए बाणकी तरद ( आ-हन्यः ) जिसे मारनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ( एतशः न) सिखये हुए घोडेके समान (बः अन्तः ) चुसमें ( स्मच्चा ) स्तयं व 
( जिह्वया) जीभके साथ-वाणी सहित ( हन्या इच ) ठुट्ठी जैसे दिती हे, वैसे ही ( कः रेजाति ) कीन भला प्रेरणा 
करता हे ? ४ ५॥ 

[ १८६४ ] दे | मदतः ) वीर मरुतो ! ( यस्मिन्‌ ) जदौँसे ( आयय ) तुम भाति हो, ( अस्य महः रजसः ) 
उस प्रसिद्ध विस्तृत अंतरिक्षळोकरे ( परं क्य स्वित्‌ ) उस ओोरका छोर कौनसा है ! (अवरे कब) भौर इस ओरका 
भी कौन हे ? (यत्‌) जब कि तुम (सं-हित॑ ) इकट्ठे हुए मेघोंको तथा सत्रुओंको ( च्यावय) दिला देते हो, उस समय 
(अद्रिणा ) व्नसे ( वि-थुरा इच) निराशितके समान (त्वेषं अर्णवे ) उन तेजस्त्री मेघों या शन्रुझोंको दुम (चि पतथ) 
नीचे गिरा देते हो ॥ ६॥ 

। भावार्थ सोमरसके सेवनके उपरान्त जैसे हर्ष एवं उमंगसें बृद्धि होती हे उसी प्रकार जो,वीर जनतासे कर्म करनेका 
उत्साद बढ़ाते हैं उनके कंधों पर दथियार लर द्वाथमें ढाल तलवार दिखाई देते हैं ॥ ३ ॥ 

अपनी ही इच्छासे कार्य करनेवाले ये वीर दिव्यस्वरूपी हैं और निष्काम भावसे विविध कार्यों जुट जाते हैं । इन 
निर्मल एवं तेजस्वी बीरोंसें इतनी क्षमता हे कि, प्रबल शन्रुओंसें भी क्या मजाल कि इनके सामने खड़े रह सके ॥ ४॥ 

वीर सैनिक अन्नकी बृद्धि; लिए बहुत प्रयत्न करते हैं । घनुष्यसे छोडा हुआ तीर जैसे ठीक पहुँच जाता है, वा 
भली भाँति सिखाया हुआ घोडा जैसे ठीक चळता रहता है, वैसे ही तुम जो कार्यभार उठाने दो, उसे अच्छी वरह्‌ निभाते 
हो । भछा इसमें तुम्हे भन्तःप्रेरणा कैसे मिलती होगी ? ॥ ५॥ 

मदान तथा असीम अंतरिक्षमेंसे तुम आते हो खोर बादलों तथा हुइमनोंको विचलित करत हो । एवं निराधारोंके 
समान उन्हे नीचे गिरा देते दो । ( इस मंग्रमें बादक और रब्रुओंके बारेम ससान भाव व्यक्त किये हैं । ) ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध साष्य ( ४५९ ) 


~ ३६२०५ 


0 न क ~ १५ 
१८१५ सातिने वोऽमंबती स्ववैती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती । 


भद्रा वो रातिः पृणतो न दक्षिणा पुथुज्यी असुर्येव जञ्जती i७॥ 
१८१६ प्रतिं टोभन्ति सिन्ध; पविभ्यो यदुश्नियां वाचमुदीरयन्ति । 

अब स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी धृतं मरुतँ; पुष्णत्रन्ति ॥ ८ ॥ 
१८१७ अएत पश्चिमहते रणाय : त्वेषमयासां मरुतामनीकम्‌ । 

ते संप्सरासों5जनयन्ताभ्व 7 मादित्‌ स्वधामिपिरा पर्षपश्यन्‌ ॥९॥ 
१८१८ एष वः स्तोमों मरुत इयं मा मोन्दायेस्यं मान्यस्य॑ कारोः । 

एषा यांसीष्ट तन्वें वयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ १०॥ 


थ- [१८१५] दे (मरुतः ) वीर मरुतो ! (वः सातिः न ) तम्दारी देनफ समान दी (चः रातिः ) तुम्हारी 
छुपा भी ( अम-चती ) बलवान्‌, ( स्वर्‌-चती ) सुख देनेवाली, (त्वेषा ) तेजस्वी, ( चि-पाका) विशेष फल देने- 
वाळी, (पिपिष्वती ) शन्नुदलको चकनाचूर करनेवाली तथा ( भद्रा) कर्याणकारक है; ( पृणतः दक्षिणा न) जनताको 
संयुष्ट करनेवाले घनाढय पुरुषकी दी हुई दक्षिणाके समान ( पृथु-ज्जयी ) विशेष दिळानेचाली और ( असुया इच ) दैवी 
शक्तिके समान ( जञ्जती ) शत्रुसे जूझनेवाळी है ॥ ७॥ 

[ १८१६] ( यत्‌) जब ये वीर ( पविभ्यः ) रथके पदियोंसे ( अख्चियाँ वाचे) मेघसदृश गजेना (उदीरयन्ति ) 
प्रवर्तित कर देते हैं, तब ( सिन्धवः ) नदियाँ ( प्रति स्तोभन्ति ) बौखका उठती हैं ( यादि ) जिस समय ( मरुतः ) 
बीर मरुत्‌ ( छुलँ ) जर ( प्रुष्णुवन्ति ) बरसाने लगते हैं तब ( पृथिव्यां ) घरती पर ( विद्युतः ) बिजलियाँ मानों 
( भव स्मयन्त ) दँसती हैं, पेसा जान पडता है ॥ ८ ॥ 

[१८१७ ] ( परञ्चिः ) मावृभूमिने ( महते रणाय ) बडे भारी संग्रामके लिए ( अयाखां सरुतां ) गतिमान्‌ वीर 
मण्खोंका ( त्वेष अनीकं ) तेजस्वी सैन्य ( असूत ) उत्पन्न किया। ( ते सप्‌ सरासः ) वे इकट्टे दोकर इळचळ करने- 
बाळे वीर ( अभ्वं अजनयन्त ) बडी शक्ति प्रकट कर चुके । ( आत्‌ इत्‌ ) तदुपरान्त उन्दोंने ( इषि~रां स्व-धां ) भन्न 
देनेवाळी अपनी चारक शक्तिको ही ( परि अपझ्यम्‌ ) चतुदिक देख लिया ॥ ९॥ 

[१८१८] हे (मरूतः ) बीर मर्तो ! ( सान्दायेस्य ) हर्षित मनोदृत्तिके तथा ( मन्यस्य ) सम्मानके योग्य 
द्‌ कारोः ) कविका किया हुआ ( एघः रतोमः ) यद स्तोम यद्व काव्य तथा ( ड्यं गीः ) यद्‌ प्रशंसा {चः ) छम्हारे लिए 
हें । यह सारी सराहना हमारे ( इषा) अन्नके साथ ( तन्चे ) तुम्दारे शरोरकी बृद्धि करनेके लिए तुम्दें ( अयासिष्ट ) प्राप्त 
दो, उसी प्रकार (वयां ) दम (इषं ) अन्न ( ज्जने ) बळ तथा ( जीरदाजुं ) शीघ्र विजय ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥१०॥ 


भावार्थ-- वीरोंका दान तथा दयालुता शक्ति, सुख, तेनस्विता भौर कल्याण प्रदान करनेवाली हे दी, पर उसीसे 
आञ्रफा नाश करनेका साम्यं भी मिल जाता हे ॥ ७ ॥ 

( आधिभौतिक भर्थ- ) इन वीरोंका रथ चरने लगे, तो मेघोंकी दद्राउसी सुनाई पडती हे और नदियॉको पार करते 
समय जळग्रवादमें भारी खलबली मच जाती हे । ( भाधिदेविक अर्थ- ) जब वायुप्रबाह बढ्ने लगते हें, तब मेघगमेना हुआ 
छरती है, दामिनीकी दमक दीख पडती है शौर मूसळाधार बर्षाकै फछस्थरूप नदियोंमें मद्दान्‌ बाढ आती हे ॥ 

दात्रे जूझनेके लिए मावृभूमिकी प्रेरणासे वीरोंकी प्रचंड सेना अस्तित्वमें आ गयी । एकत्रित बनकर झन्नु पर टूट 
पडनेवाले इन वीरोंने युद्धमें बडी भारी शक्ति प्रकट की और उन्होंने देखा कि, उस शक्तिमें अन्नका सूजन करनेकी 
क्षमसा थी ॥ ९॥ 

उद्यकोटिके कविका बनाया हुआ यहद कान्य तथा यद्व अन्न इन श्रेष्ठ चीरोंका उत्साद बढानेके लिए उन्हें प्राप्त हों और 
हमें ्ञ्ज, सामथ्य तथा विग्य मिले ॥ १०॥ 

x 


६ ढ६० ) ऋष्वेद्का खुबोघ भाष्य 


[ १६९ | 


( ऋषिः- अगस्त्यो मे्रावसरुणः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ , चतुष्पदा विराट्‌ । ) 
१८१९ महश्चित्‌ स्वर्मन्द्र यत एतान्‌ महृ्चिदसति त्जसो वरूता । 


स नो बेधो मरुतां चिकित्वान्‌ स्सुम्ना ब॑नुष्व तत्र हि प्रेष्ठा ॥ १॥ 
१८२०  अपुंखन्त ईन्द्र विश्वकृंधी विदानासो निष्विधों मत्यंत्रा । | 

मरुतां पृन्सुतिहसमाना स्वैमीळहस्य प्रधन॑स्थ सातो _ २॥ 
१८२९ अम्षकू सा तै इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेस्यभ्वें मरुतों जुनन्ति । 

अगिश्चिद्धि ष्मांतसे शुंगा नापो न हीप दर्घति प्रयाँसि ॥ ३॥ 
१८२२ स्मर तू नं इन्दर तं रयिं दा आजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 

स्तुत॑श्च यास्त चकन॑न्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त बाज; ` ॥ ४ ॥ 


ग्र 

अर्थ-- [ १८८९] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यतः ) जिस कारण (त्वं ) तू ( पान्‌) इन ( महः चित्‌ ) मद्दान्‌ 
देवोंकी रक्षा करता है अतः इन ( महः चित ) महान्‌ ( त्यजसः , स्यागियोंका ( वरूता ) रक्षक ( असि ) है । ( खः ) 
वह (वेधः ) ज्ञानी इन्द्र ! तू इमें ( चिकित्त्रान्‌ ) जानता हुआ ( मरुतां ) मरुतोंके भर (तच हि.) पने ( प्रेष्ठा ) 
बहुत प्रिय ( सुम्ना ) सुख-साधनोंको ( नः ) हमें ( वलुष्च ) दे॥१॥ 

[ १८५० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! जिन ( मरुतां ) मस्तोंकी ( पृत्छुति; ) सेना (स्वः-मीढस्य ) सख प्राप्त 
वाले ( प्र-धनस्य : युढः ( सातौँ ) समय आने पर बहुत ( दासमाना ) प्रसन्न होती हे, ( ते ) वे | विश्व-छृष्टीः ) 
सब अनेके ( दिदालासः ) ज्ञाता, = चुओंको ( निः-सिधः ) दूर भगानेवाळे मरुत्‌ ( मर्त्य-त्रा ) मनुष्योंमें अन्योंको 
छोडकर तुझसे दी ( अयुज्जन्‌ ) जुड हैं ॥ २॥ 

[ ९८२१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र (ते) तेरी ( खा ) वह ( ऋष्टिः ) तठवार ( अर) ) हमें ( अम्यक्‌ ) प्राप्त हो। 
हमारी सद्गायताऊ लिये समाप आये । ये ( मरुतः ) मर्त ( सम ) सदा (अभ्वं ) जलको. ( जुन्नन्ति ) प्रेरित 
करते हैं । ( अतसे ) काउनें ( शुशुक्वान्‌ ) प्रदीष्व ( अझ्िः चित्‌ हि स्म । अञ्चि मै लोगोंको और (आपः न) 
जल जैसे ( द्वीपं ) दीपको रस देते हैं वेसे मरुत्‌ तुझ इन्द्रको ( पयांसि ) अन्न ( द्चति ) देते हैं ॥ ३॥ 

[ १८-३ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( याः ) ओ धन ( स्तुतः ) स्वुतिको प्राप्त कर ( ते ) तुझच ( बायो; ) गतिशीङ, 
इन्द्रको ( चकनन्त ) कामना करते हैं और ( वि: ) अन्नसे, { मध्वः ) मीठा दूध ( स्तने न) जैले स्तनको बढाता 
है, पेसे ही तुझ ( पीपपन्त ) बढाते हैं ( त्वे तू ) तू. तो, ( ओजिष्ठया ) ओज-भरी ( दक्षिणया इच ) दाक्षिणासे जैसे 
( रातिं ) दान करते हैं, वेसे (तँ ) वद (रायि) घन (नः) दसें ( दाः ) दे ॥ ४॥. 


भमावार्थ-- इन्द्र मरुत तथा अन्य महान्‌ देवोंकी भी रक्षा करता है । मरुत भी बडे त्यागी हैं वे अपने प्राणोंका 
मोह छोडकर इन्द्रके साथी बन कर छडते हैं । तब उन्हे विजयमें उत्तम धन प्राप्त होता है। वह इन्द्र और सरत्‌ हमारी भी 
रक्षा करः हमें अपने प्रिय तथा सुख बढानेवाले साथनोंसे में सुख दे ॥ १ ॥ 

८ मरुत्‌ युद्ध करनेसे घबराते नहीं अपितु युद्धका अवसर आने पर प्रसन्न होते हैं। थे मरुत दूसरोंको अपना साथी 
नहीं बताते । वे तो इन्द्रको ही साथी मानते और उसीर साथ रहते हैं । इसी तरह मनुष्य भी युदक समय घबराये नहीं 
अपितु उसरों, डटकर =च्ओंते लोड़ा लें । मनुष्य सदा श्रेष्ठ वीरको ही अपना साथी बनायें, ताकि समय आने पर वदद दीर 
जपने साथियोंको रक्षा कर सके ॥ २ ॥ 

अमिले प्रकाश और गर्मी मिळती है चारों ओरका जल टापूको शीतल रखता हे ऐसे ही मरुतोंका दान भी इन्द्रको 
प्रसन्न रखा है ॥ ३ ॥ 

इन्द्रका धन हे | उसले इन्द्रकी शक्ति बढती हे । स्तोता उसे ही अधिक मात्रामें चाहते हैं । इस इन्द्रको . मेश 
बढाना चाहिए ॥ ४॥ 


| 
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ऋग्वेदका सुबास नाष्य (४६२ ) 
न 


हि 
\ 


१८२३ से राय॑ इन्द्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्य॑ चिदृतायोः । 


त घु णो मरुतों मृळघन्तु ये सरां पुरा गतियन्तीव देवा: ॥५॥ 
१८२४ प्रति प्र याहीन्द्र मीबहुपो नन्‌ म पार्थिव सद॑ने यतस्व । 

अघ यदेषां पथुबुधास एतां स्तीर्थे नाये? पोंस्यांनि त॒स्थुः ॥ ६ ॥ 
१८२५ प्रति घोराणामेतानामयासों. मरुतां शृण्व आयतासुपृब्दि३ । 

ये मत्यै प्तनायन्तमूर्म क्रेणावान न पतयन्त सँग; ॥७॥ 
१८२६ त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदां मरुङ्किः शुरुधो गोअग्रा; । 

स्तवानेभिः स्तङसे देव देवे विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ १८२३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वे ) तुझमें ( कस्य चित्‌ ) किसी भी ( ऋता-यो ) यज्ञकी इच्छावाळे 
यजमानके ( प्र-नेतारः ) प्रेरक और ( तोश-तमाः / अत्यन्त आनन्द-दायक ( रायः) घन ईं। दे इन्द्र ! (यस्म) 
जो (देवाः ) देव ( पुरा ) पूर्वेकालसे ( गातुयन्ति इच ) यज्षमें जानेके मानो अभ्यासी हैं (त) वे (मरुतः) मरुत्‌ 
(नः) हमें ( सु मृडयन्तु ) बहुत सुखी करें | ५ ॥ 

[ १८२४ | दे । इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( महः ) बडे और ( मीळडुषः ) वर्षा करनेवाले ( जम्‌) अग्रग्रामी मरुतोंके 
(प्रति) पास (प्र याहि ) जा । और ( पार्थिवे ) इथरिवीके ( खदने ) स्थानोंमें ( यतस्व ) पराक्रम दिखा। (अघ) 
तब (यल्‌ ) जोकि ( पां ) इन मरुतोंके पृथ-बुध्तासः ) मोटो पीठवाछे ये ( एता; ) रंग-किरंगे बोडे, ( अर्यः ) स्वामी- 
की  पॉस्याति ) सेनाये ( तीर्थ न) मेसे उसके जानेके सार्गमें खडी रती हैं, पेसे ( तस्थुः ) खडे हैं, उन पर बैठ ॥ ६ ॥ 

[१८२५] ( ये ) जो मरुत्‌ ¦ पृतना-यन्तं ) युद्ध करनेकी इच्छावाले ( मर्त्ये ) मबुप्यक्रो अपने ( ऊमे। ) रक्षा- 
साधर्नोसे, ( सगै; ) रस्सीसे बांधकर गिरा देते हैं। जैसे ( ऋणा-वार्न ) ऋण लेनेवाले अपराधीको रेस ही ( पतयन्त ) 
गिराते हैं, उन ( घोराणाँ ) भयंकर ( तानां ) झी्र-गामी, (अयासां ) ज्ञाक्रमण करने भौर ( आयतां) वेरमै- 
वाले ( मरुतां ) मर्तोंका ( उपब्दिः ) शब्द ( प्रति म्टण्वे ) सुनाई देता हे ॥ ७॥ 

| १८२६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! {त्वं ) त ( मरुत्‌-भिः ) मर्तोंके साथ मिलकर अपनी ( विश्वजन्या ) विश्व- 
को उत्पन्न करनेवाडी शक्तिसे ( मानेभ्यः प्रतिष्ठारे लिये । गो-अत्राः) गायोंको आगे रखनेवाली ( शुरुधः ) शोषक 
जनु-सेनाओंको ( रद्‌ ) काट दे । ढे (देव ' देव! तेरी ( स्तवानेभिः ) स्तुति करनेवाले ( देवेः ) देवोंसे ( स्तवसे ) 
स्तुति होती है । इम तेरी कृपासे ( इषं ) भन्न ( वुजनं ) बल और ( जीर-दानुं ) जयके साधनको ( विद्याम ) प्राप्त 
करें ॥ <॥ 


१ मानेभ्यः शुरुधः रद्‌ अपने मानकी प्रतिष्ठाके लिए आातरुओंका संहार करना चादिप । 


भावार्थ- इन्त्रकै पास देखा घन है जो यजमानोंको सन्तुष्ट करके उन्हें यज्ञ-कार्यमें प्रेरित करता है । वैसे दी 
इन्द्र साथी मरुत्‌ भी यज्ञके प्रेरक हैं । क्योंकि वे सदा यज्ञमें जाकर यजमानोंको सुखी करते हैं ॥ ५ ॥ 

मरुत्‌ पानी वर्षाते हैं | इन्द्र उनकी सहायता करता है और उनके घोडोंकी पेक्तिका निरीक्षण करता हे॥६॥ 

जिस प्रकार ऋणी मनुष्य साहुकारका धन नहीं देता तो उसे रस्सीसे बांध कर गिरा देते हैं। उसी प्रकार इन्द्रके साधी 
मरुत्‌ भी असुरोंको दाखोंसे जकड देते हैं और अकड कर नीचे गिरा देते हैं। यह मरुत्‌ बहुत डत्खादी हैं। वे भयंकर, कीघ्र- 
गामी, आक्रमण करनेवाले और शन्रुओंको घेरनेवाळे हें । थे प्रसन्न होकर ऐसे गरञते हैं, कि इनका शब्द दूर देने' 
छगता है ॥ ७ ॥ 

इन्द्र यगा चुरानेवाले आत्रुओंका नाश कर ऋषियोंको घनादि देता हे । अपने मानकी प्रतिष्ठाके लिए इन्द्र शन्रुओंका 
संहार करता हे । उसका व्रृत्रइन्ताके रूपमें बडा मान हे रतः इन्द्र भो शन्नुओंको मार कर अपना मान बनाये रखता हे । 
मान प्राणकी भपेक्षा भी मदच्वपूर्ण हे । भतः मनुष्यको भी चादिए कि वह अपने मानको बचानेके लिये रत्रुओको संद्दार 
करे ॥ ८ ॥ 


{ ४५० ) ऋचिरया एवाध भाष्य 


[ १७०] 
( ऋषिः- १,३, ४ इन्द्रः, ४ अगस्त्यो चा; ९, ५ अगस्त्यो मेत्रावर्दाण;ः । देवता- इन्द्रः । छन्दः~ १ बहती, 
२-५ अचुप्रुप्‌ , ५ त्रिप्रुपू। ) 


१८२७ न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्‌ बेंद॒ यद्दूढतम्‌ । 

अन्यस्य चित्तमभि सँचरेण्यं-धताधींत॑ वि न॑श्यति ॥ १॥ 
१८२८ किंन इन्द्र जिघांससि श्रातंरो मरुतस्तव ! 

तेभिः कल्पस्व सात्रया मा न॑? समरणे वधी ॥ २॥ 
१८२९ कि ना आतरभस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे । ह 

विद्या हि त यथा मनो ऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि -- ॥३॥ 
१८३० भरें कुण्दन्त वेदि समग्निमिन्त्रता पुर; । । 

तत्रामृतस्य चेतन यज्ञ तें तनवावहे ॥ ४॥ 
तका 4000 कक बि क... 


अथे-- [ १८९७] जो शा प्राप्त होना चादिये वद (नूनं ) तो आज (न) नहीं मिर र्दा (अस्ति ) है, वइ 
(श्वः ) कल भी ( नो ) नहीं मिलनेवाछा है। तब ( यलू ) जो अभी (अद्भुत ) अभूत, संकल्पलें भी नहीं भावा, ( सतू ) 
उसे (कः ) कोन ( द्‌ ) जानता हे । ( अन्यस्य ) दूसरेका, ( चित्त ) चित्त (अभि सं-चरेण्यं ) चढायमान होत 
हे (उत) और (आ-धीतं ) संकल्पित विचार भी (वि नझ्यति ) नष्ट दो जाता हे ॥ १॥ 

[१८२८] हे ( इन्द्र ) इन्द्र त्‌ (नः ) हमें (कि) क्यों (जिघांससि) मारमा खाइरा है? (मशः 
मरत्‌ ( तव ) तेरे ( श्रातरः ) भाई हैं । ( तेभिः) उनसे ( साथु-या ) उत्तम व्यवददार ( कल्पस्य ) कर । तू ( नः ) 
हमें ( सं अरणे ) युद्धमें ( मा बच्ची; ) मत मार ॥ २॥ 

[ १८९९] दे ( भ्रातः ) भाई ( अगस्त्य ) अगस्त्य ! तू हमारा ( खखा ) मित्र ( खन्‌ ) दोवा हुआ (नः) 
हमारा (कि) क्या ( अति मन्यसे ) अनादर करता हे ? (त) तेरा ( मन्नः ) मन ( यथा) जैसा हे उसे इम 
( चिदूम हि ) खूब जानते हैं तू हमारा भाग ( अस्मभ्यं ) इमें ( इत्‌ ) तो ( न) नहीं (दित्साखि ) देना चाइवा ॥३॥ 

[ १८३० ] है इन्द्र ! ऋस्विक्‌ लोग ( वेदि ) वेदीको ( अरं छृण्चन्तु , जढेकृत करें, जायं । उसमें { पुरः ) सबै 
प्रथम ( अम्चि ) अझिको ( सं इन्घतां ) प्रदोष करें । तब ( तत्र ) चदा में और तू दोनों (ते ) तेरे किये ( अगतस्य ) 
भमरताको ( चेतन ) जगानेवाळं ( यज्ञं ) यड्का ( तनवावहै ) प्रारम्भ करें ॥ ४॥ 

१ अस्तस्य चेतनं यज्ञ-- यज्ञ शमरताको जानेवाला है । 


भावार्थ-- आज मुझ अपना भाग नहीं मिला, कल भी नहीं मिलेगा कब मिलेगा यह कौन. जानता है क्योकि वदद अमी 
सेकल्पमें भी नहीं झाया । दूसरेका चित्त स्थिर नहीं होता अत; वद संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है । जिस मनुष्यका 
चित्त स्थिर महीं होता, वह कभो भी संकल्प नहीं कर सकता । उसके विचार इमशा बदलते रहते हैं। धल: संकर्प छरनेके 
लिए प्रथम चित्तको स्थिर करना आवश्यक हे ॥ १॥ 

भाई भाईके लाभ पर ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि उसे अपनेसे भिश्च नहीं मानता । दे इन्द्र ! में अपराधी नहीं हुँ, 
मुझे मारनेकी इच्छा मत कर | नेता सभीसे समानतापूर्वंक व्यवहार करे । वह किसीसे भी द्वेष न करे ॥ २॥ 

इन्द्रने कद्दा अगस्त ! तू हमारा मित्र हे फिर भी हमें हमारा माग नहीं देना चाइसा । आब मैं तेरे सनको जान 
गया | तू अब मुझ मनसे नहीं चाहता । तेरे चित्तमें परिवर्तन शा गया है। प्रजा भी राजाका भाग ईम्रानदारीसे दे देवे । 
तथा नेताका भनादुर कभी न करे ॥ ३ ॥ 
" जिस यञ्चस अग्निको प्रज्ज्वलित करके उसमें श्रद्धा मक्तिपूवेक शाहुति दी जादी है, ऐसा भद्धा जोर भक्तिसे छिया 
जानेवाङा यछ अमरताको प्रदान करता है ॥ ४॥ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४६३) 


१८३१ त्वमीशिषे वसुपते वष्न्ना त्वं मित्राणां मित्रपते घेष्ठः । | 
इन्द्र स्वे मरुद्धि! सं वैदस्वा घ प्राशान ऋतुथा हरर्वीषि ॥ ५ ॥ 


[ १७१ ] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मेत्रावरुणिः । देवता-, मरुतः; ३-६ मरुत्वातिन्द्र; । छन्दः- ननिष्टुप्‌ । ) 
१८३२ प्रतिं व एना नमंसाहमेमि सक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणाम्‌ । 


रराणता मरुतो बेद्याभि नि हेळों धत्त वि मुंचध्यमश्वांन . ॥ १॥ 
१-३३ एष ब? स्तोमां मरुतो नम॑स्वान्‌ हुदा तष्टो मनसा धायि देवा) । | 

उपेमा याँत मनंसा जुपाणा यूयं हि हा नमंस इदू वृधासः ॥ २॥ 
१८३४ ्तुतासों नो मरुतों सृळयन्तू त स्तुतो मघवा शभंविषठः । 

ऊर्ध्वा न॑? सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा ॥ ३॥ 


अर्थ [१८३१] हे ( वसु-पते ) घनोके स्वामी इन्द्र ! ( त्वे ) तू ( बसूनां ) घनोंका ( इंशिपे ) स्वामित्व 
करता है। दे ( मित्र-पते ) मिग्रोंक रक्षक ! (त्यै ) तू ( मित्राणां) मित्रोंका ( भेष्ठः ) बडा घारक, आधार हे। दे 
( इन्द्र) इन्द्र ! (त्वं) त्‌ ( मरुद्भिः ) सस्तोंके साथ (से वद्‌ ) प्रेमसे बोल ( अध ) और ( ऋतुथा ) ऋतुके 
कबुसार, उनके साथ, हमारे दिये ( हवीषि ` इवियोंको ( प्र अशान ) खा ॥ ५ ॥ 

[१७१ ] 

[१८३२] हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( अहं एना नमसा ) में इस नमनसे तथा (सूक्तेन) सूक्तसे ( बः प्रति 
पमि ) तुम्हारे समीप लाता हुँ । ( तुराणां ) वेगसे जानेवाळे तुम वीरोंकी ( सुमर्ति ) अच्छी बुद्धकी में ( सिक्षे ) याचना 
करता हूँ । ( वेद्याभिः ) इम जानने योग्य स्तुतियोंसे ( रराणता ) भानन्दित हुए मनसे तुम अपना ( हेळः निधन; ) 
देव एक ओर घर दो, तथा ( अश्वान्‌) अपने रथके घोडोंको (वि झुचध्वं ) मुक्त करो ॥ १॥ 

[ १८३३] दे ( मरुतः ) मरुत्‌ वीरो ! । एवः ) यद { नमस्वान्‌ ) नन्जतासे तथा ( हुदा तष्ट; ) सनःपूरवेक रचा 
गया (यः स्तोभः ) तुम्हारा काम्य ( मना घायि ) मन छगाकर सुनो । दे ( देवाः ) तेजस्वी वीरो ! ( मनसा दद) 
मनसे यद्द इसारा काव्य ( जुषाणाः ) स्त्रीकार कर तुम ( उप आयात ) इमारी ओर जानो । ( यूय हि ) क्योंकि तुम 
( नमः इश्‌ ) सत्कर्मोकी ही (छुघालः ) समृद्धि करनेवाछे हो ॥ २॥ 

१ मरुतः नमसः इत्‌ बृघासः-- मरुत्‌ वीर उत्तम कमोंको दी बढावा देते हें । 

[ १८३४ ] ( स्तुतासः मरुतः नः स्रळयन्तु ) स्तुत होकर मरुत्‌ हमें सुखी करें ( उत ) जोर ( शोभाविष्ठः 
मघघा स्तुतः) सबके लिए सुखी दोनेवाला ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र भी स्तुत होकर हमें सुखी करे। दे (मरुतः ) मरुठो ! 
(जिगीषा नः विश्वा अद्दानि) आगे भानेवाले हमारे सब दिन ( ऊर्ध्वा ) उन्नत तथा ( कोम्या वनानि ) स्ष्ृइणोष 
शौर सबके द्वारा चादे जाने योग्य ( सन्तु ) दों ॥ ३ ॥ 

भावार्थ- दे इन्द्र ! इम यज्ञ करते हैं, उनमें तू इबिका ग्रहण कर | अझिमें यदि ऋतुके अनुसार सामग्री ठालछर 
यज्ञ किया जाए तो वइ अनेक तरहसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाळा होता है ॥५॥ 

मैं इन वीरोंकी उपासणा करना चाइता हूँ इनके निकट जाकर रहना चाहता हूँ भौर प्रयत्न करना चाइता हूँ कि 
उनकी अच्छी बुद्धसे मैं छाम उठा सकूं। वे इमपर कभी क्रोध न करें भोर वे प्रसञ्चचित्त दो सतत दसरे पास रहें । यही 
झरी असिङाबा हे॥ + भ 

दे वीरो ! हमने बडी अक्तिसे ये तुम्दारे स्तोत्र बनाये हैं, अतः मन लगाकर इसे सनो । तथा दमारे सत्कमाँकी उच्चति 
करो । राष्ट्रमें सदा सस्कमौंको ही सढावा मिलना चाहिए । उसीले राष्ट उन्नत हो सकता है ॥ २॥ 

अत और इन्द्र दोनों इससे स्पुत होकर हमें भी सुखी करें भीर इनकी कृपासे दमारे आगे क्षानेवाले दिन उत्तम क्षौर 
इसे सुख देसेयाके हों ॥ ३॥ 


“2 
| 
2१ 


(४६४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


१८३५ अस्मादुइ तविषादीषमाण इन्द्राद्‌ भिया मरुतो रेज॑मानः । 


युष्मम्यं हव्या निञ्चितान्यासन्‌ तान्यारे चकृमा मृछि्ता नः ॥४॥ 
१८३६ येन मानांसथचितयन्त उसा व्युष्टिष शसा बर्खेतीनाम्‌ । | 
[ स नों मरुङ्किवषभ श्रवा घा उग्र उग्रेभि? स्थविर। सहोदा ॥ ५॥ 
१८ ३७ त्व पांहान्द्र सहायसा नुन्‌ अचा मराद्धखयातहनरा, | 
सुप्रकतामि! सासदिदेधानो विद्यामर्ष वजन जीरदानुम्‌ - ॥६॥ 
[१७२ ] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणि। । देवता- मरुतः । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 


१८३८ ।चत्रा चाऽस्त याम ञ्चत्र उती सुदानव। । मरुता आहभानत्र। ॥ १॥ 


अर्थ--[ १८३५] दे ( मरुतः ) सस्तो ! ( अस्मात्‌ तविषात्‌ इन्द्रात्‌ अहं ) इस बलवान इन्द्रसे भें 
(भियां ईवंमानः रेजमानः ) डर कर भागता थोर काँयता हूँ । इसी डरके कारण ( युष्मभ्यं ) तुम्दोर लिए (हव्या 
निदितानि आसन) इवियां तैय्यार करके रखी गई थीं, ( तानि आरे चूम ) उन्हें हमने दूर कर दिया, इसलिए 
( नः स्ुळत ) देस सुखी करो ॥ ४ ॥ 

[१८३६ ] दे इन्द्र ( येन शवसा ) जिस तेरे बरसे ( मानाखः उस्नाः ) प्रकटकी गई किरणं ( शश्चर्तानां 
व्युष्टियु ) अनेक उघाओंके प्रक्राशित होने पर ( चितयन्ते ) चमकने लगती हैं। दे ( खूषभ ) बलवान इन्द्र ! ( उम्र 
उभ्रेभिः स्थविरः सहोदाः सः ) वीर, शक्तियोसे सवैश्रेष्ठ तथा बल देनेवाला वह तू ( मरुद्भिः ) मरुतोंके साथ मिलकर 


. (नः श्रवः घाः ) हमें अज्ञ दे ॥ ५॥ 


[ १८३७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( त्वं ) व्‌ ( सहीयसः नन्‌ पादि ) शत्रुओंका नाश करनेवाले नेताओंकी रक्षा कर 
घौर ( मर्खङ्कः ) मरुतोंके साथ रहनेवाका त ( अवयात हेळाः भव ) गुस्सेसे रदित हो। ( सुभ्रकेतेभिः ) उत्तम तेजों- 
से युक्त तथा ( सासहिः ) शत्रुभोको नष्ट करनेवाक्े बलको तू ( दधानः ) घारण करनेवाछा दो। हम भी ( इषं छुजन 
जीरदानु विद्याम ) भन्न, बल कौर शीघ्र दानके स्वभावको प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

[१७२ ] 

[१८३८ ] दे (खुदानत्रः ) अच्छे दानञ्र और (अ-हि-भानव+ ) न घटनेवाले तेजसे युक्त ( मरुतः ; मरुतो ! 
( घः यामः चित्रः ) तुम्हारी गति भाञ्यैकारक है तथा तुम्दारी ( ऊती) संरक्षणक्षम शक्ति भी (चित्रः अस्तु ) 

लक्षण हो ॥ १ ॥ 

भावार्थ- दे सरुतो ! इस बढवान्‌ इन्त के डरके कारण दस भये काँपते हुए उधर इधर भागनेके कारण असाव- 
चानीसे तुम्हारे लिए ठ्री जानेवाडी दृविद्योंकी तरफ ध्यान नदी दे सके, इसलिए तुम हस पर नाराज न दो अपितु में सुखी 
करो॥ ४॥ | 

इसी इम्त्रकी शक्तिसे प्रेरित होकर किरणे उषःकाछमें प्रकाशित दोती हैं । ऐसे वीर और वीरताके कारण ही सबसे 
षठ इस इन्द्रकी कृपाले हम दर तरदका अन्न प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 

दे हुख ! तू शबर्भोको नष्ट करनेवाले नेताओंकी रक्षा कर शौर हम पर तू क्रोधित मत हो । कोझको वूर करके दू 
हमारे पास भा। त उत्तम तेज धारण कर । इम भी क्षग्न कोर बछ आादि धारण करें ॥ ६॥ 

अजदक/पर बढाई (रेकी यीरोंकी योजला बढे, ७. -नक्षण है लोर (कण करनेका शक्ति भी बुहुत बडी दै॥१॥ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य (४६५) 


१८१९ आहे सा व॑ः सुदानत्रो मरुत ऋञ्ज॒ती शरुः | आरे अइमा यमस्यथ ॥२॥ 
१८४० तुणभ्कुन्दस्य॒ चु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः । ऊर्ध्वान्‌ नेः कते जीवसे ॥ ३॥ 
[१७३] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्द" जिष्डुष्‌ } ४ विराट्स्थाना, विषमपदा वा। ) 
१८४१ गायत्‌ साम॑ नभन्यं यथा वेग रीम्‌ तदू वावृधानं स्व॑वेत्‌ । 


गावो घेनवों बृदिष्यदड्धा आ यत्‌ सद्मानं दिव्य विवासान्‌ ॥१॥ 
१८४२ अचंद वुपा वृषभिः स्वेदुहव्यै -मृंगो नाश्नो अति यज्जुगुयोत्‌ । | 
प्र मन्दुपुर्मना गते होता भरते मयो मिथुना यजैत्र | ओ। ॥१॥ 


&« हक PR 5 ड तिला जल oo 


अर्थ--[ १८३९ ] दे ( सु-दानवः मरुतः ) भलीभांति दान 
( ऋंजती ) वेगसे झन्रुइळ पर हूड पडनेवार! ( शारूः ) शख हमसे ( आरे) दूर रदे। (ये अस्यथ 
शन्नुपर फेकत दो, वद (अद्दमा ) वज्र भी इमे ( आरे) दूर दी रदे ॥ २ ॥ 

[१८४०] दे ( सुदानवः ) अच्छे दानश्चर दीरो ! ( तृणस्कन्दस्य ) तिनरेके समान आ्रासानीसे नष्ट होनेवाले 
(विशः) इन प्रजाजनोंका नाश (नु) शीघ्र ही ( परि चुङ्क्त ) दूर इटा दो अर्थात्‌ उन प्रजाओंकी रक्षा करो । (नः 
जीवसे ) दमारे बहुत दिनोंतक जीवित रइनेके लिए हमें ( ऊर्ध्वान्‌ कते) उच्च कोटिका बनाओ ॥ ३ ॥ | 


[ १७३ ] ह 

[१८४१ ] (यत्‌) जब ( घेनवः ) इच्छा पूर्ण करनेवाडी ( अदब्धाः ) न दबनेवाली ( गावः ) गौदें ( बहिंषि ) ` 
यक्षमें ( सद्मानं ) बैठ (दिव्यं ) दिव्य इन्द्रकी ( विवासान्‌ ) सेवा करती हैं तब त्‌ (यथा ) जैसा ( वेः) जानता है, 
वैसा ( नभन्यं ) शबरु-दिंसक ( साम) साम (गायत्‌ ) गा। हम भी (तत्‌) १६ ( स्वः-वत्‌ ) सुख-दायी भौर 
(बाबूघान ) उन्नतिकारक साम इन्द्रके लिये ( अर्चाम ) कहते हैं॥ १॥ | 

[ १८४२ ] (यत्‌) जब ( अञ्नः ) खानेकी इच्छावाला इन्द्र, ( स्हुगः ) दरिणके ( न ) समान, (अति जुगुयोत्‌) 
बहुत इच्छा करता है तब (रषा) बढवान्‌ यजमान (वृष-भि। ) बढोंसे युक्त ( स्त-इदुहव्यैः) अपने इष्य पदाधाँसे 
इन्द्रकी ( अर्चत्‌ ) पूजा करता हे । दे ( यूते । उद्यमी इन्द्र ! (मन्द्रयुः ) स्तुति करनेवाढा, ( मर्यः ) पुरुष, (यजत्रः) 
यज्ञकर्ता ( होता ) होता तेरे लिये | मनां ) स्तिको ( मिथुना ) इवि आदिसे युक्त करके ( प्र भरते) बोलता हे॥२॥ 


त त अदा दल 


देनेवाले वीर मरुतो ! (खाचः) वदद तुम्दारा 
) जिसे तुम 


भावार्थ-- शब्रुपर फेंका जाकर उनका विनाश करनेवाढा मरुतोंका शख दमसे दूर रदे, अर्थात्‌ इमपर वह शाख आकर 

- नगिरे॥२॥ मै नौ ३ 

जो जनता तिनकैके समान नष होती हो, उसे सुरक्षित करके उच्च पदुतक छे जाओ कौर दीर्घायु सम्पन्न करो॥२्‌॥ 
इन्द्रके निमित्त उत्साहवर्धक साम गाया जाता हे । तब यज्ञमें बैठे हुए इन्द्रकी गाये, अपना दूध आदि देकर सेवा . 

करती हैं भर्थात यशञमें इन्द्रके छिए दूध छतादि पदायै दिए जाते हैं ॥ १॥ . ७ ७ 
जब इन्द्र इवि चादता है तब स्विज्‌ ढोग उसे दिया करते हैं। यहद हवि स्वय भी बळसे युक्त होकर दूसरोंको भी 

बळसे युक्त करती है ॥ २॥ रः Ri, HES 

७२, ( ऋ. सु, भाष्य ) 


(४६६ ) ऋषग्वेद्का सुयोध भाष्य 


१८४३ नक्षद्धोता परि सक मिता यन भरद गर्भमा शरद! प्रथिव्याः । 


ऋन्दुदश्चो नय॑मानो रुवद गौ- रन्तदेतो न रोद॑सी चरद बाकू ॥ ३॥ 
१८४४ ता कृमापतरास्म प्र च्यात्नान दवयन्ता भरन्त | 
। जुजोषुदिन्द्रों दुस्मवचा नासत्येव सुम्म्यों रथेष्ठा; ॥४॥ 
१८४५ तमु हुहीन्द्रे यो ह सत्वा यः शुरो मघवा यो रथेष्ठाः । 

प्रतीचश्चिदू योधींयान्‌ वृषण्वान्‌ वधनुर्षश्चत्तम॑सो विहन्ता ॥५॥ 
१८४६ प्र यदित्था मंहिना नृभ्यो अ स्त्यरं रोदसी कक्ष्य नास्मे । 

सं बिंव्य इन्ट्रों वजन न भूमा भति स्व॒षावो ओपशमिव द्याम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ १८४३ ] वइ ( होता ) दावा इन्द्र ( मिता ) निश्चित ( सद्म ) यज्ञगृइकी ( पारि यन्‌) भोर जानेपर 
हविर्भाग ( लक्षत्‌ ) प्राप्त करता है। (शारदः ) शरद्‌ ऋतु और ( पृथिव्याः ) एथिवीके ( गर्भ ) गभको (आ भरत्‌) 
भर देता हे, घुष्ट करता है । उसे यश्चकी तरफ ( नयमानः ) छे चलता हुआ (अश्वः ) घोडा (क्रन्दत्‌) शब्द करता है 
कौर उसे जाज्ञा देखकर ( गौः ) गाय ( रुबत्‌ ) रंभाती है । वदद (बाकू ) स्तुतिको ग्रहण करता हुआ (रोदसी ) दोनों 
छोकोंके ( अन्तः ) बीच ( दूतः न ) दूतके समान (चरत्‌) घूमता हे ॥ ३॥ 
[१८४४] ( देव-यन्तः ) देवोंको चादनेवाळे ऋस्विक्‌ इन्द्रको जो ( च्यौत्नानि ) शत्रु-नाशक हवि (प्र भरन्ते ) 
देते हैं (ता) वे ( अषतरा ) बहुत उपयोगी इवि दम (अस्मे ) इसके लिये (कर्म) देते हैं। बह ( दस्म-वर्चाः ) 
दशनीय तेज ओर ( सुग्म्यः ) उत्तम गतिवाला, ( रथे-स्थाः ) रथपर बेटा हुआ ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नासत्या-इव ) 
अश्चिदेवोंके समान इमारा हवि ( जुजोषत्‌ ) सेवन करें ॥ ४ ॥ 


| १८४५] (यः ह) जो इन्द्र ( सत्वा ) शत्रु-नाशक (यः) जो (शारः) शूर, जो (मघ-वा ) धनवान्‌, 
(यः) जो ( रथे-स्थाः ) रथपर बेठनेवाला ( प्रतीचः चित्‌ ) बहुत विरोधियोसे भी डट कर ( योधीयान्‌) लडनेवाळा 
( वृषण-वान ) अनेक बढोंसे युक्त भौर ( वचद्टुषः चित्‌) आवरण करनेवाले ( तमसः ) अन्धकारका ( वि-हन्ता ) 
नाशक है (त॑) उस (ड ) दी ( इन्द्रै) इन्द्रकी ( स्तुहि ) स्तुति कर ॥ ५॥ 

[ १८४६] (यत्‌) जो इन्द्र (इत्था) इस प्रकार अपनी ( महिना) मद्वत्तासे ( नृ-भ्यः) मनुप्योंका (प्र 
अस्ति ) प्रभु हे। ( क्ये) कक्षके समान ( रोदसी ) दोनों कोक ( अस्मे ) इस इन्द्रके रहनेके लिये ( अरं न ) पर्याप्त 
नहीं हैं। वद (इन्द्र! ) इन्द्र अपने ( वजन न ) बलके समान ( भूम ) भूमिको भी अपने भीतर (सं विव्ये ) समेटता 
है। वही ( स्वघा-चान्‌) अपनी धारकशक्तिसे युक्त इन्द्र, जैसे बेल ( ओपशं-इच ) सींगरको, पेसे (द्यां) थौको 
(भर्ति) धारण करता है ॥ ६॥ 


भावार्थ जैसे राजदूत कभी स्थिर नहीं बैठता वैसे इन्द्र भी जद्दां यज्ञ दोते हैं वहां जाता हे। इस इन्द्रसे सभी 
प्रेम करते हैं । उसे देखकर पशु भी अपना प्रेम जताते हैं। घोडा उसे थज्ञकी तरफ छे चलता हुआ प्रेमले शब्द करता है 
शौर याय भी उसे लाता देखकर प्रेमसे रंभाती हे ॥ ३ ॥ 

इन्द्रको जो इवि दी जाती है वह बहुत बळकारी है। उससे इन्द्रमें शब्रुओंको गिर।नेकी शक्ति आती हे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र बहुत वीर हे । अपने क्षसँख्य विरोधियोंसे भी निर्भीक होकर रडता हे । वदद उत्तम रथी हे, भनेक बढोँसे युक्त 
हे तथा अन्धकार फेळानेवाळेको नष्ट करता है । इसी तरह राजा भी राष्टरमें अज्ञान अन्धकारको फेलानेवालेको नष्ट करे॥ ५॥ 

इन्द्र यौ और भूमिका धारक हे | इसीलिये वढी सवका स्वामी है । वह इतना विशाळ है कि शुलोक और पध्दीहोक 
पी इसके रहनेके लिए छोटे पढते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये (४६७ ) 


१८४७ समत्सु खा झुर सतामुराणं प्र॑पथिन्त॑मं परितंसयध्यै । 


स॒जोष॑स॒ इन्द्रं मदे' क्षोणीः सूरि चिद्‌ ये अनुमदन्ति वाजैः ॥ ७॥ 
१८४८ एवा हिते ई स्वना समुद्र आपो यत्‌ त॑ आसु मर्दन्ति देवी; 

विश्व ते अनु जोष्यां भृदू गौ; सूरीश्चिद्‌ यदि धिषा वेषि जनांन्‌ ॥<॥ 
१८४९ असाम यथां सुपखाय एन स्वभिष्टयो नरां न शंस । 

असद्‌ यथां न इन्द्रो बन्दनेष्ठाः स्तुरो न कमै नयंमान उक्था ॥ ९॥ 
१८५० विष्पधंसो नरां न शंमेरसाकांसदिन्द्रो वज्रहस्तः । 

मित्रायूचो न न पूपतिं सुशिष्टी मध्यायु उप शिक्षन्ति य॒ज्ञे ॥ १०॥ 


[ १८४८ ] (यत्‌) जिस समय ( देवीः ) आकाशस्थानीय ( आपः) जल । समुद्रे ) सञुद्रमें तथा (आसु) 
इन स्थानोंमें बरसानेके लिये (ते ) तुझे / मदन्ति ) आनंदित करते हैं, ( एव हि) तब ( ते) तेरे लिये ये (सवना ) 
सवन ( दो ) सुखकारक दोते हैं । तू (यदि ) जब ( सूरीन्‌ चित्‌ ) ज्ञानी {जनान्‌ ) मचुष्योंको ( धिषा ) बुद्धिसे 
(चेषि ) जानता है, तब उनकी (विश्या ) सारी ( सौः ) वाणी (ते) तेरे लिये (अनु जोष्या ) सेवन करने योग्य 
(भूत्‌ ) दोतो है ॥ ८ ॥ र 

[ १८३३ ] दे (इन ) स्वामी इन्द्र ! ( नरां न ) लोगोंके समान ( शंसैः ) स्तोत्रोंसे हम लोक ( पथा) जिस 
प्रकार तेरे ( सु-सखायः ) उत्तम मित्र और ( सु-अभिष्टयः ) उत्तम घनवाले ( असाम ) हो सकें । ( उक्था ) 
स्तोत्रांसे, ( तुरः न ) शीघ्र कार्य करनेवालेके समान ( कर्म ) कार्य ( नयमानः ) पूरा करता हुआ ( इन्द्रः) इन्द्र 
( यथा) जिस प्रकार (नः ) दमारी ( चन्दने-स्थाः ) वन्दनामें रहनेवाका ( असत्‌ ) दो, वेसा ही करो ॥ ९॥ ` 

[ १८५० ] हम (नरां न ) यज्ञ करनेवालोंकें समान ( शालैः ) स्तोत्रोंसे ( वि-स्पर्थलः ) स्पर्धा करते हैं कि 
जिससे ( चञ्ज--इरुतः ) द्वाथमें वज्र रखनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्माक ) मारा ( असत्‌ ) हो जाये । ( मध्या- 
युचः ) मध्यस्थ लोग ( सु-रिष्टो ) उत्तम शिष्ताके समय ( मित्रा-युवः न ) मित्रता चादनेवाळोंके समान दवी ( पूः- 
पति ) राष्ट्रके रक्षक इन्द्रको ( यज्जै; ) यज्ञों द्वारा ( उप शिक्षान्ति ) दान दिया करते हें॥१०॥ 


भावार्थ-- इन्द्र मरुतोंके साथ सारी सेनाका नेतृत्व करता है । तब उत्साही वीर गण आनन्द्से भरकर अन्नोसे इस ` 
ज्ञानी इन्द्रको प्रसन्न करते हैं | यह इन्द्र उत्तम मार्गद्शक है भतः यह हमेशा सेनाके भागे र्ता हे॥७॥ 

आकारामें घिरे हुए जर नीचे गिरनेके लिये इच्छा करते हें और प्रज्ञा भी वृष्टिके छिये यज्ञ रचाती है उस समय 
ज्ञानी इन्द्रकी स्तुति करते हैं शौर इन्द्र उन्हें इट फळ देता है ॥ ८ ॥ 

इन्द्र स्तोताओंका उत्तम मित्र भौर अभीष्ट पूरक है । वदद उनकी प्रार्थना पर ध्यान देता है। वह एक बार जिस 
काममें हाथ डाल देता है, उस कामको पूरा करके दी छोडता है ॥ ९ ॥ 

जो दाच्रुओंका नाश करता है वह इन्द्रका मित्र बनता है यह देख कर दूसरे छोग भी इन्द्रकी सित्रताके लिये यज्ञ 
करते हैं । वह इन्दर राष्ट्रका रक्षक हे, इसलिए वह सबके लिए मित्रके समान है । ऐसे गुणवान्‌ इन्द्रको अपना बनानेके लिए 
ज्ञानी जन स्पर्धा करते हैं ॥ १०॥ | 

® 


(४६८ Jn . ` कऋष्वद्का सुबोध भाष्य 


१८५१ यश्चो हि केन्द्र कश्रिदन्धः ऽञुुराणदचिन्मन॑सा परियन्‌ । 


ल. |. wes) NN [a = [| | । 
: तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोको ` दीर्घो न सिध्रमा कृणात्यष्वा ॥ ११॥ 


कद 


१८५२ मा घू ण॑ इन्द्रात्र पनस देवैः रस्ति हि ष्मा ते शुष्मि्त्याः । 
' महबिद्‌ यस्यं मीळहुषों यव्या. इविभ्मंतो मरुतो वन्दते गी. ॥ १२॥ 


१८५३ एष स्तोमं इन्द्र तुभ्य॑मस्मे एतेने गातुं रिषो विदो नः । 


आ नों बबृस्याः सुविताय देव विद्यामेषं वृजनं जीरदालुम्‌ ॥ १३॥ 
र [१७४]. 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्नावरुणिः। देवता- इन्द्रः छन्दः चिष्ठुप्‌। ) 


१८५४ स्वं राजेन्द्र ये चं देवा रक्षा नृन्‌ पाह्य॑सुर्‌ त्वमस्मान्‌ । 


स्वं सर्त्पतिमेघवां नस्तर्र्त्र स्त्ये सत्यो बसंवानः सहोदाः WRN. 


अर्थ [ १८५१] (कः चित्‌) हरकोई ( यज्ञः हि स्म) यज्ञ (इन्द्र ) इन्द्रको (ऋन्धन्‌) बढाता है, . 


'( ज्ुहुराणः चित्‌ ) कुटिलतासे किया गया कर्म तो इन्द्रके ( मनसा ) मनसे ( परि-यन्‌ ) दूर चला जाता है । ( तीर्थे 


न ) जेसे तीर्थमें ( अच्छ ) समीपका ( ओकः ) घर ( ताठुषाणं ) प्यासेको प्रसन्न करता हे वेसे यज्ञ इन्द्रको प्रसन्न | 


[a 


“करता है । ( दूघिः ) लम्बा ( अध्या न ) मागी जैसे कष्ट पहुँचाता है वैसे कुटिल यज्ञ ( सिम्नें ) कुटिल फ ( आ 
- कृणोति ) करवा है ॥ ११॥ ` CE 2 


[ १८५२) ( यस्य ) जिसंकी ( यव्या ) जोडनेवाढी, ( गीः ) वाणी ( हदः चित्‌ ) बडे ( मीढुषः ) सुख | 


दायक ( हविष्मतः.) इविसे युक्त ( मरुतः-) मक्तोंकी,-भी ( बन्द्ते ) वन्दना करती है ( अव-याः ) वह स्तुति दद 


( शुष्मिन्‌ ) बलवाले इन्द्र [( ते ) तेरं लिये भी ( अस्ति हि स्म ) है । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अत्र ) इस ( पृत-सु) 


बुदमें ( देवैः ) देवोंके साथ तू ( नः ) हमें ( मो खु ) मत छोड ॥ १२ ॥ 


[ १८५३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मे ) इमारा ( एषः) यद ( स्तोमः ) स्तोम ( तुभ्यं ) तेरे लिये है। दे 
(हरिः ) घोडोंसे युक्त !, तू ( पतेन) इसमे (नः) दमारे यज्ञ ( गालु) मामको (विद्‌ः) जान। हे ( देच) 
देव | घनादि ( सुविताय ) देतेरे लिए ( नः) हमारे साथ (आ घत्रूत्याः ) काये कर, जिससे इम (जीर-दाजुं ) 
विजय देनेवाछे वीर, (चूजन ) बढ भौर ( इषं ) अन्नको ( विद्याम ) प्रा करें ॥ १३ ॥ 

| 5 . [१७७ ] क. 
[ १८५४] दे (इन्द्र ) इन्द्र (त्वं ) तू सबका ( राजा ) राजा है। (ये च ) जो (देवाः ) देव हैं उनके साथ 


मिलकर तू ( नृन्‌ ) मनुः्योंकी ( रक्ष) रक्षा कर। हे (असुर ) बलवान्‌! ( स्वं ) तू ( अस्मान्‌) हमारी ( पाहि ) रक्षा 


कर । (त्वं ) व ( सत्‌-पतिः ) रेका पालक है। त्‌ ( मघ-चा ) धनसे युक्त ( नः ) दमारा (तरुत्रः ) तारनेवाढा है। 
(स्वं ) व्‌ ( सत्यः) सच्चा ( वसवानः ) आश्रय-दाता और ( सहः दाः) बल-दाता हे ॥ १ ॥ 


~ 


भावा्े-- यज्ञमें कपट रुचकर नहीं है.वह तो लम्बे मामहे समान बहुत कष्ट देनेवाला है। इसके विपरीत सत्य 
यज्ञ मनुष्यके लिए उसी प्रकार भनेद्रृदायक होता है, जिस प्रकार मार्गमें जानेवाले प्यासे पथिकको पांसमें ही धर दीखने पर 


होता है ॥ ११ ॥ 


इन्द्र और मरुत्‌ साथ साथ.. रहते हैं, इन्द्र राजा है और मरुत्‌ उसके सदकारी सेनिक हैं । इसलिए मरुतोंकी उन्नति 
देखकर इन्द्र प्रसन्न दोता है । और इसी कारण जो स्तुतियां मरुतोंकी होती हैं, उन्दीसे इन्द्र भी प्रसन्न होता है। स्वामी भी 
अपने सदकारियोंकी उन्नति देखकर खुश दों ॥ १२ ॥ 4 

इन्द्र स्तुतिसे प्रसन्न होकर स्तं,ता$ साथ काग करता और उसे धनादि देता हे ॥ १३॥ . 

इन्द्र सबका राजा है । वद सबको शन्नुओंसे बचाता हे। वदी धन, घर भौर बढका दाता है। वदद सञ्जनोका 


पालक है ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य ( ४६५९ ) 


१८५५ दनो विश्वं इन्द्र मुप्रवांचः सप्त यत्‌ पुरः अमे शारदी । 


ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्रै पुरुकुत्साय रन्धीः _॥२॥ 
१८५६ अजा मृतं इन्द्र शूररपत्नी थां च येमिंः पुरुहृत नूनम्‌ । | 

क्षां अग्निमशुषं तुवैयाणं सिंद्दो न दमे अपांसि बस्तों! ॥ ३॥ 
१८५७ शेषन्‌ नु त ईन्द्र सस्मिन्‌ योनो . प्रश॑स्तये पवीरवस्य मद्ठा । हि 

सजद्णास्यव यद्‌ युधा गाः स्तिष्ठद्वरी धृषता मृष्ट वाज्ञांन्‌ ॥ ४ ॥ 
१८५८ वह कुत्समिन्द्र यस्मिश्चाकन्‌ स्स्यूमन्यू ऋ्न्ना वातस्पा्था । हा 

प्र सूर्र्वक्े वृदतादुभीके ऽभि स्पूर्घो यासिषद्‌ वज्ञ॑याहुः -॥५॥ 


अर्थ-- [ १८५५] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ ) जब तूने ( प्त) सात (शारदीः ) शरद्‌ ऋतुके योग्य (पुरः ) 
शन्नुके नगरोंके ( शाम) घरोंको ( दत्‌ ) नष्ट किया, उसी समय ( स्ुध-वाचः ) दुःखानेवाली वाणी बोळनेवाले ( बिशः ) 
शब्रके सैनिकोंको भी ( दनः ) नष्ट कर दिया। दे ( अनवद्य ) तिन्‍्दा-रद्ित इन्द्र ! तूने ( अर्णाः) बइनेवाले (-अपः ) 
जलोंको ( ऋणोः ) बदाया और ( यूने ) जवान (पुरु-कुत्साय ) पुरुङुत्सके लिये (चुत्र ) वृत्रका (रन्धीः) नाश 
किया ॥ २॥ ४ 

[ १८५६ ] दे ! पुरु-हुत ) बहुतों द्वारा प्रार्थित ( इन्द्र ) इन्द्र | त्‌ ( नूने) निश्चयसे ( येभिः ) जिन मरुतोंके साथ 
युद्धे लिये ( द्यां च ) युछोकको जाता है उनसे मिलकर ( शुर-पत्नीः ) दीरोंसे रक्षित द्वोकर त्‌( दुत) ) शब्रुकी दीवारोंको 
(अज ) नष्ट क़र देता है और हमारे ' दमे ) घरमै ( अपांखि,) जलोंकी ( वस्तो; ) स्थिरताके लिये (सिंह? न) सिंदके 


` समान वीरतासे इस ( अशुषं ) सुखानेवाढे ( तूबैयाणँ ) वेगवान्‌ ( अर्थि ) अझिङी ( रक्ष; ) रक्षा कर ॥ ३ ॥ 


[ १८५७ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (ते) वे असुर तेरा ( प्र-शास्तये ) मदच्र बढानेके लिये ( पवीरवस्य ) 
बच्चफे ( मह्ना ) प्रतापसे ( सस्मिन्‌.) उसी ( योनौ ) युद--स्यकमे ( शेषन्‌ जु ) सो गेये । (यत्‌ ) जब दने ( अणों- 
सि ) जरोंको (अब सृजत्‌ ) बढाया और ( युधा ) युद्ध करते हुए शन्रुके पास ( गा; ) गया, उस समय तू कपने - 


. (हरी ) दोनों घोडों पर ( तिष्ठत्‌ ) बैठा ।, त्‌ भपने ( घृषता ) धर्षक, शब्रु-नाशक बछसे ( वाजान्‌ ) वीरोंको (स्रृष्ट) 


पविन्न बना ॥ ७ ॥ ५ 

[ १८५८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( यस्मिन्‌) जिसके यज्ञमें इवि ( चाकन्‌ ) चादता है, (स्यूमन्यू ) सुखके 
अभिलाषी ( ऋज्ञा ) सीधा चळनेवाले ( वातस्य ) वायुरे समान वेगवाके ( अश्वा ) धोडोंको, ( कुत्स ) कुत्सकी ओर 
( वह ) ले जा । ( सूरः ) सूर्यं उसके ( अभीके ) समीप अपना ( चक्रं ) चक्र ( प्रब्ृहतात्‌ ) चलयि और ( वद्- 
चाहुः ) दाथ बन्न धारनेवाला इन्द्र ( स्पृधः ) शत्रुओोंकी ( अभि) भोर ( यासिपत्‌ › जाये ॥ ५ ॥ 


साथियोंको मारता है ॥ २ ॥ 

अग्नि सुखाता और शीघ्र चलता है। अझ्निसे ही घरके सारे काम द्वोते हैं। इन्द्र इस भशिकी रक्षा करता है। और 
शत्रुके किलोको दीवारों तोडता है । शरीरमै अझि रोगजन्तुओंको सुखाकर उन्दै नष्ट करता है और शरीरको स्वस्थ बना- 
कर उसे चलने फिरने योग्य बनाता हे ॥ ३ ॥ 

जब शत्रु मरकर पृथिवी पर गिरते डे तो उससे इन्द्रका गौरव बढता हे क्योंकि शत्रुको मारना चीरका दी काम हे। 
वद अपने बळसे अपने वीरोंको भी दोष-रदित रखता है ॥ ४॥ 

इन्द्र अपने घोडोंको यज्ञमें छे जा । कुत्सके युद्धमें सूर्य सद्दायता करता हे और इन्द्र शत्रुकी जोर दौडता हे । इसी 
प्रकार यदि राजा सम्मान चाद्दे तो वह रासे ( कु-रस ) बुराईको दूर करनेवाले सञ्जनकी रक्षा करे और ससे ही इर प्रकारकी 
सद्दायता प्रदान करे || ५ ॥ १ 


( ४४० ) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


१८५९ जन्ता इन्द्र मित्रेछ अोदभरवुद्धो हरिवो अदाशून्‌ । 
प्र ये पश्यं्र्यमणं सचायोः स्स्वयां शूर्ता वहमाना अपत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


१८६० रप॑त्‌ कविरिनद्रार्कसांतो था दासायोंपदहणीं कः । 


करंत्‌ तिस्रो म॒घा दानुचित्रा नि दुर्योणे कुर्यवाचं मृधि श्रेत्‌ ॥ ७ ॥ 
१८६१ सना ता तं इन्द्र नव्या आगुः सहो नमोऽविंरणाय पूर्वी: 

भिनत्‌ पुरो न भिदो अदेंवी ननमो वधरदेवस्य पीयोः 
१८६२ तं धुनिरिन्द्र घुनिंमती_ ऋणोरपः सीरा न स्रत्र॑न्तीः । 

प्र यत्‌ संगुद्रमतिं शूर पर्षि पारया तुर्वशं यदुं स्वस्ति ॥ ९॥ 


Heh 


अर्थ [ १८५९ ] हे ( हरि-वः ) घोडोंवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ( चोद्‌--प्रबृद्धः ) उत्साइसे बृद्धिको प्राप्त हुए तूने 
( मिदेरून्‌ ) भित्रोके वेरी ( अदाशून्‌ ) भदानी शत्रुओंको ( जघन्वान्‌ ) मारा (ये ) जिन्होंने ( आयोः ) अन्नके (सचा) 
साथ तुझ ( अयेमण ) दानीको ( प्र पश्यन्‌ ) देखा, वे ( अपत्यं ) सन्तानको ( चहमानाः ) प्राप्त करते हुए ( त्वया ) 


` तेरे द्वारा ( शार्लाः ) वीर बनाये गये ॥ ६॥ 


१ मित्रेरून्‌ अदाशन्‌ जघन्वान्‌-- इन्द्रने मित्रके समान दित करनेवाळे सज्जनोंके वैरी भौर दान न देने: 
चाळोंको मारा । 
[ १८६०] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( कविः ) कविने ( अर्क-सातौ ) स्तुति करनेके समय तेरी ( रपस्‌ ) प्रशंसा 
की | चूने ( क्षाँ ) एथिवीझो ( दाखाय ) शत्रुके लिय ( उप-बहँणी ) शय्या ( कः ) बना दी- सब्रुको मारा। ( मघ- 


` खा) घनी इन्द्रने ( तिसः ) तीनों स्थानोंको ( दालु-चित्राः ) देने योग्य पदारथासे सुशोभित ( करत्‌ ) कर दिया! 


( डुयोणि ) दुर्याणके ( गधि ) युद्धमें ( कुयवाचं ) कुयवाचको ( नि श्रेत्‌ ) नष्ट किया ॥ ७ ॥ 

[ १८६१ | है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नव्याः ) नये ऋषियोंने ( ते ) तेरे ( ता ) उन ( सना ) सनातन स्तोत्रोंको 
फिर ( आ अगुः ) गाया । तूने ( आवि-रणाय ) युद्ध रोकनेके लिये ( पूर्वीः ) पुरानी ( नभः) दिंसक शक्तियोंको 
( सह: ) दबाया है । शत्रुके ( पुरः न ) नयरोंके समान उनके ( अदेवीः ) भासुरी ( भिद्‌ः ) भेदक बलोंको भी तूने 
( भिन्नत्‌ ) तोड दिया । ( अदेवस्य ) असुर ( पीयोः ) हिंसक शत्रुके ( व॒धः ) शस्राखोंको भी ( ननमः ) तूने नीचा 
कर दिया ॥ ८ ॥ | 

[ १८६२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वे ) व्‌ शघ्रुओंको ( धुनिः ) कैँपानेवाढा है, इन ( स्मचन्तीः ) बहती हुई 
( सीराः ने ) नदियोंके समान तरको ( घुनि-मतीः ) तोडनेवाले ( अपः ) जर्कोको (क्रणोः) तूने प्रवाद्वित कर दिया 
है। है (शूर ) पराक्रमी इन्द्र! ( यत्‌ ) जब तू ( समुद्रं ) समुद्रको जलसे ( प्र अति पर्षि ) पूरा भर देता है तब 


- ( छुर्दश ) तुर्वश्च और ( यदुं ) यढुको ( स्वस्ति ) कुशछतासे ( पारय ) पार कर ॥ ५॥ ` 


भावार्थ- इन्द्रके बहुतसे मित्र हैं। जो लोग उनसे शत्रुता करते हैं, इन्द्र उन्हें मारता है। जो उस इन्द्रको अन्न 
देता है, इन्द्र उसे पुत्र और वीरता देता हे ॥ ६॥ इ ४ 
स्पुतिके स्थानमै इन्द्रका स्तोत्र गाया जाता है। चढ़ इन्द्र शत्रुको मारकर एथिवी पर सुळा देता है। यागोंके स्थानों 
में भरपूर दान करता और दुर्योणके मित्र कुयवाचको मारता हे । जो बुरे स्थान पर रद्दता है, बह दुर्योण और जो दुष्टवाणी 
बोकता हे वह कुयवाच हे । इन दोनोंको इन्द्र भारता हे ॥ ७॥ | 
इन्द्र शन्रुओंको मार कर युद्ध रोकता है । तब उसके पराक्रमकी प्रशंसा करनेके लिए ऋषि उसके स्तोत्र गाते हैं॥८॥ 
इन्द्र रुके हुए जळ प्रवादित करता, समुद्रको भरता और तुवरा आदिका पालन करता है | जब वह जलोंका प्रवाइ 


खोळ देता है, तब नदियां अपने किनारोंको तोडकर बढ्ने छगती हैं, वे नदियां समुद्रको भरती हैं ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ४७१ ) 


१८६३ त्वसखाकमिन्द्र विश्वषं स्या अवृकत॑मों नरां नृपाता । | 
स नो विश्वासां स्पर्धा संहोदा विद्यामेषं वृजन जीरदालुम ॥ १०॥ 
[ १०५] 
( ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- स्कंधोग्रीची बृहती; २-५ अजुष्डुप , ६ ज्रिष्डुप्‌।) 
१८६४ मत्स्यपायि त महः पात्रस्येव इरिवो मत्सरो मदः | 


बुर्षा ते वृष्ण इन्दुं वाजी संहस्चसातंमः ॥१॥ 
१८६५ आ न॑स्ते गन्तु मत्सरो वृपा मदो वरेण्य; । 

सहावाँ इन्द्र सानसिः पंतनाषाळमंर्यः ॥ २॥ 
१८६६ त्यै हि शूरः सनिता चोदयो मनो रथ॑म्‌ । 

सहावान्‌ दस्युंसब्रत मोषः पात्रं न शोचिषा ॥ ३ ॥ 


अथ [ १८६३] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं ) त्‌ ( विश्व-ध ) सवेदा ( अस्माकं ) हमारा ( अतवूक-तम्रः ) 
बहुत कपटरद्वित ( नरां नू-पाता ) प्रजा--रक्षक हे। (स;) वद तू (नः) इमारी (विश्वासां) सारी (स्पृधां) 
सेनाओंका ( सहः-दाः ) बल बढानेवाला बन, जिससे दम (इषं ) अन्न ( वजन ) बल थौर ( जीर-दालुं ) दीष 
जीवन (विद्याम ) प्राप्त कर सकें ॥ १०॥ 
१ अवृकतमः नुपाता-- यद इन्द्र छळ कपटसे रहित मनुष्योंका पालक है। 


[ १७५] 

[ १८६५ ] दे ( हरि-चः ) घोडोंवाके इन्द्र ! ( ते ) तेरा ( महः ) मद्दान्‌ सोम तेरे द्वारा ( अपायि ) पिया 
गया हे, तू उससे ( मत्सि ) तृप्त हो । यद £ मद्‌ः ) आनंद देनेवाला सोम अन्य ( पात्रस्य इव ) पात्रोंमें रखे सोमोंके 
समान ही ( मत्सरः ) आनेदकारक है । ( ते ) तुझ ( व्रृष्ण ) दानशील इन्त्रके छिये यद ( बाजी ) बल बढानेदाढा 
( सहख्-सातमः ) सहस्वोंकी संख्यामें घन प्राप्त करानेमें समथ ( छूषा ) बलवर्घक ( इन्दुः ) सोम है ॥ १॥ 

[ १८६५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः ) हमारा ( खषा ) बलंवर्धक { मत्सरः ) आनन्ददायक ( वरेण्यः ) 
उत्तम ( खहचान्‌ ) शत्र-नाशक झक्तिसे युक्त ( सानसिः ) दानशील (प्रतनाषाद ) सत्रुसेनाको परास्त करनेवाळा 
( अम्तत्यः ) अमर ( मदः ) सोम (ते ) तेरे पास ( आगन्तु ) भाय ॥ २॥ 

[ १८६६ ] दे इन्द्र ! ( त्वं हि ) त्‌ दवी ( शूरः ) वीर, घनोंका ( खनिता ) दाता है । तूने दी ( मेषः ) मञु- 
षयके ( इथं ) रथको ( चोद्यः ) प्रेरणा दी है ( सहवान्‌ ) बरसे युक्त त्‌ अपने ( शोचिषा ) तेजसे, आग पर चढ़े 
(पाते न ) वर्तनके समान, ( अव्रतं ) ब्रतद्दीन ( दस्युँ ) असुरको ( ओषः ) जला दिया ॥ ३॥ 


मावार्थ— इन्द्र कपट रदित होकर प्रजाकी रक्षा करता हे। और सारी सेनाओंको बळ प्रदान करता है ॥ १०॥ 

सोम उत्साहवर्धक होता हे, इन्द्र जिसे पीकर तृप्त द्वोता और भसैख्य घन जीतता हे ॥ १॥ 

सोम इन्द्रमें उपयुक्त सारे गुण बढाता हे सोम स्वयं भी आनन्ददायक उत्तम भौर शन्रुनाशक राक्तिसे युक्त है ॥२॥ 

यह इन्द्र मनुष्यके रथको प्रेरित करता है और त्रुओंको उसी प्रकार सुखा देता है, जिस प्रकार चूल्दे पर चढे हुए 
वर्तनको अच्नि । शरीरमें यह इन्द्र--आत्मा इस मनुष्य शरीररूपी रथको प्रेरित करता हे, यदि यद्र इन्द्रे न हो तो रथ न 
चले ॥ ३॥ 


{ ४७२ ) - ` ऋष्वेद्का सुबोघ भाष्य 


१८६७ मुषाय दर्यं के चक्रमीशान ओज॑सा । 
चह शुष्णांय व॒धं कुत्स वातस्याश्वैः हो Nh 


१८६८ शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्यम्निन्त॑म उत ऋतुं; । 


~ A है ४०, 


रन्न बरिवोबिदाँ मंसीष्ठा अंश्व्ातमः ` Nuh 
१८६९ यथा पूर्वम्यों जरिवृभ्य इन्द्र मयं इवापो न तृष्य॑ते बभूथे । 


तामनु रवा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं बजने जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ 
| [७६] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्दः अचुष्ट॒प्‌ ; ६ निष्ठुप्‌। ) 
१८७० मस्सि नो वस्थं इष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा निश । 
ऋषायर्माण इन्वासे शत्रुमन्ति न बिंन्दसि | .. ॥ १॥ 


अथ--[ १८६७ ] दे ( कवे ) मेधावी इन्द्र! सबके ( ईशानः ) स्वामी तूने अपने ( ओजला ) बसे ( सूय) 


' सूर्यका ( चक्रै ) चक्र ( सुषाय ) छीन लिया । त्‌ ( घातस्य ) वायुके ( अश्वैः ) घोडों द्वारा ( शुष्णाय ) झष्णके 


मारनेके छिये 2७ कुत्सके पास अपना ( वर्षे ) मारक वज्र (वह) के जा ॥ ४ ॥ | 


[१८६८ दे इन्द्र! (ते) तेरा ( मदः ) नानन्द्‌ ( शुष्मिन्तमः ) उत्तम बडकारक है ( उत) और तेरा 
(क्रतुः ) कमं ( दे be ) बहुत भन्न देनेवाळा है । ( अश्वसातमः ) घोडे देनेवालोंमें असिद्ध तू हमारे लिये 
( वुत-ध्ना ) वत्रको मारनेवारे और ( चरिवः-विदां ) घन देनेवाले राखोंको ( मंसीष्ठाः ) दे ॥ ५॥ 

[१८६९] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यथा ) जिस प्रकार तू ( पूर्वेभ्यः ) पदले ( जरितृभ्यः ) स्तोताओंके लिये, 
( तृष्यते ) च्यासेके लिये ( आपः थ ) जलके समान और दुःखीके लिये ( मयः इव ) सुखरे समान आानन्दप्रद 
( बभूथ ) हुआ, में उस ( त्वा ) तुझ इन्द्रको ( तां ) वद पुरानी ( नि-चिदँ ) स्तुति ( अनु जोहवीमि ) बार-बार _ 
कहता हूँ । दम ( इपे ) भन्न ( चुजने ) बल. मौर ( जीर-दाजुं ) दीघेजीवन ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥ ६॥ 

[ १७६ ] 

[१८७० ] दे इन्द्र ! तू (न; ) हमें ( वस्यः-इष्टये ) घनकी प्रासिके लिये ( मत्सि ) भान॑दित कर । तथा दे 
( इन्दो) सोम ! ( चूषा ) बलदाता तू ( इन्द्रं ) इन्द्रके देदसें ( आ विश ) प्रवेश कर । दान्रुओंको ( ऋघायमाणः ) 
मारते हुए देवोंके देदमें ( इन्वसि ) तू ब्याप्त द्वोता हे कौर ( दाजु ) शत्रुको ( आन्ति ) समीप ( न ) नहीं ( विन्दसि) 
आने देता हे॥ १॥ ३, 


भावार्थ इन्द्र कुत्सकी रक्षाके लिये उसे दज्ञकी सदायता पहुँचाता है॥ ४ ॥ [ 

इन्द्र कर्मसे फळ और अग्--घन प्राप्त करता है। उसका भानन्द भी सबको बल देनेवाछा द्दोता है ॥ ५॥ 

प्यासेको जल और दुःखीको सुख मिलनेके समान इन्द्र स्तोताओंका आनन्ददाता और प्रिय है। उसकी कृपासे ईम 
अञ्न, बल भौर दीधेजीवन प्राप्त करें ॥ ६ ॥ | 

इन्द्रादि देव सोम पीकर शन्नुओंको बहुत दूर भगा देते हैं। शरीरमें य इन्द्र-भात्मा काम-क्रोधादि शत्रुको मारते 
हुए देवों भर्थात्‌ इन्द्रियोंमें प्रविष्ठ दोता है क्षर्थात्‌ उन्हें शक्ति प्रदान करता है॥१॥ 


पा 


erode iver न 


ऋर्वेदका खुबोध भाष्य 0 (४७३) 


१८७१ तस्मिन्ना वेश्या गिरो य एकंश्रषशीनाम । 


` अनु म्पबा यटुप्यते यबे न चकपद अषा . fw . ॥२॥ 
१८७२ यम्य विश्वान इस्तयोः पञ्च क्षितीनां बढनु । | | 
स्पाशयस्त्र यो अंस्मधु शिवय शति जाद ' | ॥ ३ ॥ 
१८७३ असुन्वन्त समं जहि दणाज्यानते मयौँ। | 
अस्मञ्यमस्प पेदंने दुद्धि सरिश्चिंदाइते ॥४॥ 


१८७४ आगो यम्य ट्विहसो ऽ्केषुं सानुषगसत्‌ । | | 
आजामिन्द्रेध्यन्दा प्रात्र वाजेषु आजिनंप्र्‌ TEST 


अर्थ-- | ९८७१] (यः) जो इन्द्र सारो ( चपणीतां ) मरतार्ओक्ा ( एकः ) भरका स्वाम है, ( यं अनु) 
जिसके ( सत्रधा ) भन्न (उप्यते ' दिया जाता है, ओ ( खुच ) बलवान्‌ म्द सत्रको पके (यर्व च) 53 र अमान 
(चङ्कषत्‌ ? काट डालता हैं; तू ( तस्मन्‌ ) उसमें भनो ( गिरः ) स्तुःलर्याका (आ वेशय ) प्रविड करा। उसकी 
स्तुति कर ॥ २ ॥ 

[ ८७९] दे इन्द्र ! (पञ्च ) पात्रों प्रकरको ( क्षितोनां ? प्रजाओंका (विश्वाति) सारा (चसु) घन 
(यस्य) निल नेप्त इन्द्र (वस्तथोः ) द!बोँवें है, वइ तू ( यः)  (अस्मछुकृ) दमभ हीदी है, उसे (सपाशः 
यस्थ ) परामि। का नोर ( दिग्या अशनेः इच : भाऊाशसे गिरनेदाळी बिजरीके समान उसका ( जहि) नाश 
कर दे ॥ ३॥ ण्ट 

[१८५३] हे इन्द्र | (यः) ओ (ते) तेरे जिवे (मयः) सुख (न) नदी दवा, डस ( में ) सरे ( दुम | 
नाशे) काउनताप नष्ट दावबाड़े, ( अलुन्वन्ते ) यज्ञ न करतेगरका ` जहि ) मार । (अस्य) इसका ( वेदने ) घन 
(अस्मम्ये ) इमें | दाद्धि ) दे, क्यों क वद घन ( सूरिः / ज्ञाना (चित्‌) दी ( ओते ) ऋक्ष करता है ॥ ४ ॥ 

[ १८७४ ]  अर्केजु ) स्तोत्र पढ़ जातेद समय , सानुपक्‌ ) सदैव ( असत्‌ ) विश्वमान रदते हुए दूते | यस्य) 
निस ( द्वि-बई-ः ) दा प्रकार! यज्ञां करता यजमानकी ( आवः ) रक्षा की, उसोर समान दे (इन्दो ) साम ! 
(आजै) थुदमें ( इन्द्रस्य) इन्वा तथा दूखेर (वाजेषु) युद्धोंमें भन्‍य ( याजिनं) बारका (प्र आवः) 
रक्षा कर ॥ ५॥ - 

भावाध-- स्वोता उसकी स्वुति करते हैं जो सबका एक शासक और शत्रुओंक। नाश करनेवाळा है। वद्द रात्रुओंको 
इतनी ही भालानोसे कटता है. जितनी भ।लानाले किसान जौको फसकको काटत हैं ॥ २॥ 

संसारका सारा घन इन्द्रे दाम है। वद इन जो छोनता है डसका इन्द्र नाश कर ढाक्कता है। इन्त्रके उपासकंसे 
जो द्रोह करता हे, वद नष्ट हो जाता है॥ ३॥ | 

जो इन्द्रको आमद नहीं देता अथवा अज्ञ नहीं करता, वह चनका भागी नहीं हे । इन्द्र डसे मारता और डसका 
घन यज्ञकर्ताको दतां हे॥ ४॥ ह 

सोमने युद्धमें इन्द्रका रक्षण किया। सोम पीनेसे हस्द्रका डरसाइ बढा भौर डससे इन्द्र विजयी दुभा ॥ ५॥ 


६० ( ऋ, सु, माथ्य) 


| 
i; 


(४७४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


न २". स्यं LN र र | 
१८७५ यथा पूर । जरितू इन्द्र मय इवापो न दुष्यते बभूथ । 


तामजुं स्वा निबिदै जोहवीमि विद्यामेषं वजन जीरदाचुम्‌ | ॥ ६ ॥ 


( ऋषिः- अगस्त्यो भेत्राबरुणिः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः¬ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१८७६ आ चर्षणिआ्रा बंषभो,जनांनां राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्र; । 


स्तुतः श्रेषस्यन्नतरसोप माद्रि ग्युकत्वा हरी वृषणा याह्यर्वाङ्‌ ॥ १॥ 
१८७७ ये ते वृषणो तृषभास इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अस्यां; । 
ताँ आ तिंष्ठ तेभिरा यांद्यत्राङ इवांमहे स्रा सुत इन्द्र सोमें ॥ ३॥ 
१८७८ आ तिंह रथं वृष॑णं वृषां ते मृतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
_ यमुक्त्वा वृष॑भ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपं माद्रिक्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- [ १८७५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( यथा ) जिस प्रकार तू ( पूर्वेभ्यः ) पहले ( जरितृभ्यः ) स्तोताओंके लिए 
(तृष्यते आपः ज्ञ ) प्यासेके किए जलके समान और दुःखीके छिए ( मयः इंच ) सुखके समान आनन्दुप्रदु ( बभूथ ) 
हुआ, में उस (त्वा) तुझ इन्द्रको (तां निविदे ) वह पुरानी स्तुति ( अनु जोहचीमि ) बार बार कहता हूँ । दम ( इषे 
चृजन जीरदानुं विद्याम ) भन्न, बरु और दी्ेजीवन प्राप्त करें ॥ ६ ॥ । 

[ १७५ ] 

[ १८७६] द ( इन्द्रः ) इन्द्र ( चषेणि-प्रा ) प्रजाका रक्षक ( जनानां वुषभः ) मबुध्योस बढवान्‌ ( छृष्ीनां ) 
प्रजाओं ( राजा ) स्वामी और ( पुरुहुतः ) बहुतोंसे सदायतार्थं म्रार्थित ( आ ) है । तू ( स्तुतः ) प्रशलित होकर 
दमारे लिये ( श्रचस्यन्‌ ) यश चाहता हुआ ( अवसा ) रक्षाके साथ ( उप मद्विक्‌ ) इमारी ओर, ( दूषणा ) बळवानू 
( हरी ) घोडे रथमें ( युक्त्वा ) जोड कर ( अर्वाङ्‌ ) दमारे समीप ( आ याहि) भा ॥ १॥ 

[ १८७७] दे ( इन्द्रः ) इन्द्र (ये) जो ( ते ) तेरे ( षणः ) बलवान्‌ (वृषभाः ) सामर्थ्यवान्‌ ( ब्रह्म- 
सुज्ञः ) शब्दके इशारेसे रथमें जुडनेवारे । व्रषरथासः ) उत्तम सामथ्ययुक्व रथमें जुडनेवाले ( अत्याः ) घोडे हें 
( तान्‌ ) उन पर ( आ तिष्ठ ) बैठ। ( तेभिः ) उनके द्वारा ( अवोडः ) हमारी ओर { आ याहि ) भा । दे ( इन्द्र ) 


इन्द्र ! ( सोमे ) सोमके ( सुते ) बनाने पर दम ( त्वा ) तुझे ( हवामहे ) बुढाते हैं ॥ २ ॥ 


[ १८७८ ] दे इन्द्र ! तू ( दूषणं ) बळवर्धेक ( रथं ) रथ पर { आ तिष्ठ ) बैठ । (ते) तेरे ङिये ( बुषा ) 
बलवर्धक ( सोमः ) सोम ( सुतः ) निचोडा गया हे और उसमें ( मधूनि ) मीठे पदार्थं ( परिखिक्ता ) मिळावे गये 
हैं। हे ( वृषभ ) बळवान्‌ इन्द्र ! त्‌ : बृषभ्याँ ) बलवान्‌ ( हरिभ्यां ) धोडोंसे रथको ( युक्तवा ) जोडकर उस 
( प्र-चता ) विशेष गतिवाङे रथसे अपनी. क्षितीनां ) प्रजाओंके ( मद्विकू ) पास (उप याहि ) जा ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- प्यासेको जळ और दुःखीको सुख मिङनेसे जो नन्द्‌ होता हे, उसीके समान इन्द्र स्तोताओंको भानन्दू- 
दाता और प्रिय है । उसकी कृपासे इम भी अन्न, बळ और दीर्घेजीवन प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

इन्द्र प्रजापालक, बलवान, तेजस्वी, बढुत प्रतिष्ठित और प्रजाओंका स्वामी है, क्योंकि उसे यश पानेफे छिये सभी 
लोग बुडाले हैं ॥ ३ ॥ 

इन्द्र अपने बळवान्‌ घोडे रथमें जोडकर आता हे । डसके घोडे बलवान्‌, शक्तिशाडी और शब्दके इशारेसे रथमें जुड 
जानेवाळे हैं। ऐसे सुशिक्षित घोडे इन्द्रके हैं ॥ २॥ 
` इन्त्रके लिये सोममें मीठे पदारथ मिळाये जाते हैं, जिम्हें पीनेके छिये वदद स्तोताओंके पास जाता है ॥ ३॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (४७५) 


१८७९ अयं यज्ञा देया अयं मियेध इमा ब्क्मण्ययमिन्द्र सोम; । 
` स्तीर्ण बहिरा तु शक्र प याहि पिबा निषद्य बि झुंचा हरी इद ॥ ४ ॥ 
१८८० ओ सुष्टुत इन्द्र याहन ङुप बरह्माणि मान्यस्य कारो? । 
विद्याम बस्तोरत्रेसा गुणन्तों विद्यामेषं वृजनं जीरद।चुम्‌ Mui 


[१५८] 


( ऋषिः~ अगस्त्यो मैत्नावरुणिः । देवता- इन्द्रः | छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
१८८१ यद्ध स्या तं इन्द्र श्रृष्टिरस्ति ययां गभूथ जरितृभ्यं उती । 


मा नः कामे महय॑न्तमा घ ग्विश्वां ते अश्यां पर्यापं आयोः ॥१॥ 
१८८२ नघा राजेन्द्र आ देभज्नो या जु स्वसारा कणबन्त योनी । 
आपैविदस्मै सुतुका अपेपन्‌ समंग्ष इन्द्र; सख्या वप ॥ २ ॥ 


अर्थ--[ १८७९] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! । अयं ) यह देवयाः ) देवोंको प्राप्त होनेवाछा ( यक्ष: ) यञ्च, ( अथं ) 
यह ( सियेघः ) पवित्र दूध देमेबाला पशु, ( इमा ) ये ( ब्रह्माणि ) स्वोत्र और ( अयं ) यद ( सोमः ) सोम तेरे 
लिये है। ( बर्हिः ) भासन ( स्तीर्ण ) बिछा हुआ हे, दे ( शक्र ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! तू ( आ प्र याहि लु ) समीप झा 
इस पर ( नि-सद्य ) देठ कर सोम ( पिच ) पी और ( इह ) यहां ही अपने ( हुरी ) घोडे ( विप्लुच ) खोल ॥ ४ ॥ 

[ १८८०] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( खु-स्तुतः ) भली भाति स्तुति किया हुआ तू ( मान्यस्य ) प्रतिष्टा योग्य 
( कारोः ) स्तोतारे ( ब्रह्माणि उप ) स्तोन्रोंक समीप इमारे ( अर्चाङ्‌ः ) यढां ( आ-उ याहि ) भा। दम ( बस्ती) 
प्रत्येक दिन तेरी ( अवसा ) रक्षासे तेरी ( ग्रणन्तः ) प्रसंसा करते हुए घनादिको ( विद्याम ) प्राप्त करें छौर ( इषे ) 
अन्न, ( खुजनं ) बल और ( जीरदालु ) विजयशीछ दान ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥ ५॥ 

[१७८ | 

[१८८१] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( यत्‌ ह॒) जो कि (ते) तेरा (स्या) वद (श्लाष्टिः ) घन है ( यया ) जिससे 
तू ( ऊरितुभ्यः ) स्तोताओंका ( ऊती ) रक्षक ( बभूथ ) हुआ हे बढ हमें दे । (न; ) इमारी ( महयन्त) बढती हुई 
(काम ) कामनाको (मा घकू ) नष्ट मत कर। में (ते) तेरे ( आयोः ) मानवके योग्य ( विश्वा ) सरे ( आपः ) 
अनोंको ( परि अद्या) सब सरसे भोग ॥ १ ॥ 

[ १८८२ ] इमारी ( स्वसारा ) अंगुलियोंने ( या सु ) जिन कार्योंकी ( योनो ) यश्ञ-स्थानमें ( कूणवन्त } किया, 
( नः ) हमारे उन कार्यौको ' राजा ) तेजस्वी ( हुन्द्रः ) इन्द्र, ( सघ ) मत ( आ दभत्‌ ) नष्ट करे । { आपः 
पचित) जछ भी ( अस्मै ) इसके लिये ( सु-तुकाः ) अच्छो गतिवाले होकर ( अवेपन्‌ : परास द्वों। ( इन्द्रः ) इन्द्र 
(न; ) हमें ( सख्या ) मित्रता ( बयः च ) और अन्न ( गमत्‌) दे ॥ २॥ 


भावार्थ- इन्द्रके लिये यज्ञ रचाया जाता है, वहां सोम बनता ओर आलन बिछाया जाता है जिस पर बैठ कर वद 
सोम पीता है ॥ ४ ॥ ६ 
. इन्द्र स्तुतिके स्थान पर आता और स्तोताओऔको धनादि दृता है। वद इन्द्र भ्रतिष्ठाके योग्य है, सभी इसका मान 

करते हैं ॥ ५॥ 

इन्द्र स्तोताकी इच्छाको बीचसें ह नष्ट नहीं करता, उसे बढाता है । हे इन्द्र | जिस घनसे तू स्वोताओंकी रक्षा करता 
है, उसे हमें दे । में तेरे सभी घनोंका उपभोग करूं ॥ १ ॥ 

हमारी उंगलियोने मिस यज्ञ रूप कर्सको शुरु किया है, राजा इन्द्र उसे बीचमें नष्ट न कर दे । उसे इर तरदके पदु 
हम प्रदान करते हैं | अतः वह प्रसन्न होकर हमें उत्तम भन्न प्रदान करे ॥ २॥ 

® 


(४७६) = श्चेढ्का सुबोध भाषय 
बा 


१८८३ जता नागि।रेन्द्र; प॒त्सु शर। श्रोता हवं नाध॑मानस्य कारोः । 


प्रभ॑ती रथं दाश्ुप॑ उपाक उ्धन्ता गिरो यदिं च त्मना भूत . ॥३॥ 
१८८४ एवा रुमिरिन्द्रः मुअवस्या अंखादः पुक्षो आभि मित्रिणों भूत्‌ । 
सभ्ये इपः स्त॑वते त्रिवांचि सत्राकरो यज॑मानस्य स॑! ॥४॥ 
१८८५ स्वया वयं मघवन्निन्द्र शत्र नभि ष्याम महतो मन्यमानान्‌ । 
त्वं त्राता खस नो पृथे भू विद्यामेषं वृजनं जीरदानुप ` ॥ ५ ॥ 
[ १७९] 


(ऋषिः १-२ लोपासुद्रा; ३-४ अगस्त्यो मैत्रावरुणि; ५-६ अगस्त्य दाप्यो ब्रह्मचारी । 
देवता- रतिः । छन्द्‌;- चिष्डुप्‌ ; ५ बुहती । ) 

१८८६ पूर्वीरइ शरद? घश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसों जरय॑न्तीः । 

मिनाति श्रियं जरिमा तनूना- मध्य छु पत्वी्वषणो जगम्यु! १ ॥ 
अर्थ [ १८८३ ] ( शूरः ) पराक्रमी ( इन्द्रः ) इन्द्र ( पतू-ख ) युद्धोंमें ( नुभिः ) सेनिकोके साथ धनका { जेता ) 
जीतनेवाला; ( नाधमानस्य ) याचना करते हुए ( कारोः ) स्तोताक्री ( हव ) पुकारको ( श्रोता ) सुरतेवाल; (दाशुषः) 
दावशीळ यजमाने ( उपाके ) समीप (रथ) स्थको (प्र-भर्ता ) ठदरानेबाला (यदि च} और यदि. यजमान 
मता ) मनसे स्तुति करनेवाडा ( भूत) दो तो डसकी ( गिरः ) वाणियोंको ( उलू-यन्ता ) ऊपर जठानेवाका _ 
द्वोठा ह ॥ ३॥ | 

[ १८८३] ¦ खु-श्रचस्या ) उत्तम छीतिंबाडा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( एवं ` इस प्रकार (नभिः ) बीरोंके साथ 
( मित्रिणः ) मित्र { पृक्षः अभि ) बन्नको ( प्र-खाद्‌ः ) खानेवाला ( भूत्‌ ) दोता है | स्तोताकी इच्छाको ( स॒त्रा 
करः ) सत्य करनेवाला और ( यजमानस्य ) यजमानका ( शंसः ) दिलिषो इन्द्र ( बि-वाखि ) जदाँवीर एक दूसरे 
के विरुद्ध बोलते हैं ऐसे ( स-मर्य ) युद्धमें ( दृषः ) भन्रोंकी ( रुतवते ) स्तुति करता है ॥ ४॥ ु | 

[१८८५ ] दे ( मघवन्‌) घनवान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वर्ष ) इम छोग ( महतः ) बडे ( मन्यमानान्‌) 
घमण्डी ( दाञ्ून्‌ ) शद्रुओंको ( त्यया ) तेरे साथ मिल कर ( अभि स्थाम) इरा दें। (त्वं) तू इमारा ( त्राता 
रक्षक और (त्यै उ ) त्‌ ही ( नः ) हमारी ( बूथे ) बृद्धि, उन्नतिका कारण ( भूः ) बन । जिससे हम ( इषे ) अन्न, 
( बजने ) बळ और ( जीर-दानुं ) जीवन (विद्याम ) प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 

[१७९]. 

[ १८८६ ] ( पूर्वीः शरद) ) अनेकों वर्षोतक (दोषा वस्तोः । दिन रात और ! उषसः ) डपानेमि काम 
करती हुई भब ( जरयन्तीः ) बृद्ध हो जानेके कारण ( अहे शश्रमाणा ) में थक गई हूँ । अब ( जरिमा ) बुढापा 
( तनूनां श्रियं मिनाति ) मेरे अंगोको शोभाको नष्ट कर रहा हे, इसलिए ( थघरूषणः पत्नीः जगम्युः ) तरुण और 
वीयवान्‌ ब्यक्ति दी पत्नियोंटे समीप जाएँ ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र वीरोंका साथी, विपदामे पढे दुर्भोका सच्चा सहायक और भक्तिका-उपकारका सच्चा फळ देने- 
बाळा है॥ ३॥ 

यजमानकी इच्छा पूर्ण करता और खसे युद्धमें घत्ष-घन प्राप्त कराता है । वद इन्द्र सदा अपने मिश्र) अन्नको दी 
खाता है। ओर जहाँ वीर परस्पर भाष्द्ान करते हैं, ऐसे युद्धमें यद इन्द्र अपने मित्रको रक्षा करतां है ॥ ४ ॥ 

इन्द्रके सदायक यनने पर यद्वे-बढ़े घमण्डियोंका शिर नीचा हो जाता है । दे इन्द्र । तू ही देमारा रक्षक भीर उद्रति 
करनेवाला बन । इम दूसरेके पास न जायें ॥ ७५ ॥ ह 

छतेकों वर्षीतक दिन रात लगातार काम करनेके कारण छी युढापा जाने पर थक्क जाती हे, और उस समय बद 
चुवापा उस खोकी सारी सुन्दरता और शोभा इर छेता है भौर डस समय डसमें प्रजनन शक्ति भो नहीं रह जाती, इसलिए 

सन्तान प्रासिकी इच्छा करनेबाळे खी पुरुषोंको चाहिए कि घे तारुण्यायस्थामें ही सन्दान प्राप्तिके लिए प्रयत्न करें ॥ $॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७७) 


er 

१८८७ ये चिद्वि पूत्र ऋतसाप आसन्‌ त्साकं देतेभिरवदन्नृतानिं । [ 

ते चिदमाँदुनैद्यन्तमापु; सम्‌ नु पत्नीवृषीभ गभम्युः ॥२॥ 
१८८८ न मूर्षा श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्‌ स्पृधां अम्यंश्चवाव । 

जयावेदत्र शतनीथमाजिं यत्‌ सम्यश्चां मियुनात्रभ्यज्ञांत्र ॥३॥ 
१८८९ नदस्य मा रुधृतः काम आमं क्रित आजातो अग्नुत; कुत॑श्चि्‌ । - 

लोपांधुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तंम्‌ । ॥ ४॥ 
१८९० इमं नु सोममन्तितो हृत्स पीतमुप ब्रुवे । 

यत्‌ सीमागंश्चक्मा तत्‌ सु सुंठतु पुलुकामो हि मत्यः ॥५॥ 


अर्थ~ [१८८७] (ये चित्‌ द्वि) जो भी ( पूर्वे ऋतसाएः आखन्‌ ) पदले सस्यबोळनेवाळे ऋषि थे, वे 


( देवेभिः साकं ऋतानि अवदन्‌ ) देगेंके साथ सत्य बोलते थे, वे मो ( अब आखुः) वीयं सिंचन करते थे, (नदि . ` 


अन्तं आपुः ) वे भः ब्रह्मचर्या अन्त नदीं पा सके । ( पत्नीः चुषभिः आ जगम्छुः ) पत्तियां डन बळवान्‌ थोर वीर्य 
सिंचनमें समर्थ अपने पतियासि जाकर मिलीं ॥ २ ॥ 

[ १८८८] (न सूषा श्रान्ते ) हमारा परिश्रम ब्यथे दी नदीं है, (यत्‌ देवाः अवन्ति ) क्योंकि देवगण हमारी 
रक्षा करते हैं । इसोलिए दमने ( विश्वा इत्‌ स्पथः अभ्यक्षवाव ) सारे संग्राम जीत छिए हें । ( यत्‌) यदि ( सम्ये 
खा मिथुन ) परस्पर प्रेम पूर्वक रहनेवाले दम दम्पतो ( अभ्यज्ञाच ) पुत्र उत्पन्न करें, तो (अत्र शातनीथं आजिं 
जयांच) इस संसारम सैंकडों प्रकारके भोग साधनोंले युक्त सम्रामको जीतें ॥ ३॥ 


[१८८९] ( रुघतः नदस्य ) रोकी हुईं नदीके पानीके समान ( इतः अमुतः कुतश्चित्‌ आजातः ) इधरसे, 
डघरसे, कद्दीसे और चारों ओरसे उत्पन्न (कामः आगत्‌ ) काम आ गया हे, ( छोपामुद्रा बृषण निरिणाति ) कोपामुद्वा 
बलक्राछी? साथ संयुक्त दोती है, और ( अधीरा ) चंचळ मनवाडी वह (श्वसन्तं चीरं धयति ) दीर्ध सांस लेनेवाळे 
घीरका उपभोग करती है ॥ ४॥ 

[ १८९० ] ( हत्खु पोते ) मनःपूर्वक पीए गए ( इमं सोमं अन्तितः) इस सोमके पास जाकर ( उप रवे ) 
मैं प्रार्थना करता हूँ, (यत्‌ ; कि ( यत्‌ खी आगः चकम ) दमने जो कुछ भो पाप रिया दो, (तत्‌ सु म्हळलु ) डे 
सोम सुखी करे ( हि ) क्योंकि ( पुलुकामो मर्त्यः ) मनुष्य अनेकों कामनारओंवाडा द्वोता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ कामका प्रभाव इतना तोद्ग है कि इसके प्रभावसे कोई भी अछूता बूं रहा । बडे बडे मदर्षि भी अझ- 
चंर्यको पालन करतेमें असमर्थ रहे । तब साधारण मनुष्याकी तो बात ही क्या? उन समथ ऋषियोंसे उनको पत्नियां मिढीं ॥२॥ 

दम्पनियोका परिश्रम बृथा नदीं होता, क्योंकि उनकी देवगण रक्षा करते हें । यदि परस्पर प्रेमपूर्वक ब्यवहार करते- 
बाडे तथा उत्तम मारते जानेवाके दम्पती उत्तम पुत्र पैदा करें, तो उस उत्तम पुत्रके कारण वे दोनों इस संसारमें इर 
सरके कठिताईथोको जीत सकते हैं ॥ ३॥ 

जिल प्रकःर रोक दी गई नदीका पानो इधर डधर अर्थात्‌ चारों ओर फेल जाता हे, उसो तरद्व मनुष्यमें काम सभी 
ओर फैलता है । उस समय छो पुरुषदा मन चेचळ हो जाता है भोर उनका खांश तेज दोने रगती है और हृदयकी घइकस 
भी तेज हो जाती है। त्य खो टं यै? की पुरुषके साथ, संयुक्त होती है ॥ ४ ॥ 

मनुष्यको करपनाये भरेक होता हैं, जोर डन कामताओंको पूज करनेके छिए वद अनेक तरदके पाप भी कर सकता 
है। अतः यदि कोई पाप वद्द कर भी दे, तो ज्ञानी जन उसे क्षमा करें ॥ ७ ॥ 


(४७८). ऋग्वंदका सुबाघ आध्यं 


` १८९१ अगस्त्यः खन॑मानः खनित्रेः प्रजामपत्यं बर्छीमच्छमान; । 


उभौ अर्णा वृषिुग्रः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिषों जगाम ॥ ६॥ 


[ १८० ] 


( ऋषि:- अगस्त्यो मैत्रावसाणिः । देवता- अश्विनौ। छन्द्‌ः- न्निष्टुप्‌ । ) 


१८९२ युवो रजासि सुयर्मासो अश्वा रथो यद्‌ वां पर्यणीसि दीय॑त्‌ । 

हिरण्यया वां प्रय॑ः प्रवायनू मध्यः पिबन्ता उपसं? सचेथे . ॥ १॥ 
१८९३ युवमत्यस्याव नक्षथो यद्‌ यिपत्मनो नयैस्य प्रय॑ज्योः । 

स्वरमा यद्‌ वां विश्वगूती भरांति वाजायेट्टे मधुपाविषे च॑ ॥२॥ 


अर्थ-- [ १८२१ ] ( आगस्त्यः ) अगस्त्यने ( खनित्रैः खनिमानः ) कुदार आदिसे खोदते हुए ( प्रजां अपत्ये 
बळ इच्छमानः ) उत्तम सन्तानकी कामना की। ( उग्रः ऋषिः ) उस वीर ऋषिने ( उभो वणो पुपोष ) दोनों 
बर्णोक्रो पुष्ट किया और ( देवेषु सत्याः आशिषः जयाम ) देबोंमें उत्तम आशीर्वादाँको प्राक्त किया ॥ ६ ॥ 


[ १८०] 
| १८२२] ( यत्‌ वां रथः ) जब दुम दोनोंका रथ ( अणासि परि दीयत्‌ ) समुद्रमें या अन्तरिक्षमें संचार 
करने झंगता है तब ( युवोः अश्वाः ) चुम दोनोंके बाडे ( रजांसि सुयमासः ) अन्तरिक्षमें नियमपूैक चलते हैं तब 
(वां हिरण्ययाः पदयः ) तुम्दारे सुवणमय पह्वियोंके भरे ( प्रुधायन्‌ ) यीछे होने छगते हैं, ( उषसः ) उषःकाळमें 
{ मध्वः पिवन्ता सचेथे ) मीडे सोमरसको पीते हुए तुम दोनों इकट्ठे होकर जाते दो ॥ १ ॥ 


[ १८९३] दे ( विश्व-मूर्ती ) सबसे प्रशंसनीय तथा ( मधुपौ ) मधु पीनेवारे अश्विदेवो । ( युच्च ) तुम दोनों 
( यत्‌ अत्यस्य ) जब गतिशील ( विपत्मनः ) आकाशमें संचार करनेवाले ( नयस्य प्रयज्योः ) मानरोंके हितकारी 
और अत्यन्त पूजनोय सूयके ( अब नक्ष थः ) पत ही पहुंचे दो ( यत्‌ चां स्वसा ) तब तुम्दारी बदन उषा ( भराति ) 
तुम्दारा पोषण करती हे और ( वाजाय इषे च) वळ तथा अन्न पानेकू लिए तुम्दारा ही ( हैट्टे ) स्तवन मानव करता हे ॥२॥ 


भावाथे- प्रजा उत्पन्न करनेक बाद उनके भरण पोषणे लिए अगस्लने अन्नादि उत्पन्न करके अपने सन्तानोंको पृष्ट 
किया भौरं इस प्रकार देवोंका आशीर्वाद उसने प्राक्त किया । प्रनाको उत्पन्न करके उनका भळी प्रकार पाङन पोषण करना 
चाहिए। तभी देव प्रखन्त दोसे हें ॥ ६॥ 


हे भश्विदेवो ? जब तुम्दारा रथ समुद्रमें अथवा अन्तरिक्षमें संचार करने लगता हे, तब उस रथको चळानेवाले भश्व 
संज्ञक गति साधन नो अन्तरिक्षमें भपने नियमानुसार चलने लगते हें । तुम्हार रथे सुवण जेसे चमकनेवाले पहिये भी 
शनन्तरिक्षस्थ मेघमण्डलके जळसे भीगने लगते हैं तथा समुद्रमें जसे भीगते हैं । तुम तो मधुर सोमर पीकर उषःकालमें 
ही संचार करने छगते हो ॥ १ ॥ 

सबैदा प्रशंसनीय तथा मधुर सोमरसका पान करनेवाले अधिदेवो ! सतत गतिमान, आकाश संचारी, मानवोंका 
द्विवकारी पूजायोग्य सूर्यके आनेक पूर्वही तुम दोनों आते दो । तब उषा तुम्दारी सहायता करती हे छीर यजञमें यजमान बळ 
बढ़ाने भर भन्न मिळनेके लिए तुम दोनाँकी प्रशंसा करते हैं। सूर्य मनुष्योंका दित करता है । उसके आनेके पू उठो, उषः- 
काळमें तैयार रहो । अपना बळ बढ़ानेके लिए तश्रा पर्याप्त भन्न कमानेके किए यत्नवान्‌ दो जाओ ॥ २॥ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य (४७२) 


१८९४ यव पयं उस्चिययामधत्त पक्वमामायामव पूव्यं गो; । 


अन्तयंद्‌ वानना वामतप्सू द्वारा न शुचेषेजते हावष्मान्‌ ॥ ३॥ 
१८९५ युबं इं घमे मधुंमन्तमत्रये ऽपो न क्षोदोऽृणीत्ेषे । 

तद्‌ वा नरावश्चिना पश्चष्टी रध्येब चक्का प्रतिं यन्ति मध्वः ॥४॥ 
१८९६ आ वाँ दानाय बवतीय दखा गोरोहिण तेग्र्यो न जिव्रिः । | 

अपः क्षोणी संचते माहिना बां जर्णो वामक्षरंहंसो यजत्रा ॥ ५ ॥ 
१८९७ नि यद्‌ युवेथे नियुतं; सुदान उप स्व॒ाभेः सृजथः पुरंघिम्‌ । 

प्रषद वेषदू वाता न सार रा मह दद सुत्रता न वाजम्‌ ॥ ६ ॥ 


थ | १८२४ ] दे ( ऋतप्सू ) सत्यस्वरूप अश्विदेवों ! ( युवे ) तुम दोनोंने ( उस्लियायां पय; ) गौमें दूध 
( अछत्ते ) रखा है तथा ( गोः अमायां ) अपरिपक्व गोसें भी ( पक्कं पू््य अव ) परिपक दूध पदिकेसे दी रखा है। 
( यत्‌ वां | तुम दोनोंके लिए, ( घनिनः अन्दः ) जेगलोंके भीतर (द्वारः न ) साँपके चुल्य अत्यन्त सावधान रहकर 
( हविष्मान्‌ शुचिः यजते ) दविद्रव्य साथ रखनेवाळा पवित्र यजमान उस दूधका यज्ञ करता हे ॥ ३॥ 

[ १८९५] हे ( नर ) नेता अश्रिदेवो ! ( एषे अत्रये ) सुख चाहनेवाले अत्रिके लिए ( युव ह्‌ ) तुम दोनोंने 
निश्चयपूर्वक ( घम ) गर्मीको ( अपः क्षोदः न ) जळकें प्रवादके समान ( अ्चुमन्तं अव्वणीतं ) मिठास युक्त कर दिया। 
गर्मीका निवारण करके शीत बनाया । ( तत्‌ ) इसलिये (यां ) तुम दोनोंके समीप ( पश्चद्ृष्टिः मध्वः ) यज्ञ भौर 
मधुसंभार ( रथ्या चक्रा इव ) रथके पदियों के समान ( प्राति यन्ति ) चले जाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १८९६ ) दे ( दस्रा ) शचुबिनाशक तथा ( यजत्रा ) पूजनीय भश्विदेवो ! (जित्रिः ) विजयका इच्छुक (तोग्स्यः 
न ) तुका पुत्र जैसे ( गोः ओहेन ) वाणीसे प्रशंसा द्वारा (वां दानाय ) तुम दोनोंसे दान छे लेनेके लिए प्रवृत्त हुआ 
बसा {आ वत्ृतीय ) में तुम्दारी आरसे दान लेनेके लिए प्रवृत्त दोजाऊं; (वां माहिना) दुम दोनोंकी महदिमासे तो 
(अपः क्षोणी सचते) भन्तरिक्ष भौर भूलोक व्याप्त हुए हैं, में इल कारण ( जूणः ) इद्ध दोता हुआ भी ( वां ) तुम 
दोनोंकी कृपासे ( अंहसः ) जरारूपी कष्टसे मुक्त दो ( अश्रु; ) दीघेजीवी बन । इसलिये चुम्हारी प्राथना करता हूँ ॥ ५॥ 

| १८९७ | दे ( सुदान्‌) अच्छे दान देनेवाले अश्विदेवो ! ' यत्‌) जब (नियुतः नि युवेथे ) घोडोंको रथमें 
जोतते द्वो, तब्र ( पुरानिध ) बहुतोंको धारण करनेत्राली बुद्धिको ( स्त्रचाभिः उप खुजथः ) भन्नोंसे सयुक्त कर डालते दो 
(सुप्रतः न ) अच्छे कार्य करनेद्वारों$ समान ( सूुरि; / विद्वान्‌ पुरुष ( महे) मत्व लिए (चाज आ ददे ) भन्नका 
अदण करता है, ( प्रेषत्‌ ) तुम्ईै तृप्त करता है और ( वातः न ) वायु$ लमान ( चेषलू ) तुम्हें शीघ्र प्राप्त दो जाता है ॥६॥ 


भावार्थ - सत्य पालक अश्विदेवों | तुमने गौमें दूध उत्पन्न किया हे । अपक्व गायमें भी उत्तम परिपक्क दूध उत्पन्न 
किया हे । इसी दूधसे, जंगळके अन्दर सांप जैसा सावधान रता हे, वेसा सावधान रहकर, शुचि होकर यतमान अश्विदेवोंके 
उद्देश्य सेही यज्ञ करता है ॥ ३ ॥ 

हे नेता भश्विदेवो ! अन्रि कृषिको सुख देनेके लिए तुम दोनोंने गर्मीको जरके समान शीतळ और मिठासके समान 
सुखकारक बना दिया। तब तुम्दारे लिये वद॒ यज्ञ किया जाता है । चक्रके समान वारंवार चलकर यज्ञ तुम्दारे पास भाता 
हे। भनुयायियोंको 'पुख देनेके लिये नेता यत्न करे, ओर अनुयायी भी नेताका द्वित करें॥ ४ ॥ 

हे शन्रुविनाशक पूजायोग्य अश्विदवो ! जिस तरद विजयको इच्छा करनेवाला तुग्रका पुन्न भुज्यु तुम्हारी स्तुति करनेसे 
खरध्युसे बच गया, ऐसी तुम्दारी महिमा तो सब द्यावाएथिवीमें प्रसिद्ध है। इसलिए भति बृद्ध हुआ में तुम्हारी कृपासे 
बुढापेको दूर करके दीर्घाय बनना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 


(४८०) हु धाग्बेद्का सुबोध भाष्य 


१८९८ वयं चिद्ध वो जरितारः सत्या बिंपन्यामद्दे वि पणि हिशाब/न । 

अध! चिद्धि ष्मांधिनावनिन्धा पाथो हि ष्मा वृषणावार्तदेत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
१८९९ युवां चिद्धि प्मांबिनावनु धून बिरुद्रस्य प्रसर्खणस्थ सातौ । 

अगम्त्यो नरां नुष प्रशस्तः काराधुनीव चितयत्‌ सहस्रेः ES 
१९०० प्र यद्‌ वहेँये महिना रथस्य प्र स्पन्द्रा याथा मनुपो न होता 

धत्तं सारम्पै उतत वा स्वसच्यं नासंत्या रयिषाचः स्याम ॥ ९॥ 


थ्‌ [ १८९८ | हे ( बुषणो ) बलवान्‌ ( अनिन्द्या ) अनिन्दनीय अश्िदेवों ! ( चयं) हम (सत्या 
होकर (वां चित्‌ हि जरितारः ).तुम दोनोंकी ही प्रशसा करनेकी इच्छासे (वि पन्यामह्‌ ) बहुत स्तुति करत हैं, परन्तु 
(हिताऽान्‌ पणिः खि ) धनसंग्रह करनेतराला व्यापारी यजसे विरुद्ध दो रदा है। ( अघा चित्‌ ) शब ( अन्ति दवे) 
दवेवताके देने योग्य सोम ( पाथः हि स्म ) को ही तुम दोनों पीते हो॥ ७ ॥ 


[१८९९ ] दे ( अश्विनौ ) अश्विदेरो ! (षु नरां ) मानों ओर नेताओं ( प्रशग्स्तः आगस्त्यः ) रः मदीय 
अगस्त्य ऋषि ( अननु दयन्‌ ) प्रति दिन ( चि-सद्वस्य प्रस्रवणस्य सातौँ ) बिशेष गेना करनेवाले जरुप्या:को पानेक 
लिए (युवां चित्‌ हि) तुम दोनोंकी ही ( फाराधुनी इव) बढी ध्वनि करमेवाछे वाद्यके समान ( सहखः चितयत्‌ ) 
सदहस्तों छोकोंसे स्तति करता है ॥ ८ ॥ 

[ १९०३] दे (नासत्या स्पन्द्रा) सत्यपाङक अर गतिशील भेश्रिदेवो ! (यत्‌) जो ( रथस्य महिना) 
रथकी महनीयताके कारण (प्रवद्देथे ) तुम दोनों उत्कृष्ट दंगसे आगे बढते दो, ( मनुषः होता न । मानरोंमें हदनकतकि 
समान तुम दोनों ( प्रयाथः ) यात्रा करते हो, ऐसे तुम (सूरिभ्यः वा ) विद्ठानांको भी ( सु अइव्यं धत्त ) सुन्दर 
थोडोंसे पूर्ण धन दो ( उत गयेषाचः स्याम) और इम भो धनसे युक्त हों ॥ ९॥ 


रे 

भावा थे -- अच्छा दान देनेवाले हे अखिदेवो ? तुम दोनों जब घोडोंको अपने रथमें जोतते द्वो तब बहुतका पालन 
पोषण करनेकी बुद्धि विपुछ अज्ञोंके साथ लपने अकोंमें उत्पन्न करते हो । सत्कर्म करनेवाला विद्वान्‌ इस मद्व दश कार्यके 
लिए जय बन्ने प्राप्त करता हे, तब उसके दानसे वह तुम्हें तृप्त करता है छोर व्रायुक गतिसे वढ तुम्दें प्राप्त होता है । नेता 
स्वथं घहुत दान करे, और अपने भनुयायियोंको पर्याप्त भन्न देकर डनमें बहुतोंका पाठन पोषण करनेकी उदार बुद्ध उत्पन्न 
छरे । विद्वान्‌ छोग इस तरह बहुतोंके पाळन पोषण करनेके शुभ कमे करें भौर अपनी डदारतासे देवत्वको प्राप्त दों ॥ ६॥ 

डवे बळ्वान्‌ अभिन्दनीय अश्विदेवो ! हम तुम्द्वार सथ अर हैं असः तुम्हार गुणोंका वर्णन करते हैं । परन्तु यह पूजी- 
पलि घना केवल संग्रह करता हे, परन्तु यज्ञ करता ही नहीं ! आप तो यझकर्ताके पास जते हैं और देतोके ही पेने योग्य 
सोमरसका पान करते हैं । अर्थात्‌ उस अयाजक घनादयके पास तुम जाते भी नदीं । जो यज्ञ नदीं करता, डस घनादयके 
छा कोई उपयोग नहीं है जतः जो घन अपने पास दो उसको यशमें समपण करणा चाहिये ॥ ७ ॥ 


मनुष्यों और नेताओंमें सुप्रसिस अगत्य ऋषि प्रति दिन विशेष वेगवान्‌ जढ प्रवाहको प्रास करनेक लिए, बाँसुरी 
कुशछदासे बजानेवाळेके समान, कोमळ ध्वनिसे सदो भाडापोंसे युम्दारी ही श्तुति गाता है ॥ < ॥ 

दे सत्यके पाळनकर्ता और सर्वेश्न संचार करनेवाछे खश्चिदेवो ! तुम दोनों लपने ड्म रथके वेगसे अञ्चक्र्ताके पास 
सधुश्व-्छोकमें रसन करते हो, अतः जो उत्तम बिह्वाम्‌ है, उसको उत्तम घोडे भोर घन दो भौर हमें शी धन दो ॥ ९॥ 


वि 0 
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ऋग्वेद्का सुयोघ भाष्य ( ४८१ ) 


१९०१ तं वां रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरशिना सुविताय नव्यम्‌ । | 
अग्शिनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ . ॥ १०॥ 
[१८१] 
(क्रषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। देवता- अभ्विनो । छन्द+- तच्रिष्ठप्‌ । 
१९०२ कहु प्रेष्ठाविषां रेयीणा- अध्व॒यन्ता यदुन्निनीथो अपाम्‌ । 


Dd 


अयं वाँ य॒ज्ञो अञ्रत प्रशस्ति वसुधिती अर्वितारा जनानाम्‌ ॥ १॥ 
१९०३ आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः । 

मनोजुवो वृषणो वीतपृष्ठा ए स्वराजों अश्विना वहन्तु ॥२॥ 
१९०४ आ वां रथोऽवनिर्न प्रवर्तान स्मृप्रब॑न्धुरः सुविताय गम्याः । 

बृष्ण; स्थातारा मन॑सो जवींया- नहपूरवो यंजतो घिंष्ण्या यः ॥३॥ 


[१८१ ] 
| १९०२] दे ( जनानां अवितारा ) जनोंके रक्षक तथा ( वसुधिती ) भनोंको देनेद्वारे अश्िदेवो ! ( अर्यं 


` यज्ञः ) यदद यज्ञ (वां प्रशस्ति अकृत ) तुम दोनोंकी सराहना कर चुका है; ( अध्व्यन्ता प्रष्टौ ) दे अध्वरमें जानेद्ारे 
अत्यन्त प्यारे अश्विद्ेवो ! । यत्‌ ) जो { अपां स्यीणां इयां) जलोंको, घन संपदाओंक और भद्चोंको ( उतू निनीथः ) 


लुम दोनों ले चरते हो ( कत्‌ उ ) बह काये अव किस समय शुरू द्ोनेवाला है ? ॥ १ ॥ 

[ २९०३] दे नबिदेवो ! ( शुचयः ) विड, ( दिव्याः, ) दिव्य श्रेष्ठ, ( अत्याः ) गमनशीर, (वात? 
रंहसः ) वायुके तुल्य वेगवाले ( पयः-पाः ) दूध पीनेवाले, मनो-जुवः ) मनके समान वेगयुक्त, ( ब्रुषण; ) बलिष्ठ 
( दीत-पुष्ठः ) चमकीछे पीठवाले ( स्व-राजः अश्वासः ) आर स्वयं तेजस्वी घोड़े ( बाँ ) तुम दोनोंको ( इह आ 
वहन्तु ) इधर ळे जाय ॥ २ ॥ " 

[ १९०४] हे ( घिष्ण्या ) इच स्थानपर रहनेयोग्य ( स्थातारा ) अपने पद्पर रहनेवाले आधिदेवो ! ( वां यः ) 
तुम दोनोंका जो ( बृष्णः मनसः जवीयान्‌ ) प्रबक और मनसे भी अधिक वेगवान्‌ ( यजतः ) पूजनोय, ( खपव- 
न्युर; ) सुन्दर क्षम्रभागवाला, (अचानिः न) भूमिक तुल्य ( प्रवत्वान्‌ ) जति विस्तृत, ( अहंपूर्वः रथः) भमइ 
मिकासे आगे बढनेवाछा रथ है वद ( सुविताय आ गस्याः ) भछाईके लिए हमरे पास भा जाय ॥ ३ ॥ 

सावा अश्विदवो ! आज ही हमें सुखकी प्राप्ति हो, इसलिये तुग्डारी प्रार्थना करते हैं, कि तुम्हारा कभी न 
बिगडनेवाळा रथ दमार पास भा जाय और इमें अन्न, बल तथा घन प्राप्त हो ॥ १०॥ 

है जनोके संरक्षक और उनको घन देनेदारे देवो ! यह यज्ञ इम तुम्दारे लिये ही करते हें । दे यज्ञमै जानेवाठे ओर 
प्रेमसे उसकी पुणेता करनेवाले देत्रो | जो तुम जळ, थन और भन्नका दान करते दो वद काये तुम कब करोगे ? दम उससे 
छाम प्राप्त करना चाइते हैं ॥ १ ॥ | 


अश्विदेवोंके घोडे विझुदध, दिव्य, गमनशील, वायुके तुल्य वेगवान्‌ , बलिष्ठ कर तेजस्ती द्दोते हैं। वे उनको हमोर 


यज्ञमें ले आर्वे ॥ २ ॥ 
अश्विदेवोंका मनसे भी वेगवान्‌, पूज्य भूमिरे समान विस्तृत कौर भइमदमिकासे आगे बढनेवाळा रथ हमारे यज्ञ के 


समीप झा जाय ॥ ३ ४ 
६१ (क्र. खु. भाष्य) 


` (४८२) | ऋष्वेद्का छुबोध भाष्य 


oo! - । लत (७१ FRE, । | न Fae चर 
१९०५ इहह जाता समंवावशीता-मरेपसां तन्वाई नामभिः स्वे! । 


` लिष्णुवॉमन्यः सुम॑खस्य सरि दिंबो अन्यः सुभगः पुत्र उडे ॥ ४ ॥ 
१९०३ प्र वाँ निचेरु। ककुहो वशा अनु पिशङ्गरूपः सर्दनानि गम्या? | 
हरी अन्यस्य पीपर्यन्त वाने-रमेधा रजांखशिना वि घाप ॥५॥ 
१९०७ प्र बाँ शरहांन वृषभो न निष्पाद्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्यं इष्णन्‌ । 
` एवैरन्यस्य॑ पीपयन्त वाजै`भेष॑न्ती ध्वा नद्यो न आशु; ॥६॥ 
१९०८ असजि वां स्थविंरा वेषसा गी बाळहे आश्चेना तरेधा क्षर॑न्ती । 
उपस्तुताववतं नाध॑मानं यामन्नयांमञ्छृणुतं हवं मे ॥ ७॥ 
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अर्थ [ १९०५ ( अरेपसा तन्वा ) दोषरदित शरीरसे तथा ( स्वैः नामभिः जाता ) नपनेही नामोंसे प्रसिद्ध 
हुए तुम दोनों ( इह-इह सं अवावरीतां ) इधर ही भळी भाँति प्रज्ञ्तित हो चुके हो; ( बाँ अन्यः ) तुम दोनोंमेंसे एक 
( जिष्णुः सुमखस्य सूरिः ) जयिष्णु और श्रेष्ठ यज्ञका प्रेरक हे, ( अन्यः ) दूसरा ( सुभगः ) च्छे ऐश्वर्यवाला, 
( दिवः पुत्रः ऊदे ) घुलोकका पुत्र जैसा वीर सब कार्यको निभ ता हे॥४॥ 

[ १९०६ | दै क्श्रिदिवो ! ( वां ) तुम दोनोंमेंसे एकका ( पिशङ्गरूपः ) पीतवणवाला अर्थात्‌ सुनहरा धौर 
( निचेरुः) सभी जगह जानेवाळा रथ ( वशान्‌ ककुहः अनु) वनीभूत दिशाओंमें स्थित ( खद्नानि प्र गम्याः ) 
यज्ञस्थानोंमें चळा जवे, ( अन्यस्य हरी ) दूसेरके घोडे (मधरा ) विलोडनेसे उत्पन्न वाजैः ) अन्नोसे तथा ( घोषैः ) 
घोषणाओसे ( रजांलि वि पीपयन्त.) छोकोंको विशेष ढंगसे घुष्ट करते हैं ॥ ५॥ 

[१९०७] ( चां ) उम दोनोंमेंले एक ( शरद्रान्‌ वूषभः न ) पुरातन, बलवान्‌, जैसा वीर (निष्षाट्‌ ) शन्नु- 
दुखको हटानेवाला है भौर । मध्त्रः इष्णन्‌ ) मीठे सोमको चाइता'हुआ ( पूर्वीः इषः प्रचरति ) बहुवसी भन्न सामभ्रियोंकी 
साथ लेकर संचार करता हे । ( अन्यस्य ) दूसरेके (पचेः ) गमनशील ( वाञ्ञैः ) अन्नोंके साथ ( वेप्रन्तीः ) फैलती हुई 
( ऊध्वीः ) ऊपरी ओर वढनेवाली ( नद्यः ) नदियाँ सबको ( पीपयन्त ) पुष्ट करती हैं थे (नः आ अगुः ) हमारे 
समीप था जाएँ ॥ ६॥ 

[ १९०८] हे (वेघसा ) कार्यकर्ण अश्विदेवों ! ( बाँ ) तुम दोनोंके लिए ( स्थविरा गीः ) प्राचीन वाणी-स्तुति 
(चधा रन्ती ) तीन प्रकारसे तुर्दें प्राप्त होती हुई ( बाळदे असर्जि ) बल बढानेके लिए उत्पन्न हुई है । (मे हव) 
मेरी प्रार्थनाको ( यामन्‌ अयामन्‌ ) गमनहे समय या गमन न करनेके समय तुम (झूणुत ) सुन छो। और ५ उपरुतुतौ ) 
असित द्वोनेपर इस ( नाधमाने अचरत ) सकतकी रक्षा करो ॥ ७ || 


भावार्थ नखिदेव निर्देष होनेके कारण प्रसिद्ध हैं। इस लोकमें भी उनकी प्रशंसा हुईं है। इनमेंसे पक विजयी 
यज्ञका प्रेरक है और दूसरा अन्य सब कार्य निभाता रहता है॥ ४॥ ह 

अश्विदेव दो हैँ। उनमेंसे एकका रथ सुनहरा है जो दिशाउपदिशाओंके यज्ञस्थानोंमें जाता है । दूसरेके घोडे बिडोड- 
नेसे उत्पन्न घृतादि अन्नोंको साथ छेकर सबको पुष्ट करते हुए चलते हैं ॥ ५ ॥ 

अश्विदेवोंसेंसे एक पुरातन वीर शत्रुको परास्त करता है और मीठा अन्नरस अपने साथ लेकर स्त्र संचार करता है। 
दूसरा अन्नोको बढानेवाली नदियोंको वेगसे बद्दाता है । एक खच्नमें मीठे रसकी उत्पत्ति करता है भौर दूसरा नदियोंको 
मद्दापूरसे भरपूर कर देता है ॥ ६॥ 

दै रचचाकायैमें कुशल अश्चिदेवो ! यह प्राचीनकाळसे चढी जायी स्तुति तीन प्रकारोंसे बल प्राप्त करनेके लिये तुम्हारे 
पास पहुंचती है। मेरी की हुई इस प्रार्थनाको तुम सुन छो और प्रसच्चचित् दोकर मेरी रक्षा करो ॥ ७॥ | 


er 


तार कह: 


ऋष्चेद्का सुबोध भाष्य ` (४८३) 


१९०९ उत स्या वां रुशतो वप्संसों गी_ खिंत्रहिपि सदसे पिन्वते नुन्‌ । 
वर्षा वाँ मेघो बुंषणा पीपाय॒ गोने सेके मजुंषो दश॒स्यन्‌ ॥<॥ 
१९१० युवां पूपेवाधिना पुरधि रभ्निमुषां न ज॑रते हजिष्मान्‌ । 
इवे यदू वा वरिवस्या गृणानो विद्यामेषं बज नै जीरदानुम्‌ ॥ ९ ॥ 
[१८२ ] 


( ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणिः । देवता- अश्विनों छन्द्‌ः- जगती; ६-८ तिष्ठुप्‌ू । ) 
१९११ अर्भूदुदे वयुनमो घु भूषता रथो वृषण्वान्‌ मदेता मनीषिणः । 
धेयंजिन्ा चिष्ण्यां विइपलात्रस्त दिवो नपाता सुकृते शुचित्रता ॥ १॥ 


अर्थ | १२०९ ] (उत चां) और तुम दोनोंके ( रुशतः वप्ससः ) चमञ्वाले स्वरूपा वर्णन करमेवाडी 
( स्या गीः ) बद वाणी ( नुन्‌ ) सानोको ( जि बर्हिषि सदसि ) तीन ङुशासनोंसे युक्त यज्ञस्थानमें ( पिन्वते ) पुष्ट करती 
हे। दे (चूषणा ) बर्याळो थश्चिदवो ! (वां बया मघः ) तुम दोनों के लिये बुडि करतेवाळा मेघ ( मनुषः द्शास्यन्‌) 
मानवोंको जळ देता हुआ ( गोः सेके न) गो दूध & सेचन करनेके समान दी पीपाय) पोषण करता है ॥ ८ ॥ 

[ १९१०] दे ( अश्विना ) अश्रिेरो | ( पुरन्धिः पूषा इच ) बहुतोंका धारण करनेवाला पूषा जिस प्रकार पोषण 
करता हे वैसे ही ( हविष्म्रान्‌ ) इवि साथ रखनेवाळा यजमान ( युवां ) तुम दोनोंकी ( उषां अञ्चि न ) उषा तथा भझ्िके 
समान ( जरते ) स्तुति करता है, ( यत्‌ वां घरिवस्या ) जो में तुम दोनोंकी सेवा करता हुमा ( गुणानः हुवे ) स्तुति- 
पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, वद॒ इसलिए कि इम छोग ( जीरदानुं बजने इषे ) शीघ्र दान द्वारा बळ तथा भन्रको ( विद्याम) 
प्राप्त करें ॥ ९ ॥ ट 

[ १८२] 

[ १९११ ] दे ( मनीषिणः ) मननशील विद्वातो ! ( इदं वयुनं अभूत्‌ ) यद ज्ञान हमें हुना है कि भश्विवेधोंका 
( वृषण्वान्‌ रथः ) बलवान्‌ रथ दमोरे पास भा पहुँचा है, इसलिए ( मदत ) आानन्दित हवोभो ( सु-भूषत ) भडी- 
भति भढेकृत होओ, क्योंकि वे दोनों अधिदेव ( शुचित्रता ) निरोध ब्रवा अनुष्ठान करनेवाले ( दिवः न-पाता) 
चुकोकका पतन न दोने देनेवाले, ( चिष्ण्या ) प्रशंसनीय ( विपला[वसू ) विश्यवछाकों यश देनेवाळे; ( सक्ृत छियं 
जिन्वा ) अच्छे कर्म करमेवालेको सुबुद्धि देनेवारे हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- अश्विदेवोंका वणन करनेवाछी यद्‌ स्तुति यज्ञस्थानमें मनुष्योंकी शक्ति बढादी है। तम्हारी प्रेरणासे दृष्टि 
करनेवाला यह मेघ मनुष्यों के लिये जल देकर, गौ दूध देकर पुष्ट करनेके समान, पोषण करता है ॥ ८ ॥ 

है अश्रिदेवो ! विष्यान्न साथ लेकर यजमान यज्ञ करता हुआ ठुस्द्वारी श्राथना करता है । इससे दमे अतिशीप्र अन्न, 
बळ कौर धन प्राप्त ददो ॥ ९॥ 

है मननशील विद्वानों ! हमें पता लगा हे कि, भश्विदेवोंका सुदृढ रथ हमारे यज्ञस्थानरे पास आ पहुंचा हे, उसे देख- 
कर आनन्दित द्रोवो, अच्छी वरह अलंकृत बनो । वे दोनों अश्विदेव शुद्ध कर्म करनेवाले, द्युलोको भाधार देनेवाले, विइप- 
छाकी सहायता करनेवाले, अच्छे कार्यकर्ताको छुममति देनेवाळे, एवं प्रशंसनीय हैं। अपने घर कोई बडा वीर आते तो उत्तम 
वेषभूषा धारण करके उसका स्व्रागत करना योग्य है। बड़ा उसको कद्ठते हैँ कि जो डत्तम कर्म करता है, अनाथकी 
सदायता करता हे, सदूबुद्धि देता हे ओर सबको भाधार देता हे ॥ १ ॥ 


न 


(४८४) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 


१९१२ इन्द्रतमा दि धिष्ण्यां मरुत्तमा दुसरा देसिष्ठा रथ्यां रथीतमा । 


` पुणं रथं बहय मध्च आचितं तेनं दाशवांसम्मुप याथो अश्विना ॥२॥ 
१९१३ किमत्र॑ द्रा कृणुथः किमांसाथे जनो यः कश्चिद हिमेहीयतें । 

अति क्रमिष्ट जरतँ पणेरसुं ज्योतिविंग्राय कृणुतं वच॒स्यवे ॥ ३॥ 
१९१४ जञम्भय॑तममितो राय॑तः शुनो हत मृधो विदथस्तान्यंश्चिना । 

बाचैवाचे जरितू रत्निनां कृत ममा शंसं नासत्यावतं ममं  ॥४॥ 
१९१५ युवमेतं चक्रथः सिन्धुषु प्लव मास्मन्वन्तै पश्चिणं ताग्रयाय कम्‌ । 

यन देवत्रा मन॑सा निरूहथुः सुपप्चनी पेतथ। क्षोदसो मह; ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ १९१२ ] दे ( दस्ता अश्विना ) शत्रुविनाशक अखिदेतो! तुम दोनों ( धिष्ण्या ) स्तुतिक्रे योग्य, 


` ( इन्द्रतमा मरुत्तमा ) इन्द्र एवं मस्तोंके अर्थन्त शुभ गुणोंको चारणकरनेवाले, ( दासिष्ठा ) अत्यन्त कायेशील, ( रथ्या 


रथीतमा हि ) रथमें बेदनेवाले और अतीव श्रेष्ठ रथी दो, इसमें संशय नहीं; ( मध्वः आचिते । मघुगे भरे हुए (पूर्ण 
श्थं वहेथे ) परिपूर्ण रथको लिए हुए तुम दोनों आगे बढते दो और ( दाश्‍श्वांसे ) दानीके प्रति ( तेन उपयाथः ) उसी 
रथके साथ जाते हो ॥ २॥ 

[ १९१३ ] दे ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाले अश्विदेवो ! { अत्र कि कृणुथः ) इधर भला क्या करते दो ? 
(कि आसाथे ) क्यों यहाँ बैठे दो ? ( यः काश्चित्‌ ) जो कोई ( जनः अहविः महीयते ) पुरुष यज्ञ न करता हुआ 
बडा बन बैठा है, उसे ( अति ऋमिष्टं ) छोडकर आगे बढो और ( पणेः असु जुरतं ) कृपण लोभी च्यापारीके प्राणोंको 
नष्ट करो, तथा ( वचस्यवे विप्राय ) स्तुति करनेके इच्छुक ज्ञानी पुरुषy लिए ( ज्योतिः कृणुतं ) प्रकाश करो ॥ ३॥ 

[ १९१४ ] घ {सत्या ) सत्यके पाङक अखिदेचो ! ( शुनः रायतः ) कृत्तेके सदश काटनेको आनेवालोंको 
(आमितः जम्भयतं ) चारों ओरसे तुम बिनष्ट करो, (म्बुः हतं) हडनेवालोंको मार डाको, (तानि विदथुः ) उने 
तम दोनों जानते दो, ( जरित॒ः ) स्तृतिकर्ताके ( चाचं चाच ) प्रत्येक भाषणको ( रत्निनीं कृतं} घनयुक्त करो और 
(उभा) दोनों (मम शाखं अवते ) मेरे प्रशसाकें भाषणकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 

[१९९०] ( पतं आत्मन्वन्तं ) इस निजी झक्तिसे युक्त, ( पक्षिणं ) पंछीके तुह्य उडनेवाले, ( सुत ) नौकाको 
( सिन्धुषु ) समुद्वमैँ ( तोग्म्याय ) तुप्रपुन्रके लिए ( क॑ चक्रथुः ) सुखकारक ढंगसे बना चुके, ( येन ) जिससे ( सुप- 
तनी ) अच्छे ढंगसे उडनेवाछे तुमं दोनों ( मनखा ) मनपूर्वक ( देवत्रा ) देवोंके मध्य ( निः ऊहथुः ) ऊपर ऊपर ळे 
चले भौर ( महः क्षोदसः पेतथुः ) बड़े भारी जलसमूहके बीच आ गये ॥ ५ ॥ 


भावार्थ शत्रविनाशकर्ता अश्चिदेदो ! तम दोनों प्रत्ंसायोग्य तथा इन्द्र और ` मरुतोंके सब झुभगुणोंको धारण 
करते दो । तुम सदा झुम कार्यमें तत्पर, रथ चलानेमें तत्पर, उत्तम रथिगरॉसें श्रेष्ठ हो । तुम रथपर शद्ददुके घडे भरकर रखते 
हो और यज्ञकर्ताके समीप उनके साथ पहुंचकर उसका दान करते दो ॥ २॥ 

हवे सत्रका नाश करनेवाले अश्विदेवो ! तम इधर उधर न जाओ, विशेषतः यज्ञ न करनेवालेके पास न जाभो, उस 
छोभीे प्राण जाने दो। तुम सदा यज्ञकर्ताको प्रकाशका मागे बताओ। जो सद्रायता पहुँचानी हो वह श्रेष्ठ सञ्जनकी ही 
प्रथम देनो योग्य है । घमैशील मन्मार्गतर्तियोंको दी ्रकाशका सरल मार्ग बताना योग्य है ॥ ३ ॥ 

हे सत्यनिष्ठ आश्विदेवो ! कुत्तेके समान दिसकोंको नट करो, जो दमपर दप्दा करते हैं उनको मार डालो, इन सबको 
तुम जानते दो । तुम्दारी स्तुति करनेत्राळको प्रत्येक स्तक छिये उसे घन प्राप्त होता रदे, तथा मुझ भक्तकी भी 
सुरक्षा करो ॥ ४ ॥ 

तुअ्के पुत्र भुज्युकी रक्षा करनेके लिये तुमने निजशक्तिसे चलनेवाले, पक्षीके समान डडमेवाले नौका जैसे चादनोंको 
बनाया भौर मनके बेगसे महासागरके मध्यम जा पहुंचे ओर भुज्युको बचाया ॥ ५॥ 


है 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४८५) 


१९१६ अत्र॑बिद्धं तोग्यपप्स्व नत रैनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌ । 


चत॑स्रो नावो जर्ठलस्य जुष्टा उदुखिम्यामिपिता; पारयन्ति ॥ ६ ॥ 
१९१७ कः स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितो मध्ये अपेस्तों ये तौग्र्यो नाच्चेत। पर्यप॑स्वजत्‌ । 
पर्णा मगस्य पतरोरिवारभ उदेखिना ऊहथु) श्रोम॑ताय कम्‌ ॥ ७ ॥ 
१९१८ तदू वा नरा नासत्यावनु ष्याद्‌ यद्‌ वां मानांस उचथमवोचन । “2 
अस्मादद्य सद॑सः सोम्पादा विद्यामेषं ग जीरदांचुम्‌ ॥<८॥ 
[ १८३ 


( ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावदणिः । देवता- अम्विनौ । छन्दः जिष्डुष्‌ । ) 
१९१९ तं युंब्जाथां मन॑सो यो जवींयान्‌ त्रिबन्धुरों वृणा यख्िचक्र। । 
~ क ~ » > ~ 
येनोपयाथः सुकृतों दुरोणं त्रिधातुंना पतथो विने पर्णे; ॥ १॥ 
अर्थ-- [ १९१६] ( अप्खु अन्तः ) जछोंके मध्य ( अवविद्धं ) गिराये हुए ( अनारम्भणे तमसि ) घाश्रयरद्दित 
अधेरेमें ( विद्धं तोग्प्य ) पीडित हुए तुग्के पुत्रको ( जठळस्य जुष्टाः ) समुद्रके मध्यतक पहुंची हुई और ( अश्विभ्यां 
इपिताः ) भश्िदेवोंसे प्रेरित हुई ( चतस्नः नाचः ) चार नौकाएँ ( उत्‌ पारयन्ति ) उपर उठाकर पार पहुँचा देती हैं ॥६॥ 

[ १९१७] ( अर्णवः मध्ये) जरे बीच ( कः स्वित्‌ वक्षः निष्ठितः) मला कोनसा वृक्ष अर्थात्‌ वृक्षसे 
निर्मित रथ स्थिर रहा हे ( यं ) जिसे ( नाधितः वोग्प्यः ) प्राथना करता हुआ तुग्रक्रा पुत्र भुज्यु ( पर्यषस्वजत्‌ ) 
लिपटने लगा, आश्रित होने झगा; ( पतरोः खुगस्य आरभे ) पतनशीळ सुगके आलेवनके लिए ( पर्णा इव ) पत्तों या 
पंखोंके हल ( अश्विनों श्लोमताय ) अश्विदेव कीर्ति पानेके लिए ( कं ) सुखकारक ढंगसे उसको ( उतू ऊहथुः ) ऊपर 
डठा चुके ॥ ७ ॥ 

[ १९१८] दे ( नासत्यौ नरा ) सत्यके पालक, नेता ्श्चिदेवो ! ( यत्‌ मानासः ) जो सम्माननीय छोग (वां) 
तुम दोनोंके लिए ( उचर्थ अवोचन्‌ ) स्तोत्र कद चुके, ( तत्‌ बां अल स्यात्‌ ) वद तुम्ह अनुकूल दो, ( अद्य ) धाज 
( अस्मात्‌ सोम्यात्‌ सद्‌क्षः) इस सोमयागे यज्ञस्थानसे ( जीरदाजुं दुजनं ) विजयी, दान, बळ घौर (ट्ट 
विद्याम) अन्नको दम प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 


[ १८३] 

[ १९१९ ] दे ( वृषण ! ) बळवान्‌ क्षम्रिदेवों ! ( यः त्रिचक्रः ) जो तीन पदियोंवाला ( त्रिवन्धुरः ) दीन दैउनेके 
युक्त रथ है, (यः) ओ ( मनसः जवीयान ) मनसे भी अधिक वेगवान्‌ है, ( ते युज्ञाथां ) उसे जोडकर तेयार करों; 
( येन निधातुना ) जिस तीन धातुओंसे बनाये रथररसे { सुकृतः दुरोणे उपयाथः ) शुभ कार्यकर्ताके घर तुम दोनों चढे 
जाते दो, भौर , चिः पणेः न ) पंछी डैनोंसे मिस्र प्रकार उडता हे, वैसेही ( पतथः ) तुम भन्तराठमें उढ्ने लगते दो ॥१४ 


भावार्थ समुद्रके बीचमें माश्रयरदित मौर अंधेरे जरूस्थानमें पडे तु्रपुन्न भुज्युको छुडानेके लिये झश्विदेवोंने चार 
नौकाएँ चलाई और उसको समुद्रेके पार पहुंचा दिया ॥ ६॥ 

क्षश्चिदेवोंका सुदढ रथ समुद्रके बीचमें खडा रदा, इसपर तुम्रका पुत्र झुज्यु चलने छगा। जिस तरद गिरनेवाछे पक्षीको 
पंखोंका सहारा मिळ जाय, उस तरह मुज्युको उस रथका आश्रय मिला भौर उसी समय अश्विदेवोंने मुज्युको अच्छी तरह 
ऊपर उठाया और रथमें बिठाया । इससे अश्रिदेवोंकी कीर्ति बहुत हुईं ॥ ७॥ 

है सत्यके पालक अश्विदेदो ! स्तोता छोगोंने जो तुम्हारे स्तोत्र गाये हैं उनसे तुम प्रसन्न दो जाओ और इस यशसे 
विजय देनेवाळा घन, बल और मन्न हमें प्राप्त दो ॥ < ॥ 

दै बळवान्‌ अश्विदेवो ! तुम्दारा तीन पढियोंवाला, तीन जैठकोंके स्थानोंवाला, अत्येत वेगवान्‌ रथ जोतकर तैयार करों । 
ह धारक शक्तियोंसे युक्त रथपर बैठकर यज्ञकर्ताके घरपर जाथो। तुम तो पक्षियोके समानदी धाकाशसे उडद 
ग ॥१॥ 


(४८६) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य 


१९२० सुबृद रथों वतते यन्नभि क्षां यत्‌ तिष्ठ॑थः कऋतुमन्ताज्ञु पशे । 


बवपुष्या संचतामियं गी- दिवो दुहित्रोषसा सचेथे ॥२॥ 
१९२१ आ तितं सुवृतं यो रथों वा मतुं व्रतानि वते हत्रिष्मान्‌ । 

येनं नरा नासत्येषृयध्यें वरतियोथसनंयाय त्मने च ॥ ३॥ 
१९२२ मा वां वृको मा वृकीरा देधी न्मा परि वक्तेमुत मातिं धक्तम्‌ । 

अयं वाँ भागो निहित इय गी दखांविमे बाँ निधयो मधूनाम्‌ ॥ ४॥ 
१९२३ युवां गोतमः पुरुमीळहो अत्रि देखा हवतेऽवसे हाविष्णान्‌ । | 

दिश्व न दिष्टाम्रजुयेव यन्ता मे हृं नास॒त्योप॑ यातम्‌ ॥५॥ 


अर्थे [ १९२० ] ( क्रतुमन्ता ) कासे युक्त हुए तुम दोनों ( पृश्ष अजु ) इविष्य भन्नके पीछे जानेके लिए ( यतू 
तिष्ठथः ) जहां ददरते दो, वह ( क्षां यन्‌ ) प्रथ्वीपर घूमनेवाळा तुम्दारा ( सुद्त्‌ रथः ) सुन्दर रथ ( आमि वर्तते ) 
सज्ञभूमिके पास जाता हे, ( वपुष्या इयं गीः ) यह सुंदर रसमयी स्तुतिरूपी बाणी ( वपुः सचतां ) तुम्दारी रसमयी 
बुत्तिको प्राप्त दो जाए- तुम्दें आनेदु देवे ( दिचिः दुहित्रा उपसा ) युलोककी कन्या उपासे ( सचेथे ) तुम दोनों युक्त 
होते हो ॥ २॥ 

[ १९२१ ] दे ( नासत्या नशा ) सत्यके पालक नेता अश्रिदेवो ! ( यः हविष्मान्‌ रथः ) जो इविर्भागसे पूर्ण रथ 
( वां ) तुम दोनोंको ( व्रतानि वतते ) कायको चलानेके लिए छे जाता है, उस ( खुबूते आतिष्ठतं ) सुन्दर वाइनपर 
उठकर बेठो; ( येत ) निसपरसे ( तनयाय त्मने च ) पुत्रको और उसको ( इषयध्यै ) यज्ञको प्रेरणा करनेके किये 
ही उनके ( वति याथः ) घर चले जाते हो ॥ ३ ॥ 

[१९२२] दे ( दस्रौ ) सन्रुविनाशकर्ता अश्चिदेवो ! (वां ) तुम दोनोंके लिए ( अयं भागः निहितः ) यह भाग 
रखा हे, ( इयं गीः ) यदव स्तुति तैयार है, ( मधूनां इमे निधयः ) शददोंके ये भण्डार (वां ) तुम्दारे लिप हैं; ( मा 
परि चर्क्ते ) इमें न छोड दो ( उत ) और ( मा अति धक्तं ) न हमसे अन्य दूसरेको दान दो, (वां ) तुभ्दारी कपासे 
( मा चुकीः मा जकः ) सुझे दृकिया तथा भेडिया न ( आ दधर्षीत्‌ ) आक्रान्त करें ॥ ४ ॥ 

[ १९२३ | दे ( दस्रा नासत्या ) शत्रुविनाशक और सत्यसे युक्त अश्विदेवो ! ( हविष्मान्‌) इवि साथ छेकर 
(गोतमः अत्रिः पुरुमीळहः ) गोतम, भन्ि और पुरुमीळइ ( अवसे ) रक्षाके लिए ( युवां हवते ) तुम दोनोंको बुछाते हैं, 
( ऋजूया इव यन्ता ) सरल मागीसे जानेवाला जैसे ( दिष्टां दिशं न) दर्शायी हुई दिशाकी ओर जाता है वैसे ही ( में 
इवं ) मेरी पुकार सुनकर मेरे ( उप यातं ) समीप भा जाओ || ५ ॥ 


भावार्थ-- दे भश्रिदेवो ! तुम सदा सत्कमसें तत्पर रहते हो तुम इवनके यज्ञस्थानपर जानेके लिये अपने सुन्दर 
रथपर चढते हो भौर वह रथ यज्ञके स्थानपर चळा जाता है । तुम्हारा वर्णन करनेवाली यद स्तुति सुननेसे तुम्दें भान्द हो, 
तुम तो उषाके साथ ही अर्थात्‌ सबेरेही रथपर चढते हो ॥ २ ॥ 

दवे सत्यके पालक भश्विदेवो ! दरविद्व॑ब्योंसे: भरपूर भरा हुआ तुम्दारा रथ तुम दोनोंको अपने कार्य करनेके लिये के 
जाता है, उसपर तुम बेठो और यजमानको तथा उसके बाढबद्चोंको यञ्ञकी प्रेरणा करनेके लिये उनके यज्ञस्थानके प्रति 
जानो ॥ ३ ॥ 


दे शत्रुविनाशकर्ता अश्चिदेवो ! भापके लिये यद्व इविर्भाग रखा हुआ हे, यद्द स्तुति तुम्दारे लिये ही है, ये शहदके पात्र 
तुम्दारे ढिये ही तैयार रखे हैं, तुम हमें न छोडो, न दूसरेके पास जाओ । भेडी या भडिया इमारे उपर दमला न कर ॥४॥ 
दे शत्रुविनाशक सत्यके पालक भश्विदेवो ! इवि लेकर गोतम, भत्रि ओर पुरुमीढ ये ऋषि अपनी सुरक्षाके छिये 
तुम्हारी प्रार्थना करते हैं । सरल मासे जानेवाला इष्ट स्थानको सहज दीसे पहुंचता है; उस तरद मेरी प्रार्थना सुनकर सर 
सारसे शीघ्र दी मेरे पास पहुछ जाओ । मनुष्य अपनी सुरक्षाका यप्न करे। सरर मागरसे चढे भौर निविन्न दृष्ट स्थानको 


पहुंचे ॥ ५ ॥ 


कऋन्वेद्का सुबोध भाव्य (४८७) 


१९२४ अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमों अश्विनावधायि । 

एह यातं पथिमिर्देवयानें-विंद्यामेष पजने जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ 

[ १८४ | 
( क्रषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- अश्यिनो । छन्द्‌ः- त्रिष्टुपू । ) 

१९२५ ता वामद्य ताब॑परं हुवेमो-्छन्त्यांमपसि वहिरुक्वेः । 

नासत्या कुद चित्‌ सन्तावरयो दिवो नपाता सुदास्त॑राय ॥ १॥ 
१९२६ असे ऊ पु वृषणा पादयेथा सुत्‌ पर्णीहतमर्म्या मद॑न्ता । 

श्रुतं मे अच्छोक्तिभिमेतीना-मेश नरा निचेतारा च को: ॥ २ ॥ 
१९२७ थिये पूपन्निपकृते्र देवा मासंत्या बहतु सूर्यायाः । 

बच्यन्त बाँ ककुद्दा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरेः ॥ ३॥ 


अर्थ | १९२४ | ( अस्य तमसः ) इस छँधेरेके ( पारं अतारिष्म) पार हम चले गये, दे (अम्विता ) 
अखिडेवो ! ( वां प्रति ) तुम दोनों 5 लिए ( स्तोमः अधायि ) स्तोत्र तैयार कर दिया है, (देवयानेः पथिभिः ) दंवेतागण 
जिस परसे चलते हैं पेसे मार्गेसि ( इह आयातं ) इधर आओ ( जीरदाजुं इष॑ बूजनं विद्याम ) शीघ्र विजय मन्न तथा 
चछ हमें मिळे ॥ ६ ॥ 

[ १८४ ] 

[ १९९५] दे ( दिवः न पाता ) घुछोकको न गिरानेवाले ( नासत्या ) सत्यके पालक भश्विदेवो ! ( अद्य ) जज 
(ता वां ) उन विख्यात तुप्त दोनोंको ( आरं) दूसेर दिन भो ( तौ हुवेभ ) उन्दै दी तुम्दें, दम बुलाते हैं, ( उच्छन्त्यां 
उपसि ) नैधियारी दृदानेवाली उपातेलाळे समीप आनेपर ( उक्थैः वह्ठिः ) स्तोत्रोंका पाठ करते करते भनि प्रज्ज्वल्त 
किया है, ( कुह चित्‌ सन्ती) कईीं भी तुम विद्यमान रहो, पर ( सुदारतराथ ) उत्तम दानीके पास इधर आओ, ऐसी 
( अये; ) प्रगतिशील मानवकी प्रार्थना है ॥ १ ॥ 

[ १९९६] दे (नरा चूषणा ) नेता तथा बलआान्‌ अखिदेवो ! (अस्मे उ ) हमें दी ( खु मादयेथां ) भढी भाति 
दर्षित करो। ( ऊर्म्या मदन्ता ) सोमपानसे आनन्दित होते हुए तुम ( पणीन्‌ उत्‌ हत) पणियोंका समूळ वध करो, 
भौर ( में अच्छोक्तिमिः ) मेरी निर्मळ उक्तियोंसे उत्पन्न ( मतीनां) मननीय स्तोत्रोंको ( कणैः श्रुतं ) अपने कानोंसे 
सुनलो, क्योंकि तुम दोनों ( एष्टा निचेतारा च ) हूँढनेवाले और संग्रद करनेवाले हो ॥ २॥ 

[ २९२७] दे { देवा ) दानी | ( नासत्या । सव्ये पालक भश्विदतो | । हे पूषन्‌ ) पोषणकर्ता ! ( सूर्यायाः 
वहतुं ) सूयेकन्याको रथपर बिठाकर ( श्रिये ) यश-पानेडे लिए तुम दोनों ( इघुक्रता इअ ) बाणको तरद सीघे चळे जात 
दो; ( अप्खु जाताः ) सागरसे प्राप्त या उत्पन्न ( ककुहाः ) घोडे (भूरेः वरुणस्य ) अत्यन्त विशाल वरुणके (जूणां 
इच युगा ) प्राचीन समयके रथोंके समान ही (वां वच्यन्ते ) तुम दोनोंके भी प्रशेसित होते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ इस अन्धेरे स्थानसे दम पार दो चुके । तुम्दारे छिये यदद स्तवन किया है। देवोंके आनेके मामेखे 
यहां हमारे पास आभो । हमें विजय, अन्न तथा बल मिले । अन्धेरेका मार्ग शीघ्र समाप्त करो, प्रकाशमें शीघ्र झाम्नो । जिन 
मागोसे श्रेष्ठ लोग भाते जाते हैं, उन सार्गोसे ही क्षाओ शीघ्र ही विजय अन्न और बल प्रात करो ॥ ६॥ 

दे युहोकको आश्रय देनेवाले नश्चिदेवो ! दम तुम्हें जैसा आज बुळाते हैं वैसे कल भी चुलावेंगे । हम प्रातःकालमे भन्निको 
प्रदी्ष करते हैं और तम्दारे स्तोत्र गाते हैं । श्रेष्ठ पुरुष, तुम कहीं भी रदो तो, तुम्दें ही अपने पास चुरावेग़ा ॥ १ ॥ 

दे बलवान्‌ नेता भश्िदेरो ! तुम दम सबको सुखी करो । तुम सोमपानसे आनैदित दोकर परणियोंका नाश करो | मेरी 
स्तुतिका श्रवण करो । तुम अच्छे मनुष्यको हूँढते हैं और उसीको अपना आश्रय देते दो ॥ २॥ 

दे दानी सत्यपालक, पोषणकर्ता झखिदेवो ! सूयेकी पुत्रीको अपने रथपर चढानेका यश प्राप्त करनेके लिये बाणके वेगसे 
तुम दोनों गये । इस समय समुद्रसे प्राप्त मदान्‌ वरुणदेवके प्राचीन रथके घोडोंके समान ही तुम्दारे बोढोंकी स्तुषि 


भि 


द्दोती है ॥ ३॥ 


( ४८८ ) ऋष्येद्का सुबोध भाष्य 


१९२८ असे सा वो माध्वी रातिरंस्त॒ स्तोमे हिनोतं मान्यस्य कारो। । 


अनु यदू वाँ शर्रस्यां सुदानू सुवीयोय चर्षणयो मदैन्ति ` ॥ ४॥ 
१९२९ एप वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेमिमंघताना सुवृक्ति । 
यातं वर्तिस्तनयाय त्मने चा_ गस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥५॥ 
१९३० अर्तारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमों अश्विनावधायि । 
एह यातं पथिमिंदेदयानै विद्यामेषं बजने जीरदानुम्‌ ॥ ६॥ 
[१८५] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- द्यावापृथिवी । छन्द्‌ः~ जिष्टुप्‌ । ) 
१९३१ कतरा पूवां कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद । । 
विश्वं त्मनां विभूतों यद्ध नाम वि वतेते अईनी चक्रियेव ॥ १॥ 


अर्थ- [ १९२८] दे ( छुदानू माध्वी) अच्छे दान देनेवाे मधुर सोमरख पीनेवाले अधिदेवो ! (वां) वम 
दोनोंकी ( सा रातिः ) वह देन (अस्मे अस्तु ` हमारे लिए ही रदे, ( मान्यस्य कारोः ) माननीय और कार्यशीलके ( स्तोमे 
हिनोतं) स्तोत्रको चारों ओर तुम प्रेरित करो; ( यत्‌ ) निश्चयसे ( बाँ अझ ) तुम दोनोंके अचुकूरतमें रहकर ( श्रवस्या ) 
यश पानेके लिए ( चर्षणयः ) सब लोग ( सुवीयोय मदन्ति ) उत्तम पराक्रम करनेके लिये ही आनंदित दोते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १९२९] दे ( मघवाना ) ऐश्वयसंपञ्न ! सत्मपारक अखिदेवो | ( एषः ) यद (वां सतोमः ) तुम दोनोंका स्तोत्र 
( सुब॒क्ति अकारि ) भरीभाति तैयार किया हे, इसलिए ( तनयाय त्मने च ) एत्रके एवं अपने लाभके लिए (मदन्ता) 
इषित दोते हुए ( अगस्त्ये) अगस्अके ( वर्तिः यातं) घर जाओ ॥ ७ ॥ 

[१९३० ] ( अस्य तमलः | इस भंघेरेके ( पारं अतारिष्म ) पार दम चले गए । दे ( अश्विना ) अखिदेवो ! 
(वां प्रति) तुम दोनोंके लिए ( स्तोमः अधायि ) स्तोत्र तेय्यार कर दिया है। (देवयानैः पथिभिः ) देवतागण 
जिसपरसे चलते हैं, ऐसे मागोसे ( इह आयातं ) इधर आओ । ( जीरदानुं इपे वजे विद्याम) शीघ्र विजय, अन्न, 
तथा बळ हमें मिळे ॥ ६ ॥ 


[१८५] 

[ १९३१] ( अयोः ) इन यावाएघ्वीमें ( कतरा पूर्वा कतरा अपश ) कोन पदे थोर कौन बादमें हँ, ( कथा 
जाते ) ये दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुई, दे ( कययः ) ज्ञानी जन! (कः वि चेद्‌ ) इन बातोंको कोन जानता है? 
( यत्‌ ह) चूकि ये दोनो ( त्मना ) भपनी शक्तिसे ( विश्वे नाम विश्वतः ) सभी विश्वको घारण करतो हैं, अतः 
( अहनी ) दिन रातकों चनानेदाछी ये दोनों ( चक्रिया इतर ) चक्रे समान ( बि वर्तते ) घूमती रदती हैं ॥ १॥ 

भाबार्थ- हे उत्तम दान देनेवाले, मधुर रख पीनेवाळे अश्चिदेदो ! तुम दोनॉका दान हमें प्राप्त होता रदे | सन्मान- 
नीय कुशळ कारीगरका या कविका स्तोत्र सुनो और उसका यज्ञ चारों ओर बढाक्षो । सब छोग तुम्दारी सद्दायतासे उत्तम 
पराक्रम करके श्रेष्ठ यश पानेको दी आनेदसे इच्छा करते हें ॥ ४॥ 

दै ऐशर्यसंपन्न और सत्यपालक झखिदेवो ! तुम्हारा स्तोत्र मेंने किया है । इससे आर्नदित होकर तुम दोनों झुक्न 
भगस्त्यके घर भाओ जोर मेरे पुत्रोंका तथा मेरा भला करो ॥ ५॥ 

इस अन्धेरे स्थानसे दम पार दो चुके । तुम्दारे छिए यदद स्तवन किया है । देवोंके आनेके मागेसे यहां इमारे पास 
भाओ । दसैं विजय, अञ्च तथा बळ मिले ॥ ६॥ 

ये दोनों यु और एध्वी लोक कर्हासे और किस प्रकार पैदा हुए और इन दोनोंमें कौन पहले पैदा हुआ भौर कोन ' 
बादमें पैदा हुआ, यदद कौन जानता है । यह सब रहस्यमय है। पर इतना अवश्य ज्ञात द्वोता है कि ये दोनों कीक सभी 


ससारको धारण कर रदे हैं भौर इम्हीके कारण दिन रात उत्पन्न दोते हँ, तथा चक्रके समान घूम रदे हैं ॥ १ ॥ 


ऋष्वदका सुबोध भाष्य (४८९) 


१९३२ भूरिं द्वे अचरन्ती चर॑न्तं पहन्त गर्भेमपदीं दधाते । 

नित्य न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं एथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ २॥ 
१९३३ अनेद्दो दात्रमर्दितेरनर्व॑ हुवे स्वेवेदवधे नम॑स्वत्‌ । 

तदू रोदसी जनयतं जरित्रे . द्यावा रक्षतं प्रथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
१९३४ अत॑प्यमाने अवृसाव॑न्ती, अज्ञं ष्याम रोदसी दुवपुत्रे । 
| उभे देवानांमुभ्येमिरहन ` द्यावा रक्ष॑तं प्रथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
१९३५ संगच्छमाने युव॒ती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थै । _ 

अभिजिघ्रन्ती शुत्रनम्य नाभिं द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्याव्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- | २९३२ ] ( द्व अपदी अचरन्तीं ) ये दोनों द्रावाप्रथिवी बिना पेरों$ तथा न चलनेवाली होती हुईं भी 
( भूरिं चरन्तं पहनते गम दघाते) बहुतते चछनेवाले और पैरोंवाले प्राणियोंका धारण करती हैं । ( पित्रोः उपस्थे सूज्ञ 
नित्यं न) जिस प्रकार मातापिता पास रदनेवाले पुत्रकी ये दोनों हमे या रक्षा करते हैं, उसे तरद ( यावा पूथिची नः 
अस्वात्‌ रक्षतं ) चु और पृथ्वी हमारी बडे बड़े संकटोंसे रक्षा करें ॥ २॥ 

१ अपद अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं दधाते पेरोंसे रद्वित व न चलनेवाली ये द्यात्रापृध्वी चळनेवाळे व 
पैरवाले प्राणियोंको धारण करती हैं । 

. [१९३३ | ( अदितेः ) अदितिP ( अनेहः अनर्व } पापसे रदित, क्षीण न ददोनेवारे ( स्वर्वत्‌ अपधे नमस्वत्‌ 
दात्रं) तेजरुगी, भद्िंसनीय और नग्नता प्रदात करनेवाले घनको ( हुवे ) में मांगता हूँ । ( तत्‌ ) उस धनको (रोदसी) 
दयावा पृथिवी ( जरित्रे जन्नयतं ) स्तोतार लिए उस्पन्न करें ( द्यावा पृथिवी) दुलोक आर पुथ्वीलोक ( अभ्वात्‌ नः 
रक्षतं ) पापसे हमारी रक्षा करें ॥ ३॥ 

[ १९३४] ( देवपुत्रे रोदखी ) देवोंको उत्पन्न करनेवाळे द्यावा एथ्द्री ( अतप्यमाने ) पीडित न द्दोते हुए 
( अवसा अवन्ती ) अपने रक्षण $ साधनोंसे कोगोंकी रक्षा करती हें । ( देवानां अन्हां उभयेभिः ) दिव्य दिन और 
रातके साथ इम ( उभे अनु स्याम ) इन दोनोंके अनुकुल रई और ( द्यावापूथयेवी अभ्वात्‌ नः रक्षतं) दयावा 
पृथिवी पापसे हमारी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

[ ६९३५ | । संगच्छमाने ) साथ साथ चळनेवाळी ( युवती ) तरुणियां ( समन्ते स्वलारा ) एक दूसरेके साथ 
सम्बद्ध, बढ़िने तथा ( जामी ) एक दूसरेकी सदायता करनेवाडी ये द्यावाइथ्वी पित्रोः उपस्थे ) पिता ६ समीप रदकर 
( सुवनस्य नाभि आमि जिघन्ती ) सुवनकी नाभिको सूघती हैं । ऐसी ( द्याचा प्रथिवी नः अभ्यातू रक्षतँ ) चादा 
पृथ्वी हमारी पापसे रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
` _द्ावार्थ~ स्वयं यद्यपि पैरोंसे रहित दवीनेके कारण चलनेमें असमय हैं, फिर भो पैरॉसे युक्त द्वोनेक कारण चलने 
फिरनेमें समर्थ प्राणियोंक्रो धारण करती हैं । ये दोनों प्राणियोंकी उसी तरद रक्षा करती दे जिस प्रकार पिता पासमें बैठे हुए 
क्षपने पुत्रकी रक्षा करता है॥ २॥ 

. इस भखण्डनीय एथ्वीसे पापसे रहित, भदिसनीय तेजस्वी और नस्रता प्रदान करनेवाला घन मांगते हैं । धन उत्तम 
मागैसे कमाया जाए, छल कपटसे कमाया गया घन पापका द्वोता है । उत्तम रीतिसे कमाया गया घन नन्ता प्रदान करने- 
वाळा होता है । धन पाकर मनुष्य घमंडी और उद्धत न हो, अपितु नम्र दी रदे ॥ ३॥ 

थे द्यावाएथिवी देवोंको उत्पन्न करनेवाली हैं, इसीलिए इन्दें कोई कष्ट नहीं दे सकता । जितने भी देव इस ब्रह्माण्डमें 
हैं, वे सब धु और प्रथ्वीके बीचमें हैं, इसलिए इन दोनोंको देवोंकी माता कदा है । जो इन दोनों # अनुकूर आचरण करता 
हैं, उसकी ये दर तरहसे रक्षा करते हैं ॥ ४॥ 

ये द्यावाएथ्वी सदा साथ साथ रहते हैं, एक दूसरकी सदायता करते हैं भौर सारे संसारका पोषण करते हैं ॥ ५॥ 


६२ (क्र, सु, भाष्य ) 


£ ४९०) ऋष्यदका छुक्षाध नाष्य 


१९३६ उरी सनी बहती ऋतेन॑ हुवे देवानामवसा जनिंत्री । 

दुधाते ये अमृत सुप्रतीके द्यात्रा रक्ष॑तं प्राथिवी नो अम्वात्‌ | ॥ ६ ॥ 
१९३७ उवी पृथ्वी बहुले दुरेअन्ते उप बुरे नम॑सा यज्ञे अखिन्‌ । 

दधाते ये सुझग्रे लुप्रतूती धावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ७॥ 
१९३८ देवान वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदुमिज्जाश्पंतिं वा । 

इयं घीभूया अवयानमेषां द्याया रक्षतं पृथिवी नो अस्मात्‌ ॥ ८ ॥ 
१९३९ उभा शसा नया मामाडष्टा मुभ मामृती अवशा सचदास । ह 

भूरि चिदयः सदास्तराये-"पा मदन्त इषयेम दवाः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ १९३६ ] ( ये सुप्रतीके ) जो उत्तम रूपवाली द्यावापृथ्वी ( अस्ते दधाते ` अस्रतको घारण करती हैं 
उन ( उची ) विस्तीण ( सद्मत्ती ) निवासके आधार भूत ( बृहती ) महान्‌ ( जनिची ) सबको उत्पन्न करनेवाडी द्यावा- 
पृथ्वीको ( देचानां अवसा ) देवोंके संरक्षणके छिए ( ऋतेत हुने ) सब्यगणीले डुळाता हूँ ( द्यावापृथिवी नः 
अभ्वात्‌ रक्षतं ) यावापृथ्वी हमें पापोले सुरक्षित रखें ॥ ६ ॥ 

[१९३७ ] ( ये खुभगे सु प्रतूती दधाते ) जो सुन्दर रूपदाडी और उत्तम दान देनेचालीं ्याबाएश्वी सबको घारण 
करते हैं, पेसे { उर्वी, पृथ्वी बहुले दुरे अन्ते ) विशाळ, विस्तृत अनेकों आक्ारवाले तथा जिनका अन्त बहुत दूर हे 
अर्थात्‌ अनन्त ऐसे चावाएृथ्वीकी में (आस्मिन्‌ यज्ञे नमसा उप ब्रुचे ) इस यज्ञमें स्तोत्रले तुम्दारी स्तुति करता हुँ । वे 
( यावाएथिवी नः अभ्वात्‌ रक्षतं ) चावाएथिवी हमें पापसे सुरक्षित रखें ॥ ७॥ 

[ १९३८ ] ¦ देवान्‌ यत्‌ कञ्चित्‌ आगः चङ्म ) देवोंकि प्रति कोई पाप यदि इसने किया हो, ( सखाये चा ) 
मिच उति पाव किया है ( सद इत्‌ जास्पर्ति ) अथवा इन सब उत्पन्न हुए पदार्थोके स्वामी प्रशुके प्रति पाप किया 
र, तो { एषां अबयानं ) उन पापोंको नष्ट करनेके लिए ( इयं धीः भूयाः ) यह बुद्धि समर्थे दो और ( द्यावापृथिवी 
नः अभ्वात्‌ रक्षतं) यावाएथ्वी भी मारी पापसे रक्षा करें ॥ ८ ॥ 

[ १९३९ ] ( शंखा तया ) प्रशंसनीय तया सबुब्योंका दित करतेबाढी ( डस ) दोनों द्ादाएथ्वी ( मा अविष्टा ) 
मुझे सुरक्षित करं । ( ऊती उभे ) संरक्षण करनेवाली दोनों चावाइथ्वी इस (अवसा सचेतां ) संरक्षणे साघनोंसे 
संयुक्त करें । दे ( देवाः ) देवो ( अर्यः ) श्रेष्ठ हस ! इषा मदन्तः ) अन्नसे आनन्दित होरे हुए ( सुदास्तराय ) उत्तम 
दान देनेके छिए ( भूरि चित्‌ इषयेम ) बहुतसा घन चाहते हैं ॥ ९ ॥ 


आामाय~ यातापृध्यी दोनों उतम झूपवाडे ओर जजको धारण करतेशाके हैं । ऐसे विशाल और सबको निवास 
करानेवाले सबके उत्पादक द्यावाएथ्वीको में यज्ञमें बुढ्ाता हूँ॥ ६ ॥ 

में सुन्दर रूपवाढे विशाळ बिस्तृत और अनन्व द्यावापथ्वीकों यज्ञ्म बुळाता हुँ, वे भाकर इसारी पापोंसे रक्षा करें ॥०॥ 

यदि हमने कभी प्रमादवश देव विद्वानोंके प्रति, भित्रे प्रति और समस्त उत्पन्न जगतके स्वामी प्रभुकै प्रति कोई 
पाप किया हो, तो उस पापको इम अपनी उत्तम बुद्धिसे विन करनेमें समर्थ इ! और द्यावापृथ्वी भी हमें सब पापोंसे 
सुरक्षित रखें ॥ ८ ॥ 

द्योवाइथ्वी दोनों संरक्षणे अनेक तरहके साधनोंसे युक्त हैं, अतः वे हमें इर तरसे सुरक्षित रखें। हम भी श्रेष्ट 
वनकर अन्नसे भानन्दित होकर उत्तम रूपसे दान देनेके लिए बहुतसे धनको प्राप्त करें ॥ ९॥ 


+ कह. 
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ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (४९१) 


१९४० कृत दिवे तद॑वोचं पृथिव्या अभिश्रावार्य प्रथमं सुमेधाई । 
। पातामउद्याद्‌ दुरितादभीके पिता माता चं रक्षतामवोभि; ॥ १० ॥ 
१९४१ इदं द्यवाप्रथिवी सत्यम॑स्तु पित्॒मादर्यदिहोपंत्रुवे वाम्‌ । 
मृतं देवानामवमे अवोभिः विधामेप वजन जीरदानुम्‌ ॥ ११॥ 


| [ १८६] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मेत्रावरुणिः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
१९४२ आ न इळाभििंदथे सुशस्ति विश्वानरः सबिता देव एंतु । 


अपि यथा युवानों मत्सथा को विश्वं जर्गदमिपित्वे मनीषा ॥ १॥ 
१९४२३ आ नो बिश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अंयैमा चरुंण। सजोषा? । 
कुवन्‌ यथां नो विश्वं वृधासः करन्त्सपाड्दो विथुरं न शव॑? ॥२॥ 


अर्थ-- [ १९४० ] ( सुमेघाः ) उत्तम बुद्धिवाला मैं ( पृथिव्या दिवे अभिश्रावाय ) प्रथिवी और चुलोकको 
सुनानेके लिए ( प्रथमं तत्‌ ऋते ) सर्वश्रेष्ठ उस ऋतको ( अचोचं 2 बोलता है। (अभीके ) पासमें रहनेवाले वे दोनों 
( अवद्यात्‌ डुरितात्‌ पातां निन्दनीय पापोसे मारी रक्षा करें | ( पिता माता च ) पालन करनेवाळा युलोक और 
उत्पन्न करनेवाडी पृथ्वी ( अवोभिः रक्षतां ) संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 

[१९४१ | दे ( पितः मातः ) पिता भौर माता चृ एव एृथिवी ! (वां ) तुम दोनोंके लिए ( इहे) इस यज्ञमें 
(यत्‌ उप छुवे ) जो स्तुति करता हूँ, दे ( द्यावापृथिवी ) चाबाएबिदी | ( इद सत्य अस्तु ) वद्द यद स्तुति सल दो। 
( देवानां अवमे ) दम विद्वानोंके पास तुम दोनों (अवोभिः भूतं ) संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर रदो, दम भी ( इषं 
वजन जीरदानुं विद्याम ) अन्न, बल और दीधैजीवन प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

। १८६] | 

[ १९४२ ] ( विश्वानरः सविता देवः ) सबका कल्याण करनेवाळा सवितादेव ( सुशस्ति) अच्छी तरर प्रसित 
दोकर (नः विदथे ) दमारे यज्ञमें ( इळाभिः आ एलु ) अब्र युक्त होकर आये । ( युवानः । दे वरुणो ! (अभि 
पिरवे ) मारे यज्ञसँ आकर तुम ( सलीपा) अपनी कपाले (न; विश्च जगत्‌ अपि ) हमें भोर सम्पूण विश्वको भी 
(यथा ) जैसे हो वैसे ( मत्सथः ) सानन्दित करो ॥ १॥ 

[ ९४३ | ( सजोधाः मित्रः वरुणः असा ) परस्पर प्रीति करनेव:छे मित्र, वरुण और श्रेष्ठ अर्यमा ये ( विश्वे 
आस्क्रा देवाः ) सभी झत्रुओं पर आक्रमण करनेवारे देव ( न; आगमन्तु ) इसारे पाल आवें और (यथा) निस 
प्रकार दो सके उस प्रकार ( विश्वे न्तः खचाखः भुचन्‌ ) वे सब हमें बढानेवाळे हों तथा ( सुषाहा ) शत्रुओंको इरानेकी 
राक्तिसे युक्त होकर वे ( शदः विथुरं न करन्‌) इमारी शक्तिको नष्ट न करें ॥ २॥ 

भावाथ उत्तम बुद्धियाज में युछोक ओर पथ्वीडकको अपनी सर्वश्रेष्ठ ऋचा सुनाता हुँ । वे मेरी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर निन्दनीय पापोंसे हमारी सुरक्षा करें ॥ ५० ॥ 

यादाएथ्व्रीकै छिये यज्ञम्तें इम जो स्तुति करते हैं, वद्द कभी व्यर्थै न द्वो अर्थात्‌ उसका श्रेष्ठ फल हमें अवश्य मिळे 
और दोनों हमारी स्थुतियोंसे प्रसन्न दोकर इमारी दर तरइसे रक्षा करें। इम भी सुरक्षित होकर भन्न, बळ भादि 
प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

सब लोकोंका कल्याण करनेवाला देव हमारी स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर हमारे यज्ञमें अन्नसे युक्त दोकर आवे । सभी 
देव तरुण हैं, वे कभी बृद्ध नहीं दोते । वे सभी देव खनी कृपाले हमें तथा सम्पूर्ण विश्वको आनन्दित करें ॥ १ ॥ 

दित एवं स्नेद करनेवारे वरणीय श्रेष्ठ देव शन्रुको विनष्ट करते हुए इमारे पास आवे भर हमें इर तरइसे बढावें भौर 
कभी भी दमारी शक्तिको क्षीण न करें ॥ २ ॥ 

क्क 


(४९२) ऋश्वेदका सुबोध भाष्य 


१९४४ प्रेष वो अतिथि ग्रणीपे ऽग्निं शस्तिभिर 
रिगुते। सूरिः ॥ ३ ॥ 


१९४५ उप व एप नम॑सा जिगीषो षासानक्त। सुदु्ेव धेचुः । 

समाने अहन विमिमाना अर्कै विषुंरूप पासि सस्मिन्नूधन्‌ ॥४॥ 
१९४६ उत नोऽहिंष्न्याै मयस्कः शिज् न पिप्युषीव वेति सिन्धु! । 

थेन नपातमपां जुनाम॑ मनोजुवो वृषणो यं वह॑न्ति ॥ ५ ॥ 
१९४७ उत नं ई त्वष्टा गन्त्वच्छा सत्‌ सूरिभिरभिपित्वे सजोगांः । 

आ वंत्रहेन्द्रअषेणिप्राः स्तुविष्टमो न॒रां न॑ इह गम्याः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ११४४ ] जो ( तुर्वणिः सजोषाः ) शब्रुओंका विनाशक और सबके साथ प्रेमपूर्वक रदनेवाला है, ऐसे 
(चः परेष्ठं अतिथि आशै ) तुम्दारे झत्मन्त प्रिय और क्षतिथिके समान पूज्य भञ्निकी ( शास्तिभिः ) स्तेन्नोंसे ( ग्रणीषे ) 
स्तुति करता हुँ । (यथा वरुणः नः खुकीतिः असत्‌ ) जिस प्रकार बर्ण दमें उत्तम कीर्तिको देनेवाला दो तथा 
( अरिगूरतः सूरिः शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाळा और विद्वान्‌ वह वरुण ( इषः छ पर्षत्‌ ) हमें अन्नसे पूण करे ॥ ३ ॥ 
[ ९९४५ | सस्मिन्‌ ऊधन्‌ विषुरूपे पयसि ) सभी थनोंसे उत्पन्न दोनेवाे अनेक प्रकारके दूधमें (समाने 
अहन्‌ अझ विमिमानः ) समा दिन जका देखता हुआ में दे देरो | ( जिगीषा ) शत्रुको जीतनेकी शक्तिको पानेकी 
इच्छसे ( वः उप ) तुम्दार पास ( नमला) नत्रतापूरंक ( उषासानक्ता ) दिन भौर रातके समय ( एवं ) उसी 
प्रकार क्षाता हूँ, जिस प्रकार सुदुघा थेनुः इच ) उत्तम दुघार गाय दिन और रातके समय ग्वालेके पास भाती है ॥४॥ 
[ १९४० ] ( उत ` और ( अहिर्बुध्न्यः ) अदिवुध्न्य देव । नः मयः कः ) हमें सुखी करे, और (शिशु न ) 
जिस प्रकार माता अपने बच्चेको तृप्त करता हे, उसा प्रकार ( पिप्युषी लिन्घुः वेति ) जलसे तृत करनेबाी नदी हमारे 
पास आवे । ( मनोजुवः चूषणः ये वहुन्ति 9) मन$ समान वेगवान्‌ तथा बजशाली घोडे जिसे ले जाते हैं, ऐसे ( अपां 
नपातं ) जलोंको न गिरानेवाले अग्निका (येन जुनाम ) जिससे दम सेवा कर सकें ॥ ५ ॥ 
` | १९४७] ` इ अभिपित्वे ) इस यहमें भाकर ( सूरिभिः सजोपा ) विद्वानोंके साथ प्रेमसे मिलकर रहनेवाळा 
(त्वष्टा ) व्वष्टा देव ( नः अच्छ आ गन्तु स्मत ) हमारे पास सीधे आवे। | उत) और ( चर्षणिप्राः तुविरुतमः 
चूत्रहा इन्द्रः) मनुष्यांको तृप्त करेनेवाका, बहुतोंस प्रशसित तथा बृत्रको मारनेवाला इन्द्र ( नः नरां इह अः गम्याः ) 
हम मनुष्यों" इस कमसे भाव ॥ ६॥ 


भावाथ यह अझि शत्रुओोंका नाशक होने और सबके साथ प्रेमपू!क व्यवहार करनेके कारण अतिथिके समान पूज्य 
है। उसकी हम हर तरदसे स्तुति करते हैं । वरुण हमें उत्तम यश प्रदान करे भौर अन्नसे पूण करे ॥ ३॥ 

खमी थनोंसे निङळरेव ले गाय ५ दूधमें सभी तरका अन्न ओर तेज रहता है | दूध पक उत्तम अन्न है, जो उत्तम 
तेज प्रदान करता हे । ऐसे उत्तम तेजसे युक्त दोकर मै शब्रुओंकों जीतनेकी इच्छाले नम्रतावूर्वक देवों के पास जाता हूँ॥ ४॥ 

यह अम्नि बितकीका रूप घारण कर मेघोंमें जोंको इकट्ठा करता हे। इसकी किरणे मनसे भी वेगवान्‌ है और जक 
बरसानेवाली हैं । यह विद्युत्‌ रूप अप्नि भन्तरिक्षमे रहकर अहि अर्थात्‌ मेघका विनाराक हे। मधोंको मारकर पानो बरसाता 
है, उसले पानी पृथ्दी पर आता है ओर नदियां जलसे भरपूर होकर बदने लगती हैं ओरवे नदियां तब अन्नादि उधन्न 
करके मनुष्योंको तृप्त करती हैं ॥ ५ ॥ | 

विद्वानोंसे प्रेमपूर्वक व्यवद्वार करनेवाला यह स्वष्टा देव तथा मनुष्योंको तृप्त करनेवाला तथा शन्नुओंकोी विनष्ट करने- 
वाला इन्द्र हमार पास भाकर हमारे कायोमें सदायक दों ॥ ६॥ ७ 2 
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ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य . (५९३) 


१९४८ उत ने ई मृतयोऽश्व॑योगाः शिशु न गावस्तरुणं रिहन्ति । 

तमीं गिरो जनंयो न पत्ती; सुरभिष्टमं नरां नसन्त ॥ ७॥ 
१९४९ उत न॑ ई मरुतों वृद्धसेनाः स्मद्‌ रोदंसी समनस; सदन्तु । 

पृषदश्वासोऽवनयो न रथां रिशादसो मित्रयुजो न देवाः ॥ ८ ॥ 
१९५० प्र नु यदेषां महिना चिंकित्रे प्र युञ्जते प्रयुजस्ते सुवक्ति । 

अघ यदेषां सदिने न शरु बिश्वमेरिण प्रुषायन्त सना; ॥ ९ ॥ 
१९५१ प्रो अश्विनाववसे कृणुध्वं प्र पृषण स्वतंवसों हि सन्ति । 

अद्वेषो विष्णुातं ऋभुक्षा अच्छा सुञ्नार्य चत्तीय देवान्‌ . ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १९४८ | (नः अश्वयोगाः मतयः ) इमारी चारों ओर गति करनेवाली बुद्धियां (ईं तरुणं 
रिहान्ति ) इस तरुण इन्द्रको उसी तरह प्यार करती हैं, ( ( गावः शिशु न ) जिस प्रकार गायें अपने बछडोंकों प्यारसे 
चाटती हैं । ( उत ) भर ( ते सुरभिस्तमं इ ) उस अत्यन्त यरस्तवी इस इन्द्रको ( न; नरां गिरः ) हम मनुष्योंकी वाणियाँ 
( नसन्तः ) उसी तरद धरती है, ( जनथः पत्नीः.न ) जिस प्रकार सन्तानको उत्पन्न करनेवाली स्त्रियां पतियाँको ॥७॥ 

[ १९३९ ] ( रथाः अवनयः न रिशादसः ) रथों पर बे हुप रक्षकगणोंकी तरह शत्र॒ुओंकों खा जानेचाले 
( प्रित्रयुजः न देवाः ) मित्र समान सबसे मिळजुळ कर रइनेवाले, तेजस्वी ( पृषदृश्वासः ) चित्र विचित्र घोडोंवारे 
( समनस; ) समान मनो भावले ( बुद्धसेनाः ) मद्दती शक्तियोंवाले ( मरतः ) मरुत्‌ तथा ( रोदसी ) यावाएथ्वी 
(नः इ सदन्तु ) दमार इस यज्ञमें आकर बढें ॥ ८ ॥ 

[ ९९५२ ] ( यत्‌ ? जब ( सुवुक्ति ) उत्तम स्तुति दोने पर (ते) वे मरुद्गण ( प्रयुजः युजते ) घोडोंको अपने 
रथमें जोडते हैं, ( अध ) इसे बाद ( सुदिने दारुः न ) मेघसे रदित दिनमें जिस प्रकार सूर्य अपरे प्रकाशसे सब 
स्थानोंको सींचता हे, उसी प्रकार ( एपां सेनाः ) इन मरुतोंको सेना ( विश्वे इरिणे घुपायन्तः ) सभी उसर जमीनको 
जळसे सींचते हैं, तब ( एषां महिना प्र चिकित्रे ) इनकी कीर्ति ओर बढ जाती है ॥ ९॥ 

| १९५१ ] ( अश्विनो ) अः नकी पूषणं ) पूषाकी, ( स्वतवलः हि सन्ति ) जो देव अपनी शक्तिसे सम्पन्न हे 
(अद्वेषः विष्णु; ) जो द्वेष न करनेवाला विष्णु है, (बातः ) वायु है ( क्रभुक्षा ) सबका पति इन्द्र है, उन सबकी 
( अवसे ) अपने रक्षकरे लिए ( प्र कृणुध्वं ) अच्छोतरद्व स्तुति करो । मैं भी ( सुम्नाय ) सुख पानेके लिए ( देवान्‌ 
अच्छ ववतीय ) इन देवांकी अच्छीतरद प्रशंसा करू ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- जिस प्रकार मायें अपने बछडोंको प्यारसे चाटतो हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धियां इस इन्द्रको प्यार 
करती हैं और उससे हमारी स्तुतियां उसी तरद संयुक्त दोती हैं, जिस प्रकार सन्तान उत्पन्न करनेकी इच्छावाळी खी अपने 
पतिसे संयुक्त दोती है ॥ ७ ॥ 

रथों पर बेठे हए रक्षकगणोंकी तरह शत्रआँकों विनष्ट करनेवाके तथा मिन्नोंके समान परस्पर स्नेहपूर्वक रदनेवाले 
तथा समान मनवाले ये मरुत्‌ तथा द्यात्राप्थ्वी हमारे यज्षमें आकर बढें ॥ ८ ॥ 

मरुद्रण वायु हैं, जब ये शक्तिका उपयोग करते हैं तब मेधोंसे जल बरसाते हैं। और उन जलोंसे ये असर जमीनको 
भी सोंचऋर उपजाऊ बनाते हैं। यद काम इन मरुतोंकी कोतिको बढानेबाला है ॥ ९ ॥ 

अश्विना, पोषण करनेवाके, भपनी शक्तिके आश्रयसे रदनेवाढे, किसीसे द्वेष न करनेवाले व्यापक देव, वायु झौर इन्द्र 
इन सब देवोंको सनःपृर्वक स्तुति करनी चाहिए | इनकी स्तुति करनेसे दर तर्के सुख मिलते हैं ॥ १०॥ | 


(४९४) ... कम्वदका सुबोध भाष्य 


१९५२ इयं सा वों अस्मे दीधितियंजन्ना अपिप्राणीं च सद॑नी च भूयाः । 
नि या देवेषु यव॑ते वसूः विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ११॥ 
[१८५] 
( ऋषिः- अगस्त्यो भैत्रावरुणिः । देवता- अन्नम्‌ | छन्दः- १ अनुष्डुब्गर्भा उष्णिक्‌; ३, ५-७, ११ अनुष्टुप , 
११ बृहती वा; २, ४, ८-१० गायत्री । ) 


१९५३ पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । 


यस्यँ त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विपंवेभदेय॑त्‌ ॥ १॥ 
१९५४ स्वादो पितो मघा पितो वयं स्वा घपृमहे । असार्कमविता भंव ॥२॥ 
१९५५ उप॑ नः पितवा चर शिव; शित्रार्भिरूतियों। | 

सयोञचरंदिपण्यः सखा सुशेशे अद्व॑याः ॥ ३ ॥ 


अरथै-? [ १९५८० ] हे ( बजत्राः ) पूजाके योग्य देवो ! ( बसूयूः या देवघु यतत) ऐश्वर्यको प्राप्त करानेवाढी 
जो दीसि देदोंको मैत करता है, (खा यः अपिप्राणी सदनी ) वद तुम्दारी मजुब्योँडी कामनाओको पूण करनेवाढी तथा 
उनको निरास करानेवाली { सा दीधितिः ) वद दीति ( अस्मे भूयाः )हमारे अन्दर दो, ताकि दस (इषं वृजनं जीरदाजु 
विद्याम) अन्न, बळ और दीर्घायु प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

[ १८७ ] 

[१६५३ ] ( यस्य ओजसा ) जिसके भोजसे ( त्रितः ) दीनों लाकोंमें यशस्वी इन्द्रने (दुत्ने विपर्य ) इतरे 
अंग प्रस्वेय काट काटकर ( अर्दैयत्‌ ) उसे मार दिया, उस (महः घमीणे तविषी) मदान्‌ » सबको धारण करनेवाले 
तथा शक्तिशाली ( पितुं नु स्तोषं ) पाठक अन्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ “ 

[ ६९५४ ] दे ( स्वादो पितो ) स्वाइयुक्त पालक तथा (मधो पितो) मधुर रसके पोषक देव! (वयंत्वा 
चदुनहे ) इम तेरी सेवा करते हैं, ( अस्माके अविता भव ) व्‌ इमारी रक्षा करनेवाका हो ॥ २॥ 

[१५७५ ] दे ( पितो ) पाठक अन्न ! तू ( शिवः मयोभुः अद्विरेण्यः ) मंगछकारक, सुखकारक, किसीसे भी 
द्वेष न करनेवाडा, ( सखा सुशेवः अयाः ) मित्रई समान दितकारी, अच्छी तरइ सेवनीय और छळ कपरसे रद्दित है, 
अतः तू ( शिवाभिः ऊतिभिः नः उप चर } कस्यागकारक सरक्षणके साथनोंसे युक्त होकर हमारे पास आ ॥ ३॥ 


भावार्थ- देवोंके अन्दर जो तेज है वइ विद्वानोंकों उत्तम कामोँस प्रेरित करता हे और वह मनुष्योंकी सब काम- 
नाओंको पूणे करके उनका जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनानेवाला हे। उसे प्राप्त करनेवाळ। मचुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बळ और 
दीर्घायुसे युक्त होता हे ॥ ११ ॥ 

इस अन्नके बढसे इन्द्रने वृत्रे सब अंग काट काटकर उसे नए किया । भन्नरूप इन्द्र भर्थात्‌ सूर्यने प्रकाशकों ढकने- 
चाळे अन्धकारका नाग किया । यहद अञ्न मदान्‌ ओर धारक होनेसे तनूनपात अर्थात्‌ शरीरको न गिरानेबाला है भर्थात्‌ 
शरीरको झक्तिशाळी बनाता हे ॥ १॥ 

यह्व अन्न स्वादिष्ट और मधुर रसोंका पोषक हे, यह॒मनुष्योंको पुष्ट करता हे भौर इस प्रकार उनकी रक्षा 
करता है ॥ ३ ॥ 

इस मेका देवता हल; अर्थात्‌ भ्न है । यह अन्न कल्याणकारक, सुखकारक सबको समान रूपसे पुष्ट करनेवाला 
और हितकारी है, इसोरिए इस अन्नका भाद्र करना चाहिए ॥ ३॥ 


बिम... 


9 -. 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (४९५) 


१९५६ तत्र त्ये पिंतो रसां रजांप्यनु उिषठिंताः । दिवि वाता इव श्रिताः ॥४॥ 
१९५७ तव त्य पितो दर्दत सतत स्वादिष्ठ ते पिता । 
। प्र स्वाद्मानो रसानां तुविग्रीवा इवेरते ॥५॥ 
१९५८ त्वे पिता महानां दुवानाँ मनो हितम । 
| अकारि चारु केतुना तवाहिमबंसावधीत ॥ ५ ॥ 
१९५९ यदुदो पिंतो अजंगन्‌ विवस्व पत्र नाम्‌ ।. 
अत्रां चिन्नो मधो पितो उरं भक्षायं गम्याः ish. 
यदुपामोपंधीनां परिंशमारिशामहे । वातापे पीत्र इद्‌ भेव iG 


१९६० 
अर्थ-- [ १९५६ ] हे ¦ पितो ) पालक अन्न ! ( तप त्ये रसाः ) तेरे वे रस ( रजांसि अनु विष्ठिताः ) डोकें 
उसी तरह प्रतिष्ठित हैं, निस तरह (दिविः श्रिताः चाताः इच ) अन्तरिक्षमें वायु प्रतिष्ठित हैं ॥ ४ ॥ 

[१९०७ ] हे (पिता) पारक भन्न ! (तथ त्ये ददतः ) तेरे वे उपःसक तेरा दान करते हैं, दे ( स्वादिष्ठ 
पितो ) मधुरतासै परिपूणे पिता अन्न देव ! (ते तच ) पे तेरा पोषण दी करते हैं । ( रसानां स्वाद्मानः ) भन्नके रसोंको 
खानेवाळे ( लुविग्रीचाः इव ईरते ) मोटी गईनवाले दोकर चरते हैं ॥ ५॥ 

[ १९५८ ] दे ( पितो ) सबके पालक भन्न देव | ( महानां देवानां मनः ) बडे बडे देवोंका मन भी ( त्वे हिते) 
चुझमें लगा रद्दता ह॑ । इन्द्रने ( तव चारु केलुना ) तेरे उत्तम बल एवं ( अवसा ) रक्षणशक्तिसे युक्त द्दोकर ( अरहि 
अवधीत्‌) अंदि राक्षसको मारा और यद्द बडा कार्य ( अकारि) किया ॥ ६॥ 

[ १९७९ ] दे (पितो ) पालक अन्न ! ( यत्‌ ) जब (विवस्व पर्वतानां ) जलथुक्त मेघोंका ( अदः ) यह झुभ 
जर ( अजगन्‌ ) तेरे पास पहुंचता हे, तब ( मधो पितो ) दे स्वादिट भन्न! (अत्र चित्‌) इस संसारमें ( भक्षाय अरं 
गम्याः ) दमारे खानेके छिप तू हमें पर्याप्त प्राप्त हो ` ७॥ 

[ १९६०] ( यत्त ) जब हम {अपां ओषधीनां ) जलां जौषधियोंसे उत्पन्न (पर्रिश ) चारों ओरसे सुखकारक 
अन्नको ( आरिशामहे ) खाते हैं, तब ( चातापे ) हे शरीर ! तू (पीवः इत्‌ भव ) मोटा- हृष्टपुष्ट हो ॥ ८ ॥ 

वातापिः झरीर- " वातेन प्राणिन आपततोति खनिर्वादं- जो प्राणसे अपना निर्वाद् चलाता है । ¦ सायण ) 


भावार्थ-- जिस प्रकार भन्तरिक्षमें अनेक तरहके वायु संचार करते हैं, उसी प्रकार इस भन्जके सभी तरइके रस 
इन छोकोंमें प्रतिष्ठित हैं अथवा रज भर्थातू धूलीसे भरी इस पथ्वीमें सभी तरइके रस विद्यमान हैं ॥ ४॥ 

अन्नका दान करना दी अन्नक्ा पोषण हे । जो अकेला दी खाता हे, वह पाप खाता है और अन्नकी हिंसा करता है, 
अत; हमेशा भन्नका दान करके ही खाना चादिए । जो इस प्रकार भन्नका दान करते हुए खाते हैं, वे मोटी गदेनवारे णर्भाव्‌ 
हृष्टपुष्ट शारीरवाछे द्वोकर सवैत्र विचरते हैं ॥ ५॥ 

यद्ग अन्न इतना मद्त्वपूण है कि बडे बडे देव भी अखूतको छोडकर अन्न प्रास करनेकी कोशिश करते हैं। इस अश्नकी 
शक्तिसे परिपुष्ट द्वोकर राजागण अपने झत्रुविनाशरूपी बडे बडे कार्योंको करते हैं ॥ ६ ॥ 

जब पानीसे भरे हुए बादलोंका छुभ जळ भन्ने पास पहुंचता है अर्थात्‌ जब जळवृ्टिके कारण फसल शच्छी दोती 


हे, तब मनुष्योंके खानेक्रे लिए अन्न पर्याप्त मात्रामें मिलता हे ॥ ७॥ 


जलसे भौषधियां उत्पन्न होती हैं भौर ओषधिसे भन्न । अतः जब जळ और झोषधियॉसे उत्पन्न ष्का हम भक्षण 
करेंगे, तब हमारा शरीर हष्टपुष्ट दौगा ॥ ८ ॥ 


( ४९६) ॥ ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


१९६१ यत्‌ तें सोम गवाशिरो यव्रांशिरों भजामहे । वातपि पीव इद्‌ भव ॥ ९॥ 
१९६२ करम्भ आंषधे मत्र पीत्री वृक्क उंदारथि। । वातापे पीव इदू भेव ॥ १०॥ 
१९६३ ह त्वां वयं पिता वचोभिः गातो न हव्या सुषूदिम । 
दुवेम्यंस्त्त्रा सधमादे मस्मभ्यं स्वा सधमादम्‌ ॥ ११॥ 
[१८८ | 
( ऋषि अगस्त्या मेत्रावसणिः | देवता- अप्रीसूक्तेन [ १ इध्मः सामिदो ऽञ्चिवा, २ तनूनपात्‌, ३ इवः, 
७४ वाहः; ५ दृव।6/२:, द उपालानक्ता, ७ दव्या हातारा प्रचेतले, < तिस्र दूव्यः सरस्वताद्धभारत्य: 
९ त्वष्टा, १० वनरुपति, ११ स्वाहाकतय; ]। छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१९६४ समिद्धो अध्य राजसि देवो दुवें। संह्रजित्‌ । दतो हव्या कविषेह ॥ १॥ 


१९६५ तनूंनपाइतं यते मध्या यज्ञः सम॑ज्यते । दर्घत्‌ सहस्रिणीरिषः ॥ २॥ 


अथ-- | १९६१ ] हे (साम) सुखकारक अन्न! ( यत्‌ ) जब ( गवाशिरः यवाशिरः ले भजामहे. ) गौ दूध 
वृतादिसे मिश्चित एवं जी गेहू आदिसे थुक्त शन्न खाते हैं, तब ( चातापे पीवः तू भव ) दे सरीर! तू हट पुष्ट दो ॥९॥ 

[ १९६९] दे ( करंभ ओषधे ) पके हुए अन्न! तू ( पीवः बुककः उदारथिः भव ) पुष्टिकारक, रोगोंका नाइक 
एवं इन्द्रियोका उन्नत करनेआला दो | दे ( वाताप पीचः इत्‌ भव ) शरीर तू पुष्ट हो ॥ १०॥ 

[ १९६३ | दे ( पितो ) पालक अन्न ! ( देवभ्यः सधमाद ) देवोंको आनन्द देनेवाले तथा ( अस्मभ्यं सघ- 
मादे ) हमें झानन्द देनेवाले ( ते त्वां ) उस तुझे (वचोभिः सुषूदिम ) स्तुतियोके सद्तित उसी प्रकार निचोडते हैं 
जिस तरह ( गावः हव्या न ) गाये इविके योग्य थी दूघको निचाडती हैं ॥ ११॥ 

[ १८८ ] 

[ १९६४ | दे ( सहस्जित्‌ ) इजारों शत्रुओंको जीतनेवाले भन्ने ! ( देवेः समिद्धः देचः ) देंवोंके द्वारा प्रज्ज्यलित 
तेजस्वी तू ( अद्य राजसि ) भान प्रदी हो रदा है । ( दूतः कविः ) दूत और ज्ञाना तू ( हव्या वह । दमारी दवियों- 
को देवों: पास पहुंचा ॥ १ ॥ 

[ १९६५ ] ( तनूनपात्‌ यज्ञ) शरीरको न गिरातेवाछा पुज्य यद अन्नि ( सहस्त्रिणीः इष; दूधत्‌ ) इजारों 

ved चारण करता हुआ ( ऋते यते ) यज्ञमें जाता हे मोर वहां ( मध्वा समज्यते ) मधुर हवियांले संयुक्त 
द्दोता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ- जब अञ्नमें जौ आदि पदार्थ एवं गायके दूध, घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ खाये जाते हैं, तब शरीर पुष्ट 
होता हे॥९॥ . 

हमेशा पका हुआ क्षज्ञ दी खाना चाहिए । ऐसा अन्न पुष्टिकारक, रोगोंका नाशक और इन्द्रियोंके लिए पोषक द्वोता 
है । कञ्चा अन्न भनेक रोगोंका कारण होता हे। पके भन्न खानेसे शारीर पुष्ट होता है ॥ १० ॥ 

यह अन्न देवोंको शौर मनुष्योंको आनन्द देते हैं । जिस प्रकार एक ग्वाला बडे प्रेमसे मीठे वचन बोळता हुआ गाय- 
का दूध दुता है उसी तरह बड प्रेमसे अन्ञका रस निकालना चादिए । इस प्रकार प्रेमले निकाला गया एवं प्रेमसे खाया 
गया भन्न रस पोषक दोवा है ॥ ११॥ 

अन्य देवों द्वारा प्रदीप्त किय, गया अभि अत्यन्त तेजस्वी दिखाई देता हे। यद्द अनेकों क्षन्नोंको धारण करता हे 
कौर यज्ञमें मधुर दवियाँसे संयुक्त दोता हे ॥ १-२॥ 


। 
| 
॥। 
} 
i 


जे [ 
ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य (४९७) 


१९६६ आजुह्वानो न ईडचों देवाँ आ वक्षि यब्चियान्‌ । अमें सहस्रसा अंसि ॥३॥ 
१९६७ प्राचीने ब्॒हिरोजंसा सहस्रवीरमस्तृणन्‌ । यत्रादित्या बिराजथ ॥ ४ ॥ 
१९६८ विराट्‌ सम्राड्विभ्तीः प्रभ्वी बद्वीश्व भूर्यसीश्च याः । दुरों घृतान्यक्षरन्‌ ॥५॥ 
१९६९ सुरुक्मे हि सुपेशसा डथिं श्रिया विराजतः । उषासावेह सीदताम्‌ ॥ ६॥ 
१९७० प्रथमा हि सुवाचसा होतांरा देव्यां कपरी । यज्ञ हों यक्षतामिमम्‌ ॥ ७॥ 
१९७१ भारतीठे सरस्वाठि या वः सतीं उपत्रुवे । ता नंशवोद्यत श्रे ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ १९६६ ] दे (अभ्ने ) अमन ! तू ( सहस्रसा असि ) हजारों तरदके ऐश्वयैसे युक्त है, इसलिए ( इडय) ) 
पूज्य तू ( नः आजुद्धानः ) दमारे द्वारा बुलाया जाता हुआ ( यक्षियान्‌ देवान्‌ आ वक्षि ) पूजाके योग्य देवोंको 
छेक्षा॥३॥ 

[१९६७] ( प्राचीन सहस्तवीरं बर्हिः ) प्राचीन और हजारों वीर जिस पर बेठते हैं ऐसे जासनको मनुष्य ( ओ- 
जसा ) अपने बलसे ( अस्तृणन्‌) बिछाते हैं। दे ( आदित्याः ) सूर्यके समान तेजस्वी वीरो ! ( यत्र विराजथ ) अदां 
तुम बैठते द्वो ॥ ४॥ 

[ १९६८] ( विराट्‌ सम्राट्‌ विभ्वीः ) विशेष तेजस्वी, भच्छी तरइसे प्रकाशित अनेक प्रकारके ( प्रभ्वी: बह्वीः 
भूयसीः च याः दुरः ) विशेष शोभायमान्‌ अनेकों जो द्वार हैं, वे ( घृतानि अक्षरन्‌ ) पानो बदति हैं ॥५॥ 

[१९६५ ] ( सुरुक्मे सुपेशसा ) उत्तम तेजवाले तथा उत्तम रूपवाले उषा और रात्रि ( अघि श्रिया विशा- 
जतः ) और अधिक शोमासे युक्त द्वोते हैं। हे ( उषसे! ) उषा और रात्रि! तुम दोनों ( इह्‌ सीदताँ ) यहाँ आकर 
बैदो ॥ ६ ॥ 

[ १९७० ] ( प्रथमा सुवाचसा ) मुख्य श्रेष्ठ उत्तम वाणीसे युक्त ( देव्या कवी होतारा ) तेजस्वी और ज्ञानी 


होता ( नः इमे यज्ञ यक्षतां ) हमारे इस यज्ञको सम्पूण करें ॥ ७॥ 


[ १९७१ ] हे (भारति इळे सरस्वति ) भारति, इळा और सरस्वती ! (याः चः सवीः उप दुवे ) जिन तुम 
सबको में बुलाता हूँ, ( ताः) वे तुम सब ( नः श्रिये चोदयत ) इस एर्यकी तरफ प्रेरित करो || ८ ॥ 


भावार्थ-- यह अभि इजारों तरहके ऐश्वर्य धारण करता है । अतः हम उसड़ी प्रार्थना करते हैं, वह अनेकों देवोंकों 
हमारे यज्ञमें बुलाकर छावे ॥ ३ ॥ [ 

यज्ञमें दजारों वीर जिस पर बैठ सकते हैं, ऐसे आसन बिछाते हैं, जिस पर सूर्येके समान तेजस्वी जन बैठते हैं ॥ ४ ॥ 

यज्ञे द्वार भनेक तरदसे सजाए जानेकै कारण विशेष तेजस्वी दीख पड़ते हैं और यज्ञमें अनेकों द्वार बनाये जाते हैं, 
वे सब द्वार मानों तेजस्वी पदार्थे प्रदान करते हैं ॥ ५॥ | 

उषा और रात्रि ये दोनों प्रथम ही उत्तम तेजस्वी भौर सुन्दर रूपवाछी हैं, पर जब इन कालोंमें यज्ञ किए जाते हैं, 
तब ये दोनों और ज्यादा तेजसे युक्त हो जाती हैं ॥ ६ ॥ 

दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानी होता उषासानक्ता इमारे इस यज्ञको सम्पूर्ण करें । दिन और रात्रिमें यज्ञ ददोनेके, कारण 
ये दोनों होता हैं, जो यज्ञको पूणे करते हैं ॥ ७॥ 

मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसस्कृति इन तीनोंकी सदा उपासना करनी चादिए। इन तीनोंका सदा सम्मान 
करना चादिए, क्योंकि ये सदा पश्च प्रदान करनेवाढी दोती हैं। जो इनको उपासना करता हे, वद॒ ऐश्वर्यशाली द्वोता है ॥८॥ 


६२३ (ऋ, सु, भाष्य) 


(४९८ ) श्हण्वेद्का सुयोघ आध्य 


१९७२ त्वष्ट रूपाणि हि प्रभुः पशून्‌ विश्वान्‌ त्समानजे । तेषां नः स्फातिमा य॑ज ॥९॥ 
१९७३ उप त्मन्यां वनस्पते पाथो देवेभ्यः सुज । अक्षिहठेव्यानिं सिष्वदत्‌ ॥ १०॥ 
१९७४ पुरोगा अग्निदानां गायत्रेण समज्यते । स्वाहक्तीषु रोचते ॥११॥ 


[ १८९] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मेत्रावरुणिः । दवता- आभ्ने; । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
१९७५ अग्ने नय सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि बिद्वान्‌। 
: युयाध्य१ स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ १ ।! 


अर्थ-- [ १९७२] (त्वष्टा रूणाणि हि प्रभुः ) व्वष्टादेव रूपोंको बनानेमें समर्थ है,_ बद्दी ( विश्वान्‌ पशून्‌ 
समानजे ) सम्पूर्ण पश्ुक्षोंको प्रकट करता है । दे त्वष्टादेव ! तू ( नः ) दमारे लिए ( तेषां स्फाति आ यज्ञ) उन पञ्च 
ऑंको समृद्ध कर ॥ ५॥ 


[ १९७३] दे ( वनरुपते ) वनस्पते ! तू ( त्मन्या ) स्वयंकी शक्तिसै ( देवेभ्यः पाथः उप सुज ) देवोंके लिए 
अन्न तेय्यार कर, तब ( अप्निः हृव्याने सिष्वदत्‌ ) अग्नि दृष्योंको खाये ॥ १० ॥ 

[६९७७ ] ( देवानां पुरोगा अग्नि; ) देवोंके आगे रहनेवाला अञ्नि ( गायत्रेण समज्यते ) गायत्री मेत्रसे संयुक्त 
दोता है भौर फिर ( सुवाहा़्तीषु रोचते ) स्वादाकारपूर्देक दी गई आहुतियोके कारण प्रदीक्ष दोता है ॥ ११ ॥ 

[ १८९ ] 

[ १९७५] दे ( देव अञ्ने ) तेजस्वी अनने ! ( राये अस्मान्‌ सुपथा नय ) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिए हमें उत्तम माग 
से के चछ, तू ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌) इमोर सब कार्योंको जाननेवाछा हे, भतः ( अस्मत्‌ जुहुराणं पनः 
युयोधि ) हमसे इस कुटिल पापको दूर कर, (ते भूयिष्ठां नमः उक्तिं विधेम ) तुझे हम बार बार नमस्क्ारके 
वचनोंको कह ॥ १ ॥ 

१ हे अग्ने राये अस्मान्‌ सुपथा नय-- दे तेजस्वी देव ! ऐश्वयकी प्रा्तिके लिए हमें तू उत्तम मागेसे दी 
ळे चल | 

२ विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ वह देव इमारे सभी कमको जानता है । 

३ अस्मत्‌ जुइुराणं पनः एथि-- इम कुटिल पापोंसे दूर रहें । 


४ भूयिष्ठां नमः उक्ति विधेम-- प्रतिदिन इस देवकी भक्ति करनी चाहिए । पापसे बचनेका एकमात्र 
उपाय परमात्माकी उपासना है। 


भावाथ त्वष्टा देव इस संसारके सभी मन॒ष्यों एवं पशुक्षोंकी बनाता है, चहदी सब प्राणियोंसें भग ळग 
रूपोंका निर्माण करता हे भौर बही सभी पञ्जुभोंको बढाता है ॥ ९॥ 

यज्ञकी समिधायें अग्निको प्रज्वकित करती हैं, उस प्रज्ज्वछित भ्रप्मिमें इवि डाली जाती हे भौर वद्द दृवियाँ देबोंका 
भोजन तैय्यार करती हैं ॥ १०॥ 

यह भक्षि हमेशा देवों$ आगे रदता है । इसीलिए इसे अभ्नि कद्दा है। यज्ञमें अञ्निके प्रजञ्वलित होनेपर गायत्री छन्दके 
संत्रोंका पाठ किया जाता है और अन्तमें “ स्वाद्दा ” शब्दके. साथ उस भमिसें भाहुतियां दी जाती हैं, जिनसे अग्नि भौर 
अधिक प्रज्ज्वलित होता है ॥ ११ ॥ 

घन भी हमेशा उत्तम मागैसे ही प्राप्त करना चाहिए । क्योंकि वह सर्वव्यापक प्रभु हमारे सब कर्मौको जानता है 
उसकी प्रतिदिन प्राथना करनेसे मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है ॥ १॥ 


श्वुब्वेद्का सुबोध भाषय ( ४९९ ) 


१९७६ अग्ने स्वं पारया नव्यों अस्मान्‌ त्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां । 


पूर्थ पथ्यी बहुला न उवी भवां तोकाय तनयाय ज्ञं योः ॥२॥ 
१९७७ अग्ने स्वमस्मद्‌ युंयोष्यमींवा अन॑श्रित्रा अभ्यमन्त कृष्टीः । 

पुनरस्मभ्यं सुवितायं देवृ क्षां विश्वेभिरसृतेभिर्यजन्र ॥ ३॥ 
१९७८ पाहि नों अग्ने पायुभिरजत्न रुत प्रिये सदन आ शुशुक्ान्‌ । 

मा तें भय अंरितारं यविष्ठ॒ नूनं बिंदुन्मापरं सहस्वः ॥ ४॥ 


अर्थ--[ १९७६] दे ( अञ्चे ) अन्ने ! (त्वं नव्यः) तू त्यन्त नवीन भथवा स्तुत्य है तू ( स्वस्तिभिः 
अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि अति पारय ) इन कल्याणकारी मा्गोसे हमें सारे दुर्गम पापोंसे पार लगा । (नः पृथ्वी च पूः . 
बहुला उर्वी भव ) इमारी पृथ्वी भौर नगर प्रशस्त हों । तू मारे ( तोकाय तवयाय शो योः भव ) सन्तानोंके लिये 
तथा पुत्रोंके लिये सुख प्रदान करनेवाला हो ॥ २ ॥ 
१ स्वस्तिभिः अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि पारय--- कल्याणकारी मागोसे इम सब तरदके दुर्गम पापों पव 
दुःखोंसे पार हों । ४ 
२ पृथ्चीः पूः च उर्वी भव~ यद पृथ्वी और नगर हमारे लिए विस्तृत आर उत्तम हों । 


[ १९७७ ] दे ( अद्चे ) अन्न ! ( त्वं अस्मत्‌ अमीवाः युयोति ) तू हमारे पाससे रोगोंको दूर कर, ( अन- 


झ्ित्राः कृष्टीः अभि अमन्त ) अस्निदोत्र न करनेवाले मनुष्य चारों ओरसे रोगी द्वोते हैं । (पुनः अस्मभ्यं सुविताय 
देवः ) फिर इमारे कल्याणके लिए दिव्यगुण युक्त त्‌ ( विश्वोमिः अस्ृतेभिः क्षां यजत्र ) सम्पूण, मरण रहित देवता- 


ओके साथ पृथ्वी पर संघटित होकर का ॥ ३॥ 
१ अन्‌-अश्चित्राः, कृष्टीः अभि अमन्त-- अग्चिकी उपासना न करनेवाले अर्थात्‌ नास्तिक मनुष्य रोगी 
द्ोते हैं । 

[१९७८ ] दे ( अन्ने ) अमे ! तू ( अजखैः पायुभिः नः पाहि) सतत अपने संरक्षणफे साधनोंले इमारी रक्षा कर, 
(उत म्रिये सदने आ शुशुक्कान्‌ ) और इमार प्रिय यज्ञणृदमें आकर सर्वन्न प्रकाशित हो | दे ( यविष्ठ) सदा तरुण 
रहनेवाले अन्ने ! ( ते जरितारं नूनं भयं मः विदत्‌ ) तेरी स्तुति करनेवालेको किसी प्रकारका भय प्राप्त न हो, तथा दव 
( सहस्त्रः ) बळसे उत्पन्न ! ( अपरं मा ) दूसरे समयमें भी अयसे भयभीत न दो ॥ ४ ॥ 

१ ते जरितारं भयं अपरं मा विद्त्‌-- इस भस्षिक उपासना करनेवालेको भाज या कर कभी भी भय 
प्राप्त नहीं होता । 


भावार्थ-- इम सदा कल्याणमय मार्ग पर चलते हुए सारे टुःखोंसे पार हो जाएं और यह सारा विश्व हमारे लिए 
सुखदायक दो ताकि हम अपने पुत्र पोत्रादिकोंमे साथ आनन्दसे रह सके ॥ २ ॥ 
अप्निमें प्रतिदिन हवन करनेसे सारे रोग दूर ददो जाते हैं, पर जो हवन नदीं करता बद रोगी रदता है। इसलिए इवच 
कल्याणक प्राप्तिका एक मुख्य साधन हे ॥ ३॥ 
यह सदा उत्साइसे भरपूर क्षम्म अपने उपासकोंकी दर तरहसे रक्षा करता है, इसीलिए वे कभी भी भयभीत नहीं 
होते ॥ ४॥ 
® 


( ५०० ) ` ऋष्येइका सुबोघ भाष्य 


~ =i र". 
चृ 


प्रेड्व॑ सृजो अघायां ऽविष्यवें रिपवे दच्छुनाये । 


१९७९ वि 


[a] 


ने 
दुत्वते दश्चेते मादते नो मा रीषते सहसावन्‌ परा दा! ॥ ५ || 
घ॒ त्वात्रौँ ऋतजात यंसद्‌ू गृणानो अंग्ने तन्वे३ वरूथम्‌ । 


गद्‌ रिरिक्षोरुत वा निनित्सो- रंमिहुतामासि हि देव विष्पद्‌ ` ॥ ६ ॥ 
१९८१ त्वं ताँ अग्न उभयान्‌ वि विद्वान्‌ वेषिं प्रपित्वे मनुषो यजत्र । 


बा. छ? फा ~ ~] CT [| ~ rn 


अभिपित्वे मनवे छास्यो भू ममजेन्यं उशिग्मिनांक्रः ॥ ७॥ 
१९८२ अवोचाम निवर्चनान्यस्मिन्‌ मान॑स्य सलु) संहक्षाने अग्नौ । 


॥ रे 
कहा न ~ ~ 


चय सहस्रमाषाभः सनम तद्यामष वजन ज।रदाचुपू iN 


१९८० 


अर्थ [ १९७९ ] दे ( सहसावन्‌ अग्ने ) मद्दाबढी भन्ने ! ( नः अघाय अविष्यवे दुच्छुनाये ) दमको पाप 
करनेवाले, भघमैसे भन्नको खामेवाले, सुखरे नाश करनेवाले ( रिपवे मा अवखुजः ) शत्रु फे हाथमें मत सोंप। और 
(नः दत्वते ददाते मा ) हमें दांतोंसे युक्त डसनेवाले सर्पादिके अधीन मत कर तथा ( अदते मा रिषते मा परा दाः) 
हँसकों एवं तस्कर राक्षसादिके हाथोमें भी कभी मत दे ॥ ५ ॥ 

| ६९८०] दे | ऋतजात अञ्च ) यज्ञा उत्पन्न भन्ने ! ( तन्वे वरूये गूणानः त्वाचान्‌ ) शरीर पुष्टिके लिये तुझ - 
वरणीयकी स्तुति करता हुआ तेरा उपासक ( विश्वात रिरिक्षोः उत वा निनित्सोः वि घ यंसत्‌ ) सब दिस पर्व 
निन्दुक व्यक्तियोंसे अपनेको बचाता है। हे (देव ) दिच्यगुण युक्त ! तू ( अभिद्ूतां हि विष्पद्‌ असि ) सामनेसे 
कुटिल आचरण करनेवाले दुशेंका निश्रयसे दमन करनेवाला है ॥ ६॥ त 

१ तन्वे वरूथं ग्रणानः त्वावान्‌ रिरिक्षोः निनित्सोः वि यंसत्‌--- अपने शरीरकी पुष्टि करनेके ढिए 
तुझ वरणीय स्तुति करनेवाला तेरा उपासक दिंसक और निन्दकोंसे दूर रहता है । 

[ १९८१] दे { यजन्न अञ्च ) यजनीय भञ्चे ! ( स्वं तान्‌ उभयान्‌ विद्वान्‌ ) तू उन दोनों प्रकारके मनुष्योंको 
जानकर ( प्रपित्वे मञ्ुषः वेषि ) प्रातःकाल मनुष्योंके पाप जाता हे । ( अक्रः मनवे अभिपित्वे शास्यः भूः ) आक्र 
मण करनेवाडा तू मनुष्योंको यज्ञकाइमें उसी प्रकार शिक्षा दे, जिस प्रकार { मञ्चजेन्यः उशिग्मिः ) यजमान ऋत्विजों 
द्वारा शिक्षित होता है ॥ ७ ॥ 

१ उभयान्‌ विद्वान यद अक्षि यज्ञ करनेवाले और न करनेवाले अथवा देव और मनुष्य दोनोंको जानता है। 


| १९८२ ] ( मानस्य सूनुः सहसाने अस्मिन्‌ अग्नी ) यज्ञे उत्पादक कर शत्रुनाशक इस अझिके लिए हम 
( निवचनानि अवोचाम ) सारे स्तोत्रोंको कहते हैं । ( वयं ऋषिभिः सहस्रे सनेम ) इम ऋषियोंके साथ असंख्य 
चनोका उपभोग करें तथा ( इषं बुज्न जीरदानु विद्याम ) अन्न, बळ भौर दीधे आयुसे युक्त दो ॥ ८ ॥ 
१ माने यज्ञ; मापन करके यज्ञ वेदि बनाई जाती हे । 


भावाथ यइ अग्नि दुष्ट शत्र एवं हिंसक प्राणियोसि अपने उपासकोंकी रक्षा करता हे ॥ ५॥ 
 अझ्निङ्की उपासना करनेवाला शरीरसे पुष्ट दोकर दिखक और निन्दुक व्यक्तियांको दूर करता हे । वदद कुटिक भाचरण 
से सव॑दा दूर रइता है ॥ ६ ॥ 
यद्व दोनों तरदके मनुष्योको जानकर केवळ सत्कर्मियोंक्रा दी पक्ष लेता हे। यइ सब मनुष्योक्ता गुरु हे भौर उन्हें 
सन्मार्ग पर चलनेको शिक्षा देता है ॥ ७ ॥ 
यज्ञे पालक इस अप्निक्रे छिए सब स्तुति करते हैं । हम इन इन्द्रियरुपी ऋषियोंकों बढवान्‌ कर भनेक प्रकारके घन | 
को प्राप्त करें । इन्द्रियोको बकवान्‌ अपने दारीरमें प्राणाञ्चिको बढवान्‌ बनाकर दी किया जा सकता हे ॥ ८ ॥ 


क 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (००१) 


[ १९० ] 
( ऋषिः- अगस्त्यों मैचावरणिः । देवता- बृहस्पातिः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
१९८३ अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पति वधया नव्यंम॒कैः । 


गाथान्यः सुरुचो यस्य॑ देवा आंुण्वान्ति नव॑मानस्य॒ मर्तो ॥१॥ 
१९८४ तप्रस्विया उप वाचः सचन्ते सगो न यो देंवय॒तामसजि । 
बृहस्पति; स ह्यञ्जो वरांसि बिम्त्रामवत्‌ समृते मांतुरिश्वां  ॥२॥ 
१९८५ उपस्तुतिं नमस उद्यतिं च॒ होके यंसत सबितेत्र प्र बाहू । 
अस्य क्रत्वाहुन्योई यो अस्ति मुगो न भीमो अरक्षसस्तुर्विष्तान ॥ दे ॥ 
[ १९० ] 


अर्थ--[ ९९८२ ( सु-रुचः नवमानस्य यस्य ) सुन्दर तेजस्वी प्रशंसनीय ऐसे जिसके ( गाथान्यः ) वचनोंको 
( देवाः मर्ताः आ झुण्वन्ति ) देवगण और मनुष्य श्रद्वासे सुनते हैं, ऐसे उस ( अन-अर्चाणं, चुषभ, मन्द्रजिदर्य 
नव्यं वृहस्पति ) अद्वेष्य, बळ्ान्‌ , मधुर भाषण करनेवाले रुतृतिक योग्य बृदस्पतिकों ( अकैः आ वर्धय ) स्तोत्रोंसे 
बढ़ाओ ॥ १ ॥ * 
१ सु-रुचः नवमानस्य यस्य गाथान्यः देवाः-मताः आ शुण्पन्ति-- सुन्दर कान्तिवाले, प्रशंसनीय, 
जिस विद्वानके भाषणोंको देव ओर मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनते हैं । 


[ १९८४ ] (ऋत्वियाः वाचः ते उप सचन्ते) ऋतुके भुसार बोली गई वाणियां उसकी समीपसे सेवा करती 
हैं। (यः सगे नः देवयतां असजि ) जिसने नवरचनाके समान देव बननेकी इच्छा करनेवालोको उत्पन्न किया । 


( अंजः मातरिश्वा सः हि बृहस्पतिः ) प्रगति करनेवाळे वायुके समान वह बृहस्पति ( ऋते ) यज्ञमें ( चरांलि विभ्वा 


सं अभवत्‌ ) श्रेष्ठ वस्तुओंकें साथ अपनी व्यापक शक्तिसे उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 


[ १९.८५] यह बृहस्पति ( उपरुतुति ) समीपसे की गईं स्तुतिको ( नमसः उत्‌ यति च) नमनके छिए ऊपर 
हाथ जोडनेको और ( “लोके ) छोकको ( सविता वाहू इव ) सूर्यके बाहू फैलानेके समान (प्र यंसत्‌) प्रयत्नपूर्वक 
स्वीकार करे। ( यः) जो ( अ-रक्षसः अस्य क्रत्वा ) क्रतारदित इसके अपने कतृत्वले ( अहन्यः) दिनके प्रकाशके 
समान ( भीमः सगः न ) भयंकर सिंदके समान ( तुविष्मान्‌ अस्ति) बलवान है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- उत्तम तेजस्वी और शाखज्ञानसे पुणे उत्तम विद्वानका भाषण विद्वान्‌ और साधारण मनुष्य सभी श्रद्धा एवं 
भक्तिसे सुनते हैं । वह शाखज्ञानो सबसे प्रेम करनेवाला, मधुरभाषण करनेवाला दोनेसे सबके द्वारा पूजाके योग्य द्वोता है ॥१॥ 

ऋतुके अनुकूल कही गई वाणियाँ उसकी सेवा करंती हैं। उसकी स्तुति करती हैं । जिसने नवरचनाके समान देव 
बननेकी इच्छा करनेवालोंको उत्पन्न किया स्वच्छ वायुके समान वह बृद्दस्पति यज्ञमे श्रेष्ठ वस्तुशोंके साथ अपनी च्यापकशक्तिके 
साथ उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 

जो राक्षसभावरद्ित इसके अपने कर्तृत्वसे भयंकर सिंहके समान बलवान्‌ है यदद बृद्दस्पति समीपसे की गईं स्तुतिको 
तथा नमस्कारके लिए ऊपर किए द्वाथ जोढनेको तथा छोकोंको सूर्यके बाहु फेलानेके समान स्वीकार करे ॥ ३॥ 


रा 


(५०२) डु श्रग्वेदका सुवोघ भाष्य 


१९८६ अस्य श्लोकों दिवीयते प्रथिवा मत्यो न यंसद्‌ यक्षमूदू विचेताः । 


मृगाणां न हेतयो यन्ति चेसा बृहस्पतेरहिमाया अभि धन्‌ ॥४॥ 
१९८७ ये त्वां देवोस्रिकं मन्य॑मानाः पापा भद्रप्न॑पजीवैन्ति पञ्जाः । 

न दृढयेई अनुं ददासि वामं बृहस्पते चयस इत्‌ पियारुम्‌ . ॥५॥ 
१९८८ सुप्रेतुं। सूयवसो न पन्थां दुनियन्तुः परिंप्रीतो न मित्रः । 

अनवांणों अभि ये चक्षत नो ऽपीवृता अपोणुवन्तों अस्थुः ॥ ६ ॥ 
१९८९ सं यं स्तुभोञ्चनयो न यन्ति समद्रें स्रवतो रोषचक्राः । 

स विद्वाँ उभये चष्ट अन्त बृहस्पतिस्तर आपश्च गृध्र! ॥ ७॥ 


अथे-- [ १९८६] ( अस्य श्लोकः दिवि पृथिव्यां ईयते ) इस बृइस्पदिका यश घुकोक भौर एथिवीलोकमें 
फेळता है । ( अत्यः न) शीघ्र चलनेवाले घोडके समान ( यक्षभ्ृत्‌ वि-चेताः यंसत्‌. ),यजनीयका भरणपोषण करनेवाढा, 
विशेष बुद्धिमान्‌ यद्द दृदस्पति प्रयरन करता है। ( मृगाणां हेतयः न ) सगोको मारनेवाले राखोंके समान ( बृहस्पते इमाः ) 
बृहस्पतिके ये सख ( सून्‌ ) दिनमें ( अहिमायान्‌ आभि यन्ति ) छली कपरी असुरोंकी ओर जाते हैं। उनको मारते हैं ॥४॥ 

[ १९८७] हे (देव ) देव! (ये पञ्जाः पापाः ) जो घनवानू पापी ( भद्रं त्या) कल्याणः करनेवाले तुझको 
( उस्रिकं मन्यमानाः उपजीवन्ति ) बूढे बैल जैसा निर्वीर्यं मानकर तेरे पास जाकर जीवित रहते हैं, तुम ( दूढ्ये ) 
उन दुष्ट घुद्धिवाहोंको ( वामं न अनुददासि ) चन नदीं देते हो । दे ( बृहस्पते ? बृहस्पति देव! तुम ( पियारु इत्‌ 
चयसे ) सोमपान करनेवारेको ही चुनते द्दो ॥ ५॥ 

( १९८८ ] बृहस्पति ( सु-प्र-एतु; सु-यचसः पन्थाः न॒ ) उत्तम रीतिसे जानेवाले, तथा उत्तम क्षन्नवालेके छिप 


. उत्तम मागफे समान हे, तथा ( दुःनियन्लुः ) कठिवतासे रोके जानेवाले मचुष्यके लिए ( परि-प्रीतः न) चारों 


शरसे प्रेम करनेवाले मित्रके समान है । ( अन्‌-अर्वीणः ये ) पापसे रद्दित जो मनुष्य ( नः अभि चक्षते ) इमारे सामने 
इष्टि फेंकत हैं, वे ( अपीच्ृताः अप ऊणुवन्तः अस्थुः ) अञ्ञानसे ढके होनेपर #ज्ञानकों इटाकर ज्ञानवाले होते हैं ॥ ६॥ 

[ १९८९ ] (यं स्तुभः ) जिस बृहस्पतिको स्तोत्र (अवनयः न) सूमियोंके समान ( स्रवतः रोधचकाः 
समुद्र न) तथा बदती हुई अनेक संवरोंबाडी नदियाँ जैसे सझ्चद्रको प्राक्त होती हैं, उसी प्रकार ( सं यन्ति) प्राप्त होते 
हैं। ( शुध; सः विद्वान्‌ बृहस्पतिः ) सुखोंको चाइनेवाझा बद बिद्वान्‌ बृंहस्पति ( उभयं अन्तः ) दोनोके बीचमें बेटा 
हुआ ( तरः आपः च चष्टे ) नाव ओर जळ दोनोंको देखता है ॥ ७॥ 


भावार्थ-- इस बुद्दस्पतिका यश द्युलोक और पृथ्वीलोकमें फैलता है । घुडदौडके घोडेके समान विद्ठानोंका भरण- 


- पोषण करनेवाली विशेष बुद्धिमान्‌ यद बृहस्पति छोकोंकी सहायता करनेका प्रयत्न करता है। मूगोंको मारनेके शख्ोके 


समान बुद्दस्पतिके ये दाख दिनोंमें छली शन्नुओंकी ओर जाते हैं । उनको मारते हें ॥ ४ ॥ 

हे देव ! जो घनवान पापी जन हैं वे कल्याण करनेवाले तुझको बूढा बेळ अर्थात्‌ निर्वीर्य मानकर निरुपद्रवी मानकर 
तेरे पास जाते हैं, और जीवित रहते हैं । ऐसे दुष्ट बुद्धिवालोंको तुम धन नहीं देते दो। हे बृदस्पते | तम सोमपान करनेवालेको 
ही चुनते हो ॥ ५ ॥ 

बरदस्पति उत्तम रीतिसे जानेवाछे तथा उत्तम अन्नवालेके लिए उत्तम मार्गेके समान हे । कठिनतासे रोके जानेवाढे 

मनुष्यके लिए चारों ओरसे प्रेम करनेवाळे मित्रके समान हे। निष्पाप द्दोकर जो मनुष्य हमार सामने दृष्टी फेंकत हैं, वे 
ज्ञज्ञानसे ढके रदतेपर भी ज्ञानको हटाकर ज्ञानवाछे द्वोते हैं 3 ६ ॥ 

जिस बृहस्पतिको स्तोत्र, भूमियोंके समान तथा समुद्रको प्राप्त होनेवाली बहती हुई, अनेक भंवरोंवाली नदियों रे 
समान ग्राप्त दोते हैं । सुखोंको चाइनेवाका वदद विद्वान्‌ बुहृरुपति दोनोंके बीचमें बैठा हुआ नाव और जळ दोनोंको 
देखंता है ॥ ७॥ 


जि 
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ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य है (५०३) 
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बिंष्मान्‌ बहस्पर्तिव 
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१९९० एवां महतस्तुविजातस्तु गइस्पनिवषभो धायि देः । 
स नं; स्तुतो वीरवंदू थातुं गोमदू विद्यामेषं ऽजनं जीरदाचुद्‌ ॥ ८ ॥ 
| [ १९१) 


(ऋषिः अगस्त्यो भेत्रावरुणिः । देवता अप्त्‌ गसयाः ( विषष्नोपनिषद्‌ ) । छन्दः- अनुष्टुप्‌; 
१०-१२ महापंक्तिः, ¦ २ महाबूहती। ) 


१९९१ कङ्कतो न कङ्कतो ऽथो सतीनकङ्कतः । 


द्वाविति प्छुषी इति न्यधदष्टां अलिप्सत ॥ १॥ 
१९९२ अदृष्टान्‌ हन्त्यायत्यथो इन्ति परायती | 

अथो अवध्नती ह” न्त्यथों पिनष्टि पिंषती ॥। २ ॥ 
१९९३ शरासः कुश॑रासो दमाँसं; सैयां उत । 

मौञ्जा अदृष्टा बेरिणाः सर्वे साकं न्य॑लिप्सत ॥ ३॥ 


अर्थ [ १९९० ] ( महः, तुवि-जातः, तुविष्मान्‌) मदान्‌ , बहुतोंमें प्रसिद्ध, बलवान्‌ ( चुषभः बृहस्पति; 
देवः ) सुखोंके वर्षक बद्दस्पति देवकी (एवं आ घायि ) इस प्रकार स्तुति क्री जाती है। (सः स्तुतः) वह पूजित 
दोकर (नः वीरवद्‌ गोमदू , घातु ) हमें वीर पुत्रोंवाला, गायोंवाछा घन देवे, इम (पपे बृजने, जीरदानुं विद्याम ) 
इच्छा करने योग्य बलवान्‌ , तेज देनेवाले देवको जानें ॥ ८ ॥ 

[ १९१] 

[ १९९१ ] ( कंकतः न कंकतः ) विषैले तथा विषरदित तथा ( सतीनकंकतः ) जळादिमें रइनेवाले थोडे विष- 
वारे ( द्वौ प्लुषी अदष्टा ) विषैले और विषरहित दोनों तरवे प्राणी दाइ उत्पन्न करनेदाले और न दिखाई देनेवाले हैं, वे 
( अलिप्सत ) मेरे शरीरको विषसे व्याप्त छेते हैं ॥ १॥ 

[ १९९२ ] ( आयती अदष्टान्‌ हन्ति ) आती हुई न दीखनेवाले सांपोंको मारती हे, (अथ परावती हन्ति ) 
भौर जाती हुई मारती हे, ( अथ अवध्नती हन्ति) और उन्हें फूरी जाती हुई मारती है (अथ) तथा ( पिंषती 
पिनष्टि ) पीसी जाती हुईं उन साँपोंको पीसती है ॥ २॥ 

[ १९९३ ] कुछ सांप ( शरासः ) सरकण्डोमें रहते हैं, कुछ ( कुशरासः ) छोटे सरकण्डोंनें रहते हैं, कुछ 
(दुभोलः ) कुशाघासमें रहते हैं, (उत सेर्याः) और कुछ नदियों, ताळाबोंके किनारके घासमें छिपे रहते हैं, कुछ 
( मौञ्जा ) कुछ सुंजमें रहते हैं और कुछ (बैरिणा अदृष्टाः ) वीरण नामक घाससें छिरे इए बैठे रहते हैं, ऐसे ( सर्चे 
साकं न्यलिप्सत ) सभी सांप लिपटनेवाळे होते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ बहुतोमें प्रसिद्ध, बलवान्‌ सुखोंके वर्षक देवकी इस प्रकार स्तुति की जातो है वह पूजित दोकर इसमें वीर 
पुच्रोंवाळा, धन देवे इम प्राप्त करने योग्य बळवानू तेज देनेवाळे देवको जानें ॥ ८ ॥ 

कुछ सांप अत्यन्त विषैछे भौर कुछ सांप विषरद्ित होते हैं, कुछ जलमें रइनेवाले सांप रद्दते हैं | पर जब विपेळे या 
विषरदित अथवा जळीय या स्थलीय सांप काटते हैं, तो रारीरमें दाइ उत्पन्न करते हें भोर वह दाइ सारे शरीरमें फैल 
जाता है ॥ १ ॥ 

यह औषधि भाती हुई और जाती हुई सांपोंको मारती हे और उन्हें पूरी तरह विषरहित कर देती है॥ २॥ 

सांप कई स्थानों पर रहते हैं, कुछ सरकण्डोंमें, कुछ कुशामें, कुछ नदी तालाबों $े किनारों पर उत्पन्न होनेबाडी घाप्तमें, 
कुछ सुंजमें भौर कुछ वीरणमें बैठे रहते हैं, जो मनुष्यको देखकर उसके शरीरसे छिपर जाते हैं ॥ ३॥ 


| 
|| 
| 
| 


RD) ऋषग्येद्का छुबोध मास्य 


१९९४ नि गायों गोषे असदुन्‌ नि मगासों अविक्षत । 


नि केतवो जनानां न्यदृष्टा अलिप्सत [ ॥ ४॥। 
१९९५ एत उ त्यै प्रस्यदश्भन्‌ प्रदोष तस्करा इव । | 

अरट्ट विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 
१९९६ दीः पिता एंयिवी माता सोमो आतादितिः स्वसा । 

अदृष्टा विश्वदृष्टाः स्तिष्ठेतलयंता सु कम्‌ ॥ ६॥ 
१९९७ ये अंस्या ये अरङ्गघांः सूचीका ये प्रकङ्कताः । 

अइ कि चनेह ब: सर्व साकं नि ज॑स्यत ` ॥ ७॥ 
१९९८ उत पुरस्ताद्‌ समं एति विश्वदृष्टो अदृष्टा । 

अुदृषटान्‌ स्सवीञ्जम्भयन्‌ त्सवोश्व यातुधान्यः ॥ ८ ॥ 


अर्थ--[ १९९३? (गाः गोष्ठे नि असदन्‌) गायें बाडेमे बेड जाती हैं, ( म्चगासः नि अविक्षत ) पु भी अपने 
स्थानों विश्राम रेते हैं, ( जनानां केतवः नि) मनुष्योंकी इन्द्रियां भी जब विश्राम लेने लगती हैं, तब ( अदृष्टाः नि 
अलिप्सत ) न दीखनेवाले ये सांप लिपट जाते हैं॥ ४॥ 

[ १९२०] ( प्रदोषे तस्कराः इव ) रात्रिरे समय चोरोंके समान (स्ये पते प्रति अरश्चन्‌ ) वे ये सांप दीखने 
छगते टै । ! अदृष्टाः विश्वदृष्टाः ) दिनमें न दीखनेवाठे ये रातको सबके द्वारा दीखने छग जाते हैं, इसलिए दे मनुष्यो ! 
(प्रतिबुद्धाः अभूतन ) तुम सब सावधान रदो ॥ ५ ॥ 

[ १९९६ ] हे सपो ! ( वः पिता द्यौः ) तुम्दोरा पिता द्युलोक हे, ( पृथिवी माता ) एथिवी माता हे ( सोमः 
खाता) सोम भाई है, ( अदितिः स्वसा) भदित बढिन है, ( अदष्टाः विश्वदृष्टाः ) तुम स्वयं अदृश्य रद्दते हुए 
भी सबको देखनेवारे हो, भतः है सपो ! तुम ( तिष्ठत ) स्थिर रहो और (सु क इळयत ) आनन्दपूवेक विचरो ॥ ६॥ 

[ १९५७] ( ये अंस्याः ) जो पीठके बळ चलनेवाले हैं, ( ये अंग्याः ) जो पैरों बळ चछनेवाळे हैं, ( सूचीका: ) 
जो सुईके समान छदनेवाले हैं, ( ये प्रकंकता ) जो मद्ाविषेले हैं, ( किं च ) और जो ( इह अदृष्टाः ) यदाँ न दीखने 
चाळे हैं, ऐसे ( चः सर्वे ) तुम सब ( साकं नि जस्यत ) एक साथ हमें छोड दो ॥ ७॥ 

[ १९९८ ] ( विश्वदृष्टः अदष्टहा ) सबको देखनेवाळा तथा न दीखनेयोग्य अन्तुओंको नष्ट करनेवाझा ( स्यः) 
सूर्य ( अदृष्टान्‌ सवान्‌ जंभयन्‌ ) न दीखनेवारे सभी जन्तुओंको मारता हुआ तथा ( सोः च यातुधान्यः ) सभी 
राक्षसियोंको मारता हुआ ( पुरस्तात्‌ उत्‌ एति ) पवे दिशामें उदय हो रहा हे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- जब गाये बाडेमें और पछु अपने अपने स्थानोंमें सो जाते हैं, तथा जब मनुष्योंकी इन्द्रियां भी आराम 
करने ळग जाती है और मनुष्य भी सो जाते हैं तब ये रेंगनेवारे सांप बाहर आते हैं। प्रसिद्ध है कि रातको ओस चारनेके 
लिए सांप बिलोंसे बादर आते हैं ॥ ४॥ 

जिस प्रकार चोर दिनभर छिपे रहते हैं, और रात्रिक समय बाहर निकलते हैं, उसी तरद्द दिनसें छिपे रहनेके कारण 
न दिखाई देनेवाले ये सांप रातके समय बाहर निकछते हैं और सबको दिखाई देने लगते हैं अतः मचुष्योंको चाहिए कि 
राते समय सावधानीसे चले फिरें ॥ ५॥ 

दे सपों ! तुम्द्ारा पिता द्युलोक, माता पृथिवी, सोम भाई और अदिति बद्दिन है अर्थात्‌ इतने ऊंचे कुलमें तुम्हारा 
जन्म हुमा है, अतः तुम किसीको भी कष्ट न देते हुए सुखपूर्वक विचरो ॥ ६॥ 

कुछ अन्तु पीठके बल सरकते है, जैसे सांप आदि, कुछ पैरोंके दल चलते हैं, जैसे कानखजूरा भादि और कुछ सुईके 
समान छेदते हैं, नेसे बिच्छु जादि, भे सभी बहुत विभेरे ददते हैं। भे सभी मनुष्योंको दुःखी न करें ॥ ७॥ 


Ce NNO 
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१९९९ उदपप्तदसौ रेः परु विश्वानि जून्‌ । 

आंदुस्यः परँदेम्पो व्विश्वदष्टा अच्ष्टहा ॥ ९॥ 
२००० सूये विषमा संजामि हतिं सुसवतो गृहे । 

सो चिन्नु न मंराति नो वय मंरामाऽऽरे अंस्य 

योजेनं हरिष्ठा मधु रा मधुला चकार ॥ १० ॥ 
२००१ इयत्तिका शकुन्तिका सका जंघास ते विषम । 

सो चन्न न मरति नो इयं मरामाऽऽरे अस्य 

योजन हरिष्ठा मधु स्वा मधुला चंकार | ॥ ११॥ 
२००२ त्रि; सप्त विष्पु लड़गकः पस्य पुष्प॑नक्षन्‌ । 

ताञिन्नु न मरन्ति नेः गय मंरामाऽऽरे अंस्य 

योन हरिष्ठा मघु स्या मधुला चकार _ _॥१२॥ 


अर्थ--[ १.९९ ] ( अदृष्टहा विश्वद् छः ) न दीखनेवाले बन्‍्तुओंका नाश करनेवाला सर्वद्रष्टा ( आदित्यः असी; 
सूयः ) रसोंका हरण करनेवाला यद सूर्य ( विश्वानि पुरु जून्‌ ¦ सभो अन्ठुओंको विनष्ट करते हुए ( पवतेभ्यः उत्त्‌ 
अपप्तत्‌ ) पर्वंदोंसे उद्य द्दोता है ॥ ९ ॥ 

[२००० ] ( सुरावतः गृहे द॒ति ) शरात्रीक घरमें जिस प्रकार पात्र रखा जाता है, उसी प्रकार भ॑ ( सूर्य 
बिष आ सजामि ) सूयसें विषका रखता हूँ । ( खः चित्‌ चु न मराति ) उस विषसे न वह मरे ( न वयं मराम ) 
न हम ही मरें, क्योंकि ( हरिष्ठाः ) सुनदले घॉडांवाला यह सूर्य ( अस्य आरे याजन) इस विषको दूर रखता है। 
( मधुला त्वा मधु चकार ) मथुरा तुझ मीठा बनाती है ॥ १०॥ 

[२००१ | ( इयत्तिका शकुन्तिका ) इतनो छंटसो चिडिया ( ते विषं जघास ) तेरे विषको खा जाती ह, ( खः 
चित्‌ सु न मराति ) वद्द भी न मंर (न चयं मराम ) न इम मरें। ( हरिष्ठाः ) सुनढले घं:डोंवाला सूय ( अस्य 
आरे योजने ) इस विषको दूर स्थापित करता है, ( मधुळा त्वा मधु चकार ) मधुडा तुझे अस्त बनाये ॥ ११ ॥ 

[५०.२] (त्रिःसप्त तिष्पुलिगकाः ) इक्कीस तरहकी छोटी छोटी चिडियायं ( विषस्प पुष्प अक्षरन्‌! विषके 
फूलको खा जाए । (ताः चित्‌ नु न मरन्ति न वयं मराम ) न वे चिडिया मर न हम मरें। ( हरिठाः अव्य आर 
योजनं ) सुनदे घोडोंवाले सूयने इसे दूर स्थापित किया, ( मधुला त्वा मधु चकार ) मधुलाने तुझे मीठा बनाया ॥१२॥ 


भावार्थ यद सूतं सभीका निरीक्षण करता हे, तथा सभी रोगनन्तुआंको नष्ट करता हे | वह सभी दीखने ओर न 
दीखनेवाळे जन्तुओंको मारता हुआ उदय द्वोता हे ॥ ८ ॥ 

अनेक न दीखनेवाले जन्तुओंको दिनष्ट करता हुआ यह सवंदरष्टा सूये भनेक पत्रोाठे झलोकमें उद्य दोता है । इसके 
डद॒य होते ही सभी अनिष्टकारी जन्तु गायब द्वो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

इस विषको सूर्येमें स्थापित करता हूँ । इस विषसे न सूर्ये मरे, न इम दी मरें। सूर्य इसे दूर कर देता हे अथवा मधुा 
औषधि इस विषको भञ्चत बनाती हे ॥ १० ॥ 

कपिजली नामक चिडिया इस विषको खा जाए । कपिंजळ यह मादा चातक हे, अथवा इसे तित्तरी भी कहते हैं । 
यद विषको खाने पर भी नदीं मरती । सूर्य इस विषको दूर करे और मधुरा औषधी इस विषको भमर बनावे ॥ ११॥। 

इक्कीस तरह ऐसी छोटी छाटी चिडियां हैं, जो विषके फूलोंको खा जाती हैं, पर फिर भी मरती नहीं । उनपर 
विषका कोई प्रभाव नहीं पडता । मथुरा भौषधी विषको भी अरूत बना देती है ॥ १२॥ 


देढे (क्र, सु. भाष्य) 
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२००३ नत्रानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ । 


सर्वासामग्रभ नामा_ऽऽरे अंम्य॒ योजनं हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चकार ॥ १३॥ 
२००४ त्रिः सप्त मंयथेः सप्त स्वसारो अग्रृवः । 

तास्ते विष वि ज॑भ्रिर उदर्क कुम्भिनीरिव .. ॥ १४॥ 
२००५ इयत्तकः कुपुम्मक- स्तकं मिनद्मयइमना । 

ततो विषं प्र वायते पराचीरनु संवतः ॥ १५॥ 
२००६ कपम्भकस्तदब्रवीदू गिरे? प्र॑ंवतेमानकः । । 

वचिकस्यारसं बिष मरसं वश्चिक ते विषम्‌ ॥ १६ | 


॥ इति प्रथम मण्डल समात्तम्‌ ॥ 


अधै-- [२००३ ] ( विषस्य रोपुषीणां ) विषको नष्ट करनेवाली ( नवतीनां नवानां सर्वासां नाम अग्रं ) 
सभी निन्यानवे औषधियोंका नाम मे हेता हूँ । ( हरिष्ठाः अस्य आरे याजनं ) सुनइले घोडोंवाला सूर्य इसे दूर स्थापित 
करे भौर ( मधुला त्वा मधु चकार ) मधुरा तुझे भमृत बनाये ॥ १३ ॥ 


[२००४ ] ( निः सप्त मयूर्यः) इक्कीस मोरनियां ( स्वसारः ताः सत्त अशुवः) स्वयं बहनेवाढी वे सात 
नदियाँ (ते विषं बि जञ्चिरे ) तेरे विषको उसी प्रकार इर लें जिस प्रकार ( कुंभिनीः उदकं इच ) घडेवाळी खियां पानी 
दरकर छे जाती हैं ॥ १४ ॥ 


[ २००५ ] ( इयत्तकः कुषुम्मकः ) इतना छोटासा यद विदैला कीडा है, ऐसे (तकं) मेरी तरफ आते हुए 
छोटेसे कीडेको भी ( अइमना भिनद्मि ) पः्थरसे मार देता हूँ और (ततः) तब उसके ( विषं ) विषको ( पराचीः ) 
पीछेकी तरफ ( संचतः अनु ) सब दिशाओंमें छोड देता हूँ ॥ १५॥ 

[२००६] (गिरेः प्रवतमानकः ) पहाड परसे भानेवाले (कुषुस्भकः तत्‌ अत्रवीत्‌) ङुपुम्भकने यह कदा 
कि A विषं अरस) बिच्छुका विष रसद्वीन हे, दे (वृश्थिक ) बिच्छु | (ते विषं अरसं) तेरा विष रस 
हीन है ॥ १६॥ 


भावार्थ ९९ प्रकारकी खौषधियां हैं, जो विषको दूर करती हैं । उनका उपयोग करनेसे इर तर्का विष दूर दो 
जाता हे । उनमें मधुला नामको एक औषधी विषको भी अमृत बना देती है ॥ १३.॥ 

इक्कीस तरहकी मोरनियां भौर सात नदियां विषको दर लें ॥ १४ ॥ 

कोई विपैला कीडा, चाइ वद कितना भी छोटा क्यों न दो, पत्थरसे मार देना चाद्दिए। यदि वह काट खाए, तो 
डसके दिषको नष्ट करनेकी कोशिश करनी चाहिए ॥ १५॥ 

पद्दाड परसे आनेवाले एक औषधिको जाननेवालेने कद्दा है कि बिच्छुका विष रसहीन भर्थात बेकार किया जा 


सकता हे ॥ १६॥ 


॥ प्रथम मण्डल समाप्त ॥ 
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ऋग्वेदका सुवोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


इस प्रथम मण्डल कुल १९१ सुक्त हें। इन सुक्तोंमें 
२००६ मंत्र हैं। इन मंत्रों सर्वाधिक मंत्र इन्द्र देवताके हूँ 
और नऋहृषियॉमें सबसे ज्यादा मंत्र दीर्घतमा औचथ्यके हें। 
सर्वाधिक सूक्त अगस्त्य सैत्रावरुणिके हँ । ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलके ऋषि, सुक्त, मंत्र और देवताको संख्या इसप्रकार 
Re 
क्रपित्रार सूक्त संख्या 


ऋषि सुक्त 
१ दीर्घतमा औचथ्यः ` २५ 
२ अगस्त्यो मेत्रावरणिः २७ 
३ कुत्स मगिरसः २०. 
४ सधृरुछन्दा वेइवामित्रः १० 
५ सेघातिथिः काण्वः १२ 
६ जेता माधुच्छन्दसः १ 


७ आजिगरतिः शुन. शेपः ७ 
८ हिरण्यस्तूप आंगिरसः ५ 
९ कण्वो घोरः ८ 
१० प्रस्कण्वः कण्वः ७ 
११ सव्य आंगिरसः ७ 
१२ नौधा गोतमः ७ 
१३ गोतमो राहू गण: २० 


क्र 


ऋषि 
६४ पराशर: शाक्त्यः 


१५ कक्षावान्‌ देघतमस ओऔशिज: 


१६ वार्षागिरः ऋज्ञाइवः 
१७ परुच्छेपो दैवोदासिः 
१८ क्यपो मारीचः 


ऋषित्रार मंत्र संख्या 


ऋषि 
दीर्घतमा औचध्य: 
अगस्त्यो मैत्रावरुणि! 
कुत्स आंगिरसः 
गौतमो राहृगणः 


कक्षीवान्‌ देर्घतमसः औज्िज; 


मेधातिथिः काण्वः 
मघ्च्छन्दा वेइवामित्रः 
परुच्छेपो देवोदासिः 
आजिगति: शुनःञ्चेपः 
कण्वो घोर: 

पराशरः शावर यः 


स्क्त 
९ 
११ 

१ 

१३ 
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१९१ 


मंत्र संख्या 


२४२ 
२२० 
२१२ 
२०४ 
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( ५०८ ) कबेदका खुवोध-भाष्य 
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कश्यपो मारीचः १ स्वनयो भावयव्यः ६ 
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रोमशा १ इन्द्राग्नी ६ 
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- सरस्वती ड 
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अत त इन्द्राविष्णू ३ 
किः ४६९ आदित्याः .. ३ 
सतः RR इखो ब्रह्मणस्पतिः सोमः २ 
अझ्विनो २१३ क्रः २ 
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सवः. ३६ साध्यः १ 
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सोमः २८ इन्दुः १ 
मरुत्वानिन्द्र: २४ स्थष्टा १ 
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जिसप्रकार किसी ध्रजातंत्रीय राष्टूर्मे शासन चलता है 
और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रघानमंत्रो तथा अन्य संत्रीगण 
अपने कर्तव्यका पालन दक्षतासे करते हुँ, उसी प्रकार विश्व- 
राज्यका यह प्रजातंत्रीय शासन विध्वराज्यके पदाघिकारियों- 
के निरीक्षणमें चल रहा है । उन पदाधिकारियोंमें परब्रह्म- 
राष्ट्रपति; परमात्मा-प्रधान रत्री; अदितिः- परमात्माको 
शक्ति; सदसस्पतिः- विइवराज्यके उपराष्ट्रपति एवं राज्य- 
सभाके अध्यक्ष; क्षेत्रपतिः- लोकसभाके अध्यक्ष; अग्नि- 
शिक्षामंत्रो, इन्द्र-रक्षामंत्री आदि मख्य है ( विशेष विवरणके 
लिए मेरी पुस्तक ४ विइवराज्यमे देवताओका कायं ” देखें ) 
ये सभी पदायिकारीगण अपना अपना $र्तेव्य पालन 
करते हैं । 

ऋग्वेवका प्रारंभ अग्निको स्तुतिसे प्रारंभ हुआ है । भतः 
हस प्रथम “ अश्ति ” पर हो विचार करते हें । 

४ 
आगन 

यह अग्न कोन है ? इस शब्दको स्प्रत्पत्ति करते हुए 
नियक्तकार यास्क कहते हैं- “ अग्निः कस्मात्‌ अग्रणीः 
भति, अग्रं यज्ञेषु प्रणेयते ? यह अग्नि अग्रणी होता है 
अर्थात्‌ हर काममें आगे रहता है अथवा यज्ञोंसें सर्वप्रथम 
इस अग्निका आधान किया जाता है । हर वैदिक देवता 
तीन क्षेत्रोंम अपने अर्थ प्रकट करता है, वे क्षेत्र हें, (१) 
आध्यात्मिक, ( २) आविदेविक और ( ३ ) आविभोतिक, 
इनमें शरीरके अन्दर होनेबाले कार्य आध्यात्मिक क्षेत्रकै 
अन्तर्गत आते हैं। उपनिषद्से इस शरीरको ही अध्यात्म 
कहा है “ अब अध्यात्मं शरीरस्‌ । ” आध्यात्मिक क्षेत्र्मे 
यह्‌ प्राण ही -रग्नि है, क्योंकि शरीरमें प्राण ही अग्रणी या 
नेताका काम करता है | यह शरीर एक मन्दिर है, जिसमें 
सभी देबता निवास करते हैं, उनमे अग्नि मुखमे प्रविष्ट 
होकर वाणीको प्रेरित करता है ( अग्निर्दाक्‌ भूत्वा सुरं 
प्राविशत्‌ ) । अब हम यह देखते हें कि ऋषग्वेदश प्रथन 
मण्डलम इस अग्निकी क्या विशेषताये बताई हुँ । प्रारंभका 
संत्र है-- 

अग्निनीळे पुराहितं यज्ञस्य देवस्व॒स्विज्ञम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ( १।१।१ ) 

“ में अग्रभागमें रहनेवाछे, यज्ञ के प्रकाशक, ऋतुके 
अनुकूल यज्ञ करनेवाले, हुवन करनेवाले अथवा देवताओंको 
बुलानेवाले और रत्तोंको धारण करनेवाले अग्निकी में 


३. प्रद्यंसा करता हूँ ऐसे भरिनके गृणका बर्णन फरता हूं । ” 


i 


( ५०९ ) 


यह अग्नि प्रकाश देता है, उष्णता देता है ओर गति करता 
है । जो प्रकाश देकर उत्तम मार्ग बताता है, जो उष्णता 
देकर उत्प्राह बढाता है, और जो सरो प्रगति करता है, वह 
वर्णनके योग्य है । मनुष्य भी अन्य जोहो प्रकाश बदाकर 
सन्मागे बतावे, जनता मन उत्साह बढ़ावे और सद्कौ उत्तम 
रोतिसे उन्नति करे। नो ऐसा करता है वही समाजमें 
तेजस्वी घुरीण होता है। यह अग्निका आधिभौतिद पहलू 
है । जिसप्रकार शरोरस प्राण अप्रणो होनेले अग्नि है, उती 
प्रकार समाजमें नेता या समाज सुधारक अप्रगी होनसे 
अग्नि है। यह अग्नि या नता त्रजाहो अन्तिम सिद्धितक 
पहुंचानेवाला हो । बीच संझघारमे ही प्रभात न छोड़ दे । 
एते अग्रणीके पोछे पीछे जानेवाल। समाज निस्सन्देह उन्नति 
करता है । जो अग्रणी आपत्कालमें भी सबसे आगे रहकर 
अपने अनुयाधिवोंकी संकर्डोसे बचाता हो, बही प्रशंताके 
योग्य होता है । जो स्वयं पोछे रहकर अपने अनुवःयिर्योको 
संकटोंमें ढकेल दे, वह प्रशंसाके योग्य नहीं होता । 

यह यज्ञका देव है । यज्ञ वह कर्म है जिसमें देवपुजा- 
संगतिकरण ओर दाउरूप त्रिविध शुभार्थं होते हैं। 
श्रेप्डोंका सत्र, समाजमें सका संगठन) परस्परका मेल: 
मिलाप तथा सुपात्रोंको दान यह यु्ञलूप कर्म सबका कर्तव्य 
है । यह प्रशस्ततम कमे है, इहो श्रेष्डतम कर्म है। ऐसे 
कर्मोका प्रकाशक यह अग्रणी होतः है । 

सभी सनुष्ष ऋतुके अतृसार व्यवद्ञार छरयेगराले हों। 
ऋतुचर्याके अनुसार चलनेडाछा चीरः य, सुदृ और दीर्घा 
होता है । ऋजुके अतु कूल अपमा व्यनह।? रख तबला जाद 
पुरुष होता है। यह अग्रणी होता अर्थात्‌ अपने राष्ट्रे 
देवताओंको बुलाकर लानेबाछा हो । राष्ट्रें देवों अर्थात्‌ 
विद्टार्नोको बु काकर उनका सत्कार करना चाहिए । उत्सों, 
शुभ दिनों और यज्ञोंतें शिह्वानोंको बुलाकर उनका सत्कार 
करना, उनके साथ मित्रत! करवा ओर उनको अःने धनका 
समपंण भी करता चाहिए । 

अग्रणी “ रत्मघातम ” हो। अग्रणी अपने पास रमणीय 
धनो और रत्वोंको धारण करनेवाला हो । पर यहु देत है 
ओर देवका अथं है “ दामशी:ड़ ” अतः यह जो अपने 
पास रत्नादि ऐइवर्योको रखता है यह अपने भोगले लिए 
नहीं अपितु जनताफे हिन्के लिए डो बह ऐडवर्योक्ी अपने 
पास रखता है । वह अपने पाके घर्नोहा उन अपने 
अनुयायियोको करता है, बह अपने अमुवायियोंके हितोको 
सिद्ध करता है । 


( ५१० ) 


आधिदैविक क्षेत्र यह विशव है, इस विश्वमें यह परब्रह्म 
या परमात्मा है। बा. य. ३२।१ में कहा है कि “ तत्‌ 
पच अग्निः ” बह ब्रह्म हो अग्नि हुँ । वह परमात्मा यद्यपि 
एक हुँ, पर भिन्न भिन्न नामोंसे बह सम्बोधित होता है । 


पकं सत्‌ विप्रः वहुधा वदन्ति ( ऋ १।१६४।४६ ) 
यह परमात्म सत्तत्व एक होते हुए भी उसे ज्ञानी भनेक 
नामोसि पुकारते हुँ। इस तरह यह अरित ब्रह्माको अथवा 
परमेइबरका रूप है । यह अग्नि परप्रेश्वरका मुख है, 
( अग्नि यइचक्रे आस्यं । अथव. १०७३३ ) अतः 
परमात्माका स्वरूप समझ कर ही अग्निको ओर देखना 
चाहिए । 


यह परमात्मघ्वरूप अग्नि अपने उपापर्कोको मुक्तिङप 
अन्तिम सिद्धितक ले जाता है। सबसे आगे रहकर वह 
मनुष्योंका पूर्ण हित {करता है । हरएक यज्ञको सिद्ध करता 
है। ऋतुओंके अनुसार प्रकृतिका परिवर्तेन करता है। 
परमात्मा भी इस विश्वरूपी यज्ञको सतत कालसे करता 
चला आ रहा है, जिसमें यह ऋतुओंके अनुसार हवि देता 
रहता है । ग्रीष्म वर्षा आदि षड़तु उत यज्ञके साधक हें। 
बह सूर्यादि नाता रमणीय और अमूल्य तत्त्वोंको अपने पास 
घारण करता है, जिससे वह सब प्राणियोंका हित करता है। 
` इसीलिए प्राचीन ओर नवीन ऋषि अर्थात्‌ मन्त्रदृष्टा ज्ञानी 
इस अग्निको प्रशंसा करते हैं, इसकी स्तुति करते हें। वह 
अग्नि देबोंको बाकर लानेवाला है । बिश्वमें परमात्मा 
रूप अर्ति सुर्य, चन्द्र, वायु आदि देवोका शासक है। 
शरीरमें प्राणरूप अग्नि नेत्र, कर्ण, मुंह, नाम आवि देवॉको 
शक्तियों पर शासन करता है और समाजमें ब्राह्मणरूपी 
गिनि बिद्वानों, शूरवोरों, घनिरकों और कर्मवीरों पर शासन 
करता है । 


अग्रणी अपनी प्रजाको वीरतासे परिपुर्ण यश्चस्वी और 
पुष्टिकारक धनको प्रदात करे । घन ऐसा हो कि जो राष्टू- 
की प्रजाओंमें बीरता भरनेवाला हो। एइवर्य प्राप्त करके 
प्रजा विलाती या कायर न बन जाए । वीरता रहित घन 
किस कामका ? यदि घन मिल भी जाए, तो चीरताके 
अभावमें उस धनको रक्षा किस प्रकार होगी ? अतः प्रजा 
बीर हो । सब पुष्ट हों । बह पुष्ट भी वीरतापुर्ण हो । 
धनवःनोंकी तरह चर्बीव्राली पुष्टि हो। बह घन यश 
देनेवाला हो । लोग धनका संचय अपने भोगोंके लिए ही 
न कर । इसरोंके हितके लिए हो घनका संचय किया जाए, 
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दान देकर यश प्राप्त किया जाए । वेदमें कहा है कि जो 
स्वयंके लिए हो भोगोंका संचय करता है, वह मानो केवल 
पापोंका ही संचय करता है। अतः मनुष्य जो कुछ भी 
संचित करे बह देशहितके लिए ही करे और इस प्रकार यश्च 
का सम्पादन करे । अतः अग्रणी इसी तरहका धन राष्ट्रमें 
सुरक्षित रखे, जो धन प्रजाको वीरता, पुष्टि और यश 
प्रदान करनेवाला हो । 


इस अप्रणीका यज्ञ या कर्म : अध्वरे ) हिसा, कुटिलता 
करट और छलसे रहित होता है । इस अग्निके यज्ञमें कायिक, 
चाचिक और मानसिक कुटिलता जरा भी नहीं रहती । 
इसीलिए यह अग्रणी उन्हीं कर्माको सफल बनाता है, जो 
हिसा और छल कपटसे रहित होते हैं । 

यह “ परि-भू. ” हुँ। “ परि-भूः ” के अथं हे शत्रुका 
पराभव करना, उनपर विज्ञय प्राप्त करमा, शत्रुका नाश 
करना, शत्रुको चारों ओरसे घेरना आदि । यह अग्रणी शत्रुका 
पराभव करके अपने हिसारहित यज्ञकमंको सफल करता 
है। यह भाव यहां “ परि-भू ” शब्द में है। एसा कुटिलता 
रहित श्रेष्ठ कर्म देर्वोतक जाकर पहुंचता है । अर्थात्‌ देवों 
को लक्ष्य करके किए जानेवाला कर्म छल, कपट, हिंसा 
आदियोंसे रहित हीं होता चाहिए । 


यह अगिन “ कविक्रतुः ” है । यह पद ज्ञान भोर शक्ति 
का बोधक है। “ कवि ” पद ज्ञानका और “ ऋतु '' पद कर्म 
का द्योतक है । इसप्रकार “ ज्ञानपू्वंक कर्म करनेवाला 
कविक्रतुः ” कहलाता है। मनुष्य को प्रथम ज्ञान प्राप्त 
करत्रा चाहिए ओर फिर उस ज्ञानका उपयोग करके सुयोग्य 
कर्म करना चाहिए । 


इसी अग्निको अंगिरा कहा है। यही अंगिरस भी है। 
इस शरीरमें एक प्रकारका रस बहुता रहता है, जो शरीरको 
उत्साहसे और चतन्यसे भरपुर बनाये रखता है। इसे 
जीवनरस भौ कह सकते हें। इस जीवन रसको शरीरम 
उत्पन्न करने ओर उसे अंग प्रत्यंगाँमे प्रवाहित करनेवाला 
अग्नि हो है। इसलिए इसे अंगिरस कहा है । पेटमें जाठरा- 
ग्नि है, जो पेटमें पडे इए पदायाँको पचाकर उसका रस 
बनाती है और फिर उस रसका सारे शरीरमें संचार होता 
है । यह जीवन रस जिसके शारीरम जितना उत्तम होगा, 
उतना ही मनृष्यका शरीर फुर्तीला और उत्साहमथ होगा । 
ऐसे इस अंगिरस अग्निका यह ब्रत है कि जो इसे दान 
करता है, उसका यह अग्नि कल्याण करता है । उदाहरणार्थं, 
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जो इस जाठराग्निको उत्तम उत्तम प्रार्थ प्रदान करता है, 
उसके शरीरको पुष्ट बनाकर यह जाठराग्नि उसका कल्याण 
करती है। यह इस अरिनका ब्रत है जो कभी टूटता नहीं । 
उत्तम पदार्थोके खानेसे जो अंगरस बनता है, उससे मनुष्यका 
शरीर सुन्दर, बलवान्‌, वीर्यवान्‌) तेजस्वी, दीर्घजी त्री, उत्साही, 
कार्यक्षम और ओजस्वी बनता है । 


इसी तरह समाज या राष्ट्रमै भी अग्रणी दानियोंका 
कल्याण करे। जो देश या समाजके हितके लिए अपना 
धन, मन और तन अर्पण करते हैं, उनका हर तरहसे कल्याण 
करना चाहिए । 

यह देव ऐसा है कि जो हिंसारहित, कुटिलतारहित 
भौर शुभ कर्मोका ही अधिपति होता है । ऋत नामक जो 
अटल सत्य नियम हें, उनका यह संरक्षण करता है । यह 
स्वयं प्रकाशमात्‌ है। इस अग्निको उपासना करता हुआ 
मनुष्य हिंसारहित, छलकपटरहित, कुटिलतारहित कर्म करता 
जाए, स्वभावसे हो वह कर्म करे, सत्यका पालन ओर 
संरक्षण करे, प्रकाशित होवे, तेजस्वी बने अपने स्थानें, 
धरमें और देशमें बढता रहे। 

यह्‌ अग्रणी परमात्मा हम मनुष्योंके लिए पिताके समान 
है । जिस तरह पुत्रके लिए पिता सुप्राप्य है अथवा पुत्रको 
पिताते मिलतेमें कोई अडचन नहीं पडतो, उसी प्रकार 
मनृष्यके लिए भी परमात्मा सुप्राप्य हे। बह जब चाहे 
परमात्माका सहवास प्राप्त कर सकता है । केवल आवश्य- 
कता है लानकी, मनुष्ये यदि लगन हो, तो परमात्मा 
उसके लिए सहज ही सुप्राप्प होता है । जिस प्रकार एक 
पिता अपने पुत्रका कल्याण करनेके लिए उसका मार्गदर्शक 
बनता है, उसी प्रकार परमात्मा इस मनुष्यका मार्गदश्ेक हूँ। 
इसीतरह समाजमें भी नेता अपनी प्रजाका पुत्रवत्‌. पोषण 
करे, उसे उत्तम मागसे ले जाए । 


इसप्रकार प्रथम सूक्तम मधुच्छन्दा ऋषिने अग्निके रूपमे . 


एक आदे ब्राहाणके जो आह रखे हैं, वे संक्षेपमें इसप्रकार 
हैं- ब्राह्मण ( १ ) पोरोहित्य, ऋत्विक्कर्म और हवनकर्ममे 
प्रवीण बने, (२) अंगरसकी विद्या-चिकित्साशास्त्रमें 
प्रवोण हो, ( ३ ) सत्यका पालन करे, ( ४ ) हिसारहित 
कमं करे, ( ५ ) स्वयं ज्ञानी बनकर प्रज्ञाके दवारा श्रेष्ठतम 
कर्म करे, ( ६) अपने स्थानमें श्रेष्ठ बने, ( ७) घन, 
पोषण ओर वीरोका यज्ञ प्राप्त करे, ( ८ ) श्रेष्ठ बने ओर 
श्रेष्ठोंके साथ रहे, ( ९) उवार दाताका कल्याण करे 
( १० ) सबका हित करनेका यत्न करे, ( ११ ) जसे पिता 
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पुत्रका सम्बन्ध प्रेमका होता है, वैसे ही प्रेमका सम्बन्ध 
निर्माण करे । कभी द्वेष न फरे, ( १२ ) प्रतिदिन सुबहशाम 
नम्र ट्रोकर ईइबरोपासना करे । 


आदश राजदूत 


यह अग्नि “ देवानां दूतः ” भी है । यह ममुष्यों द्वारा, 
दी गई हदको देवों तक पहुंचाता है । लोकमें एक राउयसे 
दूसरे राज्यमें जो जाता है और अपने राजाओका सन्देश 
दूसरे राज्यके अविकारियोंको उत्तम रीतिसे पहुंचाता है 
और अपने राजाका कार्य जो उत्तम रीतिसे करता है, बह 
उत्तम राजदूत कहाता है । एसा राजदूत “ अग्नि ” है-- 

अग्निर्देवानां दूत आसीत्‌ 
उदाना काव्या ९ सुराणाम्‌ । ( ते, सं. २।५।८।७ ) 

“ अग्नि देवोंका और काव्य उशना अघुरोंका दूत है, ” 
ऐसा तैत्ति रीयसंहितारमें कहा है । इस उत्तम दूत रूपी अग्निके 
गुण इस प्रकार हुँ- 

१ विइञवेद्‌ः ( १११ )- यह सब प्रकारके ज्ञानसे 
युक्त है, इसके पास सभो प्रकारके घन हें। उसी प्रकार 
दूत भो हरतरहके ज्ञान ओर घनते युक्त हो । 

२ यशस्य सुक्रतुः ( १११ )- वह अपने ऊपर सापे . 
गए कार्यको उत्तम रीतिसे तिभाता है। पर वह हमेशा 
उत्तम कार्योको ही करता है । 

३ पुरुष्रियः ( ११२ )- वह सबकी प्रिय है । 

४ ईड्यः (११३)- प्रशंसाके योग्य फर्म करनेवाला है। 

५ जुह्वा आस्यः ( ११६ )- अग्निकी ज्वालाके समान 
तेजस्वी भाषण करनेवाला हो । 

६ पाविताः ( ११८ ) उत्तम संरक्षण करनेकी शदित 
उसमें हो । इन गुणोंसे युक्त यह अग्नि देवोंका भेष्ठतस 
दूत है। 

रोगनिवारक अग्नि 

अग्निको / विश्व शं भूवं ” कहा है अर्थात्‌ यह हरतरहका 
कल्याण करता है । जिसके शरीरमें यह अग्नि उत्तम रीतिते 
कार्य करती है बह मनुष्य रोगोंसे प्रभावित नहीं होता । 
उसके शरीरमें रोगप्रतिबन्धक शवित अच्छी होती है, इ्तलिए 
वह कभी रोगी नहीं होता । 

अमीचचातनः ( ११७ ) यिना पचे अचका “ आंद ” 
पेटमें बनता है । अच्चके न पचनेसे पेटमें फब्ज हो जाती है। 
यही “ आम ” अर्थात्‌ देपचा अन्न नाना रोगको उत्पन्न 
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करता है। इसीलिए रोगोंको वेदमें ” अमीव ” कहा है । 
यह अरिन “ अमीव ” अर्थात्‌ रोगोंको “ चातन ” अर्थात्‌ 
नष्ट करनेवाला है। यह रोगोका समूल उच्चाटन करता है। 
जिस मनुष्यको जाठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसका सारा 
भोजन आसानीसे पच जाता है ओर उसके शरीरमें किसी 
प्रकारका रोग उत्पन्न नहीं होता । 


इसीप्रकार बाहर भी अग्नि जलाकर उसमें यदि उत्तम 
उत्तम ओर आरोग्यदायक पदारथोक्षो हरि दी जाएं, तो उससे 
घायुमें स्थित रोगजन्तु जल जाते हुँ और वायु शुद्ध होकर 
सर्वत्र नीरोगता फैलती है । इसलिए कहा है- 
ऋतुसंधिषु वे व्याधिर्जायते 
ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपथ- ११९ ) 
' जब एफ ऋतुके खतम होनेपर दूसरी आनेको होती है, 
तब उन दोनों ऋतुओंके बीचके कालको सन्धिकाल कहते 
हैं । हर ऋहतुका अपना अपना प्रभाव होता है । प्रथम ऋतुके 
परिणाम कुछ ओर होते हुं और आनेवाली ऋतुके परिणाम 
कुछ और होते हैं। एसी अवस्थामे जब मनुष्य एक ऋतुसे 
एकदम दूसरी ऋतुमें प्रवेश करता है, तो स्वभावतः ही बह 
अस्वास्थ्य अनुभव करने लगता है । ऐसे समय यदि यज्ञ 
किए जाएं और उन यज्ञोि ऋत्वनुकूल सामग्री की आहुतियां 
दी जाएं, तो उन उन ऋतुओंके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग 
बीज नष्ट हो जाते हैं और इन सन्धिकालोंमे भी सवत्र 
नोरोगता बमी रहती है । रामायणम ऐसे वर्णन मिलते हें 
छि प्राचीनभारतमें नगरोंके हर चौराहोंपर यज्ञशालाये बनी 
हुई होतीं थीं और उनमें प्रतिदिन यज्ञ किए जाते थे। इससे 
यायु शुद्ध होकर प्रजाओंका स्वास्थ्य बना रहता था । इस- 
लिए इस अग्निको “ पावक ” सर्वत्र पवित्र करनेवाला, 


" रतः दहः ” रा्सरूपी रोगबीर्जोको जलानेवाला 


कहा गया है। 
C न © 
मत्य आर अमत्य 
शहटग्वेदके ( १।२६।९ ) एक मंत्रमें प्रार्थना की गई है- 
अथा न उभयेषामसतमर्त्यांसाम्‌। 
मिशः सन्तु प्रशस्तयः १ 
`“ हु अधर देव | ( तुम अमर हो ) हम मत्मं अर्थात्‌ 
घरणशीळ हँ, अतः हम दोनोंके परस्पर प्रशंसायुक्त भाषण 
होते रहेँ । ” सभी उपासक जन भरणशोल हूं, पर यह 
झग्निछप परमात्मा अमर हे । अतः उपासक मनुष्य ओर 
उक्त अग्निका मो सम्बन्ध है, बहु एक सत्य ओर 
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अमर्त्यंका सम्बन्ध है। उपासक अपनी भक्तिसे अपने उपास्य 
देवको प्रसन्न करे और उपास्य देव उपासक पर अपनी कृपा ; ब्र 
बरसाकर उसे सबंदा उन्नत करते रहें। एसी भावको | 
भगवान्‌ने गोतामे इसप्रकार व्यक्त किया है-- 

देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेय. परमदाप्स्यथ ॥ 

( मीता. ३।११) 

“ हे उपासको ! इस यज्ञसे तुम देवोंको खुश करो और 
देव तुम्हें प्रसन्न करे । इसप्रकार तुम और देव दोनों परस्पर 
एक दूसरेकी सहायता करते हुए यका सम्पादन करो।” ; 


भ्रष्ठ प्रभुकी उपासना । 
यह अग्निदेव बलके विविध कार्य करनेके लिए ही प्रकट ' 
हुआ है । वह सर्वत्र गमन भी करता है । यह देव हमें दीघं 
आय देता है। वह सब स्थानोंसे हमें पापी सनुष्योके कपट 
जालसे बचावे । बह्‌ हमें सब प्रकारके बल प्रदान करे | हम 
सब प्रकारके धन प्राप्त करें । जिस पर इस प्रभुको दया 
होती है, उसे अक्षय घन प्राप्त होते हैं। वह सब पर शासय 
कर सकता है। उसे कोई घेर नहीं सकता । उसको . 
शक्ति बड़ी विशाल होती है। वह देव सब मानवोंका 
हित करता है । बह अपरिमित बरवाला देव हमें बृद्धि . 
ओर बल बढानेके कार्योमे प्रेरित करे। वह प्रजा पालन 
करता है, दिव्य सामथ्यंसे युक्त है । बालक, तरुण और 


Fe 


बृद्ध ये सब उसो देवके रूप हें। यह अग्नि ही सब पदार्थोर्मे 


विविधरूप धारण करके प्रकट होता है। कठोपनिषदर्मे 
कहा है- । 
अग्दियश्ैको भुवनं प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव | पकस्तथा = वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिः 
रूपो बहिइच ॥ ( कठ उ. २।५।९ ) 
` “ अग्नि जैसे भुवनमें प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूपम उसके 
आकारवाला होकर रहता है। उसीप्रकार एक ही सब | 
भूतोंका अन्तरात्मा हे जो प्रत्येक रूपमे प्रतिरूप भी है और 
बाहर भो है। ” अग्नि जिसप्रकार सब पदार्थोमे सबके रूपोंको 
घारण करके रहता है, उसीप्रकार यह स्ंभूतान्तरात्मा 
समे व्याप्त हुँ । 
परम पिताका यशगान | 

घह अग्नि वस्तुतः पर मारमाका तेजस्वी रूप हँ । इसलिए । 
कई सुक्तॉर्म अग्निके बहाने उस प्रभुकी ही उपासना की है । : 
बहु अग्नि-- fx 


0000 फी 
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१ अंगिराः अग्नि; देवः | ३५१ )- प्रत्येक अंग ओर 
अवपर्योम रहनेवाला है । ह 

२ प्रथमः ऋषिः देवानां शिवः सखा ( ३५१ )- 
पहिला ज्ञानी और देवोंका शुभ मित्र है । 


३ ब्रत कवयः विक्षनापसः ( ३५१ )- उस अग्निकै 
नियमानुसार जो चलते हूं, वे अतीन्द्रिय ज्ञानी ब्रनकर सब 
कार्य विधिपुर्वक करते हुँ । 

४ विश्वस्मे सुच नाय मघिरः ( ३५९ )- सब प्राणि- 
यॉको बृद्धिका दान करता हे । 

७ मनवे द्यां अ-वाशयः ( ३५४ )- मनुष्यके हितके 
लिए आकाशको शब्द गुणयुक्त बनाया । 

६ पुरु-रवले सुकते सुझत्तरः ( ३५४ )- बहुत 
ज्ञानी और ज्वृभ कर्म करनेवालेके लिए यह अधिक शुभ कर्म 
करता है । 

७ न; पिता, चयं जामयः ३६०) अग्नि हमारा 
पिता है और हम सब मनुष्य परस्पर भाई हें । 


८ अन्निमेषं रक्षमाणः तोकस्य तनये गचां च तराता 
( ३६२ )- यह सतत पलकोंकों भो न मुंदते हुए पुत्रों, पोव्रों 
और यार्वोकी रक्षा करता है । 

९ विदुष्ठुरः पाकं दिशाः प्र शास्सि ( ३६४ )- है 
अग्ने ! तू अधिक ज्ञानी है, इसलिए अज्ञानीको उच्नतिकी 
दिशाएं बताता है । 

१० सोम्यानां मर्व्यानां आपिः, पिता, प्रमतिः, 
भूमिः कऋषिकृत्‌ भसि ( २६६ )- शान्त मनवाले मानर्वोका 
यह अग्नि भाई, पिता, सद्बुद्धिदाता, संचालक ओर उसे 
पंत्रद्रष्टा बनानेवाला है । 

११ नवेन अपसा कर्म ऋध्याम्‌ ( ३५८ `~ नदीन 
प्रयत्न करके कर्मकी सिद्धि प्राप्त करें । 

१२ मञ्ुषस्य शासनी इळां अकृण्चन्‌ ( ३६१ )- 
सानवोके राज्यज्ञासतके लिए नीति नियम बनाये । 

१, पितुः यत्‌ पुत्रः जायत, | सः) ममकस्य 
( ३६१ )- पिताका ननो पुत्र होता हे, उस पर उसका 
ममत्व रहता है । 

इसप्रकार अग्निकी उपासनाके रूपमे मनुष्पोंको उत्तम 
घोधप्रद उपदेश दिए हें। इ पके अलावा भौ सनृष्योंके लिए 
झनेक वोधप्रव उपदेश ऋषियोंने दिए हैं जेसे-- 

६५ (पछ, घुः भाधद ) 


( ५१३ ) 


१४ यः स्वादुक्षक्मा वसतौ स्योनङ्त्‌, जीवयाज 
यझते, खः दिः उपमा ( ३६५ )- जो अपने घरमें मीठे 
अन्न पकाकर अपने घर आए अतिथियोको प्रसन्न करता है, 
जो जीवोंके लिए यज्ञ करता है, उसको स्वर्गको उपमा है, 
वह घर मूतिमान्‌ स्वर्गं हौ है । 


शाक्तयाका संगठन कंरनेबाला अग्नि 


अग्नि उत्तम संगठनकर्ता हुँ। शरीरमें जबतक इस अग्निक्ली 
गमी है, तबतक शरीरके सब अंग प्रत्यंग परस्पर संगठित 
होकर उत्तम रीतसे कार्य करते है । इस शरीरमें तेतीस 
देव रहते हें, उन सभी देवोंका संगठन अग्नि इस शरीरमें 
करता है। ये देव परस्पर विरोधी हें, जल अग्निको बुझा 


देता है और अग्नि जलको सुखा देता है। इसीप्रकार मेघ 


सूर्यको चमकने नहीं देता और सुर्य मेघको बरसाता है । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव होनेपर भी सब देवगण इस 
झग्निके कारण इस शरीरमें संगठित होकर रहते हूँ । जब- 
तक इस शरीरमें गर्मी रहती है, तबतक ये सभी देव संगठित 
ऐोकर रहते हैं, पर अग्तिके शरीर छोड देनेके साथ ही देव- 
गण भा तितरबितर होकर इस शरीरको छोड जते हैं। 


राष्ट्रमे भो अग्निको सहायतासे होनेवाले यज्ञ जनताका 
संगठन करते हें। बडे बडे यज्ञम बहुत संख्यामें मनुष्य 
आकर संगठित होते हैं। नरमेधमें वस्तुतः मनुष्यका दघ 
नहीं किया जाता, अवितु उस यज्ञम मानव संगठित होते हैं, 
इसीलिए उसे नरमेध कहते हँ । इस अग्निसे यज्ञ होते हुँ 
और यज्ञोते प्रजा संगठित होती है, इसलिए अग्निको 
संगठनका वेब कहा हैं । 


_अगिके विशेषणों पर विचार 
१ खहो-जाः ( ६७२ )- बलसे उत्पन, बलके लिए 


उत्पन्न । दो अरणियोंका घर्षण करनेके लिए बडा बल लगता 


हे। इस घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती हँ । इसलिए अग्निको 
बरसे उत्पन्न होनेवाला कह। है । 


२ सहोजाः असतः नि तुन्दते ( ३७२ )- बलके साथ 
उत्पन्न हुआ अमर अग्नि करी व्यथित नहीं होता। जो 
बलवान्‌ है और जो मरवेवाला नहीं है, उसे किसी तरहके 
कष्ट नहीं हो सकते । क्योंकि जो निबल है ओर जिसको 
मृत्युका भय है, वहो सदा दुःखी होता हे। इसलिए सुख प्राप्त 
करनेकी यदि इच्छा हो, तो बल प्राप्त करना चोहिए और 
क्षपनी आत्मशवितका साक्षात्कार करना चाहिए । 


( ५१७ ) 


३ विक्षु ऋञ्जसानः (.६७४ )- सनुष्योंमें जो अपने 
ध्येयकी सिद्धिके लिए प्रधत्न करता है, उसकी यह अग्नि 
सहायता करता है । 


विश्वका संचालक 


अग्निका एक विशेषण वैश्वानर भौ है! एसका अर्थ हे, 
# चिद्यका नेता ” या “ विश्वका संचालक ” | यह विइवा- 
नर अपनी महिमासे सब प्राणियोंका रूप धारण करता हँ। 
यह वेश्वानरका स्वरूप हँ । यही जनता जनादंन है । यही 
नारायण है। नरोंका समूह ही नारायण हँ । इसी विइवा- 
नरका वर्णन “ पुरुषसूक्त ” में किया गया है । और इसीको 
महिमा गीताके ११ वें अध्यायमें स्वयं भगवान्‌ कृष्णने गाई 
है। जो कुछ भूतकालमें हुआ और जो कुछ आगे होगा. वह 
सब इस पुरुषकी ही महिमा है । 

“ इसी विइवानरके मुखसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रियसे बाहु हुए, 
उरुओसे वेश्य हुए और पांबोंसे शूद्र बने । ” 


„- १ या पर्वतेषु ओषधीषु अप्सु मानुषेषु तस्थ राजा 
( ६८३ )- जो कुछ भी पर्वतॉमें, औष धियोंमें, जलोंमें और 
सनुष्योंमे है, उस सबका वह राजा है । 

२ माजुषीणां ङृष्टीनां राजा ( ६८५ )- मानवो 
प्रजाजनोंका यह राजा है! 

३ आर्याय उयोतिः ( ६८२ )- आर्योके लिए यह 
वेशवानर प्रकाशका मागे दिखाता हुँ । असुरोंका नाम 
4 निशाचर ” है, क्योंकि उनका मार्ग अन्धेरेका हे। इसी 
लिए अनायोकि आधीन राज्य प्रबन्ध नहीं रहना चाहिए । 
जो मायं हें, उन्हींके अधीन राज्य प्रबन्ध, सब धन और सब 
बल रहना चाहिए । 

४ पूरवः बृहणं सचन्ते । वेश्वानरः अझिः दस्यु 
जघन्वान्‌ ( ६८६ )- नागरिकजन शत्रुका वध करनेवालेको 
ही सेवा करते हैं । 

५ स्वर्वते सत्यशुष्माय वैश्वानराय नृतमाय यह्वीः 
गिर; ( ६८४ )- आत्मज्ञानी, सत्य बलवाले अत्यन्त श्रेष्ठ 
नेताकी विशेष प्रशंसा करनी चाहिए । सब मानवोंका समु- 
दाथ ही बेइवानर है। सभी मानव प्रभुके रूप हें । पर इस 
जनसमूहका नेतृत्व किसके हाथमे हो, इसका वर्णन इस मंत्र 
भागमे हे । सब भनुष्योंका नेतृत्व करनेवाला मनुष्य ज्ञानी 
हो, सत्यनिष्ठाका बल उसके पास हो, वह सार्वजनिक हितसें 
तत्पर हो और सब मानवोंमें श्रेष्ठ हो । 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


६ वेश्वानरः नामभिः क्षितीनां ( ६८१ )- सार्वजनिक 
हित करनेवाला गह श्रेष्ठ पुरष ही सब मानवोंका, सब 
जनताका फेन अथदा मध्यबिन्दु है । 

७ स्थूणा इव जलान्‌ यःन्थ । ६८१ ) - जिसप्रकार 
खम्भा सब धरके लिए आवार" होतः है, उसी तरह यह 
विइवानर सब मानवोंका आधार होता है । 

८ अन्ये अञ्चयः ले शया इल्‌ ( ६८१ )- अन्य 
अरिनियां इसको शाललायें हें । यह तेता दक्ष हे और अन्य 
मानव उसकी शाखायें हँ। सब मिलकर एक ही अखण्ड वृक्ष 
हुं । इसीप्रकारका सम्बन्ध नेताका जमताके साथ होना 
चाहिए । 

९ घिइवे असृताः ते मादयन्ते ६८१ )- सब देव 
तुझमें आंद प्राप्त करते हँ । सार्वजनिक हितमें ही आनन्द 
मानना देवत्वका लक्षण है। 


१० दिवः मूर्धा, पृथिव्याः नाभिः, रांदश्योः 
अरातिः ( ६८२ )- यह वैस्वानर द्युलोकका सिर, पृथ्वीका 
केन्द्र और दोनों लोकोंका स्वामी है । अरतिका अर्थ स्वामी 
भो होता है। | 

११ देवाखः वैश्वानरं अजनयन्त ( ६८२ )- 
देवोने बैदवानरको प्रकट किया । सब विद्वान्‌ मिलकर 
जनताका नेता चुनें । 


इसप्रकार थह वेशवानर अग्नि सब जगत्को चलाता है । 


१२ यत्‌ पभ्यः नुभ्यः श्रृष्टि चकर्थ, ते एता बता 
नकिः मिनन्ति ( ६८५ )- जो नियम तुमने सानवॉकी 
जन्नतिके लिए बनाये, उत नियमोंका कोई भी उल्लंघन नहीं 
कर सकता । 

मनुष्यांकी उन्नति 

सनुष्योकी उन्नति किसप्रकार हो सकती है, उसके भो 
कुछ नियम ऋग्वेदके अग्नि सुक्तोंमे बताये गए हें । जो यहां 
मननीय हुँ - 

१ अहते जातवेदसे मनीषया स्तोमं सं महेम 
( १०४१ )- जो पुजनीय है, जो उत्तम ज्ञानी है उस्तीकी 
प्रशंसा हम भननपूर्वेक करेंगे। जो सत्कारके योग्य हो, 
उसीको प्रशंसा करती चाहिए । अयोग्यको झूठी प्रशंसा 
६ रनेसे सनृष्यकी गिरावट होती है जो उत्पन्न हुए पदार्थोको 
यथावत्‌ जानता है, जो ज्ञान विज्ञान सम्पन्न है, वही सत्कारके 
योग्य है। 


~ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


२ अम्य खंसाद नः प्रमातः भद्रा ( १०४१ )- इस 
ज्ञानोकी संगतिमे रहनेसे हमारी पहलेसेहो उत्कृष्ट बृद्धि और 
कल्याणकारिगो बन जातो है। > 

३ यस्मै त्तं आं यजे, सः साथाति ( १०४२ [~ 
जिस मानवके लिए ऐसा सुयोग्य ज्ञानी सत्पुरुष अन्तःकरण- 
पुर्वेक अपने ज्ञानके यज्ञसे सहायता करता है, वही मानव 
सिद्धिको प्राप्त होता है । 

8 सः तूताघ, एनं अंहतिः न अइनोति (१०४२)- 
वह ज्ञानी बढता है, उन्नत होता है, । इसको कोई आपत्ति 
नहीं सताती । 


५ ये के चित दूर वा आन्ति वा आत्रेणः, वधेः 
दुःशंसान्‌ दूढ्यः अप जहि ( १०४९ )- जो कोई खाऊ 
दुष्ट बुर्जद दूर या समीपमें रहते हैं, उन दुष्टोंका शसत्रोंसे वध 
कर, उनको समाजमें त रहने दे। 

६ यज्ञाय सुगं कधि (१०४९)- यज्ञ करनेवाले उदार 
धर्मात्माके लिए सुगम मागं कर । इसका मागं निष्कण्टक हो । 

७ दाशुषे रत्नं विणं च दधाति (१०५४) ~ दाताके 
लिए धन और रत्न दिया जावे । 

८ सर्वताता अनागस्त्वं ददाशः (| १०५५ )- सब 
प्रकारसे यज्ञीय जीवन व्यतीत करनेवालेके लिए निष्पाप 
जोबन प्राप्त हो । 

९ भद्रेण शवख चोदयासि, प्रजायता राघसा 
स्याम ( १०५५ )- सबका कल्याण करनेवाले सामर्थ्यसे जो 
कर्मोको प्रेरणा मिलतो है, उतसे शुभ सन्तान होती है और 
उत्तम धन मिलता हे। 

` आझ्चके तीन जन्म 

इस अग्निके तोन जन्म बताये हुँ । इस अग्निका एक जन्म 
( समुद्रे एक ) समुद्रम बडवानल रूपसे ई । ( दिवि 
पकं ) दुलोकमें सुर्घखुप दुसरो अग्नि है सूर्य अभ्निका हो 
रूप है । ( अप्सु एकं ) अन्तरिक्षमें सेघाशयमें विद्युतरूपी 
तीसरी अग्नि है । 

आकाशमें सुर्य, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ और पृथ्वी पर अग्नि 
परे तीन रूप एक ही अग्निके हुँ। वास्तवमें सुर्य, विद्युत्‌ 
और अग्नि ये तीन पदार्थ पृथक पृथक्‌ दिखाई देते हैं, पर 
एक ही अग्तिके थे तीन रूप हैं । 

यहां समृद्रपद पृथ्वी स्यातका वाचक है । पृथ्वीम भयानक 
प्रखर अग्नि है! पृथ्वीमें सत्र पदार्थ इस अग्निके कारण 


( परष ) 


उबलते रसके रूपमे विद्यमान हें। यह अग्नि सभी पदार्थोर्मे 
गुप्तऊुपसे विद्यमान है । सबमें व्याप्त है, पर दी्ता नहीं। 
ज्ञानी ही उसको जानता है । इस अग्निके यद्यपि पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और द्युलोकसे उत्पन्न होनेके कारण ये लोक इस 
अग्निकी मातायें हैँ, पर यह अग्नि पुत्र होते हुए भी पृथ्वीको, 
बिजली अन्तरिक्षको और सूर्य धुलोकको प्रकाशित करता है। 


( महान्‌ काचिः स्वधावान्‌ गर्भः बढ्वौनां अपसां 
उपस्थात्‌ निइचरति ) ( १०६० ) सामर्थ्यवान्‌ होकर यह 
पुत्र रूप गर्भ अर्यात्‌ बडा ज्ञानी अग्नि बहुत जल प्रवाहोँके 
सामनेसे तिकलकर संचार करता है। विद्युत्‌ रूप अग्नि 
वृष्टिके प्रवाहोकि मध्यमें प्रकट होता है। 

( आखु चारुः माविष्टयः वर्घते ) ( १०६१ ) इन 
जल प्रवाहोंके अन्दर इन मेधोंके अन्दर विदयुदूपसे प्रविष्ट 
होकर यह अरिन बढती है । 


सब मानवका सहायक नेता 


जो सबको सुयोग्य मार्गसे चलाता है, नेता बनकर जो 
अपने अनुयायियोंको उन्नतिके मागेसे चलाता है तथा स्वयं 
ओगोंमें न फंसता हुआ अनासक्त होकर जो श्रेष्ठ कार्या 
तत्पर रहता है, वह नेता- “ बेइवा-नर ” है । 

बेइवानरस्य सुमतो स्याम ( १०८५ ) सब मानर्वोके 


' हित करनेके कार्यमें जो दत्तचित्त रहता है, ऐसे नेताको 


उत्तम बुद्धिमें सब प्रजा रहें। सब मानव ऐसे उत्तम जन 
हितकारी कार्य करें जिससे सन्तुष्ट होकर नेता उन पर सदैव 
अपनी कृपादृष्टि रखें । इससे यह बोघ मिलता है कि 
जनताका नेता सब मानवोंको उन्नतिके सार्गपर योग्य रीतिसे 
चलावे, स्वयं भोगोंमें न फंसे, जनताको सन्माग पर चलावे, 
और अनुयायी भी ऐसे हों कि जो नेताके आदेश्ानुकूल 
अपना नियत कर्तव्य करते जाएं और अपने नेताकी आयोजना 
सफल करे । 

( इतः जातः वेइवानरः इदं वि चष्टे ) ( १०८५)- 
इसी समाजसे उत्पन्न हुआ यह नेता जनताका अग्रणी है । 
नेता होनेके बाद वह इसी समाजकी परिस्थिति :का विशेष 
रोतिसे निरीक्षण करे । | 

( सूयेण यतते ) ( १०८५ ) वह नेता सूर्यके साथ 
यल करता है। जिस प्रकार सूये निरलस रहकर सबको 


प्रकाश बताता है, उत्ती प्रकार यह नेता आलस्य छोडकर 


उन्नतिके कार्यते दत्तचित्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य 
विश्वका मार्गदर्शक है, उसी तरह यह नेता मानवोंको मागं 
बताता है । यह नेता अपने सामने सूर्यका आदर्श रखता है। 


( ०६६ ) 


( चैइवानरः अभिः ) सब मानथोंका सच्चा हित करने- 
वाला नेता सचमुच अग्नि है । अग्निके समान जनतामें यह 
नवचेतन्यकी आग उत्पन्न करता है । जैसे अग्निमें पडा हुआ 
. पदार्थ अग्निरुप बन जाता है, उसी तरह इस अग्निकी 
संगतिमे आपा हुआ मनुष्य इसके सदृश ही उत्साही होता 
है। वेशवानरके बिषयमें निदक्तकार यासक लिखते हैं- 
“ वेदबानरः कस्मात्‌ ? विद्वान नरान्‌ नयति, 
विइचे एने नरा नयन्तीति या अपि वा विश्वानर एव 
स्यात्‌ ( नि० ७।६।२१ )- यह अग्नि सब मानवोको 
ठीक तरह ले जाता है अथवा सब मानव इसको साथ रखते 
हैं अथवा यह सबका नेता है । 

इमप्रकार प्रथम सण्डलमें अग्निके बारेमे ऋषियोंके विचार 
प्रगट हुए हैं। उपरोवत (भौ वर्णनाँमे अग्निको एक ज्ञानी 
नेताके रूपें वेदिह ऋषियोंने प्रस्तत किया है । यह अग्नि 
विश्वसमाजके ब्राह्मणत्वका प्रतिनिधित्व करता हुँ। 

अब इसके बाद इन्द्र पर विचार करते हें । 

श्न्द्र 

इन्द्र विश्वराज्यमें संरक्षणमंत्री और क्षत्रियप्रमाजका 
प्रतिनिधि हुँ । इन्द्र राष्ट्रके वाभुर्ओका मर्दन करके सज्जनोंकी 
रक्षा करके राष्ट्रको हुरतरहमे सुरक्षित रखता है । इन्द्रे 
सैनिक महत्‌ हुं. ये सँ निक इन्द्रकी हरतरहसे सहायता करते 
हैँ । इनका नाम ही मरुत्‌ या “ मर-उत ' है। अर्थात्‌ 
ये मरनेतक उठ उठकर शत्रुओसि लड़ते हे । ऐसे शूरवीर 
सेनाओका सेनापति यह इन्द्र है। यह संरक्षणमंत्रोपदके 
बिलकुल योग्य है। अब हम यह देखते हें कि ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलम इसके बारेमे क्या कुछ लिखा है। 

पालक इन्द्र 

यह इन्द्र सज्जनोंका पालन करत' है और उन्हें हरतरहसे 
आनन्दित रखता है। 

१ पुरूतमः¬ इसके पास अत्यन्त धन है । जो सबका 
पालन पोषण करता है, बह्‌ '“ पुछु ” है। बह्‌ इन्द्र पालन 
पोषणका कार्य अत्यन्तपुर्ण रीतिते करता है, इसीलिए बह 
€ घुरू-तम '' है। 

२ पुरूणां वार्याणां इशानः ( ४२)- अत्यन्त घनोंका 
स्वामी, जिसके पास जनताकै पालनपोषण करनेवाले सब 
प्रकारके पर्याप्त धन है । 

र रातक्नुः (४८ )- संकडों अकारकी युक्तियां जिसके 
पास हूं । 


-ऋग्वेदका दुवोध-माष्य 


४ अक्षित-ऊतिः ( ४९ )- जिसके पासके संरक्षणके 
साधन कभी न्यून नहीं होते। जिसके पास सदा ही पर्याप्त 
सुरक्षाके साधन रहते हें । 

५ स योगे राये पुरन्ध्यां आ भुवत्‌ ( ४३ )- बह 

इन्द्र साधन, धन और सुबद्धि देता है । ` 

३ समत्खु शत्रवः यस्य न वृण्वते (४४)- भुद्धोमे 
शत्रु जिसको घेर नहीं सकते । | 

७ अक्षितोतिः इन्द्रः विश्वानि पौँस्या, सहस्रिणं 
चाज खनेत्‌ ( ४९ )- अक्षय रक्षा साधनोसे सम्पन्न इन्द्र 
भनेक बल और सहल्लोंका पालन करनेवाला अन्न देता है । 

८ ईशानः वधं यावय (५० - यह इन्द्र परिस्थितिका 
स्वामी बनकर मृत्युको दूर करता है । इसीतरह मनुष्य भी 
परिस्थितियोका स्वामी बने, कभी भी उनका दास न बने। 
और इसप्रकार सशक्त होकर वह॒ मृत्युको दूर करे । 


यह इन्दर निर्भीक, सदा प्रसन्न और प्रकाशमान्‌-तेजस्वी 
है। यह 

९ अकेतवे केतुं कृण्वन्‌ ( ५३ )- अज्ञानीको ज्ञान 
देता है। 

१० अपशले पेशः कुवन्‌ ( ५३ )- रूपहीनको सुरूप 
बनाता है। 

११ अबिभ्युषा संजष्मानः ( ५७ )- यह निर्भीरु 
व्यक्तियोंके साथ सदा रहता है। 

मनुष्य सदा अज्ञानियोंको ज्ञ,न देरा रहे। यह राष्ट्रमें 
ज्ञानप्रसारका कार्य हर मनृष्यकों करना चाहिए। इन्दर 
क्षत्रिय होते हुए भी इस ज्ञानप्रसारके कार्यकी तरफ बहुत 
सावधान रहता और ध्यान देता रहता है । इसीप्रकार 
राष्ट्रका राजा भी शिक्षाकी तरफ ध्यान दे और सभी प्रजाको 
सुशिक्षित बनाये । इन्द्र हमेशा ऐसे भनुष्योंके साथ रहता है 
जो निर्भीक होते हैं, जो कठिनसे कठिन समय पर भी उसका 
साथ देते हें । राजा भी ऐसे निर्भीक वीरॉको अपना सहायक 
बनाये। | 

यह इन्द्र महान्‌ है । ( दाशुषे ऊतयः सद्यः सन्ति ) 
दात दाताके संरक्षणके लिए इसके आयुध हमेशा तैयार 
रहते हैं । इसीलिए इस वज्रधारी शुर इन्त्रका महत्त्व सर्वत्र 
विख्यात है । 


वीरतावाला घन 
१ सानसिं सजित्वानं सदासहं वर्षिष्ठं रति ऊतये 
थार ( ७१ )- स्वीकार करने घोग्य, विजयशील, शत्रके 


। 


/ 


| 


ऋग्वेदका सुबोघ-भाष्य 


^ नाश करनेमें समर्थ और श्रेष्ठ धन सुरक्षाके लिए हमें भरपूर 


मिले । मतुष्योंको मिलनेवाला धन ( वर्षिष्ठं रायि ) श्रेष्ठ 
घन हो । वहू उत्तम घन ( न्टातसि ) सेवन या उपभोग 
करनेके योग्य हो । घनका संचय उपभोगके लिए किया जाए 
( सजित्वानं ) जो धन शूरवोरोंके साथ रहता हो, वही 
घन हमें प्राप्त हो । जो कायर, डरपोक और दुष्ट लोगोंके 
पास धन हो, वह हमें न मिले। शूरवी रोवाला धन शत्रुओं का 
नाझ करता है । अत: वेदने यहां केवल वही धन मांगा है, 
जो “ सेवन करने योग्य, वीरोके साथ रहने बाला और 
शत्रुको पराजित करनेके श्रेष्ठ सामथ्यंसे युक्त हो । ” 


२ वरेण्यं चित्रे विभु प्रभु राचः ( ६५) - घन 
विविध प्रकारका, विशेष प्रभावी और सिद्धि तक पहुंचाने 
वाला हो ? 

३ गोमत्‌ वाज्ञःत्‌ पथु बृहत्‌ पिइवायु अक्षितं 
श्रव ( ८७ - गोओंके साथ रहनेवाला, विस्तृत, बड़ा, पूर्ण 
आयुतक जीवित रखनेवाला, अक्षय और यश देनेवाला हो । 


४ वसुः ` ८९ )- जो मनुष्योंके सुखपुर्वक निवासका 
हेतु होता हो, ऐसा धन हो । 

ऐसा उत्तम धन संचित होनेके बाद उसका दान हजारों 
मनुष्णोको करना चाहिए । धन किसी अकेलेके भोगके लिए 
नहीं होता इसलिए उसे सहर्रोके पालन पोषण और 
संवर्धनमें ही लगाना चाहिए । 


सत्यभाषण 


पक्वा शाखा न। विरप्शी गोमती अही सून्रता 
(७९ )- जिस तरह उत्तम मधुर फलवाले वृक्षकी परिपक्व 
फर्लोसे भरपुर शाखा जिस तरह लाभदायक होती है, उसी 
प्रकार मनुष्यकी वाणी हो | मनुष्यकी वाणी शुष्क शोखाके 
समान शुष्क नौर रसहीन न हो, अपितु रसदार फछॉसे लवी 
हुई शाखाके समान रसीली, मधुर और श्रवण करनेके योग्य 
हो । मनष्यकी बाणी ( वि-रप्शी ) विशेष सुन्दर स्वरालापों 
से युक्त मधुर और कोमल हो । ( गोमती ) प्रगतियुकत हो 


{ महौ ) महर्वदालो और बडी श्रेष्ठ विचारोसे युक्त 


भौर ( सूनृता ) उत्तम मानवता प्रकट ' करनेवाली हो । 
वाणीसे मनुष्यत्वका विकास हो । ऐसी बाणी मनुष्योंको 
बोलनी चाहिए । जिस राष्टूके नागरिक एसी उत्तम 
मोठी वाणी बोलते हों, बहु राष्ट्र निस्सम्देह उन्नतिशील 
होगा । 


( ५१७) 


युद्धनीति 

चुपायुधः चभयः न- हमारे सैनिक तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रॉका 
प्रयोग करनेवाले हों । 

२ निरष्टाः चितयन्तः प्रवद्धिः आयन्‌- क्षत्रुक् 
सेनिक अपना पराभव मानकर नीचेके मार्गसे दुर भाग 
जावें । 

रे रुदतः जक्षतः रजसः पारे अयोधयः, दस्युं आ 
अव अद्हः- शत्रु रोते रहें या आनंन्दमें रहें, उन्हें अपने 
स्यातसे दूर करके भगा दो, या उन्हें जला दो । 

३ स्पशः परि अद्घात्‌- शत्रुके गुप्तचरोको चारों 
ओरसे पकडना चाहिए । 

४ अमन्प्रमानान्‌ दस्यून्‌ मन्यमानः नि अधमः- 
अपनी बात न माननेवाले शत्रओको बात मःमनेवाले मित्रोसि 
दूर करना चाहिए । 

५ सध्रीचीनेन मनला ओजिष्ठेन हम्मना ते अहन, 
- वौरोको चाहिए कि वे घर्यय॒क्त मनसे, झान्तचितसे, परन्तु 
अधिक तीक्ष्ण शस्त्रसे शत्रुऑपर हमला करें । युद्धके समय 
योर अपना मन बढुत झान्त रखें, वे अशान्त न हों, पर लडते | 
समय तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र लेकर लड । 

६ इलीबिशस्य हळहा नि अविध्यत्‌- अपनी मातु- 
भूमिपर खडे हुए झत्रुओके सजबूत किलोको तोड देना चाहिए । 
इन्द्रके मानव हितकारी कमे 

यह इन्द्र सदा मनुष्योके लिए हितकारी कमं ही किया 
करता है । 

१ यस्य मानुषा, दयावः न, विचरन्ति- जिस इदे - 
सनुष्योका हित करनेके लिए किए जाने वाले कर्म युर्य किरणोंके 
समान चारों ओर फंले हुए हें । 

२ शतकऋतुः - सँकडों तरहके मानव हितकारी फर 
करनेबाला | 

३ सुऋतुः- जनताके लिए उत्तम और हितकर कमं 
करनेवाला । 

४ संश्रृतक्रतुः-मनुव्योके भरणपोषणके कार्य करनेबाछा। 

५ मालुषप्रधनाः ऊतयः नृषाचः मरुतः स्वः इन्द्रं 
अनु अमदन्‌ मनृष्योंके हितार्थ युद्ध करनेवाले संरक्षक 
संघटित बीरोने स्वयं तेज़स्यी इन्द्रको अनुकूल शक्ति प्रदान 
करके आनंदित किया । 


(५१८) 


इस इन्द्रने अंगिराओंके लिए गौओंको रक्षा की । अध्रिको 
फारागृहसे बाहर निकाला। विसदको धन धान्य प्रदान 
किया। ववसानको युद्धमें सुरक्षित किया । पिप्रु असुरके 
नेगरोका नाश किया । आरयोके लामके लिए दस्युओं -दुष्टोंको 
नष्ट करता है। नियमके अनुसार न चलनेवालोंको ,नियम- 
झीलोंके लिए विनष्ट करता है। शक्तिमान्‌ होकर यज्ञकर्मोको 
प्रेरित करता है । मातृभूमिके भक्तोंके द्वारा मातृभमिके 
विरोध्कोको नष्ट करवाता है। 


इस प्रकार वह इन्द्र मनृष्योंके लिए हितकारो कमं करता 
है। यह इन्द्र ( चीर्येण अति प्रचेकिते ) अपने पराक्रमके 
कारण बहुत तेजस्वी दीखता है। यह ( विश्वसे कर्मणे 
पुरोहितः ) सब उत्तम कर्मोक्ा नेता है । इसीलिए ( सः 
जनेषु इन्द्रियं चास प्रधुवाणः वचस्यते ) वह इस्र सब 
सानर्वोमि विशेष प्रभाव दिखानेके कारण प्रशंसित होता है। 

शवसे अपाजूतं यस्य विश्वायुः राधः दुर्धरं-शक्तिके 
लिए जिसको सब आयुभर प्रसिद्धि है, वह सचमुच दुर्धर 
बलबाला और अजिक्य सामर्ध्यवाला है । 

इन्द्रकी युद्ध विद्या 

१ आजी अद्रि नतेयन्‌ - युद्धसे पर्वतके समान कठोर 
वच्छचको नचाता रहता है । ५ 

२ मायिनः मायाभिः अप अधमः- इने कपटी शत्रु- 
मोंको कपटोसि ही मारा । 

३ खः द्वरिषु दरः- वह इख घेरनेवाले शत्रुओंको भी 
घेर लेता है। 

४ त्वष्टा ते युज्यं शयः वद्धे, अभिभूति ओजसं 
चञ्चं ततक्ष त्वष्टाने तेरे योग्य बल बढाया और शत्रुको 
हरानेवाले बञ्चका निर्माण किया । 

५ शुध्यतः अस्य ( अन्तं ) न ( आनशुः ) - युद्ध 
करते समय इस इखको शक्तिका पार कोई भी च पा सका । 

६ स युध्मः मज्मना ओजसा जनेभ्यः महनि 
समिन्षानि कृणोति, इन्द्राय ( जनाः ) श्रत्‌ दधति- 
यह पोद्धा इन्त्र अपने शुद्ध बळसे जनताका हित करनेके 
लिए बड़े युद्ध करता है, इसके लिए सब लोग इस इन्द्र पर 
श्द्ा रखते ई । 


स्वराज्यकी पूजा 


जग्देदका ( १।८० ) सुक्त “ स्वराज्यसुक्त ” है। वेदे 
स्वराज्यका अर्थ बढा विशाल है । अपने ऊपर स्वयं शासन 


ऋग्वेव्का सुघोध-भाष्य 


करनेको स्वराज्य कहते हुँ । अपने शरीर, इन्द्रियां, मन, 
बुद्धि पर पूर्णरूपसे स्त्राधीनता प्राप्त करना स्वराज्य है । 
ऐसे स्वर्यंशासक लोगोके द्वारा जो राज्यशासन चलाया जाता 
है, बह्‌ स्वराज्य है । स्वयंशासित एबं संयमी, जितेन्द्रिय लोगों 
के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, बही वैदिक स्वराज्य 
है। जो सर्वोपरि श्रेष्ठ राज्यद्ासन है । इसमें मित्रवत्‌ 
व्यबहार करनेवाले और व्यापक दृष्टिवाले स्वयंशासक ही 
राज्यशासन करते हें । 

ऐसे स्वराज्यकी ( अनु अचंन्‌ ) अर्चना, पुजा करनी | 
चाहिए । ऐसे उत्तम राज्यशासनका आदर एव इसे चिर- 
स्थायी बनानेके लिए क्या करना चाहिए, वह इस सूषतमे 
बताया है-- 

१ ओजसा अहि पृथिव्याः निः शशा ( १) अपने 
बलसे शत्रुको पृथ्वीं परसे निःशेष कर देना चाहिए । दुष्टोंको 
ऐसे नियंत्रगमें रखना चाहिए कि वे प्रजाजनोंको कष्ट 
देनेमे समर्थ न हों । दुष्टोंकी दुष्टता दूर करनेके लिए उनका 
नियमन करना हो उत्तम उपाय है । 

२ ब्रह्मा वधेन चकार ज्ञानीने इस बलका वर्धन 
किया था । जिस बलसे ये स्वराज्यके चालक, पालक ओर 
शत्रुके नियामक हो सके। राष्ट्रके अन्दर ज्ञानी बल बढानेका 
प्रयत्न करें और नाना साधनोंसे नाता क्षेत्रोंग शक्तिका 
संवर्धन करे । 

३ ओजसा वचं नि जगन्थ (२ )- बलसे घेरने 
वाले शत्रुको मारा । 

४ प्रेहि अभीहि, धृष्णुहि । ३ )- आगे बढो, हमला 
करो, चारों ओरसे घेर कर शत्रुओका पराभव करो। | 

५नते चञ्जः नि यंसत- युद्ध करते समय इस 
इन््रके वप्त्रको कोई रोक नहीं सकता । 

६ मायिनं सगं मायया अवधघीः- कपटी, छद्ी 
शत्रुको कपट और छलसे ही मारता है। 

७ सेकडों ओर सहस्नोंकी संख्यामे इकट्ठे होकर प्रभुकी 
उपासना करो और स्वराज्यकी अर्चना करो । 

८ इन्द्रः सहसा जृत्रस्य तदिषी सहः च नि 
अहन्‌- इन्द्रने अपने बलसे शत्रुकी सेना और उसके सब 
सामर्थ्यका नाश किया । 


९ इस इन्द्रकी गर्जेनासे स्थादर ओर जंगम जगत्‌ कापता 
है और त्वष्टा भी उसके सामने कांपता है । 

१० देवाः तस्मिन्‌ ओजांसि नृम्णं उत ऋतु 
संदधघुः- सब देवोने इस इन्द्रमें बल, वीर्य और कत्‌ त्वक्षो 
शक्ति स्थापित की । 


ऋरवेदका सुघोध-भाष्य 


इस प्रकार स्वराज्यको पुजा किस तरह हो सकती है, 
यह बात इस सूक्तमें बताई है। प्रथम राष्ट्रमें ज्ञानको वृद्धि 
करनी चाहिए । द्वास्त्रास्त्र भरपुर प्रभाणमें दैय्यार रहने 
चाहिए । वीरोंका निर्माण करना चाहिए । ये बोर शत्रु पर 
हमला करके उनका पराभव करें । छपटी शत्रुका नाश 
कटसे ही करें । 

इस प्रकार इन्द्र देवताका बर्णन इस मण्डलमें है । इन्द 
देवताके सुक्तोंमे प्राय: वीररसके ही वर्शन होते हैं । इसके 
सुक्त या आदश राष्टरषें वीरतोत्पादक हूँ । 

अश्विनो देवता 

ये देवता सदा दोकी संख्यामें रहनेके कारण ये हमेशा 
द्विवचनमें ही प्रयुक्त होते हें । ये विइवराज्य भंत्रीमण्डलमें 
आरोग्यमंत्री हैं ये देवता कौन हें, इस विषयमे अनेक बचन 
ब्राह्मणग्रामं उपलब्ध हें । यथा ( १ ) सबका भक्षण करनेसे 
द्यावापूयिवो “ अझ्बिनौ ” है। ( २) दोनों कान, (३) 
दोनों नाक, ( ४ ) दोनों आंख अश्‍विनी हैं ( ५ ) दोनों 
मध्बयूं अश्विनी हें । ( ६ ) ये दोनों देवोंके बैद्य हँ । वेद- 
मंतरोंमें “ देवानां भिषजो ” ( ऐ० बा० १। १८) फे 
रूपमे दोनोंका वर्णन है। कथा है कि बैद्य होनेके कारण इन 
दोनोंको देवोंके साथ बेठकर सोम पीनेका अधिकार नहीं था। 
पर शर्याति राजाकी कन्या सुकन्याकी आराधना पर इन्होंने 
उसके बूढे और अन्धे पति च्यवनको तरुण ओर दृष्टिसे युक्त 
बनाया । उसके बदलेमें च्यवनने अह्विनौको देवोंके साथ 
बेठकर सोम पीनेका अधिकारी वनाया। इन दोनोंमें एक 
शल्यचिकित्सामे कुशल है और दूसरा औषधि चिकित्सामे । 
ये उत्तम चिकित्साके लिए अत्यन्त कुशल साधन अपने पास 
रखते हुं । 

न चर * 
आश्वना वद्य ह 

युवं ह स्थ भिषजा भेषजेभिः ( १।१५७।६ ) 

इन्होंने कायाकल्पका प्रयोग करके बढेको तदण बनाया था। 

जुजुरुषो नासत्योत वनि प्रासुंचतं 

द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 

प्रातिरतं जहितस्यायुदस्रादित्‌ 

पतिमद्कणुतं कनीनाम्‌ । ( ऋ० १।११६।१० ) 

“ हे अश्विडेवो ! तुमने च्यवतकी चमडीको कबचके 


समान उतार बिया, उसकी आयु बढाई ओर उसे कई कमनोय 
स्त्रियों पति बनाया । ” 


( ५१९ ) 


जिल प्रकार सांव अपने शरीरसे फेंचलोको उतार कर 
फिर तरण चन जाता है, उसो प्रकार कायाकल्पकी पद्धतिले 
जीर्णशोणे चसडीको उतार कर मनुष्य फिर तरुण बन सकता 
है । इस कायाकल्पका प्रयोग अदिवनौ किया करते थे । 
युव च्यत्रानं जरन्ते... षुः्थुंचानं चक्रथुः शचीभिः 
( ऋह० १।११७।१३ ) 
हे अदिवनौ ! तुमने बूढे च्यवान अपने साम्याँसे फिर 
वरुण बनाया । 
इसी प्रकार एक वन्दन नामक व्यक्तिको भो उत्तम बनाया। 
युवं चन्दनं निकृत जरण्यया द्रा करणा समिन्वथः । 
( ऋ० १।११९।७ ) 
उद्‌ चन्दनं पेश्यतं स्वद्दश । ( ऋ० १।११२।५ ) 
५ हे अझ्विनो ! तुमने बुढापेके कारण अत्यन्त बरी 
अवस्थावाले वन्दनको उत्तम बनाया और देखनेके लिए उसे 
आंखें प्रदान कीं । ” 
इन अश्विनौने घायलको त्रणरहित किया । 
त्रिधा ह इयावे जि5स्तं डज्जोवसे पेरयतं । 
( ऋ० १।११७।२४ ) 
“ तीन स्थानपर कटे और जस्मी हुए इयावको पुनः 
जीवन देकर चलने फिरने योग्य बनाया । ” 
अन्धेको आंखें दीं 
याभिः शचीभिः वृषणा परावृ 
प्रान्ध श्रोणं चक्षस एतवे छथः । ( ऋ० १।११२।८) 
अपनी अनेक शक्तियाँसे परावुजका अच्धत्व दूर करके 
उसे देखने योग्य बनाया । इसी प्रकार-- 
दाते मेषान्‌ बृक्ये चक्षदान ऋज्ञाइव 
ते पितान्धं चकार । 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्त... 
( १।११६।१६-१७) 
« ऋज्त्राइवने एकसो एक भेडें भेडियेको खानेके लिए दे 
वीं । यह देखकर क्रोधित हुए पिताने उसे अन्धा बना दिया! 
परन्तु भदिवनोने उसकी दूसरी आंखें लगाकर उसे आंखवाला 
बनाया । ” इसी प्रकार अश्विनीने “ दृष्टि पानेकी इच्छासे 
प्रार्थना करनेवाले कविको उत्तम आंखें दीं । ” 
| ऋ० १।११६।१४ ) 
लोहेकी रांग लगाना 
खेल राजाकी पुत्री विश्‍पला युद्ध करने गई । युद्ध करते 
करते उसकी एक टांग कट गई । उस स्थानपर आडइिवनौबे 
एक लोहेकी दांग लगाई । 


( ५२० ) 


चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा 

खेळस्य परितकम्यायाम्‌। 

सद्यो जंघामायसी विरपटायै 

थने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्‌ । ( ऋ० १।११६।१५ ) 

प्रति जंघां त्रिपलाया अधत्तम्‌ ( ऋ० १।११८।८ ) 

युवं खद्यो विश्यलामेतवे कृथः ( ऋ० १०।३९।८ ) 

“४ खेल राजाकी पुत्री बिश्‍्पला युद्धमें गयो । युद्धमें उसकी 
एक टांग दूट गई । उसको जगह अदिवनौने एक लो हेक्षी टांग 
लगा दी । जिससे वह चलने योग्य बन गइ । ” 

अझ्विनौने कारागृहे पडे जरम रेभका उद्धार किया 
( ऋ० १।११२।५; ११६।२४३ ११७।४ )। वंध्या गौको 
दुधार बनाया, ( १।११२।३; ११७।२०; ११९।६ ) 


. अखिनोका रथ 

अद्विनोका रथ पक्षोके समान आकाशसे उडता था। 

“ जब आपका रथ पक्षियोंके समान आकाशमें उडता है, 
तव आपके घोडे अन्तरिक्षम गमन करते हें। ” इनके आकाशं- 
मामी रथोंमें पक्षी जोडे जाते थे । 

आ चां इयेबासा अश्विना चहस्तु 

रथे युक्तासः आशवः पतंसाः ( १।११८।४ ) 

“ अश्विनों ! आपके रथ--आकाशयानमें शीघ्रगामी पक्षी 
छोडे गए हें। 

इनके जमीनपर घरूनेवाले रथ भी ये, जो बिना घोडोंके 
ही दोडा करते थे-- 

अनश्चं याभी रथमाउते जिषे ( १।११२।१२ ) 

अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । | 

( १। १२०।१० ) 

४ जिसमें घोड़े नहीं जोडे गए हें, ऐसे अइवरहित रथ 

मअझ्चिनोके हें । 
उडनेवाली नौका-विमान 

युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवे 

आहमन्चन्तं पक्षिणं तोम्प्याय कम्‌ । 

येन देवत्रा मनसा निरूहथुः 

सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः। ( ° १८२।५ ) 

& तुमने तुग्रपुत्रके लिए अपने सामर्थ्यते पंखयुश्त नौका 
सहासागरमें, बनाई । यह पक्षीके समान थी । उस नोकासै 


ऋण्पेद्का सुबोध-भाष्य 


उत्तम प्रकार उडनेवाले तुभ दोनों सहजहीसे समद्रसे उडकर 
ऊपर चले गए। ” 

अङ्विनोकी यह मोका जलमें तो चलतो हो थौ, पर 
आकाशम भी उडतो थी । 

तुग्रनामर सस्राद्का भुज्यु नामक पुत्र बडा वीर था । वहु 
एक बार झत्रुओसे लडने गधा और समुद्रके पार रेगिस्तानमें 
जाकर बह घिर गया। उसने अश्विनोकी आराधना की, तब 
अश्विनोंने अपने बिमाचों हारा उसका उद्धार किया ।. 

वीळुपत्मभिराशुहेमभिर्वा दयानां 

वा जूंतमिः शाशदाना । ( १।११६।२ ) 

बडे देगसे उडनेवाले, त्वरासे दौडनेवाले, दैवी हावितयोंसे 
प्रेरित होनेबाले यानोंसे भश्विदेव बडा पराक्रम करते हैं। ” 

तमू हथुः नोभिरात्मन्वतीभिः 

अन्तरिक्षप्राद्धिरपोदकाभिः । ( १।११६।३ ) 

“ भुज्युको अश्वियौने सामर्थ्यंवालो तथा आकादामें उडने- 
दाली नौकाओं द्वारा, जो जलमें चलती थीं, घर पहुचाया। ” 

अदिवनौके जहाज जल-थल-आकाश तीनों स्थलॉसे 
आसानीसे चलनेवाले थे । 

तिस्रः क्षपः त्रिरहाति वजद्धिः 

नासत्या मुज्युँ ऊहथुः पतंगः 

समुद्रस्य घन्वन्नाद्रस्य पारे 

त्रिभी रयेः शतवद्धिः षडश्चैः ( ऋ० १।११६।४ ) 

“ तोन रात्रि और तोन दिन तक अतिवेगसे दोडनेवाले 
पक्षीसदृश यानोंसे भुज्युक्षो आकाशमसार्गसे बहन किया। जल 
मय समुद्रके परे रेतीले प्रदेशमेंसे उसे तोन रथोंसे उसके 
घर पहुंचाया । उन रथोंमें सैकडों चक्र और घोडे लगे हुए थे । 

अनारेभणे तदवीरयेथां अनास्थाने अग्रभणे स मुद्रे । 

यदश्विना ऊहथुः भुञ्यमस्ते 

शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( १ ११६।५ ) 

५ जिसके आदि-अन्तका पता नहीं, जिसकी थाहका भी 
पता नहीं लग सकता, एसे अगाध सणुद्रमंसे सौ बल्लियोवाली 
नोकाको सहायताते भुज्युको अपने घर पहुंचाया । ” 

युव॑ झुञ्युं अर्पसो निः ससुद्रात्‌ 

विभिरूहथुः ऋञ्रेभिरश्वैः । ( १।११७।१४ ) 

“ अश्विनों ! तुमने बडे महासागरमंसे बड़े वेगवाले « 
अपने पश्षिसवृश वाहनॉसे ऊपर उठाया। 
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ऋग्वेदका सुबोब-माष्य 


युवं भुज्युं सुरमाणं विभिर्गतं 

स्वयुक्तिभिः निवहन्ता पितृभ्य अआ । ( १।११९।४) 

“ तुम जलमें ड्बनेवाले भूज्युको उडनेवाले पक्षी जैसे 
यानोसे उठाकर अपनो खास युक्तियाँसे पिताके पास लाये। ” 

इस प्रकार अश्विनौ देव सवत्र नीरोगता उत्पन्न करते हैं, 
रोगियोके रोग दूर करते हूं, आरोग्यका संरक्षण करते हैं, 
आरोग्यके संरक्षणका मार्ग बताते हु । 

उपा 


उषा देवते सूक्तोंसे साधारणतया प्राभातिक दृष्पका 
अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया गया है! इस देवताके द्वारा 
ऋषियोंने स्त्रर्योशो उत्तम उत्तम बोध दिए हैं। उषाके 
मंत्रोमें आथिक सम्पन्नता प्राप्त करनेका मागं बताया है। 
उषाका माहात्म्य निम्न मंत्रोमें बणित है--- 
- १ ज्योतिः कृणोति सून्तरी । ( १४८८ ) 

२ ज्योतिः विश्वस्मै सुवनाय कृण्वती 

उषः तमः चि आव; ( १।९२।४ ) 

३ अपः प्रागात्‌ तम आ ज्योतिराति। ( १।११३।१६) 

यह भलीभांति ले चलनेवाली उषा प्रकाशका सजन करतो 
है। समूचे संसारके लिए उजालेका निर्माण करती हुई उषा 
अन्धेरा दूर करती है। अन्धेरा दुर हो गया और अब उजाला 
आ रहा है । 

इस प्रकार उषा अन्धकारको दूर करके उजाला फैलाती 
हुई भाती है ओर सभी सोये हुए प्राणियोकों जपाकर उन्हें 
अपने अपने कामोंमे नियुक्त करती है । 

सूनरी उषा आयाति, पद्वत्‌ ईयते, 

पक्षिणः उत्पातयति । ( १।४८।५ ) 

उत्ते थयश्चित्‌ वसतेरपप्तन्‌ नरश्च... व्युष्टा । 

( १।१२४।१२ ) 

वयो नकिष्टे प्तिवांस आसते व्युष्टौ । ( १।४८।६ ) 

“ सुन्दरी उषा जब प्रकट होतो है, तब पेरोंबाले प्राणी 
चने लगते हैं, और पक्षी उड़ने लगते हें । हे उषे! तेरे 
प्रकट होनेपर पक्षो भी अपना घोंसला छोड छोडकर उड्ने 
लगते हुँ और मनुष्य भी अपने कामोंमें लग जाते हँ हे उषे ! 
तेरे आजाने पर कोई पक्षो घोसलेमे बंडा नहीं रहता । ” 

विश्वे जीवे चरखे बोधयन्ती ( १।९२।९ ) 

विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं 

त्वे वि यदुच्छसि सूनरी । ( १।४८।१० ) 


( ५२१ ) 


ससतो बोधयन्ती शाश्चत्तमागात्‌ । ( १।१२४।४) 

“ यह उषा अपना अपना कार्य करनेके लिए सारे प्राणि- 
योंको जगाती है । यह उषा जब उठतो है। तब्सारे बिश्वको 
प्राणशदित और जीवनशक्ति इस उषा पर निर्भर रहती है । 
यह उषा सोते हुमॉको उठातो हुई आती है । यह उषा 
ऐश्वयोंको भो प्रदान करनेवाली है । | 


दिवः दुद्वितः त्येभिः वाजेभिः आगादि, 

रायि अस्मे नि धारय । 

चामेन सह बृहता झुम्नेन राया 

सह नः वि व्युच्छ । ( १४८।१) 

खा अस्मालु घा गोमदश्वाव दुक्थ्यं 

उषो वाजं सुवीर्यम्‌ । ( १४८१२ ) 

उषो अद्येह ... रेवदरमे व्युच्छ । ( १।५२।१४ ) 

“ हे उषे ! तू सुन्दर सुन्दर धनोंके साथ हमारे पास आ 
और हमें ऐश्वर्यसम्पन्न बना । ” 


इस प्रकार उषा सोते हुओंको जगाकर उन्हें ऐइवर्यसस्पन्न 
बनाती है । इसी भांति घरकी स्त्रियां घरमे उठकर उजाला 
करें, सोते हुओंको जगायं और उन्हें हरतरहसे सुखी बनाउँ । 
घरको स्त्रियां सदा उषाकी भांति सजी सजाई और प्रफुल्ल 
चेहरेवाली रहें । यह बोध उषादेवताके सुक्तोंते मिलता है। 


इस प्रकार प्रथम मण्डलमें देवताओसे बोध प्राप्त होता 
हे। इन देवताओके अलावा मरुत्‌ ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति 
आवि अनेक देवताओंके वर्णन हैं, जो सनृष्योंको बिविध 
प्रकारफे बंध देते हैं। पर इन बोधोंसे मनुष्य तभो लाभ 
उड़ा सकता है, कि जब बह देवोंके द्वारा बताये गए सार्मोपर 
चले । “ यत्‌ देवा अकुदेन्‌ तत्‌ करवाणि ” जो देबोंने 
किया वही में भो कछं। ” देव मनुष्योंके लिए आवश हैं, 
इस लिए देव मनुष्योंके लिए उपास्य हें। अग्नि अपने प्रकाशसे 
जगतका कल्याण करता है, उसीं तरह बिद्वान्‌ गण अपरे 
ज्ञानके प्रकाहासे जगतका कल्याण करें। इन्द्र बोर है, 
स्वराज्यका संरक्षक है । उसी तरह वीरगण निर्भीक होकर 
स्वराज्यका संरक्षण करें। इपीतरह अन्यान्य देवोसे भी 
मनुध्योंको बोध प्राप्त होता है। देयोंके द्वारा दिए गए बोधोंके 
अनुसार आचरण करके उस ज्ञानको आत्ससात्‌ करना मानव- 
मात्रका कर्तव्य है। देवोंते तो अपने कार्योसे आदर्श सामने 


` रखे, अब उन आदशोको अपनाना मनुष्य पर निर्भर है । 
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ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


शुभा 


१ पुरोहितं यज्ञस्य देवं होतारं अश्वि इळे ( १ )- 
अप्रस्थानमें रहनेवाले, समाजमें संगठनका काम करनेवाले, 
तेजस्वी तथा देवोंको बुलानेवाले अग्रणीकी स्तुति करता हूं । 


अझ्चिः पूवभिः उत नूतनेः ऋषिभिः इज्यः (२) 

- संगठन करनेवाला यह अग्रणी प्राचीन और नवीनोंके हारा 
प्रशंसित होता है 

३ अग्निना दिवे दिवे पोषं यश वीरवत्तम रथि 
अदनवत्‌ ( ३ )- इस अग्रणीकी सहायतासे मनुध्य प्रतिदिन 
पुष्टिकारक यशस्वी और वीरतासै युक्त ऐद्बर्य प्राप्त 
करता हैं । हा 

४ अन्न अध्यरं यज्ञ विश्वतः परि भू: आर (४) 
= हे अग्रणी ! तू शत्रुका पराभव करके अहिसामश शुभ 
कर्मको सफल बनाता है । 

० अझ ! दाशुषे भद्र करिष्यसि ( ६ )- हे अम्मे ! 
तु दान देनेवालेका कल्याण करता है । 

६ अग्ने ! खूनवे पिता इव नः स्वस्तये आ सचस्व 
( ७ )- जिस प्रकार पिता पुत्रका कल्याण करता है उसी 
प्रकार, हे अग्ने ! तु हमं भी कल्याणसे युक्त कर । 

७ सरस्वती नः पावका... छिश्ाबस्ुः 
( २८ )-- सरस्वती हमें पवित्र करे और बुद्धिसे प्राप्त होने- 
बले अनेक प्रकारके धन देनेवाली यह विद्या हमारे यज्ञको 
सफल करे । 


यज्ञं वष्छु 


८ खूनतानां चोदयित्री सुमतीनां चेतन्ती सरखती 
यज्ञ दधे ( २९ )- सत्य कर्माको प्रेरणा देनेवाली, उत्तम 
बुद्धियोंकी बढानेवाली विद्याकी देवी शुभ कर्मको धारण 
करती है, उन्हें सफल करती है । 

९ सरस्वती केतुमा महः अर्णः प्र चेतयति, विश्वाः 
भया चि राज्जाते (३० )- यह शिद्या अपने ज्ञानसे 
संसाररूपी महासागरका ज्ञान प्राप्त कराती है और सब 
प्रकारकी बुद्धियोंको प्रकाशित करतो है। 


१० इन्द्रस्य शर्मणि स्याम उत अरिः कृष्टयः नः 
Rn + हे 
खुभगान्‌ योचेयुः ( ३६ )- हम इन्द्रकी शरणमे रहें ताकि 
हान्नु तथा अन्य दूसरे मनुष्य भो हमें सौभाग्यशाली कहें । 


११ थः रायः महान्‌ अवनिः सुपारः सुन्वतः सखा 
( ४० )- जो धनका महान्‌ रक्षक दु:खोंसे पार करानेवाला 
और यज्ञ करनेदालोंका मित्र है, उस इन्द्रकी स्तुति करो । 


१२ आध्ततञातः इन्द्रः इमं खहस्निणं चामं सनत्‌, 
यास्मन्‌ विश्वानिं पास्या ( ४९ )- संरक्षण करनेके 
सामर्थ्यसे युक्त चीर सहस्नों प्रकारके बल बढानेवाले अन्नका 
सेवन करे; जिसमें सभी तरहके बल निहित हें । 


१६ मर्ताः नः तनूनां मा अभिद्र हन्‌( ५० )- आत्रके 
मनृष्य हसारे शरीरोंसे द्रोह न करें अर्थात हमारे शरी रोंको 
क्षतविक्षत न करें। 


TY, 


ऋग्वेदका सुवोध-भाष्य 


१७ मर्याः! अ-केतत्रे केतुं कृण्यन्‌ अपेशसे पेशः 
उषद्धिः सं अजायथाः (५३ )- अञ्चानीके लिए ज्ञान 
देता हुआ तथा रूपरहितको रूप प्रदान करता हुआ यह सुर्य 
उषाओंके साथ उदय हुआ है । 


१५ इन्द्र! दीर्घाय चक्षले दिवि सूर्य आरोहयत्‌, 
गामिः आद्र वे एरयत्‌ ( ६३ )- ६न्ने विशेष प्रकाश 
करनेके लिए यूलोकमे सूर्यको चढाया ओर उसीने अपनो 
किरणोंसे मेघोंको प्रेरित किया। 

१६ चयं महाधने अभे इन्द्रं हघामहे ( ६५)- हम 
बड़ युद्धमें और छोटी लडाईमें भी इन्द्रको ही बुझाते हें। 

` १७ इन्द्रः महान्‌ परः च, वज्रिण महित्वं, यौः च 
प्रथिता शावः अस्तु ( ७५ )- इस बडा ओर श्रेष्ठ है, उस 
बज्त्रवारी वीरको महत्व प्राप्त हो और झुलोकके समान 
बिस्तृत वल प्राप्त हो । 

१८ ये नरः समोहे आशत, तोकस्य या सनितौ, 
धियायवः डा विग्राः (७६ )- जो नेता युद्धे लगे रहते 
हैं, जो पुत्रकी देख मालमें व्यस्त रहते हें, अथवा जो बुद्धिमान्‌ 
ज्ञानी ज्ञान प्रचारमें लगे रहते हें, वे सब आदरणीय हैँ। 

१९ दाशुषे ऊतयः सद्यः चित्‌ सन्ति (७९)- 
दाताके लिए सुरक्षायें तत्काल प्राप्त हो जाती हैं । 

२० इन्द्र ! रभस्वतः यशस्वतः राये चोदय (८६) 
- हे इन्द्र ! प्रयत्न करनेवाले तथा यशस्वी छोगोंकी ही घनके 
लिए प्रेरित कर अर्थात्‌ प्रयत्न करनेवाले ही धत प्राप्त कर 
सकते हें । 

२१ इन्द्र अस्म चृहत्‌ पृथु श्रवः अक्षत ।चश्वायुः 
चाह ( ८७)- है इन्द्र ! हमे तु महान्‌ यश और सम्पुर्ण 
आयु प्रदान कर | सभी मनुष्य यशस्बी और स्वास्थ्यपूर्ण 
दीर्घायुवाले हों । 


२२ शतक्रतो ! ब्रह्माणः त्वा वेशं इघ उत्‌ येमिरे 
( ९१ )- हे सेकडों यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! ज्ञानी जन तुते 
बांसके समान उन्नत करते हें । 

२३ ऋघायमाणं त्वा उभे रोदसी नहि इन्वतः 
( ९८ ) ~ झत्रुका नाश करनेवाले तेरे ( इन्द्रके ) तामर्थ्यको 
दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक भी नहीं पा सकते । 

२४ नव्यं आयुः प्रस्‌ तिर ऋषि सहस्रसां कृधि 
( १०१ )- हे इन्द्र ! नवीन आयु हमें दो और ज्ञानीको 
हजारों तरहके धनोंसे युक्त करो । 


क्र 


( ५२३). 


२५ शास पते इन्द्र ! चाजिनः ते सख्ये मा भेम, 
जेतारं अपराजितं स्वा प्र नोनुम; ( १०४ )- हे सब 
तःइके बलोंके स्वामी इन्द्र ! बलशाली तेरी मित्रतामें रहते . 
हुए हम शिसीते न डरें। झत्रुरओंको जीतनेबाले पर स्वयं 
शत्रुओंसे पराजित न होनेवाले इन्द्रको हम बारबार प्रणाम 
करते हुँ । 

२६ इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ( १०५ )- इसके दान 
अनेक तरहके होते हुं । 

२७ वत्‌ ई स्तोतृभ्यः मघं मंहते, ऊतयः न वि 
द्स्यान्ति ( १०५ )- जो भौ स्तोताओंके लिए धनका दान 
देते हैं, उनके लिए संरक्षण कभी कम नहीं होते । 


८ इन्द्रः पुरा भिन्दुः युवा कविः अमिताजाः 
विश्वस्य कर्मणः धर्ता चञ्जी पुरुष्टुतः ( १०६ )- 
इन्द्र शत्रुओंके नगरोंको तोडनेवाला, तरुण, ज्ञानो, अत्यन्त 
तेजस्वी, सभी उत्तम कर्षोका कर्ता, वज्र धारण करनेवाला 
ओर सभीके द्वारा पुजित होता है। 

२९ इन्द्र ! त्वं मायिनं शुष्णं मायाभिः अवातिरः 
( १०९ )- हे इन्द्र ! तूने कपट करनेवाले शुष्णको कपडोंसे 
ही मारा। कपट करनेवाले झत्रुके साथ कपटका प्रयोग करके 
ही उसका पराभव करना चाहिए । 

३० विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं अञ्चि चुणी- 
मह ( १११ )- सब भले बुरे कर्माको जाननेवाले, इस यज्ञ 
अर्थात्‌ समाजमें संगठनके कार्यको करनेवाले अग्रणोको हम 
एकमतसे अपना नेता स्वीकार करते हें। 

३२ पुरुप्रियं अग्नि विइपति सदा इवन्ते ( ११२ )- 
प्रजाओंके प्रिय और तेजस्वी प्रजापालक राजाको सदा 
प्रशंसा होतो है। 

३२ अञ्ने त्वं रक्षस्विनः रिषतः दह ( ११५ ]- हे 
अग्ने ! तू राक्षसो स्वभाववाले हिंसक दात्रुओंकों जला दे । 

३३ अग्नि; कविः युवा जुह्वास्यः ( ११६ )- अग्नि 
ज्ञानी, तरुण और तेजस्वी मुखवाला है। 

३४ अग्ने ! यः त्वा दूतं सपयाते, तस्य प्र अविता 
भव ( ११८): हे अग्रणी ! जो दुत कमं करनेवाले तेरी 
सेरा करता है, उसको तू रक्षा करनेवाला हो। 


३५ यः देववीतये अञ्चि आ विवासति, पावक 
तस्मे सतब्ठप ( ११९ )- जो मनुष्य श्रेष्ठ होनेके किए इस 
अग्रणीकी सेवा करता है, हे पवित्र करनेवाले अग्ने ! तु उसे 
सुखी कर । 


( ५२४ ) 


३६ हे अमन ! (त्वं) मनुः हितः होता अधि 
( १२६ ) हे अग्ने ! तू सनष्योंका हित करनेवाला ओर 
होता है। 

३७ इळा सरस्वती मही तिस्नः देवीः मयोभुवः 
( १३१ )- मातृभूमि, मातृसंस्कृति और मातृभाषा ये तीनों 
देवियां सुख देनेवाली हैं । 

३८ ( त्वष्टा ) केवलः अस्माकं अस्तु ( १३२ )- 
वह सबका निर्माण करनेवाला प्रभु केरळ हमारा ही 
होकर रहे ! 

३९ विप्र ( अञ्न) ! ते घियः गृणन्ति ( १३६)- 
हे ज्ञानी अग्ने ! तेरे ज्ञारपुर्वक कर्मोकी स? प्रशंसा करते हैं। 
ज्ञानपुर्वेक किए गए कर्मोही सर्वत्र प्रशंसा होती है । 

४० अझ ! यजन्रान्‌ ऋतावृधः पत्मीवतः कृधि 
( १४१ )- हे अग्ने ! यज्ञ करनेवाले तथा सत्यको वृद्धि 
करनेवाले मनुष्योंकों तु पहिनियोते युक्त करता है । 

इरे द्रविणोदा नः वसूनि ददातु, ता देवेषु चना- 
महे ( :५४ )- घन देनेवाला देव हमें धत प्रदान करे और 
हम उन धर्नोंको देवको प्रदान करें। 

३२ गार्हपत्येन ऋतुना यज्ञनीः ( १५८ )- गृहस्थाः 
श्रममें रहनेवाला ऋतुके अनुसार रहकर ही शुभकर्म करमेमें 
प्रवृत्त होता है। 

४३ देवयते देवान्‌ यज ( १५८ '- देवश्व पानेकी 
इच्छा करनेवालोंको ज्ञानिर्योका सत्कार करना चाहिए । 

४३ इमा धाना घृतस्नुवः (१६० )- यशर्मे डाली 
जानेवालीं ये लाजावें ( खीलें ) घीमें मोगी हुईं हों । 

६७ अथ स्तोमः अग्नियः हृदिस्पुक्‌ शंतमः अस्तु 
( १६५ )- यह स्तोत्र श्रेष्ठ, हृदयको छ्नेवाला और शांति 
देनेवाला हो । | 

४६ शचीनां हि युवाकुः सुमतनां युवाकु, वाज- 
दाउमा भूयाम ( १७१ )- हमारी शक्तियोंका संघटन हो, 
हमारी उत्तम बुद्धियोंनें एकता हो अर्थात्‌ हम सभी एकमत- 
वाले होऊर चलें, ताकि हम सभी बलशालियोमं मुख्य हों ! 

४9 यस्मात्‌ ऋते विपश्चितः चन यज्ञः न सिध्यंति 
सः धीनां योगं इन्वति ( १८३ )- जिपके बिना विद्वानोंका 
भो यज्ञ सिद्ध नहीं होता, उन उत्तम बृद्धियोंसे मनुष्य 
सम्पन्न हो । 


४८ विश्वे देवासो अद्रुहः ( १८८ )- समो देवगण ` 


कभी किसीसे द्रोह नहीं करते । 


क्रग्वेदका सुचोघ-भाष्य 


४९ सत्यमंत्राः ऋजूयवः ऋभवः पितरा पुनः 


युवामा अक्रत ( १९८ )- सत्य विनारवाले सरळ स्वभावी 


क्रभुओजे अपने मातापिताको फिरसे तदण बना दिया । 

५२ ता महान्ता सदसस्यती इन्द्राञ्जी रक्षः उब्ज- 
ताम्‌ ( २०७ - वे महान्‌ और मनुष्याँके समाजोके स्वामी 
इन्द्र ( राजा ) और अग्नि ( ब्राह्मण विद्वान्‌ ) दुष्टोंको 
सरल स्वभाबवाला बना दें । 

५१ तस्य वतानि उइमसि ( २१४ )- हम सब उस 
सूर्यके नियमोंका पालन करें। 

७२ राचांसि दाता शुम्भति ( २१६ )- तिद्वियोके 
प्रदाता सूर्यदेव उब प्रकाशित हो रहे हैं । उदय होता हुआ 
सुर्यं स्वास्थ्य आवि अनेक सिद्वियोंका देने वाला है । 

५३ पृथिवि ! स्योना अनृक्षरा निवेशनी भव, 
सप्रथः शर्म नः यच्छ ( २२३ )- हे पृथ्वी ! तू सुखः 
दायिनो, कण्टकरहित और हमारा निवास करानेवाली बन, 
और हमें बिस्तृत सुख दे। | 

जु विष्णुः इदं विचक्रमे । त्रेघा पदें नि दधे । 
अस्य पांसुरे समूढं ( २२५ )- विष्णुने यह विक्रम किया । 
उसने तीन प्रकारसे अपने पद रखें । पर इसका एक पद 
धूली प्रदेशमे ( अन्तरिक्षम ) गुप्त है । 

०७ अदाम्यः गोपा विष्णुः घर्माणि धारयन्‌ भतः 
चीणि पदा चि चक्रमे ( २३६ )- न दबनेवाला, सबका 
रक्ष उ विष्णु सब धर्मोको धारण करता हुआ यहांसे तीन 
पद रखनेका विक्रम करता है। 

५३ विष्णोः कर्माणि पश्यत, यन: यतानि परुपशे, 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ( २२७ )- विष्णुके ये कर्म देखो । 
उनसे ही हम अपने व्रतोंको किया करते हैं । यह विष्णु इद्धका 
सुयोग्य भित्र है। 

५७ विष्णोः तत्‌ परमं पदं दिवि आततं चक्षुः इव 
सूरयः सदा पझ्यन्त { २२८ )- विष्णुका वह परम 
स्थान दयुलोकमें फैले हुए प्रकाशके समान ज्ञामी सदा देखते हैं। 

७८ विष्णोः यत्‌ परमं पढेँ, तत्‌ विपन्यचः जाग्रः 
चांखः विप्रासः सँ इन्धते ( २२९ )- विष्णुका जो पद 
हे, उसे कमंफुशल और जाग्रत रहनेराले ज्ञानी सम्यक्‌ 
प्रकाशित हुआ देखते हें । 

५९ ता मित्रावरुणा ऋतेन ऋतावृधो ऋतस्य 
ज्योतिषः पतीं ( २३४ )- ये दोनों मित्र ओर वषण 
सरलतासे सन्मार्गकी वृद्धि करनेवाले और सम्मार्गकी ज्योतिके 
पालनकर्ता हें। 


ह, 


POS MPN ENN 


ऋग्वरका खुघाघ-भाष्य 


६० अप्सु अन्तः अस्रुत, अप्सु भ्ेषर्ज, उत अयां 
प्रशस्तये देचाः वाजितः भवतः ( २४८ )- जलके भीतर 
अमृत है, जलमें ओऔषधिके गुण हें। ऐसे जलोंकी प्रशंसा 
फरनेके लिए, हे देयो ! तुम उत्साही बनो । 

६१ सोमः मे अप्रवीत्‌, अप्छु अन्तः विश्वानि 
भेषजा, विश्वशंभुव अभि, विश्वभेषजीः आवः च 
(२४९) - सोमने सझसे कहा कि जलोंके अन्द र सब औषधियां 
हैं, सबको सुख देनेवाला अग्नि है और जल सब तरहकी 
बवाइयां देता है । 

८२ आपः! मम तन्ते जरूथं भेषजं पृणीत, ज्योक्‌ 
च सूय दशे ( २५० )- हे जलो ! मेरे शरोरके लिए 
संरक्षक ओषधि दो, जिससे निरोग होकर में बहुत कालतक 
सूर्यको देखूं । 

६३ मयि यत्‌ फि च दुरितं, यतर्‌ चा अह अभि 
दुद्रो्द यत्‌ चा शेपे उत अन्तं इदं आपः प्र वहत 
( २५१ )- मुझमें जो दोष हो, जो मेने द्रोह किया हो, जो 
असत्य भाषण किया हो, ये सब दोष ये जल मेरे शरीरसे 
बाहर बहाकर ले आवें ओर मै शुद्ध बन जाऊ । 

_ ६४ खः ( अञ्निः ) नः महये अदितये पुनः दात्‌ 
पितरं मातर च दृशेयं ( २५५ )- वह अग्नि मुझ बड़ी 
अदितिके पास पुनः दे, ताकि में पिता और माताको देख सक्‌ । 

६५ पतयन्तः अमी चयः चन ते क्षत्रं न हि आपुः, 
सहः न, मन्यु न ( २५९ )- हे वरुण देव ! ये उडनेवारे 


पक्षी तेरे पराक्रमका अन्त नहीं पा सकते, तेरा बल तथा, 


उत्साह भी नहीं प्राप्त कर सकते । 


६६ अनिमिषं चरम्तीः इमाः आपः न, य वातस्य 
अजब प्रामिनंति न ( २५९ )- हमेशा घलनेयाले ये जल- 
प्रवाह भी तेरी गतिको नहीं जान सकते और जो वायुके वेगको 
रोकते हु, वे भी तेरे सामर्थ्यको नहीं लांघ सकते हूँ । 

६७ पूतदक्षः राजा वरुणः धनस्य स्तूपं अघुध्ने 
ऊध्वं ददते (२६० )- पवित्र कार्य करनेके लिए अपने 
बलका उपयोग करनेवाला राजा वरुण वनके स्तंभको आधार 
रहित आकाशमें अपर ही ऊपर घारण करता है। अर्थात्‌ 
जलके आधारभूत सूर्यको ऊपर आकाइामें स्थिर करता है । 

६८ नीचीनाः स्थुः एषां बुध्नः उपरि, अस्मे अन्तः 
केतवः निहिताः स्युः (२६: )- इस सुयंकी शाखायें 
नोचेकी ओर हूँ, और मूल ऊपर द्यलोकर्म हें, चु और पृथ्वीके 
मध्यमं किरणें फैली रहतो हूँ । 


(५२५) 


६९ राजा वरणः सूर्याय पन्थां अनु- पतबै उ उर 
चकार है ( २६१ )- राजा वरुणने सूर्घके मार्गको उसके 
गमनके लिए विस्तृत बनाया । 


७० अपदे पादा प्रतिधातवे अकरः (२६१ )- 
स्वानरहित अन्तरिक्षमें पांव रखनेके लिए उस वरुणने स्थान 
भी बना दिया । 

७१ अमी ऋक्षाः उच्चा निहितासः ये नक्तं दशश्रे, 
विचाकशत्‌ चन्द्रमा नक्तं पति, धरुणस्य व्रतानि 
अदब्धानि (२६३ )- ये नक्षत्र ऊपर आकाशमें उच्च 
भागमें रखे हुए हैं, ये रात्रीके समय दोखते हें। विशेष रूपसे 
चमकता हुआ चन्द्रमा रात्रिमें आता है, बरुण राजाके ये सभी 
नियम अटूड हैं । 

७२ उद्शंल वरुण ! अहेळमामः बोधि, नः आयु; 
मा प्रमोषीः ( २६४ )- हे बहुतों द्वारा प्रशंसित देव वरुभ ! 
क्रोधित न होता हुआ तू हमारी प्रार्थना सुन, हमारी आयुको 
सत घटा । 

७३ राजन घरुण ! ते देळः नमोभिः बच, कृतानि 
एनांसि शिक्षयः ( २६७ )- हे तेजस्वी चदण ! तेरे 
क्रोधको हम अपने नमह्कारोसे दूर करते हं, तु हमारे लिए 
पार्पोको शिथिल करके बिनष्ट कर। 


७४ वरुण ! उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय, 
अधमे अब श्रथाय, मध्यमं वि श्रथाय, आदित्य ! अथ 
वयं तव बते अनागसः स्याम (२६८ )- हे वपण ! 
हमारे सत्त्वगुणरूपी उत्तम पाशको ढीला करो, तमोगुणरूपी 
अधम पाशको ढोला करो, तथा रजोगुणर्पी मध्यम पाशको 
ढीला करो । हे अदितिपुत्र बदण ! हम तुम्हारे बतमें रहते 
हुए पापरहित हों। 

७५ जिहीळानस्य हत्नवे वधाय नः मा रीरघः 
(२७० )- अपना निरादर करनेवालेका वध करनेके लिए 
ऊपर उठाये हुए अस्त्रसे हमारी हिसा मत कर 

७६ दाशुषे सधः क्षरसि (३०५)- हे देव ! दाताको 
तुम तत्काल घन देते हो । 

७७ अझ्ने ! पृत्सु यं मत्यं अवाः, ये वाजेषु जुनाः, 
स दाश्वतीः इषः यन्ता ( ३०६ )- हे अग्निदेव ! युद्धमें 
जिस मनुष्यकी तुम रक्षा करते हो, जिसको तुम रणॉमें 
जानेके लिए उत्साहित करते हो, बह झाइवत अत्नोँका 
नियामक होता है । 


( ५२६ ) 


७८ झुर ! त्या अरातयः ससन्तु, रातयः बोधन्तु 
(३२५ )- हे शूरवीर ! हमारे वे शत्रु सोये रहें, और मित्र 
जागते रहें । 

७९ दसै अश्विता ! वां रथः समानयोजनः 
अमत्यैः हि समुद्रे दयते ( ३४६ )- हे शत्रुनाशको 
अदिवरेयों ! तुम दोनोंका एक साथ जोते जानेवाला रथ 
बिनाशरहित है, जो समुद्रम चलता है। 

८० अन्न ! त्वं प्रथमः अंगिराः ऋपिः अभवः, 
देवानां देवः रिवः सखा अभत्रः ( ३५१)- है अग्ने ! 
तु सबसे पहला अंगिरा नामक ऋषि हुआ था, तू देवोंका 
देव ओर कल्याणकारक मित्र हुआ । 

८१ विभुः विश्वस्मै भुबनाय मेघि-रः । ३५२ )- 
व्यापक यह अग्नि सनी प्राणियोंको बुद्धि प्रदान करनेवाला है। 

८२ सुक्रतूया विवस्त्रते आविभँव, रो रखी अरेजेतां 
( ३५३ )- उत्तम कर्म करनेकी इच्छासे युक्त होकर यह 
अग्निदेव भनुष्योंके हितके लिए प्रकट हुआ । इसके डरसे 
दोनों द्युलोक ओर पृथ्वीलोक कांपते हैँ । 

८३ अञ्चे ! त्वे मनवे द्यां अवाशयः (३५४ )- हे 
अग्ने ! तूने मनुष्योंके हितके लिए आकाशको शब्दग्‌ण युक्त 
बनाया । 

८३ अञ्च ! त्वं बूषभः पुष्टिवर्धनः, एकाथुः विशः 
आ दिवाससि ( ३५५)- हे अम्ने ! तू बडा बलिष्ठ और 
पुष्टि देकर सबको बदानेवाला है । पुर्णायु देकर मुष्योंको 
बसाता है। 

८५ त्वमग्ने वजिनवतेनि नरे सक्मन्‌ विदथे 
पिपर्षि, शुरसातेो दख्ेभिः चित्‌ भूयसः होलि (३५६) 
- हे अग्ने ! तू कुमागंगामो मनुव्यको भी अपने साथ रहने 
पर युद्धमे सहायता करता है और शूरवीरोके युद्धमें थोडेसे 
वीरोंको लेकर भी बहुतसे शत्रुओंको सार देता है। 

८६ अद्चे ! त्वं ते मते उत्तम अमृतत्वे दधासि 
( ३५७ )- हे मग्ने ! तुम इस उत्तम मनुष्यको अमरत्व 
प्रदान करते हो । 

८७ अञ्च ! त्वं धनानां खनये नः यशसं कारुं 
कृणुहि ( ३५८ )- हे अग्ने ! तू धर्नोके दानके लिए हमें 
यज्ञ देनेवाली कारीगरीकी विद्या प्रदान कर । 

८८ अनवद्य ! देवः दवेषु जाग्रः ( ३५९ )- हे 
निन्दाके अग्रोग्य अग्ने ! तेजस्वी तु देवोमे हमेशा जागता 
रहता है । 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


८२ बतपां सुधीर सहस्रिणः राय; यन्ति (३६०) 
- नियमके पालन करनेवाले तथा उत्तम पुत्रवाले मनुष्यको 
अनेक प्रकारके ऐंश्व प्राप्त होते हँ । 

९० त्वां देवाः प्रथमं आयु नहुषस्य विइपाति 
अक्ृण्चन्‌ , भनुषर्य शासनीं इळां अकृण्धन्‌। यत्‌ मम- 
कस्य पितुः पुत्रः जञायते ( ३६१ )- है अग्ने ! तुझे 
देवोने प्रथम आयु दी, पदछात्‌ उन्होंने सावचोंके लिए प्रज्ञा" 
पालक राजाका निर्माण किया । तब मनृष्योंको व्यवस्थाके 
लिए घर्मनोतिदा निर्माण किया, जैसे पितासे ममत्वरूप 
पुत्रका जन्म होता है, चेसे ही आत्मीयतासे राजा प्रजाका 
पुत्रवत्‌ पालन करे । 

९१ देच अझे ! त्वं तव पायुभिः मघोनः नः तन्वः 
च रक्ष ( ३६२ )- तू अपनो संरक्षणशक्तिसे हमें धनवान्‌ 
बनाकर हपतारे शरीरोंकी सुरक्षा कर । 

९२ हे अझ्चे ! त्वं यज्यय पायुः (३६३)- हे अग्ने ! 
तु यज्ञ करनेवालेका संरक्षक है ! 

९३ अ-व्ृकाय धायसे रातहव्यः (३६३)- किसकी 
[हसा न करनेवाले और दूसरोंके पोषण करनेवालेको तू 
अन्न देता है। 

९४ अञ्चे ! त्वं उरुशंसाय वाघते स्पाह परमं यत्‌ 
रेक्णः तत्‌ वनोषि ( ३६४ )- तू थद्धासे स्तुति करनेवाले 
भक्तको उत्तम और श्रेष्ठ धन प्रदान करता है । 

९५ आश्चस्य चित्‌ प्रमतिः पिता उच्यले ( ३६४) 
हे अग्ने ! दुर्बलको भी उत्तम बुद्धि प्रदान करनेके कारण 
तुझे सब पिता कहते हुँ । 

९६ विदुष्टरः दिशाः प्रशास्लि (३६४)- यह अग्रणी 
अज्ञानियोंको ज्ञान और उन्नतिकी दिशा दिखाता है। 

९७ अञ्चे ! त्वं प्रयतदक्षिणं नर बिश्वतः परि पासि 
( ३६५ )- हे अग्ने ! तु प्रयत्नसे उत्तम कमं करनेवालेके 
लिए जो योग्य दक्षिणा देता है, उस मनुष्यको तु हरतरहसे 
रक्षा करता है। 

९८ स्वादुक्षद्मा वसते स्योनङृत्‌, यः जीवयाजं 
यजते ख दिवः उपमा (३६५)- जिस घरमें अतिथियोंके 
लिए हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ तेय्यार रहते हैं, तथा जोर्वोके 
हितके लिए यज्ञ किया जाता है, बह घर स्वर्गकी उपमाके 
योग्य है । 

५९ सोम्यानां मर्त्यानां पिता असि ( ३६६ )- है 
अग्ने ! तु शान्त और अकुटिल स्व॒भाववालोंका पालक है। 


ऋग्वेद का सवोध-भाष्य 


१०० चञ्जी यानि प्रथमानि वौर्याणि चकार इन्द्रस्य 
नु प्र चोचे ( ३६९ )- वज्यधारी इच्धने जो पहले पराक्रम 
किए थे, इन्द्रके उन्हीं पराक्रमोका हम वर्णन करते हें । 


१०१ आह अहन्‌, अनु अपः ततद्‌, पदतानां 
वक्षणा प्र आ्रामिनत्‌ ( ३६९ ) ~ इन्द्रने अहिं असुरका बघ 
किया, पश्चात्‌ जल-प्रवाहोंको मत किया, और पवतोंमेसे 
नदियोँका मार्ग खोलकर विशाल किया । 

१०२ इन्द्र ! यत्‌ अहीनां प्रथमजां अहन्‌ आत्‌ 
मायिन्नां मायाः प्र अमिना; ( ३७२) - हे इन्द्र ! जब तूने 
अहियोँमेसे प्रमुख वीरका नाश किया, तब कपटियोंके कपट- 
पुणं षड्यंत्र भी नाश किया । 

१०३ आतू द्यां उपासं सूये अनयन्‌ तादीत्या दाजु 
न विवित्से किल ( ३७२ )- पश्चात्‌ आकाझमें उपा और 
सुर्यको प्रकट किया, तब तुम्हारे ( इस इन्द्रके ) लिए कोई 
भी शत्रु निस्न्देह नहीं रहा । 

१०४ इन्द्रः महता वधन चञ्जेण बृत्रतरं वृत्रं अहन 
( ३७३ )- इन्द्रने वडे घातक झस्त्रसे बडे घेरनेवाले ब॒त्रका 
दध किया । 

१०५ दुमद) अथाद्धा इव महावीरं तुचिवाघं ऋज्ञीपं 
आ जुह्व ह थस्य बचना ससुत ज अवारात्‌ (३७४) 
= महा घमण्डी और अप्नेको अप्रतिष योद्धा समझनेवाले 
वृत्रने महावीर और बहुतसे शत्रुओंका प्रतिबन्ध करनेवाले 
शत्रुनाश इन्द्रको भाटवान देकर युद्धके लिए बुलाया, पर 
बाइमें इस इन्द्रके आघातोंका सामना चह नहीं कर सका । 

१८६ इन्द्र ! जघ्नुषः ते ददि यत्‌ भीः अगच्छत्‌ 

हूर यासार के अपच्र्य; (३८२)- हे इन्द्र ! वृत्रका बघ 
करते समथ तुम्हारे हुदयसं पदि भय उत्पन्न हो जाता, तब 
तुमने अहिका बध करयेके लिए किस दूसरे वीरको देखा होता 
अर्थात्‌ तुम्हें छोडकर कोई दूसरा वीर मिलना संभव ही 
नहीं था । 

१०७ सर्थसेन्नः इषुधीन्‌ ति असक्त ( ३८६ )- सब 
सेनाओंका सेनापति इन्द्र तरकर्सोको अपने पीठ पर धारण 
करता है। 

१०८ प्रवुद्ध ! अस्मत्‌ अघि पणिः मा भूः { ३८६) 
- है श्रेष्ठ इस्र ! तु हमें घन देनेके बारेमे बनियों जैसा 
व्यवहार मत कर अर्थात्‌ घन देनेमें कंजूसी सत कर। | 

१०९ अ-यज्वानः सनकाः प्र-दवाति शयुः ( ३८७ ) 
- यस्च न करनेवाले दागव मृत्यूको ही प्राप्त होते हूँ । 


( ५ ) 


११० यज्वभिः स्पधमानाः अयज्यानः परा सित 
ववजुः (३८८) - यज्ञ करनेवालोंके साथ शत्रुता करनेवाले 
अघज्ञशोल जन परास्त होकर दूर भाग गए । 

१११ मनीषिभिः अभ्यायं सन्या भवतं ( ३९९ ) 
मननशील लोगोंको तुम दोनों, हे अश्विनी ! सहज हीसे 
प्राप्त होते रहो । 

११२ कृष्णेन रजसा वर्तमानः अस्तं मत्य च्य 
निवेशयन्‌ सबिता देवः भुवनानि पश्यन्‌ हिरण्ययेन 
रथेन आ याति ( ४१२ )- अन्धकारसे युक्त अन्तरिक्षः 
लोकमेंसे परिश्रमण करनेवाले अमत्ये और मर्त्यको विशाम 
देनेवाले सविता देव सब भुवर्गोको देखते हुए सुवर्णके रथसे 
आते हें । 

११३ सविता देयः विश्वा दुरिता अपबाधमानः 
परावतः आ याति ( ४१३ )- ये सविता देव सब पापों 
या दुष्टभावोंको दूर करते हुए दुर देशसे आते है । 

११५ द्यावः तिस्रः द्वा सवितुः उपस्था, पका 
यमस्य भुवने विराषाट्‌ ( ४१६ )- तीन दिव्य लोक हैं, 
उनमसे दो लोक सबितादेवके पास हें और एक अर्थात्‌ 
तीसरालोक यमके मुवनमें वो रोके लिए रहनका स्थान देता है। 

२१७ जनासः सहोव॒घं अञ्चि दधिरे (४२३ )- लोग 
बल बढानेवाली इस. अग्निको धारण करते हैं। यहु अग्नि 
शारीरिक शक्तियोंहो बढ़ाती है, मंगोंमें रसका संघार 
करती है । 

११६ इह सुमनाः अविता ( ४२३ )- यहां उत्तम 
मनवाला हो संरक्षक हो। रक्षा करनेयाला उत्तम मन- 
वाल! ही हो 

११७ महः सतः अचयः विचरान्त, भानवः पदादि 
स्पृशान्ति (४२४) - जो महात्मा सत्यनिष्ठ होते हुँ, उनका 
तेज चारों ओर फंलता है भौर उनका तेज आकाश तक 
पहुंचता है । 

११८ यः मत्यः ददार स विश्वं घन्नं जयति (४२४) 
- जो मनुष्य दान करता है, वह घन प्राप्त करता है। 

११९ सुमनाः खुवीर्यान्‌ देवाम्‌ यक्षि ( ४२७ )- 
उत्तम मनसे वीरों ओर विद्टानोकी पुजा करनी चाहिए । 

१२० नमस्विनः स्वराजं उपासते (४२८)- शस्त्रः 
घारी पुरुष ही स्वराज्यकी उपासना कर सकते हैं । 

१२२ यविष्ठ्य ! राक्षसः, जराब्ण:, घूतैः दिषतः 
जिघांसतः मः पाहि ( ४३६ )- रावो, झंशू्ों, चूतो 
घातकों और हिदकॉसे हमें बचाओ । 


( ५२८) 


१२२ यः भस्प-शुरू मर्त्यः अक्तुभिः आति शिशीते 
सः रिपुः नः मा ईशत ( ४३७ )- जो द्रोह करनेवाला 
हमारा शत्रु हमारे घातका विचार करता है, वह कभी हम 
पर शासन न करे। 

१२३ अग्निः सुवीय वश्च, सोभगं, मित्रा प्राचत्‌ 
( ४३८ )- अग्निदेव उत्तम पराक्रम करता हे, सौभाग्य देता 
है भौर मित्रोंको रक्षा करता है। 

१२४ अग्ने ! ज्योतिः त्वां शाश्वते जनाय मनुः नि 
दृधे (४४० )- हे अग्ने ! ज्योतिस्वरूप तुझको शाश्वत: 
कालसे मानर्घोके हितके लिए सनुने स्थापित किया । 

१२५ अदेः अर्चयः त्वेषासः अमचम्तः भीमासः 
प्रति इतय न ( ४४१) - अग्विको ज्वाज़ायें प्रकाशित, 
बलशाली और भर्थकर हें, इसलिए इनका विरोध नहीं किया 
जा सकता । 


१२६ नरः दिवः च ग्मः चः धूतयः (४४७) - ` 


नेतृत्व गुणसे सम्पन्न मददूगण चुलो फो एवं भूलोकको भी 
कंपित कर देते हूं। 

१९७ घः वर्षिष्ठः कः ( ४४७ ;= है भवतो ! तुम्हारो 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मौर दूसरा कोन है, अर्थात्‌ कोई नहीं । 

१२८ एपां जाने स्थिरं हि ( ४५० )- इन बोर 
मरतोंकी जन्मभूमि सचमुच अटल है अर्थात्‌ इनकी जन्मभूमि 
पर कोई शश्र आक्रमण नहीं फर सकता । 

१२९ पृश्चिमातरः मर्तासः स्तोता अस्रृतः स्यात्‌ 
( ४६० )- मातृभूमिको ही अपनो साता साननेवाला स्तोता 
असर होता है । 

१३० जरिता अज्जाप्यः मा भूत्‌, यमस्य पथा मा 
उप गालू ( ४६१ )- घग्निकी स्तुति करनेदाला अग्रिय 
और यमलोफको राह पर न घले ! 

१३१ दुईणा नि्कतिः नः मा सु वघीत्‌ ( ४६२ )- 
विनाश फरतेमें बहुत ही कठिन थह दुर्देशा हारा विनाश 
न छरे । 

१३२ वः आयुधाः पराणुदे स्थिरा उत प्रतिष्कभे 
वीळू सन्तु, युष्माकं तादिषी पनीयसी अस्तु भायिनः 
मर्त्यस्य भा ( ४७३ ) - तुम्हारे हथियार श्रुदलको हृटानेके 
लिए अटल तथा सुदृढ रहें ओर कन्नुओकी शहमें इकावट 
छडी करनेफे छिए भो अत्पदिक घलयुषत!एवं शक्तिसम्पत्त 
हों । दुप्हारी चश्वि या सामर्थ्य अतीद प्रशंसनीय हो, कपरी 
खोगोका खल स घढ़े। 


ऋग्वेदका सुबोघ-भाष्य 


१३३ रिदादसः! अधि द्यवि घः शत्रः नाह 
विविदे, भूम्यां न ( ४७५ )- हे शत्रुको खा जानेवाले 
वीरो ! शलोकम तो तुम्हारा शत्रु नहीं पाया जाता और 
भूमंडल पर भी नहीं दीखता । 


१३४ सर्वया विशा घ्रा आरत ( ४७६ ;- हे मरुतो! 
तुम समूचो जनताके साथ मिलकर प्रगति करते चलो । 


१३५ ऋषिद्विष परिमन्यवे द्विषं खूजत ( ४८१ )- 


ऋषियोंसे द्वेष करनेवाले क्रोध करनेवाले हात्र पर दूसरे शश्रको . 


छोड देना चाहिए अर्थात्‌ उसे किसी दूसरे शत्रुसे भिडा 
देना चाहिए । 

१३६ यो वाघत सूनरं च॒ ददाति सः अक्षिति 
शव; धत्ते ( ४८५ )- जो यज्ञकर्ताको उत्तम घन देता है 
बह अक्षय यश्च प्राप्त करता है । 

१३७ इमां वाच प्रतिहयथ विश्वा इत्‌ वामा अञ्च" 
चत्‌ ( ४८७ )- जो देदरूपो वाणीकी प्रशंसा करता और 
तदनुसार आचरण करता है, वह सभी तरहके सुन्दर सुख 
प्राप्त करता है । 

१३८ ब्रह्मणस्पतिः क्षत्रं उप पुंचीत, राजामिः 
हन्ति भये चित्‌ सुक्षिति दघे (४८९) - ज्ञानका स्वामी 
ब्रह्मणस्पति क्षात्र बलका संचय करता है और राजाओंकी 
सहायतासे बह झात्रुओंको मारता है, सहाभयके उपस्थित 
होनेपर भो यह उत्तम धर्यको घारण करता है । 

१३९ प्रचेतसः वरुणः मित्रः अयमा यं रक्षन्ति, 
सः जनः सू चित्‌ दभ्यते (४९० )- उत्तम ज्ञानी, तरुण 
मित्र और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, उस मानवको भला 
कौन दबा सकता है? 

१४० यं पान्ति सः अरिष्टः एथते { ४९१ )- ज्ञानी 
जिस मानवको हिसक शत्रुसे बचाते हे, वह सब प्रकारले 
अहिसित शोता हुआ बढता है ॥ 

१४१ ऋते यते पन्थाः सुगः अनृक्षरः च (४९३) 
- सत्यके मार्गसे जानेवालेके लिए इस विश्वमें सुगम भोर 
कण्टकरहित मागं मिळता है। 

१४२ देवयन्तं घ्नन्तं शपन्तं मा प्रति वोचे (४९७)- 
देवत्वको पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जनकी हिसा करनेवाले 
अथवा उसको गाली देनेवाला भी हमारे साथ बात न करे। 

१४३ सुम्नेः इत्‌ घः आ विवासे ( ४९७ )- शुभ 
संकल्पोके द्वारा हो हम सबको हुप्ल करें । 


क्रग्घेदका सुबोध-भाष्य 


१४४ दुरुक्ताय न स्पृहयत्‌ ( ४९८ )- दुष्ट भाषण 
करनेकी इच्छा कोई न करे | 

१४५ चतुरः ददमानात्‌ आ निधाताः बिभीयात्‌ 
( ४९८ ) - चारों पुइुषार्थोंको धारण करनेत्राले मनुष्पसे 
विरोध करनेसे मनुष्य डरे । 

१४६ देव ! अंहः बि नः पुरः प्र सकषतर ( ४९९ )- 
हे देर ! हमें पापसे पार कराकर उच्नतिके मागं पर आगे 
बढावो । 

१५७ यः अघः चुकः दुःशेत्रः नः आदिदेशाति, ते 
पथः अप जाहि | ५०० )- जो पापी क्रूर और सेवाके 
अयोग्य दुष्ट हमें अपनी आज्ञामें चलाना चाहता हो, उसे 
मार्गसे दुर करो। 

१४८ सश्चतः नः अति नय, नः सुगा सुपथा कृणु 
( ५०५ )- बाधा या कष्ट देनेवाले दुष्टोसे हमें पार ले 
जाओ, हमें उत्तम मागसे ले चलो । 

१४२ पूषन्‌ स्‌ यवल अभि नय ( ५०६ )- हे पोषक 
देव ! उत्तम जोवाले प्रदेशमे हमें ले चलो । 

१५० सुवीर्य वृत्‌ श्रवः अस्मे धेहि ( ५१९ ) - 
उत्तम वीर्य सामर्थ्यं और अन्न हमें दो । 

१५१ जातारं अहं स्तविष्यामि ( ५२२ )- रक्षककी 
म प्रशंसा करता हें जो बीर निरबलोकी रक्षा करता है, 
उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। 

१५२ दैव्यं जनं नमस्य (५२३,- दिव्य अर्थात्‌ उत्तम 
गुणवालोंकी हमेशा पूजा करनी चाहिए । 

१५३ विश्ववेदसं विशः स्र-इन्धते ( ५२४ )- 
सर्वज्ञ इस अग्निको सब प्रजाये प्रदीप्त करती हैं । 

१५४ उपघुधः स्वदृशः देवान्‌ (५२६)- उषःकालमें 
जागनेवाले तथा आत्मसाक्षात्कारी ज्ञानियोंक्षो " देव ” 
फहते हँ । 

१५५ ग्रामेषु अविता आसि ( ५२७ )- यह अग्रणी 
नेता अपने ग्रामका रक्षक होता है। हर अग्रणी नेताको अपने 
अपने ग्रामकी रक्षा करनी चाहिए । 


१५६ जनं यज्ञ (५३२ )- मनृष्यमात्रके हितके लिए 
यज्ञ करना चाहिए । 

१५७ विचेतलः देवाः दाशुष श्रृष्टित्रानो छि 
(५३३ ~ विशेष ज्ञावसम्पन्न देव दाताको उत्तम फलं 
देते ही हूँ । 

६७ (बन्द, सु. भाष्य ) 


( ५२२, ) 


१५८ पारं पतव ऋतस्य पन्थाः साधुया ( ५५२) 
- दुःखसे पार होनेके लिए सत्यका मागं ही सर्वोत्तम भाग है। 

१५९ ऋतावृधा युवं याभिः अभिष्टिभिः कण्वं प्र 
अवतं, ताभिः अस्मान्‌ सु अवतं ( ५५१ )- हे ऋतको 
बढानेवाले अश्विनी देवो ! तुम दोनोंने जिन शक्तियोंसे 
कण्वकी अच्छो तरह रक्षा की थो, उन्हीं शक्तियोंसे हमारी 
भो भली प्रकार रक्षा करो । 

१३० ये सूरयः मनः दानाय प्र युजते, एपां नृणां 
कण्वः कण्वतमः (५७०) - जो विद्वान्‌ अपना मन घनादिके 
दान करनमे लगा देते हँ, उन सनुध्योर्मे कण्व सबसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ हे। 

१६१ उषाः सूनरी योषा इव प्रभुंजती, पद्वत्‌ 
इयते, पक्षिणः उत्पातयति ( ५७१ )- यह उषा उत्तम 
गृहिणी स्त्रीके समान विशेष रोतिसे सवका पालन करती है, 
पांवव.लोकी चलाती और पक्षियोको उडाती है ! 

१६२ ओदती समनं विस्रजति, अर्थिनः वि पदं न 
चाति ( ५७२ )- जीवन देनेवाली यह उषा मननश्चील 
पुदर्षोको कार्य करनेके लिए प्रेरित करती है, धन पानेकी 

च्छावालोको प्रेरित करती है और यह स्स भो एक स्थान 
पर स्थिर नहीं रहती । 

१६३ मघोनी दिवः दुहिता उषाः समिधः द्वेपः अप 
उच्छत्‌ ( ५७४ )- ऐइ्वर्षवाली स्वर्गीय कन्या यह उवा 
हिंसक झत्रुओको दूर करती है। 

१६४ स-नरी ज्योतिः कृणोति, अस्याः चक्षसे 
नानाम | ५७४ )- यह उत्तम संचालन करनेवाली उषा 
प्रकाश करतो है, इसलिए सब जगत्‌ इस उषाको देखते ही 
नमस्कार करता है। 

१६७ उत्तमं ज्योतिः देवत्रा देवे सूयं उत्‌ अगन्म 
। ५९६ )- हम अत्यन्त श्रेष्ठ ज्योति और देवोंमें भो सव- 
भेष्ठ देव सूर्यको प्राप्त करें । 

१६६ सूर्य ! अद्य उद्यन्‌ मम हृद्रोगं हरिमाणं च 
नाशय ( ५९७ `= आज उदय होते हुए मेरे हुदवके रोग 
अर्थात्‌ क्षय आदि तया पीलिया आदि रोगोंको नष्ट कर । 

१६७ द्विषन्तं मह्य रन्धयन्‌ आदित्यः विश्वेन 
सहसा सह उत्‌ अगात्‌ ( ५९९ )- द्वेष कःनेवाले शन्नु- 
ओंको हमारे अधिकारमें करता हुआ यह सुर्य अपने सम्पूर्ण 
तेजके साथ उदय हो गया है | ही 

१६८ यस्य मानुषाः वि चरन्ति, त्यं इन्द्रं गौमिः 
मदत( ६०० )- जिसके गुप्तचर सव जगह घूमते हैं, एसे 
उस इन्द्रको स्तुतियोते आनंडित करो । 


( ५३० ) 


१६९ त्वं अंगिरोम्यः गोत्रं अप युणाः ( ६०२) हे 
इन्द्र ! तूने अंगिराओंके छिए गौसमूहुको बाहर निकाला । 
१७० शतदुरेषु अत्रये गातुवित्‌ ( ६०२ )- संकडों 
द्वारवाले भवनमें केव किए गए अत्रिके लिए सायको डूंढा । 
१७१ अद्रिं नर्तयन्‌ आजी वावसानस्य ( ६०२ )- 
वज्नको नचाते हुए बंग्राममं स्थित लोगोकी रक्षा की । 
१७२ इन्द्र ! यत्‌ शवसा चूत अहिं अशीः, आण्‌ 


इत्‌ रशे सूरये दिवि आरोहयः (६०३). हे इस ! जब | 


तूने बलसे आच्छादन करनेवाले अहिको मारा, उसके बाद ही 
देखनेके लिए सुर्यको द्युलोकसेँ चढाया, अर्थात्‌ जब बादल 
हंट गए, तो सूर्य चमका । 

१७३ ये स्वधाभिः शुप्ती अधि अञ्ञुन्दत, मायिनः 
स्यं मायाभिः अप अधमः ( ६०४ )- जो अन्न आदिका 
अपने मुहमें ही हवन करते हें अर्थात्‌ अपने लिए ही जो 
अन्नादि पकाते हैं, उन सायावियॉको तू सायाओंसे ही सार। 

१७४ त्वं शुष्णहत्येषृ कुत्सं आ त्रिथ ( ६०५ )- 
हे इन्द्र ! तूने शुष्णःसुरको मारनेवाले युद्धमे कुत्स अर्थात्‌ 
समाजमेसे बुराइयोंको दुर करनेवाले मनुष्यकी रक्षा की । 

१७५ अतिथिग्वाय शाम्वरं अरन्धय; ( ६०५ )- 
तूने अतिबिस्व अर्थात्‌ अतिथियोंका सत्कार करनेवाले सज्जने 
लिए दाम्बरकों मारा । 

'७द सनात्‌ पव दस्युहत्याय जाञ्चपे ( ६०५) 
7 हे इन्द्र! प्राचीनकालसे ही तू असुरोंको सारनेके लिए 
पैदा हुआ है । 

१७७ स्वे विश्वा तविषी सध्न्यक्‌ हिता ( ६०६) - 
हे इन्द्र ! तुझें सब बल एक साथ स्थित हूं । 

१७८ आर्यान्‌ वि जानीहि, ये च इस्यचः, अन्तान्‌ 
शा त्‌ घरि प्मते रन्धय ¦ ६०७ - हे इन्र ! तु आयको 
जान और जो राक्षत हूँ, उन्हें भी जान, ब्रतहीनों पर शासच 
करते हुए उन्हें यश्षकर्ताओंके लिए नष्ट कर । 

१७९ इन्द्र, अञु्रताय अपन्नताय रन्त्रयत्‌ ६०८) 
~ इन्द्र व्रत करमेवा डोके लिए व्रतहीनोका नाश करता है। 

१८० आयूमिः अनाशुवः इनथयन्‌ ( ६०८ )- 
यह इन्द्र मातृभूसिके भवसोंके द्वारा देशद्रोहियोंको नष्ट 
कश्वाता है । 

१८१ यत्‌ उशमा सहसा ते ष्ठः लक्षत्‌, शः 
मञ्मना रादसी वि दाघते ( ६०९ )- जत्र उशना ऋषिये 
अपने बरसे तेरे बलको तीक्ष्ण किया, तो तेरे बलने अपनी 

तीइणतासे द्युलोक भौर पृथ्चीलोकको राया । 
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१८२ इन्द्र: यत्‌ मन्दिष्ट वेकू वेकूलर अघि तिष्ठाति 
(६१० )- यह इन्द्र जब यानंदित होता है, तब अत्यन्त 
कुटिल झात्रुपर भी शासन करता है । 

१८३ अनर्वाणं स्छोके आरोहसे । ६११ )- यह इख 
अपने कर्मोके कारण स्थिर यज्ञको प्राप्त होता है । 

१८४ इन्द्रः खुध्यः निरेके अश्चायि ( ६१३ )- इन्द 
उत्तम बड्धिवालोंकी दारिद्रचमें सहायता करता है। 

१८५ इन्द्रः रायः क्षयति ( ६१३ )- इन्द्र सब धनों 
पर शासन करता हे । 

१८६ अस्मिन्‌ वृजने खवैवीराः तच ( इन्द्रस्य ) 
शर्मन्‌ स्याम ( ६१४ ,- इस संग्राममे हम सब वोरोंके साथ 
तेरे अर्थात्‌ इ््रके आश्रयमें रहें। | 

१८७ धरुणेषु पर्वत; च, स तविषीषु अच्युतः 
(६१६ )- जिस प्रकार जलप्रवाहोंमें पर्वत स्थिर रहता है, 
उत्तीप्रकार यह इन्द्र संग्रामोर्मे स्थिर रहता है। 

१८८ स हि दरिषु दरः, ( मित्रेभ्यः ) चन्द्र बुध्नः 
(६१७ )- वह इन्द्र शत्रुओंका कट्टर शत्रु है, पर मिन्नोंके 
लिए चन्द्रके समान आठहादकारक है। 


१८९ अपः वृत्वीः रजसः घुध्नं आशयत्‌, प्रवण 
इन्द्र दुर्गभिभ्वनः वत्रस्य हन्वोः तन्यतु निजघन्थ, 
ई परि घृणा चरति, शव; तित्विपे ( ६२० ,- जब वत्र 
जर्लोको रोककर अन्तरिक्षके मूलमें सो गया था, तब जलों- 
को बहानेके लिए, हे इन्द्र ! तूने मुदिकिलसे मारे जानेवाले 
युत्रकी ठोढी पर बज्चकों मारा, तब इस इन्द्रका तेज चारों 
ओर फँल पया भोर इसका बल सत्र प्रकाशित हुआ । 

१९० त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं शयः वाबृध, अभिभूति 
शसं च्रं ततक्ष ( ६२१ )- त्ूूष्टाने भी तेरे योग्य 
बलको बढाया जोर शनुको हरानेम समय वज तीक्ष्ण किया । 

१९१ यत्‌ इस्ट शवसा रोद्खी बदूचघानस्य 
वन्नस्य शिरः अभिनत्‌, अमवान्‌ द्योः चित्‌ अहेः 
स्वनात्‌ भियसा अयोयचीत्‌ ( ६२४ )- जब, हे इन्द्र ! 
तूने बलसे झुलोक और पृथ्वीलोकको पीडित करनेवाले वृत्र के 
सिरशो काठ डाला, तब बलवान्‌ घुलोक भो _वुत्रके चिल्ला" 
इंटको सुनकर कांपने लगा । 

१९२ इन्द्र ! यदा इत्‌ परथिवी .दशभुजिः दृष्टयः 
विश्वा अहानि ततनन्त, ते सहः अघ्राइ विश्रुतं 
शवमा वहेणा चां अनु सुबत्‌ । ६२५ )- हे इन्द्र ! जब 
पृथ्वी दसगुवी हो जाए ओर मनुष्य सम्पूर्ण दिनोंकों विस्तृत 
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कर दें, तब तेरा बल इनमें समा सकता है, तथा तेरे बल 
और पराक्रमसे द्युलोक भी पुर्ण हो जाए । 

१९३ धुपन्मनः आजसः प्रतिमानं (६२६ '- हे 
गन्रुओँको मारनेकी इच्छावाले इन्द्र! तू बलकी साक्षात्‌ 
मति है। 

१९७ त्यै पृथिव्याः भुवः प्रतिमानं ( ६२७ 
विस्तृत भूमिको प्रतिमा है। 

१९५ ऋण्वदीरस्य बृहतः पतिः ( ६२७ )- यह्‌ 
इन्द्र महान्‌ बीरोंसे यक्त द्योका भो स्वामी है। 

१९६ महित्वा विश्वं अन्तरिक्षं आ प्रा ( 
तु अपने यशसे सम्पूर्ण अन्तरिक्षको पुर्ण करता है। 

१९७ सत्यं अद्धा त्वावान्‌ अन्यः न कः ( ६२७ )- 
यह सत्य है कि तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। 

१९८ यम्य व्यचः द्याव्रापृथित्री न अनु ¦ ६२८) 
- जिसके विस्तारको युलोक और पुथ्वीलोक भौ न पा सफे। 

१९०, रजसः सिन्धवः अन्तं न आनशुः ( ६२८) 
= लोक तथा नदियां भी इस इन्द्रके अन्तको न पा सकीं | 


)- तू 


६२७ )- 


२०० एकः अन्यत्‌ चिश्वं चकष ( ६२८ )- यह 
अकेला ही विइवको बनाता है । 

२०१ द्रविणोदेषु दुस्तुतिः न शस्यते ( ६३० )- 
धन देनेबलॉकी निन्द! करना ठीक नहीं । 

२०२ वसुनः इनः, पिक्षानरः, प्र दिघः, सखिभ्यः 
सखा ( ६३१ ) - यह इन्द्र धनका स्वामी है, वह दानियोंका 
नेता है, विशेष तेजस्वी है, वह मित्रोंके लिए मित्र है। 

२०३ अभितः बसु लव इत्‌ । ६३२ }- चारों ओरका 
धन इसी इन्द्रका है। 

२०४ गोभिः अश्विना अमति निरुन्चानः सुमनाः 
( ६३३ )- इन्द्र ! गायों और घोडोंसे हमारी दरिद्रताको 
रोकते हुए उत्तम मनवाला हो । 

२०५ व्त्रहत्यंघु दश सहस्राणि बुत्राणि अ-प्रति 
निबहय ( ६३५ )- इस इद्धने युद्धोंमें दस हजार अपुरोंको 
पीछे न हरते हुए मारा । ) 

२०६ सख्या परावति नमुचि नि बहेयः (६३६) 
- अपने मित्र वञ्त्रसे दुर देशमें नसचिको मारा । 

२०७ चषा चृषत्था वषभः ( ६४२ )- यह बलवान्‌ 
इन्द्र अपने सामर्थ्यसे ही बलवान है । है 

२०८ सः हि बृहत्‌ श्ररा अछु-र:, बहणा वषभः 
( ६४३ )- यह इन्द्र सहान्‌ यश्ञवाला, प्रार्णोका दाता, 
भत्रुओको मारनेवाला तथा बलवान है। 

x 


( ५३१ } 


२०९ मायिनः वन्दि! घृषत्‌ शितां गभरित 
अशनि पूतन्यसि ( ६४४ )- असुरके सैन्यसमुहको मारते 
हुए तीक्ष्ण किए गए हाथमं पकडे हुए वज्रको उन पर 
मारता है । 


२१० रोरुवत्‌ घन्दिनः चित्‌ श्वसनस्य शुष्णस्य 
सूधेनि चना नि छृणक्षि ( ६४५ )- गर्जते हुए इन्द्रने 
सेनाओंके होते हुए भी लम्बी रूम्बी सांस लेनेवाले शुष्णके 
सिर पर शस्त्रास्त्रोंको मारा । 

२११ यः शाल्षं इन्चति खः जनः राजा सत्यतिः 
झृशुड्द्‌ ( ६४७ )- जो इद्धके शासममें रहता है, वह 
मनुष्य तेजस्वी सज्जनोंका पलक और समृद्धशाली होता है। 

२१२ येते क्ष, स्थविरं वृष्ण्यं वर्धयान्ति, नेमे 

प्श शन्तु !६४८)- जो तेरे बल, महत्ता और सामर्थ्यको 
बढाते हैं, वे कमसे सपृद्धघाळी हों । 

२१३ अस्मे शेवृधं दुम्मे, महि जनापाद्‌ तव्ये क्षतं 
आ थाः ( ६५१ )- हे इख ! हमम अमूल्य यश, महान्‌, 
शत्रुको पराजित करनेवाले प्रवुद्ध बलको स्थावित कर । 

२१४ अस्य वरिमा दिवः चित्‌ वि पप्रथे ' ६५२) 
- इस इन्द्रको श्रेष्ठता चूलोकसे भी ज्यादा फैली हुई है 

२१५ पृथिवी चन महा इन्द्रं न प्रति ( ६५२ )- 
पृथ्वी भी अपने बलसे इन्द्रको नहीं हरा सकठी । 

२१६ युध्मः खः सनात्‌ ओजसा पन्नस्यते (६५३) 
- युद्ध करनेवाला वह इत्र प्राचीनकाठसे ही अपने बलके 
कारण प्रशासित होता हू । 

२१७ स्व॑ महः नृम्णस्य घमेणां इरज्यसि (६५४) 
- तु इन्र बडे बडे पौरुबॉको धारण फरनेवालॉपर भी झासन 
करता है । | 

२१८ उद्रः विश्वस्मै कर्मणे षुरः हितः ( ६५४ ) - 
बह वोर इन्द्र सभी कार्योमें आगे किया जाता है । 

२१९ जनेषु इन्द्रियं प्रहुचाणः (६५५) - वह लोगोंमें 
अपनी अक्ति प्रकट करता है । 

२२० खः युध्मः जनेभ्यः ओजसा महानि सपम्रि- 
चानि कृणोति ( ६५६ )- वह योद्धा इन्द्र मृष्योंक्रे हितके 
लिए अपने बलसे बडे बडे युद्धोंको करता है। 

२२१ खः सुक्रतूः कन्रिमा सदनानि विनाशडन्‌ 
( ६५७) - वह उत्तम कर्म करनेवाला वीर झत्रुके निर्माण 
किए तगरोंको विनष्ट करता है । 


( ५३२ ) 


२२२ ते सारथयः यमिष्ठासः ( ६५८ )- इस इखके 
सारयो घोडों पर अच्छा नियंत्रण रखते हुँ । 

२२३ केताः भूर्णयः त्वा न आ दभ्नुवन्ति ( ६५८) 
- प्रसिद त्रु भी तुझे नहीं दबा सकते। | 

२२४ इन्द्र | हस्तयोः अ-प्रक्षितं वसु बिभर्षि! ६५९) 
- हे इन्द्र ! तु हार्थोमे क्षयरहित घनको घारण करता है । 

२२५ ते तनूषु भूरयः क्रतवः (६५९) - तेरे शरीरांसे 
बहुतसे कमं होते हें। 

२२६ सनिष्यवः संचरणे समुद्रं न ( ६६१ )- जैसे 
घनके चाहनेवाले परदेश जानेके लिए समुद्रमें जाते हें । पर- 
देशम जाकर व्यापार आवि करके घन कमाते हूँ । 

२२७ आयसः दुः मद्‌ मायिनं शुष्णं आ भूषु 
दामनि रामयत्‌ ( ६६२ )- वह लोहेके कवचवाला , क्षत्र- 
ओको मारनेवाला इन्द्र उत्साहमें मायावी शुष्णको कारागहोंमें 
रस्सियोसे बांधता है। 

२२८ लुजा शवः पौस्ये ञ्जते ( ६६२ ) - शत्रुको 
मारनेवाला बल संग्राममे चमकता है । 

२२९ श्चष्णुना शवसा तमः बाधत ( ६६३ )- बह 
इख अपने बलसे अन्धकारका नाश करता है। 

२३० यदि इन्द्रं देवी तविषी सिषक्ति, अहरिष्वणिः 
बृहद्‌ रेणुं गमयाति ( ६६३ )- जब इन्द्रको विव्य बल 
सींचता है, तव बह इन्द्र बहुत धूलि उडाता है अर्थात्‌ जब 
बलसे युक्त होनेपर सेनाओकि साथ शत्रुपर हमला करता है, 
तब सेनाफे चलनेसे बहुत धूलो उडती है । 

२३१ यस्य रायः विश्वायुः अपात्वृतं ( ६६६) - इस 
इन्द्रका,घन सभी मनुष्योके लिए खुला हुआ है । 

२३२ प्रवणे अपां इव, रायः दुर्धरं ( ६६६ )- निस 
प्रकार नीचेकी तरफ वेगसे बहनेवाले धनको रोकना मुझ्किल 


है, उसोप्रकार इस इन्द्रके घनको एक जगह रोकना कठिन है। . 


२३३ यस्य धाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः श्रवसे 
अयसे अकारि ¦ ६६८ ) - इस इच्धके तेजस्वी तथा प्रसिद्ध 
सामर्थ्यं और तेज लोगोंको अज्ञादि देनेके लिए प्रयत्नशील 
करते हूँ। 

२३४ त्वत्‌ गिरः अन्यः नहि सघत (६६९ - इस 
इन्द्रके यज्ञको दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता । 

२३५ महान्‌ यौः ते वीर्यं अनु ममे ( ६७० )- 
सहान्‌ युरोक भी तेरे पराक्रमकी प्रशंसा करता है । 


ऋग्वेद्का सुयोघ-भाष्य 


ha 


२४६ इयं पृथिवी ते ओजसे नेमे ( ६७० )- यह 
पृथ्वी तेरे बलके आगे झुकती है । 

२३७ केवल वश्वं सहः दधिषे ( ६७१ )- केवल 
वह्‌ इसर हो सब बलोको धारण करता है। 

२३८ सहो-जाः अमृतः हविषा आ विवासति 
(६७२)- बलके साथ उत्पन्न हुआ असर यह अग्नि हृविसे 
देवोंका सत्कार करता है ।. 

२३९ खुगवः मानुषेषु जनेभ्यः दिव्याय जन्मने 
वरेण्यं आ दुः ( ६७७ ) - भूगुओंने मनुष्योकि समाजमें 
सब सनुध्योके कल्याण करने और उनके जन्मको दिव्य बनानेके 
लिए इस अग्रणोको स्थापित किया । 

२४० अध्वरेषु वाघतः ( ६७८ )- हिसारहित अफुटिल 
कर्माँमे इस अग्निकी प्रशंसा को जाती है। 

२४१ श्तितीनां नाभिः असि ( ६८१ )- यह अग्नि 
सब प्राणियोंकी नामि अर्थात्‌ केन्द्र हे। 

२४९ चेश्वानर ! आर्याष ज्योततिः इत्‌ ( ६८२ )- 
हे विश्वके नेता ! तुने आर्योके लिए प्रकाशका मार्ग बताया । 

२४३ सूर्य रमयः न विश्वानरे अन्ना वसूनि आ 
( ६८३ )- जिसप्रकार सूर्यमे सभो किरणें रहतो हँ, उप्ती 
प्रकार इस विशवके नेता अग्निमें सभी तरहके धन रहते हुँ। 

२४४ उभयासः अस्य शासु खचन्ते ( ६८९ )- 
चर तथा अचर दोनों तरहके लोग इस अग्निके शासनमें 
रहते है । 

२४+ अस्मे इत्‌ त्वष्टा स्वर्थं वञ्जं ततक्ष । ६९८ )- 


, इसी इन्द्रके लिए त्वष्टाने उत्तम वेगवान्‌ वज्चको तेय्पार किया। 


२४६ उर्वी चावापृथित्री जस्रे, अस्य महिमानं न 
परिस्तः ( ७०० )- उस इन्द्रने विजञाल द्यावापृथिवीको 
अपने अधीन किया, अतः वे द्यावापृथित्री इसको महिमाका 
पार न पा सके । 

२४७ दमे स्वराट्‌ विश्वगूर्तः इन्द्रः रणाय ववक्षे 
( ७०१ )- युद्धमें अपने बलसे प्रकाशित होनेवाला श्रेष्ठ 
बोर इन्द्र युद्धके लिए हमेशा तय्यार रहता है । 

२४८ अस्य महित्वं दिचः पृथिव्याः अन्तरिक्षात्‌ 
परि ( ७०१ )- इस इन्द्रको महिमा दु, पृथ्वी और अन्त- 
रिक्षसे भी बडी है । 

२४९ राणाः अवनिः अमुंचत्‌ ( ७०२ )- शत्रु द्वारा 
कब्जेमें की गई भूमिको इन्द्रनें छुडाया । 


ऋग्वेदका छुबाध-भाष्य 


२५० अस्य त्वेषसा सिन्धवः रन्तः 
इस इन्द्रले बलसे नवियां बहतो हैं। ई 

२५१ चञ्जेण सीं परि अयच्छत्‌ ( ६०३ )- बञ्चसे 
इन्द्रने नदियोको सीमित किया। 

२५२ तुर्वणिः तुर्वतये गाधं कः ( ७०३ )- इत्रः 
ऑंपर आक्रमण करनेवाला इन्द्र झत्रुओंको विनष्ट करने. 
बालेको हौ सहायता करता है। 

२५३ उक्थैः नव्यः ( ७०५ )- यह इन्द्र अपने ही 
गुणोंके कारण सबसे प्रशंसनीय होता है। 

२५४ पकः भूरेः इशान; (७०७)- 
ही बहुतसे घनोंका ईश्वर है। 

२५५ गोतमासः विश्वपेशसं धियं घाः ( ७०८ )- 
अत्यन्त प्रयत्न करनेवाले ही अत्यन्त सुन्दर रूपवाली बुद्धिको 
प्राप्त करते हें । 

२७६ येन नः पूर्वे पितरः गाः अविन्दन्‌ , पदज्ञाः 
( ७१० )- इसी इन्द्रकी सहायतासे हमारे पुर्वजोंने ज्ञानको 
प्राप्त किया था और पदोंके ज्ञाता बने थे । 

२५७ अस्य दस्मस्य कमे प्रयक्षतमं चारुतम (७१४) 
~ इस दर्शनीय इन्द्रका कमं अत्यधिक प्रशंसनीय और अत्य- 
धिक सुन्दर है १ 

२५८ सु-अपस्यमानः शवसा सू नुः सख्यं सनेमि 
दाधार (७१७)- उत्तम कर्म करनेवाला बलका पुत्र इन्द्र 
अपने मित्रोंका प्राचीनकालसे धारण पोषण करता आ रहा है। 

२५९ जज्ञानः अमे द्यावापृथिवी शुष्मेः घाः (७२२) 
- इस इखने उत्पन्न होते ही भयभोत चुलोक और पथ्वो 
लोकको अपने बलोंसे घारण किया । 


२६० ते मिया विश्वाः अभ्वाः गिरयः हळ्हासः 
चित्‌ किरणाः न एजम्‌ (७२२)- इस इन्द्रके डरसे सभी 
बडे बडे पहाड दृढ होते हुए भी किरणोंके समान कापते हैं । 

२६१ कुत्साय शुष्णं अहन्‌ ( ७२४ )- इस इन्द्रने 
बुराइयोंको दूर करनेवाले सज्जनकी रक्षाके लिए शोषण 
करनेवालेको मारा | 
: २६२ त्वं मर्तानां अ-जुष्टौ त्यत्‌ हळहस्य अरिः 
षण्यन्‌ ( ७२६ )- हे इन्द्र ! तू शत्रु मनुष्योके क्रोधित 
होकर सामने आनेपर उस वृढसे दृढ शत्रुको भी मार देता है। 

२६२ वाजेषु अतसाय्या तव इयं ऊतिः आभूत्‌ 
: ( ७२७ )-बलकी परीक्षा होनेवाले संग्राममे सब लोग इस 
इसके रक्षा को कामना करते हें। 


( ७०३ )- 


पह इन्द्र अकेला 


( ५३३ ) 


२६४ पर्वताः इव पार्थिवा दिव्यानि विश्वा भुवना 
रळ्हा चित्‌ मज्मना प्र च्यावयन्ति (७३३)- पर्यंतके 
समान अटल भावसे अपनी जगह पर स्थिर रहनेवाले मदत- 
गण भूमि परके तथा पर्दंत शिखरोंपर विद्यमान सुदृढ दुग- 
तक्षको अपने अद्भुत सामर्थ्यसे हिला देते हूँ । 


२६९ दिव्याने ऊघः दुहन्ति, भूमि पयसा पिन्वन्ति 
(७३५ )-ये मरुद्गण झुलोकर्मे स्थित धनों अर्थात्‌ बादलोंका 
दोहन करके भूमण्डल पर वर्षा जलरूपी दुधको वर्षा करते हैं। 


२६६ पयोबुधः घुव-च्युतः श्राजत-ऋणष्ट यः, आ- 
पथ्यः न, पर्वेतान्‌ उत्‌ जिघ्नन्ते ( ७४१ `- दूध पीकर 
पुष्ट बननेवाले, अचल ख्पसे खडे हुए शब्ुओंकों भी अपनी 
जगहसे हिला देनेबाले ओर तेजस्वी हथियार पापम रखनेदाले ` 
वीर मरुत्‌, जिसप्रकार चलनेवाला राहमें पडे हुए तिनफेको 
दूर फेंक देता है उसीप्रकार, पहाडोंतकको आसानीसे 
उडा देते हुं । 

२६७ राते हिमाः पुष्येम (७४४ )- हम सौ वर्षतक 
जीवित रहकर पुष्ट होते रहें । 

२६८ देवाः ऋतस्य बता अनु गुः धोः न भूम 
( ७४८ )- देशने सत्यक्षतोंके अनुकूल आचरण किया और 
भूमि स्वर्गके समान घुख देनेवालो बनाई गई । 

२६९ उषः शुत्‌ क्त्वा विशां चेतिष्ठः ( ७५४ )- यह 
अग्रणी उषःकालमें जागकर अपने कमते अन्याँको भी 
जगानेवाला है । 

२७० सूरः न संदकू, नित्यः सूनुः न, पयः धेनुः 
न (५५६-७५७ )- ज्ञानोके समान यह अग्रणी सबको अपनी 
सुक्ष्म दृष्टिसे देखता है । यह सगे पुत्रके जमाव हितकारी है 
और दूघसे भरपुर गायके समान हितकारी है। 

२७१ रण्वः क्षेम॑ दधाति (७५८ )- यह रमणीय 
अग्रणो लोगोंका कल्याण करता है । 

२७२ विक्षु प्रशस्तः प्रीतः वयः दृघाति ( ७५९ )- 
प्रजाजनोंमें प्रशातित तथा प्रसच्च मनवारा यहु अग्रणी नेता 
लोगोंके हितके लिए अपना जीवन अपित करता है । 

२७३ योनो जाया इव सवस्मै अरं ( ७६० )- घरमे 
जिसप्रकार स्त्री सुखदायो होती है, उसी तरह यह अग्रणी 
सबको पर्याप्त सुख देता है । 

२७४ समत्खु रुक्मी त्वेषः (७६१)- यह अग्रणी वीर 
युद्धोंमे और अधिक तेजस्वी हो जाता है। 


( ५३४ ) 


२७% सपना खेना इव अस्तुः दीयुत्‌ अमं दधाति 
( ७६२ )- शत्रु पर प्रेरित की गई सेन।के समान और वेगसे 
फेके गए अस्त्रके समान यह अग्रणी बलशाली है। 


२७६ राजा अजुय इव मित्रः साधुः श्रुष्टि णीते | 


( ७६६-७६७ )- जिसप्रकार कोई राजा सर्वगणसम्पन्न 
खीरको अपना सहायक चुनता है, उसीप्रकार सबका मित्र 
और सज्जनोंका हित करनेवाला यह अग्रणी प्रजाके कल्याण 
करनेयारेको अपना सहायक चुनता है। 


२७७ यः आ ससाद्‌ अस्मे वसूनि प्र ववाच 
६ ७७२-७५३ .- जो इस अग्रणीको उपासना करता है, 
उसे ही यह अग्नि धन प्राप्तिके मायं बताता है । 

२७८ विश्वेषां देवानां महित्वा परि भुवत्‌ ( ७७६- 
७७७ )- सभी देवोका महत्त्व इस अग्निने पा लिया। यह 
अग्रणी देव अन्य सब देवोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्ववाला है। 


२७९ अस्त एव सपन्तः विश्वे नाम ऋतं दचत्व॑ ह 


भजन्ते ( ७७८-७७९ )- इस अमर अग्निकी उपासना 
करके सब लोग यश, सत्य और देवत्व प्राप्त करते हें । 

२८० यः ।शक्वात्‌ , राय दयस्व ( ७८१ )- जो ज्ञान 
प्राप्त करता है, यही घन भी प्राप्त करता है । 

२८१ य अस्य शासं क्रतुं जुषन्त, रायः दुरः वि 
आणाल ( ७८४-७८५ )- जो मनुष्य इस अग्निके शञासनमें 
रहकर कर्म करते हु, उनके लिए यह अग्नि घनके द्वार 
खोल देता है। 

२८२ दवाना पुः सन्‌ ।पेता भुवः (७८७)- देवोका 
पुत्र होता हुआ भी यह अग्नि उनका पिना है, अर्थान्‌ देवोके 
द्वारा उत्पन्न होकर भो यह अग्नि हवि आदि पहुंचाकर 
उनका पालन करता है। 

२८३ वेधाः अहप्तः ( ७८९ )- बुद्धिमान्‌ होते हुए भी 
यह अग्नि निरहुंकारी है । 

२८४ रण्वः ध्रीतः चि तारीत्‌ ( ७९० )- यह सुख- 
वायक अग्रणी प्रसन्न होनेपर भक्तको दुःखसे पार कराता है। 

२८५ अशिः विश्वानि देवत्वा अझ्याः ( ७९१ )- 
यह्‌ लग्रणो सारे देवभावोंको प्राप्त करता है। 

२८६ अता नकिः मिनन्ति (७९२ )- इस अग्नणीके 
नियमको कोई तोड नहीं सकता । 

२८७ दुरः ऋण्वन्‌ दशीके स्वः विश्वे नवन्त (७९५) 
- द्ृरोंको खोलकर इस अग्निकी किरणें अनन्त आकाक्षमे 
फैल जालो हुँ । 


ऋग्वेद्‌का सुबोघ-भाष्य 


२८८ अञ्चिः मनीषा | ७९६ ,- यह अग्नि देव बुढिसे 
प्राप्त करने योग्य है। 

२८९ विश्वानि देवयानि बता मनुष्यस्य जन्म 
चिकित्वान्‌ । ७९७ '- वह अग्नि देवोके सम्पूर्ण कर्मों और 
मनुष्योंके जन्मौंको जानता है । 


२९० अयः दिथिष्वः विभृत्राः अतृष्यन्तीः प्रयसा 
दवान्‌ जन्म चधयन्ताः , ८०९ - राष्ट्री प्रजायें घनकी 
स्वामिनो, तेज धारण करनेवाली, पोषण करनेवालो, तष्णा 
रहित. कर्म करनेवाडी, हबिदान और अन्नदानसे देवों और 
मनष्योंकी बढानवाली हों । 


२९१ तुभ्य स्‌: दम विभाति, अजुद्यूनू नमः दाशात्‌ 
चयः वधः राया यासत्‌ ( ८१२ )- इस अस्तिको जो 
अपने घरम प्रकाशित करता एवं प्रतिदिन हवि देता है, 
उसकी आयु बढती है और उसे धन प्राप्त होता है । 


२९२ अन्ने ! कयिः सन्‌ अभिविदुः, पित्र्याणि 
सख्या मा प्र मापछाः (८१६) - हे अग्ने ! तु क्रान्तदर्शी 
होनेके कारण सब कुछ जाननेवाला है, अत: त वितरोंते आई 
हुई हमारी मित्रता नष्ट न कर । 


२९३ रूपं जारिमा मिवाति, अभिदास्तेः तस्याः 
पुरा आधि इति ( ८१६ )- रूपको बढ़ाया दष्ट कर देता 
है, अतः हे अग्ने ! विनाश करनेवाले इस बढापेके आनेके 
पहले ही उस बुढापेको तु समाप्त कर दे । 


२९३ पदव्यः अग्नेः परमे पदे तस्थुः (८१८) 
खोजनेवाले ज्ञानो अग्तिके उत्तम स्थानक पहुँच ही जाते हैं। 


२९५ वयुनानि विद्वान्‌ क्षितीनां जीवसे शुरुधः 
आनुषक्‌ वधाः ' ८२३ )- राष्ट्रमें अप्रणीको प्रजाका 
आचार विचार जानकर उनके जीवनके लिए और उनकी भख 
मिटानेके लिए अन्नकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


२९६ ऋतश्ञाः रायः दुरः विदन्‌ ( ८२४ )- सत्यको 
जाननेवालोने ऐश्वर्यका मागं जान लिया । 


२९७ देवः अस्ताः यत्‌ अक्षी अकृण्वन्‌ अस्मिन्‌ 
चारु (श्रय नि दघुः ( ८२६ )- द्युलोकम देवोने जब दो 
आंख अर्थात्‌ सूर्यचन्द्र बनाये, उसी समय उन्होंने इस अग्निमें 
सुन्दर तेज स्थापित किया । 

२९८ स्योनशीः अतिथिः न घ्रीणानः ( ८२७ )- 
सुखसे विश्राम करनेवाले अतिथिको तरह सुख देनेबाला 
यह अग्नि है । 


क 


by 


ऋरग्वेदका उवोध-भाष्य 
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२९९ यः सत्यमन्मा ऋत्वा विश्वा विजनानि नि 
पालि ५ ८२८ )- जो सत्यमा पर चलता है, बह अपने 
कमाँसे सारे पापोंसे सबको सुरक्षित रखता है । 

३०० हित मित्रः पृथिवी उपेक्षा ( ८२९ )- हित- 
कारी मित्रोंसे युक्त व्यक्ति ही इस संसारम सुखसे रह 
सकता है । 

३०१ अनक्ष्या पदिजुष्टा नारी दिश्वघायाः (८२९) 
= अतिन्दित और पतिब्रता नारी ही संसारको घारण 
करतो है । 

३०२ सूरयः ददतः विश्वप्रायुः चि (८३१) विद्वान्‌ 
दाताओंको दीर्घआयु प्राप्त हो । 

३०३ श्टण्दले मंत्रं योचेऽ ( ८३७ ,- सुननेवालेको 
ही हम उपदेश दें । जो सुनता न ही उसे कभी भी उपदेश न दें । 

३०४ दाश्वान्‌ त्वा ऊतः चाजी अहृयः पूर्वस्मात्‌ 
अपरः अस्यात्‌ ( ८४४ )- दाता अग्निसे सुरक्षित होकर 
बलवान्‌ बनता और होनताकी भावनासे छूटकर निक्कृष्ट 
अवस्थाले उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है । 

३०५ महे सोममखाय देवान्‌ यज ( ८५२ )- उत्तम 
मनकी प्राप्तिके लिए देवोंकी पुजा करनो चाहिए, अर्थात्‌ 
उनके द्वारा प्रदर्शित मागं पर चलना ही एकमात्र उपाय है। 

३०६ कविः सन्‌ कविभिः यजस्व (८५५) मनुष्योंको 
चाहिए फि वह स्वयं ज्ञानी बनकर ज्ञानियोके साथ प्रशस्त 
कर्म करे। 

३०७ मर्ताय देवान वेः (८५७) - यह अग्रणी मतुष्योंका 
हित करनेके लिए दिव्य ज्ञानि्योंकी सहायता लेता है । 

३०८ अद्भुतस्य रथीः ( ८५८ )- वह अग्नि इस 
शरोररूपी रथका रथी अर्थात्‌ स्वामी है । 

३०९ अझ्िः नुर्णा नुतमः रिशादाः (८५९)- अग्नि 
मनुष्योंके बीच उत्कृष्ट नेता और शत्रुओंका विनाशक है । 

३१० इन्द्र ! घ इहि, अभि इदि, भ्रष्णुहि, ते वञ्जः 
न निंसते ( ८८० ,- हे इन्द्र ! शत्रुके सम्मुख जा, उसे 
सब ओरसे घेर ले और उसका नाझ कर दे, तेरा दप्त्र कभी 
पराभूत नहीं किया जा सकता । 

३११ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ वृत्रं इनः, ते शबः 
नृम्ण हि (८८०)- स्वराज्यका सत्कार करते हुए, हे इन्दर ! 
तु शत्रुओँको सार। तेरा >ल मनूर्ध्योंका हित करनेवाला है। 

३१२ इन्द्र ! तुभ्य इत्‌ वीय अयुतं, यत्‌ ह त्वं 
स्वराज्यं अनु अन्‌ त्ये मायिनं खगं मायया अवधीः 


( ५३५ ) 


( ८८४ )- हे इन्द्र तेरा हो पराक्रम उत्कृष्ट है, क्योंकि 
तूने अपने स्वराज्यकी पुजा करते हुए उस कपटी झात्रुकों 
कपटसे ही मारा । 

स्बराज्य अनु अचन्‌ त याय महत्‌, ले वाद्वा 
चले हितं ८८५ )- स्वराज्यको अर्चना करनेवाले इ 
पराक्रम यहान्‌ है, उसकी भुजाओंमें बहुत बल है। 

३१४ दश्रस्य चित्‌ वृधः अखि ( ८९५) ` यह इन्द 
छोटेको भो बडा बना देता है । 

३१५ कञ्चन स्वावान्‌ न, न जातः, न जनिष्यत 
( ८९८ )- कोई भी तेरे समान नहीं है, तेरे समान न कोई 
उत्पन्न हुआ ओर न होगा । 

३६ अथाः इव मा (९०३)- हे इन्द्र ! तू पराये 
समान मत हो । 

३१७ तच ऊतिभिः सु घाडीः मर्त्यः अश्वाचतिः 
गोघु प्रथम गच्छति ( ९०७ )- तेरी सुरक्षाके साधर्नोसे 
सुरक्षित हु. भवत मनुष्य बहुत घोर्डोवाले और बहुत गौ 
ओंसे यकत प्रथम स्थान प्राप्त करता है । 

३१८ सुन्वते यजमानाय भद्रा शक्तिः ( ९११ )- 
यज्ञ करनेवालेके लिए इस इन्द्रको ओरसे मंगलकारी शक्ति 
दी जाती है । 

३१९ अस्यन्तः ते ब्रते क्षेति पुष्यति ( ९११ )- 
अत्तंवमसे रहनेवाला भी तेरे ( इन्द्रके ) ब्रत-नियममें रहकर 
पुष्ट हो जाता है । 

५२० इन्द्रः अराधसं मर्ते पदा स्फुरत्‌ ( ९२२ ) 
इन्द्र दानरहित मनुष्यको पेरसे ठुकरा देता है । 

३२१ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नव- 
नवतीः बुचाणि जघान ( ९२७ )- जिसके सामने शत्रु 
नहीं ठहर सकता, उस इन्द्रने दधोचिको अस्थियोंके वज्रसे 
निन्यानवे शत्रुओंकी मार दिया ' 

३२२ यः एवं सुत्या ऋणचत्‌, सः जावात्‌ (९३०) 
- जो इन देवोकी उत्तस सेवा करता है, वही जीवित 
रहता है। 

३२३ ते उक्षितालः मदिमानं आशत ( ९३६ )- 
बे वीर अपने स्थानों पर अभियिकत होकर बडप्पनको पा 
सके । उसो प्रकार मतृष्य भो अपने स्थान पर रहकर ही 
महताको प्राप्त कर सकता है । 

३२४ दुश्राः गो-मातरः विश्वं आभिमािबं अप 
बाधन्ते, पपा वर्त्मानि छृतं अन्नु रीयते ( ९६७ )- 


(५३६) 


तेजस्वी मातृभूमिको अपनी माता समझनेवाले वीर जब सारे 
शत्रुओंको दूर हटा देते हूँ, तब उनके जाने योग्य रास्तों पर 
घी को धारायें बहने लगती हें। सभी प्रजाये उन बोरोंको 
पौष्टिक पदार्थ प्रदान करके उनका सत्कार करती हे । 

३२५ राजानः इव त्वेष- र शः ररः मरुद्भघः विश्वा 
सुवचा भयन्ते ( ९४२ )- राजाओंके समान तेजस्वो 
दिखाई देनेवाले ` नेता वीर हैं, इसलिए इन मरुतोंसे सारे 
लोक भयभीत हो उठते हैं । 

३२६ विश्व आघण चि यात. यत्‌ ज्योतिः उइमसि 
कत ( ९५६ )- ( हम वीर मरुतोंकी सहायतासे राष्ट्रमसे ) 
` सभो पेटू दुरात्माओंको दूर कर दं और जिस तेजको हम 
पानेके लिए लालायित हूँ, वह हम प्राप्त करें । 


३२७ यत्‌ ह झुमे युंजते, एषां अज्मेषु यामेषु भूमि 
विथुरा इच प्र रजत ( ९५९ )- जब सचमच ये वीर 
अच्छ कमं करनके लिए कटिबद्ध हो जाते हैँ, तब उनके 
वेगवान्‌ हमलोसि पृथ्वी भो अनाथ नारीके समान थर थर 
कांपने लगती है। 

२२८ थिये क॑ वः तनूषु अधि वाशीः ( ९६५ ~ 
बिजयी तथा सुख पानेके लिए तुम्हारे शरीरॉपर झस्त्रास्त्र 
लटकते रहते हैं, किसो पर अत्याचार करनेके लिए नहीँ । 

३२९ भद्राः अइब्धाखः अपरीतासः उद्भिदृः 
कतवः विश्वतः नः आ यन्तु (९६९)- कल्याणकारक, 
न दबनेवाले, पराभूत न होनेवाले, उच्चताको पहुंचानेवाछे 
शुभ कमं चारों ओरसे हमारे पास आयें । 

३२० अप्रायुवः रक्षितारः देचाः सद्‌ इत्‌ वे 
असन्‌ ( ९६९ )- प्रगतिको न रोकनेवाले तथा सरक्षा 
करनेवाले देव हमारा सदा संवर्धन करें । 

३३१ ऋजूयतां सुमतिः भद्राः (९७०) - सरल और 
सत्य मागं पर चलनेवालोंकी उत्तम बुद्धि सबका कल्याण 
करनेवाली होती है। 

३३२ देवानां रातिः नः ( ९७० )- देवोका दान 
सदा मिलता रहे। | 

३३३ देवानां सख्यं उपसेदिम ( ९७० )- देवोकी 
भित्रतामं हम सदा रहें । 

३३४ जीवसे नः आयुः प्र तिरन्तु ( ९७० )- उत्तस 
जीवन जीनेके लिए देव हमारी आय दीर्घ करें । 


३३५ जगत: तस्थुषः पति धियं जिन्वं ते ईशानं ` 


ययं अवसे हुमहे ( ९७३ )- स्थावर और जंगमके अधि- 


ऋग्वेदका सुवोघ-भाष्य 


पति बुद्धिको प्रेरणा देनेवाले उस ईइवरको हम अपनो 
सुरक्षाके लिए बुलाते हें । 

३३६ पूपा नः वेदां वुध रक्षिता यथा असत्‌ 
( ९७३ )- वह पोषक देर हमारे एशवर्यको समृद्धि करने 
वाला हो, अद्व्घः स्वस्तये पःयुः ) वह आलस्यरहित 
देव हमारा कल्य'ण करे और संरक्षक होवे । 

३२७ व॒द्धश्चदाः इन्द्र, विश्वे वेदाः पूषा, अरिष्ट 
नमिः ताक्ष्यः, बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु ( ९७४ ) 
बहुत यशस्वी इन्द्र, सर्वज्ञ पुषा, निरन्तर चलनेवाले रथसे 
युक्त ताक्ष्यं और बृहस्पत हमारा कल्याण करे । 

. ३३८ कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम (९७६)- कानोसि हम 
कल्याणकारी भाषण सुनें । 

३३९ अक्षभिः भत्रे पदयेम । ९७६ )- आंखोंसे हम 
कल्याणकारक वस्तु देखें । 

३४० स्थरः अंग; तनूभिः तुएवांसः यत्‌ आयु 
देवाह+ वि अशेम (९७६)- स्थिर तथा सुदृढ अवथवासे 
मुक्त शरीरोंसे हम देवोकी स्तुति करते हुए जितनी हमारी 
आपु है, वहांतक हम देवोंका हित ही करें । 


३४२ शरद्‌: शतं अन्ति इत्‌ नु (९७७ )- सौ वषं 
तक ही हमारे आयुष्पकी मर्यादा है । 

३४२ नः तनूनां जरसं यत्र चक्र ( ९७७)- उससमें 
भो हमारे शरीरकी वृद्धावस्था शामिल है। 

३४३ नः आयुः गन्तोः मध्या मा रीरिषत (९७७) 
- हमारी आयु बोचमं ही न टूटे । 

३४४ विद्वान्‌ मित्रः वर्ण; अयमा नः ऋजुनीती 
नयतु ( ९७९ ) - ज्ञानी मित्र, वरुण और अर्थमा हमें सरल 
नीतिके मार्गसे ले जावें । 


३४५ ऋतायते वाता मधु, सिन्धवः मधु क्षरन्ति 
( ९८४ )- सरल ओर सत्य आचरण करनेवालेके लिए 
वायु ओर नदियां मीठे रसे भरपूर होकर बहती हें। 


३४६ न जीबातु ( सोमः ) प्रियस्तोत्रः वनस्पतिः 
(९९३ )- हमारे दोघमीवनके लिए सोम प्रशंसनीय 
बनस्पति है । 

३४७ स्वं च वशः न मरामह ( ९९३ )- इस सोमके 
अनुकूल रहने पर हम नहीं मरेंगे । 

३४८ त्वावतः सखा न रिष्येत्‌ (९९५)- इस सोमते 
रक्षित हुआ भक्त नाशको प्राप्त नहीं होता । 


[र 
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३४९ तः हद्‌ रागन्धि( १००० )- हे सोम ! हमारे 
हृदयम शान्ति एवं सन्तोष उत्पन्न कर । 

३५० सुकते खुदातवेः शिम्बा 5 इषः वदन्ती 
( १०१३ )- उत्तम कर्म करनेब'ठेको तथा उत्तम दानोको 
यह उषा प्रतिदिन भरपुर अन्न देती है। 

३५१ देवी मर्तस्य आयुः पः चल्ती आमिमाना 
( १०२० '- यह उषा देवी मनुष्यकी आयुको क्षीण करती 
जाती है। 

३१२ दैव्यानि त्रतानि अमिनती : १०२२ )- वह 
उषा देवोंके कार्योका कभी नाश नहीं करती । 

३५३ ज्योतिः एकं बहुभ्यः ( १०३२ )- सूर्यकी यह 
एक ज्योति बहुतों अर्थात्‌ सभीके लिए है। 

३५३ अभ्य संसदि न: प्रमतिः मद्रा ( १९४१ )- 
इस अग्रणीकी संगतिमें रहनेसे मनुप्याँकी बुद्धि कल्प्राणकारिणी 
बनती है । 

इणण अञ्च! सख्ये मा रिपाम (१०४१) इस 
अग्निक मित्रताम ओ रहता है, वह कभी दुःख नहीं पाता। 

३५८ यशे त्वे आ यजसे खः साधति ( १०४२) 

जिसकी यह अग्रणी ज्ञानसे सहायता करता है, बह सिद्धिको 
प्राप्त करता है । 

३५५ ख तूताव, अंहतिः न अक्षोति ( १०४२ - 
दहु सदा बढता रहता है, कभी दरिद्र नहीं होता । ` 

३५८ जीवातवे धियः प्रतरं साधय ( १०४४)- 
दीर्घजी इनके छिए बुद्धिशक्तिको और कर्मशक्तिको उत्तम 
बनाना चाहिए । 

३५९ अस्य थिशां गोपाः जन्तघः द्विपत्‌ चतुष्पत्‌ 
अक्तुभिः चरन्ति १०४२ !- इस अग्निको प्रजारक्षक 
किरणें दुपायों और चौपायोंकी रातमें आ र्चा करतो हैं । 

३६० अध्वर्युः, प्रशास्ता, पोता, जनुषा पुगोह्वितः 
तिता आत्विज्या विद्वान्‌ १०४६ )- यह अग्रणी देव 
हिंसारहित कर्मका संयोजक, शासक, पवित्र करनेवाला, 
जन्मसे हो उत्तम क्मोमें आगे रहुनेबाला तथा ऋवुर्ओके 
अनुसार कमं करनेवाला विद्वान्‌ है। 

३६१ राञ्याः खित्‌ अन्धः अति पड्याति ! १०४७) 
- यह अग्नि रात्रीके अन्धकारमें भी बहुत प्रकाशता है। 

३६२ ये के चित्‌ दूरे अन्तिके आत्रिणः वधेः अप 
जहि ( १०४९ )- हे अग्ने ! पास अथवा दूर जितने भौ 
खाऊ तत्र हुँ अथवा मनुष्य शरीरको खानेवाले रोगजन्तु हैं 
उन्हें तु अपने शस्त्रोंसे मार । 

६८ ( ऋ, सु. भाष्य ) 


( ५३७ ) 


३६३ अवयातां मरुतां हेळः अद्भुत; ( १०५२ - 
हत्रुपर हमला करनेवाले मरुत्‌ बीरोंका कोध भयानक है। 

३६४ देवः देवानां अदू भुतः मित्रः (१०५३) ¬ यह 
उत्तम गुणोंसे युक्त अग्रणी उत्तन गृणवालोंसे ही मित्रता 
करता है । 

३६५ समिद्धः जरसे सृळयत्तमः (१ ५४)- तेजस्वी 
होकर यह अग्नि उपासकको अत्यधिक सुख देता है। 

३६५ सर्वताता =नागाः, भद्रेण शवसा (१०५५)- 
सभी हिंसारहित यज्ञोंको करनेवाला उपासक पापरहित और 
कहपाणकःरी बलसे युवत होता है। 

३६७ सा समितिः देवताता ( १०६४ )- यज्ञकी 
समिति दिस्यताका फेलाव करनेवाली होती है। 

३६८ घन्बन्‌ गातुं स्रोतः ऊर्मिः कूणुते ( १०६६) 
- ऐिजल स्थानमें यह अग्नि मार्ग बनाता और जलप्रवाह 
तथा पानौके स्रोत उत्पन्न करता है। 

2 हे AS १ ~ ~ 

३६९ शुक्रः ऊमिभिः क्षां आम नक्षात (१०६६) - 
चह तेजस्वी पानीको तरंगोंसे पृथ्वीको भर देता है । 

३७० बिश्वा सनानि जठरेषु घत्ते ( १०६६ )- सब 
अन्नोंको प्राणियोंके पेटमें स्थापित करता है। 

३७१ रायः बुध्नः, वसूनां संगमनः, यक्षस्य केतुः 
चेः मन्मसाधनः ( १०७३ )- यह अग्नि घनकः! आधार, 
एइदर्योकी प्राप्ति = रःनेवला, यज्ञका ज्ञान करानेवाला और 
प्रगतिशील मानः? लिए इष्ट सिद्धि देनेवाला है। 

३७२ नू च पुरा च रयीणां सदन ( १०७४ )- यह 
अग्नि इस समय और पहले भी अर्थात्‌ सनातन रूपसे 
सम्पत्तिका घर है । 

३७३ द्रविणोदाः दीर्घ आयुः रासते ( १०७५ )- 
सम्पत्ति दाता यह अग्नि दीघं आयु प्रदान करता है। 

३७४ वश्वानरस्य सुमतेः स्याम ( १०८५ )- सब ` 
जनताका हित करनेवालेकी उत्तम मनोभावनामं सदा रहें । 

३५५ चैश्वानरः अञ्चिः दिवि पृष्टः, पृथ्थिव्यां पृष्टः 
( १०८६ )- सब घ्रजाके हित करनेवाले अग्रणी नेताका 
यज्ञ स्वर्गके निवासी और भूलोकके निवासी सभोके द्वारा 
गाया जाता है । 

१७६ सः अझिः सद्दा पृष्टः (१९८६) - वह अग्रणी 
अपने बलके कारण कर्त्र प्रशंसित होता है । 

३७७ वेदः अरातीयतः नि दहाति : १०८८ ) यह 
अग्नि सब कुछ जानता हुआ शत्रुके समान आचरण करने- 
बालेको जला देता है। 


( ए३८ ) 


३७८ अशिः दुरिता अति ( १०८८ )- अग्नि हमें सब 
पापोंसे पार करे। 

३७९ ठुत्र-हा भरे भरे शुष्म अस्ति (१०९०) - वृत्र- 
नाशक इन्द्र प्रत्यक युद्धमें असुरोकों भयसे सुखानेबाला है। 
.. ३८० पोस्यभिः तरत्‌-द्वेषाः सासहि; ( १०९१ ) 

= वह अपने पराक्रमसे हेषका नाश करनेवाला और शत्रु" 
ओंका पराभव करनेवाला है । 

३८१ सः णकः विश्वस्य करुणस्य ईशे ( १०९५) 
- बहु इन्द्र अकेला ही सब उत्तम कर्मोका स्वामी है । 

३८२ दिचः न त्वेषः रवथः शिम्रीवान्‌ (११०१) - 
यह इन्द्र सुयंके समान तेजस्वी व्यास्यान देनेवाला और कमंमें 
कुश है । | 

३८३ यस्य शवसः अन्त देवता देवाः मर्ताः आपः 
चन न आपुः, सः त्वक्षसा दमः दिवः च प्र रिक्वा 
( ११०३ )- जिस इन्द्रके बलका अन्त दानशील एवं तेजस्वी 
देव, मनुष्य ओर जल भो नहीं पा सके, ऐसा बह इन्द्र अपनी 
सूक्ष्म झक्तिसे पृथ्वी और घुलोकसे आगे बढा हुआ है । 

३८४ इन्द्रः विश्वाहा नः अधि वक्ता अस्तु, अपरि 
हृताः बाजे सनुयाम ( ११०७ )- यह इन्द्र सब दिन हमें 
उत्तम सलाह देनेदाला हो और हम भो कुटिलताको छोडकर 
उसे अन्न प्रदान करें। 

३८५ अस्य घते द्यावापृथिवी, वरुणः, सूर्य; 
सिन्घत्रः सश्चाति ¦ १११० )- इस इन्द्रके नियमं चु्ोक, 
पृथ्वीलोक, वरण, सूर्यं और नदियां रहती हूँ। 

३८६ ,यः यशी कर्मणि कमणि स्थिरः (११११) 
वह इन्द्र सबको अपने वशमें रखता हुआ प्रत्येक कर्मसे 
स्थिर रहता है । 

३८७ यः विश्वस्य प्राणतः जगतः पतिः (१११२)- 
वह इन्द्र सारे प्राणके आधार पर जीवित रहुनेवाले जगतका 
स्वामी है । 

३८८ यं इन्द्र विश्वा भुवना अभि क्व द चुः (१११३) 
` ~ इस इन्द्रको सारा संसार आगे रखता है। 

३८९ २ शरेभिः भौरुभिः घा वद्धि जिग्युभिः हव्यः 
( १११३)- जो इन्द्र शूरोके द्वारा, भयभीतोंके द्वारा, यद्धमें 
भागनेवालोंके द्वारा और विजयौ वीरोंके द्वारा सहाय्यं 
बुलाने योग्य है । : | 

३९० विचक्षणः पृथुञ्जयः तन्ते ( १११४ )- 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही अपने विस्तृत तेजको सब >गह फैला 
सकता है । 
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१९१ अस्य श्रचः सप्त नद्यः बिश्राति | ११२० ह ॥ 
इस इन्द्रके ८शकों सातों नदियां धारण करती हैं । है 

३९२ दर्शतं वपुः द्यावाक्षामा पृथिवी ( ११२० )- 
इस इद्धके सुन्दर शरीरको तीनों लोक धारण करते हें। | 

३९३ शद्ध सूर्याचन्द्रमसा के चरतः ( ११२० )- | 
सत्य ज्ञात देनेके लिए सूर्यं और चन्द्रमा सुखपूर्वक विचरते हैं। | 

३९४ ( अस्य ) बाहू गोजितो (११२४ )- इत | 
इन्द्रकी भुजाएं गार्योंको जीतनेकाली हें । 

३९७ इन्द्रः अभितकतः खजंकरः अकरपः (११२४): 
- वह इन्द्र अपरिमित बलवाला, संग्राम करनेवाला! और | 
अद्वितीय वीर है । 

३९६ कमेन्‌ कर्मन्‌ शर्त ऊति ( ११२४ )- प्रत्येक 
कर्म सेकडों तंरक्षणके साधन अपने पास रखनेवाला है । 

३९७ ( अस्य ` का्टषु श्रवः शतात्‌ उत्‌ सहस्ात्‌ 
उतू रिरिचे ` ११२५ )- इस इन्द्रका मनुष्योंमं यश संकडों 
तथा हजारों प्रकारोंसे भी अधिक है। 

३९८ जनुषा अशजञ्जः आसे ( ११२६ )- यह इख 
जन्मसे ही शत्रुरहित है । 

३९९ त्वं जिगेथ; घना न ररोधिथ ११२८)-ग्रह 
इन्द्र युद्रोंको जोतता तो है, पर धनोंको रोक नहीं रखता। 
युद्धमे प्राप्त धनोंको अपने पास नहीं रखता अपितु अपने 
भस्लोसे बांट देता है। 

४०० आय खहः दयुम्नं चक्षय ( ११३२ - आयोँको | 
बल और तेज बढ़ाना चाहिए। | 

४:१ अस्य इन्द्रस्य इदं भरि पुष्टं पश्यत, वीर्याय 
श्रद्‌ धत्तन ! ११३४ )- इस इन्द्र्के इस अत्यधिक बलको 
देखो और इसके बल पर श्रद्धा करों । 

५०२ यः शूरः आर्य अयज्यना वेदः विभजन्‌ 
पात, राम सूनवाम ! ११३५ - जो शूरवीर न 
आवर करके यज्ञ न करनेवालोंके घनक्ो छीनकर ज्ञानियोंमें | 
बांट देता है, उसका हम सत्कार करें । 

४०३ नः जीवशंसे अनागास्त्वे : ११४३;- हे इस | 
हमें जौवोंके द्वारा प्रशंसित और पापरहित कःयमें संयुक्त कर। 

६०४ अदत यात्री मा ( ११४४ :- हे इन्द्र ! हमें 
धनशून्य घरमें स्थापित सत कर । | 

४०५ अर्थिनः अर्थ इत्‌ ( ११४८ )- इच्छा करनेवाले | 
अपने प्रःप्तच्यको निस्सन्देह प्राप्त कर ही लेते हैं । 


द 
४०६ शंभुः सोम्यस्य शूने कदायन मा भम | 
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११४९ )- आनन्द देनेवाले सोमसे रहित स्थानमे हम कभी ` 


“पी न रहें । 
४०७ यः असो आदित्यः पन्थाः, स न “तकम 
[ ११६२ )- णह जो आदित्यका मार्ग है, उसका अतिक्रमण 
नहीं करना चाहिए । 

४०८ मर्तालः तत्‌ न पञ्यथ( ११६२ )- साधारण 

मनष्य उस मार्गको देख भी नहीं सकते । 

४०९, यत्‌ ते मनुः हितं तत्‌ ४ योः इमह (११७०) 

- जो तेरे पास मासवोंका हित करनेबाला सच्चा सुख दने 
/और दुःख दूर करनेका साधन है, वही हम सांगते हें । 

४१० रइमीन्‌ मा छक्र ११९१)-- हमारे सन्तानरूपी 
किरणोंका बिच्छेद न ही । 

४११ पितणां शक्तीः अङखच्छम्रानाः ( ११९१ )- 
पितरोंकी शक्ति बंशजोंमें अनुकूछतासे रहे । 

४१५ म अपः तले तत्‌ उ पुः तायते ( ११९७ )- 
मेरा कमं समाप्त हुआ है, वहो कर्म में फिरसे करूंगा । 

४९१३ मती छः सन्त अस्रतत्वं आानशु) ` ११९७ ) 
~ मरणशील मनुष्य भी देवत्व और अमरत्व प्राप्त कर 
सकते हैं । 

४१७ अखुन्वतां पृत्लुलीः अभितिष्ठम ( १२०३ )- 
यज्ञ न करनेबालोंकी सेताका हुन पराभव करें । 

४९! तप्तं घमं अत्रये ओम्याचन्तं ( १२१७ )- 
अश्चितौने गर्म और तपे हुए कारागृहको अनि ऋहषिके लिए 
ठण्डा बना दिया । 

४१६ आा्रीभिः अन्त्रं परादृकं चक्षसे, श्रोणं एतवे 
प्रक्कथः , १२१७ ~ अझ्विनोने अपनी शक्तियोंसे अन्धे ऋषि 
प्रादक्को देखनेके लिए दुष्टिसंप्न किया और लंगडेको 
चलनेके लिए टांगसे यक्त किया । 

३१७ याभिः विमदाय पत्नीः ऊहथुः ( १२२९ )- 
अदिवनोने अपनो झक्तियोंसे विमदको घमंपत्तीको उसके पास 
पहुंचाया । 


४१८ अरुणीः घ आ अशिक्षत ( १२२९ ) - 


oo 
५ eee 


अरुण 
रंगकी घोडियोंको अश्विनौने पूर्णतया शिक्षित किया । 

४१९ ज्यातपां श्रेष्ठं इदं ज्योतिः आयात्‌ (१२३६) 
तेजस्वी पदार्थोके तेजसे भी अघिक श्रेष्ठ उषाका यह तेज 
पूर्व दिशाम प्रकट हो रहा है। 

४२० यथा रात्रि; सवितुः सवाय प्रसूता पवा 

०. हि > १4 
उपसे योनि आरेक (१२३६)- जिस तरह रात्री सूर्यकी 

^\ उत्पत्तिके लिए उत्पन्न हुई, बेसी ही यह रात्री उषाके जन्सके 
“नलिए भो स्यान खुला कर रही है । 


( ५६९ ), 


४२१ स्वस्थोः अध्वा समान; अनन्त; ( १२३८ )- 
रात्री और उषा इन दोनों बहिनोंका सार्ग एक हो है और 
बह्‌ अन्तरहित है । 

४२९ देवाशष्ट अन्या अन्या ते चरतः ( १२३८ ) 
- ईश्वरको आज्ञानयार चलनेवालो ये दो बहिनेंक्र ससे एकके 
पीछे दूसरी इस मागेसे चलतो हें । 

४२३ सक्ताषासा सुमके [रूप समनसा (१२३८) 
= ये दोनों रात्री और उषा उत्तम स्नेह धारण करन॑वाली 
परस्पर विरुद्ध रूपरंगवाळो होनेपर भी एक मतसे काय 
करनेवाली हें । 


४२४ जिह्इये चरितवे आभोगये राये मघोती 
( १२४० )- सोनेबालेको घुमानेके लिए, भोर्गोको प्राप्त 
करनेके लिए तया घन प्राप्त करनेके लिए घनवालो यह्‌ उषा 
प्रकाशित होती है। 

४२७ ये मर्तासः व्युच्छन्ती पूत्रेतरां उषसं अपः 
दयन, ते ईयुः, अस्माभिः छ ्रतिचक्ष्या अभूत्‌, 
अपरीपु पञ्यान्‌ ते यन्ति (१२४६)- जो मानव प्रकाशने- 
बाली पूर्वसमयकी उषाको देख चुके, वे चले गए । हमारे 
द्वारा यह उषा देखी जा रहो है ओर आगे भो जिनके हारा 
देखी जाएगी, वे भी चले जायेंगे । 

४२६ उदीष्च, नः अखुः जीवः आगात्‌, ज्योतिः 
आ एति, यत्र आयुः प्रतिरम्त अगन्म ( १२५१ )- हे 
मनुष्यो ! उठो, हमारा यह प्राणरूप प्रकाश भा यया है, 
ज्योति प्रकट हो रही है, अतः इस प्रकाशमे अपनो आयु 
बढ़ाते हुए हम भागे बढे । 

४२७ ग्रामे विश्वं पुष्टं अनातुरं असत्त्‌ द्विपदे 
चतुष्पद शं ( १२५६ )- गांवमे सब प्राणिमात्र हृष्टपुष्ट 
और निरोगी रहें तथा द्विपद और चतुष्पादके लिए शान्ति 
प्राप्त हो । 

४२८ मीढूचः रुद्र ! ते सुमति अद्ववाम ( १२५८ )- 
हे सुखदायक रुद्रदेव | तेरी उत्तम बुद्धिको हम सब प्राप्त करें । 

४२९, देवानां अनीक चित्र चक्षुः ( १२६७ ) - यह 
सूर्य देवोका तेज और, विलक्षण आँख है । 

४३० सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा ¦ १२६७ )- यह 
सूर्य चराचर जगतूकी आत्मा है । 

४३१ यत्र देवयन्तः नराः युगानि, भद्रं प्रति भद्राय 
वितन्वते ( १२६८ )- जहां देवत्व प्राप्तिके इच्छुक सनुष्य 
योग्य कर्म करते हैं, वहां उस कल्याणकारी पुरुषका कल्याण 
करमेके {लए यह सुर्यं अपता प्रकाश फंलाता है। 


( ५४० ) 


४३२ सूयस्य अश्वाः भद्राः अनुमाद्या 3: (१२६९) 
¬ सूर्यकी किरणें कल्याण करनेबालो और आनंद देनेवाली हैं। 
“ ७४३३ कतोः मध्या परितं सं जभार तत्‌ सूयंस्य 
दवत्व तन्माइत्व ( १२७० :- काम करनेवालेका काम 
पूरा भी नहीं हो पाता कि यह सूर्य बोचमें ही अपनी 
फैली हुई किरणोंको समेट लेता है, यही सूर्यका देवत्व और 
महत्व हे। . 
५३; नासत्या दीछुपत्ममिः आशु हेमभिः देवानां 
तिभिः शाशदाना ( १२७४ )- असत्यसे दूर रहनेवाले 
दोनों अझ्विनो आकाशमे वेगसे उडनेवाले, शीघ्रगतिसे जाने- 
वाले देवोंकी गतिसे संचालित होनेवाले यानेसि शीघ्नगतिसे 
जानेबाले हँ । 
४३५ आत्मन्वत्तीभिः अन्तरिक्षश्रद्धिः अपोदकाभिः 
नाभिः भुज्यु ऊहथुः ( १२७५ )- निजञ्बितयासे यक्त 
तरिक्षमेसे जानेबालो तथा जलप्रवाहोको चीरती हुई जलमें 
भी जानेंबाळी नोकाओंसे तुमने भुज्युको ऊपर उठाया | 


४२६ मासत्या ! आदरस्य समुद्रस्य पारे धन्वन्‌ 
तिस: क्षपः त्र अहा आतिवर्जाद्कः दातपद्धिः षड 
अश्वे. पतगः जिभिः रथेः सुज्यु ऊहतुः ( १२७६ )- 
हे सत्यपालक -दिवती ! तुमने जलमय अगाध समुद्रके परे 
रेतीले मद्देशसे तीत राते और तीन दिन न ठहरते हुए 
बराबर वेयसे जानेराले सौ पहियोंके यक्त और छै अत्र 
धक्तियोंवाले यंत्रेंसि युक्त पक्षी जेसे उडते हुए जानेवाले तीन 
ग्रानोंसे भज्युको तुम ले चले । 


2३७ आश्वचा ! अनास्थाने अनारंभण अग्रभणे 
समुद्र रतार्ता नाच आतास्थवांसं भुज्युँ यत्त्‌ 
अस्तं ऊह थुः, तत्‌ अवारयंथां ( १२७७ )- हे अदिविनौ ! 
स्थानरहित, आलम््रन शुन्य, हाथसे जहांसे किसीको 
पकडा अधंभव है, एसे अथाह समुद्र में सी बल्लियोंसे चलायी 
जायेवाली नौका पर चढे हुए भुज्युको जो तुम दोनोंने घर 
पहुंचाया, वह कार्य सचमुच बड़ी ही वीरतासे पुर्ण था। 


४३८ नासत्या ! जुजुरुषः च्यवानात्‌ द्रापि इव 
वान्नप्र अञ्जुचत उत जहितस्य आयुः प्र तिर ते कनीनां 
पात अक्कणुतं ( १२८२ )- हे अदिवनौ ! तुसने जराजीणं 
ध्यवानके शरीरसे कवचफे तुल्य बुढापेकी चमडीको उतार 
कर दूर कर दिया, स्त्रजनों द्वारा त्याग दिए गए उस 
च्यवातकी आण्‌ दीर्घ कर दी और उसे अनेक सुन्दर नारियोंका 
पति बनाया । 


क्रग्वेदका सुबोध-भाष्य॑ 


६३९ अश्विनो ! दश्चिमत्ये हिरण्यहस्तं अदत्तं 
( १२८५) - हे अझ्विनो ! तुमने चन्ध्या स्त्रीगो डिरण्यहस्त 
नामक पुत्र प्रदान [हिया । 

४४२ चेः पण इच आज खेलस्थ चरित्रं अच्छेदे 
हि, परितकस्णायां बिशर्ळाये हिते घने सते आयी 
जेचां सद्यः प्रत्यघत्तं : १२८७)- पंछीका पंछ जिस प्रकार 
टूट जाता है, उसी प्रकर युद्धभं खेफू नरेशकी सम्बन्धिनी 
स्त्रीका पेर दूट गया, तब रात्रीकै समय हौ उस विश्यलाके 
लिए युद्ध शुरु होनेके बाद चलने फिरतेके लिए लोहेकी टांग 
तुरन्त ही तुम दोनोंने बिठला दी । 

४४! ऋज्ाश्वं पिता अन्धं चकार, तस्मे अनन्‌ 
अक्षी विचक्षे अधत्त ( १२८८ )- ऋजाइवको उसके 
विताने अव्धा बना दिया था, तब तुमने उस अन्धेको रोग- 
रहित आंखें देखनेके लिए विशेष रूपसे दीं । 


४४२ स्तय गां चित्‌ राखीसिः पिप्यथुः ( १२९४) ` 


~ वन्ध्य गायको भी अपनी झक्तियोंसे तुम दोर्नोने दुधार 
बनाया । 

४४३ चिप्रुवे रेभं ऋषि द सोभिः अश्वं न सं रिणीथः 
(१३०१) - हे बलवान्‌ अःित्रदेवो ! अध्यन्त शिथिल और 
दुर्बल रेभ ऋषिको तुमने अपने भेषज कार्योसे भलीभांति 
घोडे जैसा सुदृढ शरीरबाला बना दिया था। 

४४४ चां पूर्चा कृतानि न जूर्थन्ति (१३०१)- तुगहारे 
द्वारा किए गए ये पहलेके कार्य कभी जीर्ण या नग्ड नहीं हते । 

४४५ पपतृषद्‌ दुराण जूएरन्त्यं घांषावे चित्‌ पाऽ 
आदत्तं (१३०४) - अदिवितौने पिताके घरें ही बूढी हो 
जःनेवालीको तदणी बनाकर उसे पति प्रदान किया । 

४६ विपेग जिष्वाच, जात अहतं ( १३१३) है 
अद्विनो ! तुम दं'नोंने वियकी पहायतासे सभी आर संचार 
सन्रनेवाले शत्रुके संनिकोंकों मार डाला । 


४४७ स्वप्नस्प अधुजतः बे घतः निदे भा 


चो मइ्यतः (१३५५) - सोते हुए अर्थात्‌ आलसी और ~ 


भोजन न देनेवाले कंजू धनीको देखकर मुझे दुःख होता है, 
क्योंकि दे दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 

४४० अयज्यून्‌ नयांत पार प्रास्य कत आपि 
अद्रतेयः (१३६८)¬ इस इद्धने यज्ञ न करनेवालोंको नब्बे 
नदियोंके पार फेंककर रडा भारी काम किया । 

४४९ पृक्षयामेषु पञ्चः दाना गधा रातिः (१३७७) 
¬ जहां घोडे बहुत दौड,ये जाते हे, ऐसे संग्राप्रोंमं झरवीरको 
ही गौओंका दान प्राप्त होता है । 
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इति अप्राचन्‌ ( १३८२ )- 


राधः स्तुषे (१३७८)- जो बलबान्‌ होता है, उस महान्‌ 
: ऐव्वपत्राले धनकी सब प्रशंसा करते हैं । 

४५' सुवीराः नहु रः ऽचः ससम (१३७८) - उत्तम 
वीरतासे सम्पन्न मनुष्य संघटित हों । 

5५२ यः जनः अभि श्रुक्‌ अक्ष्णया श्रु, अपः न 
सुनोति, हृतये यक्ष्म नि घन्ते (१३७९) जो मर्‌ष्य 
देवोंसे या मनृव्योंले द्रोह करता है, उेढेमेढे मार्गसे च्लता है 
और यज्ञ नहीं करता, बह अने 6 तरहेके रोगोॉको अरने हृद में 


- धारण करता है। 


४५३ यत्‌ ऋताव। हात्रासिः, इ आपः (१३७९ 
जो सत्यमाग पर चलता हुआ मंत्रोसे यज्ञ करता है, बह 
देवोकी कृपा प्राप्त करता है। 

४५४ नभोजुवः ! मदिना निरवस्य राधः प्रशस्तये 
रथवते (१३८१) - आकाशकों व्यापनेवाले देवो ! तुम 
अपनी झक्तिते लोगोंका अहित करनेवाले दुष्टका धन 
प्रशंसनीय और उत्तम रथवाले वीरको देते हो । 

४-० यस्य सूरेः दशतऽस्य नंश, एतं दाचे घाम, 
जिप विद्वान्‌ अन्नको हम खाते 
` हुँ, उसे हम बलत्रान्‌ बताये, इसप्र हर देवगण हुँ। 

४७२ यावा ऋतस्य घाम म मिनाति, महः अहः 
लिप्कृ्त आचरन्ती (१३९४।- यह स्त्री उषा सत्यके व्रतको 
नहीं तोडती और प्रतिदिन नियत स्थात पर जाती और 
नियमपूर्वक रहती है । 

४५७ उप; ! ऋतस्य र दिम अनुयच्छयाना अस्मासु 
भद्र क्रतुं घेहि ( १३९८ )- हे उदा ! सूर्यको किरणोके 
अनुकूल रहते गली तु हमारे अन्दर कट्शाणकारक कम 
करनेकी बृद्धि स्थापित कर । 

४२८ अरेपता तन्वा शाशदाना न अर्भात्‌ इपते, 
न महः, विभाती ( १४०४) निद्पाव शरीरसे प्रकाशित 
होती हुई यई उषा न छोटेसे दूर भागती है और न बडेसे 
दूर भागती है अपितु सब पर समान रूपसे प्रकाशतो है। 

४-९ उपः ! पृणतः प्रवोधय, अवुष्यभानान पणयः 
ससन्तु (१४०८)- हे उवा ! तू दाशओंको जग) अज्ञानी 
और दान न देनेवाले कंजूस बनिये सो जाएं । 

४६० प्रातः इत्वा सत्य दघाति (१४३२). सुवं सबेरे 
आकर लोगोंको रत्न देता है। 

3१ चिकित्ग ' तं प्रतिष्रह्य नि धत्त 
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१४१२ )- 


5 पर केबल बुद्धिसान्‌ ही उस रस्टको लेकर अपने पास रखता है। 


४६२ यः प्रात आयन्तं बुना उत्‌ टिनाति, 


ऋग्वद्का सुबोध -भाष्य 
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सुगम), सुद्दिरण्य:, सु अश्वः असत्‌ ( १४१३)- जो 
सनुष्य :बेरे आते हुए याचकको धनसे बांध देता है, बह 
उत्तम गी, सोने ओर घोडेसे युक्त होता है ।. 

४६३ ईजानं च यश्ष्यमाणं च घेनवः घृतस्य धारा; 
उप यन्ति ( १४१५ )- इस समय यज्ञ करनेवाले तथा 
आगे भी यज्ञ करनेवालोंको गाये घो को घाराये प्राप्त 
करती हुँ। 

४ शितः यः ग्रिणाति नाकश्य पृष्ठ अघि तिष्टति 
( १४१६ )- जो अपने आशितोंको दप्त करता है, वह सदा 
युखमें रहता है । - 

३६५ मह देवघु गच्छति ( १४१६ )- वह देवॉमे 
जाकर बेठता है । 

35५ स्िन्धजः आयः ससम छुन चरन्त (१४१६) 
जलप्रवाह उस दावीडे लिए तेगम्यी जळ बहते हूँ। 

४६७ रक्षिणा तस्मे र्दः पिन्यत (१४१६)- यह 
पृथ्बी उसके लिए सदा ही झन्नसे भरपूर रहती है। 

७४६८ दक्षिणातन्त राखु: प्र वरन्त ( १४१७ |- 
दक्षिणात्रालोंकी आयु बढती है। 

४६९ पृणन्तः दुरितं एय मा आरन्‌ ( १४१८ )- 
देवों और मन्ष्योंहो तूष्त करनेवालेको दुःख और पाप नहीं 
प्राप्त होते । 

3.० सूरयः सुन्तालः मा जा॥ारपु। अएणन्त 
दकाः से यन्तु ( १४१८ )- विद्वान्‌ और उत्तम त्रदक 
आचरट करनेउ'रे ममुष्य वद्ध न हों। देतोंको तृप्त न: 
करनेवालेको शोक प्राप्त दो । 

४७१ खंयक्षे अस्यै भुज़ (१४३६)- दीर्घायु प्राप्तिके 
लिए ही संक्रारळा उपभोग करें । मनृष्यका भोग सीसातीत 
न होकर दीर्धाथु आप्हिमें सहायक हो । | 

४७२ सखीयते विश्वश्चुष्टिः, श्रवस्यते रयिः इव 
(१४३७) यह भग्नि अपने साथ सँत्रीकी इच्छा करनेवालेको 
सब कुछ देता है और धनकी इच्छा करनेालेके लिए यह. 
घनके समुद्रके समान ही हूँ। 


४5३ ऋतस्य पथा नमसा ते जआावयामलि (१४३८) 
- सात्यके मार्गेसे तया सन्नतासे उन्न अग्रणीको हम सेवा 
करते हुँ । 

४७४ खुकते चारं ऋण्ःति, द्वारा वि ऋण्वति 
( १५४२ )- उत्तम कमं करनेवालोंके लिए यह बन देना है, 
उनके लिए यह घनके द्वार खोल देता है। | 

४७५ सः यरुणस्य धूर्तेः न त्रासते (१४४३) - वह 
अग्नि यज्ञे बाघा पहुंचानेवाले धूर्तोसे हमारी रक्षा करे। 


४७६ अपाका सन्ते रथे प्र मयासि, घ जयसि 
(१४४५ )- जो भक्त अपरिपत्त बद्धिजालः होता है, उसके 
पास इन्द्र अगना रथ ले जता है अर उसे आगे बढाता है। 

४७७ शूर! अरस सल याचीः, परि वृणि 
(१४४७)- यह शर इन्द्र कष्ट पहु चानेबाले, इस्ती'ऊुए मारे- 
जाने योग्य असुरको दूर करता और काटता है 

४५८ विश्व शत्र र्तृणायि शः त्वा नहि स्तरत 
(१४४८) - यह इन्द्र सारे शत्रुओंहो सारता है, पर सम शत्र 
मिलकर सो उस अकेले इन्द्रको नहीं सार सकते। 

४७९ उग्र ! तिमिः कयस्य पित्‌ अति माति बि 
सु नम (१४४९)- हे वीर! अपने रक्षगोंक्रे प्रकारसे 
प्रसिद्ध शत्रुके अभिमानको भीचा कर 

४८० अन्ननाः अन्यन} (१४४९) - हे इन्द्र ! शत्रओँको 
मारने पर भी तू निष्पाप ही माना जाता है। 

४८१ परीणंसा राय; अब्दुल पथा याहि (१४५३) 
- सब ओरसे धन हो तेपर भी पापर हिंस सार्गसे जाना चाहिए। 

४८९ पापस्प रक्ष न: हन्ता दिम्रस्य जाता (१४५५) 
- यह इन्द्र पापी राक्षसोंका घियाशक और ज्ञानियोंका 
रक्षक है। 

४८३ विश्वेषु आजिषु आये आवत्‌ (१४६३)- इन्द्र 
सब युद्धोंमें केवल मनुष्यकी ही रक्षा करता है । 

४८४ मनच अव्रतान्‌ रालतू ( १४६३ )- मननशीर 
पुरुषके लिए निषम तोडनेवालों पर शासन करता है । 

४८५ (इन्द्रः) अयज्यु म्यं दयालः, महीं पृथिवीं 
अझुष्णाः (१४६९) इन्द्रन यज्ञसे हीतव सनुष्यको दण्डित 
किया और विशार प॒थ्बीको उससे छौना । 

४८३ षा सुथः हन्तवे चिकेतति (१४७१) - यह 
बलवान्‌ इन्द्र हिसकोंको मारनेके लिए हमेशा साबधान 
रहता है। 

४८७ (इन्द्र । ऋतस्य क्षयं घाः असि ( १४७५ )- 
हे इन्द्र ! तु सत्यका स्थान प्राप्त करनेवाला हूँ । 

३८८ काणाः ऊतयः दृक्ष इरष्ये सचन्ते (१४८७) 
- कर्मशील पुदषार्थी और रक्षाके इच्छक मनुष्य बलको 
प्राप्त करके लिए उद्योग करते हें। 

४८२ उपासः भद्रा दखा तनःते ( १४९९- उपाये 
हितकारी वस्त्र बनती हुँ । 

- ४९० सबर्दुघा धेनुः विश्वा वससि दोहते (१४८९) 
= दूध रूपी अमृत देनेबःली गो सरउ घन देती है। 

४९१ शुक्रासः शुत्यः ठुरण्यचः उप्रा सुर्वेणि 


ऋग्वेहका सुबो घ-भाष्यं 


मदु इषणन्त ( १४९० ।- बलवान्‌, शुद्ध, त्वरासे काम 
करनेवाले उग्रबीर, भरण पोषण करनेवाले आनग्दके समय 
तुमको चाहते हें । 

४९२ अनर्वाणं अहसः पारपातः (१५०५) - जो 
किसीसे झान्नुता नहीं रखता, ऐसे मनुष्यकी मित्रावरुण दुःखोसे 
रक्षा करते हूँ । 

४९३ दाश्वां लं, ऋजूयन्तं अचुव्रत अर्यमा अंहसः 
अभि रक्षति ( १५०५ )- दात देनेवाले, सरल और सत्य- 
मार्गपरसे चलनवालेकी अयसा दुःखोंसे रक्षा करता है । 

४९४ पवपन्यचः क्रत्वा चुभुज़िर ( १५१३ ): बुद्धि 
सान्‌ जन अपने पुरुषार्थते भोगोंको भोगते हँ । 

८२५ देवस्य ददात भर्गः चपुषे धायि ( १५३९ )- 
दिव्य अग्निका बह्‌ दर्शनोय तेज शरीरको सुदुढताके लिए 
लोक धारण करते ह। 

४९६ साम्राज्याय प्रतरं दधानः अस्तावि (१५५१) 
- साञ्चाज्यको उत्तमतासे घरण करनेवाला राजा भ्रजाओं 
द्वारा प्रशंसित होता है । 

४९५ सु ्रतीकरस्य भानवः अजराः ( १५६७ )- 
शुभ सघवाले मनष्यका तेज चारों ओर फलता है । 

४९८ मरुतां स्वनः इच सृष्टा सना इभ दिव्या 
अशानिः इव न चारय (१५६९)- मरुतोंके गर्जनके समान, 
आक्रमण करनेवाली सेनाके समान तथा आकाशफे वज्ञके 
समान बलशाली इस अग्निको कोई हुट। नहीं सकता । 

४९९ न शुक्रवर्णा धियं उत्‌ यंखते ( १५७१ )- 
बह अग्नि हमारी निर्मल बृद्धिको प्रेरित करता है। 

५०० मानुपा युगा पुरुचरन्‌ अज़्रः (१५७६) - 
अनेकों मानवी युगोंतक अर्थात्‌ अनन्तकालतक बहुत संचार 
करता हुआ भी यह अग्नि कभी बूढा नहीं होता, सदा तरुण 
ही बना रहता है। 

५०१ धीरः स्वेन मनसा यत्‌ अग्रभीत्‌, प्रथमं न 
अपरं, चचः न शुष्यते (१५८२)- घोर _द्विमान्‌ मनुप्य 
जो मनसे निश्‍चय कर लेता हे, उसे पहले हो कर डालता है, 
बादमे नहीं, क्योंकि वह किसीका कहना सुनना पसन्द नहीं 
करता । 

५०२ अप्रहपितः अस्य क्रत्वा सचते (१५८१)- 
गर्वहीन सनष्य ही इस अग्निके बलसे यकत होता है। 

५०२ मत्यभ्यः वयुना वि अन्रचीत्‌ (१५८४)-यह 
अग्रणी अग्नि मनुष्योको ज्ञानक। उपदेश देता है। 


५०४ त्वः पीयाति, त्व अजु गृणाति (१५९१) - एक 


रु 


१5, ॥ 


:: १५७ जेड ने रि ता सा की ला कक जज 8320 अल, 


कग्वेदका रह 


मनुष्य इस देएको पीडा पहुंचाता है, तो दुशरा मनृष्य इस 
देवको स्तुति करता है। 

५०५ तान्‌ सुकृत- विश्ववेदाः ररक्ष (१५९२)- यह 

ग्नि पुग्यञ्चालियोंको रक्षा करता है । 

५०६ अधायुः अररिवान्‌ भरातिः सुक्षीए (१०९३ 
- पापी, दान देनेसे रोकनेवाला तथा स्वयं भा दान न देने 
वाला मनुष्य स्वयं अष्ट हो जाता है। 

५०७ दुरुक्तेः तन्वं सक्षीए (१-९३) दूसरोंको बुरे 
शब्द बोलनेंत्रलिका हो शरीर क्षीग हो जाएं। 

५०८ यः यणी पुर आ अददत्‌ ( १६०२ )- यह 
जरिन इस अदिनइवर आत्माकी नगरी इस शरीरको चारों 
मोरसे प्रकाशित करता है। 

५०९, बृहत्‌ कत आ घोषथः / १६११ .- जो सत्य 
हो उसकी घोषणा करनी चाहिए । 

५१० विश्वा अन्तानि अब अतिरतं, ऋतेन सचेथे 
(१६१७) - ये भिन्न और वरुण असत्य भाषण करनेवालों को 
नष्ट करके झनुष्योको सत्यसे संयुक्त करते हु । 

“११ देवानेदः प्रथमा अजूयन्‌ (१६१८) ` देवोंकी 
निन्दा करनेवाला प्रथम शक्तिशाली होते हुए भी बादसें 
शक्तिहीन हो जाते हूँ । 

५१२ मामतेयं धेनवः सस्मिन्‌ ऊधन्‌ पीपयन्‌ 


) 


(१६२२)- गार्योते अत्यधिक समता या प्रेम रखनेवालोंको 


गायें अपने सभी यनोंसे दूध देकर इष्ट करती हैँ । 

५१३ ( मित्रायरुणी ) आ विवाखन्‌ अदितिं उरू 
प्येत्‌ (१६२२) - मित्रावदणकी उपासना करते हुए मनुष्य 
मृत्युको दूर कर सकता है । 

५१४ ऋताय हविदे जनाय अदितिः धेनुः पीपाय 
( १६२६ )- सत्ययार्ग पर चलमेताले तथा हवि देनेवाले 
मनुष्यको न काटे जाने योग्य गाये तृप्त करती हुँ । 

५१५ यस्य विक्रमणेषु बिश्वा भुवनानि अधि- 
क्षियन्ति, तत्‌ विष्णुः वीर्येण स्तवते (१६२९) -- जिसके 
आधार पर सारे भुवन रहते हें बह बिष्णु अपने पराक्रमके 
कारण सर्वत्र प्रशंसित होता है । 

५१६ पकः इत्‌ इदं दोघ आयत सधस्थं घि मम 
(१६३०) - यह बिष्णु अकेला ही इस रम्बे और चोडे 
धुलोकको नाप देता है। 

५१७ मधुना घूर्णा पदानि अक्षीयमाणा स्वधया 
मदन्ति (१६११) ~ इस विष्णुके अमृतसे भरपुर कदम कभी 


नष्ट न होते हुए अपनी धारण झक्तिसे हृषित होते हूँ । 


बन्भाष्य ( ७३ ) 


५१८ दृययचः त. यत्‌ मदन्ति, वस्य तत्‌ प्रिय॑ 
पाथः दाइ (१६३२)- देवस्वको प्राप्त करनेवाले मनुष्य 
जहां आरद करते हुँ, बिप्णुके उस प्रिय स्थानको हम भी 
प्राप्त करें । 

५१२ उल्कामस्य वर८४ ( १६३२) ~ पह विष्ण पराक्रम 
करनेवाले उद्योगियोंका भाई अर्थात्‌ सह है। 

५२० विष्णोः परमे पदे सध्चः उत्सः (१६३२)- 
विऽणुफे उस उत्तम स्थानम अमका झरना बहुता है। 

५२१ चां गमध्य ता वास्तूनि यच सूरिकुंगा' गावः 

दस. (१६३३)- हे दम्पती ! हग्हारे निवासके लिए 
घर ऐसे हों, जहां अत्यन्त तोकण सूर्ईकिरें प्रविष्ट हो सकें, 
अथवा घर ऐसे हों, कि जहां उत्तर सीगोधालॉं गायें रह रकें। 

५२५ अन्न अह छृष्णः परमं पद्‌ अवभाति (१६२३) 
~ ऐसे ही उत्तम घरोंमें बलवान्‌ विष्णुका वह श्रेष्ठ स्थान 
प्रकाशित होता है । 

५२३ मर्त्यः स्वदेशः अस्य द्वे इत्‌ क्रमण सुरण्याति 
( १६३८ )- मनुप्ण तेजस्वी दष्टिवाले इस विष्णुके दो पर 

ए ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 

५२४३ अस्य तृतीयं न किः आ दधर्षति ( १३६८) 
~ इस दिप्णुक तसरे कदमको कोई भा हरा नहीं सकता। 

५२८ विष्णो ! महः ते सुति भजामदे (१६४२)- 
हे व्यापळ देव | महान तुम्हारी उत्तम बुद्धिको हम प्राप्त करें। 

पद्‌ बेच आय अजिम्वतू ( १६४४ ,- बुद्धिमान्‌ 
विष्णु श्रेष्ठ पुरुषको हरतरहसे उत्तम बनाता है । 

५२७ यत्‌ वां वद्धः त्मनि क्षां खादति ( १६५४) - 
जिसने तुम दोनोंके भक्तको बांधा, बहो अब भूमि पर धूल 
खाता पडा है। 

५२८ अद्वुष्टः पितुः मातुः मन हारममिः मन्ये 
( १६:८ -द्रोह न करवदेवाले माता पिताका मन अपनी 
स्तृतिषोंसे प्रसन्न करना चाहिए । 

५२९, सु-अपसः खुद॑सखः ते सूनः पूवेचित्तये 
मही मातरा जज्ञुः (१६५९) - उत्तम कर्म करनेवाले तथा 
दर्शनीय वे पुत्र प्रथम ज्ञार प्राप्त करनेके लिए इन दोनों 
बडी माताओं अर्थात्‌ द्यावार्पाथवियाको जानते हैं । 

५३० सः सूर्यः मायया भुवनानि पुनाति १६६४) 
- वह सूर्य अपनी शक्तिसे सभी लोकोंको पवित्र करता है । 

५३१ महाकुले चमस न निन्दिय, भूति इत्‌ ऊदिम 
(१६६७) ~ उत्तम जमीन एर होनेवाले अन्नकी निस्झ नहीँ 
फरनी चाहिए, अपितु उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए । 


( ५७४ ) 


५३२ य देघपानं अनिन्दिपुः एनान्‌ हनाम; त्ूश 
अत्रदीत्‌ (१६७१) - जो देवोके द्वारा भक्षण करने योग्य 
अक्नको निन्दा करते हैं, उन्हें हेम मारें, ऐसा त्वप्टाने कहा। 

५३. सु-अपस. भागं एतन (१६७२) - उत्तः कर्म 
करनेदारे ही पशके भागकी प्राप्त करते हँ । 

७६४ ऋशुः विभ्वा वाजः देवान्‌ अगच्छत (१६७२) 
- ज्ञानो, तेजस्वी ओर ८लवान्‌ हो देवत्व प्राप्त कर सकते हँ । 

७३५ यत्‌ अ-गोहास्य गृहे असस्तन, तत्‌ इदं नु 
असु गच्छथ (१६७७)- जबतक मनुष्य गायके न रहने 
ग्रोग्य घरमे रहेंगे, जदतक चे एरवर्यको नहीं पा सकते । 

५३६्‌ यत्‌, तत्‌ शुभानेः वेतेः (१७७०)- जो कुछ 
भो करना हो, वह मीठी और शुभ वाणीपें ही बोला जाए। 

५३७ यत्त वशाम, क्रत्वा (१७७४) - हम जो भी 
प्राप्त करना चाहें, उसे उद्योगसे ही प्राप्त करें । 

५३८ स्वेन भामेन तविषः बभूवान्‌ (१७७५) - 
सनृष्योको चाहिए कि धह अपने बलसे ही बलवान्‌ बने । 

५३९ ते अनुक्षेन किः (१७७६) - इस इन्द्रे. अप्रेरित 
-एसा कोई पदार्थ नहीं है । 

५४० यानि करिष्या कृणुहि, न जातः नशते न 
जायमान, (१७७६) -- जिन कर्तव्योको यह इन्द्र करता 
है, उसका अन्त पानेवाला न कोई हुआ है ओर न होगा । 

५४१ या नु दञ्चष्वान्‌ मनीषा ऋणवे में ओज 
बिभुः (१७७७)- जिस कर्मोको दह्‌ इन्द्र करता चाहता 
है, उन्हें मन लगाकर करता है, इसीलिए उसका यश चारों 
ओर फेलत। है । 

७४२ अहं उग्रः वि दानः यानि च्यवं पषां इत्‌ 
इश (१७७७) - यह इन्द्र वीर भौर विद्वान्‌ है, इसलिए 
यह जिनको तरफ जाता है, उनका स्वामी बन जाता है । 

५४३ मानेभ्यः शुरुघः रद (१८२६) - अपने मानको 
प्रतिष्ठाके लिए झत्रुओंका संहार करना चाहिए। 

४४ अस्तस्य चेतनं यज्ञ (१८३०)- यज्ञ अमरताको 
जगानेवाला हे ।* 

७४० मरुतः नमसः इत्‌ वृधासः (१८३३) - मरुत्‌ 
बीर उत्तम कर्माको हो बढावा देते हें । 

जद सुदानवः मरुतः! सा वः शरुः आरे, अइमा 


` झारे (१८३९)- हे उत्तम दा" देनेवाले मरुतो ! वह तुम्हारा . 


शस्त्र ओर बज्त्र हमसे दूर रहे । 
५४७ मित्रेरून्‌ अदाशन जघन्वान्‌ १८५९)- इसने 


BR र ले टक: 


ऋग्वेदका सुवो 


[थ भाष्य 


मित्रके सरात हित करनेवाले सञ्जतोंके शत्रु ओर दान न 
देनेबालोंको मारा । 

पट अब शा नपाता ( १५५३ )-- यह्‌ इन्द्र छल- 
कपटो रहित मनष्योंका “ळक है। 

५६३९ न स्पा श्र.न्तं देवाः अवन्ति १८८८)- शूठ- 
पठनें थक जानेका ढोंग दिखानेवालेको देव रक्षा नहों करते 
अर्थात्‌ जो प्रयत्न करके सचमय थक जाता है उसी की देवता 
रक्षा करते हँ । 

पण हे अग्ने ! राये अस्मान्‌ सु एधा हय (१९७५) 

हे तेजस्वी देव ! एइवर्थकी प्राप्तके लिए हमें तु उत्तम 
मासे ही ले चल । 

५०१ विश्वाः न्युरासि विद्वान ( १९७५ )- बह 
अग्निदेव हमारे सभी कर्माको जानता है । 

५५२ अस्मात्‌ सुहुराण णनः पचि ( १९७५)- हन 
कुटिल पापोंसे दूर रहें । 

५२३ भूयिष्ठां चमः उक्तिं पिधेम ( १९७५) हम 
प्रतिदिन इस देवकी भक्त करें : पापसे बचनक एकमात्र 
उपाय परमोत्माडी उपासना है । 

पुछे स्त्रस्तिभिः अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि पारय 
(१९७६) कल्प्राणकारी मागेसि हम रा तरहके दुर्गम 
पापों एवं दुःखोंसे पार हों । 

७०५ पृथ्यीः पूः च उर्ची भव (१९७६) ¬ यह पृथ्वी 
और नगर हमारे लिए बिस्तृत ओर उत्तम हों ! 

५७६ अन्‌-अद्भित्राः कृष्टीः अभि अमन्त (१९७७) 
अग्विकी उपासना च करनेवाले अर्थात्‌ नास्तिक मनुष्य रोगी 
होते हें । 

७७७ ते जरितारं भये अपरं मा विदत्‌ (१९७८) - 
इस अग्निकी उपासना करनेवालेको आज या कल कभो भी 


भय प्राप्त नहीं होता । 


पुट न; अघाय अविष्यते दुच्छुनायै रिपवे मा 
अवखज (१९७९) - हे अग्ने ! हमको पाप करनेवाले, 
अधमंसे अन्नको खानेवाले, सुखके नाश करनेवाले झत्रुओंके 
हाथमें मत सौंप । 

५५९ त्वावान्‌ रिरिक्षो निनित्सोः वि यंसत्‌ 
( २९८० - तेरा उपासक हिसक ओर निन्दकोसि दुर 
रहता है । 

५६० अस्य स्लोकः दिवि पृथिव्यां इयते १९८६) 
= इस बृहस्पतिका यश घछुलोक ओर पृथ्बीलो कमे फैलता है । 


ms OA = ee 


RN ह7: 


अघम मण्डले 


मन्त्रवर्णानुक्रमसूची 


अकारि त इन्द्र गोतमेभिः १,६३ १२, 


,अक्षन्नमीमदन्त १, ८२, = 
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` साधुन गृध्नुरस्तेव १, ७०, ११ 

: सिन्धुर्नक्षोदः प्रनीचीरैनो १,६६,१० 
` सिहा इव नानदनि प्रचेतसः १,६४.८ 

` सुक्षेत्रिया सुगातुया १, “७, २ 

सुगः पन्था अनृक्षर १, ४१, ४. `, 
` सुगव्यं नो वाजी स्वद्व्यं १,१६२.२२ 
` सुगुरसत्‌ सुहिरण्यः स्वश्वो १,१२५, 
` सुतयाव्ने सुता इमे १, ५, ५ 

सुते सुते न्योकसे र, ६, १० 

: सुदासे दस्रा वसु बिभ्रता रथे १,४३.६ 
` सुपर्णा एव आसते १, १०७, १६ 

: सुपेशसं सुखं रथं १, ४३, २ 
सुप्रैतुः सूयवसो न पन्या १, १९०, ६ 
। सुभगः सं प्रयज्यवो १, ८६, ७ 


` ¦ सुरुक्मे हि सुपेशसा १, १८८, ६ 


: सुरूपकृत्वमृतये १, ४, १ 
| सुविवृतं सुनिरजं १, १०, ७ 


* सुवुद्‌ रथो वर्तने यन्नभि १,१८३,२ 


: सुशंसो बोधि गृणते १, ४४, ६ 
' सुषुप्वांस ऋभवस्तदपृच्छता 
ह १, १६१, १३ 
; सुषुप्वांसं ने निऋतेस्पस्थे १,११७,५ 
` सुषुमा यातमद्रिभिः १, १३७, र: 
' सुसमिद्वो न आ वह १, १३, १ 
` सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषा 
| १, १२३, ११ 
; सुसंदृशं त्वा वय १, ८२, ३ 
` सुनोप्रनिनास्विना गृणाना 
; १, ११७, ११ 
` सुयवसाद्‌ भगवती हि भूया 
' १, १६४, ४० 
सूरश्च प्र वृहज्जात ओजसा 

र्‌, १३०, ९ 
सूये विषमा सजामि १, १९,१, १० 
' सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां १,११७,२ 
सेनेव सृष्टामं दधाति १, ६६, ७ 


७४ ( ऋ. सु. भाष्य ) 


RT भाष्य 
ऋग्बद्का खुबाध- 


सेमं नः काममा पृण १, १६, ९, 
सेमं नः स्तोम मा गहि १, १६, ७५ 
सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद्‌ 
१, १००, ४ 
सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः १,५५३,२ 
सोम गोभिष्ट्वा वय १, ९१, ११ 
सोम यास्ते मयोभुवः १, ९१, ९ 
सोम रारन्धि नो हृदि १, ९१, १३ 
सोमानं स्वरणं कृणुहि १, १८, १ 
सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवो 
१, १६८, रे 
सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशु 
१, ९१, २० 
सोमो न वेधा ऋतप्रजातः १,६७,१० 
स्तम्भीद्ध द्यां स धरुणं प्रुवाय 
१, १२१, २ 
स्तविष्यामि त्वामहं १, ४४, ५ 
स्तुतासो नो;मरुतो मुळयन्तू १,१७९, 
स्तुषे सा वां वरुण मित्र राति 
१, १२२, 
स्तीर्णं बहिरुप नो याहि १, १३५, १ 
स्तृणानासो यतसुचो १, १४२, 
स्तुणीत बहिरानुषक्‌ १, १३, ५ 
स्तोत्रं राधानां पते १, ३०, ५ 
स्त्रियः सस्तीस्ताँ उ मे पुंस १,१६४,१६ 
स्थिरं हि जानमेषां १, ३७, ९, 
स्थिरा वः सन्तु नेमयो १, ३८, १२ 
स्थिरा वः सन्त्वायुधः १, ३९, २ 
स्यूमना वाच उदिर्यात वह्मि 
१, ११३, १७ 
स्योनो पृथिवि भव १, २२, १५ 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति 
१, ७१, ६ 
स्वग्नथो हि वायं १, २६, ८ 
स्वर्जेषे भर आप्रस्य वकम १,१३२,२ 
स्वसा स्वस्रे ज्यायस्यै १, १२४, ८ 
स्वस्ति न इन्द्रो १, ८९, ६ 


ee कल, न ४ 


। ` हिरण्यशुङ्गोऽयो अस्य पादा 


( ५६९ ) 


स्वादो पितो मधो पितो १, १८७, २ 


स्वादोरित्था विषूवतो १, ८४, १० 
स्वाध्यो, दिव आ सप्त यह्वीः १,७२,८ 
स्वाहा कृतान्या ग १, १४२, ११ 
स्वाहा यज्ञं कृणोतन १, १३, १२ 
स्विध्मा यद्वनधितिरपस्यात्‌ 

१, १२१, ७ 


_ हृत वृत्रं सुदानवः १, २२, ९ 


हनामँनाँ इति त्वष्टा यदब्रवीत्‌ 
१, १६१, ५ 
इविषा जारो अपां १, ४६, ४ 
हस्काराद्‌ विद्युतस्परि १, २३, ११ 
हस्ते दधानो नृम्णा १, ६७, ३ 
हिरण्यकेशो रजसो विसारे १,७९,₹ 
हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां 
१, १६३, २७ 
हिमेनाग्नि घरंसमवारयेथां १,११६,८ 
हिरण्यकर्णं मणिग्रीवमणं 
ही १, १२२, १४ 
हिरण्यपाणिमूतये १, २२, 
हिरण्यपाणि: सविता १, २७, 
हिरण्ययेभि पविभिः पयोवृध 
१,६७, ११ 


१ 3 १६३, दु 
हिरण्य हस्तमश्विना रराणा 


१, १९७, २४ 

हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः १,३७,१० 
होताध्वर्यृरावया अग्निमिन्धो 

१, १६२, ५ 

होता निषत्तो मनोरपत्ये १, ६८, ७ 

होता यक्षद वनिनो वन्त १,१३९, १० 
होतारं विइववेदसं १, ४४, ७ 

होतारं सप्त जुह्णो यजिष्ठं १,५८,७ 

हृदं न हि त्वा न्यृषन्त्यूमंयो १,५२,७ 

क्लयाम्यरिन प्रथमं स्वस्तये १, ३७, १ 
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ुभिरकतुभिः परि पातमस्मा 
१, ११२, २७५ 


१, १६४, देरे 

द्यौर्व: पिता पुथिवी माता १,१९१,६ 
द्योश्विदस्थामवाँ अहेः १, ५२, १० 
द्रविणोदा ददातु नो १, १५, ८ 
द्रबिणोंदा द्रविणसस्तुरस्य १,९६, ८ 
द्रविणोदा द्रविणसो १, १७, 
द्रविणोंदा: पिवीषति १, १५, 
देवयन्तो यथामति १, ६, 
देवान्‌ वा यज्चक्रमा कचब्चिदाग: 

१, १८५, ८ 
देवानां भद्ठा सुमति: १, 2९, २ 
देवासस्त्वा वरुणों मित्रो १, ३६, ७ 
देवी यदि तविषी १, ५६, ४ 
देवेन नो मनसा देव १, ९१, २३ 
देवेनों देव्यदितिनि पातु १, १०६, ७ 
देवों देवातामसि मित्रो अद्भुतो 

१, ९४, ९३ 
देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया १,७९२, ३ 
देवों न यः सविता १, छ३े, २ 
हे इदस्य ऋरमणे स्वदेशी २, शुणण,५ 
हें विहपे चरत: स्वर्थे ?, ९७५, १ 
धन्वन्त्लोतः कृणुते ग्रातुममि 


५, श्ज्‌ १० 
धीरासः पर्दे कवयो १, १४६, ४ 
नकिरस्थ सहन्त्य १, २७, 


नकिष्ट एता ब्रता १, ६९, ७: 
नकिण्ट्बद रथीतरों १, ८७, ६ 
नक्तोषासा वर्णमामेम्याने १, ९६, ५ 
नक्तोषासा सुपेशसा १, १३, ७ 


' नक्षद्धवमरुणीः पृन्रराट्‌ १, १२१, ३ 


नक्षद्धोता परि सद्य मिता यन्‌ 

१, १७३, दे 
नघा राजेन्द्र आ दभन्नो १,१७८,२ 
तदं न भिन्नममुया शयानं १, ३२, ८ 
नदस्थ मा रुधत: काम १, १७९, ४ 
ने नृनमस्ति नो दवः १, १७०, * 
न पूषणं मेधामसि १, ४२, १० 
न मा गरन्‌ नद्यो मातृतमा १,१७८,७ 
न मृषा भान्‍्तं यदवान्ते १, १७९, ३ 


[ नमो दिये बहते रोदसीक्यां १,१३६,६ 


नमो महजूबचो नमो अभंकेभ्यो 
१, ७9, १३ 
न य॑ दिप्सन्ति दिप्सवों १, «७५, १४७ 
न य॑ रिपवो न रिषण्यवों १,१४८,७५ 
न यस्य देवा देब्बता न मर्ता 
१, १००, रै५ 
न यस्य द्यावापृथिवी अनब्यचो 
१, ५२, १४ 
न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापु: 
१, ३३, १० 
ने योरुपब्दिरश्व्य: १, ७७, ७ 
न यो वराय मरुतामिव १, १७३, ५९ 
नराशंसं सुधष्टमं १, १८, ९, 
नराद्यंसमिह प्रियं ६१, १३, ३ 
नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह १,१०६ 8 
न वा उ एतान्सप्रियसे व रिप्यसि 
|६२, २१ 
नवानां नवतीनां १, १९१, १३ 
न विजानामि यदिवेदमस्मि 
१, १६७, ३५० 
न वेषपसा न तन्‍्यपते १, ८०, १२ 
नव्यं तदुक्ध्यं हितं १, १०७०, १२ 
नहि ते क्षत्र न सहो न मन्य २,२७,८६ 
नहि त्वा रोदसी उने २, (७०, ८ 
नहि देवो न मर्त्यों ९, १९, २ 
नहि नु यादधिमसि १, ८०, १5८ 
नहि व: शत्रुविविदे १, ३९, ४ 
नहिं बामस्ति दूरके ३, ३२, 3 
नही नु वो मरुतो अन्त्यस्मे १,१६७,९ 
नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति १,१२० 
नाना हि त्वा हद॒माना जना इसमे 
१, १०२, ५ 
नासत्याभ्यां बहिरिव प्र वृम्जे 
१, ११६, १ 
नास्मे विद्युन्न तन्यतु: सिषेध १,३३,१३ 
निक्रमणं निषदन विवतनं १ ६१६२,१७ 
नि काव्या वेधस: शश्वतः १, ७२, ३ 
नि गावो गोष्ठे असदन्‌ २, १९१, £: 
नित्यं न सूनुं सधु बिन्नत उप 
१, रैद०, मे 
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नित्ये चित्र यं सदने १, १७८, हे 


नि स्वामग्ने मनुदंधे १, ३६,१५९ 
नि त्वा यज्ञस्य साधनं १९, ४७, ११ 
नि त्वा होतारमृत्विज १, ४५, ७ 
नि नो होता वरेण्य: १, २१, २ 
नि यद्‌ वृणक्षि ब्वसनस्य १, एछ, ५ 
नि यद्‌ युवेथे नियुतः १, १८०, ६ 
निरिन्द्र भूम्या अधि १, ८०, ४ 
नियंदीं बुध्तान्‍्महिषस्थ वर्ष 

१, १७१, ३ 
नि बेन मुष्टिहत्यया १, ८, २ 
नि वो यामाय मानुषो १, ३७, ७ 
निशचमंण ऋभवो गामपिशत 

१, ११०, ८ 
निश्चमंणों गामरिणीत धीतिधभिः 

१, १६१, ७ 
ति बस|द धृतब्तों १, २५, १० 
नि ष्‌ नमातिमति कयस्य १,१२९,७ 


* निष्वापया मियूदृशा १, २९, हे 


नि सर्वेसेन इषुधीरसक्त १, ३३, ३ 
नीचावया,अभवत्‌ वृत्रपुत्रेन्द्रो 
१, ३२ ९ 

नू इत्था ते पृ्वंधा च ३, १३२, ४ 
नू थे पुरा च सदन रयीणां १,९६,७ 
नू चित्‌ सहोजा अमृतो १, ५८, १ 
नू ष्ठिरं महतो वीरवन्तं १,६७,१७ 
न्यध्न्यस्य मूर्धनि १, ३५, १० 
न्याविध्यदित्वी विशस्य दुल्हहा 

१, रेप, २२ 
न्यूषु वाचं प्र महे भरामहे १, ५३, १ 
पञ्चपादं वितरं द्वादशा १,१६७,१२ 


' पड्चारे चक्रे परिवतंमाने १,१६७,१३ 


पताति कुण्ड्णात्या ३, २९, ६ 
पतिह्ांध्वराणामर्ने १, ४७७, ९ 
वत्मीव पूर्वहृति वावुधध्या १,१२२,२ 
परा चिच्छीर्षा बवृजुस्त इन्द्र १,३३,७ 
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